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संखोध्य संप्रति मयाद्य नवीकृतेन, 
भक्त्या म्रमेयकमटठेन तमचेयामि ॥“ 
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सम्पादकीय 


~>: ~~~ 


जव न्यायज्कसुदचन्द्रका सम्पादन चक रहा था तब श्रीयुत ऊन्दनलाल्जी जैन 
तथा प° सुखलाक्जी के आग्रह से सुन्ञे अमेयकमलमासैण्ड के पुनःसम्पादन 
कामी भार डेना पडा! 

इसके प्रथमसंस्करण के संपादक पं° वरी धरजी शाच्री सोखापुर ये । मैने 
उर्न्हकि दवारा सम्पादित प्रति के आधार से दी इस संस्करण का सम्पादन कियां 
दै 1 मेने मृलपाठ का शोधन, विषयवर्गीकरण, अवतरणनिर्देरा तथा विरामचिद्ध 
आदि का उपयोग कर इसे ऊ खुन्द्र वनाने का प्रयन्न किया है । प्रथम तो यही 
विचार था करि न्यायकुमुदचन्द्र की ही तरह इसे तुलनात्मक तथा अर्थवोधक 
रिप्पणों से पूण सख्द्ध बनाया जाय, ओर इसी संकल्प के अनुसार अथम 
अध्याय मेँ कुछ रिप्रग मी दिए हैँ । ये रिपण अंभरेजी अंको के साथ चाद 
रिप्पण के नीचे प्रथक्‌ सुदित कराए दँ । परन्तु प्रकादाक की मर्यादा, मेस की 
दूरी आदि कारणों से उस संकल्प का दूसरा परिच्छेद प्रारम्भ नहीं हो सका 
ओर वह प्रथम परिच्छेद के साथ ही समाप्त हो गया । अगे तो यथासंभव पाट- 
द्धि करके ही इसका संपादन किया हे । 

श्री प° वंश्ञीधरजीसा० ने, जव वे का्ी आए थे, कटा था कि-^श्रमेय्‌- 
कृमखमार्तण्ड में सुद्वित रिप्पण एक प्रति से ही छिया गया है ओर्‌ यही वात 
उन्टोनि पं नाथूरामजी त्रेमीसे भी कटी थी । इसलिए सुद्रित रिप्पण जो 
कीं कहीं अस्तव्यस्त या अद्ध था, जसा का तेसा रहने दिया है । प्राचीन 
टिप्पण की मोलिकता के संरक्षण के ध्येयने ही उसे जसे के. तैसे रूप में छपाने 
को प्रेरित करिया है । इस संस्करण के टाइप, साइज, कागज आदि की पसन्दगी 
प्रकादशकजीने अपनी खविधाके ही अनुसार क दै । यदि मेरी पसन्द के अनुसार 
इसकी प्रकादरानन्यवस्था इई होती तो अवद्य दी यह अपने सहोदर न्यायङ्गसुद चन्द्र 
कीही तरह प्रकारित दोता। 

संस्करणपरिचय- 

इस संस्करण में प्रथमसंस्करण की अपेक्षा निश्नलिखित सुधार किए रै 

१ खृत्रयोजना-भमेयकमलमार्वण्ड परीक्षामुखसूत्र की विस्तृत व्याख्या ह 
ओर इसका परीक्षासुखालङ्कार नाम भी है । अतः इसमे सूत्रों का यथास्थान 
.विनिवेदा क्रिया है जिससे प्रयेक सूत्रकी व्याख्या का पृथक्ररण होजाय । इस- 
किए सूच्राङ्क भी पेजके ऊपरी कौनेमेंदे दिए है । 

२ पाटद्युद्धि-प्रकृरण तथा अर्थं की दृष्टि से जो अ्द्धिर्यो प्रथम 








१ देखो रलकरण्डश्रावकाचार की भ्रस्तावना ० ६० की टिप्पणी । 
१ 
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द प्रमेयकमटमात्तण्ड 


संस्करण में थी उनका यथानुभव खधार किया है ओर खास खास स्थार्लो मं 
देखी छद्धियों को [ ] एसे या ( ) एसे त्रेकिटमं ही मुद्रित 
कराया है । भ्रफसम्बन्धी कुर अशद्धिर्यो यदि प्रथम संस्करण की सधारी गई 
है तो कुछ नई अद्द्धिर्यो भी दष्टिदोष ओर प्रेसकी दूरी के कारण हो गई है । 
जिनका स्थूल छद्धिपत्र भरन्थके अन्त में कगा दिया है । 

३ अवतरणनिर्दरा-मूलप्रन्थ मे जितने अन्थान्तरीय अवतरण आए है, 
उन उवलदइनवर्टेड कामा “ 2 के साथ छपाया है ओर अवतरण के वाद ही 


॥ ] इस त्रेकिट मेँ उनके मूलम्रन्थों के नाम दे दिए हैँ \ जिन 
अवतरणवाक्यों के मूलस्थक नहीं मिक स्के हैँ उनका|[ ] त्रेकिट 


खाटी छोड दिया है । कुछ अवतरणं के स्थल मन्थ के छप जने प्रर खोजें 
जा सके हैँ ेसे अवतरणों के मूलस्थ परिशिष्ट (अवतरणसृची) मं 
दे दिएहें) 

& विषयस्ूची-यह अन्थ॒वहुतदिनों से गवर्नमेन्ट संस्कृत कटेज काञ्ची, 
कलकत्ता, ओर वम्बद के जेन परीक्षाक्य के परीक्ष्य अन्थक्रम जँ नियत दहै। 
अतः छात्रों की, तथा म्न्थगत प्रयेक प्रकरण की मुख्य सुदधय दटीटों को 
संक्षेप मं समञ्चने के अभिखापी इतर जिज्ञासु पाट्कों की सुविधा के दष 
अलेक भरकरण के पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष की युक्तियां की कऋरमवद्ध विस्तृत 
विषयसूची बनाई है । छत्रो के टिए तो यह सूची नोटूस का काम देगी । 
इसके आधार से भ्रयक प्रकरण सहज टी याद्‌ किया जा सकता दै । 

५ पाठान्तर परिदिष्ट नं० ७ भं जेनसिद्धान्तभवन आरा की प्रति के 
पाठान्तर दिए हँ । ये पाठान्तर भअ्रन्थ छप जने के वाद य्ि गए दँ, अतः 
इन्दं अन्थके अन्त में टी प्रथक्‌ सुद्ित कराया है 1 यद्यपि यदह प्रति पूणं द्ध 
नहीं है; फिर भी इसके पाठमेद कटी कटी मेरे द्वारा खधारे गए मूलपाट के 
संवादक ओर कीं कही खतन््ररूपसे ख॒द्धपाठ के मिर्देशक दँ । यह प्रति अधिक 
पुरानी नहीं है । इसमें ८१४८८३० साइज के २४९ पत्र हँ । पन्न के एक 
ओर १५५ प॑क्ति्यो ओर भ्रदेक पंक्ति में ४८९-५० अक्षर हैं । 

£ परिश््-इस अन्थ मं निम्नलिखित ७ परिरिष्ट ठ्गाए गए है 
परीक्षासुख सूत्रपाठ । २ भ्रमेयकमलमात्तेण्डगत अवतरणों की सूची । ३ परीक्षा- 
सुख दे यक्षणिकदाव्दों की सूची । ४ प्रमेयकमलमात्तण्ड के लाक्षणिकदाब्दों की 
सूची । ५ प्रमेयकमलमार्चण्ड में निर्दिष्ट ॒म्रन्थ ओर म्रन्थकारों की सूची । ६ 
अमेयकमलमात्तेण्डगत विरिष्ट शब्दां की सुची । ७ आराकी प्रति के पाठान्तर । 

७ परीश्चामुखसूजतुखना-यह वलन प्रस्तावना के अनन्तर सुद्रित है । 
इसमें परीक्षायुख के पूर्यवर्ती दिमाग, ध्मेकीतिं ओर अकलङ्क के भरन्थ तथा 
उत्तरवर्तीं वादिदेवसूरि ओर हेमचन्द्रके सूत्र न्थ से परीक्षाखुखसूत्रों की तुलना 
की गद है । इससे सूत्चों के विम्ब-तिविम्ब भाव का स्पष्ट बोध हो सकेगा । 
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सम्पादकीय ३ 


८ तुखनात्मक रिप्पण-मरन्थके भ्रथम अध्याय मँ अन्य जैन जैनेतर 
दर्यनम्रन्थों से प्रमेयकमलमात्तेण्ड की तुलना करने मं सहायक रिप्पण दिए हैँ । 
एसे रिप्पण न केवर तुलना में ही उपयोगी होते है, किन्तु भावोद्धाटन मेंमी 
उनसे पर्याप्त सदायता मिलती है 1 प्रकारक की मर्यादा के अनुसार भने इन 
रिप्पणों का प्रथम परिच्छेद लिखकर ही सन्तोष कर छया है । 

९. अस्तावना -ययपि निणयसागर से प्रकादित अन्थों की प्रस्तावना 
सस्त मं छ्खी जातीं हँ, परन्तु राष्ट्रभाषा की यक्किचित्‌ सेवा करने के विचार से 
मं अपने सम्पादित अन्था की प्रस्तावनार्णे हिन्दी में ही छिखता आया दं । इसी- 
विचारने इस अन्थ की प्रस्तावना कोभी हिन्दी भं ल्िखाया है! प्रसावना मं 
प्रस्तुत अ्रन्थ ओर अन्थकारों के समय आदिका उपलब्ध सामग्री के अनुसार 
विवेचन क्रिया है । प्रभाचन्द्राचाये का द्वितीय न्यायग्रन्थ न्यायज्मुदचन्द्र है । 
उसके द्वितीयभाग की प्रस्तावना का ““आचायै प्रभाचन्द्र अंश इसमें 
ज्योकालयोंदेदिया गया दहै! 

उभार श्रीमान्‌ पं सुखखाल्जी तथा श्री ऊुन्दनलाक्जी जेन की त्रेरणा 
से मं इस ग्रन्थ के सम्पादन मँ पवरृत्त हुआ 1 

माणिकचन्द्र मन्थमाराके मन्री, उग्रसिद्ध इतिदरत्तज्न पं नाथूरामजी प्रेमीनें 
न्यायङ्कसुदचन्द्र दि भाग की प्रस्तावना को इस अन्थ में भी ्रकादित करने 
की उदारतापूर्चैक अनुमति दी दै । जेन सिद्धान्त भवन आरा के पुस्तकाध्यश्च 
श्री प° भुजवटीजी शालनी आराने प्मेयकमलमात्तण्ड की छिखित ग्रति भेजी । 
श्री प° खुद्ालचन्द्रजी 2/1. ^. साहियाचार्थने शिलाटेख का मूल-पाठ पद्कर्‌ 
सहायता की । 

प्रियदिष्य श्री गुावचन्द्रजी न्याय-सांख्यतीर्थं ओर श्री केशरीमल्जीं 
न्यायती्ने पाठान्तर टेने मं तथा परिदिष्ट वनाने मं सहायता परह चाई । 

निणैयसागर प्रेसके माछिक ने अपनी मयौदा के अनुसार ही सही, इसका 
द्वितीय संस्करण निकालने का उत्साह किया । मंइन सवका हार्दिक आभार 
मानता टं । 

माघक्रप्ण पचमी | सम्पादक- 

वीरनि० संवत्‌ २४६५७ | न्यायाचाय महेन्द्रङ्कमार 
१७।१।१९४१ ई ० स्या० बि० कारी 
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॥ ब्रस्तावना ॥ 


==---~--<>-<-> >= 


सूत्रकार माणिक््यनन्दि 


जेनन्यायराच्र मँ माणिक्यनन्दि आचार्यं का परीक्षायुखसूत्र आय सूच्रप्न्थः 
है । भरमेयरन्नमाखकार अनन्तवीर्याचा्थं ठिखते हैँ कि-- 


“अकलङ्कवचोम्भोधेः उद्धरे येन धीमता । 
न्यायविदयारतं तस्मै नमो माणिक्यनन्द्नि ॥ 


अथात्‌-जिस धीमान्‌ ने अकलद्क के वचनसागर का मथन करके न्याय- 
विद्यात निकाला उस माणिक्यनन्दि को नमस्कार हो । इस उदेख से स्पटदै 
कि माणिक्यनन्दि ने अक्रलङ्कन्याय का मन्थन कर अपना सूत्रम्रन्थ वनाया दे । 
अकलद्भदेवने जेनन्यायाख्र की रूपरेखा वोँधकर तदनुसार दार्यानिकपदाथौ का 
निवेचन क्रिया है 1 उनके कघीयख्रय, न्यायविनिश्वय, सिदिविनिश्चय, प्रमाण- 
संग्रह आदि न्यायप्रकरणों के आधार से माणिक्यनन्दि ने परीक्षासुखसूच्र की रचनां 
की है । वोद्धदशेन में हेतुसुख, न्यायसुख जैसे अन्थ ये । माणिक्यनन्दि जेनन्याय 
के कोषागार में अपना एकमात्र परीक्षामुखरूपी माणिक्य को दी जमा करके 
अपना अमरस्थान बना गए हँ । इस सूत्रभ्रन्थ की संक्षिप्त प्रर विखदसारवाठी 
निर्दोष रोरी अपना अनोखा स्थान रखती है । इसमें सूत्रका यदह लक्षण-- 

“अत्याक्षरमसन्द्ग्धिं सारवद्विश्वतो सुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यच् सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥"? 

सर्वादातः पाया जाता हे । अकलङ्क के अन्थों के साथी साथ दिप्नाग के न्यय- 
भ्रवेदा ओर धर्मकीर्ति के न्यायनिन्दु का भी परीक्चामुख पर॒ प्रभाव दहै । 
उत्तरकाटीन वादिदेवसूरि के प्रमाणनयतत््वालोकालङ्कार ओर हेमचन्द्र की प्रमाण- 
मीमांसा पर परीक्षामुख सूत्र अपन। अमिट प्रभाव रखता है । वादिदेवसूरि ने तो 
अपने सूर अन्थके बहु भाग मँ परीक्षासुख को अपना आदशे रखा है । उन्टोने 
श्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार में नय, सप्तभंगी ओर वाद्‌ का विवेचन बदाकर 
उसके आठ परिच्छेद बनाए हैँ जवकि परीक्षायुख मं मात्र प्रमाण के परिकर का 
ही वणेन होने से € परिच्छेद ही हैँ । परीक्षासुख में प्रज्ञाकरणगुप्त के भाविकारण- 
वाद्‌ ओर अतीतकारणवाद की समालोचना की गई है । प्रज्ञाकर गुप्त के वार्ति- 
कालङ्ककार का भिष्लुवर राहुलसांङृत्यायन के अट्ट साहस परिश्रम के 
फल्खरूप उद्धार हुआ है । उनकी प्रसकापी मँ भाविकारणवाद ओर भूतकार- 
णवाद्‌ का निन्नकिखित शब्दों भ समर्थन करिया गया है-- 


“अविद्यमानस्य करणमिति कोऽर्थः १ तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, तदेतदा 
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भ्रस्तावना ५ 


. जन्तर्यसुभयापेक्षयापि समानम्‌-यथैव भूतापेक्षया तथा भाव्यपेक्षयापि । नचा. 
नन्तर्यमेव तत्त्वे निबन्धनम्‌ , व्यवहितस्य कारणलाच्‌-- 
गादसुप्तस विज्ञानं प्रबोधे पूर्ववेदनात्‌ । 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिधितम्‌ ॥ 
तस्मादन्वयव्यतिरेकानुविधायिवं निवन्धनम्‌ । 
कायेकारणमभावख तदू भाविन्यपि विद्यते ॥ 
भावेन च भावो भाविनापि लक्ष्यत एव 1 म्युप्रयुक्तमरिष्टमिति रोके व्यवहारः 
यदि खल्युनं भविष्यन्न भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति।--प्रमाणवातिंकालङ्कार प° १७६१ 
परीश्चासुख के निन्नटिखित सूत्र मे प्रज्ञाकरगुप्त के इन दोनों सिद्धान्तो का खंडन 
किया गया है- 
^“माव्यतीतयोः मरणजाग्रद्धोधयोरपि नारिषटोद्रोधौ प्रति हेतुम्‌ । तव्यापारा- 


ई रत 


श्रितं हि तद्धावभावितम्‌ ।-परीक्षायु° ३।६२.,६३ । 


छठे अध्याय के ५५ दस्मं प्रभाकर की भ्रमाणसंख्या का खंडन किया 
भ्न, न ~* 
दे ! प्रभाकर युरु का समय इसाकी ८ वींसदीका प्रारम्भिक भाग दहै । 


माणिक्यनन्दि का समय- प्रमेयरन्नमालाकार के उदढेखाचुसार माणि- 
केयनन्दि आचाय अकटंकदेव के अनन्तरवतीं है । में अकलद्कमन्थत्रय की 
अरस्तावना नं अक्टक्देव का समय ० ७२० से ७८० तक सिद्ध कर्‌ आया द्र । 
अकलद्कदेव कै टघीयल्रय ओर न्यायविनिश्वय आदि तकक॑मन्थों का परीक्षासुख 
पर पर्याप्त प्रभाव है, अतः माणिक्यनन्दि के समयक पूवौवधि इ० ८०० निवोध 
मानी जा सकती दै । प्रज्ञाकरगुप्त ( ३० ७२५ तकर ) प्रभाकर ( ८ वीं सदी कां 
पूर्वंभाग ) आदि के मतों का खंडन परीक्षायुख में हे, इससे भी माणिक्यनन्दि 
की उक्त पूवोवधि का समर्थन होता दै । आ० प्रभाचन्द्र ने परीक्षामुख पर भरमे- 
यकमलमात्तेण्डनामक व्याख्या छिखी दै । प्रभाचन्द्र का समय ई० की ११ वीं 
दाताब्दी है । अतः इनकी उत्तरावधि साकी १० वीं शताब्दी समञ्चना 
चाहिए । इस रम्ब्री अवधि को सट्चित करने का कोई निशित प्रमाण अभी 
दृष्टि में नदीं आया । अधिक संभव यही है करि ये विद्यानन्द के समकाटीन हों 
ओर इसलिए इनका समय ३० ९ वीं शताब्दी होना चाहिए । 


आ ब्रभाचन्त्र 


आ० प्रभाचन्द्रके समयविषयक इस निबन्धको वर्गकिरणके ध्यानसे तीन स्थूक 
भमो मँ बोट दिया है-१ प्रभाचन्द्र की इतर आचार्यौ से तुलना, २ समय 
विचार, ३ प्रभाचन्द्र के मन्थ । 


६१, प्रभाचन्द्र की इतर आचार्यौ से त॒लना-- . . 
इस तुलनात्मक भागको प्रयेक परम्पराके अपने क्मनिकासकेो लक्ष्ये रख 
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& भमेयकमलमात्तेण्ड 


कर निन्नछिखित उपभारगोमिं कमः विभाजित कर दिया है । १ वैदिक ददन- 
वेद, उपनिषदः, स्ति, पुराण, महाभारत, वैयाकरण, सांख्य योग, वैशेषिक न्याय, 
पूवैमीमांसा, उत्तरमीमांसा । २ अवेदिक दशेन-वौद्ध, जैन-दिगम्बर, श्वेताम्बर्‌ । 
( वेदिकद्दौन ) 

वेद ओर पभाचन्द्र-आ° प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्डमे पुरातनवेद 
ऋग्वेदसे “पुरुष एवेदं यद्धुतं ““हिरण्यगभेः समवर्तताग्रे आदि अनेक वाक्य 
उद्धृत किये हें । छ अन्य वेदवाक्य भी न्यायकुमुदचन््र ८ प्र° ७२६ ) में 
उद्धृत द-“भजापतिः सोमं राजानमन्वखजत्‌, ततच्रयो वेदा अन्वखज्यन्त “द 
वेदकन्तोरम्‌” आदि । न्यायङ्रसुदचन्द्र॒ ८ प्र° ७७० ) में “आदौ ब्रह्मा सुखतो 
ब्राह्मणं ससजं, बाहुभ्यां क्ष्रियसुरूभ्यां वेद्यं पद्यां श्रम्‌” यह वाक्य उद्धत 
है । यह ऋग्वेद के “श्राह्मणोऽसख मुखमासीद्‌” आदि सृक्तकी छाया रूप ही दे । 

उपनिषत्‌ ओर पभाचन्द्र-आ० प्रभाचन्द्रने अपने दोनों न्यायम्रन्धोमे 
ब्रह्मद्वेतवाद तथा अन्य प्रकरणोमे अनेकों उपनिषदों के वाक्य प्रमाणहपसे उद्धृत 
क्रिये है । इनमें ब्रददारण्यकरोपनिषद्‌, छन्दोग्योपनिषद्‌, कटोपनिषत्‌, श्रेता- 
श्चतरोपनिषत्‌, तेत्तियपनिषत्‌, व्रह्मचिन्दूपनिषत्‌, रामतापिन्युपनिषत्‌, जावा- 
लोपनिषत्‌ आदि उपनिषत्‌ मुख्य द । इनके अवतरण अवतरणसूची मं 
देखना चाहिये । 


स्सरतिकार ओर पभाचन्द्र- मदि मडुकी मनुस्मृति ओर या्ञवल्क्यवन 
याज्ञवल्क्यस्म्रति प्रसिद्ध दं ! आ० प्रभाचन्द्रने कारकसाकल्यवादके पूर्वेपक् ८ प्रमे- 
यक० प° ८ ) में याज्ञवत्क्यस्खति ( २।२२ ) का “लिखितं साक्षिणो भुक्तिः" 
वाक्य कुछ शाब्दिक परिवर्तनके साथ उद्धृत करिया द । न्यायकुसुदचन्द्रं ( प्र” 
५७५ ) में मनुस्मृतिका “अङुर्वैन्‌ विहितं कर्म” शोक उद्धृत हे । न्यायङ्कसुद- 
चन्द्र ( एर ° ६३४ ) में मनुस्प्रतिके ““यज्ञा्थं परावः खटः" शछोकका “न र्दिस्यात्‌ 
सवां भूतानि इस कृमेपुराणके वाक्यसे विरोध दिखाया गया है । 


पुराण ओर भभाचन्द्र-प्रभाचन्द्रके अमेयकमलमारण्ड तथा न्याय- 
कुसुद चन्द्रम मत्खपुराणका “श्रतिमन्वतर वैव श्रुतिरन्या विधीयते ।” यद शयोकांा 
उद्धृत मिता है । न्यायङुसुदचन्द्र ( ध्र° ६३४ ) में वूर्मपुराण ( अ० १६) 
का ^^न हिंस्यात्‌ सवौ भूतानि" वाक्य ्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया हे । 


व्यास ओर प्रभाचन्द्र-मदाभारत तथा गीताके म्रणेता महर्षिं व्यास 
माने जाते दँ । भमेयकमलमात्तेण्ड ८ प° ५८० ) मँ महाभारत वनपर्व ( अ° 
३०।२८ ) से “अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः” -ओेक उद्त. 
किया है 1 अमेयकमलमासैण्ड ८ प° ३६८ तथा ३०९ ) म भगवद्रीताके निन्न- 
लिखित शोक श्यासवचनः के नामसे उद्धत दैँ-““यथेधांसि समिद्धोऽभ्निः**°” 
[ गीता ४३७] “द्वाविमौ पुरुषौ लोके, उत्तमपुरुषस्वन्यः °” [ गीता 
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भ्रस्तावनां ७ 


| १५।१ ६०१४ ॥ इसी तरह न्ययङ्कुसुद्‌ चन्द्र ( प्र ३५८ ) मं गीता ( २।१६. ) 
का “नाभावो विद्यते सतः” अंश प्रमाणरूपसे उद्धत किया गया है । 


यतञ्जकि ओर भभाचन्द्र- प्ाणिनिसूत्रके ऊपर महाभाप्य टिखनेवाे 
ऋषि पतज्लिका समय इतिहासकारोने ईैसवी सन्‌ से पहिटे माना दै । आ० 
म्रभाचन्द्रने जैनेन्द्रव्याकरणके साथ ही पाणिनिव्याकरण ओर उसके मदाभाष्यका 
गीर परिदीलन ओर अध्ययन किया था । वे दाब्द्‌(म्भोजभास्करके प्रारम्भसें 
खयं दी लिखते हँ कि-- 

“'शाब्दानामचुरासनानि निखिलान्याध्यायताऽटनिंदाम्‌ 

आ० प्रभाचन्द्रका पातज्ञलमदहामाष्यका तरस्प्शां अध्ययन उनके दाब्दाम्भो- 
जभास्करमं पद पद्‌ प्र अनुभूत होता है 1 न्यायजङमुद्चन्द्र ( प्र° २७५ ) में 
वयाकरणेकि मतसे गुण राब्दका अर्थं वताते हुये पातज्ञलमहाभाष्य (५।१।११९ ) 
से “यस्य हि गुणस्य भावात्‌ दा्दे ्व्यविनिवेराः” इद्यादि वाक्य उद्धत क्रिया 
गया ह । शब्दोके साधुलासाधुल-विचारमें व्याकरणकी उपयोगिता का समर्थन 


सी महाभाप्यकी ही दोटीमे किया है । 

भचदरि ओर प्रभाचन्द्र-ईसाकी ७ वीं दाताब्दीमे भर्तृहरि नामके 
म्रसिद्ध वैयाकरण हुए हैँ । इनका वाक्यपदीय अ्नन्थ प्रसिद्ध है । ये गाब्दाद्रेत- 
दशनके प्रतिष्ठाता माने जाते हँ । आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्याय 
ऊसुद चन्द्रम चब्दद्ेतवादके पूर्वपक्षको वाक्यपदीय की अनेक कारिकाओंको उद्धूत 
करके टी परिपुष्ट करिया हे । शब्दके साधुल-असाध्ुल विचार में पू्ैपक्षक्ा 
युखासा करनेके लिए वाक्यपदीय सरणीका पर्याप्त सदारा लिया दै । वाक्य- 
पदीयके दि तीयकराण्डनं आए हुए “आख्यातदाब्दः आदि दराविध या अष्टविध 
वाक्यलक्षणो छ सनिस्तर खण्डन किया दै । इसी तरह भभाचन्द्रकी कृति जैनेन्द्र 
न्यासके अनेक प्रकरणम वाक्यपदीयके अनेक योक उद्धृत मिर्ते हें । शब्दा- 
देतवादके पूर्वपक्षमें वैखरी आदि चतुर्विधवाणीके खल्परका निरूपण करते समय 
प्रभाचन्द्रने जो “स्थानेषु बिव्रते वायौ आदि तीन शयेक उद्धृत कयि हें वे मुद्रित 
वाक्यपदीयनें नहीं दं । दीकामें उद्धृत दं । 

व्यासभाष्यकार ओर पभाचन्द्र- योगसूत्र पर॒ व्यासकऋषि का व्यास- 
माप्य प्रसिद्ध हे । इनका समय ईसा पञ्चम दाताब्दी तक समञन्ना जाता हे । 
आ० प्रमाचन्द्रने न्यायङुसुदचन्द्र ( प्र १०९ ) मं योगदशेनके आधारसे ईश्- 
रवादका पूर्वपक्ष करते समय योगसूञ्चोके अनेक उद्धरण दिए हँ । इसके विवेच- 
नमे व्यासभाष्यकी पयाप्च सहायता डी गई है । अणिमादि अष्टविध रेशवर्यका 
वणन योगभाष्यसे मिकता जक्ता है 1 न्यायङ्ुसुदचन्द्रमे योगभाष्यसे “चैतन्यं 
पुरुषस्य खरूपमू” ““चिच्छक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसङ्कमा आदि वाक्य उद्धूत 
क्रिये गये हैँ । 

डेऽ्ररङृष्ण ओर भ्रभाचन्द्रू-ईश्वरङृष्णकी सांख्यसप्तति या सांख्यकारिका 
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॥। 


८ भ्रेयकमर्मात्तेण्ड 


भसिद्ध है 1 इनका समय.ईसाकी दूसरी शताब्दी समश्चा जाता हैः । सां ख्यदश- 
नके मूलसिद्धान्तों का सांख्यकारिकामं संक्षिप्त ओर स्पष्ट विवेचन दै । आ० 
भभाचन्द्रने सांख्यददनके पूर्वपक्षमं सर्वत्र सांख्यकारिकाओंका ही विशेष उपयोग 
किया है । न्यायकुसुदचन्दरमे सां ख्योके कु वाक्य एसे मी उद्धूत है जो उपठ्न्ध 
सांख्यग्रन्थोमिं नहीं पाये जाते 1 यथा-“बुच्यध्यवसितमर्थ पुर्षश्रेतयते “आसगे- 
म्रल्यादेका बुद्धिः” “श्रतिनियतदेशा इत्तिरभिनव्यज्येत “श्रकरृतिपरिणामः ञ्क 
कृष्णच्च कर्मे” आदि । इससे ज्ञात होता दहै कि ईश्चरछष्णकी कारिकाओंके सिवाय 
कोई अन्य प्राचीन सांख्य मन्थ प्रभाचन्द्रके सामने था जिससे ये वाक्य उद्धूत 
क्रिये गए हें । 


माठराचार्यं ओर भभाचन्द्र- सांख्यकारिकाकी पुरातन दीका माय्र्‌- 
छृत्ति है । इसके रचयिता माठराचार्य ई साकी चौथी दाताव्दीके विद्वान्‌ समञ्च 
जाते हैँ । ्रभाचन्द्रने सांख्यद्र््ानके पूर्पक्षमे सांख्यकारिकाओंके साथ दी साथ 
माठटरढृत्तिको भी उद्धूत किया है । जदा कीं सांख्यक्रारिकाओं की व्याद्याक्र 
प्रसङ्ग आया है, माठरढ़त्तिके दी आधारते व्याख्या की गई दे । 


क 
प्रदास्तपाद्‌ ओर पभाचन्द्र--कणादसूच्न पर प्रशस्तपाद आचायंका प्रर 
स्तपादभाष्य उपङ्व्ध ह 1 इनका समय ईसाकी पौचवीं दाताव्दी माना जाता 


== 


है । आ० प्रभाचन्दरने प्ररस्तपादभाष्यकी “एवं धमेर्विना धर्मिणामेव निर्देशः 
कृतः" इस पङ्किको प्रमेयकमलमार्तण्ड ( प° ५३१ ) में पदार्थप्रवेदाक्यन्थः के 
नामसे उद्धत क्रिया हे । न्यायकुसुद चन्द्र तथा प्रमेयकमलमार््॑ण्ड दोनोकी पट्‌- 
पदार्थपरीक्षाका यावत्‌ पूर्वपक्ष प्ररास्तपादभाष्य ओर उसकी पुरातनरीका व्योम- 
वतीसे ही स्पष्ट किया गया है । प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( परण २७० ) के ईश्वर- 
वादके पूर्वपक्षमें “प्रशस्तमतिना चः लिखकर “सगदो पुरुषाणां व्यवहारो इ्यादि 
अनुमान उद्धत है । यह अनुमान प्रदस्तपादभाष्यमें नहीं दे । तत््वसंग्रह की 
पज्ञिका ( घर° ४३) म मी यह अनुमान प्रशस्तमतिके नामसे उद्धृतदहै। ये 
म्रदास्तमति, प्रहास्तपादभाष्यकारसे भिन्न माम होते हँ, पर इनका कों मन्थ 
अद्यावधि उपलन्ध नहीं है । 


व्योमश्चिव ओर प्रभाचन्द्र प्रशस्तपादभाष्यके पुरातन टीकाकार आ० 

व्योमदिवकी व्योमवती रीका उपकन्ध है । आ° प्रभाचन्द्रने अपने दोनों अन्थोमि, 
न केवर वैरोषिकमतके पूर्वपक्षमें ही व्योमवतीको अपनाया है किन्तु अनेक मतोकि 
खंडनर्मे भी इसका पयि अनुसरण किया है । यह टीका उनके विशिष्ट अघ्य- 
यनकी वस्तु थी । इस टीका तुलनात्मक अं शोको न्यायज्कसुदचन्द्रकी रिप्पणीमें 
देखना चाहिए । आ० व्योमरिवके समयके विषयमे विद्धानोका मतमेद चला 
आ रहा है । ड° कीथ इन्दं नवमदातान्दी का कहते हैँ तो ड° दासगुप्ता इन्दं 
छटनी राताब्दीका । मँ इनके समयका कुर विस्तार से विचार करता ह 


राजश्रोखरने भ्रदास्तपादभाष्यकी _ “कन्दटीः रीकाकी . जिका मे भरास्तपाद- 
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 अ्रस्तावना ९ 


भाष्यकी चार रीकाओंका इस मसे निर्देदा किया है-सर्वप्रथम “न्योमवतीः 
( व्योमरिवाचायं ), तत्पश्चात्‌. न्यायकन्दली" ( श्रीधर ), तदनन्तर किरणावली" 
( उदयन ) ओर उसके वाद्‌ “टीरावतीः ( श्रीवत्साचाये ) । रेतिद्यपयोलोच- 
नासे भी राजरोखरका यह ॒निर्देशक्रम संगत जान पडता है । यदौ हम व्योमव- 
तीके रचयिता व्योमशिवाचार्यके विषयमे कुछ विचार प्रस्तुत करते हैँ । 


व्योमदिवाचार्यं दोव ये । अपनी गुरु-परम्परा तथा व्यक्तिलके विषय ख्यं 
उन्टनि कुछ मी नहीं टिखा । पर रणिपद्रपुर रानोद्‌, वर्तमान नारोद्‌ आम की 
एक वापी प्रदास्ि > से इनकी गुरुपरम्परा तथा व्यक्तिख-विषयकर वहुतसी बातें 
माट्म दोती हं, जिनका कुछ सार इस प्रकार है- 


कद्म्बगुहाधिवासी सुनीन्द्र के दांखमटिकाधिपति नामक शिष्य थे, उनके तेर- 
म्बिपार, तेरम्विपालके आमदेकतीर्थनाथ ओर आमदेकतीर्थनाथके पुरन्दरणुर नामके 
अतिशय प्रतिभादाखी तारकिंक शिष्य हुए । पुरन्दरयुरुने कोई अन्थ अवदय छिखा 
ह: क्योंकि उसी प्रदरास्ि-शिलटेखमें अदन्त स्पष्टतासे यह उष्टेख है कि -““इनके 
वचनोंका खण्डन आज भी वड बडे नेयायिक नहीं कर सकते 1† साद्रादरना- 
कर आदि ग्रन्थोमिं पुरन्दरके नामसे ऊुछ वाक्य उद्धूत मिकते टँ, सम्भव दहै वै 
पुरन्दर ये दी हों । इन पुरन्द्रणगुरुको अवन्तिवमो उपेन्द्रपुरसे अपने देशको छे 
गया 1 अवन्तिवर्मानि इन्दं अपना राज्यभार सप कर दोवदीक्षा धारण की ओर 
इस तरह अपना जन्म सफर करिया । पुरन्द्रणयुखनं मत्तमयूरम एक बड़ा मठ 
स्थापित किया । दूसरा मठ रणिपद्रपुरमें भी इरन्दीनि स्थापित क्रिया था । पुर्‌- 
न्दरयगुरका कवचदिव ओर कवचशिवक्रा सदादिव नामक शिष्य हुआ, जो कि 
रणिपद्रपुरके तापसाश्रम मे तपःसाधन करता था 1 सदारिवका शिष्य हृदये 
ओर हृदयेराका शिष्य व्योमरिव हआ, जोकि अच्छा प्रभावशाटी, उत्कट प्रति- 
भासम्पन्न ओर समर्थं विद्वान्‌ था 1" व्योमरिवाचा्यके प्रभावशारी होनेका सबसे 
वड़ा प्रमाण यह है कि इनके नामसे दी व्योममन्र प्रचलित इए थे ।‡ ये सद्‌- 
नुष्रानपरायण, ख्दु-मितभाषी, विनय-नय-संयमके अद्भत स्थान तथा अप्रतिम 
ग्रतापशाठी थे । इन्टोने रणिपद्रपुरका तथा रणिपद्रमस्का उद्धार एवं सुधार 
करिया था ओर वहीं एक शिवमन्दिरि तथ। वापीका मी निमौण कराया था । 
इसी वापीपर उक्त प्रशस्ति खुदी हे । 


इनकी विद्वत्ताके विषयमे बिक टेखके ये शयोक पर्याप्त है- 


“सिद्धान्तेषु महेश एष नियतो न्यायेऽक्षपादो सुनिः \ 
गम्मीरे च कणादिनस्तु कणयुकशा्े श्रुतौ जेमिनिः ॥ 





ऋ प्राचीन केखमाला द्वि° भाग शिलाखेख नं १०८ 
† ‹व्य॒स्याधुनापि विवुधेरतिङृतयरंसि ग्यादन्यते न वचनं नयमागैविद्धिः ॥* ` 
] “अस्य व्योमपदादिमन्ररचनाख्य;ताभिधानस्य च ।?-वापीप्रश्स्तिः | 
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१० भ्रमेयकमलरूमात्तेण्ड 


सांख्येऽनत्पमतिः खयं स कपिलो लोकायते सद्धरः 1 
बुद्धो बुद्धमते जिनोक्तिषु जिनः को वाथ नायं कृती ॥ 
यद्भूतं यदनागतं यदधुना किं चित्कचिद्धथे (त) ते । 
सम्यग्दद्यनसम्पदा तदखि परदयन प्रमेयं महत्‌ ॥ 
सर्वज्ञः स्फुटमेष कोपि भगवानन्यः क्षितो सं(शं)करः । 
धत्ते किन्तु न शान्तधीर्विषमदय्रोदरं वपुः केवलम्‌ 1" 


इन शोकम बतलाया दहै किं “व्योमदिवाचायं दोवसिद्धान्तमें खयं रिव, 
न्यायमें अक्षपाद, वैरोपिक शाच्रमे कणाद्‌, मीमां सामं जेमिनि, सांख्यमे कपिल, 
चार्वाकराच्नमें ब्रहस्पति, वुद्धमतमे बुद्ध तथा जिनमतमं खयं जिनदेवके समान ये । 
अधिक क्या; अतीतानागतवर्तमानवर्तीं यावत्‌ प्रमे्योको अपनी सम्यग्द्दानसम्प- 
त्तिसे स्पष्ट देखने जानने वाटे सर्वज्ञ थे । ओर एेसा माम दोता था कि मात्र 
विषमनेत्र ( तृतीयनेत्र ) तथा रोद्रशरीर को धारण क्रिए बिनावे ष्वी पर्‌ 
दूसरे शकर भगवान्‌ दी अवतरे थे । इनके गगने, व्योमशम्भु, व्योमेदा, गगन 
दारिमोलि आदि भी नाम ये । 


शिलेखके आधारसे समय-व्योमरिवके पूर्ववत चवुर्थग॒र पुरन्द्रको अव- 
न्तिवमो राजा अपने नगरमे टे गया था ! अवन्तिवमा के चौदीके सिक्तो पर्‌ 
““विजितावनिरवनिपतिः श्री अवन्तिवमां दिवं जयति च्खिा रदता दै तथा 
संवत्‌ २५० पटा गया है * । यह संवत्‌ संभवतः गुप्-संवत्‌ है । ॐ ° फटीय्‌के 
मतानुसार गुप्त संवत्‌ ३ ~ सन्‌ ३२० की २६ फरवरी को प्रारम्भ दोता द 1†। 
अतः ५७० ° में अवन्तिवर्माका अपनी सुद्राको प्रचित करना इतिदाससिदध 
है । इस समय अवन्तिवमां राज्य कर रहे होगे । तथा ५७० ई ० के आसपास 
ही वे पुरन्दरणगुरुको अपने राज्यमे खाए दागे । ये अवन्तिविमां मोखरीवंशीय 
राजा थे । दैव होने के कारण दिवोपासक पुरन्द्रगुरुको अपने यदौ खना भी 
इनका ठीक ही था । इनके समयके सम्बन्ध मं दूसरा प्रमाण यद टै कि-वेसवंसीय 
राजा हषवद्धनकी छोरी वहिन राज्यश्री, अवन्तिवमोके पुत्र ्रहवमाको विवादी ग 
थी । दषैका जन्म॒ ई ° ५९० में हआ था । राज्यश्री उससे १ या२ वषं 
छोरी थी । ग्रहवमां दषसे ५-६ वषं वड़ा जरूर होगा । अतः उसका जन्म 
५८४ ई > के करीव मानना चाहिए । इसका राज्यकार ई ० ६०० से ६०६ तक 
रहा है । अवन्तिवर्माका यह इकटोता ऊडका था । अतः मादरम होता है कि 
द° ५८४ मँ अथौत्‌ अवन्तिवमोकी ठकती अवस्थार्मे यह पेदा हआ होगा । 
अस्तु; यदा तो इतना ही प्रयोजन टै कि ५७० ३० के आसपास ही अवन्तिवमां 
पुरन्दरको अपने यरा ठे गए ये । 





कै देखो, भारतके भाचीन राजवंश, द्वि° भाग ए० २७५ । 
† देखो, भारतके म्राचीन राजवंश, द्वितीय भाग १० २२९ ५ 
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भ्रस्तावना ११ 


यद्यपि संन्यासिर्योकी शिष्य-परम्पराके चिए भ्रयेक पीटीका समय २५ वर्ष 
मानना आवद्यक नहीं है; क्योकि कमी कमी २० वर्षमे ही रिष्य-प्ररिष्यों की 
परम्परा चल जाती है । फिर॒ भी यदि प्रयेकं पीठीका समय २५ वर्ष ही मान 
लिया जाय तो पुरन्द्रसे तीन पीढी के वाद हए व्योमदिवका समय सन्‌ ६७० 
के आसपास सिद्ध होता हे । 

दादोनिकग्रन्थोके आधारसे समय--व्योमरिव खयं टी अपनी व्योमवती 
टीका (ए ३९२ ) मँ श्रीहषेका एक मरत्वपूण ठंगसे उख करते 
टै । यथा- 

“अतएव मदीयं दारीरमिवयादिप्रलयेप्वात्माजुरागसद्धावेऽपि आत्मनोऽवच्छेद- 
कलम्‌ । श्रेदप देवङ्ककमिति ज्ञाने श्रीटदषेसेव उभयत्रापि वाधकसद्धावात्‌ , यत्र 
द्यचुरागसद्धावेऽपि बिदोपणलरे वधकमस्ति तत्रावच्छेदकलमेव कल्प्यते इति । 
अस्ति च श्रीदस्य वियमानलम्‌ । आत्मनि कन्तैलकरणलयोरसम्भव इति 
वाधकम्‌*** ।* 

यदपि इस सन्द्भका पाठ कुछ दृटा हुआ माद्म होता है फिर भी “अस्ति 
च श्रीदषस्य वियमानलम्‌” यद्‌ वाक्य खास तौरसे ध्यान देने योग्य है । इससे 
साफ मादस दोता है कि श्रीदं ( 606-647 ^. 1). राज्य ) व्योमदिवके 
समयमे विद्यमान यै । यद्यपि यां यह कटा जा सकता दै कि व्योमशिव 
श्रीदपकरे वहुत वाद्‌ होकर भी ेसा उद्ेख कर सकते है; परन्तु जव शिलाटेखसे 
उनका समय ३० सन्‌ ६५० के आसपास दै तथा श्रीदर्षकी विदययमानताका वे 
इस तरह जोर देकर उदेख करते दं तव उक्त कत्पनाको स्थान ही नहीं मिलता । 

व्योमवतीका अन्तःपरीक्षण--व्योमवती ( घ ३०६.३०७,.६८० ) में 
धर्मेकी्तिके प्रमाणवातिंक ( २-११,१२ तथा १-६८,७२ ) से कारिकां उद्धृत 
की गड दं । इसी तरह व्योमवती ( ए ६१७) मं धर्मकीर्तिके देतुनिन्दु 
ग्रथमपरिच्छेदके ““डिण्डिकरागं परियज्य अक्षिणी निमील्य” इस वाक्यका प्रयोग 
पाया जाता दै । इसके अतिरिक्त म्रमाणवार्तिककी ओर भी बहुतसी कारिकार्णँ 
उद्धूत देखी जाती हें । 

व्योमवती ८ प्र° ५९१,५९२ ) मं ऊमारिकके मीमां सा-छोकवार्तिककी अनेक 
कारिकार्णँ उद्धृत दें । व्योमवती ( ए्र° १२९ ) में उद्योतकरका नाम लिया रहै, 
"भर्ठहरके शब्दद्वितद्बनका ( ° २० च ) खण्डन किया है ओर अ्रभाकरके 
स्यरतिभरमोषवादका भी ८ प्र ५४० ) खंडन किया गया है । 

इनमे भवैहरि, धमकीत्ति, कुमारिक तथा भ्रभाकर ये सब प्रायः समसामयिक 
ओर साकी सातवीं शताव्दीके विद्वान्‌ हँ । उदयोतकर छठी शताव्दीके विद्वान्‌ 
है । अतः व्योमशिवके दवारा इन समसामयिक एवं किंचिदू्ैवतीं विद्धानोंका 

उङेख तथा समालोचनका. होना संगत ही हे ! व्योमवती ( धु° १५) मं बाणकी 
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१२ भ्रमेयकमलमाचैण्ड 


काद्म्बरीका उदे है । वाण हर्षैकी सभके विद्धान्‌ ये, अतः इसका उेख भी 
होना ठीक ही है। 

व्योमवती टीकाका उद्टेख करनेवाे परवर्ती अन्थकारोमिं शान्तरक्षित, विया- 
नन्द्‌, जयन्त, वाचस्पति, सिद्धर्षि, श्रीधर, उद्यन, प्रभाचन्द्र, वादिराजः, 
वादिदेवसूरि, हेमचन्द्र तथा गुणरल, विदयोषरूपसे उदेखनीय हैँ । 

शान्तरक्षितने वेरोषिक-सम्मत षटपदार्थोकी परीक्षा की है । उसमे वे परशसत- 
पादके साथ दी साथ दांकरखामी नामक नैयायिकका मत मी पूरवपक्षरूपसे उप्- 
स्थित करते हँ । परंतु जव हम ध्यानसे देखते हँ तो उनके पूर्वपक्षमें भ्ररासत- 
पादन्योमवतीके शब्द स्पष्टतया अपनी छप मारते हए नजर आते है। 
( दलना-तत्त्वसंग्रह प° २०६ तथा व्योमवती प° ३४८३ । ) तत्त्वसंग्रहकी 
पजिका ( एर २०६ ) में व्योमवती ८ प्र १२९ ) के खक्रारणसमवाय तथा 
सत्तासमवायरूप उत्पत्तिके लक्षणका उदरेख है । शान्तरक्षित तथा उनके शिप्य 
कमलशीलक्रा समय इई ° की आयीं शताच्द्किा पूर्वाद्धं है । ( देखो, तत्त्वसंग्रहकी 
भूमिका पर° 0४1 ) 

विद्यानन्द आचायेने अपनी आप्तपरीक्षा ( ° २६ ) मे व्योमवती टीका 
( प्र १०४७ ) से समवायके लक्षणकी समस्त पदर उद्धूत की दे । दव्यलोप- 
लक्षित समवाय द्रव्यका लक्षण है" व्योमवती ८ प° १४९ ) के इस मन्तव्य 
समालोचना मी आप्तपरीक्षा ( प्र € ) मंकी गड हे । विदयानन्द्‌ ईैसाकी नवम- 
दाताव्दीके पूवोदधवर्ती देँ । 

जयन्तकी न्यायमंजरी ( प° २३) मं व्योमवती ( प्र ६२१ ) के अनर्थ 
जलात्‌ स्तिको अप्रमाण माननेकरे सिद्धान्तका समथन क्रिया दे, साधदी प्र° ६५ 
पर व्योमवती ( प° ५५६ ) के फल्विरोपणपक्षको खीकारकर ऋरकसामप्रीको 
भ्रमाणमाननेके सिद्धान्तका अनुसरण किया है 1 जयन्तका समय दम आगे ईसाकी 
९ वीं शताव्दीका पूर्वभाग सिद्ध करेगे । 

वाचस्पति मिश्च अपनी तात्पयेीकामें ( प्र° १०८ ) प्रयक्षटक्षणसूत्रमे “यतः” 
पदका अध्याहार करते हँ तथा ( प्र १०२ ) यिगपरामश ज्ञानको उपादानवुद्धि 
कहते हैँ । व्योमवतीरीकार्मे ( एू° ५५६ ) शयतः पदका प्रयोग प्रयक्षलक्षणमें 
किया है तथा ( पर ५६१ ) लिंगपरामदोज्ञानको उपादानबुद्धि सी कटा है । 
वाचस्पति मिश्रका समय ८४१ 4.1). हे । 

प्रभाचन्द्र आचार्यने मोक्षनिरूपण ८ प्रमेयकमलमार्वण्ड ॒प्र° ३०७ ) आत्म- 
सखरूपनिरूपण ( न्यायज्रसुदचन्द्र प ° ३४९, अमेयकमलमा ° प° ११० ) समवाय- 
लक्षण ( न्यायकरुसु° प्र° २९५५ प्रमेयकमलमा० प° ६०४ ) आदिमं व्योमवतीं 
( प° २०, ३९३, १०७ ) का पर्याप्त सहारा ज्या दहै ! खसेवेदनघिद्धिमें 
व्योमवतीके ज्ञानान्तरवेयनज्ञानवादका खंडन भी किया है । 

श्रीधर तथा उदयनाचार्यने अपनी कन्द्टी ‹( प° ४) तथा किरणावटीमें 
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प्रस्तावना १३ 


व्योमवती ( प्र° २० क ) के “नवानामात्मविरोषयुणानां सन्तानोऽस्न्तसुच्छिद्यते 
सन्तानतति्‌' ˆ“ °“ यथा प्रदीपसन्तानः । इस अवुमानको "तार्किकाः तथा 
आचार्याः" शब्दके साथ उद्त किया हे । कन्दली ( धू° २० ) मँ व्योमवती 
( प्र १४९ ) के श्रन्यलोपलक्षितः समवायः दरन्यवेन योगः इस मतकी 
आलोचना की गई हे । इसी तरह कन्दली (प्र १८) मे व्योमवती 
( प्र° १२९ ) के अनिलं ठु प्रागभावप्रध्वंसाभावोपलक्षिता वस्ुसत्ता ।° इस 
अनिलयलकरे लक्षणका खण्डन करिया है । कन्दी (प्र° २०० ) मँ व्योमवती 
( प° ५९३ ) के (अनुमान-लक्षणमं विद्याके सामान्यलक्षणकी अनु्रत्ति करके 
संदायादिका व्यवच्छेद करना तथा स्मरणकरे व्यवच्छेदके लिये श्व्यादिषु उत्पयतेः 
इस पदका अचुवत्तन करनाः इन दो मतोंका समाखोचन किया है । कन्दलीकरार 
श्रीधरकरा समय कन्दटीके अन्तमं दिए गए “न्ययिकददोत्तरनवश्तङकान्दे” 
पद्के अनुसार ९१३ राक्र अर्थात्‌ ९९१ ई ° है । ओर उदयनाचार्यका समय 
९८४ ई ० है । । 

वादिराज अपने न्यायविनिश्चय-विवरण ( लिखित पर १११ 23. तथा 
१११ -^. ) नें व्योमवतीसे पूर्वपक्ष करते टे । वादिदेवसूरि अपने साद्वादरला- 
कर्‌ ( प्र° ३१८ तथा ४१८ ) ओँ पूर्वप्नरूपसे व्योमवतीका उद्धरण देते हैँ । 

सिद्धपिं न्यायावतारत्ति ( प्र ९ ) मे, हेमचन्द्र प्रमाणमीमांसा ८ पर= ७) 
मं तथा गणरत्न अपनी पड्दशनससुचयकी इत्ति ( प्र ११४ 4 . ) में व्योम- 
वतीके प्रश्न अचुमान तथा आगम रूप प्रमाणत्रिलकी वैशोषिकपरम्पराका 
पूर्वेपश्च करते द । इस तरह व्योमवतीकी संक्षिप्त तुलनसे ज्ञात हो सकता है कि 
व्योमवतीका जेनग्रन्धोसे विशिष्ट सम्बन्ध हे । । 

इस प्रकार हम व्योमदिवक्रा समय दिरटेख तथा उनके अन्धके उद्टेखोकिः 
आधारसे ईस्वी सातवीं दाताब्दीका उत्तर भाग अनुमान करते हैँ । यदि यें 
आवी या नवमी दाताब्दीके विद्धान्‌ दते तो अपने समसामयिक शंकराचार्य ओरं 
दान्तरक्षित जैसे विद्रानोंका उद्ेख अवद्य करते । हम देखते हे कि-व्योमरिव 
दाकर वैदान्तका उदेख भी नहीं करते तथा विपर्यय ज्ञानके विषयमे अलौकिका- 
ख्याति, स्खतिप्रमोष आदिका खण्डन कने पर॒ भी दांकरके अनिर्वचनीयार्थ- 
ख्यातिवादका नाम मी नहीं ठेते । व्योमदिव जसे बहुश्रुत एवं सैकड़ों मतमता- 
न्तरोका उडेख करनेवाटे आचायेके द्वारा किसी मी अष्टमदाताव्दी या नवम 
दाताब्दीवरत्तां आचायेके मतका उख न क्रिया जाना ही उनके सप्तमदाताब्दी- 
वतीं होनेका प्रम!ण दै । 

अतः ॐ० कथका इन्दं नवमी दाताब्दीका विद्वान्‌ लिखना तथा ॐ एस° 
एन० दासयुप्ताका इन्दं छठी शताव्दीका विद्धान्‌ बतलाना ठीक नहीं जंचता । 

श्रीधरः ओर श्रभाचन्द्र-प्रास्तपाद भाष्यकी टीकाओमें न्यायकन्दली 
टीकाका भी अपना अच्छा स्थान है । इसकी रचना श्रीधरने शक्‌ ९१३ 

् ष ^< 
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( इ० ९९१ ) मं की थी । श्रीधराचाये अपने पूर्व रीकाकार व्योमदिवक्रा चाब्दा- 
चसरण करते हए मी उनसे मतमेद प्रददीत करनेमें नहीं चूक्रते । व्योमदिव 
बुद्धयादि विदोष गुणोंकी सन्ततिके अलयन्तोच्छेदको मोक्च कहते हँ ओर उसकी 
सिद्धिके छिए सन्तानलात्‌” हेठुका प्रयोग करते हैँ (प्रशा० व्यो प्र २० क) । 
श्रीधर आलयन्तिक अहितनिदत्तिको मोक्ष मानकर भी उसकी सिद्धिके किए 
ग्रयुक्त होनेवाडे सन्तानखात्‌? हेतुको पार्थिवपरमाणकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी 
बताते हँ ( कन्दली प° ४ ) 1 आ० प्रभाचन्द्रने भी वैरोषिकोकी सुक्तिका खंडन 
करते समय न्यायक्कुसुद्‌ ° ( प्रू० ८२६ ) ओर प्रमेयकमट >. ( प० ३१८ ) मं 
“सन्तानलात्‌? हेतुको पाकजपरमाणर्ओंकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी बताया हे । 
दसी तरह ओर भी एकाधिकस्थ्छोम हम कन्दटीकी आभा अ्रभाचन्द्रके अर्थो 
पर देखते हँ । 


वात्सायन ओर पभाचन्द्र-न्यायसूत्रके ऊपर वात्सायनकरत न्यायभाष्य 
उपरच्ध है । इनका समय ईसाकी तीसरी-चौथी दाताब्दी समञ्चा जाता दै । 
आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयक्रमलमात्तण्ड तथा न्याय्ुसुदचन्द्रमे इनके न्यायभाष्यका 
कहीं न्यायमाष्य ओर कदी भाष्य राब्दसे उटरेख करिया है । वात्सायनकरा नाम न 
लेकर सर्वत्र न्यायभाष्यकरार ओर भाष्यकार शब्दोंसे दीं इनक्रा निर्देश 
किया गया हे । 


उद्योतकर ओर परभाचन्द्र-न्यायसूत्रके ऊपर न्यायवार्तिक म्रन्धक्त 
रचयिता आ० उ्योतक्रर ई° ६ वीं सदी, अन्ततः सातवीं सदीके पूर्वेपाद्के 
विद्वान्‌ हं । इन्हाने दिङ्नागके प्रमाणसमुचयके खंडनके टिएु न्यायवातिंक 
वनाया था । इनके न्यायवार्तिक्रका खंडन धर्मकीर्ति (३० ६३५ के बाद) ने 
अपने प्रमाणवार्तिकमं करिया हे । आ° प्रभाचन्द्ने प्रमेयकमलमात्तेण्डके सष्टिकन्तैल 
ग्रकरणकरे पूवैपक्षमं ( पृ २६८ ) उद्योतक्र ॐ अनुमानांको 'वार्तिकक्रारेण।पिः 
राब्द्‌के साथ उदत किया दे । प्रमेयकमलमात्तण्डमें एकाधिकस्थानमें “उयोतकरः 
का नामोेख करके न्यायवार्तिकते पूर्वपक्ष क्रिए गए हें । न्यायकुमुद्चन्द्रके पोड 
दापदार्थवादका पूवैपक्ष मी उयोतकरके न्यायव।तिकसे पर्याप्त पुष्टि पाया हे । 
“शूर्ववच्छेषवत्‌ अ।दि अनुमानसूच्चकी वातिककारङृत विविध व्याख्यार्णे मी 
प्रमेयकमल्मात्तेण्डमे खंडित हुई टै । वार्तिककारकृत साधकरतमलक्रा “भावा. 
भावयोस्तद्वत्ता” यह लक्षण प्रमेयकमलमात्तण्डमें प्रमाणरूपसे उद्धत हे । 

मड जयन्त ओर परभाचन्द्र-मद्क जयन्त जरज्ैयायिकके नामसे 
भ्रसिद्ध थे 1 इन्दने न्यायसू्नोके आधारसे न्यापरकलिक्रा, ओर न्यायमज्ञरी मर 
छिव हैँ । न्यायमज्ञरी तो कतिपय न्यायसृघ्नोंकी विशद व्याख्या है! अव टम 
भटर जयन्तकरे समयक्रा विचार करते दं- 

जयन्तकी न्यायमजञरीका प्रथम संस्करण विजयनगरं सीरीजमं सन १८९५ 
मे प्रकाशित हुआ है । इसके संपादक म० म० गंगाधर शारी मानवष्टी हैं । 
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उन्होने भूमिकामें छ्िखा है की-“जयन्तभद्का गगेद्योपाध्यायने उपमान- 
चिन्तामणि ( र ६१ ) में जरन्नयायिक दाब्दसे उदेख करिया है, तथा जयन्त- 
भट्ने न्यायमंजरी ( प्र ३१२ ) मं वाचस्पति मिश्रकी तातपर्य-ठीकसि “जातं 
च सस्चद्धं चेदेकः काटः? यह वाक्य (आचारैः करके उद्धृत करिया 
दे । अतः जयन्तका समय वाचस्पति ( 841 ^. 1). ) से उत्तर तथा गंगेदा 
(1175 ^. 3.) से पूर होना चाहिये 1” इन्दीका अनुसरण करके 
न्यायमजरीके द्वितीय संस्करणके सम्पादक पं° सूयेनारायणजी खञ्ने, तथा 
संर्क्ृतसादिलका संक्षिप्त इतिदास'के टेखकाने भी जयन्तको वाचस्मतिका 
परवर्ती टेखा हं । ख० ॐ०° इातीदाचन्द्र विदयाभूष्ण मी उक्त वाक्यके आधार 
प्र्‌ इनक्रा समय ९ वीं से ११ वीं दताब्दी तक मानते थे*। अतः जयन्तको 
वाचस्पतिका उत्तरकाटीन माननेकी परम्पराका आधार म म० गंगाधर 
दाच्री-दारा “"जातं च सस्वद्धं चेयेकः काखः इस वाक्यको वाचस्पति 
मिश्रा ख्ख दना ही मादन होता ह । वाचस्पति मिश्रने अपना समय न्याय- 
सूची निवन्धः के अन्तमं खयं दिया दे 1 यथा-- 


न्यायखन्वीनिवन्थोऽयमकारि धियां सुद । 
श्रीवाचस्पतिसिश्चेण वस्कदखवत्सरे ॥'° 

दस श्टोकमं ८९८ वत्सर लिखा दै । 

म० म० विन्ध्येश्वरी प्रस।दजीने “वतसर” शब्दसे शकसंवत्‌ ल्या दै† 1 ° 
दातीदाचन्द्रं विदयाभूषण विक्रम संवत्‌ लेते हं । म म० गोपीनाथ कविराज 
लिखते > कि ^तातयेदीकाकी परिद्धिटीका वनानेवारे आचाय उदयनने अप्रनी 
लक्षणावटी" दाकर सं° ९०६ ( 984 ^. [). ) में समाप्त की हे । यदि वाच 
स्पतिका समय दकं सं° ८९८ माना जाता है तो इतनी जल्दी उस पर परिश्द्धि 
जसी टदीक्राकरा वन जाना संभव मालूम नहीं दोता । 

अतः वाचस्पतिमिश्रका समय विक्रम संवत्‌ ८९८ ( 841 4. 3). ) प्रायः 
सर्वसम्मत दे । वाचस्पतिमिश्रने वेदोपिकददनको छोडकर प्रायः सभी ददोनां 
प्रर ठीक्राएं टिखीं हं । सर्वप्रथम इन्दोनि मंडनमिश्चके विधिविवेक पर॒ नन्यायक- 
णिक्राः नामकी टीका छ्िखिी हें, क्योंकि इनके दूसरे म्रन्थोमें प्रायः इसका निर्द्र 
हं । उसके वाद मंडनमिश्रकी ब्रह्मसिद्धिकी व्याख्या ब्रह्मतत्त्वतसमीक्षाः तथा 
^तत्त्वविन्दु?; इन दोनों भ्रन्थोंका निर्देडा तात्पये-टीकामें मिलता है, अतः उनके 
वाद्‌ ^तासर्यै-टीकाः डिखी गई । तात्पर्यं टीकाके साथही ^न्यायस्‌ची-निवन्ध' छिखा 





# दिस्य ओफ दि इण्डियन रोजिक, प ० १४६ । 

{† न्यायवात्तिक-भूमिका, ए ° १४५। 

{ दिस्टी ओफ़ दि इण्डियन जाजिक, ० १३३ । 

& दिस्टी एंड बिब्लोाफी ओफ न्यायवेद्ञेषिक रिटिरेचर ४01. {17 प° १०१। 
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होगा; क्योकि न्यायसूर्चोका निणय तात्पर्य-टीकामे अल्न्त अपेक्षित है । 
सांख्यततत्वकोसुदी" मं तात्पये-टीकरा उद्धूत हे, अतः तात्यंरीकाके वाद “सांख्य- 
तत्त्वकोंसुदी" की रचन। इई । योगभाष्यकी त्त्ववेदारदी टीकामे “सांख्यतत्व- 
कौसुदी" का निर्दा है, अतः निर्दि कौमुदीके वाद ^तच्ववैदारदी रची गई । 
ओर इन समी अन्थोका भामती" ठीकामें निर्दे होनेसे “भामतीः रीका सवके 
अन्तमें लखी गई हे । 

जयन्त वाचस्पति मिश्रके समकालीन चद्ध ह-वाचस्पतिमिश्र 
अपनी आकृति ^न्यायकणिकराः के मङ्गला चरणमें न्यायमज्ञरीकारको वड़े महत्त 
पूणे दब्दामें गुरुरूपसे स्मरण करते टँ । यथाः-- 


अज्ञानतिमिरशमनीं परदमनीं न्यायमञ्जरी चिरम्‌ । 
म्रसविन्रे प्रभवित्रे विद्यातरवे नमो गुरवे ॥? 
अर्थात्‌-जिनने अन्नञानतिमिरका नादा करनेवाटी, प्रतिवादियोंक्रा दमन करने. 
वारी, रुचिर न्यायमजरीकरो जन्म दिया उन समर्थं विद्यातर्‌ गुरुको नमस्कार हो । 


इस छोकमें स्मृत नन्यायमज्ञरीः भटर जयन्त न्यायमञ्जरी जेसी प्रसिद्धः 
“न्यायमज्ञरी" ही दोनी चादिये । अभी तक्र कोई दूसरी न्यायमञजरी तो यननें 
मे मी नदीं आई 1 जव वाचस्पति जयन्तको युरुखूपसे स्मरण करते हँ तव 
जयन्त वाचस्पति के उत्तरकाटीन कैते दो सक्ते ह । यद्यपि वाचस्पतिने तात्पर्य 
टीकामं श्रिखोचनयुरून्ीतः इवयादि पद्‌ देकर अपने युररूपसे श्रिलोचनः का 
उख किया हे, फिर भी जयन्तको उनके गुर अथवा युरुसम होने मं कोड 
वाधा नहीं हे; क्योंकि एक व्यतिके अनेक गुरु भी दो सक्ते हं । 

अमी तक “जातश्च सम्बद्धं चेव्येकः काटः इस वचनके आधार पर 
ही जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकारीन माना जाता है । पर, यदह वचन वाच 
स्पतिकी तात्पय-डीकाका नहीं है, किन्तु न्यायवार्तिककार श्री उयोतकरका है 
( न्यायवार्तिक प° २३६ ), जिस न्यायवार्तिंक पर॒ वाचस्पतिकी तात्प्यैटीका 
है । इनका समय धर्मकीर्तिसे पूर्वं होना निर्विवाद है । 


म० म० गोपीनाथ कविराज अपनी “हिस्टी एण्ड विन्टोग्राफ़ी अष न्याय 
वैरोषिक लिटरेचर” मेँ छिखते हैँ कि-“वाचस्परति ओर जयन्त समकाटीन 
होने चाहिए, क्यांकि जयन्तके ग्रन्थों पर॒ वाचस्पतिका को$ असर देखने मं 
नदीं आता ।"“ जात्व इद्यादिं वाक्यके विषय मं भी उन्दने सन्देह प्रकट 
करते हुए ङिख। हे कि-““यद वाक्य किसी पूर्वाचार्यं का दोना चाहिये 1” 
वाचस्पतिके पे मी दांकरखामी आदि नैयायिक हुए दे, जिनका उदेख तत्तव- 
संम्रह आदि भ्रन्थोमे पाया जाता है 1 


म म° गङ्गाधर राल्लीने जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकाङीन मानकर 
# सरस्वती भवन सीरीज्‌ 117 पारं । 
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प्रस्तावना १७ 


न्यायमज्ञरी (प° १२०) मं उद्धृत “यन्नेनायुमितोऽप्यर्थः* इस पद्यकरो टिप्पणीं 
“भामती" टीकाकरा लिख दिया है । पर वस्तुतः यह पद्य वाक्यपदीय ८ १-३४ ) 
का है ओंर न्यायमजरी की तरह भामती टीकमें भी उद्धूत ही है, मूलका 
नहीं हे । 

न्यायसूच्नके प्रयक्ष-लक्षणूत्र ( १-१-४) की व्याख्यामे वाचस्पति मिश्र 
लिखते हें कि-न्यवसायात्मक' पदसे सविकल्पक प्रयक्षकरा ग्रहण करना चाहिये 
तथा “अन्यपदेद्य' पदसे निर्विकल्पक ज्ञानका । संदायज्ञानका निराकरण तो 
“अन्यभिचारी' पदसे हो दी जाता है, इसलिये संरायज्ञानका निराकरण करना 
न्यवसायात्मकः पदका सुख्य काये नदीं है । यह बात मँ 'युरून्नीत मा का 
अनुगमन करके कट रदा द्र । इसी तरह को$ व्याख्याकार “अयमश्वः इल्यादिः 
वाब्दसंख्ट ज्ञानको उभयजज्ञान कहकर उसकी प्रयक्षत।का निराकरण करनेके 
लिये अन्यपदेद्य पद्की सार्थकता वताते है । वाचस्पति “अयमश्वः इस ज्ञानको 
उभयजज्ञान न मानकर रेन्दियक कहते हैँ । ओर वह भी अपने रुके द्वारा 
उपदिष्ट इस गाधाके आधार पर-- | 

दाब्दजत्वेन राब्द्‌ञ्चेत्‌ भरदयक्चं चाक्चषजत्वतः। 
स्पश्टग्रहरूपत्वात्‌ युक्तमेन्द्ियकं हि तत्‌ ॥ 

इसलिये वे “अव्यपदेईयः पद्का अयोजन निर्विकत्पका संग्रह करना दही 
चतखाते दे । 

न्यायमञ्जरी ( ° ७८ ) मं उभयजज्ञानका व्यवच्छेद करना अन्यपदेर्यपद्का 
कायं है" इस मतका “आचार्याः इस शब्दके साथ उदेख किया गया है । 
उसपर व्याख्याकारकी अनुपपत्ति दिखाकर न्यायमज्ञरीकारने उभयजज्ञनका 
खंडन किया दे । 

म० म० गङ्गाधरशाश्चीने इस (आचार्याः" पदके नीचे (तात्पर्थरीकायां 
चाचस्पतिमिश्राः' यद रिप्पणी की हँ । यहा यह विचारणीय है कि-यह 
मत वाचस्पति मिश्च का हे या अन्य किसी पूर्वाचा्थका १ तत्पर्य-टीका ( पर 
१४८ ) मे तो स्पष्ट ही उभयजज्ञान नहीं मानकर उसे एेन्दियक कहा है ॥ 
इसख्यि वह मत वाचस्पतिका तो नहीं है । व्योमवती* टीका ( प° ५५५ ) म 


 ८.न, इद्ियसदकारिणा छब्देन यञ्जन्यते तस्य ग्यवच्छेदार्थत्वात्‌, तथा यक्त 
समयो रूपं पदयन्नपि चक्षुपा रूपमिति न जानीते रूपमितिश्न्दोच्चारणानन्तरं मरतिपद्यत 
इत्युभयजं ज्ञानम्‌ ; ननु च दाब्देन्दरिययोरेकसिन्‌ काठके व्यापाराऽपम्भवादयुक्तमेतत्‌ । 
तथादि-मनसाऽपिष्टितं न बोत्रं शब्दं गृलाति पुनः क्रियाक्रमेण चश्चुषा सम्बन्धे सति 
रूपग्रहणम्‌ । न च शब्दश्चानसेतावत्कारमवसखानं सम्भवतीति कथसुभयजं - शानम्‌ ए 
भत्रैका ओत्रसम्बदडे मनसि श्रियोदन्ना विभागमारभते "ततः खज्ञानसदहायञब्दसदका- 
रिणा चश्चुपा रूपद्ानसुस्यते इत्युभयजं शानम्‌ । यदि वा.*°मवयेवोभयजं चानम्‌ 
मा० व्यो प* ५५५ । | | 
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१८ प्रमेयकमरूमात्तेण्ड 


उभयजज्ञानक्रा स्पष्ट समर्थन दै, अतः यह मत व्योमरिवाचा्थका हो सक्रता है । 
व्योमवतीमें न केवर उभयजज्ञानक्रा समर्थन दी है किन्तु उसका व्यवच्छेद मी 
अव्यपदेर्य पदसे किया हे । दा, उसपर जो व्याख्याकार की अनुपपत्ति हे वहं 
कदाचित्‌ वाचस्पतिकी तरफ कग सक्ती है; सो भी ठीक नही; क्योकि वाच- 
स्पतिने अपने यरुकी जिस गाथाके अनुसार उभयजज्ञानको एेन्ियक माना है 
उससे साफ मद्टम द्ोता हे कि वाचस्पतिके गुरुके सामने उभयजज्ञानको मान- 
नेवारे आचाय ( सेभवतः व्योमरिवाचायं ) की परम्परा थी, जिसक्रा खण्डन 
वाचस्पतिके गुसने करिया । ओर जिस खण्डनको वाचस्पतिने अपने गुरुकी 
गाथाका प्रमाण देकर तात्पये-ढीकामें स्थान दिया है । 


इसी तरह तात्पये-रीकामं ( प्र १०२ ) “यदा ज्ञानं तद्‌ दानोपादा- 
नोपेक्षाबुद्धयः फम्‌? इस. भाष्यका व्याख्यान करते हए वाचस्पति मिश्रने 
उपादेयताज्ञानको “उपादानः पदसे छिया है ओर उसका कम भी ^तोयालोचन 
तोयविकल्प, दष्टतजातीयसंस्कारोद्धोध, स्मरण, (तजातीयं चेदम्‌” इल्याकारकपरा- 
मदो" इ्यादि बताया है । 

न्यायमंजरी ( प° ६६ ) मं इसी प्रकरणमें शङ्का की है कि-श्रथम आलोचन- 
न्नानका फल उपादानादिवुद्धि नदीं दो सक्ती; कयांकि उसमं कईं क्षणांक्रा व्यव 
थान पड़ जाता हँ" १ इसक्रा उत्तर देते हुए मंजरीकारने “आचायः चाब्द 
लिखकर “उपादेयताज्ञानकरो उपादानवुद्धि कहते है" इस मतक्रा उदेख किया हे । 
इस “आचायाः पद्‌ पर भी म० म० गङ्गाधर रान्रीने नन्यायवा्तिक-तात्प- 
येरीकायां वाचस्पतिमिश्राः' पेसा रिप्पण किया है । न्यायमञरीके 
द्वितीय संस्करणके संपादक पं° सूयेनारायणजी न्यायाचायेने मी उन्दीका अनु- 
सरण करके उसे बड़े यादप हेडिंग देकर छपाया है । मंजरीकारने इस मतके 
नाद्‌ भी एक व्याख्याताक्रा मत दिया दहै । जो इस परामशात्मक उपादेयता- 
ज्ञानको नहीं मानता । यर भी यह विचारणीय है कि-यह मत खयं वाचस्प- 
तिका है या उनके पूर्ववत उनके गुरुका यद्यपि यदौ उन्टोने अपने गुरका 
नाम नहीं छिया है, तथापि जव व्योमवती जेसी प्रदास्तपादकी प्राचीन रीका 
( प्र ५६१ ) मे इसका स्पष्ट समर्थन है, तव इस मतकी परम्परा भी प्राचीन 
ही मानना होगी ओर (आचायाः पदसे वाचस्पति न दिए जाकर व्योमरिव जसे 
कोई प्राचीन आचाय ठेना होंगे । माद्धम होता है म० म० गङ्गाधर शाल्नीने 


“जातञ्च सम्बद्धं चेदेकः काटः इस वचनको -वाचस्पतिका माननेके .. 


कारण ही उक्त दो स्थर्लो मं (आचायः? पद्‌ पर 'वाचस्पतिमिश्चाः रेसी 








. # “द्रव्यादिजातीयस्य पूवं खुखदुःखप्ताधनत्वोपरन्धेः तञ्ज्ञानानन्तरं यत्‌ द्रव्यादि 
जातीयं तत्तत्युखसाधनमिलयविनाभावस्मरणम्‌, तथा चेदं द्रव्यादिजातीयमिति. परा- 
मरे्ञानम्‌› ` तस्मात्‌ सुखसाधनमिति विनिश्चयः तत॒ उपादेयञ्ञानम्‌*“° ››-प्रदा° 
व्यो० १० ५६१ । 
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3. 


प्रस्तावना ` ` १९ 


रिप्पणी कर्‌ दी हे, जिसकी परम्परा चक्ती रही । हाँ म० म० गोपीनाथ 
कृविराजने अवद्य ही उसे सन्देह कोरिमें रखा है । 


अट जयन्तक समयावाघ-जयन्त मंजरीमें धर्मकीर्तिके मतकी समा- 
रोचनाके साथ ही साथ उनके दीकाकार धर्मोत्तिरकी आदिवाक्यकी चचक्रि 
स्थान देते हँ । तथा प्रज्ञाकरग॒प्तके 'एकसेवेदं दर्पविषादादयनेकाकार- 
विवत्तं पदयामः तच यथेष्टं संज्ञाः च्ियन्ताम्‌? (सिष्ठ राहृलजीकी 


वा्तिकालकारक प्रेसर्कोपी प्र ४२९) इस वचनका खंडन करते है, 
( न्यायमजरी प्र ७४ ) । 


भि राहुलजीने टिवेरियन गुरुपरम्पराके अनुसार धर्मकीर्तिका समय ई 
६२५, प्रज्ञाकरयुप्तका ७००, धर्मोत्तिर ओर रविगृप्तका ५७२५ इखी ठिखा है । 
जयन्तनं एकर जगह रवियुप्तक्रा भी नाम ल्या है । अतः जयन्तकी पूवांवधि 
७६० ^. 12. तथा उत्तरावधि ८४० 4\. 1). दोनी चाहिए । क्योंकि वाच 
स्पतिका न्यायस्‌ चीनिवन्ध <४१ +, 1). मं वनाया गया है, इसके पटिङे भी 
वे ब्रह्मसिद्धि, तत्छवरिन्दु ओर तात्पयेदीका टिख चुके हँ । संमव हे करि वाचस्पतिने 
अपनी आयच़्ति न्यायकणिक्रा ८१५ ई ० के आसपास दिखी दो । इस न्याय- 
कणिका मं जयन्तकी न्यायर्मजरीका उदेख दोनेसे जयन्तकी उत्तरावधि ८४० 
9 . 13. दी मानना समुचित ज्ञात दोता है 1 यह समय जयन्तके पुत्र अभिनन्द्‌ 
दवारा दी गई जयन्तकी पूर्वजावरीसे भी संगत वेता है । अभिनन्द अपने 
काद्म्बरीकथासारमं टछिखिते ह कि- 

“भारद्वाज कलमे दाक्ति नामका गौड व्राह्मण था । उसक्रा पुत्र मित्र, मित्रक 
पुत्र दाक्तिखामी हुआ । यह दाक्तिखामी कर्काटवंशके राजा सुक्तापीड ठलिता- 
दिके मंत्री थे । राक्तिखामीके पुत्र कल्याणखामी, कल्याणस्वामीके पुत्र चन्द्र 
तथा चन्द्रके पुत्र जयन्त हए, जो नवव्रृत्तिक्रारके नामसे मशाद्रूर थे । जयन्तके 
असिनन्द्‌ नामका पुत्र हआ ॥° 


कादमीरके कर्कोट वंशीय राज। सुक्तापीड कलितादिदयका राज्य कारु ७३३ 
से ५६८ ^. 1). तक रहा है* । दाक्तिसखामी के, जो अपनी परांद्‌ अवस्थार्मं 
मन्त्री हदोगे, अपने मन्नरितचक्राखके पदिटे दी ३० ७२० में कल्याणखामी उत्पन्न 
हो चुके होगे । इसके अनन्तर यदि प्रयेक पीटीका समय २० वर्ष. भी मान 
ल्या जाय तो कल्याण खामिके ई खी सन्‌-७४० मं चन्द्र, चन्द्रके ई० ७६० 
में जयन्त उत्पन्न हए ओर उन्होने ईखी ८०० तक्रमें अपनी ^न्यायमजरीः बनाई 
होगी । इसलिये वाचस्पतिके. समयमे जयन्त वृद्ध॒ होगे ओर वाचस्पति इर 
आदर की टष्टिसे देखते होगे । यदी कारण है कि उन्दने अपनी आयकृतिमें 
न्यायमजरीकारका स्मरण किया हे । 


| 


# देखो, संस्छृतसादितल्यका इतिहास, परिदिष्ट ( ख ) १० १५ । : ‡ 
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२० रमेयकमलखमा्चण्ड 


जयन्तके इस समयका समर्थक एक ग्रबल प्रमाण यह है कि-दरिभद्रसूरिने 
अपने षड्ददोनसमु्य ( %@ो° २० ) में न्यायमंजरी ( विजयानगरं सं° 
णु° १२९ ) के- 


““गम्भीरगजितारम्मनिभिन्नगिरिगडराः। 
रोखस्बगवख्व्यारूतमाख्मकिनस्विषः ॥ 
त्वङ्गत्तडिदछतासङ्गपिशङ्गो तुङ्गविश्रदाः । 
चषि व्यभिचरन्तीड नेवंभायाः पयोमुचः ॥ 
इन दो श्छोककिं द्वितीय पादो को जैसाका तैसा शामिल कर लिया है । प्रसिद्ध 
इतिटृत्तज्ञ सुनि जिनविजयजीने “जेन सादिदयसं शोधकः (भाग १ अंक १) में 
अनेक प्रमाणोसे, खासकर उयोतनसूरिकी कुवख्यमाखा कथामें हरिभद्रका गुरुह्पसे 
उद्टेख होनेके कारण हरिभद्रका समय ई ० ७०० से ७५७० तक निधोरित करिया 
हे । कुवलयमाला कथाकी समाति राक ७०० ( ३० ७७८ ) मेँ हद थी । मेरा 
इस निषयमे इतना संशोधन है कि उस समयकी आयुःस्थिति देखते हुए हरि 
भद्रकी निधोरित आयु खत्प माद्धम होती है । उनके समयकी उत्तरावधि ई° 
८१० तक माननेसे वे न्यायमंजरीको देख सकेंगे । हरिभद्र जसे सेकडो प्रकर्‌- 
णोके रचयिता विद्धानके छिए १०० वपं जीना अखाभाविक नदीं दो सकता 1 
अतः ई° ७१० से ८१० तक समयवा दरिभद्रसूरिके द्वारा न्यायमंजरीके 
शछोकोंका अपने भ्रन्थमें शामिर करिया जाना जयन्तके ७६० से ८४० ई ° तक्के 
समयका प्रव साधकप्रमाण है । 
आ० भ्रभाचन्द्रने वात्सायनभाष्य एवं न्यायवार्तिककी अपेक्षा जयन्तकी न्याय- 
मज्ञरी एवं न्यायकलिकाका ही अधिक परिश्ीलन एवं ससुचित उपयोग किया 
है । षोडदापदार्थके निरूपणमें जयन्तकी न्यायमजञरीके दी ब्द अपनी आभां 
दिखाते हँ । प्रभाचन्द्रको न्यायमंजरी खभ्यस्त थी । वे कहीं कीं मंजरीके दी 
दा्दोंको “तथा चाह भाष्यकारः लिखकर उद्धृत करते है । भूतचेतन्यवाद्के 
पूर्वपक्षमें न्यायमञ्जरी में अपि चः करके उद्धृत की गई १७ क।रिकार्णँ न्याय 
* कुसुदचन्द्रम भी ज्योकी व्यो उद्धृत की गई है । जयन्तके कारकसाकल्यकां 
सर्वप्रथम खण्डन प्रभाचन्द्रने दी किया है । न्यायमज्ञरीकी निन्नरटिखित तीन 
कारिकार्णँ भी न्यायङुम॒दचन्द्रम उद्धृत की गईं हें । 
( न्यायकुसुद ° प° ३३६ ) “नातं सम्यगसम्यग्वा यन्मोक्षाय भवाय वा 1 
ततपरमेयमिहामीषटं न प्रमाणार्थमात्रकम्‌ 1“ [ न्यायमं° प्र ४४७ ] 
( न्यायङुसुद ° प्र° ४९१ ) ““भूयोऽवयवसमन्ययोगो यद्यपि मन्यते । 
साद्दयं तस्य तु ज्ञप्तिः ग्रहीते भतियोगिनि ॥"” [ न्यायमं ° प° १४६ ] 
( न्यायङ्खसुद्‌ ° प° ५११ ) ““नन्वस्खेव शदारवर्तिनः संगतिग्रहः । 
भावेनाभावसिद्धौ तु कथमेतद्धविष्यति ॥” [ न्यायमं° प° ३८] 
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इस तरह न्यायकुसुदचन्द्रके आधारभूत मन्थोमें न्यायमंजरीका नाम छिखा 

जा सक्ता हे । 

वाचस्पति ओर अभाचन्द्र-पड्दर्दीनरीकाकार व।चस्पतिने अपना 
न्यायसूचीनिवन्ध ई ° ८४१ में समाप्त क्रिया था । इनने अपनी तासर्यरीका 
( प° १९५) मे सांख्यं के अजुमन के मत्रामात्रिक आदि सात मेद गिनाए 
ह ओर उनका खंडन किया टे । न्यायङ्सुदचन्दर ( प° ४६२ ) में भी सांख्योके 
अनुमानके इन्दीं सात भेदोके नाम निर्दिष्ट दहै । वाचस्पतिने चांकरभाष्यकी 
भामती टीकामं अवियासे अवियाके उच्छेद करने के लिए “यथा पयः पयोऽ- 
न्तरं जरयति खयं च जीथैति, विषं विपान्तरं शमयति खयं च शाम्यति, यथा 
वा कतक्रजो रजोऽन्तराविले पाथसि प्रक्षिपं रजोन्तराणि भिन्दत खयमपि 
भियमानमनाविलं पाथः करोति "ˆ> इद्यादि दृष्टान्त दिए है । पभाचन््रने प्रमे- 
यक्रमलमात्तण्ड ( पर ६६ ) में इन्दं दष्टन्तों को पूर्वश्च मे उपस्थित किय। है । 
न्यायकुसुद चन्द्रके विधिवादके पूर्वेपक्षमे विधिविवेकके साथी साथ उसकी 
वाचस्पतिक्ृत न्यायकणिक्रा दीकाका मी पर्याप्त साददय पाया जाता हैः । वाचस्प- 
तिके उक्त ३० ८४१ समयका साधक एक प्रमाण यह भी है कि इन्टने 
तात्पयेदीका ( षू° २१५) मे शान्तरक्षितके तत्तवसंम्रह ८ शो २००) से 
निन्नलिखित शोक उद्धूत किया दै-““नत्तकीश्रूलताक्षेपो न ह्येकः पारमार्थिकः । 
अनेकाणुसमृहलात्‌ एकलं तस्य कल्पितम्‌ ॥> दान्तरक्षितका समय ई ° ७६२ है । 


दावर ऋषि ओर पभाचन्द्र-जैमिनिसत्र पर दावरभाष्य छिखने वाड 
महपिं इावरका समय ई साकी तीसरी सदी तक समक्चा जाता हे ! शावरभाष्यके 
ऊपर ही कुमारि ओरं प्रभाकर ने व्याद्या्ँ छिखी हैँ ! आ० प्रभाचन्द्रने शब्द 
निखयलवाद, वेदापोरुषेयलवाद, आदिमे कुमारिक के श्योकवार्तिकके साथ दही साथ 
दावरभाप्य की दटीलों को मी पूर्वपक्षमे रखा है । शावरभाष्य से ही “गोरिखत्र 
कः शब्द्‌: १ गकारोकारविसजंनीया इति भगवानुपवर्षः” यह उपवर्ष ऋषि का 
मत प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( प्र° ४६४ ) मे उद्कृत किया गया है 1 न्यायज्कसुद्चन्द्र 
( प्र° २७९ ) मं शाब्द्को वायवीय माननेवाङे शिक्च।कार मीमांसकोंका मत मीं 
दाबरभाष्यसे दी उद्धत हुआ हे । इसके सिवाय न्यायज्कुसुद.चन्द्र मेँ श।वरभाष्यके 
कई वाक्य प्रमाणरूपमं ओर पूर्वपक्ष मं उद्धूत किएगएदहैँ। 

कृमारिर ओर प्रभाचन्द्र-भद्कमारिलने च्यावरभाष्य पर मीमांसाश्छोक- 
वातिक, तच्नवार्तिक ओंर इप्टीका। नामकी व्याख्या छिखी है कुमारिकने अपने 
तच््रवार्तिक ( प्र २५१-२५३ ) मं वक्यपदीयके निम्नलिखित @ोककी समा- 
लोचना की है- 


“अस्थः सर्वदाब्दानामिति प्रयाय्यलक्षणम्‌ । | १ 
अपूर्वदेवताखगेः सममाहुगेवादिषु ॥" [ वाक्यप० २।१२१] _ ` 
इसी तरह ॒तन्रवार्तिक ( प्र° २०९-१० ) में वाक्यपदीय ( १।७) के 
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“तत्त्वावबोधः दाब्दानां नास्ति व्याक्ररणादते अदा उद्धत होकर खंडित हुं 
हे । मीमां साश्टोकवार्तिक ( वाक्याधिकरण शछयो° ५१ ) में वाक्यपदीय (२।१-२) 
मे निर्दिष्ट ददाविध या अष्टविध वाक्यलक्षणोंका समाखोचन क्रिया गया हे । 
भतरेदरिके स्फोरवादकी आलोचना मी कुमारिल्ने मीमांसाश्चेकवातिंकके स्फोट- 
वाद्मं वड़ी प्रखरतासे की है । चीनी यात्री इत्सिगने अपने यात्राविवरणरम 
भव्रेहरिका शत्युसमय ई ° ६५० वताया दै अतः भव्रदरिके समालोचक कुमारि. 
ककरा समय ई खी ७ वीं दाताव्दी करा उत्तर भाग मानना समुचित ह । आ प्रभा- 
नन्द्रने परमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायकुसुद चन्द्रम सर्वज्ञवाद, दाब्दनियलवाद, वेदा- 
पौरुषेयलवाद्‌, आगमादिश्रमाणोंका विचार, प्रामाप्यवराद्‌ आदि प्रकरणनिं कुमारिक्के 
श्टोकवार्तिकतसे पचासां कारिकार्णं उद्धृत कौं ह । चाब्दनियलवाद्‌ आदि प्रकरणोमिं 
कुमारिल्की युक्तियांका सिकसिटेवार सप्रमाण उत्तर दिया गया दै 1 ऊमारिलने 
अत्माक़ो व्याञ्यचुगमात्मक या निलानिलात्मकर माना हे । प्रभाचन्द्रने आत्माकी 
निलानिलात्मकताश्न समर्थन करते समय कुनारिय्की “'तस्खाडभयदानेन 
व्याच्रस्यञ्जुगमात्मकः आदि कारिकराएं अपने पक्षक समर्थनमं सी उद्धृत कीं 

1 इसी तरह खषटिकत्तलखंडन, ब्रह्मवादं उन, आदिमं प्रभाचन्द्र कुभारिखक्त 
साथ साथ चकते ह । सारा यद हे करि प्रभाचन्द्रके सामने ङमारिल्का मीमांसा- 
श्योक्वार्तिक एक विशिष्ट अन्थक्रै र्पमेंरहा दे । इसीलिए इसकी आलोचना भी 
जमकर की गई हे । शटोकवार्तिक की भटर उम्वेकरहृतं तात्पर्थरीका अभी दही 
प्रकाशित इई है । इस दीक्राका आदोडन भी प्रभाचन्द्रने खूव किया दै । सर्वै 
ज्ञवादमं कुछ कारिकां एेसी मी उद्धृत ह जो कुमारिल्के मौजदा श्योक्वातिक्मं 
नहीं पाईं जाती । संभव है ये कारिकार्णै कुमारिल्की ब्रृदद्रीका या अन्य किसी 
ग्न्थकीदह्ां। 


भडनमिश्र ओर पभाचन्द्-अ० मंडनमिश्रके मीमांसानुक्रमणी, 
विधिविवेक, भावनाविवेक, नैष्कम्य॑सिद्धि, ब्रह्मसिद्धि, स्फोटसिद्धि आदि न्थ 
ग्रसिद्ध हँ । इनक्रा समयं ईैसाकी ८ वीं दाताब्दीका पूर्वमाग दै । आचाय विदय- 
नन्दने (३०९ वीं शताब्दी का पूर्वभाग) अपनी अषटटसदखीमे मण्डनमिश्र 
का नाम लिया है । यतः मण्डनमिश्र अपने अन्थोमें सप्तमदातक्वर्तां कुमारिका 
नामोध्िख करते है । अतः इनका समय ई ° की सप्तमराताब्दीका अन्तिमिभाग 
तथा ८ वीं सदी का पूर्वां खनिधित होता हे । आ° प्रभाचन्द्र ने न्यायङ्सुद- 
नदर ( पर १४९ ) में मंडनमिश्चकी ब्रह्मसिद्धिका “आहुविंधातृ प्रयक्ष” “छक 
उद्धत करिया हे 1 न्यायकुपुदचन्द्र ८ एर ५७२ ) मं विधिवादके पूर्वपक्ष मंडन- 
मिश्रके विधिविवेकमे वर्णित अनेक विधिवादियोंक्ा निर्देश क्रिया गया हे । 
उनके मतनिरूपण तथा समाशेचन मं विधिविवेक दी आधारभूत माम 


होता हे 1 


१ देखो इती द्वि° मागकी प्रस्तावना । 
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्रभाकरर ओर प्रभाचन्द्र-शावरभाष्यकी ब्रहती रीकाके रचयिता परभा- 
कर करीव करीव कुमारिक्के समकाटीन थे । भट कुमारिलका शिष्य परिवार 
भाट्रके नामसे ख्यात हुआ तथा प्रमाकर के शिष्य प्राभाकर या गुरुमताजुयायी 
कृटलाए । प्रभाकर विपर्ययज्ञानको स्खतिप्रमोष या विवेकाख्याति रूप मानते हैँ । 
ये अभावक्रो खतन्र प्रमाण नहीं मानते ! वेदवाक्योंका अर्थं नियोगपरक करते 
हं । प्रभाचन्द्रने अपने अन्थोमें प्रभाकरके स््तिप्रमोष, नियोगवाद आदि सभी 
सिद्धान्तो का विस्तरत खंडन क्रिया हे । 


रालिकनाथ ओर प्रभ।चन्द्र-प्रभाकरके शिष्यम दालिकनाथका 
अपना विशिष्ट स्थान है । इनका समय इसकी ८ वीं दाताव्दी है । इन्टोने 
चरदतीके ऊपर ऋजुविमला नाम की पञ्ञिक। लिखी है । प्रभाकरयस्के सिद्धा- 
न्तोका विवेचन करनेके किए इन्दाने प्रकरणपच्चिका नामका खतनच्र मन्थं भमी 
छा दे । ये अन्धकारको खतच्र पदार्थं नहीं मानते किन्तु ज्ञानाुत्पत्तिको 
दी अन्धकार कहते हँ । आ० प्रभाचन्दरने प्रमेयकमलमार्च॑ण्ड ( प्र° २३८ ) 
तथा न्यायकुसुद चन्द्र ( ए ६६६) मं रालिकनाथके इस मतकी विस्तृत 
समीक्षाकीदे। 

शङ्करचःयं ओर अभाचन्द्व--आय शाद्धराचार्थके व्रद्यसू्च शाङ्करभाष्य, 
गीताभाप्य, उपनिपद्धाप्य आदि अनेकों मन्थ प्रसिद्ध हैँ । इनका समर्यं ई° 
७८८ से ८२० तक्र माना जाता दे । दाद्करभाष्यमें धर्मकीर्तिके “सहोपलम्भ- 
नियमात हेत॒का खण्डन होनेसे यह समय समार्थेत दोता दे ! आ० प्रभाचन्द्रने 
दाङ्करके अनिर्वचनीयार्थख्यातिवादकी समालोचना प्रमेयकमलमात्तेण्ड तथा 
न्यायङ्कसुद चन्द्रम की दै । न्यायक्रुमुद चन्द्रके परमव्रह्मवादके पूर्वपक्षमें शाङ्करभा- 
ध्यके आधार से ही वेषम्य नेषरण्य आदि दोषोका परिदार किया गया है । 

सुरेश्वर ओर अभाचन्द्रः-शङ्कराचायेके शिष्यम सरेश्वराचायका नाम 
उद्टेखनीय हे । इनका नाम विश्चल्प मी था । इन्टोने तेत्तिरीयोपनिषद्धाप्य- 
वातिक, बृददारण्यक्रोपनिषद्धाप्यवातिक, मानसोद्टास, पच्चीकरणवार्तिक, कारीभ्र- 
तिमोक्षविचार, नैष्कम्यैसिद्धि आदि अन्ध बनाए है । आ° विद्यानन्द ८ ईसाकी 
९ वीं दाताब्दी ) ने अएटसदखी ( प्र १६२ ) मं च्रहदारण्यकोपनिषदूभाष्यवा- 
तिकसे “व्रह्माविदययावदिष्ं चेन्ननु” इद्यादि कारिकार्प उदृश्रत की हैँ । अतः इनका 
समय भी ईसाकी ९ दीं दाताव्दीका पूर्व॑भाग होना चाहिए । ये दाङ्कराचार्य (६० 
७८८ से ८२० के साक्षात्‌ शिष्य ये । आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तैण्ड 
( ° ४४-४५ ) तथा न्यायढुसुदचन्द्र ( ए १४१ ) मं ब्रह्मवादके पूर्यपक्षमें 
इनके बृहदार ण्यकरोपनिषद्धाष्यवार्तिक (३।५।४३-४४) से “यथा विच्युद्धमाकाडां" 
आदि दो कारिकां उदूधृत की दहं । 





१ द्रटव्य-अच्युतपत्र वपं ३ उद्रः ४मेंम० म० गोपीनाथ कविराज का 
टेख | । 
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२४ रमेयकमर्मार्च॑ण्ड 


भामह ओर भभाचन्द्र-मामदका काव्यालङ्कार भन्थ उपल्न्ध है । 
दान्तरक्षितने तत्त्वसंग्रह ( प्र° २९१ ) मे भामदके काव्यालद्कारकी अपोह्‌- 
खण्डन वाङी “यदि गोरिययं शब्दः" आदि तीन कारिकाओंकी समालोचना की 
हे । ये कारिका का्यालद्कारके ६ वें परिच्छेद ८ शछो° १७-१९ ) मेँ पा 
जाती हैँ । तत््वसंग्रहकारका समय ई ० ७०५-५६२ तक सुनिर्णीत है । 
वोद्धसम्मत म्रयक्षके लक्षणका खण्डन करते समय भामहने ८ काव्यालद्कार 
५।६ ) दिङ्नागके मात्र (कल्पनापोढः पदवाछे लक्षणका खंडन किया है, 
धर्म॑कीर्तिके (कल्पनापोढ ओर अध्रान्तः उभयविरोपणवाटे लक्षणका नहीं । इससे 
ज्ञात होता है कि भामह दिदनागके उत्तरव्ती तथा धर्मकीर्तिकरे पूर्यवतीं है । 
अन्ततः इनका समय ईसाकी ७ वीं शताब्दी का पूर्वभाग हे । आ० प्रभाचन्द्र 
अपोहवादका खण्डन करते समय भामदटकी अपोदेखण्डनविषयकर “यदि गौरिलयं” 
आदि तीनों कारिकार्णं प्रमेयकमलमाततण्ड ( प्र° ४३२) में उदृध्रतकी टे । यहं 
मी संभव है कि ये कारिकर्णँ सीधे भामहके अन्थसे उद्धूत न दोकर तत्त्वसंग्रदके 
दवारा उदुधृत इई हों । ॑ 
बाण ओर पषभाचन्द्र-प्रसिद्ध गयकाव्य कादम्बरीकरे रचयिता वाणम, 
सम्राद्‌ दधैवधेन (राज्य ६०६ से ६४८ ३० ) की सभाके कविर्न ये । 
इन्दोनि हषेचरितकी मी रचना की थी । वाण, कादम्बरी ओर दपचरित दोनों 
ही ्रन्थोको पूण नहीं कर सके । इनकी कादम्बरीका आयश्टोक “रजोजुषे 
जन्मनि सत्त्वटृत्तये” प्रमेयकमलमात्तैण्ड (प्र° २९८) मं उद्धृत दै । आ 
प्रभाचनद्रने वेदापोरषेयलप्रकरणमें ( प्रमेयक° प्र° ३९३ ) कादम्बरीके क्तलके 
विषयमे सन्देदात्मक उदेख करिया हे-“कादम्बर्यादीनां कर्वविरोषे विप्रतिपत्तेः” 
अर्थात्‌ कादम्बरी आदिके करत्तकि विषयमे विवाद दै 1 इस उदेखते ज्ञात टोता 
हे कि प्रभाचन्द्रके समयमे कादम्बरी आदि म्रन्थोके कर्ता विवादमरस ये । दम 
प्रभाचन्द्रका समय आगे ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दी सिद्ध करेगे । 

माघ ओर प्रभाचन्द्र-रिञपालवध काव्यकरे रचयिता माघ कविका समय 
ॐ० ६६०-९६७५ के कगमग है । माघकविके पितामह ॒सप्रमदेव राजा व्म- 
लतिके मच्री थे । राजा वर्मलात का उषटेख इई ६२५ के एक शिलाटेखमं 
विद्यमान है अतः इनके नाती माघ कविक्रा समय ° ६५५ तक मानना समु- 
चित हे । प्रभाचन्ध्रने माघकान्य ( १।२३ ) का “युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो ***? 
शोक भ्रमेयकमलमाततेण्ड ( प्र° ६८८ ) में उद्धूत किया है । इससे ज्ञात होता 
हे कि प्रभाचन्द्रने माघकाव्यक्रो देखा था । 

( अवेदिकदसन ) 

अश्वघोष ओर प्रभाचन्द्र-अश्वधोषका समय ईसाका द्वितीय शतक 

माना जाता है । इनके बुद्धचरित ओर सौन्दरनन्द दो महाकाव्य असिद्ध हैँ । . 


१ देखो संस्कृत सादहिलका इतिद।स ए० १४३ । 
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भस्तावना ` २५ 


सोन्दरनन्दमें अश्वघोषने सङ्गतः वौद्धददीनके कछ पदार्थोका भी सारगर्म॑विवे- 
चन किया हे 1 आ० प्रभाचन्द्रने शून्यनिवाणवादका खंडन करते समय पूर्वः 
पक्षमें ( ग्रमेयक° प° ६८७ ) सोन्द्रनन्दकान्यसे निश्नटिखित दो शछोक उद्धृत 
किए 


दीपो यथा निद्रेतिमभ्युपेतो नेवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिश न काच्चिदू विदिदां न काचित्‌ क्नदक्षयात्‌ केवलमेति दान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा नित्रेतिमभ्युपेतो नेवावानिं गच्छति. नान्तरिक्षम्‌ । 

दिदां न कािद्धिदिदां न काचित्छ्ेदाक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ 112 


[ सौन्दरनन्द १६।२८,२९ ] ` 


नागान ओर भ्रभाचन्द्र-नागाजैन की माध्यमिककारिका ओर विग्र 
व्यावर्तिनी दो मन्थ प्रसिद्ध हँ । ये ईसाकी तीसरी दाताब्दीके विद्वान्‌ हैँ । इन्द 
शूल्यवादके प्रस्थापक दोनेका श्रेय प्राप्त हे । माध्यमिककारिकामें इन्दोनि विस्तरत 
परीक्षा टिखकरर दन्यवादको दाद्ानिक रूप दिया है । विग्रहव्यावर्तिनी भीं 
दसी तरह श्न्यवादका समेन करनेवाला छोटा प्रकरण दै ! प्रभाचन्द्रने न्याय 
कुसुदचन्द्र ( प्र० १३२) में माध्यमिकके दून्यवादका खंडन करते समय 
पूवेपक्षमें प्रमाणवार्तिककी कारिकाओकि साथ ही साथ माध्यमिककारिकासे भीं 
'न सतो नापि प्रतः ओर यथा मया यथा खप्रो““` ये दो कारिकार्ण 
; दत की = ' + 
च्छुवन्घु ओर भभाचन्द््‌-वन्धुकां अभिधमैकोश भरन्थ प्रसिद्ध ह 1 
दनका समय ई ° ४०० के करीव माना जाता है । अभिधर्मकोरा बहुत अदो 
वौद्धददेनके सृत्र्नन्थका कायं करता है । प्रभाचन्द्रने न्यायङ्कसुदचन्द्र ८ धू 
३९० ) मेँ वैभाषिक सम्मत द्वादशाङ्ग प्रतीयससुत्पादका खंडन करते समय 
ग्रतीदयससुत्पादका पूर्वेपक्च वसुबन्धुके अभिधर्मकोदाके आधारसे ही छिखा हैः । 
उसमें यथावसर अभिधर्मकोदासे २।३ कारिकार्णं मी उद्धृत की हैँ । देखो न्याय- 
कुसुद चन्द्र प° ३९५ । | 


दिङ्नाग ओर परभाचन्द्र-आ० दिभागका स्थान वौद्धद्दनके विशिष्ट 
संस्थापकोमें है । इनके न्यायप्रवेश, ओर भमाणसमुचय प्रकरण सुद्रित हैँ । 
इनका समय ई० ४२५ के आसपास माना जाता है । भमाणससुव्यरमे भ्रलक्षका 
कल्पनापोढ लक्षण किया है । इसमे अध्रान्तपद्‌ धर्मकीर्तिने जोड़ा है - 1 इन्हीके 
म्रमाणससुय पर धर्मकीर्तिने भरमाणवातिक रचा है । भष `राहुक्जीने* दिमाग 
के आलम्बनपरीक्षा, च्रिकालपरीक्षा ओर देतुचकडमसु आदि भरन्थोका भी 
उहेख किया ` है । आ प्रभाचन्द्रने भमेयकमलमात्तण्ड ( प्र ८० ) मेँ 
स्तुतश्च अद्धैतादिप्रकरणानामादौ दिमागादिभिः सद्धिः छिखकर अरमाणससुज्यका 


=== 
„` .१ बादन्योय परिशिष्ट ४० १ 1 
३ 
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श्रमाणभूताय' इयादि मंगकश्चोकांश उद्धूत किया है । इसी तरह अपोदवादके 
पू्ेपक्ष ( म्रमेयक० प्र° ४३६ ) मेँ दि्नागके नामसे निन्नङखित गयांदा भी 
उद्धत किया है-““दिमागेन विरोषणविरष्यभावसमर्थनार्थम्‌ “नीलोत्पलादिशब्दा 
अ्थन्तरनिड्ृत्तिविरिष्टानथानाहुः इत्युक्तम्‌ !“ 


धर्मकीतिं ओर भरभाचन्द्र-वोद्धददीनके युगप्रधान आचार्य॒धर्मकीरतिं 
इसाकी ७ वीं शताव्दीमे नालन्दाके वोद्धविद्ापीटके आचार्यं थे । इनकी डेख- 
नीने भारतीय ददोनशालोमं एक युगान्तर उपस्थित कर दिया था । धर्मकीरतिने 
व्ेदिकसंस्कृति पर दद्‌ प्रहार किए हें । यद्यपि इनका उद्धार करनेके छिए व्योम- 
रिव, -जयन्त, वाचस्पतिमिश्र, उदयन आदि आचार्योनि कुच उठा नहीं रखा ॥ 
थर बोद्धोके खंडनमें जितनी ऊुदाकता तथा सतर्कतासे जैनाचारयेनि लक्ष्य दिया है 
उतना अन्यने नदीं । यदी कारण है कि अकलद्क, हरिभद्र, अनन्तवीये, वियानन्द, 
अभाचन्द्र, अभयदेव, वादिदेवस्‌रि आदिके जेनन्यायदयाचरके अन्थोंका वहुभाग 
बोदधोकि खंडनने ही रोक रखा दहै । धर्मकीर्तिके समयके विषयमे भ विदोष 
ऊदापोद ““अकलब्कग्रन्थत्रयः” की प्रस्तावना ( प° १८ ) मँ कर आया द्र । इनके 
अ्माणवात्तिक, देत॒बिन्दु, न्यायविन्दु, सन्तानान्तरसिद्धि, वादन्याय, सम्बन्धपरीक्षा 
आदि अरन्थोका भभाचन्द्रको गहरा अभ्यास था। इन अन्थों की अनेकां कारिका, 
खासकर भ्रमाणवार्तिक की कारिकार्णँ भभाचनद्रके भ्रन्थोमें उद्धृत हँ । माद्टूम होता 
है कि सम्बन्धपरीक्षाकी अथ से इति तक २३ कारिका प्रमेयकमलमात्तेण्डके 
सम्बन्धवादके पूर्वपक्ष मँ ज्यों की लों रखी गई हैँ, ओर खण्डित हुदै दहं । 
-वियानन्दके तत्त्वार्थश्चेकवार्तिक मं इसकी कुछ कारिकार्णे दी उद्धृत र्द । वाद्‌ 
न्यायका “हसति सति खामिनि आदि शयोक भ्रमेयकमलमाततण्डमे उद्धृत हे । 
सेवेदनादैतके पूर्वपक्षमे धर्मेकीर्तिके “सहोपकम्भनियमात्‌ आदि देत्॒ओंकरा 
निर्देश कर ब्रहुविध विकल्पजारलोसे खण्डन किया गया है । वादन्यायकी “असा- 
-धनाङ्गवचनमदोषोद्धावनं द्वयोः" कारिकाका ओर इसके विविध व्याख्यार्नोका 
सयुक्तिक उत्तर प्रमेयकमलमात्तण्डम दिया गया है । इन सव म्रन्थोके अवतरण 
ओर उनसे की गई तुलना न्यायकुसुदचन्द्रके रिप्पर्णोमें देखनी चादिए । 


 अज्ञाकरगुक्त ओर भभाचन्द्र-धमेकी्तिंके व्याख्याकारोमिं भज्ञाकरगुसका 
अपना खासं स्थान है । उन्दने प्रमाणवार्तिक पर॒ प्रमाणवार्तिकालङ्कार नामकी 
विस्तृत व्याख्या लखी है इनका समय भी ईसाकी ७ वीं राताब्दीका अन्तिम 
भाग ओर आटवींका भररम्भिक भाग है। इनकी भमाणवारतिकालङ्कार टीकां 
चातिकालङ्कार ओर अलङ्कारके नामसे भी प्रख्यात रही है। इन्टीके वार्तिका- 
ङ्कारसे भावना विधि नियोगकी विस्तृत चचां विद्यानन्दके भन्थां द्वारा ग्रभा- 
चन्द्रक न्यायङ्ुसुदचन्द्रमे अवतीणी हई है । इतना तिरोष है कि-विद्यानन्द्‌ ओरं 
श्रभाचन्द्रने प्रज्ञाकरग॒प्तरकृत भावना बिधि आदिके खंडनका मी स्थान स्थान पर्‌ 
विरेष समालोचन किया है । प्रमेयकमलमा्तण्ड ( प° ३८०) मँ भज्ञाकरके 
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प्रस्तावना 4. | 


भाविकारणव।द ओर भूतकारणवादकां उख श्ज्ञाकरका नाम देकर कियां 
गया हे । अनज्ञाकरणगुपतने अपने इस मतका प्रतिपादन प्रमाणवार्तिकालङ्कार 
किया है । भि ॒राहुलसांङृलायनके पास इसकी हस्तट्खित कापी है ९ ` 
भ्रभाचन्रने धर्मकीर्तिके प्रमाणवार्तिककी तरह उनके रिष्य अन्ञाकरके वार्तिका- 
लङ्कारका भी आलोचन किया है । । * 


प्रभाचन्द्रने जो ब्राह्यणलजातिका खण्डन छ्खा दहै, उसमे शान्तरक्षितके 
तत््वसंग्रहके साथ ही साथ प्रन्ञाकरणुप्त के वार्तिकालद्कारका भी प्रभाव माम 
होता हैः \ ये बोद्धाचायं अपनी सैर्ृतिके अनुसार सदैव जातिवाद्‌ पर खड्‌ 
गहस्त रहते थे 1 धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिकके निन्नलिखित शछोकमे जातिवाद्के 
मदकरो जडताका विह वताया है- 


“वेदप्रामाण्यं कस्यचित्कतरवादः ज्ञाने धर्मेच्छा जातिवादावखेपः । 
सन्तापारम्भः परापहानाय्‌ चेति ध्वस्तप्रज्ञानां प्च लिङ्गानि जाच्ये ॥> 


उत्तराध्ययनसूत्रमं (कम्सुणा बम्दणो दोडई्‌ कम्युणा दोहद खत्तिओः लिखकर 
कर्मणा जातिका स्पष्ट समर्थन क्रिया गया -दे 4 


दि० जनाचायामं वराङ्गचरि्के कतां जटासिंहनन्दिने वराङ्गचरितके २५ वें 
अन्यायं ब्राह्मणवजातिका निरास क्रियादहै। ओर भी रविषेण, अमितगति 
आदिने जातिवादके खिलाफ थोड़ा बहुत छिखा है पर तक॑म्रन्थोमें सर्वप्रथम हम 
प्रभाचन्द्रके दी अन्धाम जन्मना जातिका सयुक्तिक खण्डन यथेष्ट विस्तारके 
साथ पाते दहं। 
कणैकगोमि ओर भरभाचन्दधू-पमाणवार्तिकके दृतीयपरिच्छेद पर 
धरमेकीतिकी खोपन्ञट्रत्ति भी उपक्व्ध है । इस उत्तिपर कर्णकगोमिकी विस्तृत 
रीका है 1 इस टीकामें भ्रज्ञाकर गुप्तके प्रमाणवार्तिकालङ्कारका (अलङ्कारः दाब्दसे 
उष्ेख है । इसमे मण्डनमिश्रकी ब्रह्मसिद्धिका “आहुर्विधातृ" शयोक उदुध्रत हैः । 
अतः इनका समय ई ० ८ वीं सदीकरा पूर्वाधं॑संभव है । न्यायक्ुमुदचन्द्रके 
दाब्दनिलयलवाद, वेदापोरुषेयलवाद, स्फोरवाद्‌ आदि प्रकरणों पर कणैकगोमिकी 
खड्त्तिटीका अपना पूरा असर रखती है । इसके अवतरण इन प्रकरणोके 
रिप्पणोमें देखना चाहिये । 
व्रान्तरक्षित, कमखरीर ओर प्रभाचन्द्र-रवत्वसंग्रहकार शान्त 
रक्षित तथा तत्त्वसंग्रहपल्िकाके रचयिता कमलशीक नालन्दाविश्वविद्याख्यके 
आचार्यं ये । शान्तरक्षितका समय ई ° ७०५ से ७६२ तथा कमलरीरुका समय 
३० ७१३ से ७६३ है । शान्तरक्षितकी अपेक्षा कमलङीककी भावाहिक प्रसाद 


१ इसके अवतरण अकरंक अन्धत्रयकी प्रस्तावना १० २७ मँ देखना चाहिए । 
२ इनं आचार्यकि अन्धोकिं अवतरणके ठि देखो न्यायङखुदचन्द्र ए० ७७८ टि० ९. + 


३ देखो तत्वसंरदकी मस्तावना ० -> 0१ 
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२८ प्रमेयकमलमानत्तेण्ड 


शणमयीः भाषाने अभाचन्द्रको अलयधिक आष्ट किया है । यों ` तो प्रभाचन्द्रके 
प्रायः प्रयेक प्रकरणपर कमलज्ीककी पिका अपना उन्मुक्त प्रभाव रखती है 
` प्रर इसके छिए षटूपदार्थपरीक्षा, शाब्दव्रह्मपरीक्षा, ईश्वरपरीक्षा, प्रकृतिपरीक्षा, 
दाब्दनियल्वपरीक्षा आदि परीक्षा खास तोरसे द्रष्टव्य हैँ । तच््वसंम्रहकी सर्वज्ञ- 
परीक्षामें कुमारिलकी पचासों कारिका उदुधृत्‌ कर पूर्वपक्ष किया गया है 
इनमेंसे अनेकों कारिक -एेसी द जो कुमारिकके -टोकवार्तिंकमे नहीं पाइ 
जातीं । कछ एसी ही कारिकार्णँ प्रभाचन्द्रके म्रमेयकमलमार्पण्ड ओर न्याय 
कुयुदचन्द्रमे भी उदधृ हैँ । संभव है कि ये कारिकार्णे कुमारिल्के अन्थसे न 
ठेकर तत्त्वसंग्रहसे ही टी गई हां । तात्य यद किं प्रभाचन्द्रके आधारभूत 
अन्थोमें तत्त्वसंग्रह ओर उसकी पज्ञिका अग्रस्थान पानेके योग्य है । 


अचर आर पभाचन्द्र-धर्मकीतिके इदेत॒ुविन्दु पर्‌ अचटक्रत्‌ रीका 
उपलन्ध है । इसका उदटेख अनन्तवीयने ` अपनी सिद्धिविनिश्चयरीकामे अनेको 
स्थकोमे किया हे । ेतठलक्षणसिद्धि" मेँ तो धर्मकीर्तिके हेतुचिन्दुके साथी साथ 
अचैटकरत विवरणका भी खण्डन है । अचैटका समय भी करीव ईसाकी ९ वीं 
दइातान्दी होना चादिये । अचैरने अपने हेतुचिन्दुविवरणमं सदकारि दो 
अ्कारक्रा बताया है-१ एकार्थकारिख, २ परस्पररातिदायाधायकल । आ० प्रभा- 
चन्दने प्रमेयकमलमार्तण्ड ( प्र १० ) मं कारकसाकल्यवादकी समीक्षा करते 
समय सहकारित्रके यदी दो विक्त्य किये हं । 

धमात्तर ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीर्तिके न्यायविन्दु पर अ धर्मोत्तरनें 
टीका रची है । भिकष्ठु राहुरुजी द्वारा छिखित्‌ रिबेरियन गुरुपरम्पराके अनुसारः 
इनका समय ई ° ७२५ के आसपास है । आ० प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड ( 9० २ ) तथा न्यायकुमुद चन्दर ( प्र २० ) मे सम्बन्ध, अभिधेय, 
दाक्यानुष्ठनिष्टप्रयोजनरूपम अनुबन्धच्रयकी चचौमे, जो उन्मत्तवाक्य, काकदन्त- 
परीक्षा, मात्रविवादहोपदेख तथा सर्ज्वरहरतक्षकचृडारनालङ्कारोपदेशके उदाहरण 
दिए हैँ वे धर्मोत्तिरकी न्यायचिन्दुटीका ( धर° २) के प्रभावसे अद्टृते नदीं हे । 
इनकी शब्दरचना करीव करीव एक जेसी है। इसी तरद न्यायजुसुदचन्दर 
८ प°. २६ ) मेँ प्रयक्ष शब्दकी व्याख्या. करते समय अक्षाध्रितलको प्रदयक्ष॒- 
दाब्दका व्युत्पत्तिनिमित्त वताया है ओर अक्षा्रितलोपलक्षित अर्थसाक्षात्कारिल 
को प्रद्रत्तिनिमित्त । येः प्रकार भी न्यायनिन्दुटीका (पर ११) से अक्षरशः 
मिरते हैँ । 


ज्ञानश्ी ओर घभाच्रन्द्र-्ञानश्रीने क्षणर्भगाध्याय आदि अनेक प्रकरण 
किख हैँ । उदयनाचायै ने अपने आत्मतत्त्वविवेकरमे ज्ञानश्नीके ,क्षणर्भगाष्यायका 
नामोेखपूर्व॑क आनुपूर्वीं से खंडन किया हैः ! उदयनाचायने अपनी लक्षणावरी 
तकम्बरांक (९०६ ) राक, ३० ९८४ में समप्त की शी । अतः ज्ञानश्नीका 








१ देखो वादन्यायका परिक्षि । 
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प्रस्तावना २९ 


समय ई ° ९८४ से परे तो होना टी चादिए । भिश्च राहु सांृलयायनजीके 
नोट्‌स देखनेसे ज्ञात हुआ है कि-त्तानश्रीके क्षणभेगाध्याय या अपोदसिद्धि()के 
आरम्भमं यह कारिका है- ॑ 


“अपोहः दाब्दलिङ्गाभ्यां न वस्तु विधिनोच्यते 1" 


विदयानन्दकी अषए्टसदख्रीमें भी यह कारिका उद्धृत है ! आ० प्रभाचनद्रने भी 
अपोटवाद के पूर्वपक्षमे “अपोहः राव्दलिज्ञाभ्यां” कारिका उदूधूत की है । 
वाचस्पतिमिश्र (३० ८४१ ) के मन्धो मेँ ज्ञानश्रीकी समालोचना नहीं है पर 
उदयनाचायं ( ३० ९८४) के म्रन्थोम है, इसङिए भी ज्ञानश्रीका समय 
साकी १० वीं रातान्दीके वाद तो नदीं जा सकता । | 


जयासिदरारिभटह् ओर भ्रभाचन्दध-भट श्री जयसिंदरादिका तत्तो- 
प्वसिंह नामक अन्थ गायक्वाड सीरीजमें प्रकारित हुआ है । इनका समय 
ईेसाकी ८ वीं दाताब्दी ह । तच्वोपष्ठवम्रन्थ में प्रमाण प्रमेय आदि सभी तत््वोंका 
बहुविध विकत्पजाटसे खंडन करिया गया है । आ० विदानन्द्के अन्मे सर्वै- 
ग्रथम तत््वोपष्टववादीका पूर्वपक्ष देखा जाता दहै । प्रभाचन्द्रने संदायज्ञानकां 
पूवेपक्ष तथा वाधक्रन्ञानका पूर्वपक्ष तत्त्वोपष्टव म्रन्थत्ते ही किया है ओर उसका 
उतने ही विकत्पां द्वारा खंडन करिया हे । प्रमेयकमलमात्तैण्ड ( प्र ६४८) में 
(तत्त्वो पष्टववादि" का दृष्टान्त भी दिया गया है । न्यायङुमुदचन्द्र ८ धू° ३३९ ) 
ननं. मी तत््वोप्टववादिका इष्टान्त पाया जाता है । तात्य यदह किं परमतके 
खडनमें कचित्‌ तच््वोप्टववादिकृत विकल्पोंका उपयोग कर छेन पर भी प्रभाच- 
दने स्थान स्थान पर्‌ तत्त्वोप्टववादिके विकल्पोकी भी समीक्षा की हे । 


कन्द कुन्द्‌ ओर प्रभाचन्द्ध-दिगम्बर आचार्यो मँ आ० कन्दकुन्दका 
विशिष्ट स्थान हे । इनके सारत्रय-प्रवचनसार, पश्चासिकायसमयसार ओर समय- 
सार-के सिवाय वारसअणवेक्खा अष्टपाहुड आदि मन्थ उपठ्न्ध हें । प्रो ए 
एन ° उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिका इनका समय ईसाकी प्रथमदाताब्दी सिद्ध 
किया है । कन्दकुन्दाचा्यने वोधपाहुड ( गा० ३७ ) में केवलीको आहार ओर 
निद्ारसे रहित बताकर कवलाहारका निषेध किया है । सूञ्चप्राश्त ( गा° २३- 
३६ ) में स्रीको प्रत्रज्याका निषेध करके ख्रीयुक्तिका निरास किया हे । ऊन्दङन्द्‌- 
करे इस मूलमागका दादोनिकरूप हम भ्रभाचन्द्रके अन्धोमे केवछिकवलाहारवादं 
तथा च्रीसुक्तिवादङे रूपमे पाते हैँ । .यदयपिः शाकटायनने अपने केवलिथुक्ति ओरं 
ल्ीसुक्ति भ्रकर्णोमिं दिगम्बरोकी मान्यताका विस्तृत खंडन करिया है; जिससे ज्ञात 
होता है कि दाकटायनके सामने दिगस्वराचार्योका उक्त ॒सिद्धान्तद्वयका समर्थकं 
विकसित सादिदय रदा है । पर आज हमारे सामने. ्रभाचन्द्रके न्थ रही इनं 
दोनों मान्यताओकि समर्थकरूपमें समुपस्थित हैँ । आ० भभाचन्द्रने न्यायकसुद्‌- 
नदर: रवचनसारकी (जियडु म मरदु य° गाथा, भावपाहुडकी एगो मे सस्सदोः 
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गाथा, तथा प्रा° सिद्धभक्तिकी “पुवेदं वेदन्ताः गाथा उद्धूत की दै । प्रहत 
द्शभक्तर्यो भी न्द्न्दाचायेके नामे प्रसिद्ध देँ 


समन्तभद्र ओर प्रभाचन्द्र-अयस्तुतिकार खामि समन्तमद्राचार्यके 

बरहत्खयम्भूस्तो्र, आप्तमीमांसा, युक्तयनुदासन आदि मन्थ प्रसिद्ध टह । इनका 
समय बिक्रमकी दूसरी शताब्दी माना जाता है । किन्दीं विद्धानोँका विचार है 
कि इनका समय बिक्रमकी पांचवीं या छटवीं चताब्दी होना चाहिए । प्रभाचन्द्रने 
न्यायङ्युदचन्दरमं बरहत्खयम्भूस्तोत्रते “अनेकान्तो ऽप्यनेकान्तः' ““माचुर्षीं 
भ्ररूतिमभ्यतीतवान्‌" “तदेव च स्यान्न तदेव इद्यादि शोक 
उद्धृत किए हँ । 


आ० विथानन्दने आप्तपरीक्षाका उपसंहार करते हुए यह श्येक टिखा दे कि- 


“श्रीमत्तत्त्वा्थंशाचखरा दूभुतसलिलनिधेरिद्धरत्ोद्धवस् ` 
मरोत्थानारम्भकाडे सकल्मलमिदे शाख्रकरिः छृतं यत्‌ । 

स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथितयपृधुपर्थं खामिमीमांसितं तत्‌ 

वियानन्देः खराक्लया कथमपि कथितं सयवाक्यार्थसिध्ये ॥ १२३ \॥ 


अर्थात्‌ तच्तवार्थगाल्नरूपी अद्भुत ससुद्रसे दीप्रलोके उद्धवके प्रोत्थानारम्भ 
काठ-प्रारम्भिक समयर्मे, शाल्रकारने, पापोंका नाडा करनेके लिए, मोक्षके 
प्रथको बतानेवाखा, तीर्थखरूप जो स्तवन किया था ओर जिस सवनकी सखामीने 
मीमांसा की हे, उसीका विदययानन्दने अपनी सखल्पदाक्तिके अनुसार सलयवाक्य 
जोर सवयार्थकी सिद्धिके छिए विवेचन किया है । अथवा, जो दीप्तरलों के 
उद्धव-उत्पत्ति का स्थान है उस अद्भत सछिलनिधि के समान तत््वार्थदास्न कें 
म्रोत्थानारम्भकाल-उत्पत्तिका निमित्त वताते समय या प्रोत्थान-उत्थानिका 
भूमिका वांधने के प्रारम्भिक समय मे शाख्रकारने जो मंगलस्तोत्र रचा ओर 
जिस स्तोत्र मँ वर्णित आप्तकी खामीने मीमांसा की उसीकी भ ( वियानन्द्‌ ) 
परीक्षा कर रहा द्रु । 


, वे इस छोकमें स्पष्ट सूचित करते है कि खामी समन्तमद्रने “मोक्षमारगस्य 
नेतारम्‌ मंगलश्छोकमे वर्णित जिस आप्तकी मीमांसा की दै उसी आप्तकी 
जने परीक्षा की दे । वह मंगकसतोत्र तत्त्वार्थशाररूपी समुद्रसे दीप्त रलेकि 
उद्धवके भारम्मिक समयमे या तत््वार्थशाल् की उत्पत्तिका निमित्त बताते समर्यं 
द्ाञ्चकारने बनाया था । यह तत्त्वार्थशाल् यदि तत्वार्थसूत्र है तो उसक। मथन 
करके रकि निकालनेवाे या उसकी उत्थानिका वांधनेवाङे-उसकी उत्पत्ति 
कर निमित्त बतानेवाडे आचाय पूज्यपाद दै । यद “मोक्षमागेस्य नेतारः 
श्छोक सख्यं सूत्रकारका तो नहीं माद्ूम दोता; क्योकि पूज्यपाद, भटाकलङ्कदेव 
जौर विदानन्द्रने सवार्थसिद्धि, राजवातिक ओर “कवार्तिकर्मे इसका व्याख्याने 
नहीं किया है । यदि बियानन्दः इसे सूत्रकारङत ही मानते होते तो वे अवद्य ` 
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ही श्टोकवार्तिकरमं उसका व्याख्यान करते । परन्तु यदी वियानन्द्‌ आप्तपरीक्षा 
( प्र० ३) के प्रारम्भमें इसी शेकको सूच्रकारक़ृत भी टिखते हें । यथा- 

“क्रि पुनस्तत्परमरेष्िनो शुणस्तोच राख्रदो सूत्रकाराः श्राहु- 
रिति निगद्ते-मोक्षमा्मस्य नेतार“ › इस पंक्तिमे यही शयोक सूत्रका- 
रत कटा गया हे । किन्तु वियानन्दकी दैटीका ध्यानसे समीक्षण करने पर्‌ 
यह स्पष्ट्पसे विदित हो जाता है कि वे अपने अन्धो क्रिसी भी पूर्वाचार्यको 
सूत्रकार ओर किसी भी पूर्व्रन्थको सूत्र छिखते दै । तच्वार्थश्छोकवार्तिक ८ प्र 
१८४ ) मं वे अकलङ्कदेवका सूत्रकार शब्दसे तथा राजवार्तिकका सूत्र शब्दसे 
उदेख करते हँ-““तेन इन्दियानिन्द्रियानपेक्षमती तन्यभि चारं  साकारम्रदणम्‌ः इये- 
तत्सूद्चोपात्तसुक्तं भवति । ततः, प्रलक्षलक्षणे प्राहुः स्पष्टं साकारमलसा । द्रव्यप- 
यायसामान्यविदोषार्थात्मिवेदनम्‌ ॥ ४ 1 सूत्रकारा इति ज्ञेयमाकलङ्काववोधने" 
इस अवतरणे इद्ियानिन्दियानपेक्षः वाक्य राजवार्तिक ( प्र० ३८ ) का है 
तथा श्रयक्षलक्षणंः खोक न्यायविनिश्चय (श्ये ३) का है । अतः मात्र 
सूत्रकार के नामसे “मोक्षमागेख नेतार” कको उद्धृत करनेके कारण हम “विद्या 
नन्द्का छकाव इसे मूल सञ्चकारछृत माननेकी ओर है" यह नहीं समन्न सकते । 
अन्यथा वे इसका व्याख्यान शटोकवार्तिकमं अवद्य करते । अतः इस प॑क्तिमं 
सूत्रकार दाब्दसे भी इद्धरलोके उद्धवकतौ या तत्त्वार्थदाख्र की भूमिका वौँधनेवाङे 
आचा्यका ही ग्रहण करना चाहिए । आप्तपरीक्षा के 

“इति तत््वाथेशाच्नादो सुनीन्दरस्तोत्र गोचरा । 
्रणीताप्तपरीक्षेयं कुविवादनिव्रत्तये ॥" 
इस अनुष्टुप्‌ “छोक मं तत्त्वार्थशाखरादो पद श्रोत्थानारम्भकाटे' पद्‌ के अर्थम दी 
भयुक्त हुआ है । ३२ अक्षरवाटे इस संक्षिप्त श्टोक मँ इससे अधिक की गंजादश्च 
दी नहीं है । “मोक्षमागस नेतारं येक वस्तुतः सवी्थसिद्धिका दी मंगलश्छोक 
है । यदि पूज्यपाद खयं भी इसे सूत्रकारङृत मानते होते तो उनके द्वारा उसका 
व्याख्यान सवोर्थतिद्धि में अवद्य किया जाता । ओर जव समन्तभद्रने इसी 
श्योकके ऊपर अपनी आप्तमीमांसा वनाई हे, जेसा किं विदानन्दका उदेख हे, 
तो समन्तभद्र कमसे कम ॒पूञ्यपादके समकाटीन तो सिद्ध होते ही दैँ। 
प° सुखलालजी का यदह तकं कि-““यदि समन्तभद्र पूज्यपादके प्राक्राखीन होते 
तो वे अपने इस युगप्रधान आचार्यं की आप्तमीमांसा जैसी अनूठी कृतिका उद्टेख 





२ -आ० विद्यानन्द अष्टसदसी के मंगलश्लोक में भी छिखिते दें कि- 
‹८द्रास्रावताररचितस्तुतिगोचराप्रमीमांसितं कृतिरलङ्क्रियते मयाऽस्य 1? 
अथौत्‌-दाख तत्वा शाके अवतार-अवतरणिका-भूमिका के समय रची गदं 
सतुति में वर्णित आप्त की मीमांसा करनेवाठे आप्तमीमांसा नामक थका व्याख्यान 
किया जाता है यरय “शाखावताररचितस्तुतिः पद आप्तपरीक्षा के ^भ्रोत्थानारम्मकालः 
भद्‌ का समाना्थेक दे । ॑ क ~ 
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क्रिए विना नहीं रहते” हृदयको लगता है । यद्यपि एसे नकारात्मक प्रमाणो 
से किसी आचार्यके समयका खतच्र भावसे साधन बाधन नहीं होता फिर भी 
विचार की एक स्पष्ट कोटि तो उपस्थित हो दी जाती है । ओर जव विद्यानन्द्‌ 
के उद्टेखों के प्रकादा मँ इसका विचार करते हँ तव यह पयौप्त पुट माम दोता 
है 1 समन्तभद्रकी आप्तमीमांसाके चौथे परिच्छेदमे वणित ““विरूपकायौ- 
रम्भाय आदि कारिकाओके पूर्वपक्षो की समीक्षा करनेसे ज्ञात होता है कि 
समन्तभद्रके सामने संभवतः दिञ्नागके म्नन्थ भी रहे हैँ! बौद्धददीन की इतनी 
स्पष्ट विचारधाराकी सम्भावना दिभ्नागसे परिख नहीं की जा सकती । 
देतुबिन्दुके अर्चटकृत विवरणमें समन्तभद्रकी आप्तमीमां साकी “द्रन्यप्याय 

योर्क्य तयोरव्यतिरेकतः” कारिकाके खंडन करनेवाठे ३०-३५ शोक उद्धृत 
किए गएुदहं। ये छोक दुर्वेकमिश्र की हेतुचिन्दुटीकाुरीका के लेखानुसार खयं 
अर्चटने दी वनाए हैँ । अर्चटका समय ९ वीं सदी है। कुमारिकके मीमांसा- 
-कवार्तिकमें समन्तभद्रकी “वटमौलिवणीर्थी” कारिकासे समानता रखनेवाठे 
निन्न छेक पाये जाते है-- 

““वधमानकभङ्गे च स्चकः क्रियते यदा । 

तदा पूर्थिनः शोकः ग्रीतिश्वाप्युत्तरार्थिनः ॥ 

हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्वस्तु चयात्मकम्‌ । 

न नाशेन विनां डोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ ॥ 

स्थिलया विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनिदयता ॥” 

| [ मी° श्यो° प्र ६१९ ] 
कुमारिका समय ईसाकी ७ वीं सदी है 1 अतः समन्तभद्रकी उत्तरावधि 

सातवीं सदी मानी जा सकती है । पूर्वावधिका नियामक रमाण दिम्भागका समय 
होना चाहिए । इस तरह समन्तभद्रका समय इसकी ५ वीं ओर सातवीं दता- 
व्दीका मध्यभाग अधिक संभव हे । यदि विद्यानन्दके उदेखमें एेतिदासिकर ट्ट भी 
निविष्ट है तो समन्तभद्रकी स्थिति पूज्यपादके वाद्‌ या समसमय मेँ दोनी चाहिए । 
“` पूज्यपाद के जेनेन्दरव्याकरण के अभयनन्दिसम्मत प्राचीनसू्नपाठ मे “चतु- 
एटयं समन्तभद्रसखः” सूत्र .पाया जाता है । इस सूत्र मं. यदि इन्दी समन्तभद्र का 
निर्देश है तो इसका निर्वाह समन्तभद्रको पूज्यपाद का समकारीनब्रद्ध मानकर्‌ 
प्री किया जा सकता है । 


पूज्यपाद आर परभाचन्द्र-आ° देवनन्दिका अपर नाम पूज्यपाद था ॥ 

ये निक्रम.की पांचवी ओर छठी सदीके ख्यात आचाय यथे । आ° प्रभाचन्द्रने 
पूज्यपादकी सवौथसिद्धि पर॒ तर्वारथृततिपद्‌बिवरण  नामकी लघुडत्ति छिखी है ४ 
इसके ` सिवाय इन्दने जेनेन्रव्याकरण पर॒ खब्दाम्मोजभास्कर नामका न्यास 


१ देखो अनेकान्त वधै १ १० १९७। भ्रमी जी चितः करते ह कि इसकी भक्ति 
वेवईके पेलक पन्नालारसरस्वती भवनम मौजू्‌ दे । {5 .: ~> 
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प्रस्तावना ` ३३ 


लिखा है । पूज्यपादकी संस्कृत सिद्धभक्तिसे "सिद्धिः खात्मोपरुब्धिः" पद्‌ भी 
न्यायङ्सुदचन्द्रमे प्रमाणह्पसे उद्कृत किया गया दहै । अमेयकमलमाततैण्ड तथा 
न्यायङ्कसुदचन्द्रमं जहां कहीं भी व्याकरणक सूत्राके उद्धरण देनेकी आवदय- 
कता इई हे वहां प्रायः ञनेन्द्रन्याकरणके अभयनन्दिसम्मत सूत्रपास्सेदी सूत्र 
उद्धत किए गए हैँ । २ 


धनञ्जय ओर भ्रभाचन्द्र-संस्रतसाहिलयका संक्षिप्त इतिदासः के ठेखक- 
दयन धनजयका समय ई > १२ वें इातककरा मध्य निधारित किया है ८ प्र 
१७३ ) । ओर अपने इस मतकी पुष्िके चठ्एिके* बी> पाठक महादयका 
यह मत मी उद्धृत किया है किं-“धनज्ञयने द्दिसन्धान महदाकाव्यकी रचनां 
&° ११२३ ओर ११४० के मध्यमे की दै 1 ॐा° पाठक ओर उक्त इतिहासं 
करे टेखकद्रय अन्यं कई जेन कवि्योके समय निधारणकी भांति धन्यके समयमे 
भी आान्तिकर वेठे हैँ । कर्यांकि विचार्‌ करनेसे धनज्ञयका समय ईैसाकी ८ वीं 
सदीका अन्त ओर नवींका प्रारम्भिक भाग सिद्ध होता है- 


१ जल्दटण ( ई ° द्वाददारातक ) विरचित सृक्तिसुक्तावरीमें राजञेखरके नामसे 
धनज्ञयकी प्रदासामें निन्न छिखित पद्य उद्धूत है- 
“्विसन्धाने निपुणतां सतां चक्रे धनज्ञयः । 
यया जातं फलकं तख स तां चक्रे धनज्ञयः ॥ | 
इस पद्मं राजदोखरनें धनज्ञयके द्विसन्धानकान्यका मनोसुगधकर सरणिते. 
निर्देश करिया है । संसृत सादियके इतिदहासके ठेखकटढय छ्िखिते है कि-““यह 
राजशेखर प्रन्धकोशकरा कतां जेन राजशेखर दै । यह राजदोखर ई ° १३४८ मेँ, 
वियमान था 1 आश्चयं हे कि १२ वीं दाताब्दीके विद्वान्‌ जल्दणके द्वारा विर- 
चित ग्रन्थे उद्िखित दने वाटे राजदोखरको टेखकद्य १४ वीं शताब्दीका, 
जेन राजरोखर बताते दँ ! यह तो मोरी वात हे कि १२ वीं राताब्दीके जल्ट्‌- 
णने १४ वीं दाताब्दीके जेन राजशेखरका उदेख न करके १० वीं दाताव्दीके 
भ्रसिद्ध कान्यमीमांसाकार राजशेखरका दी उदटेख किय है । इस उसे धन 
यका समय ९ वीं इातान्दीके अन्तिम भागके वाद्‌ तो किसीभी तरह नहीं 
जाता । ३० ९६० में विरचित सोमदेवके यरासिलकचम्पूमें राजशोखरका उछेख 
टोनेसे इनका समय करीव ई ° ९१० ठहरता हे । 4 
२ वादिराजसूरि अपने पार्चैनाथचरित (षर° ४) में घनज्ञयकी प्रसा 
करते हुए ठिखते है | 
ˆ+ ^“अनेकमेदसन्धानाः खनन्तो हृदये सुहुः । „ = 
बाणा धनज्योन्सुक्ताः कणैसेव प्रियाः कथम्‌ > + 
इस श्छिष्ट श्योकमं “अनेकमेदसन्धानाः" पदसे धनज्यके द्विसन्धानकाव्य' का 


उदेख बडी कुदालतासे किया. गया है । वादिराजसूरिने पाधैनाथचरित ९४७. अक 


पायक पाचका 
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( ° १०२५ ) मं समाप्त किया था । अतः धनज्ञयका समय ई° १० वीं 
दाताब्दीके वाद्‌ तो किसी भी तरह नहीं जा सकता । | 


३ आ० वीरसेनने अपनी धवलादीका ( अमरावतीकी प्रति प्र ३८७ } 
म धनज्ञयकी अनेकार्थनाममालाका निन्न लिखित शछोक उद्धत किया है- 


“तावेवं भ्रकारादो व्यवच्छेदे विपर्यये 
प्राडुमोवे समाप्तो च इतिदाब्दं विदुर्बुधाः ॥ 
आ० वीरसेनने धवलारीकाकी समाति शक ५३८ (६० ८१६ ) मेँ की थी । 
, श्रीमान्‌ प्रेमीजीने वनारसीविखास की उत्थानिका मे छिखा है करि “ध्वन्या 
लोक के कतां आनन्दवधेन, दर चरित्र के कत्ता रल्नाकर ओर जल्टण ने धनज्ञय 
की स्तुति की है 2 संष्छत साहिय के संक्षिप्त इतिद्ास भँ आनन्दवश्रन कां 
समय ई ° ८४०-७०, एवं रलाकर का समय ई ° ८५० तकर निधौरित क्रिया है । 
अतः धनज्ञयका समय ८ वीं शाताब्दीका उत्तरभाग ओर नवीं दाताव्दीका पूर्वी- 
भाग खुनिश्ित होता है । धनजयने अपनी नाममालाके- 


श्रमाणमकलङ्कस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
धनज्ञयकवेः काव्यं रन्नत्रयमपधिमम्‌ ॥" 


इस शोकम अकलङ्कदेवका नाम छिया हे । अकलङ्कदेव इसाकी ८ वीं सदीके 
आचायं हँ अतः धनजयका समय ८ वीं सदीका उत्तराध ओर नवींका पूवाधे 
मानना सख॒संगत है । आचार्य प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमल्मार्तण्ड ८ परू° ४०२} 
मे धनज्ञयके द्विसन्धानकाव्यका उख किया है । न्यायङुसुदचन्द्रमे इसी स्थ 
पर्‌ द्विसन्धानकी जगह त्रिसन्धन नाम लिया गयादहे। 

रविभद्रदिष्य अनन्तवीयं आर पभाचन्द्र-रविभद्रपादोपजीवि 
अनन्तवीर्याचार्यकी सिद्धिविनिश्चयदीका समुपक्न्ध है । ये अकलद्धके प्रकरणोकि 
 तच्छष्टा, विवेचयिता, व्याख्याता ओर मर्मज्ञ थे । प्रभाचन्द्रने इनकी उक्तिर्योसे 
ही दुरवगाह अकलद्कवाञ्यका सश्र अभ्यास ओर विवेचन किया था । प्रभाचन्द 
अनन्तवीयेके अति अपनी कतन्नताका भाव न्यायङ्मुदचन्दरमे एकाधिक बार 
ददित करते है । इनकी सिद्धिविनिश्वयदीका अकलंकवाञ्यके टीकासाहियका ` 
शिरोरन है । उसमें सैकड़ों मतमतान्तरोका उष्ेख करके उनका सविस्तर निरास 
किय। गया है । इस दीकामे धर्मकीर्ति, अचेट, धर्मोत्तर, म्र्ञाकरयप्त, आदि 
भ्रसिद्ध असिद्ध धर्मकीर्तिसाहिलयके व्याख्याकारोके मत उनके अन्थोके लम्बे लम्बे 
अवतरण देकर उद्धूत किए गए हं । यह दीका प्रभाचन््रके अन्थों प्रर अपनां 
विचित्र प्रभाव रखती है । शान्तिसूरिने अपनी जेनतकंवातिकड़त्ति ( पर ०९८-) 
म तिय पदसे संभवतः इन्दी अनन्तवीयेके मतका उखः 
कियाहे। 


"च 


जज 


1 






१ देखो धवरटीका प्रथम भागकी प्रस्तावना ० ६२॥ .. ~ न 


((-0. 58111 ^1111811810 1 (71801104) \/€५8 [५५|| \/8181831. [1411260 0 68०] 


्रस्तावनां २५ 


विद्यानन्द ओर भरभाचन्द्र-आ० वि्यानन्दका जनतार्विकोमिं अपना 
वििष्ट स्थान हे 1 इनकी श्छोकवार्तिक, अष्टसदस्री, आप्तपरीक्षा, भ्रमाणपरीक्षा, 
पन्नपरीक्षा, सदयासनपरीक्षा, युक्त्यवुदासनरीका आदि तार्किककृतिर्यो इनके 
अतु तलस्पर्श पाण्ड्य ओर स्वैतोसुख अध्ययन का पदे पदे अनुभव कराती 
हँ \ इन्टोनि अपने किसी भी अन्ध अपना समय आदि नहीं दिया है । आ० 
अ्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्र दोनों दी प्रमुखम्रन्थों पर 
विद्यानन्द्की छतियोकी खनिधित अमिट छाप है । प्रभाचन्द्रको विदयानन्दके 
अनन्थोका अनूटा अभ्यास था । उनकी शब्दरचना भी विद्यानन्दकी दाब्दभंगीसे 
पूरी तरह भ्रभावित है । भ्रभाचन्द्रने प्रमेयकमल्मात्तेण्डके भरथमपरिच्छेदके अन्तमे- 


““विद्यानन्दसमन्तभद्रयुणतो निं मनोनन्दनमू?” 


छोकांडामें श्टिष्टल्पसे वियानन्दका नाम लिया है । पमेयकमटमार्षण्डरने 
पत्रपरीक्षासे प्रका ठक्षण तथा अन्य एक शोक भी उद्धृत किया गयां है 1 
अतः विद्यानन्दके ग्रन्थ प्रभाचनद्रके टिएु उपजीव्य निर्विवादृरूपसे सिद्ध 
टो जाते हे । 


आ० वियानन्द अपने आप्तपरीक्षा आदिं मन्थो “सलवाक्याथतिय्यैः 'सलय- 
वाक्याधिपाः* विदोषणसे तत्काटीन राजाकरा नाम भी प्रकारान्तरसे' सूचित करते 
हं । वाव्रू कामताप्रसाद्जी ( जंनसिद्धान्तभास्कर भाग ३ किरण ३ प्र ८७) 
लिखते हँ कि-“वहुत संभव दै कि उन्दने गंगवाडि प्रदेश भँ बहुवास किया 
दो, क्योंकि गवादि प्रदेदके राजा राजमने भी गंगवंशमें हदोनेवाठे राजा- 
अमिं सवप्रथम (सत्यवाक्यः उपाधि यां अपरनाम धारण किया था । उपयुक्त 
ओकोमिं यह संभव दै कि विथ्ानन्द्जीने अपने समयके इस राजाके “सदयवा- 
क्याधिप' नामको ध्वनित क्रिया दो \ युक्तयनुशासनालंकार्भै उपयुक्त छक 
अदासि रूप है ओर उसमें रचयिता द्वारा अपना नाम ओर समय सूचित होना 
ही चाहिए । समयके छिए तत्काटीन राजाका नाम ध्वनित करना पर्याप्त है । 
राजमल सल्यवाक्य विजयादियका लड़का था ओर वह सन्‌ ८१६ के उगभग 
राज्याधिकारी हज था । उनका समय भी विद्यानन्दके अनुकर है । युक्तयजुद्ा- 
सनालङ्कारके अन्तिम श्टोकके “श्रोक्तं युक्त्यनुदासनं विजयिभिः श्रीसलयना- 
क्याधिपैः" इस अदाम सत्यवाक्याधिप ओर विजय दोनों शब्द हे, जिनसे 
, गंगराज सत्यवाक्य ओर उसके पिता विजयादिल्यका नाम ध्वनित होता है (° 
इस अवतरणसे यह खनिशचित हो जाता है कर विद्यानन्दने अपनी कृतिर्यौ राज- 
मल सलवाक्य ( ८१६ ई ° ) के राज्यकालमें बनाई हैँ । आ० निधयानन्दने 
सप्रथम अपना तत्त्वार्थश्छोकवार्तिक ग्रन्थ बनाया है, तदुपरान्त अष्टसदली जर 
-निद्यानन्दमदोदय, इसके अनन्तर अपने आप्तपरीक्षा आदि परीक्चान्तनामवाङे 
खु भरकरण तथा युक्तयवुशासनटीका; क्योकि अष्टसदलीरमे तत्ला्थश्छोकवार्तिकका 
तथा आप्तपरीक्षा आदिमं अटसदली ओर विद्यानन्दमहोदयका उडेख पाया जाता 


((-0. 9\/811 11181804 ©॥1 (?1801८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 €6810011 


३९ मरमेयकमलकमात्तेण्ड 


है 1 विद्यानन्दने तत्त्वार्थश्छोकवार्तिक ओर अष्टसदस्ीमं, जो उनकी आद्य रचना 
है, “सयवाक्यः नाम नहीं लिया है, पर आप्तपरीक्षा आदिमे “सलवाक्यः नामं 
लिया है । अतः माम होता है कि वियानन्द्‌ श्छोक्वा्तिक ओर अषटसहलरीनने 
सतयवाक्यके राज्यसिंहासनासीन होनेके परि दी बना चुके होगे । विव्यानन्दके 
अन्थेमिं मंडनमिश्रके मतका खंडन है ओर अष्टसदघीमें खरेश्वरके सम्बन्धवार्ति 
कसे ३।४ कारिकाए-भी उद्धूत की गई हँ । मंडनमिश्र ओर सखुरेश्वरका .समयं 
साकी ८ वीं शताब्दीका पूर्वभाग माना जाता है। अतः विद्यानन्दका समय 
ईसाकी ८ वीं शताब्दीका उत्तराध्रे ओर नवींका पूरवाधं मानना सयुक्तिक मादम 
दोता हे । प्रभाचन्द्रके सामने इनकी समस्त रचनार्णै रही हैँ । तत्वोपष्टववादच्र 
खडन तो वियानन्दकी अष्टसहखीमं ही विस्तरसे मिता दै, जिते प्रभाचन्दरने 
अपने अन्धाम स्थान दिया है । इसी तरह अटटसदस्री ओर ेकवार्तिक्मे पाई 
जानेवाङी भावना विधि नियोगके विचारकी दुरवगाह चचौ प्रभाचन्द्रके न्याय 
कुसुदचन्द्रमे प्रसन्नरूपसे अवतीर्ण हई दे । आ० विद्यानन्दने तत्छार्थश्योकवार्तिकं 
( एर> २०६ ) मं न्यायद्दानके “पूर्वेवत्‌ आदि अनुमानसूच्रका निरास करते 
समय केवल भाष्यकार ओर वार्तिक्रकारका टी मत पूर्वपश्च रूपसे उपस्थित किया 
है । वे ज्यायवार्तिकतात्पयेरीकाकारके अभिप्रायको अपने पूर्वपश्में शामिर नही 
करते 1 वाचस्पतिमिश्रने तात्पयेरीक। ई० ८४१ के टगभग बनाई थी । इसे 
भी विद्यानन्दके उक्त समयकी पुष्टि होती दै 1 यदि विद्ानन्दका ग्रन्थरचना- 
काल. ई° ८४१ के बाद होता तो वे तात्पयेदीका उदेख किये बिना न रहते । 


`  अनन्तक्ति ओर पभाचन्द्र-लघीयच्रयादि संग्रमे अनन्तकीर्तिङृतं 
खघुसर्वज्ञसिद्धि ओंर बरहत्सर्वज्ञसिद्धि प्रकरण सुद्रित टै 1 ऊघीयच्ञयादि सं्रदकी 
श्रस्तावनामें पं° नाथूरामजी त्रेमीने इन अनन्तकीर्तिके समयकी उत्तरावधि विक्रम 
संवत्‌ १०८२. के परिडे निधारित की है, ओर इस समयके समर्थनमें वादिराजकेः 
पाश्चनाथचरितका यह श्छोक्र उद्धत करिया है- 


^“आत्मनेवाद्वितीयेन जीवसिद्धिं निवध्रता । 
अनन्तकीर्तिना सुक्तिराच्िमार्गेव लक्ष्यते ॥ 


ˆ. चादिराजने पश्चनाथचरित की रचना विक्रम संवत्‌. १०८२ में की थी ॥ 
संभवः तो यह. है कि .इन्दीं अनन्तकीर्तिने जीवसिद्धिकी तरह. लघुसर्वज्ञसिद्धि ओ 
च्हत्सर्वन्नसिद्धि मन्थ बनाये . दो । सिद्धिविनिश्वयरीकामें अनन्तवीर्यने मी. एक 
उअनन्तकीर्तिका उदेख करिया है । यदि पा््नाथ चरितमें स्मृत अनन्तकीतिं ओर्‌ 
सिद्धिविनिश्चयरीकामे उदटिखित अनन्तकीर्ति एक ही व्यक्ति है तो . मानना दोगा 
कि इनका समय प्रभाचन्द्रके समयसे परटिञे है; क्योंकि प्रभाचन्ने अपन 
अन्थोमिं सिद्धिविनिश्चयरीकाकार . अनन्तवी्यैका सबहुमान स्मरण किया दै. ॥ 
अस्तु । अननंतकीतिके लघुसर्व्ञसिद्धि तथा बहत्सर्वज्ञसिद्धि. अर्थोका गी 
भ्रमेयकमक्मात्तैण्ड तथा न्यायजकुमुदचन्द्रके सर्वज्ञपिद्धिः भरकरर्णोकां . आभ्यन्तरं 
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भरीक्षण यह स्पष्ट॒वताता है कि इन म्रन्थोरमे एकका दूसरेके ऊपर पूरा पूरा 
प्रभाव हे 1 ‡ 
चरहत्सर्वज्ञसिद्धि-( प्र १८१ से २०४ तकर ) के अन्तिम प्रष्ठ तो कुछ थोडेसे 
हेरफेरसे न्यायज्ुसुद्चन्द्र ( षर ८३८ से ८४७ ) के सुक्तिवाद प्रकरणके साथ 
अपू सादृद्य रखते हँ । इन्हें पद्कर कोई भी साधारण व्यक्ति कह सकता हे 
किं इन दोनोमंसे किसी एकने दूसरेका पुस्तक सामने रखकर अनुसरण किया 
है । मेरा तो यह विश्वास है कि अनन्तकीर्तिंक्ृत बृहत्‌ सर्व्ञसिद्धिका दी न्याय-. 
ऊुसुदचन्द्र पर प्रभाव है । उदाहरणार्थ- ` 


“किन्तु अन्नो जनः दुःखानदुषक्तञखसाधनमपरयन्‌ आत्मन्नेहात्‌ सांसारिकेषु 
दुःखानुषक्तयुखसाधनेषु प्रवतंते । हितादितविवेकन्ञस्तु तादाविकदुखसाधनं 
छ्यादिकं परियज्य आत्मन्लेदात्‌ आलयन्तिकसुखसाधने सुक्तिमर्गे प्रवर्तते । यथा 
पथ्यापथ्यविवेकमजानननातुरः तादाविक्दुखसाधनं व्याधिविब्रद्धिनिमित्तं दध्यादि- 
कमुपादत्ते, पथ्यापथ्यनिवेकन्ञस्तु तत्परियज्य पेयादौ आरोग्यसाधने प्रवर्तते । 
उक्तच-तदालयुखसंज्ञेषु भावेष्वज्ञोऽनुरज्यते । हितमेवायुरुष्यन्ते प्रपरीक्ष्य परी- 
सकाः ॥*-न्यायकुसुद चन्द्रं प° ८४२ । 


““किन्वतजञ्ज्ञो जनो दुःखानदुपक्तखसाधनमपद्यन्‌ आत्मन्नेहात्‌ संसारान्तः- 
पतितेपु दुःखानुपक्तयुखतसाधनेपघु प्रवर्तते । हिताहितविवेकन्ञस्तु तादालिकटख- 
साधनं ख्यादिकं परियज्य आत्मन्नेदादायन्तिकयुखसाधने सुक्तिमागे प्रवर्तते । 
य॒था पथ्यापथ्यविवेकमजाननातुरः तादाविक्युखसाधनं व्याधिविव्रद्धिनिमित्त 
द्ध्यादिकयुपादत्ते, पथ्यापभ्यविवेकन्ञस्तु अतुरस्तादाविकञखसाधनं दध्यादिकं 
परिदज्य पेयादावारोस्यसाधने प्रवतेते । तथा च कस्चिद्धिदुषः खभाषितम्‌- 
तदालयखसंज्ञेषु भावेप्वज्ञोऽनुरज्यते । हितमेवाुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ॥"- 
चहत्सर्वन्नसिद्धि प्र १८१ । 

इस तरद्‌ यह समूचा दी भकरण इसी भरकारके दाब्दानुसरणसे * ओत- 
म्रोत हे । 

दाकदटायन ओर प्रभाचन्द्र-रष्टक््टवं शीय राजा अमोधव्धके राज्यकाल 
( ईखी ८१४-८७७ ) मेँ शाकटायन नामके प्रसिद्ध वैयाकरण हो गए हैँ । ये 
यौप्रनीय संघके आचार्य ये । यापनीयसंघका बाह्य आचार बहुत कुछ दिगम्बरोसे 

* मिक्ता जकता था । ये नम्र रहते घे । शेताम्बर आगर्मोँको आद्रकी दष्टिसे 
देखते ये । आ० शाकटायनने अमोघवर्षैके नामसे अपने शाकटायनव्याकरण पर्‌ 
“अमोघवत्तिः नामकी टीका बनाई थी । अतः इनका समय मी क्गभग ई° ह 
` २ देखो-पं० नाधूरामम्ेमीका “यापरनीय सादितयकी खोज" -( जनेक्रान्त वै इ ~“ 
किरण १) तथा मरो०प०.न्‌० उपाध्यायका 'यापनीयसंघः (जेनदशैन वषै ४ अंक ७) 
केख । 9 (अ 
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८०० से ८७५ तक समन्नना चाहिए । यापनीयसंघके अदुयायी दिगम्बर ओर 
. श्रेताम्बर दोनों सम्प्रदायोकी कुछ ऊच वातोंको खीकार करते ये । एक तरद 
यद संघ दोनों सम्भ्रदा्योके जोडुनेके किए खलाका कार्य करता था । . आचार्यं 
मलयशिरिने अपनी नन्दीसूत्रकी दीका ( प्र° १५ ) मेँ शाकटायनको “यापनीय्‌ 
यतिभ्रामा्रणी छिखा है-“शाकटायनोऽपि यापनीययतिभ्रामाग्रणीः खोपन्ञदाब्दाचु- 
शासनटक्तौ” । शाकटायन आचायने अपनी अमोधढृक्तिमे छेदसूत्र नियैक्ति काटि- . 
, कसूर आदि श्वे ° भर्न्थोका बडे आदरसे उेख किया है । आचार्यं दाकटायनने ` 
केवलिकवलादार तथा च्ीसुक्तिके समर्थनके किए च्नीसुक्ति ओर केवलिभुक्ति 
नामके दो प्रकरण वनाए हैँ" । दिगम्बर ओर्‌ श्चेताम्बरोके परस्पर विरुगावमें ये 
दोनों सिद्धान्त ही युख्य माने जते है । यों तो दिगम्बर अन्थोमे ऊन्दङ्न्दाचार्य 
पूज्यपाद आदिके भ्रन्थोमं खीयुक्ति ओर केवलिथुक्तिका सूव्ररूपसे निरसन किया ` 
गया है, परन्तु इन्हीं विष्योके पूर्वोत्तरपश्च स्थापित करके चाच्रार्थक। ङ्प आ० 
ग्रभाचन्द्रने दी अपने प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्द्रमे दिया दै । ्वेता- - 
म्बरोके तकंसादिदयम हम सर्वप्रथम हरिभद्रसूरिकी ठलितविस्तरामे चीसुक्तिका ` 
सेक्षिप् समर्थन देखते हँ, परन्तु इन विषर्योको गाच्रार्थका रूप ॒सन्मतिरीकाकार ` 
अभयदेव, उत्तराध्ययन पाइयरीकाके रचयिता शान्तिसूरि, तथा खाद्रादरलाकर्‌- ` 
कार वादिदेवसूरिने दी दिया है 1 पीछे तो यशोविजय उपाध्याय, तथा मेषवि- 
जयगणि आदिने पयौप्त साम्भदायिक रूपसे इनका विस्तार करिया है । इन 
विवादग्रस्त विषयोपर छ्खि गए उभयपक्चीय साहिदययका पेतिदासिक तथा तात्त्विक- 
दृष्टिसे सूक्ष्म अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात हदो जाता है करि स्रीयुक्ति ओर्‌ 
करेवल्िभुक्ति विष्योके समर्थनका प्रारम्भ श्वेताम्बर आचार्यकी अपेक्षा यापनीयसंघ- 
वानि ही परि तथा दिकचस्पी के साथ किया है 1 इन विषयोंको रास्रार्थका 
रूप देनेवाडे प्रभाचन्द्र, अभयदेव, तथा शान्तिसूरि करीव करीव .समकाठीन 
तथा समदेशीय थे । परन्तु इन आचार्येनि अपने पक्षके समर्थनमे एक दृूसरेका 
उदेख*या एक दूसरेकी दरीलोंका साक्चात्‌ खंडन नहीं किया । अमेयकमलमात्तण्ड 
ओर न्यायुसुदचन्द्रमे खीसुक्ति ओर केवल्युक्तिका जो विस्तरत पूर्वपक्ष ठ्खिा . 
गया है वह किसी श्वेताम्बर आचार्यक म्न्थका न होकर यापनीयाग्रणी राक 
टायनके केवकिभुक्ति ओर च्ीसुक्ति प्रकरणोसे दी लिया गया है । इन अन्थोके । 
उत्तरपक्षमें शाकटायनके उक्त दोनों प्रकरर्णोकी एक एक दटीलका शब्दशः पूर्वपक्ष 
करके सयुक्तिकं निरास करिया गया है । इसी तरह अभयदेवकी सन्मतितकंटीका, , 
जर शन्तिसूरिकी उत्तराध्ययन पायदीका ओर जेनतकवार्तिकमे चाकटायनके 
इन्हीं प्रकरणोके आधारसे दी उक्त वार्तोका समर्थन किया गया है । दौ, वादिदे- ` 
ब्रसूरिके रलाकरमे इन मतभेदोमिं दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों सामने सामने १ 
~ आते ह । रलाकरमे प्रभाचन्द्रकी दरी पूपक्ष रूपम पाड जाती हैँ । तात्प । ्‌ 
यदह कि-्रभाचन्द्रने ल्रीसुक्तिवाद तथा केवलिकवलाहारवादमें श्वेताम्बर आचा. 


१ ये प्रकरण जैनसाहित्यसंद्योधक खंड २ अंक इ-४ में मुद्रित इष दै । 
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येकि वजाय दाकटायनके केवच्िभुक्ति ओर चखीमुक्ति भ्रकरणोको ही अपने 
खडनका प्रधान लक्ष्य . बनाया है । न्यायङुसुदचन्द्र ८ एर° ८६९ ›) के पूर्व- 
पक्षम शाकटायनके च्ीसुक्ति भ्रकरणकी यह कारिका भी प्रमाण रूपसे उद्धत 
की गई है- 
ˆ “गाहस्थ्येऽपि खसत्त्वा विख्याताः इीलवत्तया जगति । 
सीतादयः कथं तास्तपसि विश्ञीखा विसत्वाश्च ॥” [ चीमु° छो° ३१ ] 
अभयनन्दि आर भभाचन्द्-जनेन्द्रव्याकरणपर आ० अभयनन्दिक्ृत 
महाइत्ति उपलन्ध है । इसी महाृत्तिके आधारसे' प्रभाचन्द्रने “शब्दाम्भोजभा- 
स्कर" नामका जेनेन्दरन्याकरणक्रा महान्यास बनाया हैः । प° नाथूरामजी त्रेमीने 
अपने “जनेनद्रव्याकरण ओर आचा देवनन्दी नामक ङे जेनेन्दरव्याकरणके 
प्रचङ्ति दो सूत्र पाठोमैसे अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठको ही भाचीन ओर पृज्य- 
पादङृत सिद्ध ॒ किया हे । इसी पुरातनसूत्रपाठ पर प्रभाचन्द्रने अपना न्यास 
बनाया हे । प्रेमी जीने अपने उक्त गवेषणापूणे ठेखमे महादृत्तिकार अभयनन्दिको 
चन्द्रप्रभचरित्रकार वीरनन्दिका गुड बताया है ओर उनक्रा समय विक्रमकी श्यार- 
हवीं शताब्दीका पूर्वैभाग निधौरित किया है 1 आ० नेमिचनद्र सिद्धान्तचक्रवतीके 
गुर मी यदी अभयनन्दि थे ! गोम्मटसार कर्मकाण्ड ( गा० ४३६ ) की निन्न- 
लिखित गाथासे भी यदी वात पुष्ट दोती दै- 
“जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजठदहियुत्तिण्णो । 
तीरिदणदिवच्छो णमामि तं अभयणंदियरं ॥ 


इस गाथासे तथा क्र्मकराण्डकी गाथा नं> ७८४, ८९६ तथा लन्धिसार्‌ 
गा० ६४८ से यह खनिधित दो जाता हैः कि वीरनन्द्कि गुरु अभयनन्दि ही 
नेमिचनद्र सिद्धान्तचक्रवर्तकि युर ये । आ० नेमिचन्द्रने तो वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि 
ओर इन्द्रनन्दिके दिष्य कनकनन्दि तक्रका गुरुरूपसे स्मरण क्रिया है । इन सव 
उदेखों से ज्ञात होता है किं अभयनन्दि, उनके शिष्य घीरनन्दि ओर इन्द्रनन्दि, 


तथा इन्द्रनन्दिके दिष्य कनकनन्दि सभी प्रायः नैमिचन्द्रफे समकाठीन ब्रद्ध थे । 


वादिराजसूरिने अपने पाश्च चरितमें चन्दरप्रभचरित्रकार वीरनन्दिका स्मरण 
क्रिया है । पार्व॑चरित शकसंवत्‌ ९४०७, ई ° १०२५ मँ पूणं हुआ था 1 अतः 


वीरनन्दिकी.उत्तरावधि ई° १०२५ तो खनिश्चित है । नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक- 


वतीने गोम्मटसार मन्थ चासुण्डरायके सम्बोधनार्थं बनाया था । चासुण्डराय 
गंग्व॑ीय महाराज मारसिंह द्वितीय ८ ९७५ ई ० ) तथा उनके उत्तराधिकारी 
राजमह् द्वितीयके मन्त्री थे । चासुण्डरायने श्नवणवेल्युलस्थ बाहुवङि गोम्मटे- 


श्रकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा ० ९८१ मेँ कराई थी, तथा अपना चासुण्डपुराण 


१ इसका परिचय “प्रमाचन्द्रके मन्थः. रीर्धक स्तम्भमें देखना चाहिए । 


२ जैन सादित्यसंरोधक भाग १ अंक २। 
३ देखो त्रिलोकसार की प्रसौवना । 


~(-0. 5\/817)| ^‰{77181800 (1 (?180004|1) \/€08 6/1 \/8/81851. [01260 0 6809011 


9 ` मरमेयकमलमात्तेण्ड 


० ९७८ मै समाप्त किया था । अतः आ० नेमिचन्द्र सिदधान्तचकवतीका समय 
ई०° ९८० के आसपास सखनिधित क्रिया जा सक्ता है.1 ओर कगभग यही 
समय. आचाय अभयनन्दि आदिका दोना चाहिए । इन्टोनि अपनी मदात्र्ति 
( ठ्खित प्र २२१ ) मे भवेहरि ( ई० ६५० ) की वाक्यपदीयका उदेखं 
किया है । ° ३९३ में माघ (० ७ वीं सदी) कान्यसे सटाच्छटामिन्ञः 
छोक उद्धूत किया है । तथा ३।२।५५ की इत्ति ^तत्त्वार्थवार्तिकमधीयते' प्रयो- 
गसे अक्रलङ्कदेव ( ई० ८ वी सदी ) के तत्त्वार्थराजवार्तिकका उदेव क्रिया हे । 
अतः इनक्रा समय ९ वीं शताब्दीसे परहिटे तो नहीं ही है । यदि यही अभय- 
नन्दि जैनेन्द्र महाद्त्तिके रचयिता हँ तो कहना दोगा कि उन्दने ० ९६० 
के कगभग अपनी महाढ़ृत्ति वना होगी । इसी महाव्रृत्ति पर ३० १०६० कै 
लगभग आ° प्रभाचन्द्रने अपना रब्दाम्भोजभास्कर न्यास वनाया है; क्योकि 
इसकी रचना न्यायकुसुदचन्द्रके वाद की गई दहै ओर न्यायक्रुसुदचन्द्र. जयसिंह 
देव ( राज्य १०५६ से ) के राज्य के प्रारम्भकाल में बनाया गया ह । 
मूलाचारकार ओर पभाचन्द्र्‌-मूलाचार भरन्थके कत्तौके विषयमे निदान्‌ 
मतभेद रखते हँ । कोई इसे ऊन्दकुन्दछरत कदते हैँ तो कोड वट्केरिक्रत । जो 
हो, पर इतना निशित है कि मूलाचारकी सभी गाथार्णै स्वयं उसके कत्तौने नही 
रचीं हैँ । उसमे अनेकों एसी प्राचीन गाथा दँ, जो कन्दकुन्द्के अन्धोरमे, 
भगवती आराधनामें तथा आवद्यकनियुक्ति, पिण्डनियक्ति ओर सम्मतिं 
आदि में भी पाई जाती दहं । संभव दहै कि गोम्मटसार की तरह यह भी एक 
सेग्र मन्थ हो 1 पसे संम्रहमरन्थोमिं प्राचीन गाथाओंके साथ कुछ. संग्रदकाररचित 
गाथा मी होती हँ । गोम्मटसारमभं बहुभाग सखरचित है जव करि मृलाचारमें 
सखरचित गाथाओंका वहुभाग नदीं मादस होता ! आ० प्रमाचन्द्रने न्यायकरसुद- 
चन्द्र ( प° ८४५ ) मं “एगो मे सस्सदो “संजोगमूलं जीवेन” ये दो गाधरं 
उद्धत की हँ । ये गाथार्णँ मूलाचारमे ( २।४८.४९ ) दजं हैँ । इने पहिटी 
गाथा ऊन्द्न्दके भावपाहड तथा नियमसारमे भी पाई जाती है 1 इसी तरह 
प्रमेयकमलमात्तण्ड ( प्र ३३१ ) मे “आचेलक्रदेसिय” आदि गाथां द्राविध 
स्थितिकत्यका निर्देश करने के ठ्एि उद्धृत है । यह गाथा मूलाचार ( गाथा 
नं. ९०९ ) मं तथा भगवती. आराधनामें ( गाथा ४२१ ) विद्यमान हेः । यदौ 
यह वात खास ध्यान देने योग्य है कि प्रभाचन्द्रने इस गाथाको श्वेताम्बर आग- 
ममे आचेकक्यके समर्थनका प्रमाण बताने के लिए श्वेताम्बर आगमके रूपम 
उद्धत किया है । यह गाथा जीतकत्पभाष्य ( गा० १९७२ ) में पाई जाती 
है । गाथाओं की इस संक्रान्त सिथितिको देखते हुए यह सहज ` ही कहा जा 
सकता हे कि-ङुछ प्राचीन गाथा परम्परासे चटी आई हँ, जिन्द दिग० ओर 
श्वेता. दोनों आवचार्यौनि अपने रन्थोमिं स्थान दिया है । 
नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवतीं ओर परभाचन्द्र-आचाये नेमिचन्द्र सिद्धा 
न्तचक्रवर्तीं वीरसेनापति श्री चासुण्डरायके समकारीन ये । चासुण्डराय गंगव- 
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भरस्तावना ` ४९१ 


दीय महाराज मारसिंह दवितीय ( ९७५ ई ° ) तथा उनके उत्तराधिकारी राज- 
मह द्वितीयके मन्न ये । इन्दीके राज्यकाल्मे चासुण्डरायने गोम्मटेश्चरकी प्रतिष्ठा 
( सन्‌ ९८१ ) कराई थी । आ० नेमिचन्द्रने इन्हीं चायुण्डरायको सिद्धान्त 
परिन्ञान करानेके छिए गोम्मटसार अन्थ वनाया थां । यह्‌ मन्थ प्राचीन सिद्धा 
न्तमन्थोका संक्षिप्त संस्करण हे । न्यायङुसुदचन्द्र ८ प्र ° २५४ ) मँ “लोयाया- 
सपएसेः गाथा उद्धृत है । यह गाथा जीवकांड तथा दव्यसंग्रह में पा जाती 
है । अतः आपाततः यदी निष्करपे निकल सकता है" कि यह गाथा प्रभाचन्ने 
जीवकांड या द्रन्यसंग्रहसे उद्धत की दोगी; परन्तु अन्वेषण करने पर मादधम 
इआ कि यद गाथा बहुत भ्राचीन दै आर सर्वार्थसिद्धि ( ५।३९ ) तथा -छोक- 
वार्तिक ( प्र० ३९९ ) में भी यह उद्धतकी ग्द है । इसी तरह भमेयकम- 
लमात्तण्ड ८ प्र ३०० ) मँ “विग्गहगहमावण्णाः गाथा उद्धुत की गई है । यह 
गाधा भी जीवकरांड मँ दै) परन्तु यह गाधा भी वस्तुतः प्राचीन है ओर धव- 
लाटीका तथा उमाखातिजत श्रावकप्रन्नतिमें मोजूद है । 

परसेयरलमाखाकार अनन्तवीर्यं ओर भभाचन्द्ध-रविभद्रके शिष्य 
अनन्तवीयं आचार्य, अकलंकके प्रकरणोके ख्यात रीकाकार विद्वान्‌ ये । अ्मेयरल- 
माकाके टीकाकार अनन्तवीयं उनसे प्रथक्‌ व्यक्ति है; क्योंकि प्रभाचन्द्रने अपने 
भमेयकमलमात्तेण्ड तथा न्यायङ्सुदचन्द्रमे प्रथम अनन्तवीयैका स्मरण किया हे, 
ओर द्वितीय. अनन्तवीयं अपनी परमेयरलमालानें इन्हीं अभाचन्द्र का स्मरण करते 
हँ । वे छिखते हें करि प्रभाचन्द्रके वचर्नोको ही संक्षिप्त करके यह प्रमेयरलमाला 
वनाद जा रही हे । ग्रो° ए० एन्‌ उपाध्यायनेः भ्रमेयरल्नमालाकार अनन्तवीरयैके 
समभयका अनुमान स्यारहवीं सदी किया हे, जो उपयुक्त है । क्योकि आ० देम- 
चन्द्र ( १०८८-११७द ३० ) की प्रमाणमीमांसा पर शब्द ओर अर्थं दोनों 
दष्टिसे प्रमेयरल्नमाटाका पूरा पूरा प्रभाव दै । तथा प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तण्ड 
ओर न्यायकुसुदचन्द्रका प्रभाव प्रमेयरलमाला पर है । आ० देमचन्द्रकी प्रमाण- 
मीमां साने प्रायः प्रमेयरलमाकाके द्वारा दी प्रमेयकमलमा्त॑ण्ड को पाया है । 


देवसेन ओर भभाचन्द्र- देवसेन श्रीविमक्सेन गणीके शिष्य थे । 
इन्ोनि धारानगरीके पाश्वेनाथ मन्दिरमं माघ दी ददमी विक्रमसंवत्‌ ९९० 





१ प्रयेयकमलमार््तण्डके म्रथम संस्करणके संपादक पं वंरीधरजीराखी सोकापुरने 
- म्रमेमका ° ` की अरस्तावनामे यदी निष्क निकाला भी हे । 
२ “्रमेन्दुवचनोदारचन्दिकामरसरे सति । अ 
` मद्रश्ाः क्व नु गण्यन्ते ज्योतिरिङ्गगसन्निमाः ॥ ` 
तथापि तद्वचोऽपूर्वेरचनारुन्निरं सताम्‌ । 
चेतोहरं शतं यद्रन्नया नवधटे जलम्‌ ॥ ° 
३ देखो जैनददयेन वर्ष ४ अंक ९। 
ॐ नयचक्रकी प्रस्तावना ¶० ११ । 
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य्‌ ` भ्रमेयकमर्मार्च॑ण्ड ` ध 


(० ९५३३ ) मेँ अपना दशनसार म्रन्थ बनाया था ! द शनसारके वाद इन्दोनि 
भावसंग्रह म्रन्थकी रचना की थी; क्योकि उसमे दर्दानसारकी अनेकों गाथा 
उद्धूत मिलती हँ । ` इनके आराधनासार, तत्त्वसार, नयचक्रसंम्रह तथा आङाप- 
पद्धति भन्थ मी हैँ । आ० -अमाचन्द्रने भमेयकमलमार््तण्ड ८ प° ३०० ) तथा 
न्यायजुस॒दचन्द्र ( ° ८५६ ) के कवलाटारवादर्मे देवसेनके भावसंग्रह॒ ( गा० 
११० ) की यह गाथा उद्धूत की है-- 


““णोकम्मकम्मदारो कवलादारो य छेप्पमाहारो । 
ओज मणोवि य कमसो आदारो छव्विहो गेयो ॥1 


यद्यपि देवसेनसूरिने दरोनसार म्नन्थके अन्तमें छिखा है कि-- 
“ुव्वायरियकयादं गादा संचिऊण एयत्थ । 
सिरिदिवसेणगंणिणा धाराए संवसंतेण 1 
रश्यो दसणसारो हारो भव्वाण णवसए णवए । 
सिरिपासणाहगेडे उविखुद्धं मादखद्धदसमीए ॥ - 
अर्थात्‌ पूवोचायेकृत गाथा्ओंका सेचय करके यह ॒दर्धनसार अन्ध बनाया 
ग्रया है 1 तथापि बहुत खोज करने पर भी यह गाथा क्रिसी प्राचीन भ्र॑थनें नही ` 
मिरु सकी हे । देवसेन धारानगरीमे दी रदते थे, अतः धारानिवासी प्रभाचन्द्रके 
द्वारा भावसंग्रदसे भी उक्त गाथाका उद्धृत किया जाना असंभव नहीं है । चूकि 
ददोनसारके वाद्‌ भावसं्रह वनाया गया है, अतः इसका रचनाकाठ संभवत 
विक्रम संवत्‌. ९९७ ( ३ ° ९४० ) के आसपास ही दोगा । = 
श्ुतकीतिं ओर परभाचन्द्र-जेनेन्द्रके प्राचीन सूत्रपाठपर आचाय श्रुत 
कीर्तिक्ृत पंचवस्तुप्रक्रिय। उपरन्ध है । श्रुतकीर्तिने अपनी भक्रियाके अन्तमं 
श्रीमदृत्तिराब्दसे अभयनन्दिकृत मदाकृत्ति ओर न्यासशब्दसे संभवतः प्रभाचन्द्र 
कृत न्यास, दो्नोका ही उष्टेख किया है । यदि न्यासशब्द पूज्यपाद्‌के जेनन्द्र 
न्यासका निर्देाक हो तो “दीकामाकः शब्दसे तो प्रभाचन्द्रकी टरीकाका उद्ेख 
क्रिया ही गया है 1 यथा- ९ 
“सूत्रस्तम्भससुद्धृतं भ्रविलसन्नयासोरुरनक्षिति, 
श्रीमदृत्तिकपाटसंपुखयुतं भाष्योघशय्यातलम्‌ । 
टीकामाकमिहाररुश्चरचितं जेनेन्द्रशब्दागमम्‌ , 5 
 आसादं प्रथुप्वस्तुकमिदं.सोपानमारोहतात्‌ ॥” 
कनडी भाषाके चन्द्रभभचरित्रके कती अरगरकविने शुतकीर्तिको अपना गुर ॑ 
बताया है- | 
८इति परमपुरनाथकुलभूखत्समुद्धूतप्रवचनसरित्सरिज्नाथश्चुतकीर्तित्रवियचक्रव- 
न 


१ देखो भ्रमीजीका “जैनेन्द्र व्याकरण ओर . आचायदेवनन्दी" लेख ॒जेनसा० सं° 
भाग १ अक 







-0. 5\/8) 11180806 ©| (2180111) 6५8 ।५।५॥॥ (28185). [1091260 0\/ 60810011 _ 


कै नि भ 


भ्रस्तावना ` ष ३ 


तिपदपद्मनिधानदीपवर्तिश्रीमद्र्गक्देवविरचिते चन्द्प्रभचरिते । यह चरित्र शक 
सतत्‌ १०११, ई ° १०८९ मँ वनकर समाप्त हुआ था । अतः श्ुतकीर्तिका 
अमय ऊगभग १०८० ई ° मानना युक्तिसंगत है । इन श्ुतकीर्तिने न्यासको 
नचन्द्र व्याकरण रूपी प्रासादकी रलभूमिकी उपमा दी हैः । इससे शब्दाम्भोज- 
. भास्करका रचनासमय ऊगभग ई ० १०६० समर्थित होता है । = 


श्व° आगमसाहिसय ओर अभाचन्द्र-भ० महावीरकी अर्धमागभी 
दिव्यघ्वनिको गणधर ने द्वादशांगी रूपमेँ मूधा था । उस समय उन अश्मायधी 
भापामय द्वाद्शांग आगमोंकी परम्परा श्रुत ओर स्मृत रूपम रदी, छ्िपिवद्ध 
नहीं थी । इन आगममोंका आखरी संकलन वीर सं° ९८० (वि ० ५१०) म 
चताम्बराचायं देवरद्धिगणि क्षमाश्रमणने किया था । अंगम्रन्थोके सिवाय कुछ 
अगवाह्य या अनंगात्मक श्रुत भी है । छेदसू्च अनंगश्चुतमें रामिक है । आ° 
मभाचन्द्रनं न्यांयङ्सुदचन्द्र ( प्र ८६८ ) के स्रीसुक्तिवादके पूर्वपक्षमं कल्पसूत्र 
न २० ) से “नो कप्प्ह्‌ णिरगंथीए अचेखाए होत्तए” यह ॒सूत्रवाक्य उद्धूत 

या हे। 


 तच्वार्थभाष्यक्रार ओर भरभाचन्द्व-तत्तवार्थसूत्रके दो सूत्रपाठ प्रचित 
टं । एक तो वद, जिस प्रर खयं वाचक उमाखातिका खोपन्ञभाष्य भरसिद्ध है 
ओर दूसरा वह जिस पर पूज्यपाद्‌छृत सवार्थसिद्धि दहै । दिगम्बर परम्परारमे 
पूज्यपादसम्मत सूत्रपाठ ओर श्चेताम्बरपरम्परामे भाष्यसम्मत सू्र्पाठ भ्रच- 
ठित है । उमाखातिके खोपन्नभाष्यके कर्ुलके विषयं आज कर विवाद 
चक रहा है । सुख्तारसा० आदि कुछ विद्वान्‌ भाष्यकी उमाखातिकतरैकताके 
विषयमे सन्दिग्ध हँ । आ० भ्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तेण्ड तथा न्यायज्कसुद- 
चन्द्रम दिगम्बरसूत्रपाठसे ही सूर॒ उद्धूत किए हैँ । उन्होने न्यायकरुमुदचन्द्र 
(° ८५९) के खीसुक्तिवादके पूर्वेपक्षमे तच्वार्थभाष्यकी सम्बन्धकारिकाभमिंसे „ 
“श्रूयन्ते चानन्ताः सामायिकमात्रस॑सिद्धाः कारिकां उद्धृत किया है । तत्त्वार्थ 
राजवार्तिक ( प° १० ) में भी “अनंताः सामायिकमात्रसिद्धाः” वाक्य उद्धूत 
मिलता हे । इसी तरह तत्त्वार्थभाष्यके अन्तमें पाई जाने वाडी ३२ कारिका 
राजवार्तिकके अन्तर्मे “उक्तच लिखकर उद्धूत हैँ । प° २३६१ में भष्यकी “दग्धे 
बीजे' कारिका उद्धृत की गई है । हईदयादि भ्रमाणोके आधारसे यह निःसड्धोीच का 
जा सकता है कि प्रस्तुत भाष्य अकलङ्कदेवके सामने मी था । उनने इसके ङछ 
मन्तर्व्योकी समीक्षा भी की है। 

सिद्धसेन भौर प्रभाचन्द्र-भा० सिद्धसेनके सन्मतितके, न्यायावतार्‌, 
दादा द्वा्िंतिका भ्न् भसिद्ध हैँ । इनके संन्मतितकं॑ पर अभयदेवसूरिने 
बिस्तृत व्याख्या छ्खी हे । ॐ. जैकोबी न्यायावतारके भरसक्ष लक्षणम अघ्रान्त 








.,___---_-_____्‌ 
१ देखो गुजराती सन्मतितरकै २० ४०। 
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४४ भ्रमेयकमरमात्तेण्ड 


पद देखकर इनको धर्मकीर्तिका समकाटीन, अथौत्‌ ईैसाकी ७ वीं दाताब्दीका 
विद्वान्‌ मानते हेः । प° सुखलाक जी इन्द विक्रमकी पांचवीं सदीका व्रिद्रान्‌ 
सिद्ध करते थे । पर अव उनका विश्वास है कि “सिद्धसेन ईसकी छ्टीं या 
सातवीं सदीमें हए हों ओर उन्होने संभवतः धर्मकीर्तिके अन्धको देखा दो ।* 
न्यायावतारकी रचनाम न्यायप्रवेरशके साथ दी साथ न्यायविन्दु भी अपनी 
यत्किञ्चित्‌ स्थान रखता ही है । आ० प्रभाचनद्रने न्यायङ्ुसुदचन्द्र ( प्र ४३७) 
म पक्षप्रयोगका समर्थन करते समय “धाचुष्कः का टष्टान्त दिया है ¦ इसकी 
तुलना न्यायावतारके शयोक १४-१६ से भटीभांति की जा सक्ती ह \ न केवल 
मूजछोकते दी, किन्तु इन छोकोकी सिद्धर्पिकृेत व्याख्या भी न्यायङुसुदचन्द्रकी 
राब्द्रचनासे तुलनीय है । 


यमद्‌एखगाण आर प्भाचन्द्र-्ै आचाय वरमद्‌ास्रगाण्् उपद्र 
माका म्नन्थ प्राकृतगाथानिवद्ध है । प्रसिद्धितो यदह रहीदहेकिये मदावीरखामीके 
दीक्षित दिष्य थे । पर यद्‌ इतिदासविरुद्ध हे; क्योंकि इन्टोने अपनी उपदेश- 
मालाम वज्रसूरि आदिके नाम टिए हैं । अस्तु । उपद्वेदामाखा पर सिद्धर्पिसूरिकृत 
भ्ाचीन टीका उपलब्ध हे । सिद्धर्पिने उपमितिभवप्रपचाकथा वि० सं° ९६२ 
ज्येष्ठ छ॒द्ध पंचमीके दिन समाप्त की थी । अतः धर्मदासगणिक उत्तरावधि 
विक्रम की ९ वीं दाताब्दी माननेमें को वाधा नदीं हे 1 प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमल- 
मात्तैण्ड ( ष्र° ३३० ) में उपदेशमाला ८ गा० १५) की “वरिससयदिक्खयाए 
अजाए अज दिक्खिओ सादरः इदयादिं गाथा प्रमाणरूपसे उद्धत कीदे। 
हरिभद्र ओर प्रभाचन्द्र-आ० हदरिभद्र शे सम्प्रदायके युगप्रधरान 
आचार्यमिंसे हँ । कदा जाता है कि इन्दनि १४०० के करीव म्न्धोंकी रचचा 
की थी । सुनि श्री जिनविजयजीने अनेक प्रबल प्रमाणोंसे इनका समय ई° 
७०० से ७७० तक निधारित किया हे । मेरा इसमें इतना संदोधन दै-कि 
* इनके समयकी उत्तरावधि ई० ८१० तक दोनी चाहिए; क्योकि जयन्त ॒भद्की 
न्यायमजरीका “गम्भीरगर्जितारम्भः शयोक षड्दशनसमुचयमें शामिल हआ है । 
मे विस्तारसे ङ्ख चुक्रा हं कि जयन्तने अपनी मंजरी ई० ८०० के - करीव 
बनाई है अतः हरिभद्रके समयकी उत्तरावधि कुछ ओर ऊम्बानी चाहिए । 
उस युगमं १०० वषेकी आयु तो साधारणतया अनेक आचार्यो की देखी गईं 
है । हरिभद्रसूरिके दारैनिक अन्थमें डदर्खनसमुचय' एक विदिष्ट स्थान रखता 
है । इसका- ॥ 
प्रयक्षमजमान् शब्दश्चोपमया सह । ` | | 
अथूपित्तिरभावश्च षट्‌ अमाणानि जैमिनेः ॥ ७२ ॥ 
यह. शोक न्यायङ्कसुद्चन्द्र ( एू° ५०५ ) में उद्धूत है । यद्यपि इसी भावका | 


चन 
= 


१ इग्लिद्ध सन्मतितक्रै की प्रस्ताव्रना । ; . न्वी 
२ जेनसादित्यनो इतिदास प १८६ ॥ ˆ . =. , ‰ ` ` - 
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प्रस्तावना ४५ 


एक -छोक-“श्रयक्षमजमानज्च शाब्द्ोपमया सह । अर्थापत्तिरभावश्च षडेते 
साध्यप्ताधकाः ॥ इस दाब्दावटीके साथ कमररीखकी तत्त्वसंग्रहपलिकां 
( ० ४५० ) मे मिक्ता है ओर उससे संभावना की जा सक्ती है कि जैमि- " 
निकी षटूप्रमाणसंख्याका निदर्क यह श्टोक किसी जैमिनिमतादुयायी आचार्यक 
भन्थसे लिया गया दोगा । यह संभावना हृदयको र्गती सी है । परन्तु जवतक 
इसका प्रसाधक कोई समर्थं प्रमाण नहीं मिता तवतक उसे दरिभद्रक्ृत माननेमें 
दी लाव हे । ओर बहुत कुछ संभव है कि प्रभाचन्द्र इसे षडदर्यनससुचयसे, 
ही उद्धृत करिया हो । हरिभद्रने अपने अन्धो पू्ेपक्षके पटवन ओर उत्तरपक्षके 
पोपणके टिए अन्य्रन्थकारोकी कारिकार्णै, पर्याप्त माच्रामें, करीं उन आचार्योकि 
नामके साथ ओर कीं विना नाम ठ्एि दी शामिल की हैँ । अतः कारिकाओंके 
विषयमे यदह निणैय करना वहुत कडिन हो जाता है कि ये कारिकार्णु हरिभद्रकी 
० दया अन्यरचित होकर संग्रहीत हैँ १ इसका एक ओर उदाहरण 
यट हे कि- 


“विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च । 8 
समुदेति यतो खोक रागादीनां गणोऽखिकः ॥ +~ 
आत्मात्मीयखमभावाख्यः समुदायः स सम्मतः । 
क्षणिकराः सर्वसंस्कारा इयेवं वासना यका ॥ 
स मागे इति विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते । 
पेच्ियाणि दाब्दाया विषयाः पच्च मानसम्‌ ॥ 
धर्मावितनमेतानि द्वाददायतनानि च*"-” 


ये चार छोक षड्ददोनसमुचयके बोद्धददनमं मोजूद है । इसी आनुपूर्वासे ये 
ही शोक किचित्‌ राब्दमेदके साथ जिनसेनके आदिपुराण ( पर्वं ५ शो° ४२- 
४५) में भी विद्यमान हें । रचनासे तो ज्ञात होता है कि ये शछोक किसी 
बोद्धाचार्यने घनाए दयोगे, ओर उसी वौद्धमरन्थसे षड्ददनसमु्य ओर आदि- 
पुराणमें पर्हैचे दों । दरिभद्र ओर जिनसेन प्रायः समकाटीन है, अतः यदि ये 
शोक हरिभद्रके होकर आदि पुराणमें आए हँ तो इसे उससमयके असाम्प्रदायिक 
भावकी महत्पूणी घटना समन्ननी चाहिए । दरिभद्रने तो राखवातांसमुच्यमें 
समन्तभद्रकी आप्तमीमां साके शोक उद्धृत कर अपनी षडददांनससुचायक बुद्धिके 
` भ्रेरणा वीजको ही मूर्वरूपमें अह्करित किया है । यदि न्यायग्रवेशडत्तिकार दरिभद्र 
ये ही हरिभद्र दँ तो उस त्ति (पर १३) में पाई जाने बाली पक्षशब्दकीं 
“च्यते व्यक्तीक्रियते योऽर्थः सः पक्षः" इस व्युत्पत्तिकी ५ छाया न्यायङ्कसुद्‌- 
चन्द्र ( प° ४३८ ) भै. की गड पक्षकी व्युत्पत्ति पर आ! होती है । 


चिद्धषिं ओर भभाचन्द्र-श्रीषिदधर्षिगणि धे” आचार्यं दुर्गखामीके शिष्य 
ये । इन्दोनि ज्येष्ठ छक्का पंचमी, विक्रम संवत्‌ ९६२ (१ मई ९०६ ३० ) के 
दिन उपमितिभवप्रप्चा कथाकी समाति की धी । सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावता- 
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रपर भी इनकी एक टीका उपलच्ध है । न्यायावतार ( छो° १६ ) मेँ पक्षप्रयो- 
गके समर्थनके प्रसेगमे ठिखा है कि-““जिस तरह लक्षयनिर्देशके विना अपनी 
` “धलुर्बिदयाका प्रदद्ौन करने वाङ धलुधौरीके गुण-दोरषोका यथावत्‌ निर्णय नही 
हो सकता, युण भी दोषरूपसे तथा दोष भी गुणरूपसे प्रतिभाषित दो सकते 
हैँ, उसी तरह पक्षका प्रयोग किए विना साधनवादीके साधन सम्बन्धी ुण-दोष 
मी विपरीत रूपमे प्रतिभासित हो सकते है, प्राश्चिकर तथा प्रतिवादी आदिको 
उनका यथावत्‌ निणैय नहीं दो सक्ता 1 न्यायङुमुदचन्द्र ८ प्र ४३७) के 
शृक्षप्रयोगविचार प्रकरणम भी पक्षप्रयोगके समर्थनमे धवुर्धारी का दान्त दिया 
गया दँ । उसकी शब्दरचना तथा भावन्यज्ञनामें न्यायावतारके मूलश्छोकके साथ 
दी साथ सिद्धर्षिङृत व्याख्याक्रा भी पयाीप्त शब्दसादद्य पाया जाता है । अवतर- 
. णोकि लिए देखो-न्यायकुमुद्चन्द्र पर ४३७ रि° १। 


अभयदेव ओर भभाचन्द्र-चन््रगच्छनें अ्रदयुन्नसूरि वडे ख्यात आचार्य 
ये 1 अभयदेव सूरि इन्दीं भ्रदयुम्नसूरिके रिष्ये थे । न्यायवनर्सिंह ओर तर्कप्चानन 
` इनके विरुद थे । सन्मतितकैकी गुजराती प्रस्तावना ८ 2० ८३ ) मे श्रीमान्‌ प° 
खखलालजी ओर पं° बेचरदासजीने इनका समय विक्रमकी दशवीं सदीका उत्त- 
शधे ओर ग्यारहवींका पूर्वाधं निधित करिया है । उत्तराध्ययनकी पाद्यटीकाके 
रचयिता शान्तिसूरिने उत्तराध्ययनरदीकाकी प्रशसि्मे एक अभयदेव को प्रमाणवि- 
ययाका यरु छिखा है । पं° खुखलाकजीने दान्तिसूरिके गुरुरूपमे इन्हीं अभयदेव- 
सूरिकी संभावना की है । प्रभावकचरित्रके उदेखानुसार ान्तिसूरिका ख्गवास 
वि० सं° १३९६ में हआ था । इन्हीं शान्तिसूरिने धनपाटकविकी तिककमञ्री 
आख्यायिका का संशोधन किया था, ओर उस पर एक रिण च्खिा था । 
धनपाल कवि सुज्ञ॒ तथा भोज दोर्नोकी राजसमभाओं मं सम्मानित हुए थे 1 इन 
सब घटनाओंकों महे नजर रखते इए अभयदेव सूरिका समय विक्रमकी ग्यारहवीं 
शताब्दी के अन्तिमि भाग तक मानलच्नेमं कोई वाधा प्रतीत नहीं होती । 
अभयदेव सूरिकी श्रामाणिकप्रकाण्डताका जीवन्त रूप उनकी सन्मतिटीका में पद्‌ 
पद पर मिलता है । इस खविस्तृत टीका की “वादमहाणैवः के नामसेभी 
भरसिद्धि रही है । 


भ्रभाचन्द्रके न्यायङ्कुसुदचन्द्रकी अपेक्षा प्रमेयकमलमात्तेण्डका अकल्पित साद्य 
इस टीका में पाया जाता है । अभयदेवसूरिने सन्मतिटीका भें लीसुक्ति ओरः 
केवछिकवलाहारका समर्थन किया है । इसमें दी गई दरीरखोमें तथा प्रभाचन्धके 
द्वारा किए गए उक्त वादोके खण्डन की युक्तियोमे परस्पर कोई पूर्वोत्तरपक्षता 
नहीं देखी जाती । अभयदेव, शान्तिसूरि, ओर अभाचन्द्र करीव करीव समका- 
खीन ओर समदेरीय थे । इसिए यह अधिक संभव था कि चख्रीसुक्ति ओर 
केवलिभुक्ति जैसे साम्प्रदायिक प्रकरणम एक दूसरेका खंडन करते । प्रर॒हम 
इनके अरन्थोमं परस्पर खंडन नही. देखते । इसका कारण मेरी समदम तो यही ` 
भाता है कि उस समय दिगम्बर आचार्यं यापनीयोके साथ दही इस विषयकी ३ 
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चरचा करते होगि । यही कारण है कि जव भ्रभाचन्द्रने दाकटायनके खीमुक्ति 

ओर केवक्िभुक्ति भ्रकरर्णोका ही राब्ददाः खंडन किया है तव श्वेताम्बराचार्य 
अभयदेव ओर शान्तिसूरिने शाकटायनकी द्लीखोके आधारसे ही अपने अन्थकि ` 
उक्त प्रकरण पुष्ट किए हँ । वादिदेवसूरिने अवद्य.ही प्रभाचन्द्रके अन्थोकि उक्त 
प्रकरर्णोको पूरवैपश्षमें प्रभाचन्द्रका नाम डेकर उपस्थित किया है । ° 


सन्मतितकंके सम्पादक श्रीमान्‌ पं° खखलाल्जी ओर वेचरदासजीने सन्म- 
तितकं ्रथम भाग ( घर° १३) की गौजराती प्रस्तावनामें ठ्खिा है कि-^जो के 
आ टीकामां सेकड़ं दार्शानिकरन्थों चु दोहन जणाय छे, छतां सामान्यरीते 
मीमांसक्कुमारिलभट्लं शोकवार्तिक, नालन्दाविश्वविद्याख्यना आचाय शान्तर- 
क्षितचृत तत्त्वसंभ्रह ऊपररनी कमलकीलक्ृत पंजिका अने दिगम्बराचा्य॒प्रभाच- 
न्ना म्रमेयकमलमात्तेण्ड अने न्यायङ्सुदचन्द्रोदय विगेरे अर्थों भरतिनिम्ब 
सुख्यपणे आ टीकामां छ ।* अर्थात्‌ सन्मतितकंरीका पर॒ मीमां सा्छोकवार्तिक, 
तत्त्वसंग्रहपंजिका प्रमेयकमलमा्तण्ड ओर न्यायङुसुदचन्दर आदि अन्थोंका मरति- 
विम्ब पड़ है । सन्मतितर्कके विद्रदरूप सम्पादकोंकी उक्त वातसे सहमति रखते 
हए. भी में उसभ इतना परिवधेन ओर कर देना चाहता दं कि-“श्रमेय॒कमल- 
मात्तण्ड ओर न्यायङ्ुसुदचन्द्रका सन्मतितर्क॑से शब्दसाटस्य मात्र साक्षात्‌ निम्ब- 
प्रतिविम्बभाव दोनेके कारण ही नहीं है, किन्तु तीनों भ्रन्थोके वहुभागमें जो 
अकल्पित साद्य पाया जाता है वह वृतीयराशिमूल्क मी है । ये वतीय राके 
थ हँ-भट्रजयसिंहरारिका तत््वोपप्लवसिंह, व्योमदिवकी व्योमवती, जयन्तकी 
न्यायमजञरी, शान्तरक्षित ओर कमलदरीलकरृत तत्त्वसंग्रह ओर उसकी पंजिका 
तथा विद्यानन्द्के अष्टसदसी, तत्त्वार्थश्छोकवार्तिक, ॥ प्रमाणपरीक्षा, आप्तपरीक्षा 
आदि प्रकरण । इन्दीं तृतीयरादिके अन्धका प्रतिनिम्ब सन्मतिटीका ओर प्रमेय 
कमलमात्तण्डमें आया है 1 सन्मतितर्कटीका, ्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायकसु- 
द्चन्द्रका तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट माकम होता है कि सन्मति- 
तकेका प्रमेयकमलमार््तण्डके साथ ही अधिक शब्दसाद्य है । न्यायङुसुद्चन्द्रमे 
ज्य मी यत्किचित्‌ साद्य देखा जाता है वह प्रमेयकमलमात्तेण्डप्रयुक्त ही 
साक्षात्‌ नहीं । अर्थात्‌ प्रमेयकमलमासैण्डके जिन भ्रकरणों के जिस - सन्दर्भे 
सन्मतितर्कका साद्य है उन्दी अकर्णोमें न्यायङ्कयुदचन्द्रसे भी चब्दसाङ्द्य 
पराया जाता है । इससे यह तर्कणा की जा सकती है कि-सन्मतितकंकी रचनाके 
समय न्यायजखुदचन्द्रकी रचना नहं दो सकी थी । न्यायङसुदचनदर जयर्धददेवके 
राज्यम सुन्‌ १०५७ के आसपास रचा गया था जसा कि उसकी अन्तिम 
भदास्तिसे विदित है । सन्मतितकंटीका, भमेयकमलमाततण्ड तथा न्यायङ्खुदचन्द्रकी 
तुलना ठिए देखो अरमेयकमलमात्तेण्ड प्रथम अध्यायके टिप्पण तथा न्यायङ्ुद्‌- 
चन्द्रक रिप्पणोमिं दिए गए सन्मतिटीका के अवतरण । 
न~ र 

(; श॒जराती सम्मतितकं ए० ८४1 
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` वादि देवखरि ओर भभाचन्द-देव॑सरि श्रीस॒निचन्द्रसूरिके शिष्य ये । 
अभावक चरित्रके ठेखाजुसार स॒निचन्द्रने दान्तिसूरिसे प्रमाणविदयाका अध्ययन 
किया था 1 ये प्राग्बाटवंशके र थे । इन्दोँने वि° सं° ११४३ मं गुजर देशको 
अपने जन्मसे पूत किया था \ये भडोच नगरमे ९ वर्षकी अल्पवयमें वि सं 
„ ११५२ में दीक्षित हए थे तथा वि० सं° ११५४ मं इन्टोने आचाथेपद्‌ पाया 
-था । राजर्षिं ऊमारपाल्के राज्यकालमे वि० सं° १२२६ म इनका खगेवास 
हुआ । प्रसिद्ध है कि-वि° सं° ११८१ वैदाख छद पूर्णिमाके दिन सिद्धराजकी 
सभाम इनका दिगम्बरवादी कुसुदचन्द्रते बाद हुआ था ओर इसी वादमें विजय्‌ 
पानेके कारण देवसरि वादि देवसूरि कहे जाने लगे थे । इन्टोने प्रमाणनयतत्ता- 
लोकालङ्कार नामक सूत्र मन्थ तथा इसी सूत्रकी स्याद्वाद्रलाकर नामक विस्तृत 
व्याख्या ठिखी है । इनका प्रमाणनयत्वालोकालद्भार माणिक्यनन्दिक्रृत परीक्षा 
मुखसूत्रका अपने ठगसे किया गया दृसरा संस्करण दी दै । इन्टानें परीश्षामुखके 
६ परिच्छेदांका विषय ठीक उसी कमसे अपने सूचके आद्य ६ परिच्छेदमिं 
यक्किचित्‌ खब्दमेद तथा अर्थमेदके साथ भ्रथित क्रिया है । परीक्षासुखसे 
` अतिरिक्त इसमे नयपरिच्छेद ओर वादपरिच्छेद नामक दो परिच्छेद ओर जोड 
गए हँ । माणिक्यनन्दिके सू््रोके सिवाय अक्रलद्कके खविवरतिर्यक्त रुषीयच्नय 
न्यायविनिश्चय तथा विद्यानन्द्के तत्वार्थश्योकवातिक्का भी पयाप्त सादाय्य इस्‌ 
सूज्रम्नन्थमें लिया गया है 1 इस तरद भिन्न भिन्न अन्धोमिं विशकलित जेन- 
पदार्थोका शब्द्‌ एवं अर्थटष्टिसे खन्दर संकलन इस सं त््नन्थमें हुआ दै । 
परीक्षासुखसूत्रपर प्रभाचन्द्रकृत प्रमेयकमलमाक्तण्ड नामक्ी विस्तृत व्याख्या 
है तथा अकलङ्कदेवके रुघीयख्रयपर इन्हीं प्रभाचन्द्रका न्यायजुसुदचन्द्र॒ नामका 
बहत्काय टीकाम्न्थ है । प्रभाचन्द्रने इन मूक मन्धोकी व्याख्यके साथी साथ 
मूलग्रन्थसे सम्बद्ध विषर्योपर विस्तृत ञेख भी ल्खिदहं । इन टेखोमं विविध 
विकल्पजारसि परपक्चका खंडन क्रिया गया है । प्रमेयकमल्मार्तण्ड ओर न्याय- 
कुसुदचन्द्रके तीक्ष्ण एवं आह्।दक प्रकामं जव हम स्याद्रादरलाकरको त॒खनात्मक 
दृष्टिसे देखते हं तब वादिदेवसूरिकी गुणग्राहिणी संग्रहटष्टिकी प्रदंसा करिए बिना 
नहीं रह सकते 1 इनकी संग्राहक .बीजवुद्धि प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा न्यायकुमुद- 
चन्द्रसे अर्थं शब्द ओर भावांको इतने चेतश्चमत्कारक ठंगसे चुन टेती है कि 
अकेडे स्याद्राद्रल्नाकरके पद्‌ उेनेसे न्यायज्ुसुदचन्द्र॒ तथा प्रमेयकमलमाततैण्डका 
यावद्धिषय विशाद्‌ रीतिसे अवगत हो जाता है । वस्तुतः यह रल्नाकर उक्त दोनां 
अन्धके दाव्द्‌-अर्थरलोंका खन्दर आकर ही है । यह रल्नाकर मार्तण्डकी अवेक्षा 
चन्द्र ( न्यायज्कमुदचन्द्र ) से ही अधिक उद्वैठित हुआ है । प्रकर्णोके क्रम 
ओर पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षके जमनेकी पद्धतिमें कहीं कदी तो न्यायजुस॒दचन्द्रका 
इतना अधिक शब्दसादर्य है किं दोनों भ्रन्थोकी पाटश्चुद्धिमे एक दृसरेका 
मूलभ्रतिकी तरह उपयोग किया जा सकता हैः । ॥ 


निक 
१ देखो जेन सादिनो इतिद्यास ए० २४८ । ` कः 
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= अतिनिम्बवाद नामक प्रकर णमे वादि देवसूरिने अपने रत्नाकर ८ घर ८६५ ) 
भँ न्यायकुसुदचन्द्र ( प्र° ४५५ ) मेँ निर्दिष्ट प्रभाचन्द्रके मतके खंडन करनेका 
भ्यास किया हे । प्रभाचन्द्रका मत है कि-प्रतिनिम्बकी उत्पत्ति जल आदि 
र्य उपादान कारण हैँ तथा चन्द्र आदि विम्ब निमित्तकारण 1 चन्द्रादि विर्म्बोका 
निमित्त पाकर जल आदिके परमाण प्रतिविम्बाकारसे परिणत हो जाते हँ । 

- वादि देवसरि कहते हँ कि-सुखादिविम्बोसे छायापुद्धङ निकल्ते हँ ओर वै - 
जाकर दपण आदिमे प्रतििम्ब उत्पन्न करते हँ । यदौ छायापुद्भलोंका सुखादि 
विम्बोसे निकलनेका सिद्धान्त देवसूरिने अपने पूर्वाचार्य॒श्रीदरिभद्रसूरिके धर्म- 
सारग्रकरणक्रा अनुसरण करके छिखा हे । वै इस समय यह भूल जते दै कि 
दम अपनेही मन्थनं नेयायिकोँके चश्चुसे ररिमर्योके निकलनेके सिद्धान्तकां खंडन 
कर खुके हैँ । जव हम भासुररूपवाली आंखसे भी रदिमर्योका निकलना युक्ति 
एवं अनुभवसे विरुद्ध वताते है तव सुख आदि मलिन ` विम्बोँसे छायापुद्रकके 
निकलनेका समेन किस तरह करिया जा सकता है १ मजेदार बात तो यह है 
किं इस प्रकरणमें भी वादि देवसरि न्यायङुसुदचन्द्रके साथी साथ प्रमेयकमल- 
मात्तेण्डका मी शब्ददाः अनुसरण करते हैँ, ओर न्यायङ्सुदचन्द्रमे निर्दिष्ट 
प्रभाचन्द्रके मतके खंडनकी धुनमें खयं ही प्रमेयकमलमात्तण्डके उसी आशयके 
शब्दको सिद्धान्त मान वैठते हे । वै रलनाकरमे ( ध ° ६९८ ) ही प्रमेयकमल- 
मात्तण्ड का शब्दानु सरण करते हए लिख जाते हैँ कि-“खच्छताविरोषादधि 
जलद्पेणाद्यो सुखादिवयादिप्रतितिम्ब्राकारविकारधारिणः . सम्पदन्ते ।-अर्थात्‌, 
विशेष सखच्छताके कारण जल ओर दर्पण आदि दी सुख ओर सूर्यं आदि 
विम्बेकि आकारवाटी पयायों को धारण करते दै । - कवलादारके प्रकरणमें 
इन्टोँने प्रभाचन्द्रके न्यायकुसुदचन्द्र ओर प्रमेयकमलमारत्तण्डमें दी गई दटीर्छोका 
नामोद्टेख पूर्वक पूरवैपक्षमें निर्देश किया है ओर उनक। अपनी टष्टिसे खंडन भी 
किया है । इस तरह वादि देवसूरिने जव रलाकर ङ्खिना प्रारम्भ क्रिया दोगा 
तव उनकी आंखोके सामने प्रभाचन्द्रके ये दोनों मन्थ बरावर नाचते रहे हैँ । 

` हेमचन्द्र ओर धभाचन्द्र-विक्रमकी १२ वीं राताव्दीमे आ० हेमचन्दरसे 
जैनसादिद्यके हेमयुगका.प्रारम्भ होता है । हेमचनद्रने व्याकरण, कान्य, छन्द, 
योग, न्याय आदि साहिव्यके समी विभार्गोषर अपनी श्रौद्‌ संग्राहक छेखनी 
चाकर भारतीय साहिलयके भंडारको खव सगद्ध करिया है । अपने बहुसु 
पाण्डिल्के कारण ये "कलिकालसर्वज्ञः के नामसे भी ख्यात हैः । इनका जन्म- 
समय कार्तिकीं पूर्णिमा विक्रमसंवत्‌ ११४५ हे । वि सं ११५४ (ई° 

, सन्‌ १०९७) मे ८ वषकी रघुवयमें इन्दाने दीक्षा धारण की थी । विक्रमसंवत्‌ 
११६६ (६० सन्‌ १११० ) मे २१ वर्की अवस्थामें ये सूरिपद्‌ पर अतिष्टित 
इए 1 ये महाराज जयसिंह सिद्धराज तथा राजर्षिं ऊमारपाल्की राजसभां 
सहमान लब्धप्रतिष्ठ ये । वि० सं° १२२९ (ई° ११७३ ) मेँ ८४ वषेकी 
आयु ये दिवंगत इए ॥ इनकी न्यायनिषयक रचना . भरमाणमीमांसा जैनन्यायके 
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न्थोँम अपना एक ` विशिष्ट रथान ` रखती ` है । प्रमाणमीमांसाके निप्रह- 
स्थानकेः निरूपण ओर खंडनके समूचे प्रकरणम तथा अनेकान्तमें दिए गए आदं 
दोर्षोके परिदारके भरसंगमें प्रभाचन्द्रके प्रमेयकरमलमार्चण्डका दाब्दशः अनुसरण 
किया गया है । प्रमाणमीमां साके अन्य स्थर्खोमें प्रभाचन्द्रके ्रमेयकमलमात्तेण्डकी 
छाप साक्षात्‌ न पड़कर प्रमेयरलमारखाके द्वारा पडी है 1 प्रमेयरलन्मालाकार अन- 
न्तवीर्यने भ्रमेयकमलमात्तेण्डको ही संक्षिप्त कर प्रमेयरल्नमालाकी रचना की है । 
अतः मध्यकदवाढी प्रमाणमीमांसामें ब्रहत्काय भ्रमेयकमलमात्तेण्डका सीधा अचु- 
सरण न होकर अपने समान परिमाएवाटी प्रमेयरलमाटाका अनुसरण दोना ही 
अधिक संगत मादस होता हेः । प्रमाणमीमांसाके प्रायः प्रयेक प्रकरण पर प्रमेय 
रलन्नमाकाकी खब्द्रचनानें अपनी स्पष्ट छाप लगाई हे । इस तरह.आ० हेमचनद्रने 
कहीं साक्षात्‌ ओर कीं परम्परया प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तेण्डको अपनी प्रमा- 
णमीमांसा वनाते समय मदेनज॒र रखा दै । भ्मेयरलमाखा ओर प्रमाणमीमां साके 

` * -स्थर्छोकी तुखनाके लिए सिंघी सीरिजसे भ्रकारित प्रमाणमीमांसके भाषा रिष्पण 
देखना चाहिए । 


मख्यगिरि ओर प्रभाचन्द्र-विकरमकी १२ वीं राताबव्दीका उत्तरां तथा 
तेरहवीं `शताब्दीका प्रारम्भ जंनसाहिलयक्रा हेमयुग कटा जता है । इस युगम 
आ० हेमचन्द्रके सहविहारी, प्रख्यात टीकाकार आचार्यं मलयगिरि हुए ये ! मल~ 
यगिरिने आवद्यकनियुक्ति, ओ घनियुक्ति, नन्दीसूत्र आदि अनेकों आगमिकर्न्थो 
पर संस्छृेत रीकार्णे छिखीं हैँ । आवद्यकनियुक्तिकी टीका ( प्र ३७१ ^. ) 
वे अक्रलङ्कदेवके (नयवाक्यमें भी स्यात्पदका प्रयोग करना चाहिए इस मतसे 
असदमति जाहिर करते हँ । इसी प्रसंगे वे पूर्वैपक्षरूपसे ठघीयस्रयखविव्रति 
( का० ६२ ) का “नयोऽपि तथैव सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌? यद वाक्य उद्कृत 
करते ह \ ओर इस वाक्यके साथ दही साथ प्रभाचन्दरकृत न्यायकुमुदचन्दर 
( प° ६९१ ) से उक्त वाक्यकी व्याख्या भी उद्धृत करते हँ । व्याख्याका उद्धरण 
इस भ्रकारसे छिया गया है-““अच्र टीकाकारेण व्याख्या कृता नयोऽपि नयश्रतिपा- 
दकमपि वाक्यं न केवर प्रमाणवाक्यमिदयपिशब्दार्थः, तथेव सात्पदप्रयोगप्रकार- 
णेव सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌, यथा स्थादस्ेव जीव इति स्यात्पदप्रयोगाभावे ठु 
मिध्येकान्तगोचरतया दुनेय एव॒ स्यादिति ।-इस अवतरणसे यह निशित 
हो जाता है. कि मल्यगिरिके सामने कघीयच्नयकी न्यायङ्कसुदचन्द्॒ नामकी 
व्याख्या री । 


अकलङ्कदेवने भरमाण, नय ओर दुनेयकी निन्नङिखित परिभाषार्पै की | 
न्तधमात्मक वस्तुको अखंडभावसे ग्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमाण है । एकधर्मको 
सुख्य तथा अन्यधर्मोकिो गौण करनेवाला, उनकी अपेक्षा रखनेवाखा ज्ञान नय है ॥ ` 
एकधर्मको ही अह्ण करके जो अन्य धर्मोका निषेध करता है-उनकी अपेक्षा ` 
नहीं रखता बह दुनेय कदलाता है । अकलंकने भमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यर्मै । 
मी नयान्तरसापेक्षता दिखानेके लिए “स्यात्‌* प्रदके भ्रयोगका विधान किया दै । ` 
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 आ०- मलयगिरि कहते हैँ कि-जव नयवाक्यमें स्यात्पदका प्रयोग किया .जाता 
है तब श्यात्‌" शाब्दसे सूचित दोनेवाडे अन्य अरोषधममोको भी . विषय करनेकैः 
कारण नयवाक्य नयरूप न होकर प्रमाणदूप ही हो जायगा । इनके मतसे - जो . 
नय एक धर्मेको अवधारणपू्यैक विषय करके इतरन्नयसे निरपेश्च रदता है वही 
नय कदा जा सकता है । इसीलिए इन्टोने समी नयोंको मिथ्यावाद्‌ कहा है \ 
मल्यगिरिके कोषर्म सुनय नामका कोई राब्द ही .नहीं है । जव सयात्पदकं प्रयोग 
करिया जाता है तव वह प्रमाणकोरिमें पट चेगा तथा जब नयान्तरनिरपेक्ष रहेगा 
तव वह नयकोरिमें जाकर मिथ्यावाद्‌ हयो जायगा । इन्होने अकरलंकरदेवके इसं 
त्रत्तको मदेनजर नहीं रखा किं-नयवाक्यमें स्यात्‌ शब्दसे सूधित होनेवाठे अदे 
षधमोका मात्र संद्धाव ही जानां जाता है, सो भी इसलिए कि को$ वादी उनकीं 
कार्तक निषेध न समन्न डे । प्रमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यमे साच्छन्दसें 
सूचित होनेवाठे अशोषधर्म ्रधानभावसे विषय नहीं होते । यही तो भ्रमाण ओरं 
नयमं मेद है कि-जरदौ प्रमाणम अशेष ही धर्म॑ एकरूपसे-अखण्डभावसे विषय 
होते हें वँ नयं एकधमं मुख्य दोकर अन्य अदोषध्मं गौण हदो जाते रहै, 
श्यात्‌” शब्दस मात्र उनका सद्धाव सूचित होता रहता है । दुनेयमे एकधम ही 
विषय होकर अन्य अरोषधर्मोका तिरस्कार हो जाता है । अतः दुनेयसे खनयका' 
पर्थक्य करनेके लिए सुनयवाक्यमें स्यात्पदका प्रयोग आवद्यक है । मल्यगिरिके 
दवारा की गई अकलंककी यद समालोचना उन्हीं तक सीमित रही । हेमचन्ध आर्दिः 
सभी आचाय अकलंकके उक्त प्रमाण, नय ओर दुर्मयके विभागको निर्विव्रादरूपसे 
मानते आए दँ ! इतना दी नहीं, उपाध्याय यश्लोविजयने मरगिरिकी इस समालो- ` 
चनाका सयुक्तिक उत्तर गुरुतत्त्वविनिश्वय ( प्र १७ 8.) में दे ही.दियाहै। 
उपाध्यायजी लिखते हे किं यदि नयान्तरसपेक्ष नयका प्रमाणम अन्तभवि किया 
जायगा तो व्यवहारनय तथा शब्दनय भी प्रमाण ही दो जार्येगे । नयवाक्यर्मे 
दोनेवाख स्ात्पदका प्रयोग तो अनेक धर्मोका मात्र योतन करता है, वह उर 
विवक्षितधर्मकी तरद नयवाक्यका विषय नहीं बनाता 1 इसकिए नयवाक्यमं मात्र 
स्यात्पदका प्रयोग होनेसे वह भरमाण कोरिमें नदीं पर्हुच सकता । 

देवभद्र ओर प्रभाचन्द्र-देवभद्रसूरि मरधारिगच्छके श्रीचन्द्रसूरिके 
रिष्य ये । इन्ोने न्यायावतारटीका पर॒ एक रिप्पण छिखा हे । श्रीचन्द्रसूरिने 
वि° संवत्‌ ११९३ ( सन्‌. ११३६ ) के दिवारीके दिन सुनिद्व्रतचरित्र पूण 
किया आ । अतः इनके साक्षात्‌ दिष्य देवभद्रका समय मी करीव सन्‌ ११५० 
से १२०० तक सुनिश्चित होता है । देवभद्रने अपने न्यायावतार टिप्पणं ग्रभा- 
चन्द्रकृत न्यायङुसुदचन्द्रके निन्नङिखित दो अवतरण षि है- 

१-^प्ररिमण्डलाः परमाणवः तेषां भावः*°“पारिमण्डल्यं वठुललम्र, न्यायङ- 
सुदचन्द्र प्रभाचन्द्रेणाप्येवं व्याख्यातलात्‌ ।.( ए २५) सन 
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९५२ . म्रमेयकमरूमाच्तण्ड 


२-“प्रभाचन्स्तु न्यायङ्पुदचन दरे विभाषा सद्धर्मप्रतिपादको अन्थविद्ेषः तां 
विदन्ति अधीयते वा वैभाषिकाः इत्युवाच > ( प्र° ७९ ) . 


ये दोनों अवतरण न्यायक्रमुद चन्द्रम कमशः प° ४३८ पं १३ तथा -प 
३९० पं १ मेंपाएजाते है । इसके सिवाय न्यायावताररिप्पणमें अनेक 
स्थार्नोपर न्यायकुसुदचन््रका प्रतिबिम्ब स्पष्टरूपसे ञ्चलकता है । 


 मद्धिषेण _ ओर भभाचन्द्र-आ० देमचन्द्रकी अन्ययोगव्यवच्छेदिकाके 
ऊपर मद्धिषेण की स्याद्रादर्मंजरी नामकी खन्दर टीका सुद्रित है । ये चेताम्बर्‌ 
सम्प्रदायके नागेन्द्रगच्छीय श्रीउद्यप्रभसूरिके दिष्य ये 1 स्याद्वादमंजरीके अन्त, 
दी इई प्रशस्िसे ज्ञात होता हे कि-इन्दोने शक संवत्‌. १२१४ (३० १२९३) 
मे -दीपमालिका दानिवारके दिन जिनप्रभसूरिकी सदायतासे स्याद्वादमंजरी पूणं 
की थी 1 स्याद्वादमंजरीकी दाब्द्रचनापर्‌ न्यायज्रुसुदचन्द्रका एक विलक्षण 
ग्रभाव हे 1 मदधिषेणने का० १४ की व्याख्या विधिवादकी चच की हे । 
उन्दने विधिवादिर्यांके आठ मर्तोका निर्देश किया है । साथी साथ अपनी 
अन्थमयोदाके विचारसे इन मतोके पूर्वपश्च तथा उत्तरपक्षोके विदोष ॒परिज्ञानके 
किए न्यायकुसुदचन्द्र अ्रन्थ देखनेका अनुरोध निन्रटिखित दाब्दोमिं किया है- 
“एतेषां निराकरणं सपूरवत्तरपक्षं न्ययङ्कसुद चन्द्रादवसेयम्‌ 1” दस वाक्यस्ते स्पष्ट 
हो.जाता है किं मद्धिषेण न केव न्यायङ्रसुदचन्द्रके विशिष्ट अभ्यासी ही धै 
किन्तु वे स्याद्वादमंजरीमें अचर्चित या अत्पचर्चित विषयोके ज्ञन्के कु. 
न्यायकुमुदचन्द्रको प्रमाणभूत आकरम्रन्थ ` मानते थे । न्यायङुसुदचन्दरमं - विधि- 
बादकी विस्तृत चरचा प्र ५७३ से ५९८ तक हे । 


गुणरलज्ञ ओर भभाचन्द्र-विक्रमकी १५ वीं शाताब्दीके उत्तरार्थमे तप. 
गच्छं श्रीदेवञन्दरस्‌रि एक प्रभावक आचायं इए थे । इनके पट्ररिप्य गुणर्‌+ 
लसूरिने दरिभद्रकूत “षडददोनससुच्यः पर तकररदस्यदीपिका नामकी बृददूकत्ति 
छिखी हे । गुणरनसूरिने अपने क्रियारनसयुच्रय अन्धकी प्रतियोंका ठेखनकाक 
विक्रम संवत्‌ १४६८ दिया ह । अतः इनका समय भी विक्रमकी १५ वीं सदीका 
उत्तराधे निश्चित हे 1 गुणरननसूरिने पड्ददौनससुचय्‌ टीकाके जनमत निरूपणे 
-मोक्षतत्त्तका सविस्तर विराद्‌ विवेचन किया हे । इस प्रकरणम इन्दोने खाभिमत ` 
मोक्षखरूपके समर्थनके साथी साथ वेरोषिक, सांख्य, वेदान्ती तथा बौद्धोके दारां 
माने गए मोक्षखरूपका वड विस्तारसे निराकरण भी किया ह । इस परखंडनके 
आगमं न्यायङ्कसुदचन्द्रका मात्र अर्थं ओर-भावकी टष्टिसे दी नही, किन्तु शब्दर- 
चना तथा युक्ति्योके कोरिक्रमकी दष्टिसे भी पयौप्त अनुसरण किया गया दहै ॥ 
इस भकरणमें न्यायकुमुदचन्द्रका इतना अधिक शब्दसाददय है” कि इससे न्याय 
` ङयुदचन्दरके पाठकी शन्द्॑चद्धि करनेमें भी पयाप्त सहायता मिरी. है । इसके 





१ देखो-न्यायकुसुदचन्दर ए ८१६ मे ८४७ तकके टिप्पण । " ` "न 
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भरसतावना .. ५६: 


सिवाय इस इत्तिके अन्य स्थर्लोपर खासकर परपक्षखंडनके भार्गोपर न्यायकुसुद- 
चन्द्रकी भ्रज्योत्ल्ा जदा तर्द छिटिक रही है । 


यरोविजय ओर पभाचन्द्र-उपाध्याय यद्योविजयजी विकमकी १८ वीं 
सदीके युगप्रवर्तक विद्वान्‌ ये । इन्टोने विक्रम संवत्‌ १६८८ ( ईखी १६३१) 
नँ पं० नयविजयजीके पास दीक्षा रहण की थी 1. इन्टोनि काश्चीमें नव्यन्यायका 
अध्ययन कर वादमें किसी विद्वान्‌ पर विजय पानेसे “न्यायविशारदः पद्‌ भ्राप्त 
करिया था । श्रीविजयप्रभसूरिने वि° सं ° १७१८ मेँ इन्द “वाचक-उपाध्यायः 
का सम्मानित पद्‌ दिया था । उपाध्याय यद्योविजय वि सं° १७४३ 
( सन्‌ १६८६ ) मे अनशन पूर्वैक खर्गस्थ इए थे । दशवीं चताव्दीसे ही नव्य- , 
न्यायके विक्रासने भारतीय ददीनदाच्मे एक अपूर्व कान्ति उत्पन्न कर दी शी । 
यद्यपि दसवीं सदीके बाद अनेकों वुद्धिशाटी जेनाचा्ँ हुए पर कोई भी उस 
नव्यन्यायके राब्दजालके जटिक अध्ययनमें नहीं पड़ा 1 उपाध्याय यशोविजय दही 
एकमात्र जेनाचार्यं हैँ जिन्टोँने नव्यन्यायका समग्र अध्ययन कर उसी नन्यपद्धतिसे 
जनपदार्थोका निरूपण क्रिया है । इन्टोनि सैकड़ों मन्थ वनाए हैँ । इनका 
अध्ययन अलन्त तल्पं तथा वदुसुख॒॒ था । समी पूर्ववत जेनाचार्येकि 
भरन्थोका इन्टोने विधिवत्‌ पारायण क्रिया था । इनकी तीक्षण टृष्टिसे धर्मभूषण- 
यतिकी छोटीसी पर खुविदाद रचनावाडी न्यायदीपिका भी नहीं ह्री 1 जेनतकै- 
भाषा अनेक जगह न्यायदीपिकाके दाब्द आनुपूर्वीसे ठे किए गए हँ । इनके 
दान्नवातोसमुचयरीक्रा आदि बरहट मन्थोके परपक्च खंडनवाटे अंशमिं प्रभाचन््रके - 
विविध बिकल्यजाल स्पष्रूपसे प्रतिबिम्बित हैँ । इन्टोनि प्रभाचन्द्रका केवल अनु- 
स्रण ही नदीं करिया हे किन्तु साम्प्रदायिक ल्रीमुक्ति ओर कवलाहार जसे प्रकर्‌- 
णमि प्रभाचन्दरके मन्तर््योकी समालोचना भी की है । । 


उपरिटिखित वेदिक-अवेदिकदर्दानोंकी तुलनासे प्रभाचन्द्रके अगाध, तलस्पर्चा, 
सक््म दादोनिक अध्ययनका यत्किधित्‌ आभास दो जाता है । बिना इस प्रकारके 
बहुश्रुत अवखोकनके प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायज्ुसुदचन्द्र॒ जसे जेनदशेनके 
प्रतिनिधि ग्रन्थोकि प्रणयनका उद्टास ही नहीं हो सकता था । जेनददेनके मध्य- 
युगीन भरन्धोमे प्रभाचन्द्रके ये ग्रन्थ अपना विरिष्टं स्थान रखते हैँ । ये पूर्वयुगीन 
भरन्थोका प्रतिविम्ब छेकर भी पारद्र्शा दर्पणकी तरह उत्तरकाटीन - मन्थोके , 
ए आधारभूत हए हैँ, ओर यदी इनकी अपनी विदोषता दै -। निना इस 
आदान-प्रदानके दाद्रीनिक सादिका विकास इस रूपमे तो हो दी नहीं 
सकता था । 2 - ¦ . 
, अभाचन्द्रका आयुर्वैदज्ञान-प्रमाचन्द ष्क तार्किक ही नहीं ये; किन्व॒ 
उन्द जीवनोपयोगी आयुवेदका भी परिज्ञान था । भमेयकमलमात्तेण्ड ८ प° । 
४२४) में वे बधिरता तथा अन्य कणरोगोके छिए वलातैका उदेख करते हँ । 
ज्याय्कमुदचन्द्र ८ ए ६६९ ) मँ छाया आदिको पौद्रलिक सिद्ध करते समय . 
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` ९ म्रैयकमरुमात्तेण्ड 


उन्म गर्णोक्रा सद्धाव -दिखानेके किए उनने वैयकशाख्रका निन्नठिखित छोक 
भ्रमाणकूपसे उद्धृत कियादहै- : . ६ 
“आतपः कटुको रक्षः छाया मधुरश्षीतला 
; ~ . , ` कषायमधुरा ज्योत्ल्ा सर्वैव्याधिहरं(करं) तमः ॥ 

- य शयोक राजनि षण्टु आदिमं कुछ पाठमेदके साथा पाया जाता दै । इसी 
तरह वैशोषिकोके गुणपदार्थका खंडन करते समय ( न्यायङ्क° पू०.२७५ ) वेयक- 
तच््रमं प्रसिद्ध॒ विदाद्‌, स्थिर, खर, पिच्छलल आदि युणके नम- छ्एु हं। 
भ्रमेयकमलमात्तेण्ड (प्र ८) मं नद्गलोदक-तृणविशेषके जसे पाद्रोगकी 
उत्पत्ति वताई हे । 

्रभाचन्द्रकी कट्पनादाक्ति-सामान्यतः वस्तुकी अनन्तात्मकता या 
अनेकधर्माधारताकी सिद्धिके लिए अकरंक आदि आचार्थेनि चित्रज्ञान, सामान्य 
विंदेष, मेचकन्ञान ओर नरसिंह आदिक ट्टान्त दिए हैँ । पर प्रभाचन्द्रने एक 
ही वस्तुकी अनेकरूपताके समर्थनके लिए न्यायकुयुदचन्द्र ( प्र ३६९) मं 
'उमेश्वर'. का दृष्टान्त भी दियादहै। वे लिखते दहं करि जैसे एक दी दिव वामात्गरमे 
उमा-पार्यैतीरूप होकर भी दक्षिणङ्गमे विरोधी दिवरूपको धारण करते हँ 
ओर अपने अधैनारीश्वररूपको दिखाते हए अखंड वने रहते हँ उसी तरं 
एक ही वस्तु विरोधी दो या अनेक आकारोको धारण कर सक्ती है । इसर्म 
कोई विरोध नहीं दोना चाहिए । 


` उद्ारविचार-आ० प्रभाचन्द्र सचे तार्किकं ये । उनकी तकंणाराक्ति + 
ओर उदार विचारोका स्पष्ट परिचय ब्राह्मणल जातिके खण्डनके प्रसङ्गमं मिक्ता 
दैः । इस प्रकरणमें उन्दने व्राह्यणल जातिके नियलर ओर एकलक्रा खण्डन 
करके उसे सद्ृदापरिणमन रूप ही सिद्धः किया ह । वे जन्मना जातिका खण्डन 
बहुविध विकल्पेसि करते हैँ ओर स्पष्ट शब्दम उसे गुणकमानुसारिणीः मानते 
ह \ वे ब्राह्मणल्जातिनिमित्तक वणोश्रमन्यवस्था ओर तप दान आदिके 
व्यवहारको मी क्रियाविरोष ओर यज्ञोपवीत आदि चिहसे उपलक्षित व्यक्ति 
विशेषमं ही करनेकी सलाह देते हँ-- 

“नु ब्राह्यणलादिसामान्यानभ्युपगमे कथं भवतां वणाश्रमव्यवस्था तन्निबन्धनो. 

, वा तपोदान।दिन्यवदारः सख्यात्‌ १ इद्यप्यचोदयम्‌ ; क्रियाविरोषयज्ञोपवी तादिचिहो- 
पलक्षिते व्यक्तिविरोषे तदूव्यवस्थायाः तद्ववहारस् चोपपत्तेः । तन्न॒ भवत्स्ित 
-निदयादिखभावं ब्राह्मण्यं कुतश्चिदपि प्रमाणात्‌ भ्रसिख्य तीति क्रियाविरोषनिबन्धनः 
एवायं ब्राह्मणादिव्यवद्ारो धुक्तः 1” कः 


ड [ न्यायकुमुद्चन्द्र पर ७७८ । भ्रमेयकमलमारतण्डं पृ० ४८६] 
- -श“श्रश्च-यदि ब्राह्मण आदि जातिर्यो नहीं हैँ तव जैनमतमँ बणोश्रमन्यवस्था 


ओर ब्राह्मणल आदि जाति्योसि सम्बन्ध रखनेवाला तप दान आदि व्यवदार्‌ । 
केसे होगा १ -उत्तर-जो व्यक्ति यज्ञोपवीत आदि विदहोको धारण करर तथाः . 
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. -भरस्तावना .“.: ५५ 


ब्राहम्ोके योग्य -विरिष्ट ` करिया्ओंका आचरण ` कर उनमें ` ब्रह्मण जातिसे 
सम्बन्ध र्खनंवाटी वणोश्रमन्यवस्था ओर तप दान आदि व्यवहार भरी भिं 
किये जा सक्ते हें । अतः आपके द्वारा मानां गयो निलय आदि  स्रभाववाला 
ब्रह्मण किसी मी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता, इसविये ब्राह्मण आदि व्यवदार 
को क्रियानुसार दी मानना युक्तिसंगत हे 1 ` । । 
चे ्रमेयकमलमाततैण्ड ( षर ४८७ ) मै ओर भी स्पष्टतासे लिखते हैँ कि- .. 
ततः सदृदाक्रियापरिणामादिनिवन्धनेवेयं बाद्यणक्षत्रियादिव्यवस्था-इसलिये . यद 
समसत ब्राह्मण क्षत्रिय आदि व्यवस्था सदश क्रिया रूप सदश ॒परिणमन आदिक 
निमित्तसे दी दोती है । ५५ 
बद्धक धम्मपद्‌ ओर श्चै° आगम उत्तराध्ययनसू्नमं स्पष्ट दाब्दाम ब्राह्मणत्व 
जातिको गुण ओर कर्मके अनुसार वताकर उसको जन्मना माननेके सिद्धान्तका 
खण्डन क्रिया है- | 
न जटाहिं न गोत्तेर्हिं न जज्ञा होति ब्राह्मणो । 
जम्दि सचं च धम्मोचसो सुची सो च ब्राह्मणो ॥. 
न चाहं व्रद्यगं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभवं ।” [ धम्मपद्‌ गा० ३९३ ] 
कम्मुणा वंभणो होइ कम्मुणा दोई खत्तिओ । 
वसो कम्युणा टोडई्‌ यदो दवडई कम्मुणा 1" [ उत्तरा° २५।३३ ] 


दिगम्बर अचार्योमिं वरा्त्चरित्रके कर्ता श्री जयसिंहनन्दि कितने स्पष्ट 
दाब्दामं जातिको क्रियानिमित्तक किखते हँ 


शक्रियाविङेषादू व्यवहारमात्रात्‌ दयाभिरक्षाकपिरित्पमेदात्‌ । 
रिष्टश्च वर्णाश्चतुरो वदन्ति न चान्यथा वर्णचतुष्टयं स्यात्‌. ॥” 
[ वराङ्गचरित २५११] 


“शिष्टजन इन व्राह्मण आदि चारों वर्णोको “अर्टंसा आदि वर्त्रा पालन 
रक्षा करना, खेती आदि करना, तथा शित्पदरत्तिः इन चार भक्रारकी क्रियाओसे 
टी मानते ह । यह सव वणेव्यवष्था व्यवहार मात्र है । क्रियाके ` सिवाय ओर 
कोई वणीव्यवस्थाका देतु नदीं हं 1” 


ठेसे ही विचार तथा उद्वार पद्मपुराणकार रविषेण, आदिपुराणकार जिनसेन; 
तथा धर्मपरीक्षाकार अमितगति आदि आचार्यौके पाए जाते हँ ।॥ आ अभा- 
चन्धने. इन्हीं वेदिक संस्कृति द्वारा अनभिभूत, परम्परागत जेन संस्छृतिके विञुद्ध 
विचारोका, अपनी प्रखर तर्कधारासे परिसिश्चन कर पोषणं करिया है । . यदपि 
बराह्मणलजातिके खण्डन करते समय प्रभाचनद्रने प्रधानतया उसके. निलयल ओर 
बह्मप्रभवल आदि अंशोकि खण्डनकरे किए इस प्रकरणको ज्खा है ओर इसके 
छिखनेमे भज्ञाकर यप्तके प्रमाणवातिकालङ्कार तथा शान्तरक्षितके तच्तवसंग्रहने 


_ _-------_______ 
१ देखो-न्यायुखुद चन्द्र ₹० ७७८. रि० ९॥ ` 
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५६ भ्रमेयकमरमा्ण्ड 


पर्याप ग्रेरणा दी है परन्तु . इससे प्रभाचन्द्रकी अपनी जातिविषयक खतच्न 
चिन्तनवृृत्तिमे कोड कमी नहीं आती । उन्ोनि उसके दर एक पद्ध पर विचार 
करके ही अपने उक्त विचार स्थिर किए । 


§ २, प्रभाचन््रका समय- 


`... कार्यस्षेत्र ओर गुख्कट-आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमारण्ड, न्याय 
सृदचन्द्र आदिकी प्रास्त “पद्मनन्दि सैद्धान्तः को अपना गुरु छ्िखा है. । 
श्रवणबेल्गोलाके शिलाडेख ( नं ० ४०) मँ गो्ाचार्थके दिष्य पद्मनन्दि 
सेद्धान्तिकका उख है { ओर. इसी िलडेखम आगे चलकर प्रथिततक- 
भन्थकार, दाब्दाम्भोरुभास्कर प्रभाचन्द्रका दिष्यरूपसे वर्णनं किया गयां है । 
म्रभाचन्द्रके प्रथिततकंमन्थकार ओर शब्दाम्भोरटभास्कर ये दोनों विशोषण यह 
स्पष्ट बतला रहे हँ कि ये प्रभाचन्द्र न्यायकुमुदचन्द्र ओर प्रमेयकमख्मात्तण्ड जेसे 
प्रथित ततरम्रन्थोके- रचयिता थे तथा शब्दुाम्भोजंभास्करनामक जनिन्द्रन्यासके 
कत्तं भी थे । इसी रिलारेखमें पद्मनन्दि सेद्धान्तिकको अविद्धकणौदिक ओर 
कोमारदेवत्रती छिखा हे । इन विशेषे ज्ञात होता दै कि-पद्यनन्दि सैदधान्तिकने 
कणेवेध होनेके पदिखे ही दीक्षा धारण की होगी ओर इसीद्धिए ये कौमारदेवव्रती 
कहे जाते थे । ये मूलसंघान्तर्ग॑त ननि्दिगणके प्रमेदरूप देशी गणक श्रीगोट्धाचा्यके 
िष्य थे । प्रभाचन्दरके सधमो श्रीकुलभूषणसुनि ये । कुकभूषण सुनि भी सिद्धान्त 
शाञ्चोके पारगामी ओर चारित्रसागर थे । इस रिलाटेखमें कुरभूपणसुनिकी िष्य- 
परम्पराका वणेन हे, जो दक्षिणदेशमें हई थी । तात्पयं यह -कि आ० भरभाचन्द्र 
मूलसंघान्तगैत नन्द्गिणकी आचायैपरम्परामं हए ये । इनके गुरु पद्मनन्दिसैद्धान्त 
ये ओर सधर्मा थे कुरभूषणसुनि । मादस दोता दै कि प्रभाचन्द्र पद्मनन्दिसे 
िक्षा-दीक्षा येकर धारानगरीमे चे आए, ओर यीं उन्टोने अपने ग्रन्थों की 
ड रचना की । ये धाराधीर भोजके मान्य विद्वान्‌ थे । प्रमेयकमकमात्तण्डकी ““श्रीभोज- 
देवराज्ये धारानिवासिना आदि अन्तिम भरदास्िसे स्पष्ट हे कि-यद्‌ भन्थ धारा- 
नगरीमे भोजदेवके राज्यम बनाया गया है .। न्यायकुसुदचन्द्र, आराधनागदय- 
कथाकोञ्च ओर महापुराणरिप्पणकी अन्तिम प्ररासि्योके “श्रीजयसिंहदेवराज्ये 
श्रीमद्धारानिवासिनाः” शब्दोसि इन अरन्थोकी रचना भोजके उत्तराधिकारी जयर्सिंद- 
, देवक राज्यम हुई ज्ञात दोती है । इसकिए प्रभाचन्द्रका कायेक्षेत्र धारानगरी ही 
 माद्धम.होता है । संभव है कि इनकी शिक्षा-दीक्षा दक्षिणम . हई दो । 


श्रवणवेल्गोखाके शिकाॐेख नं ° ५५ में मूलसंघके देश्षीगणके देवेन्द्रसैदान्तदे- 

वृका उल्टेख है । इनके दिष्य चतुसुखदेव ओर चतुसुखदेवके शिष्य गोपनन्दि 

ये । इसी शिराङेखमें इन गोपनन्दिके सधमो एक प्रभाचन्द्रका वणन इस श्रकार्‌ 
किया गया है- 








१ जनश्चिकङेखसंग्रह भाणिकचन्द्रयन्धमाखा । 
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 अस्तावना ` ५७ 


“जवर सधर्मस- 

श्रीधाराधिपभोजराजमुकट प्रो तादमरदिमच्छटा- 

च्छायाङुङकमपङ्कलिकप्तचरणाम्भोजातलक्ष्मीधवः 

न्यायाज्जाकरमण्डने दिनमणिदशनब्दान्जरोदोमणिः, 

स्थेयात्पण्डितपुण्डरीकतरणिः श्रीमान्‌ प्रभाचन्द्रमाः ॥ १७ ॥ 

श्रीचतुसुखदेवानां रिष्योऽध्ष्यः भ्रवादिभिः । 

-पण्डितश्रीप्रभाचन्द्रो सद्रवादिगजाङ्कशः ॥ १८ 1 

इन श्योकमिं वणित प्रभाचन्द्र भी धाराधीश भोजराजके द्वारां पूज्यथे 
न्यायङूप कमकसमृह्‌ ( प्रमेयकमल ) के दिनमणि ( मात्तण्ड ) ये, राब्दरूप अन्ज 
(शन्दाम्भोज) के विकास करनेको रोदोमणि (भास्कर) के समान थे । पंडित रूपी 
कमलके प्रफुटित करने वाङ सूये थे, सद्रवादि गजोको वश करनेके छिए अंकुदाके 
समान ये तथा चतुसखदेवके शिष्यं थे । क्या इस शिलाडेखमे वर्णित प्रभाचन्द्र 
ओर पद्मनन्दि सैद्धान्तके रिष्य, प्रथिततर्ग्रन्थकार एषं राब्दाम्भोजभास्कर भ्रभा- 
चन्द्र एक ही व्यक्ति हें १ इस प्रश्न का उत्तर श" में दिया जा सकता है, पर इसमे 
एक दी बात नयी है 1 वह है- गुरुरूपसे चतुय खदेवके उेख दोनेकी मेँ चमञ्ता द 
कि-यदि प्रभाचन्द्र धाराम आनेके वाद्‌ अपने ही देशीयगणके श्री चतुसुखदेवको 
आद्र ओर गुर्की टष्टिसे देखते हों तो कोई आश्वयैकी वात नहीं है । पर॒ यह 
सुनिधित हे कि प्रभाचन्द्रके आदय ओर परसाद्रणीय उपास्य यरु प्द्मनन्दि 
संद्धान्त दी थे । चतुसुखदेव द्वितीय गुर या गुरुसम हो सकते हँ । यदि इस गिला 
ठेखके प्रभाचन्द्र ओर प्रमेयकमलमार्सण्ड आदि के रचयिता एक दी व्यक्तितो. 
यह निधितरूपसे कदा जा सकता दैः कि प्रभाचन्द्र धाराधीञ्च भोजके समकाटीन 
ये । इस रिरटेखमे प्रभाचन्द्रको गोपनन्दिका सधमां कहा गया है । इदञेबेल्गो- 
लके एक शिलाडेख ( नं ° ४९२, जेनशिखाङेखसंग्रह ) मँ दोय्सलनरेश एरेयङ्ग 
द्वारा गोपनन्दि. पण्डितदेवको दिए गए दानका उल्टेख है । यह दान पोष शद्ध 
१३, संवत्‌ १०१५ मेँ दिया गया था । इस तरह सन्‌ १०९४ में प्रभाचन्द्रके 
, सधमा गोपनन्दिकी स्थिति दोनेसे भ्रभाचन्द्रका समय सन्‌ १०६५ तक माननेकां 
पूण समर्थन होता हे । 
समयविचार-आगचिार्यं अभाचन्द्रके समयके विषयमे ० पाठक, प्रेमीजी # 


# श्रीमान्‌ प्रमीजीका विचार अव बद्र गया हे -। वे अपने ““श्रीचन्द्र ओर मरभा- 

चन्द्र” ठेख (अनेकान्त वपे ४ अंक १) में महापुराणटिप्पणकार प्रभाचन्द्र तथा. म्रमेय- 
कृमलमार्चण्ड ओर ग्कथाकोश आदिके कत्त अरभाचन्द्रका एक दी व्यक्ति दोना सूचित 
करते ह । वे अपने एक पत्रमे सुन्चे ठिखते हँ कि-““हम समञ्चते द कि ्मेयकमल- 
मार्तण्ड ओर न्याय्ुमुदचन््रके कत्ता भमाचनदर दी महापुराणटिष्यणके क्तौ हँ । ओर , 
तत््वाधदृत्तिपद (सर्वार्थसिद्धिके पदोका भकटी करण), समाधितत्रटीका, आत्मानुद्यासन-- 
तिङ्क, क्रियाकलापटीका, मवचनसारसरोजभास्कर ( म्रवचनसारकी टीक्रा) आदिके 
कृत्तौ, ओर शायद रलकरण्डटीकाके कत्त भी वही हँ 1?" 
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५८ भरमेयकमरूमतत्तैण्ड 

तथा मुख्तार सा० आदिका प्रायः सर्बसम्मत मत यदह राः है कि. आचार्य 

प्रभाचन्द्र इसाकी ८ वीं दाताव्दीके उत्तरार्धं एवं नवीं. शंताव्दीके पूरवाधवर्ती 
न्‌ थे । ओर इसक्रा सुख्य आधार है जिनसेनकृत आदिपुराण का यह शछोक- 


 “च्चनद्रा्द्चश्रयशसं प्रभाचन्द्रकविं स्तुवे । 
क्रला चन्द्रोदयं येन दाश्वदाह्ादितं जगत्‌ 11 


अथात्‌-जिनक्रा यदा चन्द्रमाकी किरणोकि समान धवल है उन प्रभाचन््रक- 
विकी स्तुति करता ह्र । जिन्टने चन्द्रोदयकी रचना करके जगत्‌. को आहादित 
किया था ।' इस छोकमं चन्द्रोदयसे न्यायङ्सुदचन्द्रोदय ८ न्यायङ्ुदचन्र )} 
म्न्थका सूचन समन्न गया हं । आ० जिनसेनने अपने गुर वीरसेनकी अधूरी 
जयधवला टीकाको दक सं ७५९ ( ईैसवी ८३७) की फाल्गुन ग्धा दामी 
तिथिको पूणं किया था । इस समय अमोघवर्षका राज्य था । जयधवखाकी समा- 
धिके अनन्तर दी आ० जिनसेनने आदिपुराणक्री रचना की थी । आदिपुराण 
जिनसेनकी अन्तिम कृति है । वे इसे अपने जीवनम पूणी नहीं कर्‌ सके थे । उसे 
इनके रिष्य गुणमद्रने पूर्णं किया था । तात्पये यह करि जिनसेन आचा्यने ईसवी 
८४० -के रगभग आदिपुराणकी रचना प्रारम्भ की होगी 1 इसमें प्रभाचन्द्र तथा 
उनके न्यायङ्कमुदचन्द्रका उल्टेख मानकर ॐ° पाटक्र आदिने निर्विंवादल्पसे प्रभा- 
त ईेसाकी ८ वीं दाताव्दीका उत्तराधे तथा नवीं का पूवांधे निचित 
कियादहै। 


खद्दर प° कैखादाचनद्रजी राल्जीने न्यायकुमुदचन््  प्रथमभाग की प्रस्तावना 
( प्र १२३ ) मं डा° †पारठक.आदिके मतका निरास करते हए प्रभाचन्द्रका 





{ पं० केलाद्चचन्द्रजीने आदिपुराणके “चन्द्रंड्द्युभ्रयशसं रोकमे चन्द्रोदयकार 
किसी अन्य प्रभाचन्द्रकविका उल्छेख बताया है, जो ठीके हे । पर उन्दने आदिपुराण- 
करार जिनसेनके द्वारा न्यायकुमुद चन्द्रकार प्रभाचन्द्रके स्मृत दोनेमें वाधकं जो अन्य तीन 
हेतु दिए हें वे वलवत्‌. नदीं मादस दोते । यतः (१) आदि-पुराणकार इसके ठिएं बाध्य 


नहीं माने जा सकते कि यदि .वे प्रमाचन््रका सरण करते द तो उन्हे ्रमाचन्दरके दारा ` 


स्श्रत अनन्तवीर्यं ओर वि्यानन्दका सरण करना दी चादिणः। वियानन्द ओर अनन्तवीर्थका 


समय ईसाकी नवीं इतान्दीका पूर्वां हे, ओर इसणिएि वे आदिपुराणकारके समकाठीन . 


होते हँ । यदि प्रमाचनदध भी ईसाकी नवीं शतान्दीके विद्वान्‌ दोते, तो भी वे अपने 
समकाठीन वियानन्द आदि आचार्योका सरण करके भी आदि पुराए्कार दारा स्यत. दो- 
सकते ये । (२) “जयन्त ओर प्रभाचन्द्र" की तुलना करते समय मे जयन्तका समय 
ई० ७५० से ८४० तक सिद्ध कर आया हू । अतः समकारीनब्रद्ध जयन्त से प्रभावितं 


, दोकरमी प्रभाचन्द्र आदि पुराणमे उव्लेख्य दो सक्ते दें । (३) यणमद्रके जलमानु्ासन से 


॑ 


^अन्धादृयं महानन्धः' छेक उद्धृत किया जाना अवदय ेसी वात हे जो प्रभाचनद्रका 
आदि पुराणम उल्लेख दोनेकी वाधक दो सकती है । वरयोकि आत्माजुरासनके ८“जिन- 
सेनाचार्यपादुस्रणाधीनचेतसाम्‌। गुणभद्रभदन्तानां तिरा त्मादुशासनम्‌ ॥ 


((-0. 8111 11181804 ©॥1 (?18010||) \/€५8 [५५|| 8181851. [1411260 0 68104011 


प्रस्तावना `. - ` ५५९ 


समय ६० ९५० से १०२० तक निर्धारित किया है । इस. निधीरित समयकी . 
दरताब्दिर्या तो ठीक हैँ पर दशको अन्तर दै। तथा जिन आधारोसे यह 
समय निधित क्रिया गया है वे मी अघ्रान्त नहीं हँ । पं जीने प्रभाचन्द्रके 
अन्धाम व्योमदिवाचार्यकी व्योमवती रीकाका रभाव देखकर प्रभाचन्द्रकी पूर्वावधि 
९५० ई ० ओर पुष्पदन्तक्ृत : मदापुराणके प्रभाचन्द्रकृृत रिप्पणको वि संर 
१०८० (३० १०२३ ) मेँ समाप्त मानकर उत्तरावधि १०२० ई ° निधित की 
हे । मं व्योमदिव ओर प्रभाचन्द्र की तुना करते समय ( प्र ८ ) व्योमश्ि- 
वक्रा समय ईसाकी सातवीं दाताब्दीका उत्तराधे निर्धारित कर आया द्रं । इस- 
लिए मात्र व्योमदिवके प्रभावके कारण ही प्रभाचन्द्रका समय ई० ९५० के वाद्‌ 
नहीं जा सकता । महापुराणके. रिप्पणकी वस्तुस्थिति तो यह है कि-पुष्पदन्तके 
महापुराण पर श्रीचन्द्र आचार्थैका मी रिप्पण है ओर प्रभाचन्द्र आचार्यका भी ॥ 
वलात्कारगणके श्रीचन्द्रका रिप्पण भोजदेवके राज्ये बनाया गया है । इसकी 
प्रत्त निन्न लिखित दै- 





श्न अन्तिमश्टोकते ध्वनित होता दे की यह्‌ अन्थ जिनसेन स्वामीकी गृत्युके बाद वनाया 
गया हे; कयोकी वही समय जिनसेनके परादोके सरणके लिए ठीक चता दै । अतः 
भात्मानुदशासनका रचनाकाल सन्‌ ८५० के करीव माल्स दोता दे । आत्मानुद्ासन पर 
प्रभाचन्द्रकी एक टीका उपलब्ध दे । उसमें प्रथम छोकका उत्थान वाक्य इस प्रकार दै- 
““वहद्धमेश्रतुखाकसेनस्य वि पयव्यासुग्धबुद्धेः सम्बोधनव्याजेन सर्वसत्वोप- 
कारकं सन्मागेमुपदर्षयितुकामो गुणभद्रदेवः * * अर्थात्‌-गुणभद् सखामीने. 
विपर्योकी ओर चंचल चित्तवृ्तिवाके वडे धर्मभाई (९) लोकसेनको समञ्चानेके वाने 
आत्मानुद्चासन अन्ध बनाया दे । ये लोकसेन युणमद्रके ्रियशिष्य ये । उत्तरपुराणकी 
प्रदास्िमें न्दी खोकमेनको स्वयं युणभद्रने “विदितसकलशासर, सुनी, कवि अविकल 
इृत्तः आदि वि्चेपण दिए द । इससे इतना अनुमान तो सहज दी करिया जा सकता हे 
करि आत्मानु शासन उत्तर पुराणके वाद तो नदीं बनाया गया; क्योकि उस समय लोकसेन 
सुनि विपयन्यासुगधवुद्धि न दोकर विदितसकलद्ाख्च एवं अविकलवृत्त दो गए शरे । अतः 
टोकसेनकी प्रारम्भिक अवस्थामे, उत्तर पुराणकी रचनाके पदिक दी आत्मानुश्ासनरका 
र्चा जाना अधिक संभव दे । पं० नाधूरामजी अरमीने विद्वद्रलमाला (प° ७५) में यदी 
संभावना की दै 1 आत्मानुद्यासन ुणमद्रकी प्रारम्भिक कृति दी मादस दयोती है । ओर 
युणभद्रने इसे उत्तरपुराणक्रे पिरे जिनसेन की शृत्युके वाद बनाया होगा । परन्तु 
आत्मानुद्रासनकी आन्तरिक जच करने से हम इस परिणाम पर प्च दं कि इसर्मे 
य॒ कवियकिं खुभापितोका भी यथावसर समावेरा किया गया दे । उदादरणार्थ- 
आत्मानुशासनका ३२ वाँ पय "नेता यस्य चहस्पतिः' भवदरिके नीतिरतकका << 
वुं छेक है, आत्माजुदासनका ६७ वँ पद्य “यदेतस्वच्छन्द्‌* वेराग्यदयतकका-५ ० ना 
शोक दै । ेसी सतिम "अन्धाद्यं महानन्धः° खभ(पित प भी युणमद्रका स्रवत 
हो हे यद निश्वयूर्वक नदीं कद सकते । तथापि किसी "अन्य प्रवर भमाणके असार्म 
अमी इस विषयमे अधिक ङ नदीं कदा जा सक्ता ॥ ‰ ` ` ~ 7. 
((-0. 8011 11181800 1 (718011८) \/6५8 [५५|| \/8181831. [1411260 0 60810011 


६० ` ~ ~ भरसेयकमख्मार्चण्ड 


“श्री विक्रमादिदयसंवत्सरे वर्षाणामरीतधिकसहसखरे महापुराणविषमपदविवरणं 
सागरसेनसैद्धान्तान्‌ परिज्ञाय मूलरिप्पणिका्ालोक्य छतमिदं समुचयरिप्पणम्‌ 
अन्ञपातमीतेन श्रीमद्वला [ त्कार ] गणश्रीसं घाचार्यसत्कविदिष्येण श्वीचन्दरसुनिना 
निजदोर्दण्डाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीभोजदेवस्य ॥ १०२ ॥ इति -उत्तरपुराण- 
रिप्पणकं भरभाचन्द्राचायं (१) विरचितं समाप्तम्‌ 1 ° 

भ्रभाचन्द्रकृत रिप्पण जयसिंहदेवके राज्यम छिखा गया दे । इसकी प्ररास्िके 
"छोक रलकरण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावनासे न्यायकुमुदचन्द्र प्रथम भागी प्रस्तावना 
( प° १२० ) मे उद्धृत किये गये हें । श्योकोके अनन्तर-“श्रीजयर्सिददेवराज्ये 
श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्िप्रणामोपार्जितामलपुण्यनिराकृताखिकमलकलद्धेन 
श्रीप्रभाचन्द्रपण्डितेन मदापुराणरिप्पणके दातन्यधिकसदखत्रयपरिमाणं छतमिति" 

~ यह पुष्पिकाेख है । इस तरह महापुराण पर दोनों आचा्येकिं प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
रिप्पण हें । इसका खुलासा प्रेमीजीके ठेखसे स्पष्ट हो दी जाता है ! पर टिप्पण- 
ठेखकरने श्रींचन्द्रकृत रिप्पणके “श्रीविक्रमादियः वाटे प्रदसिटेखके अन्तमं . अम- 
वदा “इति उत्तरपुराणरिप्पणकं प्रभाचन्द्राचा्यविरचितं समाप्तम्‌" लिखि दिया दहै। 
इसी जिए.ॐा° पी° एक वैच, घो” टीरारालजी तथा पं कैलादाचन्द्रजीने 
्रमवदा प्रभाचन्द्रकृत रिप्पणका रचना काल संवत्‌ १०८० समन्न लिया हे। 
अतः इस भ्रान्त आधारसे प्रभाचन्द्रके समयकी उत्तरावधि सन्‌ १०२० नहीं ठह 
राई जा सकती । अव हम प्रभाचन्द्रके समयकी निधित अवधिके साधक कुछ 
प्रमाण उपस्थित करते ह- 


१-प्रभाचन्द्रने पिले प्रमेयकमलमात्तैण्ड बनाकर ही न्यायकुमुद चन्द्रकी रचना 
की है । मुद्रित प्रमेयकमलमाक्तैण्डके अन्तमं “श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवा- 
सिना परापरपरमेषिपदप्रणामोपार्जितामच्पुण्यनिराकृतनिखिकमककद्भेन श्रीमत्प्रभा- 
- चन्द्रपण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोदयोतिपरीक्षायुखपदमिदं विग्रतमिति ।” यह 
` पुष्पिकाडेख पाया जाता है 1 न्यायकुसुदचन्द्रकी कुछ प्रति्योमिं उक्त पुप्पिकाेख 
शश्रीभोजद्वेवराज्येः की जगह शश्रीजयरसिंहदेवराज्ये' पद्के साथ जेसाका तेसा 
उपक्न्धहे । अतः इस स्पष्ट ठेख से प्रभाचन्द्रका समय जयर्सिंट्देवफे राज्यके कुछ 
वर्पो तक, अन्ततः सन्‌ १०६५ तक माना जा सकता हे । ओर यदि प्रभाचन्द्र 
८५ वषेकी आयु पाई हयो तो उनकी पूवावधि सन्‌ ९८० मानी जानी चादिए । 
श्रीमान्‌ सुख्तारसी० तथा प° कैलादाच्द्रजी भमेयकमल० ओर न्यायकुसुद- 
चन्दरके अन्तम पाए जानेवाठे उक्त श्रीभोजदेवराज्ये ओर श्री जयसिंहदेवराज्ये' 
आदि भ्रसिडेदाखोको खयं प्रभाचन्द्रकृत नहीं मानते । सुख्तास्सा° इस प्रशसि- 
वाक्यको टीकारिप्पणकार द्वितीय ग्रभाचन्द्रका मानते है तथा पं कैटारचन््रजी ` 





१ देखो पं० नाधूरामजी प्रेमी छिखित “शरीचन्द्र॒ ओर प्रभाचन्द्र शीषैक लेख 
अनेकान्त वर्ष ४ किरण १॥ २ मदापुराणकी प्रस्तावना ए० 1 प । ३ रलकरण्ड- ` 
. अस्तावना ¶० ५९-६० 1 ४ न्यायङुसुद चन्दर मथमभागकी भस्तावना १० १२२ । ` 
((-0. 58011 11181184 1 (7180101) \/€५8 [५५|| \/21883. [1411260 0\/ ९6470011 


प्रस्तावना ६१ 


इसे पीछेके किसी व्यक्तिकी करतूत वताते है । पर प्रदास्िवाक्य को प्रभाचन्दर- ` 
छत नहीं मानने दोनोँके आधार जदे जदे हैँ । सुख्तारसा० ग्रभाचन्द्रको ` 
जिनसेन के पटिका विद्धान्‌ मानते हैँ, इसलिए . “भोजदेवराज्ये" आदिवाक्य 
वै खयं उन्दी अमाचन्द्रका नहीं मानते 1 पं कैलादाचन्द्रनी प्रभाचन््रको 
इसाकी १० वीं ओर ११ वीं दाताव्दीका विद्धान्‌ मानकर भी मदापुराणके 
टिप्पणकार श्रीचन्दरके रिप्पणके अन्तिमवाक्यको अरमवदा प्रभाचन्द्रकृत रिप्प- 
णका अन्तिमवाक्य समन्न टेनेके कारण उक्त प्ररस्िवाक्योंको प्रभाचन्द्रक्ृत 
नही मानना चादते । सुख्तारसा० ने एक हेतु यह भी दिया है ' कि-प्रमेयकमल- 
मत्तेण्डकी ङु प्रतियों नें यह अन्तिमवाक्य नहीं पाया जाता । ओर इसके किए 
भाण्डारकर इन्स्टीव्रूटकी प्राचीन प्रति्योका हवाला दिया है । मैने भी इस 
मरन्थका पुनः सम्पादन करते समय जेनसिद्धान्तभवन आराकी प्रतिके पाटा- 
न्तर किए हँ । इसमे भी उक्त “भोजदेवराज्ये वाला वाक्य नहीं है । इसी तरह 
न्यायङमुदचन्द्रके सम्पादनमें जिन आ०, व ०, श्र ०, ओर भां ° प्रतियोंका उपयोग 
क्रिया हे, उनम आ० ओर ब० भ्रति श्रीजयसिंहदेवराज्येः वाला प्रशस्ति 
टेल नहीं है । दौ, भां ° ओर श्र° प्रतिर्यौ, जो ताङ्पत्र पर लिखी हैँ, उनम ` 
्रीजयसिंहदेवराज्येः वाला प्रदास्िवाक्य है । इनमें भां प्रति शालिवाटनरक 
१५६४ की लिखी हुई हे । इस तरह प्रैमेयकरमलमात्तण्ड की किन्हीं प्रतिमः उक्त 
प्रशास्िवाक्य नहीं हे, किन्दीमे श्रीपद्मनन्दि येक नदीं है तथा चछ प्रतिमे 
, सभी शोक ओर प्रदास्ि वाक्य हँ । न्यायज्ुसुदचन्द्रकी ऊ प्रतियोमें “जयसिंह 





१ रलकरण्ड ° प्रस्तावना ० ६० । २ देखो इनका परिचय न्यायकु० प्र० भागके 
सम्पादकीयमे । 

३ पं नाभूरामजी त्रेमी अपनी नोटलुकके आधारसे सूचित करते ह कि- ८८भाण्डा- 
रकर इन्रटीय्युटकी नं ° ८३६ ( सन्‌ १८७५-७६ ) की रतिम अशस्तिका “श्रीपद्य- 
नन्दि" वाला शोक ओर “भोजदेवराज्येः वाक्य नहीं । वहीं की नं० ६३८ (सन्‌ 
१८७५-७६ ) वारी प्रतिमे ^श्री पद्मनन्दिः कं हे पर “भोजदेवराज्ये › वाक्य नहीं 
हे । पदिी भ्रति संबत्‌ १४८९ तथा दूसरी संवत्‌ १७९५ की लिखी हुईं हे ।? 
बीरवाणीविलासत भवनके अध्यक्ष प° रोकनाथ पार्च॑नाथश्ाखी अपने यदौ की ताडप- 
व्री दो पूर्णं प्रतिर्योको देखकर छिखिते हं कि-““प्रति्ोकी अन्तिम प्रशस्तिम्‌ स॒द्रितपु- 
स्कानुसार प्रशस्ति शोक पूरे ई ओर ^भी मोजदेवराञ्ये श्रीमद्भारानिवासिना' आदि 
वाक्य हे । भ्रमेयकमलमात्तण्डकी भरतिर्येमिं बहुत दैथिल्य है, परन्तु करीव & ०० वं 
पिले छिखित होगी । उन दोनों प्रतिर्योम राकसंबत्‌ नदीं दै 1" सोलापुरकी म्रतिर्मे 
८८भरीमोजदेवराञ्ये" भ्रस्त नदीं दे । दिटीकी आधुनिक्‌ प्रतिमे मी उक्तवाक्य नहीं 
३ । अनेक अतिर्यमि प्रथम अध्यायके अन्तरम पाए जानेवाके ^सिद्धं॑सर्वजनम्रबोष" 
कदी व्याख्या नदं दै । इन्दौरकी लकोगंजवारी प्रतिमे प्ररस्तिवाक्य दे ओर . उक्त 
शोककी व्याख्या भी दै । खरदकी मतिम ८मोजदेवराञ्ये" भरस्ति नदीं दे, पर॒ चा 
प्रस्तिष्टोकदै। ~ ` ` - | ॑ “ | 
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देवराज्येः भ्रदास्तिवाक्य नहीं है । श्रीमान्‌ सुखूतारसा० प्रायः इसीसे उक्त प्रदा- 
स्िवाक्योको भ्रभाचन्द्रकृत नहीं मानते । 
इसके विषयमे मेरा यह -वक्तव्य हैः कि-ङेखक प्रमादवद प्रायः मौजूद पाठ 
तो छोड़ देते हँ पर किसी अन्यकी प्रदास्ि अन्यप्रन्थसे कगानेका प्रयल कम 
करते दै । ठेखक आखिर नकल करनेवाडे ेखक्र टी तो हँ, उनमें इतनी वुद्धि 
मानीकी सी कम संभावना है करि वे श्री भोजदेवराज्ये" जैसी खन्दर गद भ 
सिको खकपोलकल्पित करके उसमें जोड द । जिन प्रतियोमिं उक्त प्ररस्ति नहीं है 
तो समञ्चना चादिए किं ठेखकोके प्रमादसे उनमें वह प्रशस्ति लिखी ही नहीं गई । 
जव अन्य अनेक प्रमाणोसे प्रभाचन्द्रका समय करीव करीव भोजदेव ओर जय- 
सिंहके राज्यकाक तक पर्हुचता हे तव इन प्रशस्िवाक्योंको रिप्पणकारङृत या 
किसी पीछे दोनेवाे व्यक्तिकी करतूत कहकर नहीं टाका जा सकता । मेरा यह्‌ 
विश्वास है कि शश्रीभोजदेवराज्ये या “श्रीजयर्सिद्देवराज्येः प्रदस्य सर्व प्रथम 
म्रमेयकमलमात्तेण्ड ओर न्यायकुसुदचन्द्रके रचयिता प्रभाचन्द्रने दौ बनाई हैँ । 
, ओर जिन जिन अर्थम ये प्रदस्य पाई जती हैँ वे प्रसिद्ध तर्क्रन्थकार 
प्रभाचन्द्र के ही ग्रन्थ होने चाहिए । 

-यापनीयसंघाग्रणी शाकटायनाचार्यने शाकटायन व्याक्ररण ओर अमोध- 
चृत्तिकं सिवाय केवलिभुक्ति ओर च्रीसुक्ति प्रकरण छिखे द । दाकटायनने अमोघ- 
छरत्ति, महाराज अमोषवर्षके राज्यकराठ ( ई ° ८१४ से ८७७) मे रची शी । 
आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायकुसुदचन्द्रमे शाकटायनके इन ` 
दोनो भ्रकरर्णोका खंडन आनुपूर्वासि किया है ! न्यायकुसुदचन्द्रमें च्रीसुक्तिप्रकरणसे 
एक कारिक्रा भी उद्धृत की है । अतः प्रभाचन्द्रका समय ३० ९०० से परिढे 
नहीं माना जा सकता । 

सिद्धसेनदिवाक्ररके न्यायावतारपर सिद्धर्पिगणिकी एक वृत्ति उपठन्ध है । 
हम “सिद्धर्षि ओर प्रभाचन्द्र की तुलना में वता आए ह कि प्रभाचन्दरने न्याया- 
वतारके साथ ही साथ इस इत्तिको भी देखा है । सिद्धर्पिने ३० ९०६ मँ अपनी 
उप्रमितिभवप्रप्चाकथा बनाई थी । अतः न्यायावतारव्रत्तिके द्रा अभाचन््रका 
समय सन्‌ ९१० के परहिटे नहीं माना जा सकता । | 


»-भासर्वज्ञका न्यायसार ग्रन्थ उपलन्ध हे । कहा जाता है कि इसपर भासवै- 
ज्की खोपन्ञ न्यायभूषणा नामकी इत्ति थी 1 इस उत्तिके नामसे उत्तरकार्मं ~ 
इनकी भी “भूषणः रूपमे प्रसिद्धि दो गई थी । न्यायीलावतीकारके कथनसे* 
ज्ञात होता है किं भूषण क्रियाको संयोग रूप मानते थे । ्रभाचन्द्रने न्यायकुसु- 
दचन्द्र ( प° २८२ ) म भासरवज्ञके इस मतका खंडन किया है । भ्रमेयकमल- 
मार्वण्डके छठवें अध्यायमें जिन षिरोष्यासिद्ध आदि हेलाभासोंका निरूपण है वे 
सव न्यायसारसे ही छिए गए हैँ । ख ° ° रातीरचन््रं विद्याभूषण इनका समय 





१ देखो न्यायज्गसुदचन्दर प° २८२ टि ० ५। २ न्यायसार भ्रसावना ए० ५ ॥ ` 
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६० ९०० के कगभग मानते हैँ । अतः भ्रभाचन्दरका समय भी ई० ९०० क 
वाद्‌ ही होना चाहिए । - 
५-आ० देवसेनने अपने दर्दानसार भ्रंथ ( रचनासमय ९९० वि ९३३ 
ॐ ) के वाद्‌ -भावसंम्रह अंथ बनाया दहै । इसकी रचना संभवतः सन्‌ ९४० 
के आसपास हुई होगी । इसकी एक “नोकम्मकम्मदारो गाथा भरमेयकमलमाण्तेड 
तथा न्यायङ्ुसुदचन्द्रमे उद्धृत दै । यदि यह गाथा खयं देवसेनकी है तो म्रभा- 
चनद्रका समय सन्‌ ९४० के वाद्‌ होना चादिए । 
` ` ६-आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमक० ओर न्यायङ्कुसुद० बनानेके बाद शब्दा- 
म्भोजभास्कर नामका जेनेन्धन्यास रचा था । यह न्यास जेनेन््रमहाडृत्तिके वाद्‌ 
इसीके आधारसे वनाया गया है । में “अभयनन्दि ओर प्रभाचन्द्र की चलना 
(ए ३९ ) करते हुए ठ्खि आया द्भ कि नेमिचन्द्रसिद्धान्तचकरवर्तीकि यरु 
अभयनन्दिने ही यदि महाव्रत्ति बनाई है तो इसका रचनाकाल अनुमानतः 
९६० ३० होना चाहिए । अतः प्रभाचन्द्रका समय ई ० ९६० से पहिले नहीं 


माना जा स॒क्रता | 


७-पुष्पदन्तछ्त अप्चंदाभाषाके महापुराण पर प्रभाचन्द्रने एक रिप्पण रचा 
हे ! इसकी प्ररात्ति रननकरण्डश्रावकाचार की प्रस्तावना ( ध ६१ ) मेँ दी गई 
हे । यद .रिपण जयसिंददेवके राज्यकलमे छिखा गया है । पुष्पदन्तने अपना 
महापुराण सन्‌ ९६५ ३० में समाप्त किया श । रिप्पणकी अ्रदयस्तिसे तो यही 
माम दोता हे कि प्रसिद्ध प्रभाचन्द्र ही इस रिप्पणकर्ता हँ । यदि यही ्रभा- 
चन्द्र श्सके रचयिता ह, तो कहना होगा कि प्रभाचन्द्रका समय ई० ९६५ के 
वाद्‌ दी होना चाहिए । यह्‌ रिप्पण इन्दोने न्यायकुसुद चन्द्रकी रचना करके 
टिखा होगा । यदि यद्‌ रिप्पण प्रसिद्ध तकंम्रन्थकार ्रभाचनद्रका न माना जाय 
तव मी इसकी प्रशस्िके शोक ओर पुष्पिकाङेख, जिनमें प्रमेयकमलमातण्ड 


` ओर न्यायकुसुदचन्द्रके प्रशस्तिश्चो कोका एवं पुष्िकाडेखका भूरा पूरा अनुकरण 


किया गया है, प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधि जयसिंहके राज्य कार्तक निश्चित करनेमें 
साधक तोदो दी सकते हे । £ | 

८-श्रीधर ओर प्रभाचन्द्रकी तुलना करते समय हम बता आए हैँ किं ्रना- 
चन्द्रके मन्थो पर श्रीधरकी कन्दली भी अपनी आभा दे रही है । श्रीधरने 
कन्दली टीका ० सन्‌ ९९१ मे समाप्त की थी । अतः अभाचनदरकी पूर्वावधि' 
० ९९० के करीव मानना ओर उनका. कार्यकाल ई ० १०२० के कगमगं 
मानना संगतं. माम होता है । 


.९ -श्रवणबेल्गोकाके ठेख नं ० ४० ( ६४ ) मे एक पद्मनन्दिसेद्धान्तिकका. 


उख हे ओर. इन्दीके रिष्य कुलमभूषणके सधम प्रभाचन्द्को शब्दाम्भोरट- 


भास्कर ओर प्रथिततकेम्रन्थकार छिखा है- 
१ देखो मदापुराणकी भस्तावना । = 1 


क 
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, “अबविद्धकर्णादिकपद्मनन्दिसेद्धान्तिकाख्योऽजनि यस्य लोके । 
कोमोरदेवव्रतिताप्रसिद्धिजीयात्तु सो ज्ञाननिधिस्स धीरः ॥ १५ ॥ 
तच्छिष्यः कुलभूषणाख्ययतिपश्चारित्रवारांनिधिः, 

सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्ततसधर्मो महान्‌ । 

दान्दाम्भोरुदभास्करः भरथिततर्कम्रन्थकारः भभा- 

चन्द्राख्यो सुनिराजपण्डितवरः श्रीङ्ण्डङुन्दान्वयः ॥ १६ 1 

इस ठेखमं वर्णित प्रभाचन्द्र, राब्दाम्भोरुहभास्कर ओर प्रथिततकेग्रन्थकारं 

विरोषणके बलस इाब्दाम्भोजभास्कर नामक जेने्धन्यास ओर प्रमेयकमल- 
मर्वैण्ड न्यायज्ुसुदचन्द्र आदि म्रन्थोके कर्ता प्रस्तुत प्रभाचन्द्र ही हैँ । धवला 
टीका पु° २ की प्रस्तावनां ताडपत्रीय प्रतिक्रा इतिहास वताते हए प्रो° हीरा. 
खाल्जीने इस दिकाटेखमं वर्णित प्रभाचन्द्रके समय पर॒ सयुक्तिकं एेतिदासिक 
प्रकारा डाला है । उसका सारांश यह है-“उक्त दिलाटेखमे कुकभूषणसे आगेकी 
रिष्यपरम्परा इस प्रकार है--ऊुलभूषणके सिद्धान्तवारानिधि सद्रत्त कुलचन्दर 
नामके दिष्य इए, कुलचन्द्रदेवके दिष्ट माघनन्दि सुनि हए, जिन्दोने कोट्यापुरमं 
तीथ स्थापन किया { इनके श्रावक रिष्य ये-सामन्तकेदार नाकरस, सामन्त 
निम्बदेव ञ्जोर सामन्त कामदेव । माघनन्दिके विष्य हुए-गण्डविसुक्तदेव, जिनके 
एक छात्र सेनापति भरत थे, व दूसरे रिष्य, भानुकीरतिं ओर देवकीर्ति, . आदि । 
इस दिलाङेखमे बताया. है कि महामण्डलाचार्थं देवकीरतिं पंडितदेवने कोद्धापुरकी 
रूपनारायण वसदिके अधीन केगरेय प्रतापपुरका पुनरुद्धार कराया था, तथा ` 
जिननाथपुरमं एक दानद्याखा स्थापित की थी । उन्हीं अपने युरुकी परोक्ष 
विनयके लिए महाप्रधान सवाधिकारि हिरिय भंडारी, अभिनवगङ्गदंडनायक 
श्री इह्राजने . उनकी निषद्या निमाण कराई, तथा गुरुके अन्य शिष्य लवखनन्दि, 
माधव ओर च्रिभुवनदेवने मदादान व पूजाभिषेक करके प्रतिष्ठा की । देवकीतिंके 
समय पर प्रकारा डाङ्ने वाला श्विकाखेख नं० ३९ है । इसमें देवकीतिकी 
भरदास्तिके अतिरिक्त उनके. खगेवासका समय इशक १०८५ सुभानु संवत्सरः 
आषाढ शङ्क ९ बुधवार सूर्योदयकाक बतंराया गया है । ओर कटा गया है 
कि उनके शिष्य रक्खनन्दि माधवचन्द्र ओर त्रिभुवनमद्नने युरुभक्तिसे उनकी 
निषद्याकी प्रतिष्ठा कराई । देवकीर्तिं प्रदमनन्दिसे ्पौच्र पीढी तथा कुलभूषण ओर 
म्रभाचन्दसे चार पीढी वाद हुए हं । अतः इन आचार्योको देवकीतिके समयसे 
१००-१२५ वर्षं अर्थात्‌ शक ९५० ( ई ० १०२८ ) के लगभग हुए. मानना 
अनुचित न दोगा । उक्त आचार्योके कालनिणयमें सदायक एक ओर प्रमाण 
मिरता है-कुल्चनद्र सुनिके उत्तराधिकारी माघनन्दि को्रापुरीय कहे गए हें । 
उनके गदस्थ दिष्य निम्बदेव समन्तका उक्टेख मिलता है जो शिलादारनरेख 
गंडरादिदयदेवके एक सामन्त थे । रिलाददार गडरादिदयदेवके उलेख दाक सं° ` 
१०३० से १०५८ तक के ठेखों मे पाए जते दँ । इससे भी पूर्वोक्त काल- 
निणैयकी पुष्टि होती है । 
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यह्‌ विवेचन शाक सं ° १०८५ मेँ छ्खि गए शिलाङेखोके आधारसे किया 
गया है । दिलाडेखकी वस्तुओंका ध्याने समीक्षण करने पर यह प्रश्न होता ह 
कि जिस तरह प्रभाचन्द्रके सधम कुलभूषणकी दिष्यपरम्परा दक्षिण प्रान्त 
चरी उस तरह प्रभाचनद्रकी दिष्य परम्पराका कोड उदरे क्यों नहीं मिक्ता १ 
सन्ने तो इसका संभाव्य कारण यही माद्ूम होता है कि पद्मनन्दिके एक दिष्य 
इलभूषण तो दक्षिणमें ही रहे ओर दूसरे प्रभाचन्द्र उत्तर श्रांतमेँ आकर धारा 
नगरीके आसपास रहे देँ । यही कारण है करि दक्षिणम उनकी दिष्यं परम्पराका 
ध्र उद्टेख नदीं मिलता । इस दिलाटेखीय अंकगणनासे निर्विवाद सिद्ध दो जाता 
हे क प्रभाचन्द्र भोजदेव ओर जयसिंह दोनोके समयमे विद्यमान थे । अतः 
उनकी पूवांवधि सन्‌ ९९० के आसपास माननेमे कोई वाधक नहीं है । 


१०-वादिराजसूरिने अपने पाश्चचरितमें अनेकों पूर्वाचार्योका स्मरण किया 
हे । पा्चैचरित शक सं ९४७ (६० १०२५.) मँ बनकर समाप्त हआ था । 
इन्टोने अकलेकदेवके न्यायविनिश्चय प्रकरण पर्‌ न्यायविनिश्वयविवरण या न्याय- 
वरनिश्रयतातपयाव॒योतनी व्याख्यानरलमाला नामकी विस्तृत टीका छिखी है । इस 
दीकामे पचासों जेन-जैनेतर आचा्येकि अन्थोसि अमाण उद्धृत किए गए हँ । 
सेभव हे कि वादिराजके समयमे प्रभाचन्द्र प्रसिद्धिनदो पा हो, अन्यथा 
तर्क॑राल्नके रसिक्र वादिराज अपने इस यशस्वी ्रन्थकारका नामेष्टेख किए बिना 
न रहते । यद्यपि एते नकारात्मक प्रमाण खतच्रभावसे किसी आचार्यके समयके 
साधक या वाधक नहीं होते फिर भी अन्य भ्रव प्रमा्णके प्रकाशे इन्दं 
प्रसङ्गसाधनके रूपम तो उपस्थित किया ही जा सकता है । यही अधिक संभव 
हे कि वादिराज ओर प्रभाचन्द्र समकालीन ओर समःव्यक्तिलशाटी रहे है अतः 
वादिराजने अन्य आचार्योके साथ प्रभाचन्द्रका उद्टेख नहीं किया है । 

अव हम प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधिके नियामक ऊ प्रमाण उपस्थित करते ह 

१-ईसाकी चोदहवीं दाताव्दीके विद्धान्‌ अभिनवधर्मभूषणने न्यायदीपिकाः 
( प° १६ ) में प्रमेयकमलमार्तण्डका उदेख किया है । इन्ोंने अपनी न्याय- 
दीपिका वि० सं° १४४२ (३० १३८५) मँ वनाई थी# । ई साकी १३ वीं रता- 
व्दीके विद्वान्‌ मद्धिषेणने अपनी स्याद्वादमज्ञरी ८ रचना समय ई ° १२९३ ) में 
न्यायकुमुदचनद्रका उदे किया है । ईसाकी १२ वीं इतान्दीके विद्वान्‌ आ 
मख्यगिरिने आवदयकनियुक्तिटीका ८ प° ३७१ ^. ) मँ कूघीयल्ञयकी एक 
कारिकाका व्याख्यान करते हुए “दीकाकारके नामसे न्यायजसुदचन्द्रमे की गई 
उक्त कारिकाकी व्याख्या उद्ृत की है । ईसाकी १२. वीं. शातान्दीके विद्वान्‌ 
 देवभद्रने न्यायावतारटीकारिप्पण ८ प° २१.७६ ) मे तथा माणिक्यचनद्र ने 
काव्यप्रकादा की टीका (प्र १४) में. प्रभाचन्द्र ओर उनके. न्याय 
कुसुद्चन्द्रका नामेक किया है 1 अतः इन १२ वीं शताब्दी तक्के 

# .खामी समन्तभद्र ए० २२७ । . 0 
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विद्धानां के उद्छेखों के आधारसे यह ॒प्रामाणिकरूपसे कटा जा सक्ता है कि 
भरभाचन्द्र ° १२ वीं दाताव्दीके वाद्‌ के विद्धान्‌ नहीं है । ॥ 
२-रलकरण्डश्रावकाचार ओर समाधितन््र पर प्रभाचन्दरङृत रीकार्णँ उपलब्ध 
हे । प° जगककरशोर जी सुख्तार *ने इन दोनों टीकाओंको एक दी प्रभाचनद्रके 
दवारा रची हई सिद्ध किया है । आपके मतसे ये प्रभाचन्द्र अमेयकमलमार्तेण्ड 
आदिके रचयितासे भिन्न हँ । रलकरण्डटीकाका उदेख पं आदाधरजी द्वारा 
अनागारधमाखत टीका (अ० ८ छो ९३) मेँ किये जने के कारण इस्‌ 
टीकाका रचना काठ वि० सं° १३०० से पिटका अनुमान क्रिया गया है 
क्योकि अनागारधमां खत टीका वि० सं° १३०० मँ बनकर समाप्त इह शी । 
अन्ततः युख्तारसा० इस रीक्राका रचनाकार विक्रमकी १३ वीं दाताव्दीका 
मध्यभाग मानते हँ ! अस्तु, फिलदाल सुख्तारसा० के निणयके अनुसार इसका 
रचनाक्राक वि ० १२५० ( ३० ११९३ ) ही मान कर प्रस्तुत विचार करते हैँ । 
रलकरण्डश्रावकाचार्‌ ( पर ६) मं केवलिकवखादारके खंडन न्यायकुमुदः 
चन्द्रगत दाब्दावटीका पूरा पूरा अनुसरण करके लिखा है कि-“तदलमति प्रसङ्गेन 
म्रमेयकमलमात्तेण्डे न्यायकुसुद चन्द्रे प्रपच्चतः प्रङूपणात्‌ ।> इसी तरह समाधितच्र 
टीका ( प्र १५ ) मे छिखा है कि-““्येः पुनर्योगसांख्येः युक्तौ ततप्रच्युतिरात- 
नोऽभ्युपगता ते प्रमेयकमलमार्तेण्डे न्यायकुमुदचन्द्रे च मोक्षविचारे विस्तरत 
म्रयाख्याताः ।* इन उछेखोसे स्पष्ट है कि प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायकुसुद- 
चन्द्र म्रन्थ इन टीकाओंसे पहिटे रचे गए हँ । अतः प्रभाचन्द्र इसा कौ १२ वीं 
दाताव्दीके वादके विद्धान्‌ नही ह \ | 
-वादिदेवसूरिका जन्म वि सं° ११४३ तथा खगेवास वि० सं° १२२२ 
मँ हुआ था। ये वि० सं° ११७४ मे आचायैपद पर प्रतिष्ठित हुए थे । संभव 
हे इन्टोनि वि० सं° ११७५ (ई ० १११८ ) के गग अपने प्रसिद्ध ॒भ्रन्थ 
.स्याद्वादरलाकरकी रचना की दोगी । स्याद्वाद्रलाकरमं प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड ओर न्यायङ्कसुदचन्द्रका न केवल शब्दार्थानुसरण दही क्रिया गया हे 
किन्तु कवलाहारसमर्थन- प्रकरणम तथा प्रतिविम्ब चचाम प्रभाचन्द्र ओर प्रभा- 
चन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्डका नामोष्ठेख करके खंडन भी किया गया है । अतः 
 श्रभाचन्द्रके समयकी उत्तरावधि अन्ततः ई०° ११०० सुनिश्चित हो जावी है । ` 
 ४-जेनेन्दव्याकरणकरे अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठ पर श्युतकीर्तिने पंचवस्तु- 
भरक्रिया बनाई है ° । श्रुतकीतिं कनडीचन्द्रप्रभचरित्रके कतं अरुगलकविके र 
ये । अग्गलकविने दाक १०११ ई ० १०८९ मं चन्द्रप्रमचरित्र पूणे किया था ॥ 
अतः श्रुतकीर्तिका समय भी रुगभग ई ° १०५७५ दोना चाह्एि । इन्दोनि अपनी 
भक्रियामं एक न्यास मन्थका उडेख किया है । संभव है कि यह प्रभाचन्हृत 








* रलकरण्डश्रावकाचार भूमिका ए० ६६ से । 
१ देखो-इसी अस्तावनाका “श्॒तकीति ओर प्रभाचन्द्र" अदा, ए० ४२। . ˆ 
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शब्दाम्भोजभास्कर नामका ही न्यास हो । यदि रसा दैः तो प्रभाचन्द्रकी उत्तराः 
दधि ० १०५७५ मानी जा सकती हैः 1 शिमोगा जिच्के दिलाञेख नं° ४६ से 
तात होता है करि पूज्यपादने भी जैनेन्द्रन्यासकी रचना की थी । यदि श्ुतकीर्तिने 
न्यास पदे पूज्यपादकृत न्यासक्रा निर्देश क्रिया है तव शदीकरामालः शब्दसे सूचित 
दनेवाटी दीकराकी मालामें तो ग्रभाचन्दरहृत दाव्दाम्भोजभार्करको पिरोया. ही 
ना सकता है । इस तरह ॒प्रभाचन्द्रके पूर्वैवतीं ओर उत्तरवरतीं उ्ेखोकरे 
आधारसे टम प्रभाचन्द्रका स्मय सन्‌ ९८० से १०६५ तक्र निधित कर सकते 
हं । इन्दी उद्टेखोकि प्रकारमे जव टम प्रमेयकमल्मार्चण्डके श्री मोजदेवराज्ये" 
आदि भ्ररस्तिञ्ेच तथा न्यायकुमुदचन्द्रके “श्री जयसिंददेवराज्येः आदि भ्ररास्ति- 
टेको देखते हैँ तो वे अदन्त भरामाणिक माटूम दोते हैँ । उन्हं किसी टीका 
रिष्पणकारका या किसी अन्य व्यक्तिकी करतूत ककर नहीं टाका जा सकता । 


उपययक्त विवेचनसे भभाचन्द्रके समयकी पूर्वावधि ओर उत्तरावधि करीव 
दरीव भोजदेव ओर जयसिंह देवके समय तक ही आती है 1 अतः भमेयकमल- 
मात्तण्ड ओर न्यायज्गसदचन्द्रम पाए जाने वाङे प्रशसि ठर्खोकी प्रामाणिकता 
ओर प्रभाचन्द्रकलेतामें सन्देदको को$ स्थान नीं रहता । इसलिए प्रभाचन्द्रका 
तमय ३० ९८० से १०६५५ तक मानने कोई बाधा नहीं है # । 


४ २. प्रभाचन्द्र के ग्रन्थ- 


आ० प्रभाचन्द्रके जितने अन्थोका अभी तक अन्वेषण करिया गया है उनमें 
ङछ खतन््र म्रन्थ देँ तथा कुद व्याख्यात्मक । उनके प्रमेयकमलमार्तण्ड ( परीक्षा- 
सखव्याख्या ), न्यायङ्सुदचन्दर ८ घीयच्लय व्याख्या ), तच्वार्थद्त्तिपदविवरण 
( सर्वार्थसिद्धि व्याख्या ), ओर शाकटायनन्यास ( दाकटायनव्याकरणव्याख्या ) इन 
चार्‌ अन्धां श्न परिचय न्यायजुसुदचन्द्रके प्रथमभागकी प्रस्तावनाभें दिया जा चुक्रा 





ॐ म्रमेयकमलमारतण्डके प्रथमसंस्करणक्रे सम्पादक पं० वंशीधरजी दाखी सोल्‌- 
पुरने उक्त संस्करण के उपोद्धातर्म . ओ भोजदेवराज्ये प्रस्तके अनुसर ॒म्रभाचन्द्रका 
समय ईसाकी ग्यारदवीं शताब्दी सूचित किया हे । ओर आपने इसके समर्थनक्रे ठिए 
^नेमिचन्दर सिद्धान्तचक्रवतींकी गाथारओंका प्रमेयक्मलमातेण्डमे उद्धूत होना यह प्रमाण - 
उपसित्त किया है । पर आपका यह प्रमाण अश्नान्त नदीं हे; प्रमेयकमलमातैण्डरमे 
“विरगहगदमावण्णाः ओर ‹रोयायासपेसेः गाथार्थः उद्भूत हे । प्रर ये गाथा नेमिचनद्र- 
कृत नदीं ह । पिकी गाथा भवलाटीका ८ रचनाकाल ई० ८१६) में उद्धूत हे 
जीर. *उमाखातिङ्ृत -आवकप्रश्षिमे भी पाई जाती है । दूसरी गाथा पूज्यपाद (ई० 
& वीं ) कृत सर्वाथसिद्िमे उद्धूत हे । अतः इन प्राचीन गाथाओंको नेमिचनद्कृत नहीं 
माना ज्ञा सकता । अवदय दी इन्दः नेमिचन्द्रने जीवकाण्ड ओर . द्रव्यसंमहने संग्रहीत 
किया दै ।. अतः इन गाधार्ओंका उद्धूत दोना ही प्रभाचनद्रके समयको १२१ वीं सदी 


नदीं साध सकता । | ५ 
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है । यरा उनके राब्दाम्भोजभास्कर ८ जनेन्द्रव्याकरण महान्यास ); प्रवचनसारस- 
रोजभास्कर ( प्रवचनसारटीका ) ओर गयकथाकोदा का परिचय दिया जाता हे। 
महापुराणरिपष्पण आदि भी इन्दीके मन्थ हँ । इस परिचयके परिख हम “राक्टा- 
यनन्यासः के कत्र पर विचार करते है- 


भाई १० कंठारचन्द्रजी शाख्नीने शिकारेख तथां क्रंबदन्तियोके आधारे 
दाकटायनन्यासको प्रभाचन्द्रकृत छिखा है । शिमोगा जिलेके नगर ताटुकेके 
दिखख्ेख न° ४६ ( एपि ० कनां० पु ८ भा० २ प° २६६-२५ ) मं 
म्रभाचन्द्रकी प्रदासापरक ये दो श्छोक ह 


^माणिक्यनन्दिजिनराजवाणीप्राणाधिनाथः परवादिमर्दी । 

चिन्न प्रभाचन्द्र इह क्षमायां मार्तण्डग्रद्धौ नितरां व्यदीपित ॥ 
† उखि °“ न्यायकुसुद चन्द्रो दयक्ृते नमः । 

राकटायनक्रत्सूत्रन्यासकर््र चतीन्दवे ॥” 


जेनसिद्धान्तभवन आरामे वर्धमानसुनिक्ृत दराभक्तयादिमदादाच् है । उसमे 
भी ये श्लोक हँ । उनमें “सुखि... की जगह शयुखीशेः तथा “तीन्दवेः क 
स्थानम .“्रमेन्दवेः पाठ है 1 यह दिलारेख १६ वीं राताब्दीका है ओर वध 
मानमुनिका समय भी १६ वीं शताब्दी ही है । चाकटायनन्यासके प्रथम दो 
अध्यार्योकी प्रतिलिपि यसयाद्वादविद्ालयके सरसखतीभवनमे मोजूद दै । उसको 
सरसरी तोर से पटने पर सुत्ने इसके प्रभाचन्द्रकृत दोनेमं निन्नटिखित कारर्णा 
से सन्देह उत्पन्न हआ दै- 


. # न्यायज्रसुदचन््र प्रथमभागकी प्रस्तावना ए० १२५ । 


† इस शिलटेखके अलुवादभे राद्स सा० ने आ० पूञ्यपादको दी न्यायदुसुद 

दरोदय ओर शाकटायनन्यासका कतौ छख दिया हे । यद्‌ गल्ती आपसे इ्सल्यि इटं 
कि इस ®छोकके वाद ही पूञ्यपादकी प्रशंसा करनेवाला एक शेक दै, उसका अन्वव 
आपने भूलसे ““खखि"? इत्यादि छोकके साथ कर दिया हे वह टक्‌ यद है- 


“न्यासं जेनेन्द्र स्तं सकर्बुधयुतं पाणिनीयस भूयो 

न्यासं शब्दावतारं मचुजतति हित वेद्ययशाख्र च क्रत्वा । 

यस्तच्वार्थस्य टीकां व्यरचयदिह तां भालयसो पूज्यपाद्‌- 

स्वामी भूपालवन्यः स्वपरहितव चः पूणदग्बो धत्तः ॥ ° 
थोडी सी सावधानीसे विचार करने पर. यह स्पष्ट मादस होता जाता है कि - “सुखि 
इत्यादि -छोकके चतुर््यन्त परदोका “न्यासः वाके लोकसे कोई भी सम्बन्ध नहीं हे । ० 
ीतलग्रसादजीने “मद्रास ओर मैसूरमान्तके सारकः भ तथा प्रो” दीरालार्जीने “जेन~ 
हिकाठेख संग्रह की भूमिका ० १४१) म भी रास सा० का अनुसरण करके 
इसी गरूतीको दुहराया हे । 
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= ण्डे 
१-इस मन्धमें मंगरश्चोक नहीं है जव कि प्रभाचन्द्र अपने अलक अनथ 
मंगलाचरण नियमित रूपसे करते हैँ । 
२-सन्धियोके अन्तमं तथा मन्थे कहीं भी अभाचन्द्रका नामेदेख नहीं है 
जव कि अ्रभोचन्द्र अपने प्रयेक अन्थमें “इति प्रभाचन्द्रविरचितेः आदि युष्पि- 
कडेख या श्रमेन्दुजिनः” आदि रूप से अपना नामोेख करनेमें नहीं चकते । 
३-प्रभाचन्द्र अपनी रीकाओंके भरमेयकमलमार्तण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र, खब्दा- 
म्भोजभास्कर आदि नाम रखते हँ जब कि इस अन्धके इन छोकोमे इसका 
कोई खास नाम सूचित नदीं दोता- 5 
“शब्दानां दासनाख्यस् दाल्ञस्यान्वर्थनामतः । 
प्रसिद्धस्य मदामो घञ्त्तेरपि विरोषतः ॥ 
सूत्राणां च विदरतिरिख्यते च यथामति । ॑ 
मन्थस्यासय च न्यासेति ( १) क्रियते नामनामतः ॥” 
४-दराकटायन यापनीयसेंघके आचाय थे ओर प्रभाचन्द्र थे कटर दिगम्बर । 
इन्दाने राकटायनके ल्रीसुक्ति ओर केवल्थुक्तिप्रकरणोंका खंडन भी क्रिया है । 
अतः शाकटायनके व्याकरणपर प्रभाचन्द्रके द्वारा न्यास लिखा जाना कुछ 
समञ्लमं नहीं आता । | | ६ 
५-इस न्यासमं चाकटायनके लिए प्रयुक्त संघ।धिपति, महाश्रमणसंघपः आदिं 
विरोषणां का समर्थन हे । यापनीय आचा्यके इन विरोषणोके समर्थनकी आशा 
प्रभाचन्द्र दवारा नहीं की जा सकती । यथा- 
““एवंभूतमिदं शाखं चतुरध्यायङ्पतः, संघाधिपतिः श्रीमानाचार्यः दाकटायनः 1 
महतारभते तत्र महाश्रमणसंलपः, श्रमेण राब्दतत्त्वं च विदादं च विरोषतः ॥ 
महाश्रमणसंघाधिपतिरिनेन मनःसमाधानमाख्यायते । विषयेषु विक्षिप्तचेतसो 
न मनःसमाधि **-असमाहितचेतसश्च किं नाम॒ राच्रकरणम्‌, आचाय इति तु 
दाब्दविद्याया गुरुं शाकटायन इति अन्वयबुद्धिप्रकषैः, विञ्यद्धान्वयो हि रिष्टेरुप- 
ठीयते । मदाश्रमणसंघाधिपतेः सन्मागलुशासनं युक्तमेव * “*2 
६-ग्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायजुमुदचन्द्रमे जेनेन्द्रव्याक- 
रणसे दी सूचके उद्धरण दिए हें जिसपर उनका शब्दाम्भोजभास्कर न्यास है । 





# मसूर यूनि ० मे न्यास्न्थकी दूसरे अध्यायके चये पादके १२४ त्र तकर की 
कापी है ( न° -& , 605 ) । उसमे निम्नलिखित मंगलशोक दं 

(प्रणम्य जयिनः प्राक्तविश्वव्याकरणश्रियः । शब्दाजुासनसयेयं दृत्तर्विव- 
रणोयमः ॥ असिन्‌ भाष्याणि भाष्यन्ते इत्तयो इत्तिमाधिताः । न्यासा न्यस्ताः 
कृताः ॐीकाः पारं पारायणान्ययुः ॥ तत्र इृत्ता ८ स्या ) दावयं मंगर्छोकः 
श्रीवीरमद्तमिद्यादि 1 = 

परन्तु इन शटोकोंकी रचनादैरी परभाचनद्रकृत न्यायङुखुदचन्दर्‌ आदि के .्मगलशटोकोसे 
अलन्त विलक्षण हे । . ; 
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यदि शाकटायनपर भी उनक्रा न्यासददोता तो वे एकाध स्थानपर तो दराकय- 
यनव्याक्ररणके सूत्र उद्धुत करते । 

 ऽ-प्रभाचन्द्र अपने पूर्वमन्थोक्रा उत्तरमन्थोमे प्रायः उचेख करते हं । यथा 
न्यायकुसुदचन्दरमे तपूर्वकारीन भमेयकमलमार्तण्डका तथा दाब्दाम्भोजभास्करमें 
न्यायङ्कसुदचन्द्र॒ ओर प्रमेयकमल्मार्वण्ड दोनोंका उदेख पाया जाता है । यदिः 
द्याकटायनन्यास उन्होने प्रमेयकमल्मार्वण्ड आदिके पिले बनाया होता तो 
प्रमेयकमलमातेण्ड आदिमे शाकटायनव्याकरणके सूत्रं के उद्धरण दोते ओर इस 
न्यासका उदेख मी होता 1 यदि यह उत्तरकाटीन रचना है तो इसमें प्रमेय- 
कमक आदिका उख होना चादिये था जसा करि रब्दाम्भोजभास्करमें 
देखा जाता है । 

८<-रन्दाम्भोजभास्करमें ग्रभाचन्द्रकी भापाकी जो प्रसन्नता तथा प्रावाहिकतां 


+ है वह इस दुरूढ ` न्यासमें नहीं देखी जाती । इस रोटीवेचिन्यसे भी इसके 
` प्रभाचन्द्रकृत हदोनेमें सन्देह दोता है । प्रभाचन्द्रने दाब्दाम्भोजभास्कर नामका 


न्यास बनाया था ओर इसङिए उनकी न्यासकारके रूपसे भी प्रसिद्धि रदी है । 
मादधूम दोता किं वधेमानसुनिने प्रभाचन्द्रकी इसी प्रसिद्धिके आधार से इन्दं 
दाकटायनन्यासका कतौ छख दिया है । सन्ने तो रेता लगता है कि यद न्यास 
खयं शाकटायनने ही बनाया दोगा । अनेक वेयाकर्णोने अपने दी व्याकरण परर 
न्यास ठछ्खि 

चाब्दास्भोजभास्करः-श्रवणवेत्गोकके शिाठेख नं० ४० ( ६४ ) में 
श्रभाचन्द्रके चयि “दाब्दाम्भोजदिवाकरः विशेषण भी दिया गया है । इस अथै- 


गभ विशञेषणसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रमेयकलमार्वण्ड ओर न्यायकुसुदचन््र जसे . 


भ्रथिततकं अन्धके कतां अथिततक॑मन्थकार प्रभाचन्द्रदी चब्दाम्भोजभास्कर 
नामक जेनेन्द्रव्याकरण महान्यासके रचयिता हँ । एेखकर पन्नालार दि० जेन सर- 
खतीभवनकी अधूरी प्रतिके आधारसे इसका टुक परिचय यदौ दिया जाता है । 
यह भ्रति संवत्‌ १९८० में देदठीकी प्रतिसे लिखाई गई है । इसमे जैनेन्व्या- 


करणके मात्र तीन अध्यायकरा" ही न्यास दहै सो भी वीचमें जगह जगह त्रुटित . 


है। ३९ से ६७ नंण्के पत्र इस प्रतिमे नहीं ह । प्रारम्भके २८ पत्र किसी 
दूसरे ङेखकने लिखि ह । पत्रसंख्या २२८ है ! एक पत्रमे १३ से १५ तक 


पक्तिया ओर एक पंत्तिमें ३९ से ४३ तक अक्षर हैँ । पत्र बड़ी साइजके हैँ । ` 


मंगलाचरण- 

. “श्रीपूज्यपादमकलङ्कमनन्तवोधम्‌ , शब्दार्थसंरायहरं निखिरेषु बोधम्‌ । 

, सच्छब्दंलक्षणमरोषमतः प्रसिद्धं वक्ष्ये परिस्फुध्मकं भरणिपदय सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ 
. सविस्तरं यदु गुरुभिः प्रकाशितं महदामतीनामभिधानलक्षणम्‌ 


मनोदरैः खल्पपदैः भ्रकाद्यते मंहद्धिरुपदिष्टि याति सर्वापिमगें (१) ` । 


: **° तदुक्त ृतदिक्च ८१ ) -छाघ्यते तद्धि तख । 


किसुक्तमखिलननैभौषमाणे गणेन्द्रो विविक्तमखिलार्थं छ्यतेऽतो युनीन्द्रः ॥३॥. 
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म्रस्तावना ७९ 


० ् 

दाब्दानामनुरासनानि निखिलान्याध्यायतादनिंदम्‌ , 
 यो.यः सारतरो विचारचतुरस्तद्क्षणांरो गतः 1 ` 

तं खीछ्ृख तिलोत्तमेव विदुषां चेतश्चमत्कारकः, 
खव्यक्तेरसमैः भ्सन्नवचनेनन्यासः समारभ्यते ॥ ४ ॥ 
श्रीपूज्यपादसखरामि (मी) विनेयानां शब्दसाधुलासाधुलविवेकप्रतिपत्य्थं ब्द 
ऊक्षणप्रणयनं कुर्वाणो निर्विन्नतः शाच्रपरिसमाप्यादिकमभिर्षन्निष्टदेवतास्तुतिविषयं 

नमस्कुर्वननाद-कक्ष्मीरादयन्तिकी यस्य °“? | 

यह न्यास अभयनन्दिकृत जेनेन्द्रमहाडत्तिके वाद बनाया गया है । इसमें 
मदाढत्तिके राब्द आनुदूर्वसि ऊ ठ्एिगएु हैँ ओर कहीं उनका व्याख्यान भी 
किया हे । यथा- 

““सिद्धिरनेकान्तात्‌-ग्रकृल्यादिविभागेन व्यवदाररूपा श्रोच्र्राह्यतया परमार्थतो- 
पेता अ्रछृलादिविभागेन च दाब्दानां सिद्धिरनेकान्ताद्‌ भवतीलर्थाधिकार आदप- 
च्रपरिसमपतिर्वेदितव्यः 1 अस्िलनास्िवनिदयलसामान्यसामानाधिकरण्यविेषणवि- 
दोष्यादिकोऽनेकः अन्तः सखभावो यस्मिन्‌ भावे सोऽयमनेकान्तः अनेकात्मा 
इयर्थः?-महाव्त्ति प्र ° २। 

दिविधा च शब्दानां सिद्धिः व्यवहाररूपा परमार्थरूपा चेति । तत्र प्रक्ृ- 
तीय (१) विकारागमादिविभागेन रूपा तत्सिद्धिः तद्धेदस्यात्र भाधान्यात्‌ । श्रो्न- 
गराह्यो(ह्याः) परमार्थतो ये भ्रकृलयादिविभागाः अमाणनयादिभिरभिगमोपयैः 
दाब्दानां तत्त्वप्रतिपत्तिः परमार्थरूपा सिद्धिः तद्धेदस्याच्र प्राधान्यात्‌, सामयितेषां 
सिद्धिरनेकान्ताद्धवतीयेषोऽधिकारः . आश्ाख्रपरिसमापेर्ेदितव्यः । अथ कोऽयमने- 
कान्तो नामेदयाद-असिलनासिलनिदयत्वानियवसामान्यसमानाधिकरण्यविदोषण- 
विरोप्यादिकोऽनेकान्तः खभावो यस्ार्थस्यासावनेकान्तः अनेकान्तात्मक ददयर्थः 
राब्दाम्भोजभास्कर प्र° २ ^. । | 

इस तुखनसि तथा तरृतीयाध्यायके अन्तमं छिखि गए इस शेकसे अदयन्त 
स्पष्ट हो जाता है कि यह न्यास जेनेन्द्रमदाद्त्तिके वाद वनाया गया है- 

“नमः श्रीवधैमानाय महते देवनन्दिने । 

प्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मे चाभयनन्दिने ॥? 
इस श्योकमं अभयनम्दिको नमस्कार करिया गया है । भ्रलक पादकी समापिमें 
“इति अरभाचन्द्रविरचिते शब्दाम्भोजभास्करे जनेनदरव्याकरणमहान्यासे द्विती- 
याध्यायसख तृतीयः पादः” इसी प्रकारके पुष्पिकाडेख हँ । 

तृतीय अध्यायके अन्तमं निस्नल्खित पुष्पिका तथा छोक है- 

५इति प्रमाचन्द्रविरचिते शब्दाम्भोजभास्करे जनेन्व्याकरणमहान्यसेः ठृती- 
यस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ श्रीवथेमानाय नमः ॥ स 

सन्मागेप्रतिबोधको बुधजनेः संस्तूयमानो हटात्‌. । 
" अन्ञानान्धतमोपदः क्षितितडे श्रीपूज्यपादो महान्‌ ॥ ` 
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७२ । भ्रमेयकमख्माच्तेण्ड 


न ट = 
सार्वैः सन्ततसत्रिसन्धिनियतः पूर्वापरायुक्रमः । 
राब्दाम्भोजदिवाकरोऽस्तु सहसा नः श्रेयसे यं च वै ॥ 
नमः श्रीवधैमानाय महते देवनन्दिने । | 
प्रभाचन्द्राय गुरुवे तस्मे चाभयनन्दिने ॥ छ ॥ । 


श्री वापूज्याय नमः 1 श्री खपतिविकमोदिदयराज्येन सवत्‌. १९८० मासो- 
तममासे चेत्र्कृपक्षे एकादर्यां ११ श्री महावीर संवत्‌ २४४९ । दस्ताक्षर ` 
छाजूराम जन विजेश्वरी ठेखक पारम ( सूवा देदटी )” 


जेनेन्द्रव्याकरणके दो सूत्र पाट प्रचलित हँ-एक तो वह जिस पर अभय- 
नन्दिने महाढत्ति, तथा श्चुतकीर्तिने पचवस्तु नामकी प्रक्रिया बनाई है; ओर 
दूसरा वह जिस पर सोमदेवस्‌रिकृत खब्दाणवचच्दिका हे । पं° नाथूरामजी त्रेमीने' 
अनेक पुष्ट प्रमार्णोसे अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाटको दी प्राचीन तथा पूज्यपादकृत 
मूलसूज्चपाठ सिद्ध किया है । प्रभाचन्द्रने इसी अभयनन्दिसम्मत प्राचीन सूत्रपाठ 
पर ही अपना यह शब्दाम्भोजभास्करं नामका मदान्यास वनाया हे । 


आ० प्रभाचन्द्रने इस म्रन्थको प्रमेयकमलमर्वण्ड ओर न्यायकुसुदचन्द्रकी 
रचनाके वाद्‌ बनाया है जेसा कि उनके निम्नटिखित वाक्यसे सूचित होता है- 

“तदात्मक चार्थस्य अध्यक्षतोऽनुमानादेश्च यथा सिथ्यति तथा प्रपत्रतः 
ग्रमेयकमलमा्तण्डे न्यायकुसुदचन्द्रे च प्ररूपितमिह द्रष्टव्यम्‌ ।" 
 म्रभाचन्द्र अपने न्यायकुयुदचन्द्र ( प्र° ३२९ ) मँ म्रमेयकमटमार्तण्ड भ्रन्ध 
देखनेका अनुरोध इसी तरहके रान्दोमिं करते हँ-“एतच प्रमेयकमलमार्तण्डे 
सप्रपञ्चं प्रपच्चितमिह द्रष्टव्यम्‌ ॥ । 

व्याकरण जेसे' ष्क दाब्दविषयक इस भन्थर्मे प्रभाचन्द्रकी प्रसन्न टेखनीसे ` 
म्रसूत ददनयाख्रकी कचित्‌ अर्थघ्रधान चचो इस अन्थके गौरवको असाधारणतया 
बदा रही है । इसमे विधिविचार, कारकविचार, छिंगविचार जसे अनूठे प्रकरण 
है जो इस भ्रन्थको किसी भी ददानम्रन्थकी कोरिमें रख सकते ह । इसमें 
समन्तभद्रके युक्त्यनुरासन तथा अन्य अनेक आचार्येकि पर्योको प्रमाण रूपसे 





२ देखो-“जेनेन््रब्याकरण ओर आचा्य॑देवनन्दी ठेख, जेनसाहित्य सं दोधकं 

भाग १ अंक र२। 
२ पंडित नाथूलार शाखी इन्दौर सूचित करते रै किं तुकोगंज इन्दोरके अन्ध 
+ भण्डारमे भी शब्दाम्भोजभास्करके तीन दी अध्याय है । उसका मंगलाचरण तथा अन्तिम | 
अद्रास्तिकेख बन्वरईकी प्रतिके दी समान हे । पं भुजबरीजी चाखीके पत्रसे ज्ञात इभ 
हे कि कारकलर्के मदमे भी इसकी प्रति है । . इस प्रति मे भी तीन अध्यायका न्यास ` 
ह 1 प्रमीजी सूचित करते हे कि वंवश्के भवने इसकी एक प्राचीन प्रति है उसमे ` 
चतुथं अध्यायके तीसरे पादके २११ व सूत्र तकका न्यास दे, आगे नहीं| द्यो. 
सकता हे कि यह प्रमाचन्द्रकी अन्तिमकृति दी ह्यो ओर इसल्षि पूणै न दो सकी दो । . 
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म्रसावना. ` ७३ 


उद्धत करिया हे 1 पर ९१ में शविश्वदश्वाऽख पुत्रो जनिताः भ्रयोगक्रा ्दय॒प्रादी 
व्याख्यान करिया है । इस तरह क्या भाषाः, क्या विषय ओर क्या असनरोडी 
हर एकर इष्िते प्रभाचन््रछा निर्मल ओर ग्रोढ पाण्डिलय इस भ्रन्थमं उदात्तभावसे 
निहित है 


प्रवचनसारससरोज्भास्कर-यदि भ्रभाचन्द्रने भ्मेयकमल्को ` विकसित . 
करनेके ठिए मार्मैण्ड वनानेके पिरे प्रवचनसारसरोजके विकासार्थं भास्करकां 
उदय किया दो तो कोई अनदोनी बात न होकर अधिक संभव ओर निधित 
वात्र मादस होती है । ८ प्रमेय ) कमलमात्तेण्ड, ( न्याय ) कुसुदचन्द्र, ८ शब्द्‌ ) 
अम्भोजभास्कर जसे उन्दर नामांकी कल्पिका प्रभाचन्द्रीय बुद्धिने दही ( ग्रवचन- 

" सार ) सरोजभास्करका उदय किया है । इस अन्थकी संवत्‌ १५५५ की छ्खिी 
` इदे जीणे भरति, हमारे सामने है । यद भ्रति देलक पन्नाखाल सरखती भवन ` 
वम्बहकी है । इसक्रा परिचय संक्षेपमें इस प्रकार है- - 


पत्रसंख्या ५३, छोकसंख्या १७४६, साइज १३०८६ । एक पत्रमे १२ 
पंक्तियां तथा एक प॑क्तिमे ४२-५३ अक्षर हैँ । छिखावट अच्छी ओर डद्धभ्राय 
है । प्रारम्भ 


“आं नमः सर्वज्ञाय रिष्यादायः ॥ 
वीरं प्रवचनसारं निखिल्य्र्थ निर्मल्जनानन्दम्‌ । .. 
वक्ष्ये खखावबोधं निर्वाणपदं प्रणम्याप्तम्‌ ॥ 


श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः सककखोकोपकारकं मोक्षमागेमध्ययनरुचि विनेयादायवरोनो- 

पददायितकामो निर्वि ० ताविरोषं 
€ तुक व्रतः शाच्रपरिसमाप्टयादिकं फलठममिरषचिष्टदेव 
शाल्नस्यादौ नमस्कुर्वन्नाह ॥ छ ॥ एस सरार ००। 


अन्त-““इति श्रीप्रभाचनद्रदेवविरचिते प्रवचनसारसरोजभास्करे छभोपयोगा- 
धिकारः समाप्तः ॥ छ ॥ संवत्‌ १५५५ वर्धे माघमासे श॒क्रपक्े पून्य(रणि)मायां तिथौ 
गुखवासरे गिरिपुरे व्या पुरुषोत्तम लि म्न्थसंख्या षट्चलारिंशदधिकानि 
सप्तददादातानि ॥ १५७४६ ॥”” 


मध्यकी सनिधर्योका पुषििकाेख-“इति श्री भभाचन्द्रदेवविरचिते भ्रवचन- 
सारसरोजभास्करे*०*” है 


इस टीका मँ जगह जगह उद्धृत दाशंनिक अवतरण, दारीनिक- व्याख्यापद्धति 
, एवं सरल प्रसन्नदैङी इसे न्यायकुसुदचन्दरादिके रचयिता भ्रभाचन्द्रकी कृति षिद्ध 
` केलेके छि पर्याप्त हैँ । अवतरण-( गा २।१० ) .“नाशोत्पादौ समं यद्रना- 

गोन्नामौ तुलान्तयोः” ८ गा० २।२८ ) “श्वोपात्तकर्मवशाद्‌ भवाद्‌ भवान्तरा- 


बाि संसारः” इनमे दूसरा अवतरण राजवार्तिक का तथा भ्रथम किसी बौद्ध 
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७ भरेयकमखमार्च॑ण्ड 


-अन्थक्ता है । ये दोनों अवतरण प्रमेयकमक० ओर न्यायकुमुद० मँ भी पाए जाते 
दं । इस व्याख्याकी दादोनिक रखीके नमूने- 


(*गा० २।१३ ) ““यदि हि द्रव्यं स्वयं सदात्मकं न स्यात्‌ तदा सखयमसदा- 
त्मकं सत्तातः एथग्वा १ तत्राद्यः पक्षो न भवति; यदि सत्‌ सद्भुषं द्रव्यं तदा असद्रूषं 
धुवं निश्चयेन न तं तत्‌ भवति । कथं केन भकारेण द्रव्यं खरविष्राणवत्‌ ! दवदि- 
पुणो अण्णं वा । अथ सत्तातः पुनरन्यद्वा प्रथरभूतं द्रव्यं भवति तदा अतः प्रथ 
गभूतस्यापि सत्वे सत्ताकल्पना व्यथो । सत्तासम्बन्धात्सत््वे चान्योन्याश्रयः-सिद्धे हि 
तत्सर्वे सत्तासम्बन्धसिद्धिः तस्यात्र सम्बन्धसिद्धौ स्यां तत्सत्त्वसिद्धिरिति । 
तत्सत्त्वसिद्धिमन्तरेणापि सत्तासम्बन्धे खपुष्पादेरपि तत्प्रसङ्गः । तस्मात्‌ द्रव्यं खयं 
सत्ता खयमेव सदभ्युपगन्तव्यम्‌ । (गा २।१६) ^°" तथाहि -द्रवति द्रोष्यलदु- 
 -द्रवत्तांस्तान्‌ गुणपयोयान्‌ गुणपयौयैवां दरोष्यते इतं वा द्रव्यमिति । गम्यते उपलभ्यते 
द्रव्यमनेनेति गुणः । द्रव्यं वा द्रन्यान्तरात्‌ येन विदिष्यते स गुणः । इदेतस्मादर्थ- 
विशेषात्‌ यदू द्रव्यस्य गुणरूपे गुणरूपेण गुणस वा द्रव्यरूपेणाभवनं एसो एष हि 
अतद्धावः 1” इन गाथाओंकी अण्तचन्द्रीय ओर जयसेनीय टीक्राओसि इस 
टीकाकी तुरना करने पर इसकी दादौनिकम्रसूतता अपने अप ज्षलक् मारती है । 
इस टीकाका जयसेनीयरीका परं प्रभाव है ओर जयसेनीयरीकासे यदह निश्वव 
ही पूर्यकाडीन है । ` 


अमृतचन्द्राचार्यने प्रवचनसारकी जिन ` ३६ गाथार्ओंकी व्याख्या नहीं की है 
भ्रायः वे गाथार्णे प्रवचनसारसरोजभास्करमं यथास्थान व्याख्यात ह । जयसेनीय- 
रीकामें प्रभाचन्द्रका अनुसरण करते इए इन गाथाओंकी व्याख्या की गई हे । 
दौ, जयस्ेनीयटीकामे दो तीन गाथारणँ अतिरिक्त भी हैँ । इस टीकाका कक्ष्य है 
गाथार्ओंका संक्षेपसे खुखासा करना । परन्तु प्रभाचन्द्र प्रारम्भसे टी ददोनराख्रके 
विशिष्ट अभ्यासी रहे हैँ इसछिए जां खास अवसर आया वर्ह उन्हनि संक्षेपसे 
दादानिक सुरदोका भी निर्देश किया है । | | 

भरो° ए० एन ° उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिकामे भीवच्रिभंगीकार श्ुतसुनिके 
सारत्रयनिपुण भ्रभाचन्द्र" के उद्ेखसे प्रवचनसारसरोजभार्करके कर्ताका समय 


१४ वीं सदीका प्रारम्भिक भाग सूचित किया है । परन्तु यह संभावना किसी दद्‌ 
आधार से नहीं की गह हे। । । 


जयसेनीय टीकापर इसक्रा प्रभाव होनेसे ये उनसे प्रकाटीन तो दँ दी । आ° 
जंयसेन अपनी, टीकां म ( प्र° २९ ) केवलिकवलादारके खंडनका उपसंहार करते 
हए छिखते हैँ कि-““अन्येपि पिण्डडयद्धिकथिता वहवो दोषाः ते चान्यत्र तकंशाच्च 
ज्ञातव्या अत्र चाध्यात्मम्रन्थलानोच्यन्ते 1 सम्भव है यदौ तकंगाच्रसे. प्रभाचन्द्रके 
प्रमेयकमलमात्तेण्ड-आदिकी विवक्षा हो । अस्तु; सुनने तो यद ` संक्षिप्त पर विशदं 
टीका अ्रमाचन्द्राचायैकी .्रारम्भिक्ृति मादस होती है ।. ` ` . ५5 
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अरस्तावना ॥ ७५५. 


` गदयकथाकोद्ा-यह्‌ ्रन्थ भी इन्दी प्रभाचन्द्रका माम होता है । इसकी 
प्रतिमे ८९ वीं कथाके वाद्‌ “श्रीजयर्सिददेवराज्ये” भ्रदास्ि है ॥ इसके भ्ररास्ति 
शछर्कोका ग्रभाचन्दरकृत न्यायकुसुदचन्द्र आदिके प्रदास्तिछोकोँसे पूरा पूरा साटद्यः 
है । इसका मंगलश्छोक यद है- 


“प्रणम्य मोक्षप्रदमस्तदोषं अ्रङृषटपुण्यप्रभवं जिनेन्द्रम्‌ । ` 
व्येऽत्र भव्यप्रतिवोधनार्थमाराधनासत्ुकथाप्रवन्धः 117 


८९ वीं कथाके अनन्तर “जयसिंददेवराज्येः" भ्रश्स्ि लिखकर मन्थ समाप्त > 
कर॒ दिया गया है । इसके अनन्तर भी ऊच कथा ठिखीं ह । ओर अन्तम 
““सुकोमचेः सवैसुखाववो धेः" 'छोक तथा “इति भट्वारकप्रभाचन््रकृतः कथाकोः 
समाप्तः" यह पुष्पिकाठेख है । इस तर्‌. इसमे दो स्थलों पर ॒भ्रन्थसमाप्तिकी 
- सूचना है जो खासतोरसे विचारणीय हे । हो सकता है किं प्रभाचन्द्रने श्रार- 
म्भकी ८९ कथाएं ही बनाई हां ओर वादकी कथाएं किसी दूसरे भटद्धारकप्रभा- 
चन्द्रने 1 अथवा ठेखकने भूलसे ८९ वीं कथाके वाद्‌ ही. म्न्थसमापिसूचक्‌ 
पुप्पिकाटेख छख दिया दो । इसको खासंतोरसे जच निना अभी विडोष कुछ. 
कहना इक्य नहीं हे । 


मेरे बिचारते प्रभाचन्द्रने तत्ा्थवृत्तिपदविवरण ओरं भ्रवचनसारससोजभास्कर 
भोजदेवके राज्यसे पटे अपनी प्रारम्भिक अवस्थामें बनाए हदोगे यदी कारण है 
कि उनम “भोजदेवराज्येः या “जयसिंहदेवराज्ये" कोई भ्ररासि नदीं पाई जाती 
ओर न उन अन्धो भ्रमेयकमलमाैण्ड आदिका उदि ही पाया जाता है। इस 
तरह. हम प्रभाचन्द्रकी म्रन्थरचनाका कम इस प्रकार समञ्षते . ै-त्वार्थछत्ति- 
पदविवरण, प्रवचनसारसरोजभास्कर, प्रमेयकमलमात्तण्ड, न्यायङ्ुसुदचन्दर, शब्दा-- ¦ 


१ न्यायङखञुदचन्दर अथमभागकी प्रस्तावना ए० १२२-- . ४ प 

“धेराराध्य चतुर्विधामनुपमामाराधनां नि्मलाम्‌ । 

भरापतं सर्वसुास्पदं निरूपमं स्वगापवर्गप्रदा ८ १) । 

` तेषां धर्मकथाप्रपन्नरचनास्वाराधना- संस्थिता । * 

स्थेयात्‌ कर्मविद्युद्धिदेतुरमला चन्द्रार्कतारावपि ॥ १ ॥ 

सुकोमठेः सर्वखुखाववोधेः पदेः म्रभाचन्द्रकृतः मबन्धः ॥' 

कल्यागकाङेऽथ जिनेश्वराणां खरेनद्रदन्तीव विराजतेऽसो ॥ २ ॥ 
श्रीजयसिंददेवराञ्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपच्रपरमेष्िभ्रणामोपाजितामल्यपुण्य~ 

निराङ्कतनिखिलमल्कल्द्धेन श्रीमत्मभाचनद्रपण्डितेन्‌ आराधनासत्कथाप्रबन्धः कतः 1" 


` २ योगसुल्चपर भोजदेवकी राजमारस॑ण्ड नामक टीका पाईं जाती है । संभव हे ममेय- 
कृमठ्मार्तण्ड ओर राजमात्॑ण्ड नामं परस्पर प्रभावित दों 1 . . 
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७६ . भ्रमेयकमखमात्तेण्ड 


म्भोजभास्कर, महापुराणरिप्यण ओर ग्कथाकोश । श्रीमान्‌ प्रेमीजीने र॑ननकरण्ड- 


१ पं जुगरुकिखोर जी युख्तारने रल्करण्ड़भावकाचार की प्रस्तावनामें रलकरण्ड- 
आवकाचारकी टीका ओर समाधितत्ररीकक्र एकी प्रभाचन्द्र दारा रचित सिद्ध किया 
हे; जो ठीक हे । पर आपने इन प्रभाचन्द्रको प्रमेयकमल्मार्च॑ण्ड आदिके रचयिता 
त्क॑यन्थकार प्रभाचन्द्रसे भिन्न सिद्ध करनेका जो ्रयल किया है वह वस्तुतः दृढ भरमाणो 
प्रर अवरुग्वित नहीं हे । आपके सुख्यप्रमाण दै कि-““प्रभाचन्द्रका आदिपुराणकारने 
सरण किया हे इस ठिएि ये ईसाकी नवप्नद्तान्दीके विद्वान्‌ दै, ओर इस टीका 


@ यद्रासतिंरुकचम्पू (६०.९५९) वसुनन्दिभरावकाचार ( अनुमानतः वि० की १३ वीं 


इाताब्दीका पूर्वं भाग ) तथा पद्मनन्दि उपासकाचार (अनुमानतः वि० सं° ११८०) 
के शोक उद्धुत -पाए जाते हँ, इसट्ि यह टीका प्रमेयकमलमात्तैण्ड आदि के रचयिता 
प्रभाचन्द्रकी नदीं हो सकती °» इनके, विषयमे मेरा यह वक्तव्य दै कि-जव प्रमा- 
चन्द्र॒ का समय अन्य अनेक पुष्ट प्रमाणींसे ईंसाकी ग्यारहवीं रातान्दी सिद्ध दोता हे तव 
यदि ये टीकार्पं॑भमी उन्दी परभाच्््कीदी द्योतो मी इनमे यशस्िल्कचम्पू ओर 
नीतिवाक्या्ृतके वात्रयोका उद्धत दोना अस्वराभाविकः एवं अनैतिदासिक नदीं दै । 
वसुनन्दि ओर पद्मनन्दिका समय भी विक्रमकी १२ वीं ओर तेरदवीं सदी अनुमान- 
मात्र हे, कोई दृढ़ प्रमाण इसके साधक नदीं दिए गए हे । पद्मनन्दि दुभचन्द्रके शिष्य 
ये- यदह वात. पद्मनन्दिके मन्धसे. तो नदीं माम दोती । वनन्दिकी “पडिगदसुच्ट्ाणे" 
गाथा स्यं उन्दी की वनाई है या अन्य किसी आचार्यकी यह भी अभी निश्चित नहीं 
दे । प्नम्दिश्रावकाचारके -“अध्ठवाञ्चरणे आदि शोकः मी रलक्ररण्डटीकामे प्नन्दिका 
नाम लेकर उद्धृत नदीं है ओर न इन शछोकोके पदिक “उक्तं च, तथा चोक्तम्‌, आदि 
कोई पद ही दिया गया हे जिससे शे उद्धूत दी माना जाय 1 तात्पर्य यद्‌ कि मुख्तार 


, सा० ने इन टीकाके परसिद्ध परभाचन्द्रक्ृत न होने म जो प्रमाण दिए दैवे दृढ नहीं 


है । रलकरण्डटीका तथा समाधितत्रटीकानें प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायङुयुदचन्द्रका 
एकः. साथ विशिष्टेकीसे उदे दोना इसकी सूना करता हे कि ये टीकार्थँ भी प्रसि 
म्रभाचन्द्रकी टी दोनी चादि ।*वे उदेख इस प्रकार दै- “^ 

^“तदृरूमतिप्रसङ्गेन म्रमेर्यकमरमात्तण्डे न्यायङ्सुदचन्दरे प्रपञ्चतः भररूप- 
णात्‌?-रल्क० टी° एर° ६ । “ध्यः युनर्योगसांख्येसुक्तो तस्रच्युतिरारमनोऽ- 
भ्युपगता ते भ्रमेयकमरूमात्तण्डे . न्यायङञुद चन्द्रे च मोक्ष विचारे विस्तरतः 
्रत्याख्याताः ।*-समाधितच्रटी० घू° १५ । 

इन दोनो अवतरणोकी म्रभाचन्दरक्ृत शब्दाम्भोजभास्करके निश्मलिखित अवतरणसे 


तुलना करने पर स्पष्ट माद्म दो जाता दहे किं उाब्दाम्भोजभास्करके कत्ते दी उक्त 
सीकाओको बनाया दै- 


‹“तदुत्मकत्वं चार्थस्य अध्यक्षतोऽनुमानादेश्च यथा स्िद्यति तथा प्रमेयकमर- 
माण्ड न्यायङकखुद चन्दे च भ्ररूपितमिह इष्टव्यम्‌ ।-शब्दास्मोज भास्कर । 

भभाचनदरङृत गयकथाकोशामे पाई जानेवाडीं अ्जनचोर आदिकी कथाओंसे रत्- 
करण्डरीकागत कथाञओंका अक्षराः साष्टद्य दे । इति । 
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गगन द 


प्रस्तावना ५७७. 


रीका, समाधितच्नटीकां क्रियाकृलापटीका‰, आत्माजुशासनतिलकां आदि मरन्थोकी 





# क्रियाकटडापरीकाकी एक छिखित भ्रति वम्बईके सरस्वती भवनम दे । उसके 
मंगल ओर प्र्स्ि शोक निम्नर्डिखित दै-- 


मगर -““जिनेन्द्रुन्मूितकर्मवन्धं प्रणस्य सन्मागेकृतस्वरूपमर्‌ । 
अनन्तवोधादिभवं गुणौधं क्रियाकलापं भ्रकटं अवक्ष्ये ॥* 
प्ररास्ि-““ वन्दे मोहतसोविनाशनपट्खेरोक्यदीपग्र्ुः 5 
संसद्रर्तिसमन्वितस्य निखिरलेहस्य संदोषकः । 
सिद्धान्तादिसमस्तशासखकिरणः श्रीपद्मनन्दिभियुः 
तच्छिष्यासरकटार्थैतां स्तुत्तिपदुं भाक्तं भ्रमाचन्द्रतः ॥ १ ॥ 
यो रात्रौ दिवसे प्रथि प्रयतां (१) दोषा यतीनां कतो प्योपाताः (?) 
प्रख्ये तु**“रमरसतेपां महादुरितः । 
श्रीमद्गोतसनाभिभिर्मणधरैर्लोकत्रयोदुचोतकेः, सव्यक (१) 
सकरोऽप्यसो यतिपतेर्जातः ्रभाचन्द्रतः ॥ २ ॥ 
यः.(यत्‌) सबौत्महितं न वणेसहितं न संपन्दितां्टद्वयम्‌ › 
नो वान्छाकलितन्न दोपमलिनं न श्वासतुद्ध ८ र्द >) कमम्‌ । 
शान्ताम्थबिपयेः (म्पनिषेः ) समं पर्छ ( पञ >) गणेराकणितं कणेतः 
तद्वत्‌ सर्वविदुः प्रणष्टविपदुः पायाद्पूत्र वचः ॥ ३ ॥ 


इन प्रशस्ति ोकंसि श्ञात दोता दै कि जिन प्रभाचन्दरूने क्रियाकटापटीका रची दहे वे 
पनन्दिसेद्ान्तिकके शिष्य ये । न्यायजुयुद चन्द्र॒ जदिके कतां प्रभाचन्द्र भी पञ्मनन्दि 
सद्ान्तिकके टी शिष्य ये, अतः क्रियाकटापटीका ओर प्रमेयकमलमात्तण्ड आदिके 
, करता एक ही प्रभाचन्द्र हे क्समे कोई सन्देह नदीं रह जाता । प्रशस्तिश्ोकेकी रच- 
नाली भी मरमेयकमङ० आादिकी प्रशस्तियेसि मिर्ती जुरती हे । 


{ आत्मानद्चास्नतिल्ककी भ्रति श्री ग्रेमीजीने भेजी हे । उसका मगल ओर प्रशस्ति 
दस प्रकार दे. 9 ^ 


मगर-+““वीरं प्रणम्य भववारिनिधिप्रपोतस्युद्योतिताखिरूपदाथमनल्पयुण्यम्‌॥ 
निर्वाणमागैमनवदयरुणप्रबन्धमात्मानुाखनमहं भवरं भरवक्ष्ये ॥* 


प्रदरासि-““मोक्षोपायमनद्पपुण्यममलक्न्ञानोदयं निर्मरम्‌ 1 
मव्याथ परमं प्रमेन्दुङ्ृत्िना व्यक्तः प्रसन्नैः पदः 
व्याख्यान वरमात्मरासनमिद्‌ व्यामोहविच्छेदतः ` 
सूक्तार्थेषु कृताद्रेरहरदश्वेतस्यर चिन्तयताम्‌ ॥ १ ॥ 


इतिश्री आत्मानुशासन(न) सतिरुक(कं) प्रमाचन्द्राचाय- 
विरवित(त) समस्पूणैमर्‌ ।> 
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७८ भमेयकमर्मात्तण्ड 


भी भभाचन्द्रकृत होनेकी संभावना की है, वह खास तौरसे विचारणीय है । 
यथावसर इन भ्रन्धोके विषयमे विशेष भकारा डाला जायगा । अन्तम भ उन 
सव अन्धकार ` विद्धानकि भ्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता द्भ जिनके 
अन्थोसि इस. भ्रस्तावनामें सहायता मिटी है । 


फाल्गुनञ् दवादसी / न्यायाचाये मदेन्द्रङ्मार चतसी. 


आष्टाहिकपर्वं की. ` 
वीर नि सं° २४६७ स्याद्वाद विदया्य कारी. - 


` से 
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परीक्षा्खदत्राणां तुरना । 


न्यायप्र--न्यायम्रवेशः [ बडोदा सीरिज्ञ † 
न्यायवि०-- न्यायविन्दुः [ चौखम्बा सीरिज्‌ 1 
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नीं कणिकं सत्त्वादिदयनुमानस्यपिक्षणान्न प्रमाणम्‌... „“* २७ 
अक्षव्यापारानन्तरं विशद विकल्पदलथेवानुभवः न तु निर्विकल्पस्य २७ 


युगपदृततर्विकल्पाविकल्पयोरेकलाध्यवसायानिर्विकल्पकवैशयस्य .. 
विकल्पे प्रतिभासाभ्युपगमे दीषेशष्डुटीमक्षणादो रूपादिज्ञान- 


पन्नकसख अभेदाध्यवसायः खात्‌ ०० ~ = = २८ 
लुकत्तरमेदाध्यवघाये खररटितादौ अभेदाध्यवसायप्रसन्गः =“ २८ 
स॒तिकल्पाविकल्पयोः सादरयाद्‌ मेदेनानुपलम्भोऽभिभवाद्रा १ ० २८ 
सादरं विषयाभेदकृतं ज्ञानरूपताङृतं वा १ = „= (°= =, २८ 
अभिभवो विकद्पेनाविकस्परसखय बलीयस्त्वात्‌ ० ० न ` २९ 
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श . भ्रमेयकमल्मात्तेण्डस्य 


विषयाः 
कुतो विकल्पस्य वलीयस्तं बहुविषयात्‌. निश्यात्मकलाद्रा १ .,. 
निश्चवयात्मकतं खरूपेऽर्थरूपे वा व 
एकल्राध्यवसायः किमेकविषयलम्‌ अन्यतरस्यान्यतरेण विषयी- 
करणं परत्रेतरस्याध्यारोपो वा१ ,.न ०० ०० रर 
ददये विकट्प्यस्यारोपश्च कं गृदीतयोरण्रदीतयोव तयोः स्यात्‌ १ 
निर्विकल्पे विकल्पस्यारोपो विकल्पे निर्विकल्पस्य वा १... ., 
विकल्पेन निर्विकट्पस्याभिभवः सहभावमात्रात्‌. अभिन्नविषयला- 
दभिन्नसामग्रीजन्यलाद्वा स्यात्‌ १ ,.~ न न~ = 
अनयोरेकत्वं निविंकल्पकमध्यवस्यति विकल्पो वा ज्ञानान्तरं वा ४ 
संहृतसकल्विकल्पावस्थायां रूपादिदशेनख निर्विकल्पस्य न संभवः 
किन्तु स्थिरस्थूलार्थम्राहिणः विकल्पङ्पस्येव , ५० 
अनिश्वयात्मनो निर्विकल्पस्य न भ्रामाण्यम्‌ = ० ०० 
निश्वयहेतुादपि न निर्विकल्पस्य प्रामाण्यम्‌ ..= .- 
निर्विकल्पस्य विकत्पोत्पादकलमपि दुधटम्‌  ,.. = = 
विकल्पवासनापेक्षस्यापि निर्विकल्पस्य अर्थवन्न विकल्पोत्पादकलम्‌ 
निर्विकल्पस्य अलुभवमात्रेण विकत्पजनकत्वे नीलादाविव क्षण- 
` क्षयादावपि विकल्पजनकलप्रसङ्गः === °= °= =" 
शणश्चयादो अभ्यासप्रकरणवुद्धिपाटवार्थिलाभावान्न निर्विकल्पकं 
विकल्पवासनाप्रवोधकम्‌ = „न चन ०० ०० ० 
अभ्यासो टि भूयोदशनं बहुशो विकल्पोत्पत्तिवा १ ~. “° 
पाटवं तु विकल्पोत्पादकत्वं स्फुटतराजुभवो वा अविद्यावासना- 
विनाश्ादात्मलामो वा१ ` == ० ००० ००० ०० 
अर्थिखमभिरषितत्वं जिज्ञासितत्वं वा १... -= == ०० 
सविकल्पकप्रदयक्षवादिनां अवम्रहादिसद्धावेऽपि अभ्यापषात्मकधार- 
णाभावात्‌ न खोच्छ्रासादिसंख्यायाः सकल्वणैपदादेवां सृतिः 
तदन्यव्याव्च्या निर्विकल्पे अभ्यासानभ्यासकल्पन न युक्तिसङ्गतम्‌ 
विकल्पख शब्दार्थविकल्पवासनाप्रभवत्वे ततोऽष्यक्षस्य रूपादि- 
विषयनियमो न सयात्‌ ० न ० == ०० 
विकल्पः भमाणं संबादकलात्‌, अर्थपरिच्छिततो साधकतमलात्‌ 
अनिश्चितार्थनिदचायक्लात्‌ श्रतिपत्रपेक्षणीयल्ाचाजुमानवत्‌ 
स्प्टकारविकस्पलाद्धिकल्पखाप्रामाण्ये दूरपादपादिदशेनसयाप्रामा- 
ण्यप्रसद्गः = „०५ ,०५ ००० ००० ००७ ००० ०० 
गरदीतमादिलादप्रामाण्ये अनुमानस्याप्यश्रामाण्यम्‌ ०० ° °“ 
असति भववैनादभामाण्ये अदयक्षादीनामपि तसप्रसङ्गः ^° ““° 
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विषयालुक्रमः ५ 


विषयाः पुम 
दहितादितप्रात्तिपरिदारसामर्थ्यं तु विकल्पस्यैव ,. ० „० ३७ 
कदाविद्धिसंवादस्तु प्रयक्षादावपि समान = „न ० ३७ 
समारोपनिषेधकलं तु विकव्पेऽस्ेव „^ == == = ३७ 
व्यवदहारयोग्यश्च विकल्प एव्‌ =, „नन ५ „+ ०० ३७ 
खलक्षणागोचरलाद्धिकत्पसखा प्रामाण्ये अचुमानस्याप्यप्रामाण्यं स्यात्‌ ३७ 
रब्दसंसगेयोग्यप्रतिभासलमयुमानेऽपि तुल्यम्‌ =: ३७ 
आद्या्थं विना रब्दमात्रभरभवतवं तु विकव्पेऽसिद्धमेव ज „* ३८ 
विकल्पाभिधानयोः कार्यकारणभावे किचचित्पदरयतः पूवालुभूत- 

तत्सद्शस्म्रदयादि न सात्‌ ०० =. नन ००० ०० ३८ 
पदस्य वणौनां वा नामान्तरस्छतावसदयामध्यवसायः सदां वा १ ३८ 
भदर्यभिमतरब्दद्वेतवाद्‌ः „~ „= .~ „~ ३९५७ 
रब्दानुबिद्धत्वेनेव सकलन्ञानानां खविकल्पकता ~ ३९ 
सकर वाच्यवाचकतत्त्वं राब्दब्रह्मण एव विवर्तः "नि ३९ 
राब्दानुविद्धलं ज्ञाने देन्दियेण अदयक्षेण अरतीयेत खसंवेदनेन वा ४ ३९ 
किमिदं रब्दाुविद्धलमर्थस्य अभिनदेशे प्रतिभासः तादात्म्यं वा ४० 
विभिन्नेन्दरियजन्ञानम्राह्मलान्न शब्दार्थयो स्ादात्म्यम्‌ नन = -. ४० 
रूपमिदमिति ज्ञानेन वामूपताप्रतिपन्नाः पदाथः प्रतिपयन्ते भिन्न ्‌ 

वाम्रूपताविशेषणविदिष्टा वा १... „= = ० ० ४० 
अधंस्याभिधानाचुषक्तता किमथ्ञाने तस्प्रतिभाखः, अ्थदेखे तद्वेदनं 

वा, तत्काटे तत्प्रतिभासो वा ४ व ४१ 
लोचनाध्यक्षं श्रो्रम्राद्यां वैखरीम्‌ अन्तजेतल्परूपां मध्यमां वा वाचं 

न संस्णशति °= = ०० ०० ` ०० ०० ० ४१ 
पर्यन्ती अन्तर्ज्यो तीरूपा च वागेव न भवति अथौत्मदशंनलक्षणलात्‌ ` ` ४१ 
चतुर्विधवाचो लक्षणम्‌ ० ० ०० ` ०० ० ` ० छर्‌ 
नाप्यनुमानाच्छब्द ब्रह्मसिद्धिः ०० ०० ०० ०० ०० ४३ 
जगतः शब्दमयल्रस्य भ्रदयक्षबाधितल्लात्‌ ` ०० °= ° ४३ 
शब्द्परिणामरूपलाजगतः रब्दमयलं शब्दादुत्पत्तेवां १  *“* ४३ 
शब्दब्रह्म नीखादिङूपं परिणमव्‌ शब्दरूपतां परियजति न वा £ यरे 
शब्दात्मा परिणामं गच्छन्‌ अतिपदार्थमेदं अ्रतिपदयेत न वा £ ˆ“ ४ 
कर्यमूदः ब्रहमणोऽथोन्तरमनथोन्तरं वा उत्पयेत १ “ * ~ ४४ 
योगिनोऽपि न ब्रह्म परयन्ति „~ “०, चन ० ४५ 
अविदयाऽपि ब्रह्मव्यतिरिक्ता नासि. , =, ००० ०, 
भवुमानं कार्लिन्गं खभावादिलिङ्गं वा ब्रह्मसाधकं खात्‌ { “~ .. ४५ 
शन्दाकारानुस्यूतं जगतोऽसिद्धम्‌ . ०० == ०० = . - ४६ 
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8 भ्रमेयकमखमातैण्डस्य 


विषयाः । 
अथानां चब्दात्मकत्वे सङ्कताग्रादिणोऽपि खब्दाद्‌ अर्थबोधः खात्‌ 
ॐभ्निपाषाणादिदब्दश्रवणात्‌ श्रोत्र दादाभिघातादिष्रसङ्गः 
आग्रमख राब्दब्रह्मणो मेदे देतापत्तिः अभेदे भ्रतिपायप्रतिपादक- 
 आवाभाव > 
अपूवोर्थविरोषणेन घारावाहिकविपयैययोः निराखः 
अथवा व्यवसायात्मकविरोषणेन विपयैयस्य निरासः 
संदायस्वरूपविचारः ... 9 


( तत््वोपश्ठववादिनः पूर्वपक्षः ) संदायज्ञाने धर्मीऽधर्मो वा 
अरतिभासते१ ०० =. 


धर्मी तात्त्विकः अतात्तविको वा १ न 
धरैः स्थाणु्रलक्षणः पुरुषललक्षणः उभयं वा १... 
सन्द्ग्धोऽर्थः विद्यते न वा ९१. 
( उत्तरपक्षः ) संदायः चङलितग्रतिपत्त्यात्मङत्वेन खात्मसंवेयः ... 
धर्मे विषयो धार्मिविषयो वैदयादिप्रदना अपि संरायखरूपा एव ... 
उत्पादककारणाभावात्‌ संशयस्य निरासः, असाधारणसखरूपाभावात्‌ 
विषयाभावाद्वा १ 
अख्यातेवाद्‌ः .,. 
( चावाकादीनां पूर्वेपक्षः ) जखादिविपयेये जलं जलाभावः मरीचयो 
वा न प्रतिभासन्ते अतः निर्विषयमेव जलादिविपयेयन्ञानम्‌ 
तोयाकारेण मरीचिग्रदणमपि न संभाव्यते = 


( उत्तरपक्षः ) निरालम्बनत्वे जखादिविपयेयसख विरोषतोन्यपदेचा- 
भावप्रसङ्ग 


्रान्तिसुषु्यवस्थयोर विशषश्रसङ्गश्च 
वोद्धादयभिमताऽसत्ख्यातिवाद्‌ः .-~ .-. 
असतः खपुष्पादिवत्‌ भरतिभासाभाव 
आन्तिवेचित्याभावप्रसङ्गश्च 
्रसिद्धार्थख्यातिवादः 
{ सांख्यस्य पूर्वपक्षः ) भ्रतिभासमानस्य असत्त्वं नोपपयते 
यदयप्ुत्तरक्ालमर्थो नासि तथापि यद्‌ प्रविभाति तदाऽस्येवन 
( उत्तरपक्षः ) यथावस्थितार्थग्रहणे आन्ताऽञ्रान्तन्यवहाराभावः 
अतिभासकेऽ्थस्य सत्त्वे च तत्काङ्ेऽर्थस्यायुपन्धावपि तचिहस्य 

भूल्लिरधतादेः पश्चादुपलम्भः स्यात्‌ ,.. 
भ्रसिद्धार्थख्यातां बाध्यबाधकभावश्च न खात्‌ 
आत्मख्यातिवाद्‌ - 
( यौगाचारख पूर्वपक्षः ) अनादिविचित्रवासनावद्याज्ज्ञानख्वाय- 

माकारः बदिः स्थिरत्वेन भाषते 
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विषयाः - परु 
( उत्तरपक्षः) सर्वज्ञानानां खाकारमात्रम्राहित्वे ान्ताभ्रान्तविवेको द 

वाध्यवाधकभावश्च न स्यात्‌ ० ००० ०० ००००० ` ० 
रजताकारस्य आत्मस्थितत्वेन वहिःस्थक्पेण अरतीतिनं खात्‌ ..* ` ५० 
अतिपत्ता च तदुपादानार्थ न भवर्तेत॒ „= == = ० ५१ 
अविदावदात्‌ वहिःस्थ-स्थिरत्वेन भाने विपरीतख्यातिरेव ,,, ५१ 


अनि्वचनीयार्थख्यातिवाद्‌ः ००० ~ = ५२२ 
( वेदान्तिनः पूर्वपक्षः ) न ज्ञानस्य विषय उपदेश्गम्यः अनुमान- | 


साध्यो वा येन विपरीतार्थकल्पना ,, नन „= = ५१ 
भ्रतिभासमानश्च जलदर्थः सदसदुभयात्मको न भवति अतोऽ-. 
निवेचनीय्‌ः ,, == न= ५१ 
( उत्तरपक्षः ) जलदिभ्रान्तो नियतदेशकार्खभावो जलयर्थं एव 
स्रूपेण.अतिभाषते „० न ५५२ 
विचायमाणस्यासत््वे विपरीतख्यातिः =, „० = = ५५२ 
पुरुषविपरीते स्थाणो पुरुषोऽयमिति ख्यातिः विपरीतद्याति ५२ 
स्मरतिप्रमोषपवाद्‌ः ..+ न न =. न ~ ५३-५८ 
( प्राभाकराणां पूर्वपक्षः ) इदं रजतमिति नेकं ज्ञानं कारणाभावात्‌ ५३ 
न हि दोषैः चश्चुरादीनां क्तेः ्रतिवन्धः प्रध्वस्तो वा करियते तथा 
सति कायानुत्पादकलमेव सान्न ठु विपरीतकार्योत्पादकलम्‌ ५३ 
अणृदीतरजतस्य नेद्‌ ज्ञानम्‌, गृहीतस्य च तद्रजतमिति खात्‌ - ` ५३ 
ततो त्ञानद्वयमेतत्‌-इदमिति दि पुरोव्यवस्थितार्थप्रतिभाखनं रजत- ॥ 
मिति च सरणं प्रसुषटतदंशलात्‌ स्तिभरमोषोऽभिधीयते ..* ५४ 
रत्तिश्च मेदाम्रहणसचिवाद्रजतज्ञानात्‌ संजायते अ. ` ५४ 
( उत्तरपक्षः ) दोषसमवधाने चश्चरादिभिः विपरीतं ज्ञानसुत्पा्यते ५५ 
नैवमसतस्यातिः;. साददयहेतुकलाव्‌ - - == ~ ० == ० ५५ 
नापि ज्ञानख्यातिः संस्कारहेवुकल्ात्‌ = = == = - ५५ 
नापि मेदाम्रहणात्‌ भद्त्तिः किन्तु घथेऽयमिदयायमेदज्ञानाव्‌ ..“ ~ ५५ 
गुणदोषयोः एकन्ञानजनकलमेव ,.५ `, --न= =-= ०० ५५ 
खप्रकारावादिग्रभाक्ररमते इदं रजतम्‌ इति ज्ञानयोः मेदाग्रहणम- क 
सभाग्यम्‌ "न 
विवेकख्यातेः अआरागभावर्पापि अद्यातिः अभावानभ्युपगन्तृणां 
प्राभाकराणां न सभवति ^ ५६ 


कृशवायं स््तिध्रमोषः किं स््तेरभावः अन्यावभासः विपरीताकार- ` ` 
वेदिम्‌ अतीतकाल्ख वत्तेमानतया ्रहणम्‌ अनुभवेन सहं | 
च क्षीसेदकबदविवेकेनोत्मादो वा ४ " ~ओ © ७99 9७ । । ५५६ 
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८ ममेयकमलर्माचेण्डस्य 


विषयाः 
द्विचन्द्रादि विपयययस्य स्तिरूपत्वे इन्द्रियान्वयव्यतिरेकाञुविधा- 
(९6 
सुतिश्रमोषपक्षे वाधकश्रययो न स्यात्‌ ,०= == ० ० 
रु्तिप्रमोषाभ्युपगमे खतःप्रामाण्यव्याघातः =, „० = 
भ्रमाणसद्धावश्च परिच्छित्तिविरोषसद्धाव एवाभ्युपगम्यते ., 
अनिधितस्य अपूवोर्थत्वम्‌ + - ^ = 
दृष्टोऽपि समारोपादपूवीर्थः =... = = -~ 


मीमांसकाभिमतस्य तजापूवीर्थविज्ञानमिव्यादिभ्रमाण- 

छक्षणस्य विचार... „+ + „+ ० ^ 
वस्वुन्यधिगतेऽनधिगते वाञव्यभिचारिष्रमां जनयतो ज्ञान प्रामा- 

ष्यमनिवायमेवर ७ ० „९ 
एकान्ततोऽनधिगताथधिगन्तृत्वे भमाणख आमाण्यमपि ज्ञातुं न 

राक्यते (० 5० (न्ड । = 
भ्रामाण्यं हि तदर्थोत्तरन्ञानवत्तिषंवादादवसीयवे ,,, =. ,,. 
खामान्यविरोषयोस्तादात्म्येऽनधिगता्थाधिगन्तृलमसं भाव्यमेव ... 
अतिपत्तिविरोषसद्धावदेकविषयाणामपि आगमाचुमानाध्यक्षाणां 

ममाणो 1 2 5 ० ०० 
अनधिगतार्थप्राहित्वे भ्रयभिज्ञानस्य भ्रमाणत्वं न सयात्‌ ० ० 
्याप्तिज्ञानग्रीतार्थग्रादिणोऽनुमानस्य च प्रामाण्यं न सात्‌ .. 
कथशिदपृवार्थत्वे तु स्रतितकोदीनामपि प्रथक्‌ प्रामाण्यं खात्‌ 
अपूवोर्थमरादिणः आमाण्ये द्विचन्द्रवेदनसख प्रामाण्यं खात्‌ =.“ 
बाधाविरदस्तत्काभावी उत्तरकाक्भावी वा प्रामाण्यहेतुः स्यात्‌ 
उत्तरकाकमावी च ज्ञातः अज्ञातो वा१ .. ०० =. = 
ज्ञातशवेत्‌ पूरवज्ञानेन उत्तरज्ञानेन वा१ „= ०० = ०० 
बाधाविरहस ज्ञायमानत्वेऽपि कथं सदयलम्‌ १ .- -. °“ 
कचित्‌ कदाचित्कस्चिद्धाधाविरदो विज्ञानश्रमाणताहेतुः सर्वत्र 

सर्वदा यतय वा 
अदुष्टकारणारन्धल्रमपि ज्ञातमन्ञातं वा तद्धेतुः १ ~ = 
अदुष्टकारणारन्धः छानान्तरात्‌ संवाद्रययाद्वा £ ~} ल 
जैनमते च अदु्टकारणारन्धल्ादि अभ्यासदरायां खतः भरति- 

भासते अनभ्यासददायाच्च परत इति व 


बह्मद्वेतवाद्ः = = == ~ = == ० 
( वेदान्तिनां पूरैपक्षः ) अिकल्पक्भ्रयक्षेण हि सर्वत्र एक्लमेव 
=. सअन्यानपेश्चतया श्रतिभासते  @@@  ०@@ _ ०७ ००9 656 
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विषयानुक्रम ९ 


विषयाः घु० 
मेदो ना्थखरूपम्‌ अन्यापेश्षतया अवियासंकेतस्मरणजनित विकल्प- 

अरतीव्या मासमानलात्‌*००* ० = 1 ६४ 
अरतिभासमानलात्‌ सर्वेषां प्रतिभासान्तःप्रविष्टखसिद्धरपि ब्रह्मसिद्धिः ' पैठ 
स्वं वै खल्विदमिदयायागमादपि ब्रह्मसिद्धिः ,..` ..> „~ ६४ 
भ्र्क्ष विधात्रु न निषेद्क अतः प्रद्यक्षं सद्रह्मसाधक्रमेव व ६५ 
अंद्यूनाम्‌ ऊर्णनाभ इव ब्रह्म सर्वजन्मिनां हेतुः ,.. ०० ०० ६६ 
मेददार्शेनो निन्दा च श्रूयते खल्योः स खल्युमाप्रोति य इह नानेव 

पश्यति हवि ०० ०० न = ६५ 
अथोनां मेदो देशमेदात्‌ कालमेदाद्‌ आकारमेदाद्वा सखाव्‌ १ ... ६५ 
बरह्मणो विद्याखभावत्वेऽपि शाच्लादीनां न वैयथ्येम्‌ अविदयाव्या- 

पारनिवतेनफल्वात्तपाम्‌ == 2. . ५ ६६ 
अनादित्वेऽपि प्रागभाववद्विदयाया उच्छेदो घटते „= ६६ 
भिन्नाभिन्नादिविकल्पसख अवस्तुभूताऽबियायामभ्रदृत्तिरेव + ६६ 


यथव रजो रजोऽन्तराणि दामयति खयं च शाम्यति विषं वा 
बिषान्तरं ्ररामयत्‌ दाम्यति तथैव श्रवणमननादिमेदात्मि- 


काऽविद्या अविद्यां चमयन्ती खयं शाम्यति ०४? ६६ 
समारोपितमेदाददैते वन्धमोक्चुखदुःखादिव्यवस्था खघटा ६७ 
( उत्तरपक्षः ) मेदस प्रमाणवाधितलादमेदः साध्यते अभेदे 

साधकपमाणसद्धावाद्या १ ०० ०० ००० ००७ ०० ६७ 
मेदमन्तरेण प्रमाणेतरव्यवस्थाप्यसंभाव्या == = ६७ 
निविकत्पकप्रयक्षेण एकव्यक्तिगतमेकलम्‌ अनेकव्यक्तिगतं व्यक्ति 

मात्रगतं वा भ्रतीयेत ९ „7 ६७ 
एकव्यक्तिगतं तु साधारणमसाधारणं वा १ 00: ६७ 
अनेक्व्यक्तिगतं सत्तासामान्यं व्यक्तयधिकरणतया प्रतिभायनधि- 

करणतया वा ० ६८ 
तथा एकन्यक्रिग्रहणद्वारेण तत्प्रतीयते सकठ्व्यक्तिम्रहणद्वारेण वा १ ६८ 
एकल व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिन्नं वा ० = == = ६८ 
एकलं नानामन्तरेण न सिध्यति „=. == ० ६८ 
भेदव्यवहारो हि अन्यपेक्षो न तु मेदस खरूपं तस्य भवयक्षादेव 

प्रतीतेः क ६८ 


कल्पना च क ज्ञानस्य स्मरणानन्तरभाविलं शब्दाकारानुविद्धबं ` 

वा जादयादयुद्ेखो वा असद्थ॑विषयलं वा अन्यापेक्षतयाऽर्थ- 

खरूपावधारणं वा उपचारमात्रं वा १००० = ० ० ६९ 
कि दाब्दजनितो मेदप्रविभासः मेदभविभाखजनितो वा चन्दः १ ६९ 
©©-0. 5\//8111 ^\1111811816 311 (?1801104|) \/€५8 ।५।५॥1 \/2/81851. 21260 0४ 66800011 ध 


१० भ्रमेयकमख्मात्तैण्डस्य 


विषयाः 
्थमपक्षे शब्दादेव मेदप्रतिभासः ततोऽसौ भवयेव वा१ ... 
शाब्दादनेकलप्रतिभासे “एकं ब्रह्मणो रूपम्‌” इति आगमसापि 
मेद्प्रतिभाखजनकल स्यात्‌ ,.* ,.. ५ ,.. „^. 
अनुमानाद्‌ ब्रह्मद्वेतसाधने किं खतः प्रतिभासमानलं हेतुः परतो वा १ 
आगमाद्रह्मसाधने प्रतिपायप्रतिपाद्कह्पेण दवेत सात्‌ 1 
बरह्मणः सकललोकसगस्थितिग्रल्यहेतुलमसंभाव्यं कार्यकारणमाव- 
तया देतप्रसद्गाद्‌ ,.„ ,,. १; ~ 
व्यसनितयाऽस्य जगद्वैचिन्यविधाने अपेक्षापूर्वकारिलम्‌ 
तदतिरेकेण परस्यासत्वान्न कृपया परोपकाराथमपि तद्विधानम्‌ 
अचुकम्पावराच खष्टिविधाने सद्‌ा सुखितमेव जगत्‌ कुर्यात्‌ प्रख्य 
विना करणीय: ~ ^ ०55 ०० ~ 
खतन््रसख प्राण्यदृ्टपेक्षणमनुपपन्नम्‌ = नन „.+ „= ,.. 
अट्छवराच खषशटिसंभावनायां कि ब्रह्मणा व 
ऊ्णेनाभश्च न खभावतया जालादिविधाने प्रवर्तते किन्तु प्राणि- 
कणनम्पव्धावश ~ ० ०० 
म्रतयक्षस विधाव्रलं कं सत्तामाच्रावबोधः असाधारणवस्तुखरूप- 
परिच्छेदो वा? 1 
आकारमेदयेव सर्वत्र अर्थमेदकलम्‌ -. ,. ,,, 
अभेदोऽप्यथोनां देशामेदात्‌. कालमेदादाकारामेदाद्वा च 
यद्यविया अवस्ुसती कथं प्रयन्ननिवतैनीया नन == .. 
तत्त्वतः सद्धावेऽपि अविदयायाः निद्ृत्तिः संभवयेव घटादिवत्‌ 
चटादीनामविदानिर्भितत्वेन असत्त्वे अन्योन्याश्रयः ,,. -.. 
अभेदस्य वियानिर्मितत्वेऽपि परस्पराश्रयः == ,-- „^. 


अविद्यायाः तत््वज्ञानश्रागभावरूपत्वे मेदज्ञानलक्षणकार्योत्पाद्‌- 


[व वा मवि 
मेदज्ञानखभावास्मिकायामविद्यायां भआागभावस्य भावात्मकल्लापत्तिः 
न ज्ञानख मेदामेददणकृता वियेतरव्यवस्था अपि ठु संबादविसं- 

त 4 
अनिदयायाः अवस्ुलाद्विचारागो चरत्वं विचारागोचरलादराऽवस्वुलम्‌ 
भिन्नाभिन्नादिविचारः भमाणमप्रमाणंवा१ == ~ 
बाध्यवाधकभावाभावे कथं श्रवणमननादिलक्षणाऽबियया अवियां 

गदान 
बाष्यवाधकमावश्च सतोरेव न लसतोः खद्सतोवां ,. ... 
न च मेदस्ोच्छेदो भवति वस्तुधर्मलादस्यं ०० ०० ० 
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विषयानुक्रम ११ 


विषया १ । घु० 
सप्रावस्थायां मेदस वाध्यमानत्वादसत्त्वेऽपि जाप्रहशायामबाध्य- 
मानलात्सच्वमस्तु ००० ००० ७७० ७99 9७9 ११. ५७५५ 


दाधकेन ज्ञानमपहियते विषयो वा फलं वा, वाधकमपि ज्ञानमर्थो 
वा? ज्ञानमपि समानविषयं भिन्नविषय वा १ अर्थोऽपि भतिभा- 
तोऽप्रतिभातो वा १ क्रचित्कदाचिद्र।धकादसदयलं सर्वत्र सर्वदा 
वा इदयादि दूषणमसत्‌; यतो हि रजतप्रययस्य उत्तरकाल 
भाविना शुक्तिप्रययेन एकविषयतया वाध्यत्वोपलम्भात्‌ ,,, ७५५-७६ 


विपरीतार्थ्यापकं ज्ञानं वाधकम्‌ => ७६ 
मिथ्याज्ञानसेदमेव वाध्यत्वं यदस्मिन्‌ मिथ्या्लापादनम्‌, क्चि- 

त्दृत्तिप्रतिषेधोऽपि फलम्‌ ०, ०० ०० ०० = ७६ 
वाध्यवाधकमावाभावे कथं विया अवियां बाधेत १ ... ०० ९७७ 
निरंशे आत्मनि समारोपिता सखुखदःखादिव्यवस्थाप्यखम्भाव्या ... ७७ 
यांगाचाराभिमतविज्ञानाद्धेतवा ०.2 = 952 
किमविभागज्ञानखङ्पावेदकप्रमाणसद्धावतो विज्ञप्तिमात्न तत्तम 

भ्युपगम्यते वहिर्थेसद्धावबाधकप्रमाणावष्टम्मेन वा =. ७७ 
प्रयक्ष्न न अथाभावनिश्वयमन्तरेण विन्ञप्तिमात्रमेवेलयधिगन्तु 

समर्थम्‌ व ८ 9 ~ ७५७ 
न च प्रयक्षेणाऽथीभावः प्रतीयते ०६ ७७ 
नाप्यनुमानेन अ्थीभावो वेदयते ,,० न ०० ०० ०० ७८ 
अथोभावग्राहकं चानुमानं खभावलिङ्गजं कायेेत॒समसुत्थमयुपरुच्धि- 

प्रसूतं वा खात्‌ १ .. = ० ० ०० ०० ७८ 
अददयानुपरच्धिरथौभावसाधिका इदयाचुपन्धिवो ..* °“ ७८ 
अर्थसविदोः सहोपलम्भनियमात्‌ अभेदसाधनमप्यसत्‌; पक्षख 

भद्यक्षवाधितलात्‌ ८. ०० ०० ००० ००० ०० ५७९ 
बाह्याथमन्तरेण द्विचन्द्रदशनसयासंभवात्‌ दिचन्द्रद्टन्तोऽपि 

साध्यविकलः ,.„ ०० ध 4 {0 ८ ५७९ 
सहोपकम्भनियमश्वासिद्धः अर्थसंविदोः विवेकेन प्रतीते 2 ८० 


अनैकान्तिकश्च सहोपलम्भः ङूपालोकयोः भिन्नयोरपि सहोप- ¦ 


छम्मात्‌ ००० ०० 1 0 ८० 
सर्वज्ञानस्य तज्ज्ञेयस्य चेतरजनचित्तसख सखहोपलम्मेऽपि मेदाद्य- 

भिचारः = ज „० ०० ० ० ००० ०० ८० 
स॒होपकम्भस्य युगपदुपलम्भार्थकत्वे विरुदलम्‌ .. °= “° ८० 
कमेणोपकम्भाभावश्च असिद्धः ० ०० ०० ०० ०० ८० 
करमेणोपलम्भामावाद्‌ अभेदः साध्यते मेदाभावो वा १.० ° ८१ 
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१२ भमेयकमरमात्तेण्डस्य 


विषयाः 
एकोपलम्भरूपसहोपलम्मे किम्‌ एकत्वेनोपलम्भः एकोपलम्भः 
एकेनेव वोपलम्भः एकरलोङीभावेन चोपलम्भः, एकसैवोप- 
= ० क, 
एकस्येवोपलम्भे किं ज्ञनसयोपलम्भः अर्थखय वा १ =... ,., 
नीलादिकमहं वेद्धि इति नीलादिभ्यो भिन्नेनादम्प्रययेन तस्भरति- 
भासाभ्युपगमात्‌ असिद्धः खतोऽवभासनललक्षणो हेतुः ,.. 
अदम्प्रययो गृहीतोऽगरदीतो वा निव्यौपारः सन्यापारो वा निरा- 
कारः साकारो वा भिन्नकाकः समकाखो वा नीलदे्ादकः ९ 
गरहीतश्वेत्‌ खतः परतो वा, व्यापारवत्त्वे व्यतिरिक्तो व्यापारः 
अन्यतिरिक्तो वा, अर्थमदहं वेदि इदयादि कतैकरणादिप्रतीतिः 
द्विचन्द्रादिवद्धान्ता इति पूर्वपक्षीयविकल्पाः ... „== ,* 
अहम्भरययो गृहीत एव महकः तद्धदश्च खत एव॒  ,.. ०, 
खपरभ्रकाराखमभावता एव च ज्ञानस्य व्यापारः ,.. ,.. 
नीखादेज्ञोनरूपत्वे सप्रतिधादिरूपतास्थृठह्पता च न स्यात्‌... 
अन्तवेहिः ्रतिभासमेदेन च ज्ञानार्थयोः मेदः ¢; ~ 
निराकारमेव ज्ञानमर्थम्राहकम्‌ योग्यताप्रतिनियमाच् नारेषाथम्रद- 
मरसखङ्ग$ ०० ००७ ०७० ००० ००० ७०० ७०9 ०७० 
भिन्नकार्सय समकालख वा योग्ययेवार्थख प्रदणम्‌ ... ... 
अनुमानेऽप्यय बिकत्पजालः समानः-किं सिग भिन्न काठ सदनुमा- 
नसय जनकं समकाल वेयादि न 2०. 
एकसामग्यधीनरूपादीनां समसमयवेऽपि यथा खरूपभ्रतिनियमा- 
दुपादानेतरव्यवस्था तथा आह्यग्राहकव्यवस्थापि स्यात्‌ .„. 
खार्थग्रहणेकखभावलाद्विज्ञानसय न ज्ञानं येन खभावेन खक्पं 
विषयीकरोति तेनेव अर्थं खभावान्तरेण वाः इदयादि दोषाः 
रूपादीनां यथा सजातीयेतरकृत्वं खभावप्रतिनियमात्तथा ज्ञानं 
वपरभराहर्म 
खरूपस्य खतोऽवगतावपि भिन्नकालसमकालादि विकल्पः समानः 
परतः प्रतिभासमानलश्च वादिनोऽसिद्धम्‌..= ०० ० „=, 
यदवभासते तज्ज्ञानमिति साध्यसाधनयोः व्याप्तिश्वासिद्धा .. 
जडस्य अरतिभासायोगश्च श्रतिपन्नस्य अभ्रतिपन्नसख वा जडस्याभि- 
पीयत 
जैयायिकस सुखादौ ज्ञानरूपलाऽसिद्धेः साध्यविकलो द्टन्तः ..* 
सुखादेरज्ञानत्वे पीडाुप्रहायभावे किं खादेव पीडानुग्रहौ ततो 
८ 2 
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विषयालुक्रमः १३्‌ 


विषयाः पु% 
जेनमते खखादेज्ञोनर्पत्वेऽपि नीखदौ खप्रकारालमसिद्धमेव ..* ९३ 
कतृकर्मेकरणादिभ्रतीतेः अवाधितलान्न द्विचन्द्रादिभ्रययवदू ्रान्त- 

दि (1 (= 5 त ९३ 
उद्वेतप्रसाधकप्रमाणसद्धावे च द्वैतापत्तिः, भ्रमाणमन्तरेण च न 

देतप्रदिद्धिः. =. "न "क ९४ 
अदवेतमियत्र प्रसज्यप्रतिषेधः, पथुदासो वा१ --~ ० ,. ९४ 
देतादद्वतख व्यतिरेकोऽव्यतिरेकोवा१ =. == == ०० र 


भज्ञाकरगुत्ताभिमतवचिचाद्धेतवादस्य निरासः... -- ९५९ 
अशक्यविवेचनत्वं साधनं कि बुद्धेरभिन्नत्वं सहोत्पन्नानां नील- 
दीनां वुद्यन्तरपरिदारेण विवक्षितबुच्यवादभवः मेदेन विवेच- 


नाभावमात्न वा न ० ९९५ 
वदहिरन्तर्देश सम्बन्धित्वेन ज्ञानार्थयोः विवेचनं राक्यमेव ९६ 
चित्रन्ञानस्य युगपदनेकाकारन्यापिलवत्‌ कमेणाप्यनेकाकारव्यापि- 

मात्मनः किनेष्यते ए ०० ९६ 


माध्यसिकाभिमतद्ुन्यवादस्य निरासः = -- €द-र७ 
एकल चिनच्रज्ञानसयय अनेकाकारव्यापिाभावे नीलज्ञानमप्येक्‌ न 


स्यात्‌ तत्रापि प्रतिपरमाणुज्ञानमेदकल्पनात्‌ = ९७ 
रामारामादीनां प्रतिभासमानलात्‌ कथ सकल्यल्य ताभ्युपगमः 

९ 2 0 ९७ 
असिख्शन्यतायाः प्रमाणतः सिद्धिः म्रमाणमन्तरेण वा १ °.“ ९९७ 
ज्ञानस्य खव्यवसायात्मकत्वसमर्थनम्‌ -* °“ ९.७ 


सांख्याभिमतपछतिपरिणामात्मक-अचेतनज्ञानवाद्‌- 
स्य निरसनम्‌ 11, ७9० । 11 ००० ७99 ७9 ९,८--१०३ 
प्रधानविववलादचेतनं ज्ञानं न खन्यवसायात्मकमिति; तनन; 


आत्मविवतखाज्ज्ञानसय ०० ९८ 
ज्ञानविवतंवानात्मा द्रषटरूात्‌ ० ० ० ००० ० ९८ 
चेतनोऽहमिदयुभवाचैतन्यखभावतावत्‌ ज्ञातादमियनुभवाज्ज्ञान- 

खभावताप्यस्तु  . न ०० ` ० ० ` == ० ९९ 
जञानसंसर्गात्‌ पुरुषस ज्ञत्वे चेतन्यादिसंसगोदेव चेतनः द्धः 

उदासीनश्च पुरुषः स्यात्‌ न तु खत "7 ९९ 
आत्मनो ज्ञानखभावत्वेऽनियलापत्तिः अधनेऽपि समाना ° ९९ 
बुद्धेः खसंवेदनश्रयक्षाभावे भ्रविनियता्थन्यवस्थापक्ल न सत्‌ १०० 
ुद्धिः खन्यवघाय्ात्मिक् कारणान्तरनिरपेक्षतयाऽर्थव्यवस्थाप- 

.कलाव्र ० ० १००. 
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९४ मरमेयकमरमाचैण्डस्य 


विषयाः धु० 
अर्थन्यवस्थितौ बुद्धेः युरुषाचुभवापेश्चलमयुक्तम्‌ ; बुद्धिचैतन्ययोः 

मे दानुपकब्व क त ० न ज =, १०० 
एकमेवेदं द्षविषादायनेकाकारं चैतन्यम्‌ , तयेव बुव्यध्यवसाया- 

6 ८16 = १०० 


तप्तायो गोलके यथा अयोगोल्कराभ्योः संसगादमेदः तथा बुद्धिचै- 
तन्ययोः मेदानवधारणमयुक्तम्‌; अयोगोलक्राभ्योरपि मेदा- 


भावात्‌ ग 1 क, १०१ 
बुद्धेरचेतनत्वे विषयन्यवस्थापकलं न खात्‌ ,.. ० ^ १०२ 
आदशादिवद्‌ चेतनस्य आकारवत्त्वेऽपि ना्थव्यवस्थापकलम्‌ ... १०२ 
अन्तःकरणल-पुरुषोपभोगप्रयासन्नहेतुलल्पवुद्धिलक्षणयोः मनो- 

उश्षादिनाऽनेकान्तिकता 2 4 , 197 १०२ 
अन्तःकरणमन्तरेण अर्थप्रयक्षाताऽभावे कथमन्तःकरणसख 

4 ०2 = 6 र १०२ 
विषयाकारधारिता च अमूताया बुद्धेरनुपपन्ना ,.~ = ^ १०३ 
वोद्धाभिमतसाकारज्ञानवादस्य निरासः .-- --. १०३-११० 
म्र्क्षेण विषयाकाररदितं ज्ञानमनुभूयते = ६२ १०३ 
विषयाकारधारित्वे ज्ञानस्यार्थं दूरनिकटादिव्यवदाराभावः ० १०३ 
ज्ञान यथा नीरुतामनुकरोति तथा जडतामपि तदा जड सात्‌ ,.. १०४ 
जडताननुकरणे कथं तस्या अ्रदणम्‌ १ =... „नन ००० „र १०४ 
ज्ञानान्तरेण केवखा जडता प्रतीयते तद्धनीरताऽपि वा डद १०५ 
ज्ञानं प्रतिनियतसामभ्यैवशात्‌ प्रतिनियताथैव्यवस्थापकम्‌  ., १०५ 
नीलाकारवजडाकारस्य अट्षेन्द्रियादयाकारस वाऽनुकरणप्रसङ्गः ..* १०५ 
युच्रस्य पिन्नोरन्यतराकारालुकरणवञ्ज्ञानसय नीराकारसेवाुकरणे 

निराकारत्वेऽपि परतिनियतार्थव्यवस्थापकलं किन्न सात्‌ १ ... १०५ 
सकलं वस्तु निखिलन्नानस्य कारणं खाकारापेकं च किन्न स्यात्‌ १०६ 
अमाणलाज्ज्ञानसख नाथाकरारानुक्ररणम्‌ ,., == === र १०६ 
यतो घटयति विवक्षितं ज्ञानमर्थह्पता, अ्थसम्बद्ध वा ज्ञानं 

निश्रययति 0 १०७ 
विशिष्टविषयोत्पाद एव च ज्ञानस्यार्थन सम्बन्धः ~ १०७ 
साकारं ज्ञानं किमिति सनिहितं नीलाद्याक्ारमेवादुकरोति न विप्र 

नल १०८ 
ज्ञाने साकारता साक्ारेण ज्ञानेन अरतीयते निराकारेण वा१ ° १०८ 
साकारसंवेदनसख  -अखिरुसमाना्थसाधारणतवेनानियतायषेटन- 

0८ 1 १०८. 
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विषयानुक्रमः ` १५ 


विषयाः पु 
तदुत्पत्तेरिन्द्रियादिना व्यसिचारः ध 0 १०८ 
तद्यस्य समानार्थसमनन्तर प्रद्ययेन व्यभिचारः ०० ० ०० १०८ 
पत्रय पित्रानुकरणवत्‌. अर्थैन्दिययोः अथोकारयेव्राचुक्रणे 

खोपादानमात्राज्ुकरणप्रसङ्गः ०० == = ०० ०० १०९ 
उपादानभूतख पूर्वज्ञानस्याप्यजुकरणे तस्यापि विषयतापत्तिः ० १०९ 
तजन्मादि्रयसय छमयिनः डे शंखे पीताकरारक्तानेन व्यभिचारात्‌ १०९ 
ज्ञानगतान्नीखयाकारात्‌ क्षणिकलायाकारो भिन्नोऽभिन्नो वा १ ... १०९ 
यसि्शे संस्कारपाटवािश्चयोत्पत्तिस्तत्रैव भ्रामाण्येऽभ्युपगम्य- 

माने स निश्चयः साकारो निराकारोवा स्यात्‌ १ °= ०० ११० 
चावोकाभिवततच्चैतन्यवादस्य निरासः --“ -" ९१०-९२० 
भूतपरिणामत्वे हि ज्ञान वश्िन्दियप्रयक्षलप्रसङ्गः == ~^“ ११० 
सक्ष्मो भूतविदोषः चैतन्यजातीयो विजातीयो वा चेतन्योपादानं 

सयात्‌ १००० ००० ०० (० ११० 
असाधारणलक्षणलाचैतन्यं परथिव्यादिभ्यस्तत्त्वान्तरम्‌ ˆ. =° १११ 
सुद्यहमिदयादिल्पतया अरतीयमानलात्‌ प्रदक्षेणेव आत्मनः सिद्धिः १११ 
नचाहम्प्रययः दारीरालम्बनो वरिःकरणनिरपेक्षाऽन्तःकरण- 

व्यापारेणोत्पत्तेः क क ११२ 
अहमिति प्रययसेव च जीवखषभावता... == °= ० ११३ 
लक्षणमेदेन च एकसैवामनः कवलं कर्मत्वं चाविरुद्धम्‌  *** ११३ 
्रोत्रादिकरणं कर्वप्रयोज्यं करणलादिलयनुमानेनापि आत्मसिद्धिः ११३ 
रूपादुपलच्धिः करणकार्या क्रिया्लात्‌. „= °= ११३ 
दाब्दादिज्ञानं कविदाध्रितं गुणलाद्रुपादिवत्‌ इदनुमानादपि आत्म- = 

दि अ ० 1 ० 

ज्ञानं न दारीरगुणं खति शरीरे निवर्तमानलात्‌ .. = = ११४ 
दारीरं न चेतन्यगुणाश्रयो भूतविक्रारलात््‌ ज. ० =° ११४ 
न इन्द्रियं चैतन्यवत्‌ करणलाद्धूतविकारलाद्वा वास्यादिवत्‌ °“ ११४ 
सरणादिचैतन्यमिन्द्िययगुणो न भवति तद्धिनाञचेऽप्युत्द्यमानलात्‌ ११४ 
न चैतन्यगुणवन्मनः करणलात्‌ ० -न ०० ०० ० ११५ 
नापि विषययुणः तद्सान्निष्ये तद्विनाशे च अचुरलयादिदशेनात्‌ ११५ 
तेभ्यशैतन्यमिदयच्र "अभिव्यज्यते" इति क्रियाध्याहारे सतोऽभि- ` 

व्यक्तिशचैतन्यस असतो वा सदसद्रूपखय वा१ =“ *= ` ११६ 
सर्वेथाऽखतोऽभिव्यक्तो व्यज्ञककारकयोः मेदाभावः स्यात्‌ “ˆ~ ११६ 
पिष्टोदकादिष्वपि शक्तिरूपेण मादकखस्य अवस्थानम्‌ ° ** ११७ 
चैतन्यमुत्पयते इत्यत्र भूतानां चैतन्यं अति उपादानकारणं सह 

कारिक्ारणलं बा १ ०० ००० ००० ००० ००० ०० ११७. 


((-0. 9\/8011। 11181804 ©॥1 (?18010||) 6५8 [५५|| \/818085. [1411260 0 60810011 


९६ भरमेयकमख्मार्चण्डस्य 


विषयाः 
भूतोपादानत्वे धारणेरणादिभूतखभावानां चेतन्येऽनुच्रत्तिः सात्‌ 
भ्राणिनामा्यं चेतन्यं चेैतन्यकारणकं वचिद्धिवतेलात्‌ मध्यचिद्धिवर्स- 
वत्‌ इदयुमानाच्ेतनतचतवसिद्धि ,„.+ ५ „=, 
अन्दयचेतन्यपरिणामश्वैतन्यकायेः चिद्धिववलात्‌ व 
भूतानां सहकारिकारणव्वे उपादानमन्यद्वाच्यमनुपादानकायौवुत्पत्तेः 
गोमायदेने इश्चिकचेतन्यसुर॑पद्यते अपि तु वृथिकरशरीरम्‌ ... 
प्रथमपथिकञ्नेः अनप्रयुपादानत्वे जल्मदेरप्यजल्ाद्युपादानलापत्तः 
तत्मनतष्व्याकत 1: , 
अनादयेकानुभविवृन्यतिरेकेण जन्मादौ वाङ स्तन्यपानादौ स्मर 
णाभिलषादयो न स्युः ` =-= = == ० „र 
“अहं जानामिः इलयत्र छवेत्वेन आत्मनः प्रतिभासो भवदेव ... 
अनादययनन्त आत्मा द्रव्यात्‌ ०० -.+ नन =. , 
दरव्यमसो गुणपयैयवच््वात्‌ ~ 
दारीररहितस्य आत्मनः प्रतिभासः स्यादिदयत्र कं दारीरखभाववि- 
कलस्य दारीरदेरापरिहदारेण अन्यदेशावस्ितस्य वा १ न 
रारीरग्रदेशादन्यत्रानुपलम्भादन्यत्र तदभावः शरीर एव वा १ .. 
रारीरादात्मनोऽन्यलाभावः कि तत्खभावलात्‌ तद्भणलात्‌ तत्काय- 
व्व स्यात म न 


मीमांसकाभिमतपरोक्ज्ञानवादस्य निरासः... ... 
कर्मलस श्रदयक्षतां प्रयङ्गत्वे आत्मनोऽप्रयक्षलप्रसद्गः ... ,** 
आत्मनः म्रयक्षत्वे परोक्षन्नानकल्पना किमर्थिका१ -.= .. 
भवेन्द्रियमनसोः र्धिकूपयोः न परोक्षता न नन ,,. 
वपयागल्पव्याताभवयकतेव 
करणज्ञानसय करणत्वेनाचुभूयमानलात्‌ फलज्ञान-आत्मवत्‌ प्रयक्ष- 
आत्मफलन्ञानाभ्यां करणज्ञानसख कथचिद्धेदे भ्रयक्षतेव स्यात्‌ ..„. 
अत्मज्ञानयोः सर्वथा कर्मलाप्रसिद्धिः कथचिद्रा 2 
म्रयक्षता अर्थधर्मः ज्ञानधर्मोवा१ ..न न === ० 
अखसंवेदनज्ञानवादिनः न भ्रदयक्षाजज्ञानसद्धावसिद्धिः अतद्विष- 

गात ग = ब 
अनुमानाज्ज्ञानसद्धावसिद्धौ अर्थपतिः जिन्गं सात्‌ इन्द्रियार्थ वा 

तत्सदकारिप्रगुणं मनो वा १ ०० ० ० ०० ० 
अर्थज्ञपतिः किं ज्ञानखभावा अर्थखभावा वा१ °= == =° 
इन्दिया्थौ च न जिङ्गम्‌ ज्ञानाविनाभावाभावात्‌ ०० ˆ ° 


एुण० 


११७ 
११८ 


११८ 


११९ 
११९ 
१२० 
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१२३० 


१२० 
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१२३ 
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चै 
~ ~. 3. 


विषयानुक्रमः ` १७ 


विषयाः ` पु 
मनोऽपि न लिङ्गं तत्सद्धावासिद्धेः व १२६ 
युगपजज्ञानानुपत्तेरपि न मनःसद्धावसिद्धिः ०० ०० ०० १२६ 
जञानस्ाप्रयक्षतेकान्ते तेन लिङ्गसाविनाभावो न मरहीतुं शक्यः १२७ 
फ़रत्वेन प्रतिभासनात्‌ प्रमितेः प्रयक्षतावत्‌. आत्मनोऽपि करत्वेन 

ग्रतिभासनात्‌ प्रयक्षताऽ्स्तु .. ०० -०न ० = १२८ 
शब्दानु्ारणेऽपि खस प्रतिभासः अर्थवत्‌ ०० == =. १२८ 


आत्मप्रल्यक्चत्वसिद्धिः “न == = =“ ,=„ १२८८१२२ 
सुखादेः सवेद नाद थौन्तरस्याऽग्रतिभासनात्‌ , आहादनाकारपरिणत- 


ज्ञानविरोपसेव सखुखलात्‌ तस च भ्रयक्ष्लात्‌ ... १२९ 
सुस परोक्षत्वे अन्यप्रयक्षन्नानम्राह्यत्वे वा अनुप्रहोपघातका- 

रिवासभव =-= ०० न १२९ 
न पुत्रखाद्युपलम्भमात्रादात्मनोऽनुप्रहः अपि तु सोमनसादि- 

जनिताभिमानिक्रपरिणतेः ०० -०नन - ०० ~ ००० ` ०० १२९ ` 
न खट सुखादि अविदितखल्पं पूर्वमुत्पन्न पश्चात्‌ तस अहणम्‌ 

अपितु खप्रका्ङ्पस्येव सुखादेर्दयः =° === ०० १२९ 
बिभिन्नप्रमाणम्राह्याणां खुखादीनामयुप्रदादिकारिचविरोधः ०० १३० 
आत्मनः युखादेरन्तमेदे आत्मीयेतरविभागाभावः =.“ ०० १३० 
आत्मीयं हि सुखादीनां तद्भणलात्‌ , तत्काभेलात्‌ तत्र॒ समवा- 

यात्‌, तदाघेयलरात्‌, तदद्टनिष्पा्लाद्वा °.“ = ०० १३० 
तदाधेयत्वं च किं तच समवायः तादात्म्य तन्रोत्कङितलमात्रं वा £ १३१ 
अटृशटदेरपि मेदैक्न्ते न आत्मीयनियमः „= ०० ०० १३२ 


नेयायिकाभिमज्ञानान्तस्वेयज्ञानवादस्य निरासः “- १३२- १४२ 
भमेयलात्‌ ज्ञानस्य ज्ञानान्तरतेयत्वे खुखषेवेदनेन हेतोव्यभिचारो 


गदेश्रज्ञानेन्व 3 १३२ 
ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यत्वे अनवस्था ०० ० === ० १३३ 
नच ज्ञानद्वयमीश्वरे; समानकाख्यावद्रव्यभाविसजातीययुणद्वयख 

एकत्राभावात्‌, ~= ००, => ननन ००० ० == १३३ 
द्वितीयज्ञानं च अदयक्षमप्रयक्षं वा१ „= == °= = १३३ 
भक्षं चेत्‌ खतो ज्ञानान्तराद्वा व =: १३३ 
अनयोक्ञानयोर्मदेश्वराद्धेदे कथं तदीयलसिद्धिः 8 १३३ 
ज्ञानस्य ईश्वरे समवेतलं नेश्वरेण प्रतीयते, खसंवेदिखघ्रसङ्गात्‌ १३३ 
नापि ज्ञानेन “महेश्वरेऽदहं समवेतम्‌” इति प्रतीतिः °“ °“ १३४ 
खज्ञानस्य अभ्रयक्षत्वे च कथं महेश्वरस्य सर्वज्ञत्वम्‌ °“ „^° १३४ 
अप्रयक्षेण ज्ञानेन असेषन्ततायामीश्वरानीश्वरविभागाभावः ˆ°° १३४ 
ज्ञानसामान्यख खपरभ्रकाशकलं धर्मो न ठु विशिष्य ज्ञानख .,* १३५ 
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१८ भ्रमेयकमख्माच्तेण्डस्य 


विषयाः छ» 
धर्मिणो ज्ञानस्यासिद्धेः आश्रयासिद्धः भमेयत्रादिति हेतुः °" १३५ 
धर्मिज्ञानस्य सिद्धिः कि प्रदयक्षादयुमानतो वा १... == ०० १३५ । 
न मानसध्रयक्चादपि धर्मिज्ञानसिद्धिः ,.+ ०० ०० ०० १३५ 
धटादिज्ञानन्ञानमिन्द्िया्थंसनिकरषेजं प्रयक्षत्वे सति ज्ञानलादि- | 

दयुमानादपि न मनःसिद्धि ..+ = ००० ०० ०० १३६ 
खात्मनि क्रियाविरोधान्न खसंवेदनं ज्ञानसेदयत्र हि खात्मा क । 

क्रियायाः खरूपं क्रियावदात्मा वा १... ,न == = १३६ 1 
सात्मनि उत्पत्तिलक्षणा वा क्रिया विरच्यते परिस्पन्दात्मिका | 

धालर्थ्पा ज्ञपिरूपा वा १ ..+ „ल „= "न ०० १३७ 
ज्ञानक्रियायाः कमैतयाऽपि न खात्मनि विरोधः == = १३५७ 1 
ज्ञानान्तरपेक्षया तत्र कर्मलविरोधः खलूपापेक्षया वा $ १३७ 
कर्मलवच ज्ञानक्रियातोऽर्थान्तरस्यैव करणलददोनात्‌ करणस्यापि 

विना स्व 1 ग 55 । ०७ १३८ 
युगपज्ज्ञानोत्पत्तिप्रतीतेः न तदनुत्पच्या मनःसिद्धिः ..- ००“ १४० 
“चक्षुरादिकं कमवत्कारणापेक्षं कारणान्तरसाकव्ये सदयनुत्पायोट्ा- 

द्कलात्‌' इदयनुमानाद्पि न मनःसिद्धिः ,,* ०० ०० १४० 
अचुत्पायोत्पादकलवं करमेण युगपद्वा १ ,.न ०० ०० = १४० 
मनसोऽपि भ्रतिनियतात्मीयलवं तत्कायेलात्‌ तदुपक्रियमाणलात्‌ 

तत्संयोगात्‌ तदृदृम्ररितलात्‌ तदात्मप्रेप्तिलाद्वा १ -.- १४१ 
ईश्वरस्य खसंबिदितज्ञानानभ्युपगमे “सदसषद्गेः एकन्ञानालम्बन- 

मनेकलात्‌” इयस्य व्यभिचारिता =“. =-= = = १४२ 
अगे ज्ञाने सवि द्वितीयज्ञानसुत्पयतेऽसति वा १... ~ ** १४२. | 
तज्ज्ञानान्तरमस्मदादीनां भ्रयक्षमप्रयक्षं वा ..= === ° १४२ 
“प्रयोजनाभावाचतुथादिज्ञानकल्पनाऽभावान्नानवस्थाः इदययुक्तम्‌; 

ज्ञानसय जिज्ञासाप्रभवलानभ्युपगमात्‌ चक १४५ ` 
अर्थजिज्ञासायामहं ससुत्पन्नमिति तज्ज्ञानादेव प्रतीतिः ज्ञानान्तरादया १४५ 
“अर्थज्ञानमर्थमात्मानं च प्रतिप अज्ञातमेव मया ज्ञानमर्थपरिच्छे- ¦ 

दकम्‌” इति ज्ञानान्तरं भरतीयादप्रतिपदय वा र. १४५ 
नापि राक्तिक्षयात्‌ ईश्वरात्‌ विषयान्तरसश्वारादद्टादा अनवस्था- 

वारणम्‌ "तत ठ (+ 0 ~ ~~ १४६ 
खपरप्रकाश्श्च खपरोद्योतनरूपोऽभ्युपगम्यते ..* = ° १४७ 
खपरभ्रकाशयोः कथच्िद्धेदाभेदात्मकलाऽभ्युपगमानन सखभावत- 

दत्पक्षभाविनो दोषाः ,० ज न = ०० ० १४८ 
आामाण्यवाद्‌9.--+ ~+ = => == ० ~~ {०९१७६ ॥ 
खतःप्रामाण्यं किमुत्पत्तो ज्ञप्तो खक बा१ ०. == ` ०० १५० 
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विषयायुक्रम$ ` ` 84 


विषयाः पुर 
खत उत्पद्यते इति कं कारणमन्तरेण उत्पययते खामभ्रीतो :: 

विन्चानसाभभ्रीतो बा.१०००. ००" ००० ० ०० १५० 
( मीमांसक पूर्वपक्षः ) गुणविश्येषणवि दिभ्यः चश्चुरादिभ्यो न 

भ्रामाण्यसुत्पद्यते भ्रदयक्षतोऽचुमानतो वा गुणानामप्रतीवेः १५१ 
गुणानुमानमपि खभाव्लिंगात्‌ कायात्‌ अनुपकन्धेवा भवेत्‌ १... १५१ 
यथार्थोपब्धिस्तु खर्पमाव्राल्ुमापिक्रा न गुणानुमापिका ,„. १५२ 
नेत्य च सर्पभेव न गुणः ` "न १५२ 
अथतथालप्रकादानलक्षणप्रामाण्यखय चश्चुरादिभ्योऽनुत्पत्तो ततः 

भ्राकू्‌ विज्ञानस्य खसर्पं वक्तव्यम्‌ ०० ०० ००० ०० १५२ 
अथंतथाचपरिच्छेदरूपा राक्तिः प्रामाण्यम्‌, रचक्तयश्च खत एवो- 

त्पयन्ते ०० नन न १५३ 
ज्तपतिरपि प्रामाण्ये कारणयुणानपेक्षते संवादभ्रययं वा १... ,. १५ 
सेवादत्नानमपि समानज।तीयं भिन्नजातीय.वा १... .न ०० १५४ 
समानजातीयमपि एकषन्तानप्रभवं भिन्न सन्तानम्रभव वा१ °. १५४ 
एकसन्तानप्रमवमपि अभिन्न विषयं सिन्नविषयं वा १ ०० ०० १५४ 
भिन्नजातीयं च किस्थक्रियान्ञानयुतान्यत्‌ १ ,. == ० १४५४ 
अर्थक्रियान्ञानसख च अन्यार्थक्रियाज्ञानात्‌ प्रामाण्यनिश्चयः अ्रथम- 

म्रमाणाद्रा१ ० ००५ ०० ००० ०० ०० ०० १५५ 
समानकालम्थक्रियान्नानं प्रामाण्यन्यवस्थापकं भिन्नकालं वा १ ..* १५५ 
यदयक्रकालं पूर्वन्ञानविपयं तद्विषयं वा १... नन = ० १५९५ 
अप्रामाण्ये वाधकारणदोपन्चानयो रव्यं भाविखात्‌ परतोऽगप्रामाण्य- 

निश्चयः अ ० न ५ १५६ 
चोदनाबुद्धिस्ु अपौरुषेयलात्‌ खतःप्रमाणम्‌ ... „०“ ० १५८ 
खकार च संवादप्रययमपेक्षेत कारणयगुणान्‌ वा१ °= ०० १५८ 
कारणगुणाश्च गरदीताः अग्रदीता वा सहकारिणः स्युः १... ° १५८ 
( उत्तरपक्षः ) शकिङ्पे इन्द्िये य॒णानामभावः साध्यते व्यक्तिङ्पे 

बा ०. ०० (०० १५९ 
जातमात्र नैर्मव्य प्रतीतेः तस्य गुणरूपलराभावे विमिरादिदोषस्य 

दोषहूपलमपि न स्यात्‌ 1. १५९ 
घटादीनां च रूपादिगुणखभावता न स्यात्‌ ०० . °= ० १६० 
नेमेल्यदिमलभावरूपत्वेपि न गुणकूपताक्षविः ० ~ ~ १६० 
दोषाभावसेव युणललात्‌ ०० ०० ० ० ०० ०० १६१ 
दकिद्पभ्रामाण्यस्य खतो भावे अश्रामाण्यश्क्तेरपि खतो भावोऽ १६३ 
सबेदनखरूपस्य आत्मलामे कारणपेक्षितायां नान्या काचित्‌ श्र 

तिया खयं स्यात्‌ ०० ०० . ००० ००० ० ० 3६४ 
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२० भसेयकमर्माचचण्डस्य 


पनिषयाः | परर 
श्रमाणस्य किं कार्यं यत्र खयं श्रदत्तिः किं यथार्थपरिच्छेद्‌ः अमाण- 
निदभिथषयायो बा 1०० इन -: ० १६५ 
अनुमानोत्पादकडेतोस्ु साध्याविनाभाविलमेव गुणः ०० =, १६५ 
आगमस्यापि गुणवत्पुरुषप्रणीतत्वेनेव प्रामाण्यम्‌ ००6 2० १६५ 
अपोरषेयलं नीलोत्पलादिषु दहनादीनां वितथभ्रतीतिजनकलोपल- | 
भाद्‌ व्यभिचारि १ १६५ 


जपतिश्च निनिमित्ता सनिमित्तावा१ „= नन == = १६९६ 
सनिमित्तत्वे खनिमित्ता अन्यनिमित्ता वा१ „= = १६९६ 
| 


अन्यनिमित्तत्वे त्ति प्रयक्षमुमानं वा १ ~ "र १६६ 
अनुमाने च अर्थप्राकय्यं लिङ्गं क्रं यथार्थलविद्येषणविदिष्ठ 
चििषण षाव १६७ 
संवादश्च संवादरूपलादेव न संवादान्तरमपेक्षते ... ... १६८ 
अरथक्रियाज्ञानमपि न अर्थक्रियान्तरात्‌ अआमाण्यमभिप्राप्नोति यतः | 
अनवस्था अपितु खत एव ... == „न = र. १६९८ 


अ्थक्रियाहेतुज्ञानमिति प्रमाणलक्षणं कथं फलभूतायाम्थक्रियाया- 
मादयते ४१-२०३००.००४.. ० ०० 


० ००6 १७० 
भिन्नदेरवर्तिमणिप्रभायां मणिन्ञानसखय अप्रामाण्यमेव ,= १७१ 
कतिपयार्थक्रियादशेनान्न ज्ञानं प्रमाणम्‌ 5 १ १७१ 
अविनाभाव एव संवायसंबादकभावनिमित्तं न समानजातीयत्वे- 

तरव क ०० १७१ 
बाधक्ाभावास्प्रामाण्ये किं वाधक्ाभावो वाधकाग्रहणे तद्भाव- । 

(4 = त + त ~ १७२ 
चाधकाभावनिश्वयोऽपि सम्यग््ञानभ्रशततेः भाक्‌ उत्तरां वा १... १७२ 
बाधक्राभावनिश्चयेऽनुपलन्धिः किं भ्राक्धाला उत्तरकाला वा ... १७३ 
अनुपकच्धिः खमम्बन्धिनी आत्मसम्बन्धिनी वा सयात्‌ १ ,,, १७३ 
त्रिचतुरज्ञानमाघ्रोत्पत्तः खतस्लसखीकारे कथं न पंचमज्ञने षष्ठापेक्षा १७३ 
-चोदनाग्रभवज्ञानेन गुणवद्वक्रुकलाभावात्कथं निःरंका अवृत्तिः 2 १७५ 


&ू इति प्रथमः परिच्छेदः । | 
त्यक्चेकप्माणवादः ध न ११. | 


{ चार्वाक पूर्वपक्षः ) भयक्षमेकमेव रमाणम्‌ अगोणलात्‌ ..* १७७ 
अनुमानान्नार्थनिश्वयः === ००० ०० नन == ० १७७ 
सामान्ये सिद्धसाध्यता विरोषेऽचुगमाभावः „== === १७७ 
व्या्िग्रहण-पक्षधर्मतावगमसय असंभवान्नाचुमानप्रहृत्तिः*= °“ १७७ 
{ उत्तरपक्षः ) अविसंवादकलादजुमानं अमाणम्‌ _ ०० °“° १७८ 
अमानस कतो .गोणलं गोणार्थविषयल्रात्‌ अ्रयक्षपूवैकलाद्वा १... १७८ 
व्या्तिप्रदणं तु तकरप्रमाणेन = नन === । = ०० १७८ 
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विषयाचुक्रसः . २९ 


विषयाः पुन: 

ह ॐ छिगेना ए 
तकेमन्तरेण प्रदयक्षप्रामाण्यसय अगोणल्रादिटिगेनापि व्याप्िम्रहण- 

मशक्यमेव @@ ॐ @@ 9 * ®@०् ७० @ ह 7., @@ 9 १९७८ 
अनुमानमात्रसयाप्रामाण्यम्‌ अतीन्द्रिया्थालुमानसय वा १... “*“ १७९ 
अनुमानं विना न प्रद्यक्चस्य प्रामाण्यनिश्चयः, नापि परलोकायभावः 

साधयितुं शाक्यः ननन ० व १८० 


+ ०५ 4 
वोद्धाभिमतस्य असेयद्धै विध्यात्‌ प्माणद्धेविध्यस्य नि- 
रासः । 7, ७ = @@ ॐ @ % इ. 9 ~ ढ्ढ १२८०-८ 


एक एव सामान्यविद्धोषात्माऽथैः प्रमेय इति द्रे विध्यमसिद्धमेव ... १८० 
अनुमानसख सामान्यमाच्नविपयत्वे विरोषेष्व्रद्रत्तिरेव ,.. . ०० १८० 
व्यापकं गम्यम्‌ ; व्यापक्रं च कारणं कायैख खाभावो भावस अतः 

खलक्षणमेव गम्यम्‌ ,.+ == नन ०० ००० ० १८१ 
म्रमेयद्विचं प्रमाणद्विवद्य ज्ञातमन्ञात वा ज्ञापकम्‌ £ „= ° १८१ 
ज्ञात चेत्‌ करं प्रदयक्षादनुमानाद्वा ००3 १८१ 
द्वाभ्यां भ्रमेयद्धिललय ज्ञाने अमेयद्धिबस्य प्रमाणद्धिलन्ञापकलन्न 

गत = न १८१ 
अन्यदपि ज्ञानम्‌ एक्मनेकं वा स्यात्‌ १.५ == == ० १८२ 
परयक्षपिद्धे प्रमेयद्धितं तु न युज्यते अमेयस्य सखामान्यविशेषा- 

कवत्‌, ~ ~ १८२. 


नैयायिकादिभिः आगमस्य पृथक्‌ पामाण्यसमथनम्‌ १८२-<५ 
यद्यपि शाब्दः परोक्षा सम्बद्धमपि गमयति तथापि भ्रयक्षादिवत्‌ 


भिन्नसामम्रीजन्यतया प्रथगेव प्रमाणम्‌ == °= ० १८३ 
दाब्दं ज्ञानं न ग्रयक्ष सविकत्पास्पष्टखमावत्वात्‌ ०० °° १८३ 
नाप्यनुमानं चरिरूपर्छिगाप्रभवत्वादननुमेयार्थविषयलाच --* *** १८३ 
न शब्दस्य पक्चधर्मलं धर्मिणोऽयोगात्‌ -.= °= ०० ० १८३ 
नाप्य धर्मी + १८३ 

शब्दोऽथवान्‌ रब्दलादिखत्र प्रतिन्ञाथैकदेशासिद्धो हेतुः ˆ“ १८३ 
न अर्थस्य शब्देनान्वयः ,.५ नन == ० ० ० १८४ 
न हि यत्र देले काटे वा शब्दः तत्र अवदयमर्थो वियते ` ^° १८४ 
मीमां सकादिभिरूपमानस्य पृथक धरामाण्यसम्थनम्‌ ९८५८६ 
ददयमानाद्‌ यदन्यत्र सादद्योपाधितो ज्ञानं तदुपमानम्‌-- ““- १८५ 
तख विषयः सादद्यविषिष्टो गौः गोविरिष्ट वा सादृर्यम्‌ “° १८५ 
अनधिगता्थीधिगन्तृतया तख प्रामाण्यम्‌ °“ ° ° ठ 1 
न 2 ~ १८६ 


नाप्यनुमानं हेलभावाव्‌. ˆ= ~= ® ^" 
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2२ भ्रमेयकमख्मात्तेण्डस्य 


विषयाः प° 
गोगतं गवयगतं वा सादद्यमच्र हेतुः सयात्‌ ,.. === १८६ 
मीमांसकैः अथौपत्तेः पृथक परासएण्यससर्थनम्‌ ... १८७-१८८ 
भरदयक्षादिभ्रमाणग्रसिद्धार्थेन यद्‌ विनाभूताऽदष्टर्थकत्पना साऽथौपत्तिः १८७ 
्रलयक्षपूर्विंका-दादादृदनदाक्तिसम्वबन्धः = + ००० = १८७ 
अुमानपूर्विका-सूर्यं गसनाद्मनशक्तिसस्वन्ध्‌ः ,.. ...+ ० १८७ 
्ुताथोपत्तिः पीनो दिवा न भुङ्के इति श्रवणाद्‌ राच्रिभोजन- | 
भिषज १८८ 
अथोपत्त्यथापत्तिः राब्दे अथापत्तिग्रवोधितवाचकसाम््यानियल- | 
शनम क 0 ० न १८९८ 4 
उपमानाथांपत्तिः-गवयोपमितायाः गोः तज्ज्ञनग्राह्यताशक्तिः १८८ 
अभावाथोपत्तिः-अभावप्रमितचैत्रामाववियिष्टरदाचैत्रवदि मौव- | 
सवि ~ १८८ ¦ 
मीमांसकः अभावप्रमाणसमर्थनम्‌ ..- -- -. १८९-१९२ | 
अभावप्रमाणं निषेध्यावारादिसामम्रीतः उत्पन्नं कचित्‌ वटादीना- । 
मभावातिभावयति ० ~ १८९ ठ 
भव्यशेणनभावज्ञानम्‌ ~ द 4 9 र १८९ 
नानुमानेन हेतोरभावात्‌ = == = ०० = = १८५ 8 
यद्यमावो न स्यात्तदा कारणादिविभागतः प्रतीतस्य सोचव्यवदा- 
र्गाभावशव्यात श 8 ००७ १९० 
भ्रागभावादिमेदान्यथानुपपत्तेः वस्तुलमभावसख ..“ °= १९० 
अनुढत्तिव्याद्रत्तिवुद्धिमाद्याच वस्वभावः =. === = १९० 
म्रागभावादिमेदेन चतुर्विधो ऽभावः 5, १९० 
वस्वसङ्रसिद्र्थमभावस प्रमाणता =. ०० ०० ,. १९० 
सद सदात्मके वस्तुनि असदशग्रहणाय अभावख प्रामाण्यम्‌ ... १९१ 
वस्तुन्यभिन्नेऽपि सदसतोः धर्मयोः मेदः व १९१ 
नचाभावद्य भावरूपेण प्रमाणेन परिच्छेदः ,„.न = ,. १९२ 
ज्ेनमतापेक्चया आगसादीनां परोक्षे ऽन्तभीवः... ^“ १९२ 


आगमादयः परोक्षम्‌ अविशदलात्‌ न १९३ 
उपमानस्य पदयभिज्ञानेऽन्तमोवः ... = = =^ १९३ 
अ्थापत्तेरलुमानेऽन्तभौवसमर्थनम्‌ -- “~ = १९३-९५ 


अर्थापच्युत्थापकोऽर्थोऽन्यथानुपन्नत्वेनानव गतः अवगतो वा £.“ १९३. 

अस्य अन्यथानुपपच्लावगमः अथापत्तरेव प्रमाणान्तरादवा १.“ १९३ 

अमाणान्तरादबिनाभावावगमे तत्कि भूयोदेनम्‌ विपक्षेऽचु- | 
पकम्भो वा ०० ० ००० ०००, ०० ००० ०० १९४ 
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कः कः कन = 


विषयानुक्रम 


विषयाः ` 

दन्ते प्रत्त भूयोदशनं दृष्टान्त एव अविनाभावं निश्चाययति 
वाष्रषर्गिणिवा१ --न=न~ 7 

“चिङ्गसख टघछन्तेऽविनाभावग्रदणम्‌, अथापत्तो तु पश्च एवः 
इदयपि नानयोः सेदं साधयति ०० ०० ० ०० 

सिग न सपक्षालुगमाद्रमकता अपि तु अन्तव्या्तिवडेन ... 

सपक्षाजुगमानुगमलङ्पेण अनुमानाऽथाप्योभदे पक्षधर्मलसदि- 
तायाः अथापत्तेः तद्रहिताऽर्था पत्तिः प्रथक्‌ प्रमाण खात्‌ ... 

विपक्षेऽनुपलम्भ्य सर्वात्मसखम्बन्धिनोऽसिद्धानेकान्तिकलात्‌ ..- 


२३ 
सुम 
१९४ 


१९४ 
१९४ 


१९५ 
१९८५ 


राक्तिलसूपविचारः .. ,.+ = ~ ~ .. १९५-२०२ 


( नैयायिक पूर्यपक्षः ) निजा हि दाक्तिः एरथिवीलादिकम्‌ -.. 
अन्दयातु चरमसद्क्छारिह्षा ०० ०० चनन ० ० 
द्क्तिर्निलया अनिदया वा? न 
अनिला चेत्‌ ; किं शक्तिमतः शक्तानायते अदाक्ताद्वा १... 
दाक्तिः राक्तिमतो भिन्ना असिन्नावा१ ... =-= === ०० 
शकिता अनैकावा ध 
( उत्तरपक्षः ) आदकप्रमाणाभावाच्छक्तरभावः अतीन्द्रियलाद्वा ‹ 
प्रतिनियतसामग्याः प्रतिनियतकायेकारिचमतीन्दरियशक्तिसद्धा- 

वमन्तरेणानुपपन्नम्‌ === ~ = “० ० 
दक्यभावे कथं प्रतिवन्धकमण्यादिसनिधानेऽप्य्भिः खकायन 

कथात 
घतिवन्धकेन टि अन्नैः खरूपं प्रतिहन्यते सहकारिणो वा १ . .-.- 
भरतिवन्धकेन खभावनिद्त्ता उत्तम्भकसनिधाने कायाचुखत्ति- 

(1 1 == 
मरतिबन्धशत्तम्भकमणिमच्रयोरभावेऽन्निः खक्रार्यं करोति न वा१ 
अगि कसाभावः सहकारी; तयोरन्यतरस्य उभयस वा ... 
अन्यतरख चेत्‌; किं प्रतिबन्धकस्य उत्तम्भकसय वा कः 
कश्वाभावः कार्योत्पत्ता सदकारी-किमितरेतराभावः आगभावः 

प्रध्वंसो वा अभावमात्र वा ,.. = ० = ० 
यदि शक्ति्नास्ि तदा मननादिना कंचित्भरति अ्रतिबद्धोऽप्यमिः स 

एवान्यस्य स्फोटादिकं कार्यं कथं करोति १ -- =-= ° 
खरूपसद कारिव्यविरेकेण शक्तः प्रतीत्यभावे अदृ्टदेरपि अभावः 


स्यत @ 9 @@ 9 @@@ #@ @@ @@ 9 7. ७७ ७७४ 


| पथिवीबसख राक्तिलल्पे लिडादपि पटोत्पत्तिः स्यात्‌ ,.“ =" 


दव्यञ्चकिस्वु निदा पयोयद्यक्तिस्वनिलया 7 
क्तादेव शकिप्रादुभौवः खीक्रियवे „= == ० ० 
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१९६ 
१९६ 
१९६ 
१९६ 
१९६ 
१९५ 
१९६९ 


१९९ 


२९, 
१९९ 


१९८ 
१९८ 
१९८ 
१९८ 
१९८ 


१९९ 


१९९ 
१९९ 
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२४ मरमेयकमख्मार्चण्डस्य 


विषयाः पू 

दाक्तिः दाक्तिमता कथच्चिद्धिनाऽभिन्नाच ` ,,, +०० „८ २०१ 

अर्थानां च अनेकेव क्तिः का्यमेदान्यथानुपपत्तः „५, २०१ 

अभावाथापत्तिनिराकरणम्‌ =... „न= „~ ^ २०२ 

णहे यत्तस्य जीवनं तदेव गे चेत्रामावस्य विशेषणमुत अन्यत्र २०२ 

पश्चावयवसंभवादसावथांपत्तिरनुमानर्पैव 1 २० 
अभावस्य प्रलयज्लादावन्तभावः ... .--. ,,„ == २००२-६ 
निषेध्याधारो वस्लन्तरं ्रतियो गिसंखष्ट प्रतीयते असंखष्टं वा... २०३ 
्रतियोगिनोऽपि वस्लन्तर संखष्टसख स्मरणमसंखष्टय वा च २०४ ` 
अभावांयो भावांचावत्‌ अदयक्षः „५ „+ न २०४ 
क्रचित्‌ प्रयभिनज्ञानरूपोऽप्यभावः ~ २०४ 
अनुपक्च्ििगतः भ्रवोधने अचुमानखर्पोऽभावः =... „० २०५ 
प्रतियोगिनिवृत्तिः प्रतियोगिखरूपसम्बद्धा असम्बद्धा वा१ ... २०५ | 
रमाणप्चकाभावो नीरूपलात्कथमभावपरिच्छेदकः स्यात्‌ १ ,,. २०५ 
न च यात्र प्रमाणपनच्चकाभावस्तत्रावरयम्‌ अभावज्ञानं भवति ... २०६ 
रमाणपध्वकाभावश्च ज्ञातोऽतज्ञातो वा तज्ज्ञानहेतुः१ ... ... २०६ 
अन्यवस्तुनो भूतख्ख ज्ञानं तु प्रयक्षमेव व 12 २०६ + 
आत्मा च किं सर्वथा ज्ञाननिमुक्तः कथविद्रा१... ,.„ ... २०६ 
भावल्पेणापि प्रयक्षेणामावो वेदयते „=. ज ..~ २०७ 
अभावाद्पि च भावस्य प्रतीतिः भावाद्पि चाभावद्ति ~: २०७ 
इतरेतराभावविचारः न „~ „ल „= -.. २००६२११ | 


यदि चेतरेतराभाववचाद्‌ घटः पटादिभ्यो व्यावर्तत तर्दिं इतरे- 





तराभावोऽपि भावादभावान्तराच खतो व्यावत्त॑त अन्यतो वा २०८ ` 
अन्यतश्चेत्‌ किमितरेतराभावान्तरात्‌ असाधारणधमाद्वा १ ह २०८ । 
इतरेतराभावो ऽपि असाधारणधर्मणाव्याव्रृत्तस मेदको व्यावृत्त वा २०८ 
इतरेतराभावेन घटे पटः भरतिषिध्यते परटल्रसामान्यं वा उभयं वा २०९ । 
किं पटविद्िषटे घटे पटः अ्रतिषिध्यते पटविविक्ते वा१ ,.,, =, २०९ 
इत रेतराभावाद्न्या पर विविक्तता स एव वा विविक्तताशब्दाभिधेयः १ २०९ 
घटे पटो नास्ति इति पटकरूपताप्रतिषेधः सा करं भाप्ता प्रतिषि- 

ष्यते अषप्ाता( 1 ~ २०९ 
“अन्यत्र प्राप्तं पटश्पमन्यत्र प्रतिषिध्यते" इदयत्र किं समवायप्रति- | | 

षष सयोगभतिषषो वा २०९ 
-इतरेतराभावप्रतिपत्तिपूर्विका घटश्रविपत्तिः, घरग्रदणपूर्वेक्चं वेत ` ` 

रेतराभावग्रहणस्य १ † ००० ` ००० ०७० ०७०० ००७ ०० २०७. 
-घटश्च गृह्यमाणः ' पटादिभ्यो व्यादृत्तो गह्य तेऽन्याृत्तो वा १ °** २१०. 
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विषयानुक्रमः 
विषंयाः 


व्याृत्तसय ग्रहणे किं कतिपयपरादिन्यक्तिभ्योऽसो व्यावर्तेते सकल ` 


मवदिव्यक्तिभ्यो वा१०००-० = 
घटश्चं घटान्तरात्कि चटरूपतया व्यावर्ततेऽन्यथा वा १,.. „° 
यद्यघटरूपतया; तक्किमघटरूपता पटादिवद्‌ धटेप्यसि न वा १ 
धटास्म्भविभूतर्गतासाधारणधर्मोपरक्षितं हि भूतकं घटाभावः 


भगभावविचार$ ० न 
सत्रययविलक्षणलसख डेतोः श्रागभावादौ नासि भध्वंसादिः इति 
भययेनानेकारि्तिकलावै = =", "= 
न प्रागभावः अध्वंसादौ इत्यादेरभावविदोषणस्याप्यभावस्य भसिद्धेः 
मरागमावः सादिः सान्तः परिकल्प्यते सादिरनन्तः अनादिः सान्तो 
बा अनादयनन्तो वा१.००० = 
अनन्ताश्च प्रागभावाः किं खतन्राः भावतनच्रार्वा °= ° 
भावतन््राशरेत्‌ कियुत्पन्नभावतन््राः उत्पत्खयमानभावतच््रा वा १... 
वि्ञेपणमेदात्‌ प्रागभाव सेदे एक एवाभावः खीकायेः तयेव 
विशेषणमेदाचातुर्विभ्यं स्यात्‌. == ०० == = 
सत्तेकत्वेऽपि यथा विश्ञेपणवदाद्विभिन्नप्रययास्तथा अभावयेक- 
त्वेऽपि प्रागमावादि भ्रययमेदाः भविष्यन्ति अ 
प्रागभावोऽपि भावान्तरदूप एव, भ्रागनन्तरपरिणामविरिष्ट शखद्र- 
वमेव चटा 
वुच्छखभावते हि सदोत्पत्तिवतां सव्येतरगोविषाणादीनासुपादान- 
स्ववत्‌ 


प्र्वसाभावविचारः 11. @ = 9 @ ०9 ०9 र०् ७०9 


यदभावे नियमतः कायविपत्तिः स प्रध्वंसो यथा अद्रव्यानन्तरो- 
तरथरिणाम == = 1: 
प्रष्वसस्य तुच्छरूपले स॒दररादिन्यापारवेयर्थ्यं स्यात्‌ =-= =° 
भरघ्वंसो हि घटादिव्यापारेण घटदेर्भन्नः विधीयते अभिन्नो वा 
विनाद्ासम्बन्धाद्धिनष्टप्रलयये विनाद्तद्तोः कं तादात्म्यं तदुत्पत्तिः 
विरोषणविरोष्यभावो वा सम्बन्धः स्यात्‌ १ ... ` = 
रष्वंसस् उत्तरप्यायात्मकले तद्विना न पूर्वसय पुनरुजीवनम्‌ ; 
कारणस्य कार्योपमदेनात्मकलाभावात्‌ .* ०० === ०० 
विमिंनखामथीप्रमवतयाऽपि न .कपाडेभ्योऽमावस्य अथान्तरत्वं 
„ कन्ठ एकेनैव सुद्ररादिव्यापारेण घटबिनारा-कपालोत्पादयो- 
त्पत्तेः = 


प्रदयक्चस्य स्वरूपम्‌ १@०७@ ›०@@ › ००9 ४०७ ७०9 ७७० 
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॥-0 
२.१० 
२१० 
२१० 
२११ 


२११-२१४ 


२११ 
२१२ 


२१२ 
२१द्द 
१२ 
२१३ 
२१६ 


२१४ 


२१४ 
२१४७-१ 


२१५ 
२१५ 
२१५ 
२१५ 
२१५ 


२१६ 
६९१६ 


२६ भमेयकमरमाच्ेण्डस्य 


विषयाः पर 
अकस्माद्ूमदशेनाद्रहिरत्रेति ज्ञानं व्याप्तिज्ञानं वा न प्रयक्षम- 

(२72 त ~ 7 २१६ 
अकस्मादूमदशेनजनितवदिक्ञाने सामान्यं भ्रतिमासेत विशेषो वा २१६ 
अस्पष्टत्वं किं ज्ञानधर्मः अर्थधर्मो वा १... = ००० ०. २१७ 
संवेदनसेव दि अस्पष्टताधर्मः सपष्टतावत्‌  ,.. „.„ „^, २१७ 
नचार्पष्टसंवेदन निर्विषयं संवादकलात्‌ ० = "5 २१८ 
ततः उत्पन्नाया अतदाकारवुद्धः अस्पष्टत्वे द्वि चन्द्रबुद्धावपि अस्प- 

नल 2 © २१८ 
स्पषटज्ञानावरणवीयान्तरायक्षयोपद्चमादेव क चिज्ज्ञाने खषटटता ,.. २१८ 
न शिववातस्पष्ना 5  न ० २१८ 
चेरायस्य कक्षणम्‌ =-= === == ०० ०० ०० २१९ 
ईहादीनामपरापरेन्द्रियव्यापारदेवोत्पययमानलान्न त्र प्रतीदयन्तर- 

वयवषातम् 9 9 ` ०० २१९ 
परोक्षन्ञानानां खसंवेदनख प्रयक्षलात्‌ ,,५ -. ..= =. २२० 
वहिरर्थग्रहणपेक्षया हि विज्ञानानां भ्रदयक्चेतरन्यपदेशः न खर्प- 

गदणातेायानि 6 0 ०० २२० 


नेयायिकादययभिमतचष्चुःसनचिकर्षवाद्‌निरासखः ... २२०-२९ 
वाह्यन्द्रियत्वेन प्राप्यकारित्वे किमिद्‌ बाद्यन्द्रियत्वं किं वदहिरथाभि- 


सुख्य बदहिदेचावस्थायित्वं वा १ न नन नन = २२१ 
न च वाह्यविद्ेषणेन मनो व्यवच्छेद्यं तस्यापि संयुक्तसमवाय- 
सनिकर्षवलेनेव खुखादौ ज्ञानजनकत्वात्‌ „+ == ^+ २२१ 
-चश्चुश्च धर्भित्वेनोपात्तं गोलकसभावं रदिम्पं वा १ ... .„. २२१ 
-न च रदिमरूपचश्चुषः इन्द्रियेण सन्निकर्षोऽस्ि येन तस्य प्रयक्षता २२१ 
-अनुमानाद्रदिमसाधने किमत एव अयुमानान्तराद्ा तत्सिद्धिः १ २२ 
यदि च रदमयः चश्षुःरब्दवाच्याः तदा गोककसोन्मीलनमज्ञ- 
नदिनासत्र षवता ४ २२३ 
-गोककादिलमसख च कामलदेः भ्रकाडाकत्वं सयात्‌ तत्र॒ व्यक्तिरू- । 
पस्य शक्तिरूपस्य च चश्चुषः सम्बन्धसद्धावात्‌ ०० ०० २२२ 
दाक्तिरूपं च चक्षुः व्यक्तिरूपचष्चुषो भिन्नदेशमभिन्नदेशं वा.१ ... २२२ 
अभिन्नदेशं चेत्‌ , तत्तत्र सम्बद्धमसम्बद्धं वा १... == °. २२३ 
-गोलकाननिःसरन्ति चेद्ररमयस्तदा तेषां रूपस्परांवतां भरयक्षेणेवो- 
पठन्धिः सयात्‌ ००० ००० ००० ०० ०० ०० ए 
अनुद्धूतरूपस्पशेख वेजोद्रव्यस्याप्रतीतेः .. „= «= ® २३३ 


ह 


तेजसवाद्धेतोः कं चष्वुषो रदमयः साध्यन्ते, अन्यतः सिद्धानां 


तेषां प्राह्या्थ॑सम्बन्धो वा 
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विषयालुक्रमः २७ 


विषया र घु० 
ह : © त 

माजोरादिचक्चुषो भासुररूपदश्चनात्‌ तैजसत्वे गवादिलो चनयोः 
कृष्णस्य नारीनयनयोः धावल्यसख चोपलम्भात्‌ पार्थिवलमा- 


प्यतल्वं च सात्‌ ०००० ० दद 
रूपादीनां मध्ये ङपसेव ्रकारकलादिति हेतोरपि न चक्चुषस्ेज- 

सतरसिद्धिः माणिक्यादिना व्यभिचारात्‌ === == ० २२५५ 
न तेजसं चक्चुः तमःप्रकाञ्चकल्ात्‌ == = °= ०० २२५. 
ङ्पादीनां मध्ये डपसयैव प्रकादाकलादिति देठुः जलाजनचन्द्रमाणि- 

कयादिभिरनैकान्तिकः न २२८५ 
द्रव्यं ्पप्रकाद्यके आसररूपमभाञरल्पं वा १ ... == = २२६ 
संयुक्तसमवायवद्यादश्ुर्यथा रूपभ्रकाशकं तथा रसादिभ्रकाशक- । 

मरपिध्यत्‌ ००० ००० न २२७. 
कथं च च्रुषा स्फरिका्यन्तरिता्थेस ग्रहणम्‌ ४ =>: २२७. 
यदि रदमयः स्फरिकं भिन्दन्ति तदा तैः समलजलान्तरितार्थस्यो- 

पटच्धिः स्यात्‌ ००० = २२८ 
नीरेण नादितलान्न समल्जखान्तरितस्योपर्च्धिश्वेत्‌ कथं खच्छ- 

जखन्तरितसोपरव्िः 2 7 २२८ 
चश्षुरप्ाप्ताथप्रकाराकम्‌ अलयासन्नाथाभ्रकाद्कलात्‌ = ° २२८ 
न च साध्यावदिटवम्‌ ; भरसङ्गसाधनवादस्य °= ०० ०० २२८ 
न च स्पर्नेन आभ्यन्तरद्यरीरावयवस्पशोऽग्रकाराकेन व्यभि- 
चारः; खकारणन्यतिरिक्तार्थप्रकाराकलस्य विवक्षितलात्‌. =“ २२८ 
चश्चुगला नार्थेन सम्बश्यते इन्द्रियात्‌ स्परोनादीन्द्रियवदियनु- 

मानादुपराप्यकारिलिद्धिः „न = = = == २२९ 
साव्यवहदारिकम्रद्यक्षस्य लक्षणम्‌ न ट २२२९. 
दयेन्दियं पुद्रगत्मकम्‌ „+ नन ०० ०० ००० ०० २२९ 
मवेन्दियं रब्ध्युपयोगात्मकम्‌ ,. == == == = „ २२९ 
खब्घ्युपयोगयोः क्षणम्‌ .. „~~ = == ० ° २२९ 
योगाभिमतस्य इन्द्रियाणां ्रतिनियतभ्रूतकायत्वस्य- 
, निरास. -. °= = ० = = „ २२०. 
गन्धसवाभिव्यजकल्ात्‌ पार्थिवं घ्राणमिति सू्रदिमभिरुदकसेकेन 

च व्यभिचारि न ~ नन ०१ ०० ०० = २३० 
रससैवाभिव्यज्ञकलाद्रसनमाप्यमिति च लवणेनानेकान्तिकम्‌ “> २३० 
रूपसैवाभिन्यज्ञकलात्‌ तैजसे चश्चरिति माणिक्यादिना व्यभिचारि २३० 


स्प्॑सैवामिन्यज्कलादवायव्यं स्पशनमिति कपूरादिनाऽनेकान्तिकम्‌ २३० 
अथीढौकौ न कारणं परिच्छेदयत्वाव्‌ .. “= == .. २३९१ 
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२८ भरमेयक्रमरमात्तैण्डस्य 


विषयाः : पठ 
बोद्धनेयायिकायभिमताया अर्थकारणताया निरासः २३२३७ 
अर्थकायंतया ज्ञानं भरदयक्षतः अतीयते ्रमाणान्तराद्ा-१... =, २३२ 
अदयक्षश्वेत्‌ ;. तत एव भ्रयक्षान्तराद्या १ ००० -००० ००० ००० २३३ 
श्रमाणान्तरं च किं ज्ञानविषयम्‌, अर्थविषयम्‌ , उभयविषयं वा 
| स्यात्‌ £ नि +, 5 "७०9 २३३२ 
नाचुमानादर्थकायेतावखायः अन्वयव्यतिरेकानुविंधानामावात्‌ केलो- 
ष्डकाविजातततन =. ७ २३ 
केशोण्डकन्ञाने .दि केरोण्डुकसय व्यापारः नयनपक्ष्मदे्वा तत्के 
वाना कमसदेबा& 1 0 न ज 1० २३३ 
संरयज्ञानेन च व्यभिचारः, नदि. तदर्थे सति भवति ... ,,. २३४ 
संराथविपर्यययोः. सामान्यं वा हेतुः विदषो वा द्यं वा १. ,.. २३४ 
कारणमेव परिच्छेयमिदयभ्युपगमें योगिनः. अतीतन्ञलमेव स्यान्न 
बतेमानानागतश्लम्‌ 1 2 3 ब, ००, ५ २३५ 
भावसयोत्पययमानता किसुत्पदययमानार्थसमसमयभाविना ज्ञानेन प्रती- 
येत पूर्वभाविना उत्तरकालभाविना वा १. ,.. + = २३६ 
नियेश्वरन्ञानपक्षे च सिद्धमकारणसाप्यर्थस्य परिच्छेयलम्‌ .„. २३६ 
नन्वथाभावे ज्ञानसद्धावे अतीतानागतादावपि ज्ञानं सादिदयन्न कि 
 तत्रोत्पयेत 'तद्राहकं वा भवेदिति १... =. == २३७ 
अ यायिकारि 
वोद्धनेयायिकाभिमताया आलोककारणताया निरासः २३७-२३९ 
अज्ञनादिसंस्कृतचक्चुषां नक्त्वराणां च आलोकाभावेऽपि न्ञानोत्पत्तः २३७ 
अन्धकारेऽपि अन्धकारस्य ज्ञानमस्येव 0 २३८ 
न ज्ञानानुत्पत्तिमा्रमन्धकारः ',.+ „न ००५ =. „^. २३८ 
आलोक्ृन्ञानसखय च अत एवालोकाद्वेदरयम्‌ आलोकान्तरादन्यतो वा 
८ २३८ 
अदीपादयश्च आवरणापनयनद्वारेण अर्थं आह्यताम्‌ इन्दरियमनसोब 
आहकतायुत्पादयन्ति =-= == चनन ०० == ० २३८ 
योग्यताखक्षणम्‌ °= = ० ०० = ० २४० 
योग्यताबखादेव परतिनियतार्थव्यवस्था -.. = 2२४० 
कारणस्य परिच्छेयत्वनियमे इन्द्रियादिना व्यभिचारः २४० 


मुख्यप्रदयद्वलक्षणम्‌ °. @७७@ ००७ ७० ७०७ ७०० -4-14 
आवरणविचारः , . न= =. = - . = === २७९४४ 


आवरणं हि दरीरं रागादयः देरकालादिक वा | = = २४१ 
न अरीरादिकमावरणं किन्तु पोट्रकिकं कम . ०० == ° २४२ 
कर्मणां सद्धावसिद्धिः +@@@  @०% ०० क्क ५०० 2४२ 
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;५-र्विषयातुक्रमः .: २९ 


विषयाः धुर 
नावियेव आवरणम्‌; सदिरादिना मूर्तनापि अमूर्ते ज्ञानादेरा- | 

वरणदद्नात्‌ ०० < २४२ 
करमेणामात्मगुणत्वे, हि आत्मपारतन्य निमित्तं न सयात्‌ ० २४३ 
आत्मा परतनः दीनस्थानपरिम्रहवत्वात्‌ 2 = २४६३ 
करम पौद्रलिकमात्मनः पारतचयनिमित्तात्‌ ०० ००, ०० २४३ 
नापि प्रधानविवर्तः कर्म; आत्मपारतचयनिपित्तलाभावे कर्म । 
धवायोगत्‌  ,०० ०० „~न र.४् 
संबरनिर्जरयोः चिद्धि ,. = === = ०० २२९४-४8 
खम्यग्दशेनादिभ्यः संवरो निर्जरा च भवतः = ,. ० २४५ 
विपाकन्तलात्‌ निजरा कर्मणाम्‌ ,, = ० ०० ०० २४५ 
तारतम्यप्रकषेदरनात्‌ क्रचित्‌ सम्यददेनदिः परमः . भरकर्षैः 

सेभवति ००० , =" २४५५ 
आवरणहानिः कचिःप्रङृष्यते आवरणटानिचात्‌ ००७ ०० २४६ 
नागमद्रारेण अशेषा्थेगो चरं ज्ञान, विवक्षितम्‌ „.* = ० २.४६ 


भावनाप्रकेपर्यन्तजलःयोगिन्ञानख नावरणक्षयहेतुकलमिति चेत्‌; 

न; भावनाप्रतिवन्धक्ाभावे भावनावत्‌ ज्ञानप्रतिवन्धकरापाये 

सनता भवरयेव. ~ ० २.४७ 
सवेज्ञत्ववाद्‌ः न 3 ण 
( मीमां सकस पूर्वपक्षः ) नास्ति सर्वज्ञः सदुपलम्भकभ्रमाणपश्च- 


 कगोचरचारिखाभावात्‌ ०० ~ २४७ 
न प्रयक्षेण अतीन्द्रियसर्वन्ञसद्धावः प्रतीयते ० ०० ० २४९७ 
नाप्यनुमानेन; अविनाभावग्रहणासंभवात्‌ ०० २२४९ 
सर्वत्तसत्तासाधने भावाभावोभयधर्माणां . हेतूनामसिद्धविरुद्धानेका- 

न्तिकम्‌ २४८ 
अविरोषेण सर्वज्ञः साध्यते विशेषेण वा ००.42 २४८ 
कयवचितप्रयक्षाः" इदयत्र हि एकन्ञानप्रयक्षत्वं सृह्मायथानामभि- 

म्रेतमनेकज्ञानषव्यक्षत्वं वा १०.०.०० 
प्रमेयलश्च करिमशेषज्ञेयव्यापिप्रमाण विषयलरूपम्‌ , अस्रदादिश्रमाण- 

विषयत्रूपं वा, उभयव्यक्तिसाधारणसामान्यखमाव वा < °°° २४९ 
आगमो हि नियः अनिलो वा सर्वज्ञप्रतिपाद्कः £ °“ ° २४९ 
नाप्युपमानात्‌ स्ज्ञताबिद्धिः == ` ` == ० ० ` २४९ 
नाप्यर्थापत्तितः सर्वज्ञसिद्धिः ० ० = ० ० २५० 
देदान्तरे कालान्तरे वा नान्यदशमरमाणसंमावना, येन , देशकाला 

न्तरे सर्वज्ञतासिद्धिः स्यात्‌ „८, - ०० ०० ००० ०० २५५१ 


इन्द्ियादीनां खाथौतिलद्वनेन नातिशयो .भविदुमहेति =-= = ` २५१ 
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३० भमेयकमलमात्तेण्डस्य | 


विषयाः प° 
सङ्गनिपर्ययाभ्यां च सर्वज्ञत्वं वाध्यते ,.. ` "०, ^ ` ०" २५२ 
सर्वज्ञस्य ज्ञानं चष्चरादिजनितं धमोदिग्रादकम्‌, अभ्यासजनितं वा, | 

दाब्दश्रभवं वा, अनुमानाविभूतं वा ० == ० २५३ | 
अखिलर्थग्रदण सर्वज्ञम्‌ , अ्रधानभूतकतिपयार्थग्रहण वा £ ०० ५४ | 
आदयपक्षे कमेण तद्भदणं युगपद्वा १ ०० ००० ००० ००० २५४ | 

, एकक्षण एवशेषार्थग्रदणात्‌ द्धि तीयक्षणे अकिञिञ्ज्ः स्यात्‌ ° ५४ | 

परस्थरागादिघाक्षात्करणाच रागादिमच्वम्‌ = ० ०० ०० २५४ 1 
कथच्चातीतानागतम्रहण तत्खरूपाभावात्‌ (65 २५४ | 
तद्राह्माखित्मथाग्नहणे तत्केपि सर्वज्ञः कथं ज्ञातुं शक्य इति ए रभ | 
( उत्तरपक्षः ) सर्व्ञसाधकमनुमानम्‌ „=, ० == ०० २५५ | 
न चात्र सर्वज्ञो धर्मी किन्तु कश्चिदात्मा व २५५ 
सत्ताघाधने दोषत्रयं धुमादस्यनुमानेऽपि समानम्‌ -.* २५५ 
सामान्यत एव सर्वज्ञः साध्यते, वि्येषतः पुनच्े्ाविरुद्धवाक्ला- 

वणवा यति न ००० (न २५६ 
भ्रलयक्षसामान्येन च सृक्ष्मायथानां कस्यचित्रयक्षलं साध्यते ,. २५६ 
योगिभ्रलयक्षमिन्द्रियायनयेक्षं सृक्ष्मायर्थविषयलात्‌  ..* ,.* २५६ 
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न ~ 1 8 म = स ची व इ... 
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नाप्युपमानात्‌ सर्व्ञामावः साधयितुं शाक्यः ०० === ० 
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न च दारीराभावे क्ैलाभावः ,- == -= == = 
ज्ञनेच्छप्रयनत्रयसख कारकप्रयोक्लम्‌ „** =® ०* ° 
सर्वज्ञता च अरोषकार्यैकरणाव्‌. ०० ८० = === = 
वेदस्य कार्यवत्‌ खरूपेऽपि आमाण्यमेव ० =-= === ° 
भगवान्‌ करुणया दर्थ कषते 
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सदावयवे्वै वमानम्‌ , तेजेन्यमानतवं वा, सावयवमिति बुद्धि- 

विषयत्वावा 4 2 न्ड ०० 
प्रागसतः खकारणसमवायात्‌ सत्ता्मवायाद्रा कायेलसिद्धौ ऊतः 

माव > = ० 
कारणसमवायाचेत्‌, तत्समवायसमये अरागिवासय खरूपसत्वस्या- 

भावोन वा 1 
सत्ता सती असती वा १ +. == ०० ००० ०० ०० 
क्ियदेः कथचित्कायेत्वं सर्वथा वा १ ० ०० ,=न = 
वुद्धिम्रत्ारणमिदयत्र हि बुद्धिः बुद्धिमतो भिन्ना असिन्ना वा १... 
बुद्धिश्च ईश्वरे व्याघ्या वर्तेते अव्याघ्यावा१ .* =, 
ईश्वरवुद्धिः क्षणिका अक्षणिका्वा१ .„ ~ ~ 
कायत्वं च अक्रियादरदिनोऽपि कृतवुद्धुत्पादक्ललशक्षण क्िखादां 
` नासि इत्यसिद्धो हेतुः ` "= == == == 
न चैतत्कायेसमं नाम जा्युत्तरम्‌ = “= „न~ === 
स्थावरादो कत्रेभावानिश्चये गगनादौ रूपाखभावानिश्चयः सयात्‌ 
शारीराभावे ज्ञनचिकीषा प्रयलाधारवस्याप्यसंभवात्‌ -.. ... 
अचेतनं चेतनाधिष्ठितसिदयस्य निरासः =. =-= == „न 
न च कारकदाक्तिपरिज्ञानाविनाभावि तत्प्रयोक्रलम्‌ तखनेकधोप- 

कनात 1 ० १5० 
कार्यमात्राद्धि कारणमात्राजुमाने विरोषविरुद्धताऽसम्भवः न पुनव 

स्त्वयि ~ 0 ल 0 0 
कारुण्यात्‌ सर्मविधाने सुखोत्पादकस्यैव शरीरादिसगेख उत्पादकलम्‌ 
धमाधर्मयोरपि इश्वरायत्तलात्‌. ..८. -=न = == = 
अपवगेनिधानार्थ च खष्टिविधाने कथमपूर्व॑सश्चयकदेलम्‌.. “° 
न ह्ययं नियमो . यन्निखिककायमेकेनैव कर्तव्यं नाप्येकनियतेबहु- 

भिरिति अनेकधा काय॑कतृललोपलम्भात्‌ == ००. “° 
सम्थंखभावय्ेश्वरस्य सहकायेपेक्षाप्ययुा = ०० =° “=° 
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सगादौ पुरुषाणां व्यवहारः” इत्र उत्तरका अबुद्धानामिति विशे- 

पणमरपिदम्‌ ००० ` "7 २८३ 
स्थिलाप्रडत्तरिति तु इश्वरेणव व्यभिचारि . = == = २८४ 
क्षियादिकं नैक्खभाव मावपूर्वैकं बविभिनदेशकालाकारलात्‌ इय- 

नेन शशरनिरा (०० न २८५ 
ग्रकतिकतेत्ववाद्‌ `. = ०००. = ० „~न २८५-२८७ 
( सांख्यसख पूर्वपक्षः ) निखिलजगत्कतृखात्‌ अछृतेरेव अशेष्ञता २८५ 
प्रहृतेसदान्‌ ततोऽटंकारः इद्यादि खष्टिप्रक्रिया ,.* ० = २८५ 
परङृात्मका एवेते महदादिमेदाः ०. ० ००० ०० २८६ 
त्रियुणमिदयादि अरधानख उक्षणम्‌ ० २८६ 
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काति सद्धा न्न ०० 2८९ 
मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः भदृत्तरियादिहेदुपश्चकत्‌ 

कारणभूतसख अ्रधानख सिद्धिः. ०० ०० ० ० २८८ 
( उत्तरपक्षः ) प्रकृयात्मकले महदादीनां ततः कायेतया अत्ति | 

विरोधः १,०२.3 5 २८९ 
न च नियसख कारणभावोऽस्ि ०० ०० ००० ०० ०० २९० 
परिणामश्च भवन्‌ पूर्वरूपदयागाद्वा भवेदयागद्वा ‡ = = ` २९० 
सवथा पूेरूपदयागः कथलिद्धा ०० २९० 
अवतेमानो निव्वमानश्च धर्मो धर्मिणोऽथान्तरभूतोऽनथान्तर- 

भतोवा १... ० २९१ 
यच सत्कार्यवादसमर्थनाय हेतुप्कं . तदसत्कायंवादेऽपि समानम्‌ २९१ 
सर्वथा सत्कार्य कथचिद्रा १ = ०. ०० ००० ०० ०० २९१ 
शक्तिरूपेण सत्‌ चेत्‌; तच्छक्तिरूपं दभ्यदेभिन्नमभिन्न वा ‡ ... २९२ 
अभिव्यक्तौ कारणानां व्यापारे अभिव्यक्तिः पूवं सती असती वा ४ २९२ 
एतेषां हेतूनां संशयविनाशनं निश्वयोत्पादनं च सत्कार्यवादे इषम्‌ . २९३ 
निश्चयस्य अभिव्यक्तिः किं खभावाविश्चयोत्पत्तिः, तद्विषयज्ञानम्‌ » 
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( उत्तरपक्षः ) अङृतीश्वरयोः सग।यन्यतमकार्यकटे तद्परका्द्य- 

साध्यम षा १ > = २९८ 
भ्रधानदृत्तिसत्त्वादीनासुद्धूतद्त्तिखं निदयमनिदं वा १ ,.. ,,. २९ 
अनिल चेत्‌; किं 9कृतीश्वरादेव, अन्यतो, वा हेतोः, खतन्नो वा 

भदुभावय स्यति न न न ज २९९ ` 
भवि आत्मानं जनयति निष्पजोऽनिष्पननो वा १. == = २९९ 
सितपराभिमतस्य केव लिकवद्धादारस्य निरासः. .,. २९९-३०७ 
कवलादारकारिणः केवलिनः अनन्तचतुष्टयखभावाभावः ~ २९९ 
अस्मदादि खादः. कादाचित्कतया भोजनादिभ्यः समुत्पादः न तु | 
„ . भगवत्सघुखयसय अनन्तस्य .. ०० ०००. ००० ००७ ०० २९९ 
केवरी न युङ्क्ते. रागदेषाभावाऽनन्तवीयेसद्धावान्यथाऽनुपपत्तः ३०० 
भजनं कुर्वतां .साधूनां परमार्थतो वीतरागलाभावः. ०० = ३०० 
कवखादारित्वे च सरागलप्रसङ्गः* = == ० = = ३०० 
कवखादाराभावेपि नोक्मेकमोदानलक्षणादारसद्धावात्‌ देदस्थि- 
न विरविरखदा. ० ०० 1 1०0. ३०० 
-कवलाहारं विनापि चिदद्याण्डजादीनामादारिख भवति ०० ३०० 
केवठिनः ओदारिकद्यरीरस्थितिर्दिं परमो दारिकङूपा अतः आहा- ` 

गभविऽपितत्व्थिति ~ ३०१ 
केशादिदृज्यभाववत्‌ युक्तयभावोऽपि केवल्यवस्थायामभ्यु पगन्तव्यः ३०१ 
तपोमादात्म्याचतुरास्यल्लादिवत्‌ अयुक्किपूर्वैकत्वेऽपि देदस्थितो को 
नि तिराषः ~ न ~ ~~ ३०२ 
आयुःकमैव हि भधानं देदस्थितिनिमित्तम्‌.  --~ === == -३०द३ 


वेद्नीयकर्मसद्धावाच तत्फलमाच् सिय्येन्न पुनक्तिः ०० ०० ३०२ 
, असातवेदनीयं च मोदकमाभावात्‌, सामथ्येनिकलं न खायेकारि म 
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विषयानुक्रमः ` ३५५ 


विषयाः पुः 
मोहनीयाभावेऽपि यदि अन्यकर्मोदयः कार्यकारी तदा परघातोद- 
यात्‌ परान्‌ ताडयेत्‌ परेस्ताच्येत वा ,.+ == „० = ३०३ 


यदि मोहनीयनिरपेक्षः कर्मोदयः कार्यकारी तदा अप्रमत्तादिषु 

वेदोदयात्‌ मेथुनादिकं स्यात्‌ ब न 2 + ३ 
नामादीनां युभप्रहृतीनां केवछिनि अप्रतिवद्धलात्‌ खश्रायेकारिता ३ 
बुभुक्षा च न मोहनीयानपेक्षस् वेदनीयसेव कायैम्‌ ... „. ३० 
भोजनाकांश्ा च परतिपक्चमावनातो निवत्तेते खयायाकाङ्खावत्‌ ,.. द 
बुभुक्षायां केवली किं समवशरणास्थित एव युङ्क्ते, चयोमार्गेण वा 


गला... ० ०० +" ~ 2 ३०५९ 
द्देवा आदारं सम्पादयन्तिः इति च निष्प्रमाणकम्‌ ,.. .. ३०५ 
चयोमार्गेण चेत्‌ ; करं गहं गदं गच्छति एकसिन्नेव वा गृहे 

भिक्षाकम जाला पवतैते १. ^ ३०५९ 
भोजनं च किमेकाकी करोति चिष्येवां परिश्रतः १... „= „~ ३०६ 
केवटी भुक्वा प्रतिक्रमणादिकं करोति वानवा१ -.= = ३०६ 
किमर्थं चासो मुक्क्ते-दारीरोपचयार्थ ज्ञानध्यानसंयमसिच्य्थं शुद्रेद- 

नाप्रतीकाराथं प्राणन्राणा्थवा१ ~ == == == ` ३०६ 
एकादा जिने" इति आगमस्य च एकेन अधिका न दश॒ इदयर्थ- 

कत्वेन परीष्रहनि पेधपरलमेव =-= 1 ३०६ 


“भोजनं कुवा णो भगवान्‌ नावखोकयते" इ्यत्रादशनेऽयुक्तसेविखादे- 

कान्तमाभ्रिय भुङ्क्ते इति कारणम्‌ , वहलान्धकारस्थितभोजनं 

वा, विद्याविरोषेण खस तिरोधानं वा१ ८, ०० = ३०७ 
कथच्चाटरयाय दात्रभिः भोजनं दीयते ,. ०० ० ०० ३०७ 
मोक्चखरूपविचारः ..+ + „+ =. „^ . == ३०७-३२८ 
( नेयायिकस्य पूर्वपक्षः ) वुब्यादिविशेषगुणोच्छेदङ्पो मोक्षः 

बुच्यादिसन्तानस्य अलयन्तसुच्छिद्यमानलात्‌ -* ° =° ३०७ 
आरन्धशरीरेन्धियविषयकायेयोः धमौधर्मेयोः फलोपभोगात्‌ 


प्रक्षय ..* ००० ०० ००० ०० ०० ०० ०० २३०८ 
नाभुक्तं क्षीयते कर्म „= ० ^ = == ० ३ ०८ 
शयथैधांसि" इद्यागमोऽपि फटोपभोगद्वारेव कर्मक्षय समर्थयति °“ ३०९ 
अन्ये तु मिथ्याज्ञानजनितसंस्काराख्यसहकारिणोऽभावाद्वियमाना- 

न्यपि कर्माणि न जन्मान्तरे फलदानसमथोनि इति मन्यन्ते; 

तेषां कर्मणां नियलापत्तिः == ०० ०० == ० ३०९ 
नियतैमित्तिकावुष्टानं च भ्रयवायपरिहारार्थम्‌ “® ०० °** ३०९ 


वेदान्त्यभिमता आनन्दरूपता छ मोक्षसयायुक्त; यतो दि खलं न 
यके सिति ७ 90111 )*/ ०08६0187 00120 2, 270011 


३ प्रमेयकमर्मात्तेण्डस्य 


विषयाः चू०. 
नित्य्ेत्‌.; तत्संवेदनं नियमनिदयं वा १ ध ३२१०. 
सांसारिकसुखेन सह निलयड्खखस्यावस्थानात्‌ सुखद्वयोपलम्भः सात्‌ ३११ 
अनिदयं हि खखं न योगजधमावुग्रदीतान्तःकरणसंयोगात्‌; सक्तो | 

गगम व न ३११ 
यदि युक्तयवस्थायां खख निलयं तद देहादिकमपि निलयं कल्पनीयम्‌ ३१२ 
खुखखभावल च किं खुखलजातिसम्बन्धिलं खुखाधिकरणलवं॑वा ३१२. 
अलयन्तप्रियदुद्धिविषयलमनन्यपरतयोपादीयमानलं च साधनम- र 

सिद्धम्‌ ; इुःखितायामात्मन्यभ्रियबुद्धेरपि भावात्‌ ... ,,. ३१२. 
आनन्दं ब्रह्मणो रूपमियत्र आनन्दशब्दो हि दुःखाभावे प्रयुत्त- 

लद्रण न नन शन ३१३ 
भात्मखरूपात्तन्निय खखमन्यतिरिक्त व्यतिरिक्त वा ,.. ,,, ३१३. 
वोद्धाभिमतो विञद्धज्ञानोत्पत्तिङूपोऽपि मोक्षो न युक्तः =. ३१३ 
रागादिमतो ज्ञानात्‌ तद्रहितस्य उत्पत््ययोगात्‌ ... =. ,,. ३१३ 
बोधो धरूपत्वे हि पूर्वकारमाविं सखमानजातीयलमेकसन्तानघं 

वान हेतुः व्यभिचारात्‌ = == ०० „=. ३१३ 
खेषुक्रावस्थायां ज्ञानाभ्युपगमे जाम्रदवस्थातो न कश्चिद्दोषः .,. ३१४ 
अभ्यासाद्रागादिविनाद्यो न युक्तः; सोगतमते विनादरासय निर्हेतु- १ 

कलात्‌ अभ्यासानुपपत्तेश्च र, नन नन =. „र, ३१४ 
जेनाभिमताऽनेकान्तभावनातोऽपि न मोक्षः... ... „५ ३१५ 
अनेकान्तज्ञानं मिथ्यैव विरोधादिदोषात्‌ ... ,.. ^ ^ ३१५ 
खदेश्चादिषु सत्त्वं परदेशादिषु असत्त्व मितरेतराभावादिष्यत एव ३१५ 
मुक्तावपि अनेकान्तः स्यात्तथा च स एव युक्तः संसारी चेति 

प्राप्तम्‌ ०० ००० ००० ००७ ` ०७०० ७७० ७०७ ०० ३१५ 
आत्मेकलज्ञानात्‌ परमात्मलयरूपो मोक्षोऽपि न युक्तः >. ३१५ 
अत्मैकलन्ञानस्य मिथ्यारूपलात्‌ ... „० न = ०. ३१५ 
दाब्दाद्वेतज्ञानमपि मिथ्यारूपलान्न निःप्रेयससाधनम्‌ ... ,.~ ३१६ 
साख्याभिमतप्रक्ृतिपुरुषविवेकोपलम्भात्खसरूपे चैतन्यमत्रेऽव- 
` ` स्थानं मोक्षः इदयपि असङ्गतमेव „०, ० == ००० ३१६ ¦ 
प्रधानं हि पुरुषस्थं निमित्तमपेक्ष्य पुरुषार्थसाधनाय प्रवर्तते अन- । 

पय षान = ३१६ 
यद्यपेक्ष्य भवर्तते तदा किमपेक्ष्य विवेकालुपकम्भोऽटष्टं वा १ ... ३१६ ¦ 
चिद्रुपेऽवस्थानमिति न युक्तम्‌; चिद्रूपताया अनियवात्‌ “८. ३१६ 
चिद्रूयेता आत्मनोऽभिन्ा भिन्ना्वा१ “+ = + ° ३१५. 


( उत्तरपक्षः ) बुच्यादीनामात्मनः सर्वथा भिन्नानाम्‌ आत्मगरुणल- ४ 
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-विषयानुक्रमः .. ३७ 


विषयाः : पुम 
सन्तानं हेतुः सामान्यरूपो विशेषर्पो वा १ ०० „.न ०० ३१७ 
विशेषरूपमपि उपादानोपादेयमूतवुच्यादिलक्षणक्षण विोषरूपम्‌ , = 
पूवापरसमानजातीयक्षणप्रवाहमाच्रर्पं वा १... °= == २१७ 
शाब्दप्रदीपादीनामलन्तोच्छेदाभावात्‌ साध्यविकलो दष्टान्तः ,.* ३१८ 
बुच्यादिसन्तानो नान्तो च्छेदवान्‌ तथानुपलभ्यमानलादिति सत्प्र- ४ 
तिष्व | ०० ० नन ० त ३१८ 
तत्वन्ञानसख विपर्ययादिन्यवच्छेदक्रमेण धममाधमादिनाशहेतुत्वेऽपि ¦ 
न वुद्यादिविनादाहेतुता = ० == ० = ०० ३१८ 
इन्दरियजानां तु बुव्यादीनां नाोऽस्माभिरप्यभ्युपगम्यत एव ,*. ३१८ 
उपभोगा्कर्मणां अक्षये तदुपभोगकाठे ससुत्पन्नाऽभिलाषादपूर्वक- | 
भप्रादभावोऽवदवम्भावी = ३१९ 
अनन्दरूपता तु मोक्षे खीक्रियते एव कन्तु सा परिणामिनी 
नकन्तनिधां =". "1 ३२० 
तत्सेवेदनसयोतत्तिकारणच् ज्ञानावरणादिप्रतिबन्धकक्षय एव॒ -.* ३२० 
विञयुदधज्ञानोत्पत्तिरूपोऽपि मोक्षोऽभीष्ट एव, परन्तु चित्तसन्तानः 
सान्वयो ऽभ्युपगन्तन्य = ३२० 
सन्तानेक्याद्रद्स्येव मोक्षे यदि सन्ताना्थैः परमार्थः सन्‌ तदा 
आत्मेव नामान्तरेण उक्तः == == ०० ००० = २३२१ 
सान्वयचित्तसन्तयमावे च प्रलयभिन्ञानादिभ्राटुमोवो न स्यात्‌ -.- ३२१ 
खपुप्तावस्थायां ज्ञानसद्धावेऽपि न जाप्रदवस्थातोऽविशेषः; तदानीं । 
ज्ञानस्य मिद्धेनाभिभूतत्वात्‌ ,.* ज == ० ०० ३२द्‌ 
मिद्धेनाभिभवश्च खरूपसामथ्येप्रतिबन्धलक्षणोऽभ्युपगम्यते । ... ३२३ 
खापलक्षणा्थेनिरूपणमप्यस्ि “एतावत्काक निरन्तरं सुप्तः एताव- । | 
` तव्छारच् सान्तरम्‌” इव्यादिरूपम्‌ = ०० =-= == = ३२३ 
गाढोऽदं तदा सुप्त इति स्मरणमेव च तादाचिकानुभवे अरमाणम्‌ ३२३ 
सुषुप्तावस्थायां विज्ञनाभावं स एवात्मा भ्रतिपद्यते पश्वस्थो वा? ३२३ 
्ञानान्तरात्तदभावगतो; कं तत्काभाविनः जाम्रत्प्रबोधकाल- 


भाविनो वा ००० ०9 ७० == (1 ०९ & ह @ ३२३ 
“चैतन्यप्रभवभ्राणादिः जाग्रदवस्थायां आणादिप्रभवश्राणादिश्च सुषु- | 
प्तावस्थायाम्‌” इद्यपि न युक्तम्‌ ; खषुपतेतरावस्थयोः प्राणदेरविंशे- ¦ 


साभावात्‌ , ० ० ०० ० ००० ००० ०० ३२४ 
स॒षुप्तादौ चाद्यः प्राणादिः कुतो जायताम्‌ १ ० ° = ३२५ 
खापखसंवेदनं चात्र ख॒प्रतीतमेव "~ ~ २२९९ 
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३८ भरमेयकमरुमा्त॑ण्डस्य 


विषयाः ` 'धू० 
अनेकान्तज्ञानमेव वस्वुतोऽवाधितं भ्रतीयमाने विरोधायनवकारात्‌ ३२६ 
इतरेतराभावात्‌ खपरदेशादिषु सत्त्वास्तवे नाभ्युपगन्तुं युक्ते | 
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र. घटादिवत्‌ । ७०७ ०० ०. ००9 _ ००9 व ४१३ 
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न उदात्तादयो व्यज्ञकधमा अपि तु शब्दधर्मा एव॒ „=, ,„. ४१४ 

बुद्धितीत्रतश्च किं-मदत्वरहितस्यार्थसय महत्वेनोपकम्भः, यथाव 
स्थितस्यायन्तस्प्टतया वा अदणम्‌ १..* =° ०० „=. 0; 


ताल्वादीनां व्यज्ञकत्वे तद्धमेपितस्य ` खब्दस्य नियमेनोप्रच्धि्य 


व्यात्‌ द ४१५ 
ध्वनयः प्रोत्रपाह्या न वा १ ०० ००० ००० नन ४१४५ 
किं कारणादुविधायिवमत्पचमदत्वयोः- खभावसिद्धलादसिद्धम्‌ , 
स्वभावतस्तद्रहितलात्‌. कारणचरते ते न स्तः १ > ७ ४१६ 
ध्वनयश्च भवयक्षेण अनुमानेन .अथापच्या वा प्रतिपन्नाः १ ,,. ४१८ 
वििष्टसंस्कृयन्यथानुपत्तेः घ्वनयः सन्ति इदयपि न युक्तम्‌ ... ४१८ 


शब्दसंस्कारपक्षे कोऽयं शब्दसंस्कारः-शब्दस्योपठब्धिः, तस्या- 
दमभूतः कचिद्तिरायः, अनतिशयन्याद्रत्तिः, सखरूपपरिपोष 
व्यक्तिसमवायः, तद्रदणपेश्षग्रदणता, व्यज्ञकसन्निधानमात्रम्‌ , 


आवरणविगमो वा १ ०.५ = = ०० ०० ० ४१९ 
व्यकः किं क्रियते येन ते तेनियमेनापेक्षते-योग्यता; किमात्मनः, 
: . शब्दस्य, इन्द्रियस्य वा १... + ~ £ ४२० 
न-हि दिगायपेश्चया अदणमिष्यते अपि तु श्रवणान्तगंत्त्वेन ... ४२१ 
आवरणविगमः. संस्कारस्तु तदा स्यात्‌ यदि आवरण ऊकतश्ित्प्र- 

सिच्यत्‌ ^ ० ` ० चन्न ०० ०० = = ४२१ 
व्योमन्यापिनः ब्रहवश्वेदावारकाः; ते कि सान्तरा निरन्तरा वा ४२१ 
्चिदावरणविगमे सर्वत्र आवरणविगमात्‌ सर्वेशब्दश्चुतिः स्यात्‌ ४२३ 
अभिज्नदेशेऽभिज्ञेन्द्रियम्रह्य चावायं , आवरणमेदस्माभिव्यज्ञकमे- 

दसय चाभतीते 1 > ४२३ 
जलसेकादयो न भूमिगन्धस् व्यज्ञका अपि तूत्पादका एव॒... ४२३ 
इन्द्रिय संस्कारपक्षे सकृत्संस्करतं शरोत्रं युगपञ्निखिल्वणान्‌ खणुयात्‌ ४२४ 
उभयसंस्क्रारपक्षे उभयदोषः ‹ ~°. नन ० = = ४२५ 
जले च उपल्भ्यमानानास्रादिदभ्रतिनिम्बानामनेकलात्‌ न ४२५ 
जरदिदयादिलक्षणसामग्रीवशात्‌ सुखादिप्रतिबम्बं समुत्पद्यते .-.“ ४२५ 
ब्दस्य गमनागमनपक्चभाविनो दोषाः व्यज्ञकवाय्वागमनेऽपि 

समानाई . ननन ~ -००@ ` ००० ७० ७०७ ७०० ००० ४२७ 
सहजयोग्यतावशात्‌ शब्दस अर्थभ्रतिपादकलम्‌ क ४२८ 
इस्तसंन्ञादिवच्छन्दाथसम्बन्धस्य अनिदयत्वेऽपि अर्थत्रतिपत्ति- ` ` ` 

हेतुता 1 ~ 1111 ४२८ 
छाब्दार्थसम्बन्धस्य नियत्वेऽपि तदभिन्यक्तो. -अनवस्थादोषस्व॒ल्यः. ४२९ | 
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विषयाः । पु० 
संकेतशच अतीन्द्रियज्ञानविकल्पुरुषाश्रितः, स॒ चान्यथापि संकेतं । 
कयात्‌ ००००० ४२० 
वेदः निखसम्बन्धवदादेकार्थनियतः अनेकार्थनियतो वा ... ४२० 
एकार्थनियतश्च किमेकदेचोन सवांत्मना वा =. + ४३० 
एकदेशेन चेत्‌; सक्रिमेकदेशः अभिमतेकार्थनियतः अनभिमततै- 
काथनियतो.वा१ ~ =. 4 ४३० 
अभिमताथंकनियतश्चेत्‌ किं पुरुषात्खमभावाद्रा शन :५ ४३० 
सम्बन्धश्च न्द्रियः अतीन्द्रियः अचुमानगम्यो वा १... ,,. ४३० 
अनुमानगम्यत्वे लिद्गम्‌-ज्ञानम्‌ , अर्थः, चाब्दो वा खात्‌ १ ... ४२० 


योद्धाभिमतस्य अपोदस्य निरासः .... ~ „=. ४३१-४५९१ 
अर्थवन्तः शब्दाः नाथाभावे ददयन्वे अतो न अन्यापोहमात्राभि- 


धायका ०० ००4 ४३१ 
यन्तः परीक्षितः दाब्दोऽ्थवत्तवेतरतां न व्यभिचरति ... =.“ ४३१ 
अन्यापोहदाभिधायित्वे प्रतीतिविरोधः गवादिशब्देभ्यो हि विधि- 

रूपेण प्रययः ससुत्पदयते  „.. ` ०० न ०० == ४३२१ 
एकेन गोशब्देन च विधिनिषेधद्यं न सात्‌ ,... न~ ४३१ 
भ्रथमसन्च गोराब्दश्रवणादगोरिति म्रतीयेत ०9 ००2 ४३२ 
अपोदलक्षणं सामान्यं पयुदासरूपं प्रसज्यरूपं वा वाच्यं स्यात्‌ ४३२ 
अश्वादिनिव्रत्तिलक्षणश्च को भावोऽभित्रेतः १ ... == ... ४३३ 
अपोहवादिनां मते विभिन्नसामान्यवाचिनां शब्दानां चावटेयादि- 

विशेषशब्दाना् पर्यायवाचिलं स्यात्‌ --* == -. ४३३ 
अपोद्यमेदादपि न रब्दमेदः भमेयाभिधेयादिशब्दानामप्रहृत्ति- 

भ्रसन्रात्‌ 1. ०० ४३४ 
कथच्च सददापरिणामाभावे शावखेयादरीनामेव अगोपोदाश्रयलं न 

तु ककायन्वव्यक्तीनामिवि „= ० == ०० „^ ४३४ 
न चापोहे संकेतः संभवति ०० ०० ० == ० ४३५ 
अपोदप्रतिपत्तौ च इतरेतराश्रयः... „+ न= == = ४३५५ 
अपोहपक्षे च नीलोतत्मदौ विशेषणविशेष्यभाव न स्यात्‌ £ -.~ ` ४३६ 
अपोदश्च न कसयचिद्धिरेषणं खाकाराजुरक्तटुज्नुत्पादकलात्‌ -.* ४३७ 
वस्तुभूतं सामान्यं खब्द्िषयः ० ` ०० ०० === ० ४३८ 
अपोदो वस्तु अपोह्यलात्‌..- =. ०० ० ०० ० ४३९ 
अपोहानां परस्परतो वेलक्षण्यमवेलक्षण्यं वा स्यात्‌ १ ०. --- ४३९ 


विभिन्नसामान्यवाचिनां शब्दानां परस्परतोऽपोदमेदः वासनामेद- 


वाच्यापोहमेदनिमित्तो वा १... ०. ४३९ 
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अतः अपोहयोः न गम्यगमकभावः .अवस्तुलात्‌ = 


अपोहः वाच्योऽवाच्योवा१ . ००... म 
वाच्योऽपि विधिरूपेण अन्यव्यात्रच्या वा 2 
नान्यापोदः अनन्यापोह इत्यत्र विधिरूपमेव वाच्यसुपभ्यते ,.. 
विजातीयव्याृत्ताथाचुभवक्रमेण जायमानविकल्पप्रतिनिम्वेऽन्यापो- 

हसंक्ञाकरणेऽपि स विकल्पः पारमाथिकार्थग्रादी अभ्युपगन्तव्यः 
रब्दादर्थं॒प्रतिपत्तिप्रृत्तिप्राप्िप्रतीतेः स एव दाब्दार्थो न वु 

विकल्पपरतिनिस्बमात्रम्‌ ` ` त= वन्न दज ०० ` - 
शब्दानां भ्रतिनियतार्थ भ्रवत्तकलात्‌ वस्तुभूतार्थविषयता ० 
दाब्दस्य अर्थवाचकत्वम्‌ ,.. „नन = ० ० 
( बोदस्य पूर्वपक्षः ) अङ्ृतसमया ध्वनयोऽर्थासिधायचकाः छत- 

र ७ ल~ 
द्वितीयपक्षे संकेतः-सखलक्षणे, जातो, तयोगे, जातिमयर्थे, बुच्या- 

कारि षा दु {०० ०७ 
समयः उत्पन्नेषु क्रियते अयुत्पननेषु वा 5 
( उत्तरपक्षः ) . सामान्यव्रिशेषात्मन्यर्थ सद्केतोऽभ्युपगम्यते न 
जगाद 
समानपरिणामापेक्षया व्यक्तिषु संकेतः संभवति ०. = -.. 
सदृशपरिणामाभावे अन्यन्याघ्त्तरेव नियमयितुमशक्यलात्‌ ,.. 
शब्देन चार्थस्य अस्पष्टाकारतया प्रतिभासः, अतः स्पष्टप्रति- 

पच्य चश्चुरादीनासुपयोग =. ० = ०० „^ 
अतीतानागतादावपि खकाडे सत्ववदयर्थ संवादात्‌ राब्द्सय 
[ग णम ००5 ५ -+००७ 
सामम्रीमेदादेव विश्चदेतरप्रतिभासमेदो न तु विषयभेदात्‌ ... 
अन्यदेवेन्रियम्राह्यमिति शब्देन कश्चिदर्थोऽभिधीयते न वा १... 
साक्षादिन्दियागोचरत्वे यदि पारम्पर्येण, तद्विषयता तदा तजा 

प्रतीतिः किमिन्ियजप्रतीतितुल्या, तद्विलक्षणा वा १ > 
दादशब्देन च किमिः उष्णस्पश्ः रूपविरोषः स्फोटः तदुखं 

व. भतम 
यदि. चाभावोऽभिधीयते भावो, नाभिधीयते तदा कथम्‌ अपूव 

स्वगदो धमोदो वा. सुगतवाकयात्‌ अतिपत्तिः . === ० 
खाब्दस्य अथावाचकत्वे स॒यतरव्यवस्थाऽभावः ०० ०० . ˆ 
पराथोनुमानवाक्रयस्य अर्थागोचरत्वे कथं ततोऽमितार्थसिद्धिः १... 
सककवचसां विवक्षामात्रविषयत्वे सर्व शब्दविज्ञानं प्रमाणं स्यात्‌ 
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विषयाः घु० 
अर्थव्यभिचारवत्‌ विवक्षाव्यभिचारस्यापि दनात्‌ कथं चन्दाः 
विवक्षामपि प्रतिपादयेयुः ०० = = =, ०० ४४९ 
वहिरथं प्रतिपत्तिप्रवृत्निप्राप््यादिप्रतीतेः न विवक्षायास्वदधिरूढार्थस्य 
रा बाचकः शाब्दः  -- ४.४९ 
किं चब्दोचारणेच्छामान्रं विवक्षा, अनेन शब्देनासुमर्थ भ्रतिपाद- | 
यामि इदयभिप्रायो वा विवक्षा १ ,०न == ०० ०० ४५५० 
किं समयानपेश्च वाक्यं विवक्षां गमयति समयसपेक्ष वा१ =. ४५५० 
खलक्षणस्य अनिर्दैदयत्वं हि तच्छब्देनाप्रतिपादयय उच्येत प्रतिपायय वा? ४५० 
विकल्पप्रतिभाखन्यापोहगता वाच्यता वस्तुनि प्रतिषिध्यते वस्तुगता 
बा धाच्यता१ ०० ००. 1 ४५५१ 
स्मोरवाद्‌ न ` = न "> 
( वैयाकरणानां पूरवे पक्षः ) वणां हि समस्ता व्यस्ता वा तद्वाचकाः ४५१ 
न अन्यवर्णसख पूर्ैवणोनुदीतस्य अर्थप्रतिपादकलम्‌ .. -“. ४५२ 
अन्यवणानुहो हि अन्यवर्ण भ्रति जनकलम्‌ अर्थ्ञानोत्पत्तो 
सहकारित्वं वा ०० 1. 1 ४५५२ 
सवेदनप्रभवसंस्काराश्च सखोत्पादकविज्ञान विषयस्रतिहेतवो नाथो- 
न्तरस्प्रतिविधातारः ..* „न नन = ० ० ४५२ 
न च पूचैवणानपेक्षसैव अन्यव्णख वाचकता .. „. ० ४५५२ 
्रोत्रविज्ञाने चासो स्फोटः निरवयवोऽक्रमश् प्रतिभासते .““ ४५२ 
निश्वासो स्फोटोऽभ्युपगन्तव्यः न ४५५३ 
( उत्तरपक्षः ) पू्ववणैष्वंसविचिशदन्यवणादर्थप्रतीतिः.- =“ ४५३ 
ूर्यवणीविज्ञानाभावविशिष्टः तज्नितसंस्कारसन्यपेक्षो वाऽन्यवर्णो 
वाचकः ००2 ४५५३ 
पू्ेवर्णविज्ञानप्रभवसंस्काराणाम्‌ अन्यवणं भ्रति सहकारिखस्य 
प्रणालो ८ 1 ~ ४५३ 
क्षयोपदमवदाच अविनष्टा एव पूर्वैव्णैखंविद्‌ः तत्संस्काराश्च 
अन्यवर्णसंस्कारं कुर्वन्ति =. °= = ०० - ४५३ 
ूरवस्मृतिसव्ययेक्षो वाऽन्यो वर्णो वाचकः “® “= ० + १, 
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बुद्धेः क्षणिकलेऽपि भ्रविपत्ुरक्षणिकलरात्‌ काल्तरयाल्यायिकूपायाः 
८ स्थितेः प्रतिपत्तिः , ००० तक ०००८ ००9 @@ 9 99 ४८८ 
न च द्रन्यग्रहणेि अतीतादयवस्थानां ततोऽभिन्नलाद्रहणश्रसंगः; 


अभेदस्य ग्रहणं भ्रयनङ्गलात्‌ व ४८९ 
आत्मनो निदयल्राभावे मध्यक्षणस्य पूर्वोत्तरक्षणयोरमावरूपख. 

क्षणिकत्वस्य प्रतीतिरपि न स्यात्‌ „० ०० ०० ० ४९० 
स्थास्नुता हि पूर्वोत्तरयोः मध्ये मध्यस्य वा पूर्वोत्तरयोः सद्धाव 

अतः खा तत्ततक्षणम्रा ज्ञानेनैव भ्रतीयते == === ~ ४९० 
न.हि त्निकाठेन निल्यता क्रियते अपि ठु वस्वुखभावैव सा .“* ४९० 


अतीतादिसमयस्य च खत एव अतीतादिरूपता तत्सरम्बन्धाच्च ॑ 
~ अथोनामतीतादिखङ्पलम्‌ ७०७ ,@@@ ०० ७-७@ , ०-०-@ ४९१ 
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५४ | भमेयकमरमा्त॑ण्डस्य 


विषयाः पू० 
अनुदत्ताकारे श्रतिपन्ने अप्रतिपन्ने वा विरोषप्रतिभासः तद्राधक्ः १ ४९१ 
न-हि अ्रदयक्षेण क्षणक्षयावभासः ०० =+ „० „० 


म ४९२ 
. नापि सदश्चापरापरोत्पत्तिविप्ररम्भादेकलभानम्‌ न) ४९२ 
क्षणक्षथावगमे खभावहेतोव्यापारः कार्यहेतो १  ,.. ,.. ४९२ 
विनाश प्रखन्यानपेश्षलादिति हेतुश्वासिद्धः; सुद्धरायपेश्चलात्‌ घट- 
नारस्य 0 द न ४९३ 
अन्यानपेक्षत्मात्र हेतुः तत्खभावचले सति अन्यानपेक्षलं वा १,., ४९३ 
अहेतुकोपि विनाशः सुद्धरादिव्यापारानन्तरसुपकभ्यमानः तदैवा- 
भ्युपगन्तन्यो नोदयानन्तरम्‌ = „= नन = ०० ४९३ 
उद्‌यानन्तरष्व सिं भावानामन्येन ध्वसंस्यासंभवाद्मिधीयते 
प्रमाणान्तरा ? ० ४९३ 
भवहेतोरेव तत्प्रच्युतिहेदुले किमसौ भावजननास्प्राक्र तत्प्रच्युतिं 
जनयति उत्तरकाल वा समकाकुवा१... ... = =^ ४९४ 
न च सुद्रादीनां कपालोत्पादे व्यापारः किन्तु विनाद्य एव॒ ... ४९४ 
घटादेः सुद्धरादिकमपेक्ष्य असमर्थ-तर-तमक्षणोत्पादने सुद्धरादिना 
घटस्य कथित्‌ सामथ्य॑विघातो विधीयते न वा१ ... .„. ४९५, 
विनाशकदेतुव्यापारानन्तरं शतुमित्र्वंसे सखुखदुःखाजुभवनादति- 
रिक्तो विनाराः सहेतुक एव खीकायैः त; ४९५ 
अभावस्याथोन्तरलानभ्युपगमे कि घट एव प्रध्वंसः, कपालानि, 
पदाथा तषा १०० ४९२ 
कपालकाडे “सः नः इति शब्दयोः भिन्नार्थवमभिनार्थतं वा १... ४९५ 
अन्यानपेक्षतया च स्थितिरपि खभावत एव कि स्यात्‌ १ ... ४९६ 
अहेतुकविनाशाभ्युपगमे उत्पाद स्याप्यहेतुकलं किन्न स्यात्‌ १ ... ४९६ 
कर्यैकारणयो उत्पादनिनान्ञौ न सहेतुकाहेतुकौ कारणानन्तरं सद- 
भावाद्रूपादिवत्‌ व 1. = ४९७ 
“सत्त्वात्‌” हेतोरपि न क्षणिकलसिद्धि ० नन ०० ०० ४९७ 
नापि विद्युददेः निरन्वया सन्तानोच्छित्तिः === ०० ०० ४९७ 
विपक्षे निय सत्त्वस्य वाधक प्रयक्षमचुमान वा१ .-- °“ ४९८ 
क्रमयौगपयाभ्यामर्थक्रियाविरोधादपि न निवात सत्त्वव्याकृत्तिः ४९८ 
सत्त्वनिलयो सहानवस्थानलक्षणो विरोधः सात्‌ परस्परपरि- 
दारस्थिविषशूपो वा १ == न ०० ००० ०० ०० ४९८ 
शएकान्तनिदयवदनिदयऽपि क्माक्रमाभ्यामथक्रियाविरोधरात्‌ सत्वा 
1 ४९९ 
क्षणिकं वस्तु विनष्टं सत्कायसुत्पादयति अविनष्टसुभयरूपमनुभय- 
रूपं वा ( ५०० ०० त ७७० ००9 ०९ 99 ४९९ 
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विषयासुक्रसः ५५ 


विषयाः : -पुर 

निरन्वयविना्े उपादान-सहकारिव्यवस्थापायः ,,५ ०० ४९९ 

उपादानस्य दि खरूपं किं खसन्ततिनित्रत्तौ कार्यजनकलम्‌ 
अनेकस्मादुत्पयमाने कर्ये खगतविशेषाधायकं सखमनन्तर- 


भ्रययत्वं नियमवदन्वयव्यतिरेकाचुविधानं वा१ न= ... ९५०० 
प्रथमपक्षे कथच्धित्सन्ताननिद्रत्तिः सर्वथा वा१ ,., = ` „० ५०० 
द्वितीये खगतकतिपयविद्ेषाधायकतवं सकल्विरोषाधायकत्वं वा ५५०० 
कर्ये कारणस सवोत्मना समलमेकदेदेन वा १... ,.„ .. ५०१ 
अनन्तर देदाङृतं कालत वा १ न = ००५ ०० ५५०१ 
निरन्वयविनाशोऽन्वयव्यतिरेकाुविधानमपि न घटते 6 ५५०२२ 
जर्थक्रियालक्षण सत्तवमिदयत्र लक्षणशब्दः कारणार्थः खल्पार्थं 

ज्नापच्छर्था बां खात्‌ १०० =: ~^ ५५०३ 
सत्त्वात्‌ दि क्षणस्थायिताकूपं क्षणिकत्वं साध्येत क्चषणादृध्वमभावो | 

धा) 2 ५५० 
कृतकलादपि न क्षणिकलसिद्धि ०० ००५ ०० ०० ०० ५५०४ 


सस्व न्यस [ववद्‌ 9 @ @ @ @ @ @ ® @ 9 ० ७०० ८१० @ -९१२२० 
( बौद्धानां पूरवेपक्षः ) सम्बन्धोऽथानां पारतच्यलक्षणः रूपष्टेष- 


भवाव याव ५५०४ 
आये किमसौ निष्पन्नयोरनिष्पन्नयोवो १... ,, ० = ५०४ 
नैरन्तर्यसखय अन्तरालाभावङ्पतया सम्बन्धलविरोधात्‌ ,.. =. ५०९ 
रूपशेषः सवोत्मना एकदेशेन वा स्यात्‌ ०" ५०५ 
एकदेदेन चेत्‌; ते देशास्तसख आत्मभूताः परभूता वा .. ५५०५५ 
परापेकषौव सम्बन्धः, यश्चापेक्षते भावः खयं सन्‌ असन्वा १ ..* ५० 
सम्बन्धः सम्बर्धिभ्यां भिन्नोऽभिन्नोवा१ ,,, =-= = ५५०५१ 
एकेन सम्बन्धेन सह तयोः सम्बन्धिनोः कः सम्बन्धः १ =° ५५०५१ 
कार्यकारणभावोऽपि कार्यकारणयोरसदभावतस्तजिष्ठो न संभवति ५०६. 
नापि कथं कारणे वा क्मेणास कायकारणभावः वर्तेते... “-“ ५०६ 
नापि एकाथामिसम्बन्धात्‌ कायेकारणता °= -== = ५०७ 
अन्वयव्यतिरेकावेव कायैकारणत; ताभ्यां तत्प्रसाधनं ठु संकेत 

करणाय ००० ०७७ ००७ ०७० ००० ००७ ००० ५५०८ 
करर्यकारणभूतोऽथों भिन्नः अभिन्नो वा१ == = = ५०८ 
संयोम्यादीनामपि परस्परोपका्यैकारकभावाभावान्न संयोगादि- 

सम्बन्धाः चरन्ते ० ०० ०० ००० ००० = ५०९ 
का्कारणमावस्य अतिपन्नस्य अप्रतिप्स् वा सत्वं सिच्येत्‌ १... ५५११ 
आये प्रयक्षेण भ्रयक्षादुपलम्भाभ्याम्‌ अनुमानेन वा तत्प्रतिपत्तिः? ५५११ 
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९ । प्रमेयकमठमात्तेण्डस्य 


विश्चयाः 
्रयक्षेण चेत्‌ ;. अभरिखरूपग्रादिणा, धूमखङूपग्राहिणा, उभय- 
सखरूपग्राहदिणा बा १ <न ०० ०० == ०० = 
नापि स्मरणपेक्षमिन्दियं कायकारणभावम्राहकम्‌ = °= ° 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कायेकारणभावनिश्वये वक्रस्य असर््ञत्वेन 
व्याति सयात्‌ ० ०० ०० ० ०० ग  जग्ड 
कर्यकारणभावः अखिलधुमाभिनिष्ठतया ज्ञातुं न शक्यते ~ 
कारणत हि कार्योत्पादनरक्किविदि्टलं न च शक्तिः प्र्यक्चावसेया 
( उत्तरपक्षः ) सम्बन्धस्य तन्तुपटादौ भ्रयक्षत एव प्रतीतेः *.“ 
रज्ुवंरादण्डादीनामाकरषेणायन्यथावुपपत्तश्चास्ि सम्बन्धः ° 
विश्छिष्टरूपत।परिदयागेन संश्िष्टरूपतया परिणतिः दि सम्बन्धः 
स च सम्बन्धः कचिदन्योन्यप्रदेरानुभ्रवेशतः, कचिच् प्रदेदा- 
 संश्िष्टतामात्रेण व 3) रमज 
परमाणुनामंरवत्तवे अशब्दः खभावार्थः अवयवार्थ वा स्यात्‌ ४ 
कथचिजनिष्पन्नयोश्च सम्बन्धोऽभ्युपगम्यते == == 
पारतन्रयाभावे सम्बन्धस्याभावे पारतब्रयेण व्याप्तः सम्बन्धः कचित्‌ 
म्रसिद्धोन वा? ~ 
अशक्यविवेचनखरूपः कथचिदेकलापत्तिरूपो वा ॒रूपण्टेपोऽभ्यु- 
पगम्यते व 435 ० 
कारणं हि किचचित्सदमावि किचिक्तु कमभावि == °= ० 
का्यैकारणभावनिश्चयस्य क्षयोपरमविरोषरूप-तद्धावभाविलाभ्या- 
सात्मकबाह्यान्तःकारणप्रभवलवात्‌ ०० == =-= = 
अकार्यकारणभावेऽपि च सर्वे विकल्पा समानाः .. ˆ= 
विषो विवार न 
पयीयस्य खरूपम्‌ „~ =-= = ˆ - = 
अन्वय्यात्मनः सिद्धि नन + = = = 
विन्नसंवेदनवदनेकपर्यायन्यापिन आत्मनः खयमनुभवात्‌ -.. 


खखादीनामलयन्तमेदे प्रागदहं खख्यासं सम्प्रति दुःखी वतं इलयचु- ` 


यन्धानप्रययो न स्यात्‌ '' === ००० === ९० ० 
न हि अनुखन्धानवासनातः ्रयभिज्ञानम्‌  *= °= ° 
नापि सुखादीनामेकसन्ततिपतितत्वेन भ्रयभिज्ञानहेदुता = “““ 
आत्मनोऽनभ्युपगमे कतनाशाऽकृताभ्यागम्रसङ्गः --* °“ 
अहमेव ज्ञातवानहमेव वेद्ध इयेकश्रमातृबिषयकश्रयभिज्ञानादात्- 
«अहमेव ज्ञातवान्‌” इति भ्रसभिन्ञाने रमाता विषयो भवन्‌ आत्मा 

वा भवेज्ज्ञानं वा१ ®= = = = ° 


, एु० 


५११ 
५११ 


५१२ 
५१६३ 
५१३ 
५१ 
५१४ 
५१४ 


५१५ 
५१५ 


५१५ 
५५१५ 


५१६ 
५१६ 


५१७ 
५१अ 
५२० 
५२० 
५२०-२४ 
५५२० 


५२१ 
५२१ 
५२१ 
५२१ 
५२१ 


५३२ 
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‡ श १ 


विषयायुक्रमः ` ५७ 


विषयाः ० 
ज्ञान्ेत्‌ स ज्ञानक्षणः अतीतो वर्तमानः उभौ सन्तानो वा . .८* ५२२ 
आत्मा हि खयमेव खुखादिरूपतया परिणमते न तु घ्थक््‌ सिद्धैः | 

सुखादिभिस्तस् सम्बन्धः ० = ००० =. = ५५२३ 
नीलादयनेकाकारव्यापिचिच्रज्ञानवत्‌ खपरम्रदणदाक्तिद्यात्मकेकविन्ञा- 

नवद्वा खयमात्मनः युखादिपरिणामः..+ ०० = „^ ५२३ 
व्यतिरेकस्य क्षणम्‌ = “~ ` ~ ५२४ 
पटूपदप्थंवाद्‌ः 6 1; 1. ८९२४ 
( वेशेषिकख पूर्वपक्षः ) अर्थ सामान्यविरोषात्मकलमयुक्तम्‌ ; 

ग्रतिभासरमेदेन सामान्यविशेषयोरलयन्तमेदात्‌ > ५५२४ 
भिन्नप्रमाणग्राह्यलाच्र सामान्यविरोषावलन्तभिन्नो ,*= „^ ५२५ 
विरुद्धधमोध्यासाच अवयव-अवयविनावपि अयन्तभिन्नौ =. ५२५ 
विभिनकतृकलाच्च अवयवावयविनोरदयन्तमेदः ... „~ .„~ ५२७ 
परवत्तरकालभाविलात्‌ विभिन्नराक्तिकतच्वाच तयोर्भेदः ... =** ५५२५५ 
तन्तुपटयो स्तादाघ्म्ये पटस्तन्तव इति वचनमेद्‌ः, परसय भावः 

परमिति षष्टी तद्धितोत्पत्तिश्च न सात्‌ .० === ०० ५२५ 
तादात्म्यमिदयत्र च विग्रहस्य अनुपपत्तिः =.  =*न === = ५२५ 
तन्तुपटादीनां मेदामेदात्मकत्वे च सेशयविरोधवेयधिकरण्योभय- 

दोषसद्रव्यतिकरानवस्थाऽप्रतिपत्यभावाख्याः दोषाः प्रसज्यन्ते ५२६ 
अतः परस्परभिन्नाः द्रव्ययुणादयः षर्‌ पदाथोः >> 25 ५२६ 
नव द्रव्याणि ०० ५५२२६ 
चतुनिशतियणाः „न ५२७ 
^ .# ~ 1 5 (0 ` (० ५५२९७ 
सामान्य हविषं ५२७ 
( उत्तरपक्षः ) वास्तवानेकधमात्मकोऽर्थैः विभिन्नार्थक्रियाकारिलात्‌ ५२८ 
प्रयक्षानुमानाभ्यां विभिन्नप्रमाणग्राह्यत्वेऽपि नात्मनो मेदः -““ ५२८ 
अवयवावयव्यादीनां विभिन्नप्रमाणग्राह्यलन्नासिद्धम्‌ ० -* ५२९ 
ट्टान्तश्च साध्यसाधनविकलो घटादीनामपि सद्रूपेणामेदात्‌ °.“ ५५२९ 
विसुद्धधर्माध्यासोऽपि खसाध्येतरपेश्षया गमकलागमकलधर्मोपितेन 

धूमादिना व्यभिचारी -* ˆ ~ ® = = ५५३० 


अग्राप्तपटावस्येभ्यः तन्तुभ्यः पटसख मेदः साध्येत पटावस्थभ- 
विभ्यो वा 4 १1. @ ०9 9०9 999 11, ७०9 ७९९ | ५३० 


“तन्तवः, पटः इति संज्ञाभेदोऽवस्थाभेदनिवन्धनः “° ५ =“ "4३८ 
“रण्णां पदा्थीनामस्िलम्‌” इत्र भेदाभावेऽपि ष्टी भव्येव ५३१. 
अस्िलादेः षदपदार्थैः सह्‌ संयोगः समवायो वा. .००० - ००० ५५३१ 


((-0. 8011 1111811800 1 (?1801८|) \/6€५8 [५1५ \/3.81129). [2141260 0 60810011 


५८ भरमेयकमर्माचचैण्डस्य 


विषयाः प° 
‹अस्िलम्‌ः इदयत्राऽपरास्िलाभावात्कथं षष्टी भावप्रययो वा ? ५३१ 
“खस्य भावः खलम्‌ इदयत्रामेदेऽपि तद्धितोत्पत्तिः भवत्येव ... ५५३२ 
तस्य बञ्वनः आत्मानो द्रव्यप्यायौ सत्तवासत्वादिधमों वा तदा- 

त्मानों तयोभावस्तादात्म्यम्‌ .. ननन ०० = = ५३२ 
ते तन्तव आत्मा ययेति विग्रहे पटस्य किमनेकावयवात्मकत्वं 

स्यात्‌ प्रतितन्तु पटलप्रसङ्खो वा सयात्‌ १ ... ० => ५३२ 
भदामवमतीतोहिन स्य = 1 ००9 ०० ०० ५३२ 
कथिदर्पितयोः सत्वासत्वयोः विरोधोऽपि नासि = ०० ५३२ 
न च खरूपेण भाव एव पररूपेणाभावः; तद्पेक्षणीयनि मित्तमेदात्‌ 

एकलददिलादि संख्यावत्‌... ०० = == „० ५३३ 
विरोधश्वात्र सहानवस्थाखक्षणः परस्परपरिदारस्थितिलक्षणः वध्य- 

तकभा च 9० 1०७ ५३३ 
विरोधो हि धर्मयोः धर्मधर्मिणोवा खात्‌ १ ,,. ,.. ५३३ 
विरोधः सर्वधा कथश्िद्रा१ = ०० == ००० ०० ५३४ 
भवेभ्यो भिनोऽभिन्नो वा विरोधः १ ,.. नन ०० ,, ५३४ 
विरोधय द्रव्यादौ सम्बन्धे सति विदोषणलम्‌ असम्बन्धे वा ५३५ 
सम्बद्धश्वेत्‌; संयोगेन समवायेन विदोषणभावेन वा १... ,.. ५३५ 
नापिवेमधिक्रण्यदोषः =^ 9 जच ००७ ०० ५३५ 
नाप्युभयदोषः सङ्करव्यतिकरो अनवस्थाञ्मावो वा -- ५३६ 
निलयेकरूपे ह्यात्मनि कतरलभोक्तखजीवनिंसकलादिव्यपदेरा- ¦ 

भावः तेषामनेकान्ते एव संभवात्‌ ,. ~ न= ५३६ 
सर्पस्य कुण्डडेतरावस्थापेक्षया व्यात्ृ्तयचुगमात्मकलवत्‌ आत्म- | 

नोऽपि उभयखभावता व 9 ० ५३७ ` 
परमाणुरूपनिव्यद्रव्यविचारः ~~ - ~~ "+ ५२३७-० 
एकान्तनिये परमाणौ क्रमयौगपदाभ्यामर्थक्रियाविरोधात्‌ . ..- ५३७ 
अणूनां निदयत्वेन संयोगादीनामपेक्षाऽचुपपत्तेः ..“ == ०० ५३८ 
संयोग एवातिद्यश्वेत्‌; स किं निदः अनिदयो वा१ ..* -. ५३८ 
अनियशेत्तदुत्पत्तौ कोऽतिदयः संयोगः क्रिया वा १ --- „^ ५३८ 
संयोगो दहि परमाण्वादयाभ्ितः तदन्याश्नितः अनाश्चितो वा ५३८ 
अथमपक्षे तदुत्पत्तौ आश्रयः उत्पद्यते न वा १ „~ == = ५३८ 
संयोगः सर्वात्मना एकदेशेन वा१ = „= =-= == =^ ५३९ 
परमाणूनां स्कन्धावयविविनाशकारणकत्वेन अकारणवत्तवासिद्धेः ५३९ 
यौगाभिमव-अवयविद्रव्यस्य निरासः; ..~ “+ --- ५७०-५७७ 
तन्ायवयवेम्यो भिन्नसयावयविनः अदुपलम्भादसत्वम्‌ ° ५४० 
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विषयासुक्रम ९५९ 


विषयाः घु 
अवयवावयविनोः ाचीयदेश पेक्षया समानदेशत्वं लोकिकदेरा- 

पकाया बाः १.००... न ९५४० 
कृतिपयावयवप्रतिसासे अवयविनः प्रतिभासो निखिलखावयवप्रति- - 

आसेवा न्ना न ५५४० 
नापि भूयोऽवयवम्रहणेऽवयविनः प्रतिभासः = ... = ५४० 
अ्वारभागमानव्यवयव्नाहिणा भरलयक्षेण परभागस्य तेन वाऽ्वारभा- 

गसाग्रहणात्‌ न पूर्वा परभागव्यापी अवयवी गृदीतुं शक्यते ५४० 


नापि स्मरणेन प्रययभिज्ञानेन वा पूर्वापरावयवभागव्याप्यवयवी 
ग्रह्यते ७०४ ७०9 ००० ००० ७००9 । ११. ५०७० ७०० ८५४०-्ठ ५) 


न च निरंचावयविनोऽनेकत्रावयवेपु त्तिः ०० ०० =° ५२४२ 
अवयविनोऽवयवेषु वत्तिः सवात्मना एकदेडोन वा १ ... .“. ५४२ 
एकदेोन चेत्‌ किमेकावयक्रोडीङृतेन सखभावेनेव अन्यत्र इत्तिः 
सभावान्तरणःवा १ == ~~ ५४२ 
यद्यवयवी निरचस्तदा एकदेलावारणे रागे च सर्वत्रावारणं रागश्च 
शयात्‌ 1 न ५४३ 
संयोगसयाव्याप्यब्र्तित्वं किं सर्वद्रव्याव्यापकलम्‌ एकदे रात्तित्वं वा ५४३ 
अवयविनिरासे च प्रसङ्गघाधनमेव अभ्युपगम्यते ~ पठ 
कृथ॒च्चिद्वयवरूपस्यावयविनः सिद्धिः ,.+ ०० ००० ०० ५४५ 
एकस्य रूपादिमतोऽवयविनोऽसिद्धिः किं विरुद्धधमोध्यासेनेकत्र 
एकलनेकलयोः तादात्म्यविरो धात्‌ तद्भहणोपायासंभवाद्रा ५४६ 
स्तम्भादिव्यपदेदयं रूपम्‌ किमेकं प्रलयेकम्‌, अनेकानदापर- 
माणतश्यभान्न वा १, = न ५५४६ 
जातिमेदेन प्रथिव्यादीनान्योन्य मेदस्युक्तः जखादीनां परस्पर- 
मुपादानोपदेयमावद्देनात्‌ ०० = == = ० ५५४७ 
आकादादव्यविचारः ..~ -~ "= =-= ^ ९४७८ 
( वैशेषिकख पूर्वपक्षः ) शब्द्िगादाकाशसिद्धिः “~ "° ५४८ 
दाब्दाः क्चिदाधिताः युणलात्‌ ..* =-= ०० == = ५४८ 
शब्दो गुणः प्रतिविध्यमानद्रन्यकर्मेभावत्वे सति सत्तासम्बन्धिलात्‌ ५४८ 
दाब्दो द्रव्यं न भवदेकद्रव्यलात्‌ -. “~ ® = ० ९५४८ 
कर्मापि न भवदसौ संयोगविभागाकारणलाद्रूपादिवदिति ° ५४८ 
यश्चैषामाश्रयः तत्पारिशेष्यादाकाराम्‌ = ० °= ०० ५५४९ 
रब्दसिगाविेषाद्धिशेषाल्गामावाचकम्‌ ० ९५४९ 
विभुच स्त्रोपलम्यमानुणलाव्‌. = == = ० = ५५४९ 
( उत्तरपक्षः ) शब्दानां सामान्येनाधितलं साध्यते निलयकामूते- 
विभुद्रव्याधितल वा१.. ^ = च ० ०० ८५५० 
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६० प्रमेयकमर्मात्तेण्डस्य 


विषयाः प° 
द्रव्यं शब्दः स्पशौत्पलमदत्त्वपरिमाणसंख्यासंयोगगुणाश्रयलात्‌ ५५० 
सखसम्बद्धार्थाभिषातदहेतुलात्‌ स्पद्वान्‌ शब्द्‌: ... ,.„ .„+ ५५० 
अत्पत्रमहत्त्वभ्रती तिविषयलात्‌ अल्पमहत्तवपरिमाणाश्रयः चब्द्‌ः ५५० 
न मन्दतीव्रतानिवन्धनोऽयम्‌ अत्पलमटत्वप्रययः ,,„ ,, ५५२ 
एकः शब्द इदयादिभ्रतीया संख्याश्नरयः दाब्दः .. „= ,० ५५२ 
उपचारेऽपि कारणगता विषयगता वा संख्या शब्दे उपचर्यैत ... ५५२ 
वाय्वादिनाऽभिहन्यमानलात्‌ संयोगाश्रयः दाब्दः ,.„ ., ५५२ 
कियबलानाव्रव्यवान्द्‌ः 2 अ 5 ०० अ ० ५५३ 
निष्क्रियत्वे शब्दस्य श्रोत्रेण दण न स्यात्‌ ... ,.. ५५३ 
सम्बन्धकत्पने श्रो्नं वा शब्दोत्पत्तिदेशं गच्छेत्‌ शब्दो वा श्रोच्र- 

भवा मागत ० 9 = ५५३ 
वीचीतरङ्गन्यायेन हि अपरापरशब्दोत्पत्तिनं युक्ता भ्रयसिन्ञाना- 

चचछन्दसयेकलनिश्वयात्‌ = „=. „नन „~ = ५५३ 
असदादिप्रदयक्षत्वे सति विथुद्रन्यविोषयुणलाद्धतोन चब्दक्चणि- 

कवसो ५५५५ 
वीचीतरङ्गन्यायेन प्रथमतो वक्रव्यापारादेकः शब्दः प्रादुभेवति 

अनेको वा °. -. ध ५५८ 
आद्यःचब्दोऽनेकोऽस्तु, तथाप्यसौ खदेखे शचब्दान्तराण्यारभते 

वशात वा ००.००७ ५५८ 
देशान्तरेऽपि; तदेशे गला खदेशस्थ एव वा १... ... ५५९ 
आकाश्गुणत्वे शब्दस्य अस्मदादिप्रयक्षता न सयात्‌ ... .. ५५९ 
सत्तासम्बन्धिश्च खरूपभूतया सत्तया, अथान्तरभूतया वा १... ५५९ 
अनेकदव्यः चब्दः अस्मादादिभ्रयक्षत्वे सलयपि स्पर्शवनत्वात्‌ ... ५६० 
नाऽकारणयुणपूर्वकः खब्दः अस्मदादिबद्यन्दियग्राह्यत्वे सति युण- 

लात्‌ पटरूपादिवत्‌ 1 = ५६१ 
अयावद्रव्यभाविन्र शब्दस्य विशुद्धम्‌ ८. नन === „=. ५६१ 
आकाशस्य समव। यिकारणत्वे शब्दे निलयत्वं विभुचच्च सात्‌ ..“ ५६२ 
कथ वा दाब्दसय विनाशः १ नाश्रयविनाशान्नापि विरोधियुण- 

1 ५६२ 
यौ द्रलिकत्वेऽपि शब्दस्य अनुद्धूतरूपादिमत्वान्न वचष्चरादिभि- | 

रुपलम्भः 1 4 ५६२ 
पोद्रकिकः शब्द्‌: अस्मदादिप्रलक्षत्वेऽचेतनत्वे च सति क्रियाव- | 

त्वात्‌ वाणादिवत्‌ नन ०० ००० ७४ ०७ ०० ५६२ । 
आकाशस्य तु युगपनिखिकद्रव्यावगाहकायान्यथानुपप्या सिद्धि ५६३. 
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विषयायुक्रम$ ` ६१ 


विषयाः , प° 
काठदव्यवाद्‌य = न 4: 
(वेशेषिकस्य पूर्वपक्षः ) परापरादिभलययङिगात्‌ कालद्रन्यख सिद्धिः ५६४ 
परापरव्यतिकरादपि कालानुमानम्‌ = ०० == ० ५६ 
न च परापरादिभ्रययस्य आदिदयक्रियादयो निमित्तम्‌ ... ०० ५५६४ 
( उत्तरपक्षः ) कार एकद्रव्यमनेकद्रव्यं वा १. == ०० ५६४ 
न च व्यवदारकालो सुख्यकालद्रव्यमन्तरेण घटते „= ५५६४ 
भलयाकाशदेरां विभिन्नो व्यवहारकालः कुरक्षेत्ररह्वादिषु दिवसादि- 
मेदान्यथानुपपत्तेः ०० न ५६५ 
निरवयवेकद्रव्यत्वे कालस्य अतीतादिव्यवहारः किमतीतायर्थक्रिया- 
सम्बन्धात्‌ सतो वा ० ग ५५६५ 
काठेकत्वे च यौगपदयादिव्यवहाराभावः ० °= ०० ० ५६५ 
नाप्युपाधिमेदात्‌ काल्मेदः ०० == ००० ०० ०० ५५६६ 
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परस्पर कथ व्यादतप्रयय. 2 ६ ०३ 
विजञेषेषु उपचारेण प्रययोपगमे को ऽयमुपचारः १ असतो विषय- 
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अखसंविदितादयः श्रमाणाभासाः 5. -; ६२९ 
प्रत्यक्षाभासस्य खरूपम्‌ «“= --~ ~~ ~= = ६२९ 
परोक्षाभासस्य सरूपम्‌ --- + --~ == = ६३० 
स्मरण-परत्यभिज्ञानाभासयोः लक्षणम्‌ „. --- -““ ६३० 
अनिष्ठादयः पश्चाभासाः ~ “= = == = ६६० 


सिव पश्वा ~ ६३१ 
रत्यस्षाचुमानागमलोक्खवचनविकस्पात्‌ पचधा 
बाधितः पक्चषामाखः ~ =-= न = „~ ६३१ 
असिद्धविखद्धानेकान्तिकाकिञ्चित्करसेदेन चतुधा 
हेत्वाभासः व ६३२ 
द्विविधो ऽसिद्धहेत्वाभासः ~ = --~ -- दर 


विलेष्यासिद्धादयोऽष्ट असिद्धदेव्ाभासाः अत्रैवान्तभवन्ति ˆ.“ ६३१ 

व्यधिकरणस्यापि छृत्तिकोदयदेः सद्धेदुलद्यनान्न व्यधिकरणासिद्धो । 
वा ६३३ ` 

भागासिद्धोऽपि अविनाभावसद्धावादू गमक एव *°= ˆ“ ^“ ६३४. 


((-0. 58111 11181180 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0/ 6081001 


5 


ग 


` विषयानुक्रमः ६९ 


विषयाः ॥ ` पु 
सन्दिग्धविरोषासिद्धादयः अत्रैवान्तभूताः . -.= -- =. ६३५ 
एतेऽसिद्धदेत्ाभासाः केचिदन्यतरासिद्धाः केचिच उभयासिद्धाः ६३५५ 
अन्यतरासिद्धदेखाभासस्य समर्थनम्‌ = ~ -.न == ० ६२५ 
विरुद्धहेत्वाभाखस्य लक्षणम्‌ --~ .- = .. ६२५ 
सति सपक्षे चारो विरुद्धाः असति सपक्षे च चलार इति अष्टौ 

.विच्दधभेदा अत्रेवान्तभवन्ति श ६३६ 
अनेकान्तिकदेत्वाभासस्य लक्षणम्‌ -. === ^ ६२७ 
पक्षसषपक्षान्यटत्तित्वं व्यभिचारः „न „+ नन ०० = ६३७ 
निधितव्रत्ति-सनिद्ग्धव्त्तिमेदेन द्विधा अनेकान्तिकः ,.. =. ६३७ 
पक्षत्रयव्यापकादयोऽष्ट अनेकान्तिकभेदाः अत्रैवान्तभांवनीयाः ६३८ 
अकिञ्चित्करहेत्वाभासरस्य लक्षणम्‌ -. =-= ~ ६३९ 
अकिचित्करो लक्षणकार एव दोषो न तु ्रयोगकाठे ०० ०० ६३९ 
द्टान्ताभासनिरूपणम्‌ =. ०० == === == £&०-७१ 
अन्वयदधछन्ताभास्विवेचनम्‌ =. च = "न == ६४० 
व्यतिरेकटशान्ताभानिरूपणम्‌ ,., == न == ६४० 
वाटप्रयोगाभासनिरूपणम्‌ = --~ "~ == ६४१ 
आगमाथाखतिवारऽ = ६७२२ 


संख्याभासनिरूपणम्‌ =. न= --= === == दरद 
विषयाभासविवेचनम्‌ = „= „== == ० ० ६०३-७४ 
फटखाभासनिरूपणम्‌ ०. „= °= = = ° ६८०8-५ 
जयपराजयव्यवस्था ... नन न ० = ० ६८५७2 
वादो विजिगीषुविषयत्वेन चतुरङ्ग: „न = = == , ६४५ 
वादो नाविजिगीषुविषयः निग्रहस्थानवत्तवाजल्पवितण्डावत्‌ ° ६४६ 
वादस्तत्वाध्यवसायसंरक्षणाथैः भमाणतकसाधनोपकम्भव्वे षिद्धा- 

न्ताविरुद्धत्वे परश्वावयवोपपनत्वे च सति पक्ष-प्रतिपक्षपरिग्रद- 


वत्वात्‌ क ~~ ` -4 (८ - ६४७ 
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नगत 
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नयसप्तमङ्गीप्रव्र्तिप्रकारः ००० ०० ०० = „०० = 
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इदं पत्र तदातुः खपक्षसाधनवचनम्‌ परपक्षदूषणवचनसुभय- 
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्रन्थङूतोऽन्तिम वक्तव्यम्‌ °= = ° °= ० 
अनस्थङूरपदास्ति ^ == == = 
इति षष्ठः परिच्छेदः । 
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दर्रे 





श्रीमाणिक्यनन्याचायविरचित-परीक्लासुखस्जस्य व्याख्यारूप 
श्रोप्रभाचन्द्राचायविरचितः 


वमेयकमर्मात्तेण्डः ॥ 


श्रीस्याद्धादविद्ययाये नमः। 
सिद्धधामं महारिमोददननं कीत्तंः परं मन्दिरम्‌ , 
मिश्यात्वप्रतिपक्षमक्षयसखुखं संदीतिविध्वं सनम्‌ । 
सर्वप्राणिहितं परसेन्दुभवनं सिद्धं भमाटक्चषणम्‌ , 
सखन्तश्चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवद्धमानं जिनम्‌[॥१। ५ 
राखरं करोमि वरमल्पतराववोधो 
माणिच््यनन्दिपदपङ्कजसत्पसार्दौत्‌ । 
अथं न क्र स्फुटयति प्रतं कुघीयोां 
 छोकस्य भादुकरविस्फुरिताद्ववाक्षः॥२॥ 


ये चूनं पथयन्ति नोऽसमशुंणा मोदादवज्ञां जनाः, 
ते तिष्ठन्तु न तान्पति पयतितंः पारभ्यते परकमः । 
सन्तः सन्ति गुणा॒रागमनसो ये धीधनास्तान्प्रति 
भार्यः रार्खरूतो यदे हृदये छृंत्तं तदाख्यायते ॥ ३ ॥ 





१ भन्यसि प्रति कारणं मवति भगवानत आश्रयत्वेनाभिधीयते । २ वाण्याः 
३ आश्रयम्‌ । ४ शाखादौ देवशाख्युरवो नमस्करणीया अत एव ॒देवनमस्कृता 
श्रीवद्धमानं विनञेष्यं कृत्वा हेतुहेतुमद्धावतयाऽन्वयानुसारेणान्यानि विडेषणानि योजयेत्‌ › 
ततः श्ाख्ञनमस्कृतौ प्रमालक्षणं विशेष्यं कृत्वा, गुरु नमस्कृतौ जिनं विशेष्यं कृत्वा, 
चान्यानि विन्ञेषणानि योजयेत्‌ । ५ इष्टदेवतामभिष्टल शाखं करोमीति प्रतिन्ञां कुर्वंन्ति 
सूरयः 1 2 अपि । ७ माहात्म्यात्‌ । ८ इष्टिगोचरं । % पदयतः ( इति. शेषः ) 1 
.२० यद्यप्ययं प्रक्रमो भवद्धिः क्रियते, तथापि भवत्कृते प्रक्रमे केचन जना अवज्ञां विद- 
धानाः सन्तील्याइ । ११ वक्रगुणाः पुरुषाः । १२ ओणादिकोऽयमिकारान्तस्ततस्तस्‌ ॥ 
भयलादित्य्थः । २३ .यचप्ययं अक्रमः प्रारस्यते-तथापि खरुचिविरचितत्वात्सतामत्रा- 
.दरणीयत्वं न स्यादित्याह प्राय इति बाहुल्येनेलयथः । १४ माणिक्यनन्दिभटरारकस्य । 
१५ परीक्षासुखालद्गारे । १६ अवृत । 
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२ भरमेयकमख्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


त्यजति न विदधानः कार्यमुद्धिङय धीमान्‌ 
खलजनपरित्रत्तेः स्पर्धते किन्तु तेन । 
किसु न विततेऽकंः पद्मयोधं प्रवुद्ध- 
स्तद्पट्टतिविधायी दरीतरदिमयेदीद ॥ ४ ॥ 
५  अजडमदोषं दष्टा मिन खश्रीकसुद्यतमतुष्यत्‌ । 
विपरीतचन्धुसङ्गतिथद्िरति हि कुवर्यं करं न ॥ ५॥ 
श्रीमद्कलङ्काथो ऽव्युत्पन्न्रज्ञेरवगन्तुं न दाक्यत इति तद्व्यु- 
त्पादनाय करतलखामटैकवत्‌ तदर्थसुद्धृस्य भतिपादयितुकामस्तं- 
त्परिज्ञानाज्रहेच्छापरितस्तदर्थम्रतिपादनभंवंणं अक्ररणमिदमा- 
० चायः पराह । तंज प्रकरणस्य संम्बन्धाभिघेयरदितत्वादाङ्कापनोदा्थ 
तदभिधघेयस्य चाऽपयोजनवत््वपरिदारानभिमतभयोजनवच्वव्यु- 
दासारक्यायुष्ठानत्वनिराकरणदक्चमश्चुण्णसकलदास्रार्थसङ्ग- 
समथ प्रमाण इत्यादिग्छोकमाद-- 


| परमाणादथंसंसिद्धिसतदामासाद्विपययः | 
५ इति वक्ष्ये तयोलक्ष्म सिद्धमद्पं रषीयखः ॥ १॥ 


संस्बन्धाभिधेयदाक्यायुष्ठानेष्टमयोजनवन्ति दि" शाखराणि गेक्ला 
बद्धिराद्वियन्ते नेतराणि-सम्बन्धाभिधेयरदितस्योन्मत्तादिवाक्य- 
वत्‌; तद्धतोऽप्यपयोजनवतः कीकदन्तपरीश्ावत्‌ ; अनमिमतः- 
भरयोजनवतो वा मातृबिवाद्ोपदेदावत्‌ ; अदाक्यायु्ठानस्य वा 
२० खबैज्वरहरतस्तकचूडारलालङ्कारोपदे दावत्‌ तेरनाद्रणीयत्वात्‌ । 
तद्क्तम्‌-- 
१ यद्यपि सतः अक्रमः प्रारभ्यते-तथापि दुष्टा दुष्टत्वं न सुन्रयुस्तत्तस्यायं प्रक्रमो 
नारब्धम्य इत्युक्ते तजतीत्याह 1 २ उद्वेगं प्राप्य) ३ व्यापारात्‌ । ४ मित्रं दुर्य, 
पक्षे मभाचन्द्रम्‌। ५ तुटिमगच्छत्‌। ६ चन्द्र-। ७ सूचयति । ८ ङु, पक्षे 
भूमण्डलं ( मिथ्याद्ष्टिसतमूहम्‌ ) 1 ९ मणिवत्‌ । १० संगृह्य । ११ तयोरकल्दुाथा- 
व्युत्पन्नयोः यौ परिश्चानानुग्रहौ तयोयौ इच्छा तया प्ररितः। १२ दक्षम्‌। १३ ““गा- 
कदेशसम्बन्धं शाख्रकायान्तर स्थितम्‌ । माहुः प्रकरणं नाम रासनमेदं विपश्चितः" ॥ 
दाङकदेरोत्यादिविश्ेषणात्‌ साकल्येन प्रतिपादकमाष्यादेः भ्रकरणत्वं परास्तम्‌ । श्ाङ्- 
कार्यान्तरं त॒ वैश्यं लघुं च ¦ तव्चोपोदघातप्रतिपादनभदाद्धिविधम्‌ । तत्र प्रतिपाधमर्थ 
बुद्धौ संगृह्य ( आङोच्य ) प्रागेव तदथंमथीन्तरवणनञुपोद्वातः 1 अरतिपा्मर्थ बहिरेव 
परिश्ञाय पश्चात्तर्सिद्धये तद्धतुवणनं प्रतिपादनम्‌ । सकलप्रतिपादकशाखकरायोद्‌ ( प्रहृत 
उाखकायद्‌ ) अन्यत्कायं कार्यान्तरम्‌ । २४ राखावत्ारे सति । १५ भस्तुतसयार्थस् 
अनुरोषेनोत्तोत्तरस्य विधानं सम्बन्धः । १६ पूरवोक्तलक्षणः सम्बन्धः 1 १२७ यसात्‌॥ 
१८ ८८ काकस्य कति बा दन्ता मेषस्याण्डं कियत्पलम्‌ । ग्द्‌मे कति रोमाणीदयेवं मूख- | 


धिचारणा'” ॥ १५ शाताभिषेयमेवेत्यवधारणं संमधेयमानः प्रद । ` ` ` 
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प्र० स्छो० 1 ्‌ प्रतिज्ञा्छोकः । ` ड 


“सिद्धोथं सिद्धसस्वन्ध ओता ओतु पवतेते । 
दाखरादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सथ्रयोर्जनः ॥ १ ॥ 
[ मीमांसाछो ° रतिज्ञासू° छो १७ ] 
सवैस्येव हि राखरस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌ । 
यावत्पमयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गद्यताम्‌ ॥ २१॥ त 
[ मीमां साछो ° भ्रतिनज्ञासू° @छो° १२] 
अंनिर्दिटफटे सवं न प्रेश्चापूवैकारिभिः। 
दाखरमाद्वियते तेन वाच्यर्मग्रे भरयोजनम्‌ ॥ २ ५ 
[ ] 
राखस्य तु फले ज्ञाते तत्मास्यारावरीरकूताः। १० 
म्रेश्वावन्तः परवत्तेन्ते तेनं वाच्यं भयोजनम्‌ ॥ ४॥ 


[ 
यावत्‌ पयोजंनेनास्यसम्बन्धो नाभिधीयते । 
असम्बद्धप्रलापित्वाद्धवेत्तावदसंङ्गतिः ॥ ५ ॥ 

[ मीमां सा्छो° अतिज्ञास्‌० चछो° २०] १५ 
तस्माद्‌ व्याख्याङ्गमिच्छ्द्धिः सदहेर्तुः सप्रयोजंनः 
राखावतारसम्बन्धोवाच्यो नेौन्योऽस्ति निष्फलः ॥ ६ ॥' इति। 

[ मीमां साश्छो° प्रतिन्ञास्‌° छो° २५ | 
तत्रास्य प्रकरणस्य धमाणतदाभासयोखक्षणमभिधेयम्‌ । अनेन 

च सहास्य प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावलश्चषणः सम्बन्धः । राक्यानु- २० 


छनेष्टप्रयोजनं तु साक्षात्तछछक्षणव्युंत्पत्तिरेव-इति वश्ये तयो- 
ठेक्ष्म' इत्यनेनाऽभिधीयते । श्रमाणाद्थसंसिद्धि इत्यादिकं त 
परम्पस्येति सुदायार्थः। अथेदानीं ग्युत्पत्तिद्धारेणाऽवयवाथोऽ- 
भिधीयते । अंज भमाणखाब्द्ः कठेकरणभावसाधनः-र्रंभ्यपयौ्- 
योभदा.ऽमेदात्मकत्वात्‌ खातंच्यसाधकतमवत्वदिविवक्चपेक्चषया २५ 


१ यदाद्वियते । २ भर्थशब्देनाभिधेयं भ्रयोजनं च । ३ शाखम्‌ ( इति सेषः ) 1 
४ प्रयुज्यते भरतिपा्ते इति भयोजनमभिधेयं ` युक्तिः, प्रयोजनं फठं ताभ्यां सह 
वत्तते । ५ श्ञातफर्मेवेति समयते । & आदौ । ` ७. फकम्‌ ।: ८ निरूपितेपि फले 
अवसन न भविष्यतीति शद्कायामाह । ९ कारणेन । . १० सिद्धसम्बन्धमेव पदं सम~ 
यमानोऽगतनश्टोके नते । ११ अभिधेयेन । १२ परस्परसम्बन्धरदितं शालम्‌ । 
१२ सम्बन्धादित्रयम्‌ ॥ १४ साभिनेयः । १५ सफकः । -१६ साभिधेयः सप्रयो~ 
जनश्च सम्बन्धो वाच्यः । . १७ सम्बन्धादित्रयरदितः ।` .१८ सम्बन्धादित्रये वक्तव्ये 
आदरणीयत्वे सति शाखप्रारम्भकाठे । १९ प्रमाणेतरलक्षणस्य ग्युत्पत्तिमन्तरेणां पवगौदे> 
भ्रा्तिन स्यादत एव साक्षाखेम्‌ । २० शोकस्य । २१ छोके । २२ आत्मदन्यम्‌ । 


२२ शानपयौयः । २४ साश्षाद्‌ व्यापारे । २५ भाव । 
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ट प्रमेयकमटमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


तद्धावाऽविसोधात्‌ 1 तच श्षयोपशमविरोषवदात्‌-“सखपरपरमेयख- 
रूपं प्रमिमीते यथावञ्नानातिः इति भरमाणमात्मा, स्रपरग्रहणपरिण- 
तस्यापरतन््रस्याऽऽत्मन एव हि कठैसाधनधमाणदाब्देनाभिधंनं- 
खातन्येण विवक्षितत्वात्‌-खपरपकाद्यात्मकस्य दीपादेः धका- 
५ शामिघानवत्‌ । साधकतमत्वादिविवश्चायां तु-मीयते येन 
तत्प्रमाणं पमितिमात्रं वा-परतिवन्धापाये पादुभतविज्ञानपयौयस्य 
म्राघान्येनाश्रयणात्‌ प्रदीपादिः पभाभारात्मकथरकादावत्‌ । 


भेदाभेदयोः परस्परपरिहारेणावस्थानादन्यंतरस्येव वास्तवत्वा- 
दुभयात्मकत्वमयुक्तम्‌ ; इत्यसमीक्षिताभिघानम्‌ ; चाध्कमरमाणा- 
१० भावात्‌ । अचुपरम्भो दि वाधकं प्रमाणम्‌, न चाच सोऽ स्ति-सकल- 
भावेर्घभयात्मकत्वग्रादकत्वेनैवाखिटा ऽस्खखत्प्त्यय प्रतीतेः । विरो 


. धो वाघकः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; उपटम्भसम्भवात्‌। विरोधो ह्यनु 

परम्भसाध्यो यथा-तुरङ्गमोत्तमाङ्गे ङ्गस्य, अन्यथा स्वरूपेणापि 
तदतो विरोधः स्यात्‌ । न चानथोरेकज वस्तुन्यज्ुपटम्भोस्ति- 

१५ असेदमाजस्य मेदमाचस्य वे्तेरनिरयपेक्षस्य वस्तुन्यधतीतेः । कल्प- 
यताप्यसेदमाचं भेदमाचं वा प्रतीतिरवद्याऽभ्युपगमनीया-तन्नि- 

„ बन्धनत्वाद्धस्तुव्यवस्थायाः । सा चेदुभयात्मन्यप्यास्त क्रं तत्र 
स्वसिद्धान्तविषमग्रटनिवन्धनप्रदध वेर्ण-अग्रामाणिकत्वप्रसङ्गादिदय- 
रुमतिप्रसङ्घेन, अनेकान्त सिद्धिपक्रमे विस्तरेणोपक्रमात्‌ । 

२०  व॑क््यमाणरक्षणटश्चितपमाणभेदमनभिभरयानन्तरसकटप्रमाणः 
विरोषसाधारणप्रमाणक्षणपुरःसरः प्रमाणादः इव्येकवचननि 
देदाः छृतः। कहौ हेतो। अथ्यतेऽभिरुष्यते प्रयोजनार्थिभिरिलयथो हेय 
उपादेयञ्य । उपेक्चणीयस्यापि परि्यजनीयत्वाद्धेयत्वम्‌ ; उपाद्‌ान- 
क्रियां प्रदयक्क्मभावानोपादेयत्वम्‌ , हानक्रियां पति विपंयेयार्तच्व- 

२५म्‌। तथा च रोको बदति “अहभंनेनोपेक्षणीयत्वेन परित्यक्तः" इति। 








१ कथनं । २ कर्साधनोऽयम्‌। ३ भाव । ४ सम्बन्धिनः ! ५ करणे भावे 
चात्र घन । £ परः श्रुते । ७ मेदस्याऽमेदख वा । ८ पदार्थेषु । ९ उपलम्भो 
यत्र मेदस्तत्रामेद शति । १० अमावः। १९१ अभावोऽ्थधमःयम्‌ । २२ ानधम्‌।ऽ- 
यम्‌ 1 १३ विरोधः । १४ पदार्थस्य । २५ भवामवयो- । १६ मेदसख्मिदस्य 
वा। १७ भ्रतिवादिना।॥ १८ अन्यथेति शेषः । १९ रारम्मात्‌ । २० विद 
अलक्षमविशदं परोक्षमिति । २१ अविवक्षितत्वात्‌ 1 २२ स््ापूर्वेलादि । २३ पञ्चमी 
२४ अर्थस्य 1 २५ देयतवेऽर्थेऽन्तमीवादिलयथेः । २६ ज्ञानविषयभूतं वस्तु कमो 
मिषीयत्ते मध्यस्थमावेन सितत्वात्कमैमावं न प्राप्त इयर्थः । २७ कमैभावात्‌ । 
२८ हेयत्वम्‌ । २९ पुरेण ॥ 
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भ्र० सो ] प्रतिज्ञाश्छोकः । ५ 


सिद्धिरसतंः रादुभौवोऽभिखषितंभासिभावनज्ञसिश्योच्यते। तच इा- 
पेकर्भंकरणाद्‌ असतःपादुभौवलक्चणा सिद्धिनह ग्रह्यते। समीचीना 
सिद्धिः खंसिद्धिरर्थस्य संसिद्धिः अर्थसंसिद्धिः* इति 1 अनेन कार- 


णान्तरादित विपयासादिज्ञाननिवन्धनाऽर्थसिद्धिनिरस्ता 1 जाति 
प्रकर्त्यदि सेदेनोपकारकार्थसिद्धिस्तु . संग्रहीता; तथादि-केर्वट- 
निस्वरबणरसादावस्सदादीनां देषवुद्धिविषये निस्वकीरोष्टरादीनां 
जा्छाऽप्मिटापवुद्धिरुपजायते अस्दादयभिखापविषये चन्दनादों 
तेपां देषः, तथा पित्त ्रकूतेरूष्णस्परो देषो-वातभकृतेरभिलाषः 
दीतस्पदरा तु वातथरृतेरदधेषो न पित्तयकृतेरिति। न चेतञ्ज्ञानम- 
सत्यमेव-ष्टे ताऽहितश्राक्तिपरिहारसमर्थत्वात्‌ भसिद्धसत्यज्ञानवत्‌ । १० 
दिताऽदहितव्यवस्था चोपकारकत्वापकारकत्वाभ्यां पसिद्धेति । 
तदिव स्वपरथयमेयस्वरूपप्रतिभासिप्रमाणसिवाभासत इति तदा- 
भसम्‌-सकलम तसमस्मतःऽववुच्यश्चणिकादयेकान्ततच्वज्ञानं सनि 
कपाऽयिकल्पर्क-क्ञानाऽग्रत्यश्चज्ञानज्ञानान्तरपत्यक्चज्ञानाऽ नाष 
णीताऽऽगमाऽविनाभावविकलटलिङ्गनिवन्धेनाऽभिनिवोर्धीदिक सं- १५ 
राय दिपएयासानभ्यवसायज्ञानं च, तस्माद्‌ विपयेयोऽभिरकूषि- ,. 
तार्थस्य स्गापवगादेरनवदययतत्साधनस्य वेहिकसुखदुःखादिसाध- 
नस्य दः सम्थरािज्ञत्तिटक्षणसमीचीनसिच्वभावः। प्रमाणस्य पथः 
मतोऽसिधएनं भ्रघानत्वात्‌। न चेतद्‌ सिद्धम्‌ ; सम्यग्ज्ञानस्य निदश्रे- 
यस्तैः सक्टपुरूपार्थोपयोभित्वात्‌, निखिखययासस्य पयेक्चा- २० 
वतां तदर्थत्वात्‌, भमाणेतर विवेकस्यापि तत्मसाध्यत्वाच् } तदा- 


भासस्य तृ्तश्रकाराऽसम्भवादपाधान्यम्‌ । इति" हेत्वथे । पुरू 
'पार्थसिद्यसिद्धिनिचन्धनत्वादिति हेतोः “तुयो भमाणतद्‌ाभा- 
सयो“लक्ष्म अखाधारणस्वरूपं व्थंक्तिभेदेर्न तज्ज्षसिनिमित्तं लक्षणं 


१ यथा कुखलाद्धटसिद्धिः । २ पदाधं। ३ त्रिष्वर्थेषु मध्ये । ४ अमाणाद्थ- 
संसिद्धिरिति । ५ षष्ठी । £ शापकपक्षस्य प्रकरणात्‌ प्रस्तावात्‌ । ७ चक्षुरादिकारणा- 
दन्यत्कारणे काचकामलादिमिथ्यात्वादि वा कारणान्तरम्‌ । ८ भवस्थाक्षेत्रकाखादि बा। 
९ अन्यरससंयोगरदित । २० उष्टादिजात्या क्त्वा । ११ निम्बकीटकस्य निम्बः 
कटकोऽपि हितत्वात्‌ स एव रोचते ! १२ वेनयिकवादिश्ञानम्‌। १३ सकल्मतानि 
सम्मतानि यस्य स सकलमतसम्मतो विनयवादी तस्यावबुद्धिङ्ञोनं तदाभासमितयर्थः । 


२४ नि्विकरपक । १५ अपौरुषेय । १६ अनुमान । १७ लिङ्गामिसुखनियतस्य 
िङ्गिनो बोधनं बा । १८ उपमानाथौपस्यमावप्रमाणानि । १९ घटते । २०. मयौ- 


दायां (का प्रश्चमी ) 4 २१ भेदस्य । २२ “देतावेवंभकारादौ ग्यवच्छेदे विपर्यये । 
अधिकारे समाप्तौ च इतिशब्दः प्रकीर्तितः' 1. २३ तदामासेभ्यः 1 २४ व्यक्तिभेदे 
नाऽसाधारणत्वं स्वग्यद्धयमेदेन साधारणत्वमिति खाद्वादसिद्धिः. । . । 
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£ म्रमेयकमख्माक्तेण्डे - [ अश्रञ्जपरि० 


°वशष्ये" वयुत्पादनार्हत्वात्तद्यक्चषणस्य यथावत्तत्स्वरूपं भस्पष्टं कथ- 
यिष्ये । अनेन ग्रन्थकारस्य तदून्युत्पादने खातच्यव्यापारोऽवसी- 
यते-निखिकठक््यलक्षणभावाववो्धौऽन्योषकारनियतचेतोच्त्ति- 
त्वात्तस्य । ्‌ 


५ न चेद्‌ वक्ष्यमाणं भमाणेतरलक्षणं पृ्दाख्रा्रसिद्धम्‌ , तद्धि परीतं 
` बा? यदि पूवैराख्राऽपरसिद्धम्‌-तिं तद्ल्युत्पादनश्रयासो नारम्म- 
णीयः-स्रुचिबिरचितत्वेन सतामनादरणीयत्वात्‌ , तत्प्रसिद्धं त॒ 
नितरामेतन्न व्युट्पादनी्यं-पिष्पेषणगरसंज्गादित्याट-'सिद्धमस्पम्‌'। 
भथमविदोषणेन व्युत्पार्दनवत्त्टक्षणप्र्णयने स्वातच्यं परिहतम्‌ । 
१० तदेव आकलङकुमिदं पूर्वैशाख्रपरस्पराग्रमांशप्रसिद्धं रुघूपायेन 
भ्रतिपाद्य पज्ञापरिपाकार्थं व्युत्पाद्यते-न सखररूचिविरचितं-नापि- 
प्रमाणायपपन्न-परोपकारनियतचेतसो अन्थक्रतो विनेयविसंवादंने 
भ्रयोजनाभावात्‌। तथाभूतं हि वदन्‌ विसंवादकः स्यात्‌। “अस्पमू' 
इति विरोषणेन यदन्यर््रं अकल्डदेवेर्विस्तरेणोक्तं भमएणगेतरलक्षण- 
९५ तदेवा संक्षेपेण विनेयव्युत्पादनार्थमभिधीयत इति पुनरुक्तत्व- 
निरासः । विस्तरेणान्यर््भिदहितस्या्र संश्चेपासिधयाने विस्तररुचि- 
विनेयविदुषां नितरामनाद्रणीयत्वम्‌ । को हि नाम विरोषव्युत्य- 
त्यथीं प्रक्चावांस्तत्साधना ऽन्य सद्भावे सव्यर्न्यजाऽतंत्साधने कता- 
द्रो भ्विदिदाद-“लघीयसः” । अतिदायेन रघवो हि खघीयांसः 


२० संक्षेपख्चय इत्यर्थः । कालदारीरपरिमाणर्तं तु लाघवं नेद गृह्यते 
तस्य व्युत्पा्यत्वव्यभिचारात्‌, कचित्तथाविधे व्युत्पादकस्याऽ- 
प्युपरस्भात्‌ । तस्मादभिप्रायरूतमिह लाघवं गरह्यते। येषां संक्षेपेण 
व्युत्पत्यभिभ्रायो विनेयानां तान्‌ भतीदमभिधीयते-परतिपर्दिकस्य 


१ जून्‌ द्विकमैकः । २ ब्युत्पत्तिकरणादत्वात्‌ । ३ भा कृवा ( तृतीयान्तं तेन 
कत््रेलयर्थः ) । ४ परः । ५ पुनरुक्तत्वप्रसङ्गात्‌। & ईप्‌ यथा-(व्युत्पादने यथा)। 
७ कथने । ८ म्रमाणतदाभासलक्षणम्‌ अकलङ्कुन म्रोक्तमाकलद्भुम्‌ । कल्केन दोपेण 
रदितं.वा । ९ पूर्वशासप्रम्परा च प्रमाणं चेति पूर्वशाङपरम्पराप्रमाणे ताभ्यामिलरधः। 
१० परभ्पराप्रमाणप्रसिद्धमिति वा पाठः 1 ११ संकषिप्तशब्दरूपेण । १२ प्रतारणे । 
१३ अतारकः 1 १४ अरमाणसंयदादौ 1 १५ परीक्षासुखे 1 १६ अ्रमाणसंमरहादो । 
१७ अमाणसंग्रहादिसद्धावे 1: १८ परीक्षायुखे । १२९ विशेषन्युत्पत््यसाधने 1 २० न 
कोपि । २२ तदि कान्‌ प्रवीवयाश्ङ्कायामादइ । २२ विमतो ब्युत्पाचः कालक्ृतलाध- 
बादित्युक्ते गमाऽ्टमवषौदिजातज्ञानसम्पन्नेन न्यभिचारात्‌ । वीतः; मतिपाचः कायङ्ृत- 
खाधघवादिव्युक्ते .अधीतद्याखेण ` कुब्जादिनाऽनेकान्तात्‌ । तयोव्युत्पादकत्वादिति भावः 1 
२२ बुद्धि। २४ गुरोः | ; " 
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 सू० १।१] , कारकसाकल्यवादः , ७ 


क 
मतिपाद्यादायवदावर्तित्वात्‌ 1 “अकथितम्‌ [पाणिनि सू० २।७।५१] 
इत्यैनेन कर्मसंज्ञायां . सत्यांकर्मणीप । . ` ` गः 
नच चेष्टदेवतानमस्कोरकरणमन्तरेणेवोक्तधकाराऽऽदिनछोकाः . 
भिधानमाचायस्याऽयुक्तम्‌ । अविभ्नेन शाख्रपरिखमाल्यादिकं हि 
फलसुदिदयेष्टदेवतानमस्कारं कुवीणाः शाखङ्तः दासादौ परती-५ 
यन्ते; इत्यप्यसमीश्षिताभिधानम्‌ ; वाङ्नमस्काराऽकरणेपि कायः- 
मनोनमस्कारकरणात्‌ । जिविधो हि नमस्कारो-मनोवाक्ायक्ारण- 
भेदात्‌ 1 दयते चाति रघुपायेन विनेयव्युत्पादनमनसां र्भ्म- 
कीत्य दीनामप्येवं विधा भच्रत्तिः-वाङ्मस्कारकरणमन्तरेणेव . ““स- 
म्यग्ज्ञान पूर्विका सर्येपुरषार्थलिद्धिः" { न्यायवि० ।९१] इत्यादि- १० 
वाक्योपन्यासात्‌ । यंद्धा वाङ्मस्कारोऽप्यनेनेवादिन्छोकेन छतो 
ग्रन्थकृता; तथाहि-मा अन्तरङ्गवटिरङ्गानन्तज्ञानपाधिदायौ- 
दिश्ीः, अण्यते राव्यते येनार्थाऽसावाणः खाब्द्‌ः, मा चाणश्च माणो, 
प्रकृ महेभ्वराद्यसमस्भविनौ माण यस्याऽसौ भमाणो भगवान्‌ 
सर्वज्ञो दण््ाऽविरुद्धवाक्‌ च, तस्मादुक्तपमकारार्थसंसिद्धिभेवति । १५ 
तदभासात्चु महेश्वरादेर्विपययस्ततसंसिद्यभावः। इति वक्ष्ये तयो- 
टेक्ष्म (सामग्रीविरेषवि ेपिताऽखिङावरणमतीन्द्रियम्‌' इत्यायः 
साधारणसवरूपं भरमाणस्य । किंविशिष्टम्‌? सिद्धं वर््यमाण- 
्रमाणमभरसिद्धम्‌ , तद्धिपरीतं तु तदाभासस्य; तच्चाऽल्पं संक्षिप्त 
यथा भवति तथा, लघीयसः भरति वश्ये तयोटेश्त्मेति । राखा-२० 
रस्ये चाऽपरिमितगुणोदधेभगवतो गुणख्वव्यावणेनमेव वाकरस्तु- 
तिरित्यखमति्रसद्घ्नं ॥ छ ॥ 
रमाणविदोषलक्षणोपेक्षणाकाङ्घायास्तत्सामान्यलक्षणोपलश्ष- 
णपूर्वैकत्वात्‌ भ्रमाणखरूपविप्रतिपत्तिनिराकरणद्धारेणाऽवाधत- 
त्सामान्यलक्षणोपलटक्षणायेदमभिधीयते- २५ 
खापूवार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ॥ १॥ 
रमाणत्वान्यथायुपपत्तेरित्ययमं् हेतुरष्टव्यः। विरोषणं हि व्यव- 
च्छेदैफङं भवति । तज प्रमाणस्य ज्ञानमिति विशेषणेन “अर्व्यभि- 
चारांदिविदोषणविशिष्टार्थोपरखव्धिजनकं कारकसाकल्यं साधक- 
श शिष्य 1 २ सत्रेण1 ३ इप्‌ द्वितीया। ४ प्रः । ५ उपायेन.शब्देनेव्यथः । 
६ बोद्धाचा्यौणाम्‌ 1 ७ अथवा । . ८ “कश्चित्पुरुष' इत्यादि । < वचसा नमस्कार- 
करणं तु तस्थ संस्तबनम्‌ । २० पूर्वपक्षेण । ११ परिज्ञान । १२ साध्ये । १२ लक्षणं 
व्यावृत्तिफरं तदाभासास्परिदहारफलमितयथैः । १४ अविप्येयः . व्यभिचारो . नाम 
सतिव्याप्िः । १५ अन्या्यतिन्या्यसं मवादिरदितविशेषणसं मवं शयादिन्वभिचारः । 
२६ प्रतीति । १७ जरनैयाथिका आत्माकाशादीनां साक्र्थ.ममाणमिव्याहः । 
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८ प्रमेयकमर्मात्तण्डे [ प्रथभपरि० 


तमत्वात्‌ प्रमाणम्‌" इति भंव्याख्यातम्‌; तस्याऽन्ञानरूपस्य अमे-. 
यैर्थवत्‌ खपरपरिच्छित्तो साधकतमत्वाभावतः धमाणत्वायो- 
तत्थरिचिखत्ते ्, सादधकलसन्वस्य 
गात्‌-तत्धरिच्छित्तौ त्वस्यएऽज्ञानविरोधिना ज्ञानेन 
व्याप्तत्वात्‌ । छिदो पर्वादिना साधकतसमेन व्यभिचार इत्ययुक्तम्‌ ; 
५ तत्परिच्छित्तावितिविरोषणात्‌, न॒ खल्ट सवत्र साधकतमत्वं 
ज्ञानेन व्याप्त-परशभ्वादेरपि ज्ञानरूपताप्रसङ्गात्‌ । अज्ञानरूपस्यापि 
दीपादेः स्परपरिच्छित्तो खाधकतमत्वोपलस्भात्तेन तस्याऽ- 
व्यापिरिव्यप्ययुक्तम्‌ ; तस्यो्पचारात्तज्र साध्यकतर्म॑स्वव्यवहारात्‌। 
साकल्यस्याप्युपचारेण साधंकतमत्वोपरासे न कंचिदनिश्म्‌- 
१० मुख्यरूपतया हि स्वपरपरिच्छनत्तौ साधकतमस्य ज्ञानस्योत्पादक- 
त्वात्‌ तस्यापि साधकतमत्वम्‌ ; तस्माच्च भमाणं करणे काया 
पचारात्‌-अन्नं वै भाणा इत्यादिवत्‌ । पदीयेन मया द्रं चश्चुषाऽ- 
वगतं धूमेन प्रतिपन्नमिति टोकव्यबहारोऽच्युपचारतः; यथा 
ममाऽ्य पुरुषश्चक्चुरिति-तेषां भमिति पति वोधेन व्यवधोनात्‌; 
९ तस्य त्वपरेणीव्यवधौनात्तन्मुख्यर्मः । न च व्यपदेर्दीमाचात्पार- 
मार्थिकवस्तुव्यवस्था नैद्कखोदकं पादरोगः इर्दयीदिवत्‌ 1 ततो 
यद्धोघाऽवोघरूपस्य पमाणत्वाभिधनकस- 
"-यिखितं साश्विणो सक्तिः पमाणं चिविध स्तम्‌ [ | इति 
तत्म्रत्याख्यातम्‌ 5 ज्ञानस्येवाऽचुपचरितप्रमाणव्यपदेदाार्हत्वात्‌ । 
२० तथाहि-यद्यत्राऽपरेण व्यवदितं न तत्तज सयुख्यरूपतया साधकः- 


क्क 





१ जानन्तं प्रति निरस्तम्‌ । २ घटवत्‌ ! इ व्याप्यस्य 1 ४ परः । ५ अज्ञान 
रूपेण । & कारणत्वेनाभिमेते वस्तुनि । ७ अन्यथा । < प्रः! ९ यददश्ञान" 
विरोधिशानेन व्याप्तं तत्तत्स्वपरपरिच्छिन्तौ साधकतममतोऽश्चानरूपस्य ` स्वपरपरिच्छित्तो 
साधकतमस्य तेन ज्ञानेनाव्या्िः 1 १० न परमा्थेतः । ११ प्रदीपस्य स्वपरप्रकरिक- 
रूपेण साधकतमत्वं न तु स्वपरपरिच्छिच्यात्मकत्वेनेति भावः । १२ परैः । 
१३ जनानाम्‌ । १४ ज्ञानजनकत्वेन । १५ अश्ञानरूपत्वादित्यस्य हेतोरनैकान्तिकत्वे । 
१६ प्रदीपदेः प्रामाण्यम्‌ । १७ वस्तुरूपं वद्धि । १८ शानधर्मेसाधकतमस्य । 
१९ भिस्वरूपम्‌ ! २० साधकतमन्ञानहेतुत्वेन । २१ साधकतमत्वेन । २२ साध- 
कतमश्षानस् हेतुत्वेन । २३ प्रमितिक्रियां प्रति। २४ परिच्छित्ति प्रति दीपदः 
साधकतमत्वं न मुख्यम्‌ । २५ प्रदी पादेाधकतमत्वमिति व्यपदेख्मात्रात्‌ । २६ प्रदी- 
पादे: मामाण्यम्‌ ! २७ “शाडलं हरितं भोक्तं ! नडुलं नडसंयुतम्‌' (क) ठणसंयुत- 
ञदकं नडं. कथ्यते । २८ पादरोगकारणतया व्यपदियमानं नडरोदकं यथा पराद- 
रोगत्वेन नं पारमार्थिकं तथा भङ्ृतमपि। २९ शानस्यैत साधकतमत्वं यतः। ` 
३० नैयायिकस्य वैरोषिकस्य च। ३१ शछासनादिरोके पत्रादि, तल्ममाणम्‌ । ३२ पुरुषाः 
अमाणम्‌ः1. २२. मनुभवः अरमाणम्‌ । 9 ४. `: 


हि 
५ 
न 
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सू० १।१ | कारकसाकल्यवाद्‌ः . ९ 


तमव्यपदेदादहैम्‌, यथा दहि च्छिदिक्रियायां कुखारेण व्यवहितोऽ- 
यस्कारः, स्वपरपरिच्छनत्तो विज्ञानेन व्यवहितं च परपरिकल्पित 
साकल्यादिकमिति । तस्मात्‌ कारकसाकल्यादिकं साधकतम- 
व्यपदेखाह न भवति । । 
किंच; खरूपेण असिद्धस्य परमाणत्वादिव्यवस्था स्यान्ननन्यथा-५ 
अतिर्धसङ्गात्-न च साकस्यं सखरूपेण भकसिद्धम्‌ ! तत्स्वरूपं हि 
सकरान्येव कारकाणि, तद्धमों वा स्यात्‌ , तत्कायं वा, पदाथोन्तरं 
वा गत्यन्तराभावात्‌ 2 न तावत्सकटान्येव तानि साकस्यसख- 


रूपम्‌ ; कटकमभावे तेषं करणत्वाजुपयत्तेः ! तद्धावे वा- अन्येषां 
कतृेकमरूपता, तेषामेव वा ? नतावदन्येषाम्‌ , सकटकारकव्यति- १० 
रेकेणान्येपाममावात्‌ , भावे वा न कारकसाकस्यम्‌ ! नापि तेषा- 
मेव कच्तेकस्मरूपता; कारणत्वाभ्युपगमात्‌ । न चेतेषां कठकम्‌- 
रूपाणासमपि करणत्वं-परस्परविरोधात्‌ 1 कछिता हि ज्ञानव्चिकोषो- 
भ्यल्लाधारता स्रातच्यं वा, निवैव्येत्वादिधर्मयोशित्वं कमेत्वम्‌ , 

* १८ 3१ न्नारन्दप्तियत्तेषः १५ चेश २ 
करणत्वे तु मरधौनक्रियाऽनाधारत्वमिव्येतेषां कथमक सम्भवः ? ९५ 
तन्न सकटरखकारकाणि साकट्यम्‌ । 

नापि तद्धर्मः-स हि संयोगः, अन्धो वा ? संयोग्ध्येन्न ; आस्या- 
ऽनन्तरं-विस्तरतो निषेधात्‌ । अन्यश्चेत्‌; नास्य साकल्यरूपपता 
अतिप्रसङ्गात्‌ः-व्यस्तीथार्नामिपि तत्सम्भवात्‌ । किं चाऽसो कारके 
भ्योऽव्यतिरिक्तः, व्यतिरिक्तो वा 2 यद्यव्यतिरिक्तः, तदा धर्ममाचर २० 
कारकमाचर वा स्यात्‌ ! व्यतिरिक्तश्येत्खम्बन्धाऽसिद्धिः । सम्बन्धे 
ऽपि वा सकलकारकेषु युगपत्तस्य समस्बन्धेऽनेकदोषदुष्टसीमीं 


१ प्रदीपादिः टिखितादि ॥ तथादहीलत्र कारकस्राकस्यादिकं धा, . सुख्यरूपतया 
साधकतमव्यपदेश्ार्ह न भवतीति धर्मः, सरपरपरिच्छित्तौ विज्ञानेन व्यवहितत्वात्‌ 
प्रदीपादिवत्‌ । २ श्चात्तस्य । ३ साधकतमत्व । ४ खरविषाणादेः । ५ अत्र यथासंख्यं 
सखायं भावे कर्मणि ध्यणू 1 & प्रमाणरूपसाकल्यस् करणस्वरूपत्वं यत: । ७ कारका- 
णाम्‌ । ८ मीमांसकानां कत्रीदीनां लक्षणमिदम्‌ । « “व्याप्यं विषयभूतं च निर्वत्य 
विक्रियात्मकम्‌ । करश्च क्रियया व्याप्तमीप्ितानीप्ितेतरत्‌">! १० केदनम्‌ 4 
-उत्क्षेपणापक्षेपणस्यैव आधारत्वं न तु च्छिदेरित्य्थः। १२१ कर्मकत्रोरेव छिदि प्रमिति- 
रक्षणप्रधानक्रियाधारत्वं न तु करणस्य । १२ विरुद्धधमीणाम्‌ । १३ साकल्ये 
१४ म्रमेयत्वप्रमावृत्वस्तचादि । ` १५ सन्निकर्षः । १६ साधारमिदमभ । २७ अन्य 
धमै । १८ कारकाणां द्वल्यादीनाम्‌ । ¦ १९ धमो वा कारकरूपधर्मी. वा स्यात्‌ कार्‌ 
केभ्योऽन्यधभैस्यान्यतिरिक्तत्वात्‌ । २० एकस्वभावेनानेकस्वभावेन च वृत्तौ सामान्या- 
नवस्यादयः स्युः । ९९ सामान्यादौ ये दोषास्तेऽत्रापि स्युरिलय्थः । एकस भावेन 
स्वभावभेदेन च वृत्तो सामान्यत्वानवादयः | 
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१० ` म्रमेयकमल्मात्तेण्डे | प्रथसमपरि° 


न्यादिरूपतापं्तिः। करमेण सम्बन्धे सकक्कारकधममेता साकल्यस्य 
न स्यात्‌-यदेव हि तस्येकेनं हि सम्बन्धो न तदेवाऽन्येनेति । 


नापि तत्कायं साकल्यम्‌-- नित्यानां तजननखभावत्वे सर्वदा 
तद्ुत्पत्तिप्रसक्तिः, एकप्रमाणोत्पत्तिसमये संकटतदुत्पाद्यप्रमाणो- 

५ त्पत्तिश्च स्यात्‌ 1 तथाहि-यद्‌ा यज्नकमस्ति-र्ततदोत्पत्तिमत्मसि- 
दम्‌ , यथा तत्कालाभिमतं पमाणम, अस्ति च पूर्वो त्तरकारुभाविनां 
सर्वप्रमाणानां तदा निव्याभिमतं जनकमात्मादिकं कारणमिति। 
आत्मादिकारणे सत्यपि तेषामजुत्पत्तो ततः कद्‌एचनाप्युत्पत्तिनं 
स्यादिति सकट जगत्‌ ध्र॑माणविकटमापयेत । आत्मादौ तत्क- 
१०रणसमथ सत्यपि स्यमेव तेषां यथाकारं भावे तत्का्यैता- 
विरोधः-तस्िन्‌ सव्यप्य॑भ्ावात्‌-खयसमेवान्यदा भावात्‌ । न च 
स्काङेपि तत्सद्धावे भावात्तत्कायैता; म॑शनादिका्यैताप्रसक्तेः। 

न ` च तस्यापि तत्प्रति कारणत्वस्येष्टेरदोपोयसिति वक्तव्यम्‌; 
आत्माऽनात्मविभागाभावथसङ्कात्‌ । य॑त्र भमिति: समवेता 
१५ सोतरात्मा नान्यं इत्यप्यनाखोचितवचनम्‌; समवाथ.ऽसिद्धो सम- 
वेतत्वाऽसिद्धेः । यंदा यत्र यथा यद्भवति तदा तत्र तथाऽऽत्मा 
देस्तत्करणसमर्थत्वान्नेकदा सकलपरमाणोत्पत्तिश्रसक्तिरिव्यप्यस- 
सम्भाव्यम्‌; तत्खभावभूतसमभ्यैमेदेमन्तरेण कायस्थं काठांदि- 
भेदायोगात्‌, अन्यर्था ष्टस्य प्रथिव्यादिकार्यनानात्वस्याऽदृष्ट- 
२० यार्थिवादिपैस्माण्यादिकारणचातुर्विध्यं किमर्थं समथ्यते 2 निय- 
खभावमेकमेर्वं हि किञ्चिध्समर्थनीयम्‌ । यथा च कारणज्जातिभेद- 
मन्तरेण कायेभेदोनोपपद्यते तथा तच्छक्तिभेदमन्तरेणापि । नँ च 


क = ` ~ 


१ अवयवी ! २ रूपमिव रूपं यस तद्धमैस्य सामान्ये ये दोपास्तेऽत्रापि स्युः । 
३ कारकेण । ४ नेत्रोद्घाटनयोग्यदेशगमनादि | ५ आत्माकाशकाकदिग्मनाम्‌ | 
& कार्यलक्षणसाकल्यप्रमाणस्य । ७ सकरपद।थपरिच्छेदकका्यलक्षणसाकट्यप्रमाणाना- 
यत्पत्तिः स्यात्‌ । ८ कारणाऽधीनानि कायणि यत्तः । ९ उपनयः । १० विवक्षित- 
कालाऽभिमतकारयत्पत्तिसमये। १२१ काय॑विकलम्‌ । १२ युगपत्‌ प्रमाणकायेख । 
२३ अन्यथा 1 ९४ परः । १५ गगनादिः । १६ चतुर्थं परिच्छेदेऽयं निराकरिष्यते । 
१७ परः 1 .१८ आत्मादि । १९ नानाकायौणि विभिन्नश्क्तिदेतुकानि विभिन्नकाय- 
त्वात्‌ पृथ्न्यादिभेदका्यैवत्‌ । २० सर्वेषां कार्याणां युगपदुत्पत्तियतः । २१ देश. 
सभावः 1 २२ तत्सामथ्यमेदं विनापि कार्यस कारादिमेदो भविष्यतीति चेव्‌। 
२३ भतयक्षस्य 1 २४ आप्यतैजस्वायवीय । २५ इयणुकादि 1. २६ नह्मादि । 
२७ कारणम्‌ । २८ पाथिवादिजाति । २९ भत्राभिप्रायस्तु योग्यतावच्छिन्नखरूप- 
संष्टकारिसमवधानमेव शक्तिरिति गौतमी यन्यायेकदे श्चे द्रव्याच्छक्तिरुत्पयत्रे चेति जैना 
वदन्तीति मस्वा दूषणे बदल्यपरःतद्षणप्ररिजिहीर्षेया न चेखाह ( 
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सू० १।१। कारकसाकल्यबादः .. ११; 
ययेकयारात्त्येक॑मनेकाः राक्तीर्विभर्तिं त्रजाप्यनेकदाक्तिपरिकस्प- 
नेऽनवस्थापम्रसङ्का्व्‌ , तयेव तेदनेकंः काय करिष्यती ति . वाच्यम्‌ ; 
यतो न भिन्नाः दाक्तीः कयाचिच्छनत्तया कथ्िद्धारयतीति जनो ` 


मन्यते-खकांरणकलापात्तदात्कस्येवाऽस्योत्पादात्‌ । 


सहदक्मरिसव्यपेद्षाणां जनकत्वादेदाकारुखभावमेदः कायं नष 
विरुध्यतद्त्यपि वातम्‌ ; निव्यस्याचुपकार्यतया सहकार्य ऽचेश्चाया 


अयोगात्‌! सहकारिणो हि भावाः किं विरेभरीर्धायित्वेन, एकार्थ - 
रित्वेन वाभिधीयन्ते ? भथमपक्े किमसो विरोषस्तेञधो भिन्नः, 
अभिन्नो वा तेर्विधीयते ? भेदे सम्बन्धासिद्धेस्तदवस्थमेवाकारकः- 
त्वमेतेषां चुवाोवस्थायामिव पश्चादप्यचुषज्यते 1 तेदैसिद्धिश्च सम- १० 
वायादिसस्वन्धस्याग्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ खुपसिद्धा । विभि- 
न्नातिदायात्‌ का्यात्पत्तो चा करकव्यपदेरोऽपि कल्पनाशिष्पि- 
कल्पित एव-अतिद्रायस्येव कारकत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ कर्थमेतेषां 


नित्यता उत्पाद विनादयात्मकातिङायादभिन्नत्वात्तव्खंरूपवत्‌ ? 


पकार्थकारित्वेन त्वेषां सहकारित्वं नास्माभिः पतिक्षिप्यते, किंत्व- ९५ 
परिणामित्वे तेषां मीक पश्चात्‌ परंधग्भावावस्थायामपि कायेकारि 
त्व्रसङ्गतः “सदेव कुर्वन्ति" इति नियमो न धरते। न खद्दर सादि 
व्येऽपि अवाः पररूपेण कार्यकारिणः । खयमकारंकाणामन्यसन्नि- 
ध्रानेऽपि तत्कारित्वासम्भवात्‌, सम्भवे वा पर एव परमार्थतः 

कायकारको भवेत्‌ खीात्मनि तु कारकव्यपदेरो विकल्पकट्पितो २० 
भवेत्‌ । वधा चीन्यस्यालुपकीरिणो ओवमनपेक््येव काय तद्धिक- 
ङेभ्य एव सहकारिभ्यः समुत्पद्यत । तेभ्योऽपि वा न भवेत्‌ , 
तेषामप्यकारकत्वात्‌ पररूपेणेव कारकत्वात्‌ । अतः सवषां 


२ आत्मादिकारणे 1 २ अनेकदाक्तिधारणे । ३ कारणस्य । ४ दहे जेन तव 
हेतोः 1 ५ भात्मादि। & प्ररेण। ७ आत्मा। ८ आत्मादि! ९ पुण्यपाप । 
१० नानाश्चत्तयात्मकस्य । ११ आत्मादेः । १२ परः । १३ आत्मादीनां । १४ कार- 
णानां। १५ कार्यस्य । १६ भतिशय उपकार । १७ कारकविशेषः क्रियते ते: । 
१८ कारकाणां विलेषाध्यारोपकत्वेन । १९ एककार्यकरणत्वेनोभयोरपि । .२० कार- 
केभ्यः । २१ सदहकारिरहितावस्यायामिव ! २२ जनकत्वेन ? [ सम्बन्धासिदिश्च ] 1 
२३ आत्मादे: 1 . ` २४ आत्मादीनां । २५ अतिश्चयसखरूपवत्‌ 1 २६ सहकारिणां । 
२७ जैन: ! २८ सदकारिभ्यः 1। २९ भिन्नमावावस्यायां 1 ३० सहकारिभिः । 
३१ सहकारिणां 1 ३२ आत्मादयः । ३३ सदहकारिरूपेण । ३४ आत्मादीनां । 
२५ सदकारि । २६ आत्मादौ । ३७ वं सति । ३८ आत्मनः । ३९ जनकत्वेन । 
४० सद्भावं 1 सुख्यकारकस्य स्वरूपं ! ४१ सात्मादिक । ४२ सइकारिकारकेभ्यः 
४३ स्वरूपेण । ४४ मात्मादिरूपेण । | 
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१२ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ° 


स्वयमकारकत्वे पररूपेणाप्यकारकत्वात्‌ तंद्वातेच्छेदतो न कुत- 
शित्‌ किञ्चिंदुत्पयेत । ततः स्वरूपेणेव भावाः कार्यस्य कतार 
इति न कंदाचित्तत्कियोरपैरतिः स्यात्‌ । 
नख कायाणां सामभ्रीपरभवसखयभावत्वात्‌ तस्याश्चापरापरप्र॑त्यय- 
५ योगरूपत्वात्ध्येकं नित्यानां तत्क्रिंयाखभावत्वेऽप्ययुत्पत्तिस्तेषा- 
सिति, तदप्यसास्प्रतम्‌ ; यंतो ऽयमेकोऽपि भावः कमभाविकार्या- 
त्पादने समथाऽतः कथमेषां सिन्नकारापरापर्ल्यययोगंखक्षणाऽ- 
नेकसामग्रीप्रभवस्वभावता स्यात्‌ ? एकेनापि हि तेन तञ्नन- 
सामथ्य विश्राणेन तान्युत्पादयितव्यानि, कथमन्यथा केवटस्य 
१० तञ्जननस्रभावता सिच्ेत्‌ 2 तस्याःकार्यप्रादुभौवाुमीयमान्ख- 
रूपत्वात्‌ भरयोगः-यो यन्न जनयति नासो तञननस्वभावः यथा 
गोधूमो यवाङ्करमजनयन्न तैञ्जननसखभावः, न जनयति चौं 
केवखः कदाचिद॑व्युत्तरोत्तरकाटभावीनि शधत्ययान्तरापेश्चाणि 
कायोणीति । नंच प्र॑ययान्तरमपेक््य कार्यजननस्वभावत्वान्नासो 
१५केवखस्तज्नयति, न च सहकारिसदितासदितावस्थयोरस्य खभा- 
वभेद; पत्ययान्तरापेक्चस्वका्यजननस्वभ्यावतायाः सैदा भावात्‌ , 
तदप्यपेशलम्‌; यतः चैल्ययान्तरसन्निधानेऽपि सखरूपेणवास्य 
कायकारिता, तच्च भंगप्यस्तीति प्रागेर्वातः कायात्पत्तिः स्यात्‌ । 
-भत्ययान्तरेभ्यश्ासयातिरायसम्भवे तदपेश्चा स्यादुपकारकेप्वे- 
२० वास्याः सम्भवात्‌, अव्यथा ऽ ति्धसङ्गात्‌ । त॑र॑सन्निधानस्यासन्नि- 
धानतुस्यत्वाच्च केव एवासौ कार्य कुर्यात्‌, अक्वंश्च केवलः 
सदितावस्थायां च कुर्न कथसेकसवभावो भवेद्धिरुद्धधमोध्या- 
सतः खभावभेदायुषङ्गात्‌ ? 
किञ्च सकटखानि कारकाणि साकल्योत्पादने प्रवतन्ते, असक 
२५खानि वा ? न तावत्सकलखानि साकल्यासिद्धो त॑सकखत्वासिद्धेः। 


२ मत्मादिरूपेणापि। २ कारक। ३ कार्य। ४ खाधीनतया। ५ काये। 
चे करण} ७ विश्रामः । ८ परः! ° कारण। १० कदाचित्‌. रूपभिन्नकालक्रम- 
माविकारणयोगरूपत्वात्‌ । ११ केवङं । १२ करण। १३ निद्यः। १४ कारण। 
भा) .१५ नित्यस्य । १६ केवलेन । १७ परिणामित्वं । २८ न तथा । भप्रलेक- 

;मात्मादिरधमीं (*#केवलः) तदजनकत्वादिति हेतुः तञ्जननस्वभावो न भवतीति साध्यम्‌ । 

, १९ हेतुः । २० धर्मैः । २१ अयमेवोपनयः। २२ तस्मादात्मादिः भ्रलेकसुत्तरोत्तरं 

निगमनम्‌। २३ परः । २४ कारणान्तरं। २५ सहकारिकक्षणकारणान्तर । २६ निलयस्य। 

. ,२७ सद कारिसन्निधान।त्‌ 1 २८ आत्मादिकारकात्‌ । २९ कारकस्य । ३० उपकार- 

 काणामेवापेश्ा मवति नाऽन्ये षामिव्यथः। २१ अनुपकारकेष्वेव सम्भवे । ३२ पटोतपत्तौ 

कुविन्दस्य त्पिण्डे अपेक्षा. मवेत्‌ । ३२ अुपकारकम्रतल्ययान्तर । ३४ प्रमाण । 
३५ यतोऽयापि विचायैमाणं (ततः) । ३६ द्वित्राणामपि भ्राोति । 
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सू० ९।१ ] कारकसाकल्यवादः १३ 


अन्यो ऽन्याश्रयञ्च-सिद्धे हि सखाकव्ये तेषां सकखरूपतासिद्धिः, 
तत्सिद्धौ च साकल्यसिद्धिरिति 1 नाप्यसकखान्यत्तिभ्रसक्तेः । 
किञ्च यया भल्यासस्या तथाविधन्येतानि साकस्यस्रुत्पादयन्ति 
तथेव भ्रमामप्युत्पादयिप्यन्तीति व्यथौ साकस्यकल्पनः ! कैरण- 
मन्तरेण प्रमोत्पस्यभावे साकव्येऽप्यन्यत्‌ करणं कस्पनीयसिदयन-५ 
खस्था । न चाध्यक्षसिद्धत्वात्साकल्यस्यादोपोऽयम्‌ ; आत्मान्तः- 
करणखंयोगीदेरतीन्द्रिंयस्याध्यक्षाऽविषयत्वात्‌ 1 केवरं विशि- 
छा्थोपव्धिक्षणकायेस्याऽध्यक्लसिद्धस्य करणमन्तरेणालुरपपत्त- 
स्तत्परि्कट्पना, लंच अनोटक्चषणकरणसद्धावे साकव्यसेवेत्यव- 
धारयि न दायम्‌ । तन्न सकटकारककार्य साकल्यम्‌ । १० 
नापि पंद्ष्थोन्तरं सर्वस्य पदाथौन्तरस्य साकस्यरूपताधरस- 
ज्ञात्‌ ! तथा च तत्खद्धावे सर्वच ख्वेदा श्चं्बस्यार्थोपरव्धिरिति 
सर्वः खदैदरयीं स्यात्‌ । ततः कारकसाकय्यस्य खरूपेणाऽ सिद्धेः 
सिद्धो वा दानेन व्यवधानान्न प्रामाण्यम्‌ ॥ छ ॥ 
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१ सखभावैन ! प्रलयासत्तिः सखमावः। २ कारकाणि। ३ परः । ४ साकल्यस्य । 
५ पुनः 1 ६ ज्ञान । ७ अर्थापत्तिप्रमाणम्‌ । ८ श्रेयसी (मन्यते) । ९ अ्थौपत्ति- 
अमाणग्रसिद्धं करणं । १० भावमनो। ११ प्रमितिरूपः पदा्थः। १२ जुः । 
१३ सर्वपदाथान्तरसाक्ल्यरूपप्रमाणत्वात्‌ । 

1 कारकसाकव्यस्य खरूपं तावत्‌ सामय्रीप्रमाणवादी जयन्तभद्धः इत्थं निरूपयति 
“अव्यभिचारिणी मस्तन्दिग्धामर्थोपर्न्धि विदधती बोधावोधस्वभावा सामयी प्रमाणम्‌ । 
बोधाऽबोधसभावा दि तस्य खरूपम्‌ अन्यभिचारादिविश्ेषणार्थोपरुब्धिसाधनत्वं 
रक्षणम्‌" ( न्यायम० ए० १२) 

सामग्री च कारकस्नाकल्यसेव व्यपदेशान्तरम्‌, अतएवायं कारकसाकस्यवादः ` 
<सामभीप्रमाणवादः” इति खब्देनापि व्यपदिद्यते । तस्य च साधिका सुख्या युक्तिः 
इत्थम्‌-- “यत एव साधकतमं करणम्‌ करणसाधनश्च अ्रमाणञ्चब्दः, तत एव सामय्याः 
अमाणत्वं युक्तम्‌, तब्यतिरेकेण कारकान्तरे कचिदपि तमवर्थसंस्पञौचुपपत्तः । अनेक- 
कारकसन्निधाने कार्य षटमानम्‌ अन्यतरब्यपगमे च विषटमानं कसमै अतिश्चयं 
यच्छेत्‌ १ नचातिशयः कार्येजन्मनि कस्यचिद वधार्यते सर्वेषां तत्र॒ ब्याप्रियमाणत्वात्‌? 

( न्याय मं० प० १३) 

सामथरीभ्रमाणवादस्य द्विधा उडेखो न्यायरमजरया ददयते । एकस्तावत्‌ पूर्वोक्त एव 
द्वितीयस्तु प्रकारः “ कततैक्मविलक्षणासंरायविपयेयरदिताऽथेवोधविधायिनी वोधाऽबोध- 
सवभावा सामगी प्रमाणम्‌ इत्यादिरूपः “अपरे पुनराचक्षते इति त्वा तत्रैव 
( प° १४) निर्दिष्टो दयते । | 
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१४ भ्रमेयकमखमात्तेण्डेः [ प्रथमपरि ० 


मा भूत्‌ कारकसाकल्यस्यासिद्धस्वरूपत्वात्‌ भामाण्यं सन्नि- 
कषौदेस्तु सिद्धस्रूपत्वात्पमित्युत्पत्तो साधकतमत्वाच तत्स्यात्‌ । 
खप्रसिद्धो टि चश्चुषो घटेन संयोगो रंपादिना (संयुक्तसमवायः 
रूपत्वादिना ) संयुक्तसमवेतसमवायो ज्ञानजनकः। साधकतमत्वं 
५च भरमाणत्वेन व्याप्त न पुनज्ञोनत्वमज्ञानत्वे वा खंदायादिवत्मेः 
यार्थवच्च, इत्यसमीकषिताभिधानम्‌ ; तस्य पमित्युत्पत्तो साधकत- 
वाभावात्‌ । यद्धावे हि भमितेभोववत्ता यदभावे चाभाववत्ता 
` तंत्तत् साधकतमम्‌ । 
भावार्भावयोस्तदढत्ता साधकतमत्वभ्‌ [ ] 
१० इत्यभिधानात्‌ । | 
न चेतत्सार््ञेकषादो सम्भवति ! तद्धावेऽपि कल्चित्यमिवयच- 
त्पत्तेः; न हि चश्चुषो घटवदाकादो संयोगो विद्यमःनोऽपि भमि 
त्युत्पादकः, संयुक्तसमवायो वा रूपादिवच्छब्दरसादो, संयुक्त- 
समवेतसमवायो वा रूपत्ववच्छब्दंत्वादो ! तदभावेऽपि च 
१५ विरोषणज्ञानादिरोष्यपभमितेः सद्धावोपगमात्‌ । योग्यताभ्युपरगेमे 
सेवास्तु किमनेर्नान्तगेडनां ? 


१ परः । २ चिङ्गदाब्द। ३ द्रव्यत्वकर्मसामान्य । ४ गुणत्वकर्मेत्व। ५ प्रमितौ । 
£ सतोः । ७ यस्य तस्य त्र । ८ आदिपदेन शछब्दलिद्ग । ९ नभसि! १० गगन. 
मिति प्रमितेः 1 ११ क्म 1 १२ रस्त्वस्पश्चीत्वादि। १३ सन्निकपे 1 १४ दण्ड 1 
१५ दण्डोऽस्यास्तीति तसन्‌ दण्डिनि । १६ सन्निकर्पख शक्ति । १७ यद्यपि घटा- 
काशयोरविरिष्टश्चश्चषः सन्निकर्पाऽस्ति तथापि योग्यतावदयाद्‌. घट एव भ्रमितं जनयेन्ना- 
काटो इति सन्निकर्ष शत्तयभ्युपगमे । १८ सन्निकर्पेण । १९ अन्थिना ( रणेन ) 1 





अस्य च सामग्यपरनामकस्य कारकसाकस्यस्य विविधरीत्या खंडनं निस्नम्मन्येषु 
द्र्टव्यम्‌--न्यायक्रु° च० लि० परि० १। सन्मति० ठी० पृ० ४७३ । स्या 
रलाकर प° ६५ । 

प्रस्तुतयथगतखंडने (¶० ११ पं० ८) आयातख “सहकारिणो हि भावाः कि 
विशोपाधायित्वेन एकार्थकारित्वेन वाऽभिधीयन्तेः इत्याच शस्य तलना अचैटकृत-हेतु- 
निन्दुरीकायाः-^्नेयायिकास्तु मन्यन्ते भावानां सहकारिसन्निधानाऽसन्निधानपेक्षया 
कारकस्व मावव्यवस्था° “° ( {० १५० ) इत्या्ंशेन विधेया । 

1 यद्यपि सन्निकर्षस्य सामान्यतो निर्दे शः कणाद्-न्यायसूत्न तद्धाष्ययोरपि समस्ति 
तथापि तस्य अक्रियावद्धं बिव्रणं पोढा तद्धेदनिरूप१णं च न्यायवा० पए० ३१ तथा 
१० ३७३ । न्यायवा ता० टी० पृ ११६ तथा ०५२० । न्यायमं० प° 
४७७ । प्रद्य० कन्द ० पृ० २३ तथा १९५ । इयादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 

2 “कः खटधसाधकतमाथः ?- साधकतमं प्रमाणमिति केवर वाक्यमभिधीयते नाभः 


इति ¦ भावाऽमावयोस्तद्वत्ताः न्यायवा० ए० & । ४ 
((-0. 98111 11181800 1 (?18010८||) 6५8 [५6५ \/8180891. [1411280 0 €0810011 


सू० १।९ ]. : सन्निकषैवाद्‌ः ˆ: १९ 


योग्यता च चोक्तिः, पतिपत्तुः पतिवन्धापायो वा ? राक्तिथ्येत्‌ 
किमतीन्दिया, सहकारिसान्निध्यलक्षणा वा 2 न तावदतीन्दियाः 
अनभ्युपगमात्‌ । नापि सहकारिसान्निष्यखक्षणा; कारकर्खाकल्य- 
यक्चोक्तारोषदोषाषङ्गात्‌ । सदकारिकारणं च॑ द्रव्यम्‌, गुणः, 
कस वा स्यात्‌ ? द्रव्यं चेत्‌; किं व्यापि दव्यम्‌, अव्यापि द्रव्यं वा१५ 
न तावद्‌ व्यापिद्रव्यम्‌; तव्सान्निष्यस्याकारादीन्द्रियसनिकष- 
ऽप्यविरोषात्‌ 1 कथमन्यथा दिकाराकारात्मनां व्यापिद्रव्यता 
अथाऽव्यापि दव्यम्‌ ; तत्कि मनः, नयनम्‌ , आखोको वा ? त्रितय- 
स्याप्यस्य सान्निध्यं धंटादीन्द्रियसन्निकषेवदाकारादीन्द्रियसनि- 
कर्ये ऽप्यस्व्येव । गुणोऽपि तत्सहकारी परमेयगतः, भरमाठगतो वा १० 
स्यात्‌ , उभयगतो वा । अभेर्यगतभ्येत्‌ ; कथं नाकारस्य प्रत्यक्षता 
द्व्यत्वतोऽस्यापि गुणखद्धावाविदोषात्‌ ? अमूतेत्वान्नास्य पत्यस्- 
तेऽव्यप्ययुक्तम्‌; सामान्यीदेरप्यप्रलयक्चत्वप्रसङ्गात्‌ । भमाठगतो- 
ऽप्यंद्रोऽन्यो वा गुणो गगनेन्दरियसन्निकर्षसमयेऽस्त्येव 1 न 
खलदुं तेना विधो येनाचत्पत्तिः भ्रध्वंसो वा तै्सद्धावेऽखं १५ 
स्यात्‌। उभयगत पक्षेऽप्युभयपक्षोपक्षितदोषाजपङ्गः। कमोऽप्यथो- 
न्त॑रगतम्‌ , इन्द्ियगतं वा त॑हसहकारि स्यात्‌ १ न तावद्थान्तर- 
गतम्‌; विज्ञानोत्पत्तौ तंस्यानङ्गत्वात्‌। इन्द्रियगतं तु तत्ततास्त्येवः 
आकारोन्दियसन्निकयं नयनोन्मीखनीदिकर्मणः सद्धावात्‌ । भति- 
वन्धीपायरूपयोग्यतोपगसे तु स्व खस्थम्‌, यस्य थच यथाविधो २० 
हि परतिबन्धापायस्तस्य तत्र॒ तथाविधार्थपरिच्छित्तिंरुत्पद्यते । 
रतिचन्धापायञ्च भरतिर्ध्तुः सवैज्ञसिद्धिभस्तावे प्रसाधयिष्यते । 
 - न च योग्यताया एवार्थपरिच्छिन्तो साधकतमत्वतः भमाण- 
त्वाचुषङ्गात्‌ ज्ञानं पमाणम्‌' इर्वयस्य विरोधः; अस्थीः खार्थ॑ग्रहण- 
दाक्तिखकश्चणभावेन्द्रियसख्भावायाः “अंदसन्निध्ाने कौंरकान्तरसन्नि-२५ 


१ सन्निकर्मेस्य । २ रेन्द्रिया चेद्‌ धटवद्ुद्येत न च टूद्यते इयमतोऽतीन्दिया । 
३ परैः । ४ धर्मकार्यपक्षयोः धर्मरूप पक्षे । ५ सन्निकपें । & क्रिया । ७ रूपरूपत्व । 
८ ज्ञेयपदा्थ। ९ परः। १० गन्धादेः । ११ पुण्यपापरूपः। १२ इच्छादिः। १३ नमो- 
नयनसन्निक्ेण । १४ सहकारिगुणस्य । १५ सन्निकर्ष । १६ गुणस्य । १७ प्रमेय । 
१८ सन्निकर्ष । १९ अन्यथा सिराधथौनामप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । २० निमीलन । २१ आव- 
रणापाय । २२ धटादौ भ्रमोत्पद्ते नाकाश्चादाविति । २३ नुः । २४ अथं । २५ श्ञानं। 
२६ नरस्य । २७ लक्षणख । २८ न च विरोधो कुतः । सामग्रीत्वत. इति पयन्तमख 
हतुरै्टव्यः। २९ भवेन्द्र । २० अनुमानम्‌ । यदमावसन्निकपादिसद्धावौ धर्मिणो । 
खारधसंवेदनजनकौ न भवत इति साध्यो धर्मः 1 तदनुपपदयमानत्वात्‌, । ;२ १. सत्निकषं । 


साका 
1 तु०~--यदसन्निधाने कारकान्तरसन्निधाने इत्यादि प्रमाण० पर ५१. 
((-0. 9\/8111 11181804 ©॥1 (?18011||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 60810011 


१६ प्रमेयकमल्माततैण्डे [ प्रथमपरि० 


धानेऽपि यन्नोत्पद्यते तत्तत्करणकम्‌ , यथा कुखारासन्निधाने कुटा- 
र(काष्ट)च्छेदनमत्पयमानं कुटारकरणकम्‌ , नोत्पद्यते च भवे- 


न्द्रियासन्निधाने खार्थसंवेदनं सन्निकषादिसद्धावे ऽपीति तद्धावे- 
न्द्रियकरणकम्‌' इत्ययुमानतः प्रसिद्धस्भावायाः खाथावभासिन्ञा- 
५ नलश्चषणप्रमाणसामग्रीत्वतः तंदत्पत्तावेव खाधकतमत्वोपपत्तेः । 
तैतोऽन्यनिरपेक्षतया खार्थपरिच्छितच्तौ साधकतमत्वाजज्ञानमेव 
रमाणम्‌ । तद्धेतुंत्वात्सन्निकषोदेरपि पामाण्यम्‌ , इत्यप्यसमीचीं 
नम्‌; किदिक्रियायां करणभूतकुटारस्य देतुत्वादयस्कारादेरपि 
भामाण्यपरसङ्गात्‌ । उपचारमात्रेणाऽस्य भरामाण्ये च आत्मादेरपि 
१० तत्परसङ्गस्तंद्धेतुत्वावि शेषात्‌ । 


नु चात्मनः भमाठत्वाद्‌ घरादेश्च भसेयत्वान्न भमाणत्वं 
्रमातभरमेयाभ्यामथोन्तंरस्य परमाणत्वाभ्युपणमात्‌ इत्यप्यसङ्ग 
तम्‌; न्यायप्रा्तस्याभ्यु्पगममात्रेण भतिपेधायोगात्‌, अन्यथा 
अचेतनाद थौन्तरं भरमाणम्‌ः इत्यभ्युर्पगमात्स्निंकैषोदेरपि तन्न 
१५ स्यात्‌ 1 किञ्च पसमेयत्वेन सदह प्रमाणत्वस्य बविरोघेध्रमाणमपरमेय- 
सेव स्यात्‌, तथा चसच्वभरसंज्गः संविरनिं्त्वंद्धावव्यंवस्थितेः, 
इत्ययुक्तंमेतत्‌ः 


“प्रमाता भमाणं पमेयं पमितिरिति चतद्ष्वेवंविधाख तच 





१ तस्रात्‌। २ ता। ३ योग्यता ! ४ शाने साधकतमत्वस्रामथ्यं 1 ५ भावेन्धियात्‌ ॥ 
& सन्निकर्षं 1 कारकान्तर । ७ परः 1 ८ तल्रसङ्गादिति पाठान्तरम्‌ । ९ प्रमातुः) 
१० सुख्यश्चान । ११ परः । १२ करवैत्वात्‌। १३ भिन्नस्य । १४ परेषाम्‌। १५ युक्त्वा 
पराप्तस भ्रमाणत्वस्य 1 १६ युक्तया रदिताभ्युपगनेन । १७ चेतनं । १८ परैः जेनैः। 
१९ अचेतनत्वात्‌ 1 २० प्रामाण्यं । २१ वस्तुनि 1 २२ ्रमितिविषयाः प्रमेया इति 
वचनाजज्ञानविषयत्वाद्धावस्य व्यवस्थितेः प्रमितिविषयप्रमेयत्वे सलेव सच्वन्यवस्थिति- 
स्तत्त ममाणो नास्तयेवाप्रमेयरूपत्वादिति भावः । २३ अप्रमेयत्वं स्यादसस्वं चन 
स्यादिति ८ हेतोः ) सन्दिग्धानैकान्तिकत्वे स्याह । २४ परिच्छित्ति ज्ञान । २५ प्रमाण 
सन्न भवति अग्रमेयत्वात्खरविषाणवत्‌ । २६ सत्ता २७ पदाथे। २८ ततश्च । 
२९ परमार्थः । 





न आ वा ~ ~ 
1 “नलु प्रमातृप्रमेययोरपि उपरब्धिहे तुत्वात्‌ प्रमाणत्वं प्रसजञ्येत विशेषो वा वक्तव्यः 
इति १ अयं विज्ञेषः-- प्रमातृप्रमेययो चरितार्थत्वात्‌- प्रमाणे प्रमाता प्रमेयं चं चरिता- 
धम्‌" अचरितार्थं च प्रमाणम्‌ अतस्तदेव उपर्न्धिसाधनमिति" न्याय बा० प० ५। 
% 'येप्साजिद्यासाप्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः स प्रमाता; येनार्थं प्रमिणोति तत्प्रमाणम्‌, 
योऽथः प्रमीयते तस्मरमेयम्‌, यत्‌ अ्थविन्चानं सा प्रमितिः; चतसषु चेवंविषाय् तच्छं 


परिसमाप्यते" न्यायभा० ० २। 
((-0. 9\/8011। 11181800 1 (7?18201||) 6५8 [५6५ \/8181851. [1411260 0 60810011 


सू० ११ सन्निकपषेवाद्‌ः १७ 


परिसमाप्यत ईति” [ [1 कथ वा सर्वज्ञज्ञानेनाप्यस्या- 


अर्नेयत्वे तस्य स्वैज्ञत्वम्‌ 2 किञ्च भमाणवत्‌ भमातुरपि भमेय- 
त्वधसीधारत्वं न स्यात्तस्य तद्विरोधाविरोषात्‌ 1 तथा चाश्वविषाः 
णस्येवास्यासच्वाचषङ्गः । तद्धमौधीरत्वे वा भमात्रा ततोऽथोन्तर- 
मूतेन भवितव्यं भरमाणवत्‌ 1 तस्यापि भेयत्वे ततोऽप्यथोन्तरभू- ५ 
तेनेयेकजात्मनिधरसेयेऽनन्तश्रमाद्माकामसक्तिः । यदि धर्ममे- 
ददेकच्त्मनि अमाद्त्वं भमेयत्वं चाविरुदध ताह श्रमाणत्वमप्य- 
विरुद्धमलमन्यतास ! ततो निरयाकतमेतत्‌-““्रमावभमेयाभ्याम- 
ान्तरं प्रमाणम्‌” इति । 


चश्चुष्यायाप्यकारित्वेनामरे समर्थनात्कथ घटेन संयोगस्तदभा- १० 
चात्कथ रपादिना संयुक्तसमवायादेः ? इत्यव्यां्तिः सान्नकष- 
भमाणवादिनाम्‌ । सर्व॑न्ञाभावश्चेन्द्रियाणां परमाण्वादिभिः साक्षा 


त्सम्वन्धाभावात्‌; तथादहि-नेन्द्रियं साक्षात्परमाण्वादिभिः स- 
स्वध्यते इन्द्रियत्वाद्‌ स्द्‌ादीन्द्रियवत्‌। 


योगजध॑मालमदीतस्य तेः सश्षात्सम्बन्धश्चेत्‌ ; कोऽयमिन्दि- १५ 
यस्य योगजधघमालभ्रदो नाम-खविषपये पवत्तमानस्यातिदायाधौ- 
नम्‌, सहकारित्वमाच्रं वा ? मरथमपश्चोऽयुक्तः; परमाण्वादो खय- 
मिन्द्रियस्य प्रवतेनाभावाद्‌ , भावे तदचुग्रहवेयथ्यम्‌। तेत एवास्य 
तच परचृत्तो परस्पराश्चयः-खिद्धे हि योगजधमोखु्रहे तजर तस्य 
परचत्तिः, तस्यां च योगजधमौचुग्रह इति । दवितीयपक्षोप्यस- २० 


१ परिपूणतां याति अत्रैवान्तं प्राोतील्थैः । २ इति यदुक्तं तचतुर॑संख्यापूरकस्य 
प्रमाणस्याभावादयुक्तमेव भ्रामाण्यस्य । ३ सति । ४ प्रमेयत्वेन म्रमातृत्वस्य । 
५ प्रमातुः । ६ प्रमात्रन्तरस्यापि । ७ खभाव। ८ प्रमिद्याश्यः प्रमाता । ९ प्रमाविषयः 
प्रमेयः । १० भ्रमितिक्रियां भ्रति करणत्वम्‌ । ११ आत्मनः । १२ प्रमाणहेतुत्वात्‌। 
१३ प्रमात्रन्तर्मतत्वास्रमाणख । १४ आदिपदेन रूपत्वादिग्रौह्यः। १५ ( संयुक्त 
समवेतसमवायादिः ) । १६ लश्षयेकदेशदृत्तिरव्याप्िरिति वचनात्तस्य स्पद्यदिचतुष्वि- 
न्द्ियेषु प्राप्यकारित्वं चष्ुष्यप्राप्यकारित्वमित्यन्याधिः । १७ समाधिः। १८ ईश्व- 
रस्य । १९ परः । २० अदृष्ट । २१ उपकारात्‌ । ३२ करणं । २३ धमात्‌ । 
२४ परमाण्वादौ । 


_____ ___ _~___________~~_~_~~~~_{~_ ~~~] 
1 'मसद्वि्चिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधमानुगरहीतेन मनसा खात्मान्त- 

राकाशदिकू कारपरमाणुवाञुमनस्छु तत्समवेतयुगकमसामान्यविशेषेषु समवाये चाऽवितर्थ 

सखवरूपदशैनमु्पबते । वियुक्तानां पुनः चवु्टयसन्निकषद्‌ योगजघमोौनु्रह- 

सामथ्यात्‌ सुषमव्यवहितविप्रशृेषु प्रयक्षुसचते' प्रशच° मा० ¶० १८७ । पत- 

स्खलस्य व्योमवती कन्दी च टी काऽनुसन्धेया । 
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१८ प्रमेयकमलखमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ० 


स्भाव्यः; खविषयातिक्मेणास्य योगजधर्यसदकारित्वेनाप्ययग्रदा- 
योगात्‌, अन्यथेकस्येवेन्द्रियस्या्ेपरसादिविपयेपु पच्रत्तो तदृजु 
ग्रहपरसङ्गः स्यात्‌। अथेकमेवान्तःकरणं (योगजधघमाचु)ग्रदीतं युग- 
पत्सृक्ष्मादययरोषार्थविषपयज्ञानजनक पिष्यते तन्न; अणुमनसोऽदो- 

५ पाथः संकृत्सस्वन्धाभावतस्तजज्ञानजनकत्वासस्भवात्‌ , अन्यथा 
दीधदाप्कुखीभक्चषणादो सङ्च्श्चरादिधिंस्तत्खस्वन्धपरसक्ते रूपादि- 
ज्ञानपञ्चकस्य सछ्ृदुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌- 


युगपन्‌ ज्ञानाचत्पर्तिर्मनसो लिङ्गम्‌" [न्यायस््० १।१।१६] इति 
विरुध्येत । कमशो ऽन्य्॑ त्दर्यनादत्रापि कऋमकल्पनायां योगिन 
१० सवाथघु समस्बन्वस्य क्रमकल्पनास्तु तथादरनावेदरोषात्‌ । तद्चु- 
ग्रहसामथ्योद्‌ दश्ातिक्रमेष्ठा च आत्मेव समश चवेदोपोत्थधम- 
मादात्म्यादन्तःकरण निरपेक्षो ऽरोपार्थभ्रादक्नेऽस्लं किमदण्रपरि 


कस्पनया ? तन्नाणुमनसोऽशोषार्थः साक्षात्सक्ृत्सस्बन्यो घटते । 


अथ परम्परया, तथा हि-मनो सहेश्वरेण संम्बद्धंतेन च 

१५ घटादयो ऽथोस्तेषु रूपादय इति, अचाप्यंदोपार्थज्ञानासम्भवः । 
सम्बन्धसम्बन्धोऽपि दि तस्यारोषार्थर्वैतमानेरेव नाचत्पंत्नविनष्टः। 
तत्कले तेरपि सद सोऽस्तीति चेन्न; तदा वर्तमानार्थसम्वन्ध- 
सम्बन्धस्याखम्भवात्‌। तंतोऽयमन्य एवेति चेत्‌ , तरिं तजजनितज्ञा- 
नमपि अच॒त्पन्नविनण्रार्थकाटीनसस्बस्धसस्वन्यजनितज्ञानादन्य- 
२० दिति पएकज्ञानेनादोपार्थज्ञत्वासम्भवः ! वहभिरेव ज्ञानेस्तदिति 
चेत्‌, तेषां किं कमेण भावः, अक्रमेण वा ? कमभावे; नानन्तेनापि 
काटेनानन्तता संसारस्य ंतीयेत-य एव हि सम्बन्धसम्बन्ध- 
वराज ज्ञानजनकोऽ्थः स एव तजनितनज्ञानेन गद्यते नान्य 
इति । अक्रमभावस्तु नोपपद्यते विन्टालुत्पन्नार्थज्ञानानां वतमा- 
२५ नार्थज्ञानकाङेऽसम्भवात्‌। न हि कारणाभावे कार्यं नामातिप्र- 
सङ्गात्‌! न च वोद्धानामिव योगानां बिनष्टाचुत्पन्नस्य कारणत्वं 
सिद्धान्तविरोधात्‌ । निदैत्वादीश्वरज्ञानस्योक्तैदोपानवकाडश 


र 
१ इन्द्रियस्य । २ विषयान्तरेऽपि सदकारित्वरूपानुयदश्चेत्‌ । ३ योगजधर्मस्य । 
परः । ५ परः & युगपत्‌ । ७ परमते । ८ तदथः सङ्ृतप्तम्बन्धश्चेन्मनसः । 


९ मनसः । १० परयन्थः॥ १९१ परः १२ षटदा। १३ मनःसम्बन्धः ^ 
१४ सर्व॑श्स्य । १५ मनसः । १६ क्रमेण मनः सम्बन्ध । १७ परः । १८ क्रमेण 
मनःसम्बन्धस्य 1 ` १९-युगपदशेषार्थग्महणमितीषट ४.२०. परः । २९ अशेषार्थैरणुमनसो 
हि सम्बन्धः.। २.२ सर्वगतत्वात्‌ ( महेश्वरस्य ) । २३. सम्बरथप्तम्बन्धे । २४ मन्तः । 
२५ तेषामस्वात्‌ । .२६. परः । - २७ अनुत्पन्नविनष्टा्थेकाठे ।, २८ भुत्पन्नविन 
छ्य्सम्बन्धसम्बन्धात्‌ परः 1.२९ नृणाम्‌ । 2.०. ईश्वरेण 4. ३ १. युगपत्‌ । २२ परः 1 

३२ भस्वंशत्वश्ानासम्भव । ४ क 
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सू° १।१ | इन्द्रियव्रत्तिविचारः १९ 


इत्यप्यवाच्यस्‌ ; तच्नित्यत्वस्येश्वरनिराकरणपरं घटके निराकरिष्य- 
माणत्वात्‌ । तन्न सच्निकर्पाप्यजुपचरितभरमाणव्यपदेराभाऋ॥ छ ॥ 
पंतेनेन्दिर्थवृच्तिः भमाणमित्यभिद्‌ धानः साह्वयः पव्याख्यातः 1 
ज्ञानस्रभावसमुख्यप्रमाणक्रणत्वात्‌ तचाप्युपचारतः भरमाणव्यव- 
डाराभ्युपगमात्‌ 1 न चेन्द्रियेभ्यो इृत्तिव्यतिरिक्ता, अव्यतिरिक्ता ५ 
वा घटते! तेभ्यो दहि ्ययव्यतिरिक्तासो; तदा श्रोजादिमाजमेवासो, ` 
तच खुप्ताचवस्थायाममप्यस्तीति तदाप्यर्थपरिच्छित्तिंपभसक्तेः सप्ता- 
दिव्यवहारोच्छेद्‌ः! अथ व्यतिरिक्ता; तदाप्यसो किं तेषां धमः, 
थौन्तरं चा ? मथसपश्चे त्तेः श्चोादिभिः सह सम्बन्धो वक्तव्य 
स दहि तादात्स्यम्‌, संमवायादिवो स्यात्‌ 2 यदि तादात्म्यम्‌; १० 
तद्‌ श्रोज्ादिमा्रमेवासाविति पूर्वोक्त एव दोपोऽजुष्यते । अथ 
खंमवायः; तदास्य व्यापिनः सम्भवे व्यपिश्नोचादिसद्धावे च । 
प्रतिनियतदेदादच्तिरभिव्यज्येत्‌ः [ | इति 
थ संयोगः, तदा र्दव्यान्तरत्वपसक्तने तदधम चृत्तिभेवेत्‌ 1 
अथान्तरमसाः; तदा नासा ज्ञात्तरथान्तरत्वात्‌ पदाथाोन्तरवत्‌ । १५ 
धान्तरत्वेपि धरतिनियतविरोपसद्धावात्तेषामसो त्तिः; नन्वसो 
विदोषो यदिः वेषां बिपषरयप्रािरूपः; तदेन्द्रियादिसन्निकषे एव 
नामान्तरेणोक्तः स्यात्‌ । स चानन्तरमेव भतिव्यूढः। अथाऽथोः 
कारपरि्णंतिः; न; अस्यै बुद्धावेवांश्युपगमांतं । नै च श्रोजा- 


१ भ्रस्तातरे। २ सन्निकर्षप्रमाणनिरकरणेन । ३ नेव्रादीनासुद्धारनादिः। ४ अभिन्ना। 
५ मूच्छागतप्रमत्तादि । £ हेतोः । ७ जायदशायां यथा। ८ प्रवुद्ध। ९ भिन्ना 
१० खरूपं । ११ परैः । १२ आदिपदेन संयोगः। १३ वृत्तेः घोत्रादिभिः । 
१४ निलय एको व्यापी समवायः । १५ इन्द्रियाणां व्यक्तीक्रियते । १६ मवन्मतं 
नदयति । १७ द्यो्रव्ययोः संयोगः इतिहेतोः संयोगित्वात्‌ । १८ इन्द्रियवृ्तेः 1 
१९ परः । २० अर्धं] २१ प्रः । २२ वृत्तिः । २३ परिणते: ।! २४ अथाकार+ 
परिणतिः करिम्‌ 1 २५ साङ्खयः 1 २६ किंच । 


: 1 प्रस्तुतदिञ्चा सन्निकर्षस्य खंडनंतार्थृशो° ए० ` १६५ । प्रमाणप पृ 
५२ । न्यायक्रु० चं० किण पररि १। स्या° रत्नाकर ए० ५४ । इत्यादिषु 
दरष्टन्यं तुलनीय च । 
2 “इन्द्ियभ्रणाछिकया बाद्यवस्तूपरागात्‌ सामान्यविशेषात्मनोऽ्थस्य विरेषावधारण- 
रधानावृत्तिः प्रलयक्षम्‌? । योगद ० व्यासमा० पएृ० २७॥। - ` 
` “अत्रेयं भरक्रियाः इन्द्ियप्रणालिक्रया अर्थपत्निकर्पेण िगज्ञानादिना व। आदौ बुद्ध 
भाथाकारादृत्तिः जायते । सां ख्यप्र ° भा० १० ४७। 
विषयैश्चित्तसंयोगाद्‌ बुडीन्द्ियप्रणाछिकात्‌ । > 0, 
अक्षः सारतरं शानं. वियषुखयावधारकम्‌ ॥..२२.॥.योगकारिका ॥ ` ~ „ 
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दिस्वभावा तद्धर्मरूपा अथान्तरस्रभावा वा तत्परिणतिधेटते; 

अतिपादितदोषाचषङ्गात्‌ । न च पंरपक्े परिणामः परिणामिनो 
रयिप्यदें ¶ 

भिन्नोऽभिन्नो वा घटते इत्यमरे विचारयिष्यते ॥ छ ॥ 


पतेन भ्रभाकरोपि “अर्थतथात्वभरकाराको ज्ञाठव्यापारोऽज्ञानरू- 
५पोऽपि भमाणम्‌' इति भरतिपादयन्‌ ्रतिन्युढः भतिपतत्तव्यः; सवे- 
जलज्ञानस्योपचारादेव भसिद्धेः । नच ज्ञाठव्यापारस्ररूपस्य 
किञ्चित्पमाण अ्रौदकम्‌-तद्धि रत्यक्चम्‌, अलुमानम्‌ , अन्यद्धा ? 
यदि प्रत्यक्षम्‌ ; तत्कि खसंबवेदनम्‌ , वाद्येन्द्रियजम्‌ , मनःप्रभवं 
वा ? न तावत्खसंवेदनम्‌ ; तस्याक्लीने विरोध्यादनस्युपगमाच्च 1 
९० नापि वाद्यन्द्रियजम्‌ ; इन्द्रियाणां खसम्बद्धेऽथं ज्ञानजनकत्वोप- 
गमात्‌। न च ज्ञाठ्व्य(पारेण सह तेषां खस्बन्धः; घरतिनियतरूपा- 
दिविषथंत्वात्‌ । नापि मनोजन्यम्‌; कैथाप्रतीयमावाद्नभ्युपर्ग- 
मादतिपरसङ्गाच्च । नाप्यलुमानस्‌ ; 


६६.१६ (~ 


लेतसस्बन्धस्येकदेदादर्दनादर्छ॑लिकरुष्धे ऽर्थे बुद्धिः [ शावर- 
१५ भा० १।१५ ] इवयेवंरुक्षणत्वात्तस्य । खस्वन्धश्च कायकारण- 
४ ९ २ 
भार्वदिनिराकरणेन नि्थंमलक्षणो ऽध्थुपगस्यते ! तदुक्तम्‌- 


२ साङ्गय । २ इन्द्रियस्य । ३ इन्द्ियवृत्तिः प्रमाणमिलेतन्निराकरणेन । ४ चेतना- 
समवायाचचेतन आत्मा न खरूपतोऽतस्तव्यापरोऽपि (अश्ञानरूपः ) । ५ (निराङृतः ) । 
& मते । ७ स्यात्‌ । ८ अथौपत्तिरूपम्‌ । ९ अनुभूतिः प्रलक्चमिदमाश्निलय । 
१० श्ात्व्यापारे भग्रदृत्तिः। १९१ प्राभाक्रः। १२ शाव्ृभ्यापारस्याऽलन्तं परोक्षत्वाच । 
१३ अत्यन्तपरोक्षतया श्ातृव्यापारथ्मादकत्वभ्रकारेण मनोजन्यप्रत्यक्षस्य । १४ परः । 
१५ धमौदेरप्यतीन्द्रियस्य मनः प्रलक्षत्वं स्यात्‌ परमाण्वादेरपि माहकत्वं मनसः स्यात्‌ । 
१६ नुः! १७ इन्द्रियैः १८ तादात्म्यादि। १९ अविनाभाव । २० परेण। 





1 इन्द्रियवृत्ति-प्रमाणवादस्य खंडनं विविधरीया निश्नय्येषु अवलोकनीयम्‌ 
न्यायवा० ता० दी० प० २३३ । न्यायम० ए० २६ । तच्रार्थश्छो° ए० १८७ । 
न्यायकु० चं० कि० परि० १॥ स्या० रत्नाकर ए० ७२। 

% ^तेन जन्मैव विषये बुद्ध्या पार श्यते । 

तदेव च प्रमारूपं तद्वती करणं च धीः ॥ ६१॥ 
व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पयते फरम्‌ ॥६१॥ मीमां ° छो ° ए० १५२। 

“अथवा ज्ञानक्रियाद्वारको यः कर्ैमूतस्य आत्मनः कर्मभूतस्य च अर्थस्य परस्परं 
सम्बन्धो व्याघरुभ्याप्यत्वलक्षणः स मानसप्रलक्चावगतो विश्ानं कटपयति” श्याज्लदी° 
¶ृ० २०२1. 

8 “शातसम्बन्धसैकदेशदरदनात्‌ एकदेशान्तरेऽसन्निङ्ृटे बुद्धिः! छाबर मा० प्र० ८॥ 

((-0. 9811 11118184 ©॥1 (?18010||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 60810011 


सू० १।१] ज्ञाटव्यापारविचारः २९. 


कायैकारणभावादिसम्बन्धानां दयी गतिः। 
नियमानियमाभ्यां स्यादनियैमादनङ्कता ॥ १॥ 
सर्वे ऽप्यनियमा द्यते नाचुमोत्पत्तिकारणम्‌ । 
नियमत्केवखादेव न किञिन्नाचुमीयते ॥ २॥ 
एवं परोर्तसस्वन्धग्रत्याख्याने छते सति 1 च 
नियमो नाम खस्वन्धः खंमतेनोच्यतेऽधुना॥२॥[ 1 
इत्यादि । | 
खं च सस्वन्धः किमर्न्वैेयनिश्यद्धारेण पतीयते, व्यतिरेकः 
निश्चयद्धषरेण वा 2 भ्रथमपष्े किं भत्यक्षेण, अनुमानेन वा तन्नि 
यः ? न तावत्पत्यक्चेण; उर्भयरूपय्रदणे द्यन्वयनिश्चयः, न च १० 
ज्ञाठव्यापारस्ररूपं भत्यक्चेण निश्चीयते इत्युक्तम्‌ । तदभावे च- 
तर््रतिवद्धत्वेनार्थघ्रकादनलक्षणदेतुरूपमिति । नाप्यदुमानेनें 
अस्य निश्ितान्वयहेतुप्रभवत्वाभ्युपगमात्‌। न च तस्यान्वयनि- 
चयः अरत्यक्चसमधिगम्यः पूर्वाक्तदोपाचुषङ्गात्‌ 1 नाप्यचुमान- 
गम्यः; तद्नन्तर्रथमादुमानाभ्यां तन्निख्येऽनवस्थेतरेतराश्चया- १५ 
चपङ्गात्‌ । नापि व्यतिरेकनिश्चयद्वारेण; व्यतिरेको हि साध्याभावे 
देतोरभावः। न च भङूतसाध्याभावः पत्यक्षाधिगम्यः, तस्य 
ज्ञाठृव्यापाराविषयत्वेन ंह्धाववत्तदभावेऽपि परच्तिविरोधात्‌। 
समाथतं चास्य तद्विषयत्वं प्रागिति 1 नाप्यञ्ुमानाधिगस्य 
अतः एव । २० 


थाचुपटम्भनिश्चथंः अज्ापि किं ददयायुपरम्भोऽभिपेतः 
अददयायुपटम्भो वा ? ययदटदयायुर्पैछम्भः; नासौ गमकोऽतिय्रंस- 
ङ्गात्‌ । ददयायुपलस्भोऽपि चतुद्धा भिद्यते खभाव-कारण-व्याप- 
काुपटम्भविरुद्धोपरम्भमेदात्‌ । तत्र न तावदाद्यो युक्तः; खंभा- 


आ क 0 क क का 





१ एवं सति च किम्‌! २ गोपालधरिकादौ व्यभिचारात्‌ । ३ अनुमानं ्रति। 
४ सोगतायुक्त । “५ प्रभाकरमतेन । ६ साध्यक्ताधनयोरविनामावलक्षणः । ७ शातृ- 
व्यापारे सति अ्ंप्रकाशलक्षणो हेतुने षटते। ८ साध्यत्ताधनरूप । ९ पूर्व॑म्‌ । 
१० ज्ञातुव्यापारस्य 1 ११ सम्बद्ध । १२ अर्थभ्रकाञो ज्ञावृन्यापारहेतुकस्तसिन्‌ 
सलेवोपजायमानत्वादित्यनुमानेन । १३ हेतोः । १४ द्वितीयानुमान । १५ अ्थं- 
प्रकाशान्यथानुपपत्तिक्ञातुव्यौ पारयो(१)रन्वयः तसिन्ननुमाने । तत्स्वयमेव जानाति 
अनुमानान्तरेण वा । प्रथमसेतरेतराश्चयः । द्वितीयेऽनवस्था । १६ शातृग्यापारलक्षण । 
१७ यद्धि यद्धावग्रादकं तदेव तद्धावाहकमिति । १८ तद्धाववत्तद मावेऽपि प्रवृत्ति- 
विरोधात्‌ । १९ व्यतिरेकः शाठ्म्यापार आत्मनि नास्ति अनुपकभ्यमानत्वात्‌ खर 
शृङ्गवदिल्यनुपलम्भरूपम्‌ । २० पदानां । २१ पिशाचपरमाण्वादेरपि गमकत्वं 


स्यात्‌ 1 २३२ शुडमूतलोपलम्भ एव स्वभावानुपलम्भ: । 
((-0. \/8011। 11118180 1 (?18201८||) \/6५8 [५५|| \/8181831. [1411260 0 66810011 


र्‌ भ्रमेयकमरमात्तेण्डेः [ म्रथमपरि2ः 
वाञुपरम्भस्येवंविधे विधये व्यापाराभावात्‌, एकज्ञानसं खर्गिपदा- 
थौन्तरोचैरम्भरूपत्वात्तस्य 1 न च ज्ञाठृव्यापारेण सहः कंस्यचिवेः 
कल्ञानसं सर्गित्वं सम्भवतीति । नापि द्वितीयः हि काये- 
कारणभावे कारणालुपरम्भः कायोभावनिश्चायकः 1 न च ज्ञात्‌- 
५ व्यापारस्य केनचित्‌ सदह कार्यत्वं निधितम्‌; तस्याददयत्वात्‌ । 
भ्रत्यक्ाचपखम्भनिवन्धनश्च कायकारणभावः । तत प्टव केनचित्सह 
व्याप्यव्यापकभावस्यासिद्धेने व्यापकायुपटस्भोऽपि त न्निञ्चायकः 
बिर्द्धो परम्भोपि द्विधा भिद्यते विरोधस्य द्विविधत्वात्‌; तथा 
हि-को(प्पको) विरोधो.ऽविकटकारणस्य संवतो.ऽर्यभावेऽभावा- 
१० त्सहानवस्थाखृश्चणः रखीतोप्णयोरिव, विशिषात्पमव्यक्चान्निश्चीयते 1 
न च भकूतं साध्यमविकटकारणं कस्य चिद्धावे निवत्तमानसुपल- 
भ्यते; तस्यारदयत्वात्‌ । द्वितीयस्तु परस्परपरिदारस्थितिखक्षणः 
सोप्युपरभ्थखभावभावनिष्ठत्वात्मकृत विपये न सम्भवति । 


किञ्चाजुपलस्भो ऽभावस्रमाणं प्रमाणप॑ञ्चकविनिच्त्तिरूपम्‌ । तच 
१५ज्ञातमेवाभावसाघधकम्‌ ; कृतयलस्येव प्रमाएणपञ्चकविनिच्रत्तरभा- 
वसाधकत्वोपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- 


गत्वा गत्वा तु तान्देदान्‌ यद्यथौ नोपटभ्यते । 
`  तदान्यकारणाभावाद्सन्नित्यवगम्यते ॥ 
[ मीमांसाश्छो° वा० अथी० शछो° ३८ ] 


2२०... तज्ज्ञानं चान्यस्माद्भावप्रमाणात्‌ ; भरमेयाभावाद्धा ? तत्राद्य 
पक्षे ऽनवस्थापसङ्गः-तस्याप्यन्यस्मादभावभ्रमाणात्परिज्ञानात्‌। भ्रमे 
याभावात्तञ्ज्ञाने च-इतरेतराश्चयत्वम्‌ । 





१ अल्यन्तपरोक्षे 1 २ घटेन सह प्रतिषेध्याधारभूतभूवलम्‌ । ३ यदि भूतलाधार- 
तयापि विचेत तदा म्रलयक्षेणेव ङभ्येत । ४ आत्मनः: । ५ शातृव्यापारलक्षण । 
& कारणेन । ७ अन्वयः व्यतिरेकः ( प्रलयक्षेणान्वयन्यतिरेकनिवन्धनः ) । ८ शातू- 
न्यापारस्याटृदयत्वादेव । ९ जत्मादिन्यापारस्य । १० शादृन्यापाराभाव । ११ ता। 
१२ शीतकालदेः। १३ जायमानस्य । १४ वहि । १५ ज्ञाठृव्यापारर्पं । १६ विरो- 
पिन: । १७ ज्ञातुर्ग्यापारख । १८ विरोधः ! १९ चेय । २० अथानुपङम्भकाठे । 
२१ इन्द्रियाभावस्यालोकामावस्य च कारणस्य । २२ आदयप्रमाणपच्नकाभावस्य प्रथम- 
अमाणपञ्चकविषयप्रमाणपञ्चका भावात्‌ . परिश्ानं तस्यापि मअ्रमाणात्‌*०००००.००० ०००० 
~. *“* =" °द्वितीयस्याद्वितीयप्रमाणपञ्चकविषयप्रमाणपच्कामावात्‌ परिज्ञानं तस्याप्येव- 
मित्यादि प्रकारेण । २३ सिद्धे दि भमेयाभावे अभावप्रमाणपरिज्ञानं सिध्यति तस्षिद्धौ 
त्च प्रमेयामावसिद्धिरिति । 


1 त्रु०-भविकलङ्कारणसख् ¡भवतः °*°इ्यादि-न्यायवि ° ¶० ९६ ॥ ` : { +: 
(-0. 9\/8111 11118181 1 (2180111||) 6५8 ।\५।५[1। \/2181851. [1411260 0\/ €8010011 








सू०.९१।१ ] ज्ञाद्ज्यापारविचारः २३ 


किश्चासो ज्ञाठव्यापारः कारकैजन्यः, अजन्यो वा ? यदयजन्यः; 
तदासावभावरूपः, भावरूपो वा ? भथमपक्चोऽयुक्तः; तस्याभावरू- 

त्वे ऽर्थप्रकादरानरश्चणफटजनकत्वविसोधात्‌ । विरोधे वौ फला- 
शिनः कारकान्वेषणं व्यर्थम्‌ , तत दवाभिमतफरूसिद्धर्विश्वंमदरिदरं 
च स्यात्‌ । अथ भावरूपोऽसो; तत्रापि किं नित्यः, अनित्यो वा १५ 
न तावन्निव्यः; अन्धादीनामप्यर्थद्‌रोनप्रसङ्गात्‌ खप्तादिव्यवहदारा- 
भावः सर्व सर्वज्ञताप्रखङ्गः कारकान्वेपणवेयंथ्य च स्यात्‌ 1 अथा- 
नित्यः; तदयुक्तम्‌ ; अजन्यखभौवभार्वस्यानित्यत्वेन केनचिदंप्यन- 
भ्युपगमात्‌ । भवतु वाऽनिद्यः; तथाप्यसौ काठान्तरस्थायी 
क्षणिको वा ? न तावत्काखान्तरस्थायोः १० 


श्चणिका हि सी न काान्तरमवतिषएते” [ रावरभा० ] इति 
वचसो बिरोधभ्रसङ्गात्‌ 1 कारकान्वेषणं चापार्थकम्‌-तत्काटं 
यावत्तत्फटस्यापि निष्पत्तेः । क्षणिकत्वे; विश्वं निखिखार्थमतिभा- 
सरितं स्यात्‌ श्चणानन्तरं तस्यासच्वेनार्थप्रतिभासखाभावात्‌ 1 


द्वितीयादिक्षणेषु खत वात्मनो व्यापारान्तरोत्पत्तेन्नोयं दोषः; १५ 
इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; कारकानायर्तस्य देदाकारखरूपपरतिनियमायो 
गात्‌। किञ्च; अनवरतव्यापाराभ्युपशमे तजन्यार्थग्रतिभासस्यापि 
तथा भावात्‌ तदवस्थः खस्नाद्यभावदोषादुषङ्गः 1 तन्नाऽजन्यो ऽसो । 


नापि जन्यः; यतोऽसौ क्रियात्मकः, अक्छियात्मको वा ? पथम- 
पक्षे किं क्रिया परिस्पन्दात्मिका, तद्विपरीता वा ? तजाद्यः पक्चो-२० 
ऽयुक्तः; निश्चरस्यात्मनः परिस्पन्दात्मकक्रियाया अयोगात्‌। नापि 
द्वितीयः; तथाविधाक्रियायाः परिस्पन्दाभावरूपतया फख्जनक- 
त्वायोगात्‌ , अभावस्य फटजनकत्वविरोधात्‌। न चसो परिस्पन्द- 
खभावा तद्विपरीता वा-कौरकफंटान्तराखर्वैत्तिनी पमाणतः तीः 
यते । तन्न क्रियात्मको व्यापारः। नापि तद्विपरीतः; क्रियात्मको ९९ 
दि व्यापारो बोधरूपः, अवोधरूपो वा ? वोधरूपत्वे; भमातवत्पमाः 





१ 
१ खरविषाणादौ । २ अकाशादौ । ३ कित्र । ४ अभावरूपन्यापारादेव । 


५ जगत्‌ । £ सदकारिकारण्िलयस्यानुपकारयत्वात्‌ । ७ प्रागमावाद्‌ व्यभिचारमााङ्खय 
भावशब्दः अयुक्तः 1 ८ पदार्थस्य । ९ वादिना नरेण । १० जञाठृन्यापाररूपा क्रिया ए 
१२१ शातृग्यापार 1 १२ परः । १३ पुरुषस्य 1 १४ शाठ्न्प्रापारसख्य । १५. परैः ॥ 
१६ सर्वदाभावाव्‌।. १७ किच्च । १८ प्रमाता । -१९ अ्प्रकाश्चः । ` २० शातू-> 


न्यापार लक्षणा । 








1 शकषणिका हि सा न बुद्धथन्तरकालमवस्थास्यते' चाव्रभा० प° ७। १ 
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२ म्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरिर 


णौन्तरगम्यता न स्यात्‌ । अवोधरूपता तु व्यापारस्यायुक्ताः 
चिद्रूपस्य ज्ञातुरचिद्रूपव्यापारायोगात्‌ । "जानातिः इति च क्रिया 
ज्ञातव्यापारो भवताभिधीयते, स च वोधात्मक एव युक्तः 


किश्चासोा घामेस्रभावः, धर्मस्रभावो चा? परथमपश्चे-ज्ञाठवन्न 

< प्रमाणन्तरगम्यता । द्वितीयेपि पश्चे-धर्भिणो ज्ञातव्यतिरिक्तो 

व्यापारः, अव्यतिरिक्तो वा, उभयम्‌ , अचुभये वा ? व्यतिरिक्तत्वे 

सम्बन्धाभावः । अव्यतिरेके-ज्ञातेर्व तत्खरूपवत्‌ ! उभयपक्ष तु- 

विरोधः अलुभयपक्ो ऽप्ययुक्तः; अन्योन्यव्यवच्छेद रूपाणां सकृत्‌ 
प्रतिषेधायोगात्‌ एकनिषेधेनापर विधानात्‌ । 


१० किञ्च, व्यापारस्य कारकजन्यत्वोपर्गमे तजनने भवतेमानानि 
कारकाणि किमपरव्यापारसापेक्षाणि, न वा 2 तच्ाद्यपक्षे अन- 
वस्था; व्यपारान्तरस्याप्यपरव्यापारान्तरसापेक्षैस्तंजननात्‌ । व्या- 
पार निरपेक्षाणां तञजनकत्वे-फटजनकत्वमेवास्तु किमदण्रव्यापार- 
कर्पनाप्रयासेन ? अस्तु वा व्यापारः; तथाप्यसौ भकृतकायं 

१५ व्यापारान्तरसपेक्षः, निरपेक्चो वा 2 न तावत्सापेश्चः; अपरापरः 
व्यापारान्तरपेक्षायामेवोपश्चीणराक्तिकत्वेन भकतकायजनकत्वा- 
भावपसङ्गात्‌ । व्यापाखन्तरनिरपेक्षस्य तजजनकत्वे कारकाणामपि 
तंथा तदस्तु विशेषाभावात्‌ । अथेवं पययंयोगः सर्वभांवखभाव- 
व्यावतेकः; त थादहि-वहेदादकस्वभावत्वे गगनस्यापि तत्स्यात्‌ इतः 

२० रथा वहेरपि न स्यात्‌, तदसमीक्षिताभिघानम्‌ ; भवयक्षसिद्धत्वे 

नात्र पयेदुयोगस्यानवकाशात्‌ , व्यापारस्य तु भत्यश्च सिद्धत्वाभा- 
चान्न तंधाखभावावखम्बनं युक्तम्‌ 1 


अंथेप्राकस्यं व्यापारमन्तरेणाचुपपदयमानं तं कस्पयतीत्यथाप- 
पत्तितस्तत्सिद्धिरित्यपि फल्गुप्रायम्‌ ; अर्थप्राक सख्यं हि ततो भिन्नम्‌ , 
2५ अभिन्न वा ? यद्यमिन्नम्‌; तदाऽथ पवेति यावद्‌थं तत्सद्धा- 
वात्खुक्ताद्यभावः। सेदे-सम्बन्धासिद्धिरजुपकारात्‌। उधकारेऽन- 


वस्था । किञ्च, पतदर्न्यथाचुपपद्यमानत्वेनानिश्ितं तं कल्पयति 





१ शातृव्यापारोस्ि अर्थप्राकय्यान्यथानुपपत्तरिलयथोपत्तिरूप । २ अर्रियात्मक- 
त्वात्‌ । ३ अभिन्नत्वात्‌. 1. ४ धर्मरूपत्वात्‌ । ५ वस्तुधमौणां 1 & परैः 1 -७ कार- 
काणां 1.८ अधप्रकाद्च । ९ भर्थभ्रकाद्रलक्षणे । ` १० नष्ट 1 ११ निरपेक्षुत्वभ्रकारेण । 
१२ अ्रश्नः। १३ पदार्थं ।. -१४ व्यापरारान्तरनिरपेक्षत्व प्रकारेण कायजनकत्वलक्षण । 
१६ अन्यद्वा इत्यमुं तृतीयं विकरपं शोधयति । १६ अरथप्राकय्यस्य सर्वंद। भावात्‌ । 
१७ उपकारस्याप्युपकारकरणे सम्बन्धो न स्यादित्युपकारकटपने 1 १८ जञाठ्ग्यापार- 


मन्तरेण । १९ अ्प्राक्य्यं । २० व्यापारं 1 
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सू १।२ ] ज्ञाठृव्यापारविचारः २५९ 


निथ्ितं वा? न तावद निशितम्‌ ¦ अतिप्रसङ्गात्‌-तंथाभूतं दहि 
तद्यथा तं कल्पयति तथा येन विनाप्युपपद्यते तदपि किं न कल्प- 
यत्यविदोषात्‌ ? निधितं चेत्‌; क ॒रवस्यान्यथादुपपन्नत्वनि्यः- 
-दष्टान्ते, साध्यधर्मिणि वा ? दष्रान्ते चेत्‌; लिङ्गस्यापि तत्र साध्य 
` नियंतत्वनिश्चयो ऽस्तीत्यचुमानमेवाथोपत्तिरिति परमाणसंख्याव्या-५ 
चातः । साध्यधर्मिण्यपि कुतः पमाणात्तस्य तन्निश्चयः ? विपक्षे 
ऽचुपरम्भाचेत्‌; न; तस्य स्वात्मसम्बन्धिनो ऽसिद्धानेकान्ति- 
कत्व्रादित्युक्तम्‌ । ततः परमाणतोऽचेतनस्रभावज्ञाठव्यापारस्या- 
प्रतीतेः कथमर्थतशथात्वम्रकाराकोऽसो यतः प्रमाणं स्यात्‌ ॥ छ ॥ 
ज्ञनखभावस्य ज्ञाठृव्यापारस्यार्थतथात्वप्रकादाकतया प्रमाण- १० 
ताभ्युपगमान्न भट्स्यानन्तरोक्तारोषदोपाजुषङ्गः, इत्यप्यसमीश्षि- 
तामिधानम्‌; सर्वैथा परोक्चज्ञानस्वभावस्यास्यासचेन प्रतिपद्‌ 
यिष्यमाणत्वात्‌ । सकटज्ञानानां खपरव्यवसायात्मकत्वेन व्यव- 
स्थितेः इत्यलं धरपञ्चेन । (तन्नाज्ञानं परमाणमन्यजोपचारात्‌' इत्य- 
भिप्रायवान्‌ प्रमाणस्य ज्ञानविरोपणत्वं समर्थयमानः भाद- १५ 


दिताऽहितप्राप्षिपरिदारसमथं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ ॥२॥ 


दितं खे तत्साधनं च, तद्धिपरीतमदितम्‌, तयोः आ्िपरिः 
दारो । प्राप्तिः खल्टूपादेयभूतार्थक्रियाप्रसाघकीर्थपद्रोकत्वम्‌ । 
अर्थक्रियाथीं हि पुरुपस्तन्निप्पादनसमेथ प्रापुकामस्तत्परद शोकमेवं 
्रमाणमन्वेपत इत्यस्य प्रददौकत्वमेव भरापकत्वम्‌ । न हि तेन पद्‌- २० 
दितेऽथ प्रा्यभावः। नं च क्षणिकस्य ज्ञानस्यार्थपाप्िकाटं यावद्‌- 
वस्थानाभावात्कथं भ्रापकतेति बंच्यम्‌ ? भरद्दीकत्वव्यतिरेकेण 
तस्यास्तर्बासम्भवात्‌। न चान्यस्य ज्ञानान्तरस्यार्थप्रातो संन्निक- 
एत्वात्तदेव भ्रापकमिव्यादाङ्कनीयम्‌ ; यतो यद्यप्यनेकस्माजज्ञा- 
नक्षणार्खव्त्तावर्थप्रासिस्तथापि पयाटोच्यमानमर्थग्रददकत्वमेव २५ 


१ कथं तथाहि । २ स्तम्भाचयमावेन। ३ शातृव्यापारेण सद । ४ अर्थप्राक- 
ख्यस्य । ५ अविनाभाव । & शातृग्यापाराभावे स्तम्भादौ भाकय्यंस्य । ७ परः । 
८ शातृव्यापारस्य निराकरणेन । ९ लानपानादि । १० जलादि। ११ जलादिकं । 
१२ भ्रापिनिवन्धनत्वं । १३ वाद्धो वदति । १४ सिति । १५ परेण । १६ अ्थै- 
ज्ञाने । १७ समीपत्वात्‌ । १८ पुरुषस्य । 





1 इावराभिमतशाठ्व्यापररूपगप्रमाणस्य समीक्षा निन्नय्ययेषु समवलोक्य तुलनीया 
न्यायमं ० प° १६ । न्यायङ्कु° च० छ्ि० परि° १। सन्मति० टी ° ए० २० । 

2 तु ० -प्रवरतकत्वमपि मरदृत्तिविषयप्रददोकतवमेव' न्यायवि° टी० ० ५॥ ` 
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२६ म्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


ज्ञानस्य भापकत्वम्‌-नान्यत्‌ 1 तच पथमत एव ज्ञानक्षणे संस्पन्न- 
मिति नोत्तरोत्तरज्ञानानां तंदुपयोभि( त्वम्‌), वद्धिशोषां दा पदरीक- 
त्वेन ठ. तत्‌ तेषासुपपन्नमेव । पच्रृत्तिमूदा तूपदेयैीर्थपािनं 
भमाणाधीना-तस्याः पुरुषेच्छाधीनपचृत्तिप्रभवत्वात्‌ । न च अन्- 
-५ च्यभावे प्रमाणस्यार्थप्रद्दोकत्वटक्षणव्यापाराभावो वाच्यः, धरती 
तिविरोधात्‌। न खल्धु चन्द्राक्मदिविषयं प्रयश्चमभ्रवर्तकत्वान्न तत्य 
द्रोकमिति खोक भतीतिः ! कथं चेवंयादिनः खगतज्ञानं पमाणं 
स्यात्‌ १ न दि देयोपादेयतच्वज्ञानं कंचित्‌ तस्य भवर्तैकं छतार्थ- 
त्वात्‌, अर्न्यथा कृतार्थता न स्यादितरजनवत्‌ । खुखादिखसंवेदनं 
२०र्बो; न हि कचित्तत्पुखपं भवर्तेयति फटात्मकत्वात्‌ , अन्यथा भचर 
` स्यनर्वेस्था 1 व्यासिज्ञानं चौ न खल खविपयेऽथिनं तत्प्रवत्तंयति 
अनुमानवेफव्यरसङ्गात्‌ । ततः पच्च्यभावेपि भच्रत्तिविर्धधोपद्‌- 
दोकैत्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यमभ्युपगन्तर्व्यम्‌ । 


2९. न कि ह ॐ ॐ 2 ९ कद (१ 

नयु पल्रत्तेविंषयो भावी, वतमानो र्थः 2 भावी चेत्‌; नासो 

१५ पत्यक्षेण पवतेयितुं रक्यस्तज तस्यापन्त्तः। वतेमानश्चेत्‌ ऽनः अर्थि- 
नोऽजाऽपच्रत्तेः, न हि कश्िदजुभ्रुयमान एव भरवर्ततेऽनैवस्ापत्तेः; 
इर्त्यसाम्परतम्‌ ;अर्थक्रियासमथोर्थस्य अर्थक्छियायाश्च परचत्तिविषपय- 
त्वात्‌ तैचरार्थक्रियासर्मथोर्थाऽध्यक्षेण परददोयितुं शाक्यः न द्यर्थ- 
क्छियावत्सोप्यनैंगतः। न चास्याध्यक्षत्वे भन्चच्यभावपरसङ्गः; अर्थ 
२० क्रियार्थत्वात्तस्याः 1 कयो कथम्‌ “पर्तत्तत्रं समर्थम्‌" इयंवगमो 
यतः परच्रत्तिः स्यादिति चेत्‌ ; आस्तां तावदेतत्‌-कायैकारणभाव- 





१ जातं । २ परदद्वैकत्वम्‌ 1 ३ फलवत्‌ । ४ अर्थं । ५ भेद । ६ अदश्चकत्वं । 
७ जलादि । ८ कारणका 1 ९ प्रवतेकत्वाभावे। १०नुः। ११ भा। १२ यन्न 
प्रवतैकं तन्न प्रमाणमिदवंवादिनः । ९३ विषये । १४ कृतार्थकमपि प्रवतयति चेत्‌ । 
१५ सगतो न सर्वञ्ञो शानेन प्रवच्य॑मानत्वाद्भोपवत्‌ । विपक्षे गोपस्य सर्वश्त्वं तत 
एव सुगतवत्‌ 1. १६ कृता्थैकमपि म्रवतेयतीति चेत्‌ । १७ कथं प्रमाणम्‌ ( मपितु 
न खात्‌ अस्ति च प्रमाणं प्रदद्धौकत्वात्‌ )। १८ अर्थे। १९ प्रवृत्तः फलदेतुत्वात्तत्रापि 
फ़ठेन भाव्यम्‌ । २० अनुपरमा । २१ कथं प्रमाणम्‌ । २२ अखिलसाध्यसाधन- 
लक्षणे । २३ पुरुषं । २४ यतः प्रद शौकत्वमेव प्रापकत्वं चानख । २५ सद्भावे । 
२६ अर्थ! २७ भ्रकाश्क्त्वेन । २८ परेण । २९ परः। ३० दयोध्ये । 
2३? विषये। ३२ न्यथा! ३३ अर्थप्राप्यर्थ टि ्रदृत्तिः सा भयक्षा जातेति । 
३४ भ्वतः फठदेतुत्वात्तत्रापि फटेन मान्यम्‌ । ३५ तयोदंयोमैष्ये । २६ जलादिः। 
३७ अभ्रलक्षत्वप्रसङ्गादथेस्य । ३८ अरथप्राप्यर्थ दि अदृत्तिः सा भ्रलयक्ष जायते इति । 
३९ प्रः । ज्ञानादि । ४० जलं । ४१ अधंत्रियायां । ४२ निश्वयः। 
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सू० १।३ ] प्रमाणस्य प्राप्िपरिहदारविचारः २७- 


विचारप्रस्तावे विस्तरेणाभिधानात्‌ 1 भ्रतीयते च “इदंमभिमतार्थ- 
क्रियाकारि न त्विदम्‌ इव्यर्थमाच्रतिपत्तो थच्त्तिः पदानामपि । 
तस्मादर्थक्रियासमथौ्थग्रददौकत्वमेव प्रमाणस्य दितप्रापणम्‌ 1 
अहितपरिहारोपि “अनभिपरेतपरयोजन्रसार्धनमेतत्‌ः इत्युपदशेन- 
मेव । तयोः समर्थमव्यवधानेनार्थत थाभावथकाराकं हि यस्मा-५ 
त्पमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌! न चाज्ञानस्येवविधं तंत्पा्िपरि- 
हारयोः सामर्थ्यं क्ानकल्पनवेयथ्यैपरसङ्गात्‌ । 


नजु साधूक्तं पमाणस्याज्ञानरूपतापनोदाथं ज्ञान विरोषणमस्मा- 
कमपी्त्वात्‌ , तद्धि समर्थयमानः सादाय्यमयुष्ितम्‌ । तच्च 
किश्चिनिर्विकल्पकं किञ्चित्सविकल्पकमिति म॑न्यमानंप्रति अशेष- १०. 
स्यापि थमाणस्याविेषेण विकल्पात्मकत्वविधानाथं व्यवसाया 
त्मकत्वविरोपणसमर्थनर्परं तन्निश्चयात्मकमिद्याद्याह 1 यत्प्राक्पं- 
वन्धेन समित ज्ञानरूपं भमाणम्‌- . | 


तन्निश्वयात्मकं समारोपविरुद्रत्वाददमानवत्‌ ॥ ३ ॥ ` 


संदायविपयासानध्यवसायात्मको दि समारोपः, तद्धिरुद्धत्वं १५ 
वस्तुतथाभावग्रादकत्वं निश्चयात्मकत्वेनालुमाने व्याप्तं खुपलिद्धम्‌ 
अन्यर्वीपि ज्ञाने तद्‌ दद्यमानं निश्चयात्मकत्वं निञ्ाययति, 
समारोपविरोधिव्रहणर्सं निश्चयखरूपत्वात्‌ 1 प्माणत्वाद्धां तत्त 
दात्मकमयुमानवदेव । पंरनिरपेक्षतया वस्तुतथाभावप्रकाराकं हि 
भमाणम्‌, न चाविक्रल्पकम्‌ तथा-नीटादौ विक्र॑ल्पस्य  स्षणक्ष- २० 
येऽन॒मार्नस्यापेक्षणात्‌ । ततोऽप्रमाणं तत्‌ वस्तुव्यवस्थायामपे-. 
क्षितपरव्यापारत्वात्‌ सन्निकैषौदिवत्‌ । रचेदमं्दुभूयते-अश्च- 
व्यापारार्जन्तरं सखार्थव्यवसायात्मनो नीखादिविकव्पस्यैव वैराये- 
नाचुभवात्‌। 





१ किंच । २ वस्तु । ३ पाषाणादिकम्‌। ४ अहिकण्टकादि। ५ दिता- 
हितप्राप्तिपरिदारयोः । ६ अन्यवधानेनार्थतथात्वप्रदद्येकत्वलक्षणम्‌। ७ दितादित । 
८ अन्यथा । ९ बौद्धानां । १० जैनैः। ११ कृतम्‌! १२ ज्ञानं । १३ वौदधं। 
१४ प्रधानं । १५ खापूर्वैतयादि । १६ व्यापकेन । १७ भ्रव्यक्षे। १८ शानस्य । 
१९ सम्यग्श्ञानत्वादविसंवादित्वाज्निश्चयहेतुत्वात्‌ । २० ज्ानविशेषणविदिष्टं प्रमाणं । 
२१ प्रमाणत्वं च स्याज्निश्चयात्मकत्वं च न स्यादिति सन्दिग्धानेकान्तिकत्वे सत्याह । 
परं सविकरपकं ज्ञानम्‌ । २२ ददनं सोगताभिमतम्‌। २३ नीलमीदं पीतमीदम्‌ 1 
२४ सर्वं क्षणिकं सत्वात्‌ इत्यस्य । २५ शानपेक्ष । २६ किञ्च । २७ निर्विकट्प- 


कम्‌ । २८ भ्रलक्चसिद्धं न भवतीत्यर्थः । २९ नयनोन्मीङनानन्तरम्‌ । 
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२८ म्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ भ्रथमपरि० 


नच विकल्पाविकल्पयोर्युगपटृत्तेढैषु त्तव एकत्वाध्यवसा- 
याद्धिकल्पे वेदाद्यप्रतीतिः; तच्यतिरेकेणापरस्याधरतीतेः । भेदेन 
भतीतौ ह्यन्यान्यस्यारोपो युक्तो मिते चैजवत्‌। न चौ.ऽस्पष्ठामो 
विकल्यो निर्विंकरपकं च स्पष्टाभं पव्यक्षतः प्रतीतम्‌ । तं थाप्यचु- 
५ अूयमानखरूपं वैश्यं परियज्यानभूर्येमानखरूपं वै(पमवैरां) 
परिकर्पयन्‌ कथं परीद्लको नाम ? अनवस्थाग्रसङ्गात्‌-त॑तोप्यपर- 
स्वरूपं तदिति परिकल्पनभरसङ्गात्‌ । युगपद ते्यासेदाध्यवसाये 
दीधेराष्कुखीभक्षणादो रूपादिज्ञानपञ्चकस्यापि सदोत्पत्तेरमे- 
दाध्यवसायः किन्न स्यात्‌ ? भिन्नविषपयत्वात्तेपां तदभावे-अत 
१० एव स प्ररकृतयोरपि न स्यात्‌ क्षणसन्तीनविपयत्वेर्चनयोरप्थस्या-. 
विरोषात्‌ 1 खघुदत्तेश्चाऽभेदाध्यवसये -खररटितमिदयादावप्य- 
भेदाध्यवसखायभसङ्गः 1 कथं चेव कभपिरानां बुद्धिचेतन्ययोभ- 
दोऽजुपरुभ्यमानोपि न स्यात्‌ 


2० नो 3 ० २२ २3 ~ =) 
अथानंयोः साददयाद्धेदेनायचपरम्मः, अभिभवाद्धाभिध्ीयते 

9 रो क क 2११ रि 
१५नलु किकूतमनयोः साददयम्‌-विपयाभेर्दङृतम्‌, ज्ञान रूपताछतं 


१ कमसच्वेऽपि.। २ अविकर्पविकदपयोः स्पष्टाऽसपषटत्ेन भेदेन प्रदयक्षतः प्रतील्य- 
भवे । ३ विकर्पे । ४ वैश्यम्‌ । ५ सोगतः। ६ अवेैश्यधमात्‌ । ७ पीतम्‌ । 
८ सविकल्पकम्‌ 1 ९ परः । १० अविकरपकविकरटपयोः । ११ सामान्य 
१२ अविकट्पविकसपयोः। १३ भिन्नविषयत्वस्य । १४ किंच । १५ विकद्पाविकलद्प- 
योरनुपटभ्यमानभेदसम्भवप्रकारेण । १६ साङ्ख्यानाम्‌ । १७ अप्रतीयमानः ।: 
१८ अनुपङभ्यमानल्वान्न सिध्येव्‌ 1 १९ अभ्युपगममात्रस्य तत्रापि सद्भावात्‌ । 
२० परः । २१ विकस्पेतरयोः । २२ पएृथक्त्वाध्यवसायस्य । २३ पराभवात्‌ । 
२४ परेण । २५ भा ( तृतीया ) । 





1 “मनसोयुंगपद्रुत्तेः सविकल्पाऽकल्पयोः । 
विमूढः सम्मरृ्तेवौ ( रबुदृत्तेवां ) तयोरेक्यं व्यवस्यति" ॥ 
भ्रमाणवा० ३ । १३३ 

% ‹विकट्पज्ञानं हि संकेत्तकालदृ्टत्वेन वस्तुगृहत्‌ शब्दसंसगंयोग्यं गृहीयात्‌ ।' 
संकेतकालदृष्टतवं च संकेतकालोत्पन्नज्ञानविषयत्वम्‌ । यथाच पूर्वोत्पन्नं बिनष्टं॑शानं 
संप्रल्यसत्‌ तद्वत्‌ पूवंविनष्टज्ञानविषयत्वमपि संप्रति नासि वस्तुनः । तदस॒द्रुपं वस्तुनोः 
गर्णदसन्निदिताथमादित्वादस्फुटाभम्‌ अस्फुटाभत्वादेव च॒ सविकर्पकमू्‌ । ततः. 
स्फुटा भत्वात्‌ निर्विंकद्पकम्‌ ०“? न्यायबि० टी ° ० २१ 

8 ठङ्ना--“अथ विकल्पाविकस्पयोः सादृदयादभिभवाद्या-“ ^" 


3 स्या° रज्नाकर्‌ ए9 ७० 
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सू १।३ ] वोद्धाभिमतनिविंकस्पकप्रयक्षस्य खंडनम्‌ २९ 


वा १न तावद्धिषयसिद्कतम्‌ ; सन्तानेतंरविषयत्वेनानयोर्विषयभि- 
दाऽसिद्धेः ज्ञानरूपतासादद्येन त्यमेदाध्यवसाये-नीठपीतादि- 
ज्ञानानामपि सेदेनोपरम्भो न स्यात्‌। अथाभिभवात्‌; केन कस्या- 
मिभवः ? विकस्वेनाविकल्पस्य भायुना तारानिकरस्येवेति न चेत्‌; 
विकल्पस्याप्यविकस्पेनार्भिभवः कतो न भवति 2 वटीयस्त्वा-५५ 
द्स्येति चेत्‌; ङतोस्य वी यस्त्वम्‌-वह्धुविंषयात्‌› निश्चयात्म- 
कत्वाद्धा  भ्रथमपक्चोऽयुक्तः, निर्विकट्पविषय एव तत्पच्रस्य- 
भ्युपगमात्‌, अन्यथा अग्रदीतार्थग्रादित्वेन प्रमाणान्तरत्वप्रसङ्गः। 
द्वितीयपक्षेपि खरूपे निश्चयात्मकत्वं तस्य, अर्थरूपे वा? न 
ताचत्सखरूपे- १० 


“'सरवर्चित्तचै्तानामात्धसंवेदनं अव्यक्चम्‌” [न्यायवि० पू० १९] 
इयस्य विरोधात्‌ नाप्यथ-विक्पस्यैकस्य ` निञ्॑यानिश्चयखभा- 
वद्धयथर्सङ्गात्‌ । तच्च परस्परं कद्तच्धेकान्ततोभिन्नं चेत्‌; सम- 
वायाद्यनभ्युपैरमात्‌ सम्बन्धासिद्धेः “वख्वान्विकल्पो निर्श्धयात्म- 
कत्वात्‌ इत्यस्य सिद्धेः । असेदेकान्तेपि-र्त्यं तंद्धानेव वा भवेत्‌ । १५ 
कथचिंत्तादास्स्ये-निश्चयानिश्चयखरूपसाधारणमार्त्मानं परतिपद्यते 
चेद्धिकव्पः-सखरूपेपि स्विरकैट्पकः स्यात्‌, अन्यथा निश्चयखंरूप- 
ताद्‌ात्म्यविरोर्धः। न चं खरूपमनिश्चिन्वन्विकल्पोऽ्थनि्यकःः 
अन्यथाऽगरदीतखरूपमपि ज्ञानमर्थत्रांहकं भवेत्‌ तथाच-- 


''अप्रलयक्षोपंङम्भस्यः" [ ] इद्थादिविसोधः; तत्खरूप- २० 


१ क्षण। २ पुनः। इ क्षण। ४ तिरस्कारः । ५ परः । & निर्विंकल्पकवबोध। 
७ सविकल्पक्षण । ८ निर्विकस्पकक्षण । ९ नीकमिति ससं वेदनेन । १० स्वसंवेद- 
नम्‌। ११ नीलकाघाकारतया सविकद्पाः क्षणाः । १२ सर्वंश्ञानानां खरूपे निर्वि- 
कर्पकत्वाभ्युपगमस्य अन्धस्य । १३ सखरूपेऽनिश्वयात्मकत्वमर्थ निश्वयात्मकत्वम्‌ । 
१४ ततः स्वरूपनिश्वयाभावात्‌ । १५ विकल्पात्‌ । १६ स्वरूपम्‌ । १७ प्रेण । 
१८ त्रयाणां भेदात्‌। १९ सौगताभ्युपगतस्य हेतोः । २० स्वरूपम्‌ । २१ विकल्पः । 
२२ सति। २३ खरूपम्‌ । २४ तथा चापसिद्धान्तप्रसङ्गः । २५ भा। २६ बिक- 
'ल्पस्य । २७ किंच । २८ अश्चात । २९ नातं नाम ज्चापकम्‌ । ३० अलयन्त- 
परोक्षश्चानस्ये । ३१ नासिद्धिः प्रसिद्धथति 1 





1 तुल्ना--“अथ विकल्पस्य बरीयस्त्वाद' ° ““सन्मति° टी ° ए० ५०० 
स्या० रल्लाकर ए० ५० 
% “अमरसिद्धोपलम्भस्य नोधैवित्तिः प्रसिदधयेति । 


तन्न आद्यस्य संबित्ति्राहकालुभवादते" ॥ २०७४ ॥ तत्वसं > 
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2.2 ~ “  अमेयकमट्मोत्तेण्डे  [ प्रथमपरि 


स्यालुभूतयाध्यनिर्ितस्य शक्षणिकंत्वादिवन्नान्यनिश्चायकत्वम्‌ । 
विकल्पान्तरेण तन्निञ्चयेऽनवस्था । 


कैच्धानयोरेकत्वध्यवसायः-किमेकविषयत्वम्‌, अन्यतरेणा- 
न्यतरस्य विषयीकरणं वा, परजतरस्याध्यारोपो वा 2 न तावदेकः 
« विषयत्वम्‌ ; सामान्यविरोषविषयत्वेर्नानयोभिंन्नविषयत्वात्‌। खद्य- 
विकंल्प(ट्प्य)योरेकत्वाध्यवसायाद्भिन्नविषयत्वम्‌ ; इत्यप्ययु- 
्तम्‌ ; एकत्वाध्यवसायो हि द्ये विकर्प्यस्याध्यारोपः। स च 
गरहीतयोः, अग्रदीतयोवौ तयोर्भवेत्‌ ? न ताबद्भृदीतयोः; भिन्नख- 
रूपतया पतिभासमानयोधैटपरयोरिवेकत्वाध्यवसायायोगात्‌ । 
२० न चानयोग्रैदणं दरौनेन; अस्य विकद्प्यागोचरत्वात्‌ । नापि 
विकस्पेन; अस्यापि दद्यागोचरत्वात्‌। नापि ज्ञानान्तरेण; अस्यापि 
निर्विंकव्पकत्वे विकस्धात्मकत्वे चोक्तदोषानतिक्रमात्‌ । नाप्य- 
ग्रहीतयोः स सम्भवति अतिभ्र॑सङ्गात्‌ 1 साददयनिवन्धनश्चारोपो 
देशः, येस्त्ववस्तुनोश्च नीटटखरविषाणयोरिव साददयाभावान्नाः- 
१५ ध्यारोपो युक्तः 1 तन्नैकविषयत्वम्‌ । 


अन्यतरस्यान्यतरेण विषयीकरणमपि-समानकाटर्भाविनोरपा- 
रतच्याद्‌जुपपन्नम्‌ । अविषयीरूतस्ान्यस्यान्य्चध्यारोपोप्यस- 
म्भवी । किञ्च, विकल्पे निर्विकद्पकस्याध्यारोपः, निविकल्पके 
विकल्पस्य वा ? प्रथमपक्षि-विकस्पव्यवहारोच्छेदः निखिलज्ञानानां 
-२० निर्विकल्पकत्वपसङ्गात्‌ 1 द्वितीयपक्षेपि-निर्विंकर्पकवाताच्छेद्‌ 
सकलन्ञानानां सविकस्पकत्वाचुषङ्गात्‌ । 


किंच. विकल्पे निर्विकैरपकधमोरोपाद्धेदाद्यव्यवदहारवत्‌ निव 
कर्पके विकल्पधमौरोपादवैरायव्यवहारः किन्न स्यात्‌ ? निर्विंक 
ल्पकधर्मेणाभिभूतत्वाद्विकस्पंधर्मस्य इव्यर्न्यजापि समानम्‌। भवतु 


उपलम्भः सरूपं जानाति नवा ए न जानाति चेत्कथं सर्वं जानातीलयभिप्रायः 

२ नीङनीरमिति। 2 नीरोयमिति। ४ नेयायिकं प्रति बौद्धेनोक्तम्‌ । ५ विकटप- 
स्वरूपं यथा क्षणिकत्वादिनिश्वायकं न भवति अनिश्चितत्वात्तथाऽ्स्यापि न निश्चायकं तत 
एव । & अर्थं । ७. निविकल्पकसविकरपकयोः 1 ८ भा । ९ परमाणु । १० निर्वि 
कट्प्कसविकर्पकयोः । ११ परः, स्वलक्षण । १२ नीकादि। १३ इदयविकरप्ययोः। 
१४ सति । १५ खरव्रिषाणयोरप्ये कतवाध्यवसायम्रसङ्गः परमाण्वादावपि स्याद्रा । 
१६ रोके । २७ दृदयविकस्प्ययोः । १८ विकट्पाविकटपयोः । १९ अविकटपसख । 
२० विकल्पे । २१ इदं निरविंकट्पकमिति । २२ वैशय । २३ विकट्पधरमैस्य वेशस्य 
निरविंकल्पके आरोपेन न ८ शति चेत्‌ )। २४ विकट्पधर्मेण निविंकलपधर्मैस्याभिभूत- 
त्वात्‌ विकल्पे निर्विकल्पकधर्मारोपद्वैरयन्यवहारो माभूत्‌ । । 


बढन यत्वम्‌न्यतरस्य *°"स्या० रलार्कर्‌ १० ५० 
((-0. 58011 81800 1 (718011८|) \/6५8 [५५|| \/8181891. [)1411260 0 60810011 
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तेनेवाभि (<. ६4 अभिन्नविषंयत्वात्‌ ू 

चा भवः;तथाप्यसो सहभावमाजात्‌ , त्वात्‌; 
अभिन्नसामग्रीजन्यत्वाद्धा स्यात्‌ 2 प्रथमपक्षे गोद्रौनसमयेऽभ्व- 
विकल्पस्य स्पष्टभतिररासो भवेत्सहभावाविशेषात्‌। अथानयोभि- 
न्नविषयत्वात्‌ न अस्प॑ंटपरतिभासमभिंभूयाश्वविकल्पे स्पष्टतया 
अरतिभासः; तर्हि शब्दस्वटक्षण्मध्यक्षणाचुभर्वैता तज क्षणक्चषयाय-५ 
मानं स्पष्टमञुभूयताममिन्नविषयत्वान्नीका दि विकस्पवत्‌ । मिंन- 
सामग्रीजन्यत्वादुमानविकल्पस्थाध्यक्षण तद्धमोभिभवौभावे- 
सकलविकट्पानां विदादावभासिखसंवेदनप्रव्यक्षेणाभिन्नसामरी- 
जन्येनाभिमवपभरसङ्गः । अंथ तंजाभिन्नसामय्रीजन्यत्वं नेष्यते-तेषां 
विकरप॑वासनाजन्यत्वात्‌, सवेदनमाजप्रभवत्वाचच खसंवेर्देनस्य १० 
इत्यसत्‌ ; नीखादिविकव्पस्याप्यध्यक्षेणभिभवाभावषसङ्गात्तंत्रापि : 
तद्विरोषात्‌ । 


किंच, अंनयोरेकत्वं निर्विकट्पकमध्यवस्यति, विकल्पो वा, 
ज्ञानान्तरं वा ? न तावन्निविकल्पकम्‌ ; अध्यवसायविकरुत्वात्तस्य, 
अन्यथा आान्तताप्रसंङ्गः 1 नापि विकल्पः; तेनाविकद्पस्याविष- १५ 
यीकरणात्‌, अन्यथा खटक्षणगोचरताप्राप्तेः ““विकंव्पोऽवस्तैनि- 
भौसः' | ] इर्सयस्य विरोधः । न च(विषयीरेतस्यान्य्जा- 
रोपः । न द्यप्रतिपन्नर्ज॑तः शुक्तिकायां रजतमायोपयति । ज्ञाना- 
न्तरं तु निर्विकर्पकम्‌, सविकल्पकं वा १ उभयत्राप्युभयदोषालु- 
पङ्गतस्तदभयविषयत्वायोगः । तदन्यतरविषयेर्णीनयोरेकत्वा-२० 





१ निर्विकर्पकधर्मेणाभिभूत्वात्‌ । २ दशनं । ३ अवैशवं । ४ तिरस्छृल रोप्य 
वा। ५ वैश्येन । & ओोत्रेन्द्रियदददनेन । ७ परेण । ८ सर्व क्षणिकमिति। ९ प्रेण । 
१० नीलादिप्रतिमासो यथानुभूयते। ११ भ्रवयक्ष भोत्रचक्चुरादिजनितमनुमानं च 
लिङ्गजनितम्‌! १२ ददीनेन । १९ अनुमानं स्पष्टं नानुभूयते । १४ रधानादि- 
विकसपानां । १५ सर्व॑चित्तचेत्तानामभिन्नसामयरप्रमवत्वात्‌ । १६ विशदतयाप्रति- 
भासो भवेत्सकठ्बिकटपरानाम्‌ । १७ परः । १८ सर्वविकर्पेषु स्वसंवेदनेषु च । 
१९ सौगतैरसाभिः। २० संस्कार । २१ भरवयक्षस्य । . २२ नीलादिविकल्पे । 
२३ विकस्पेतरयोः । २४ नीलादिविकल्पवत्‌ । २५ अवस्तुनि निभौसः भतिभासो 
यस्य वबिकट्पस्य सः । २६ अन्धस्य । २७ निर्विकर्पकस्य । २८ विकर्पे । 
२९ घटते । ३० ना। २२१ सविकट्पकनिविंकटपकयोः । ३२ श्ानेन । 





1 तुकनां--^तदेकल्वं दि दशैनमध्यवस्यति°... प्रमाणप १¶० २३ न्यायकरुयु° 
भ० परि० । सन्मति० टी° ० ५०० । स्या० रलकर १० ५२॥. 
2 तु०--“विकल्पोऽवस्तुनिभौसाद्‌. विसंबादादुपडवः ।' 


| ।) ४ जः भरञ्च० कन्दखी पृण १९० 
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३२ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


ध्यवसाये-अतिग्रसङ्गः-अक्चज्ञानेन चिविध्ररृषेतरयोरप्येकत्वा- 
ध्यवसायथरसङ्गात्‌ 1 तन्न॒ तयोरेकत्वाध्यवसायादिकल्पे वैरा- 
द्यथतीतिः, अविकल्पकस्यानेनेवैकत्वाध्यवसायस्य चोक्तन्यायेना- 
प्रसिद्धत्वात्‌ । 


« यच्योच्यते-संईतसर्कटविक्षल्पावस्थायां रूपादिददोनं निवि- 
कल्पकं प्रत्यक्षतो ऽचुभूयते । तदुक्तम्‌- 


"संहत्य संव तर्िन्तांस्तिमितेनान्तरात्मना । 
स्थितोपि चश्चुपा रूपमीक्षते साऽश्चजा मतिः ॥ १॥ 
[ पमाणवा० ३।१२४ | 


१० (श्रत्यक्षं कटपनापोदं शल्यक्षेणेव सिक्ति । 
धश ग्ड 1 ९५ 
प्रत्यात्मवेदययः सवषां विकल्पो नामसंश्चयःः ॥ २॥ 
[ प्रमाणवा० ३।१२३ ] इति । 


न चातरार्बस्थायां नामसखंश्चयतयाऽनजुभूयमानानामपि . विक 
ल्पानां सम्भवः-अतिभ्र्षङ्गादित्यप्युक्तिमा्रम्‌ ; अश्वं विकर्स्पयतो 
९५ गोदरौनरक्षणायां संहृतसकटखविकल्पावस्थायां स्थिरस्थूटखादि- 
खभावार्थसाश्चात्कारिणो विर्धरीतारोपविरूद्स्याध्यक्षस्यानिश्चया- 
त्मकत्वायोगात्‌ 1 तत्वे वा अश्वविकस्पाद्यत्थितचिर्तस्य गवि 
स्स्रतिने स्यात्‌ क्षणिकत्वादिवत्‌ । नामसखंश्चयात्मनो विकल्पस्याज 
निषेधे त॒ न किञ्चिदनिंठम्‌ 1 न चादाषविकल्पानां नामसंश्रयतेव 
२० सखरूपम्‌; समारोपविरोधिर्भदणलक्षणत्वात्तेषामिर्यत्रे व्यासतो 
वक्ष्यामः । न चानिश्चयात्मनः प्रामाण्यम्‌; गच्छन्नणस्पदसंवेद्‌- 
नैस्यापि तत्सङ्गात्‌ निशयहेतुत्वात्तस्यं प्रामाण्यमिवययुक्तम्‌ ; 
संरायादिविकस्पजनकस्थीपि प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌। खंलक्षणानध्य- 


१ देश्चकालस्वभावग्यवहितान्यवहितयोः घटादि परमाण्वाचोः । २ विकस्पस्य । 
३ परेण । ४ नष्ट । ५ नीखादि । & जातिद्रव्ययुणक्रियानिबन्धनाः । ७ सामस्त्येन । 
< विकल्परूपाम्‌ । ९ स्थिरीभूतेन । १० गच्छन्‌ वा। ११ रहितं। १२ मनसा। 
१३ प्रतिखरूपवेधः । १४ स्वसंवेदनेन वेः । १५ ब्दः संश्रयः कारणं यस्य 
विकेटपस्य सः । १६ नष्टविकल्पायां । १७ स॒क्तप्रमत्तादावपि स्यात्‌ । १८ पुरुष । 
१९ साधारणं षामान्यरूपं । २० क्षणिकादि। २९१ ता ( षष्टी )। २२ निर्विक्र्प 
कख । २३ व्यावत्त। २४ नेरेस्य । २५ जैनानां । २६ शान । २७ शब्दाद्रेत- 
वादे । २८ विस्तरतः । २९ दशेनस्य । ३० दशेनस्य । २१ अनुक्षणिक । 


क 








1 “अविकट्पमपि शानं विकर्पोत्पत्ति ्यक्तिमतै । 


निःक्ेषग्यवदाराङ्गं तद्वारेण भवत्यतः° ॥ १३०६ ॥ तत्त्वसं ° 
((-0. \/8011| ^1111811800 1 (?18011|) \/€५8 [५५|| \/818183. [1411260 0 66810011 
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वसायित्वात्तद्धिकल्पस्यादोषोऽयम्‌ , इत्य॑न्यजापि समानम्‌ 1 न दि 
नीरखादिविकव्पोपि खरृश्चणाध्यवसायी; तदनाखस्बनस्य तद्ध्य- 
वसायित्वविरोधात्‌। 'मनोराज्यादिविकस्पः कथं तंद्ध्यवसायी' १ 
इत्यध्यस्येव दूषणं यस्यासौ राज्याद्य्राहकखभावो नास्माकम्‌, 
सत्यराज्यादि विषयस्य तद्धाहकसखभावत्वाभ्युपगमात्‌ । ५ 


नं चास्य बिक ल्पोत्पादकत्वं घटते खयमविकव्पकत्वात्‌ ख॑ल- 
क्षणवत्‌ , विकस्पोत्पादनसामथ्योविकल्पकत्वयोः परस्परं विरो 
धात्‌ । विकस्पंवासनावेक्षस्याविकस्पकस्यापि भरत्यश्चस्य बिक 
व्पोत्पादनसामथ्यौनि(वि)सोधे-अर्थस्येव तथाविधस्य सोस्तु किम 
न्तरीड़ना निर्विकल्पकेन ? अथाज्ञातोर्थः कथं त्न कोऽ तिगरसख- १० 
ङ्गात्‌? ददौनं कथमनिश्चर्यात्मकमियपि समानम्‌ £ तस्याञु- 
भूतिमात्रेण जनकत्वे-क्चषणक्षयादो विकल्पोत्पत्तिप्रसङ्गः । यत्रार्थ 
ददनं विक ल्पवासनायाः भ्रवोधकं तत्रैवं तल्नक मित्यप्यसाम्प- 
तम्‌; तस्या्यभवमात्रेण तत्म्वोधकत्वे नीखादाविव क्षणक्चषयादं 
वपि तत्मवोधंकत्वप्रसङ्कत्‌१ १५ 


तच्राभ्यांसर्रकरणवुद्धिपारवार्थत्वाभावान्न तत्तस्याः पवोधक- 
मिति चेत्‌; अथ कोयमभ्यासो नाम-भूयोददोनम्‌, बडइरो 
विकल्पोःपत्तिवां ? न तावद्धूयो दशेनम्‌; तस्य नीखादाविव 


९ संशयादि। २ नीलदिविकल्पे। ३ खलक्षण। ४ विकल्पः स्वलक्षणाध्य- 
वसायी न भवति तदनालम्बनत्वात्‌ मनोराज्यादिना ( मनोराञ्याध्यवस्ायिनेल्य्ः ) 
अनेकान्तोऽस्य । ५ मनोराज्यादिसवरूपालम्बनोपि राज्याध्यवसायी । £ बौद्धस्य । 
७ मनोराज्यादिविकस्पस्य । ८ किंच । ९ निर्विकदपकददौनस्य । १० सखलक्षणे यथा । 
११ अविकल्पत्वं च स्यादिकलपोत्पादनसामर्थ्यं च स्यादिति सन्दिर्धानेकान्तिकत्वे 
सत्याह ।, १२ अभिलापसंसर्गयोग्यताराहिल्यमविकल्पकत्वं तसिन्सति कथं विकद्पो- 
त्पादनसामर्थ्यं स्याद विकस्पकस्य । १३ परः । १४ विकटर्पवासनापेक्षस्य । १५ (परः) 
अगरृहीतः । १६ विकटप । १७ सर्व॑स्य सर्वत्र विकद्पं जनयेत्‌ । १८ विकद्पजनकं । 
२९ उभयत्रापि । २० विकस्प । २१ यथा नीकमिदमिति विकल्पस्तथा क्षणिकमिद- 
मिति विकरः स्यात्‌ । २२ न क्षणक्षयादौ। २३ विकल्प । २४ स्संवेदनेन । 
२५ स्वर्गप्रापणदरक्ति । २६ ददैनस्य । २७ अनुभूतिमात्राविश्चेषात्‌ । २८ परयज्नयं 
क्षणिकमेव पद्धयतीति वचनात्‌ । २९ इदं श्चणिकमिदं क्षणिकमिति । २३० भस्ताव । 


३१ ददन । 





1 चुकना--^मथ मतग्ू-अभ्यासम्रकरणबुद्धिपाटवाधित्वेम्यो -““ 
रमाण पण प० ५४। 


स्या रल्ञाकर्‌ प०५४। 
((-0. 98011 11181800 1 (718010८) 6५8 [५५|| \/8181851. [1411260 0 66810011 


रे प्रमेयकमरुमात्तैण्डे .. [ प्रथमपरि० 


सणक्षयादोावप्य विरोषात्‌ । अथ वड्ुो . विकल्पोत्पत्तिरभ्यासःः. 
तस्य श्षणाक्चयादिदरशने कतोऽभावः 2 तस्य विक स्पवासनापरवो- 
९ सि +~ > 
धकत्वाभावाच्चेत्‌; अन्योन्या्रयः-सिद्धे हि क्षणक्षयादौ द्दौनस्य 
विकल्पवासनाप्रवोधकत्वाभावे तद्धृक्षणाभ्यासाभाव सिद्धिः, त- 
५ त्सिद्धौ चास्य सिद्धिरिति । क्षणिकाश्चणिकविचारणायां क्षणिक 
भरकरणमप्यस्त्येव । पायवं तु नीरादौ दर्छनस्य विकस्पोत्पाद- 
कत्वम्‌ , स्फुटतराचुभवो वा स्यात्‌ , अविद्यावासनाविनारादात्म- 
ाभो वा? भ्रथमपक्षे-अन्योन्याश्चयात्‌ । द्वितीयपक्षे तु-क्षणश्च- 
यादावपि तंत्प्रसर्गः स्फुटतरालुभवस्या्ाप्यविशेपात्‌ । व॒तीयप- 
१० क्षोप्ययुक्तः; तुच्छस्रभावाभावानभ्युपगमात्‌ । अन्योत्पार्देकका- 
रणखंभावस्योपगमे क्षणक्चयादौं क्त॑त्मसङ्गः, अन्यथा दृदीनसेद्‌ः 
स्यादिरुद्धधंमौध्यासात्‌ । योगिन एव रच तथाभूतं तेर॑सम्भव्यित,, 
ततोऽस्यापि _ विकल्पोत्पत्तिभरसङ्गात्‌ ““विधूतकल्पनाजाक 
॥ ] इ््यादिविरोधंः । अर्थत्वं चाभिषितत्वम्‌, जिज्ञा- 
१५ सितैः वा ? प्रथमप्मोऽयुक्तः; कचिदनभिखपितेपि वस्तुनि तस्याः 
ˆ “ प्रवोचददोनात्‌ 1 चंककप्रसङ्श्य-अभिरुषितत्वस्य वस्तुनिश्चंय- 
पू्वैकत्वात्‌ । द्वितीयपक्षेतु-श्षणश्षयादौ तंद्ासनाप्रवोधप्रसङ्गो 
नीखादाविवाजापि जिज्ञासितत्वाविरोषात्‌ । 


= कथल्यक्षवादिनार्म ~ 2९ सतस 
न चेवं सविकला(स्प)कथत्यक्चवादिनार्मपि परतिवीद्युपन्यस्तस- 
3१9 , ९ 
२० करवणेपरदीदीनां खोच्छ्रखीदिसंख्यायाञ्धाविदोषेण स्तिः भ्र॑स- 





१ पद्यज्नयं क्षणिकमेव पदयतीति वचनात्‌ 1 २ इदं क्षणिकमिदं क्षणिकमिति 1 
३ पदयन्नयं क्षणिकमेव पयतीति वचनात्‌ । ४ क्षणिकादौ दशनस्य विकदपवासनाप्र- 
बोधकत्वाभावे सिद्धे विकःरपोत्पाद कत्वलक्षणपाटवामावसिदधिस्तत्सिद्धो चास्य सिद्धिरिति । 
५ विकट्पवासनाप्रवोधकत्व । & सिद्धे दि विकर्पोत्पादकत्वे (पायवे) नीलादौ 
विकल्पवासनाप्रबोधकत्वसिद्धिस्ततस्तदुत्ादकत्वसिद्धिरिति। ७ सौगतेः। ८ बुद्धेः । 
९ विकट्पवासनाप्रवोधविकल्पोत्पत्ति । १० अविद्यावासनातोऽन्यदिन्दरियं वा च्ञान- 
न्तरं वा मात्मा वा । ११ वक्षः । भविद्यावासनाविनाश्चस्य । १२ विकसपोत्पादकत्वम्‌ । 
१३ निर्विकल्पक । १४ नीलादौ पाटवं क्षणक्षयादावपाटवमिति । १५ एकक्षणस्यैव 
पाटवभावाभाव । १६ किंच । १७ पाटवं । १८ निश्वीयेत्त। १९ योगिनः 
अलक्षादपि । २० विधूतकद्पनाजालं भ्रलक्षं योगिनां मतम्‌ । २९ यन्थविरोधः । 
२२ श्ातुमिटसवं । २२३ अदिकण्टकादौ । २४ जभिलापाद्विकट्पवासनाम्रवोधस्तसाच्र 
विकरपस्तसाच्चाभिरूषितत्वम्‌ । २५ विकरप । २६ विकल्प । २७ निर्विकस्पकम्रलयक्षु- 
बादिमतमरकारेणानिश्वयात्मकस्य विकल्पाजनकत्वे ! २८ जनानाम्‌ । २९ सौगत । 


३० बाक्य । ३१ जेन 1 ३२ निश्वास । ३३ बोधस्य निश्वयात्मकत्वात्‌ | 
((-0. ऽ\/811 11118180 ©॥1 (?180111||) \/€५8 [५५|| 2181851. [14112680 0 60810011 


धि क 
वा 


नि. 1: 


सू० ९।३ ] बोद्धाभिमतनिर्विकल्पकम्रयक्षस्य खंडनम्‌ ३५ 


ज्यते; सवैथेकखभावस्यान्त्वहिव वस्तुनोऽनभ्युपगमात्‌। तन्मते 
हि अवग्रहेदावायज्ञानादनभ्यासात्मकाद्‌ अन्यदेवाभ्यासात्मक 
धारणाज्ञानं परत्यश्चम्‌ । तदभावे परोपन्यस्तसकलवणौदिषु अवभ्र- 
हादिज्यसद्धावेपि स्पत्ययुत्पत्तिः, तत्सद्भावे तु स्यादेव-स्वैज 


अथासंस्कारं स्खत्युत्पच्यभ्युपगमात्‌। न च परेषामर्प्यैयं युक्तः- 


दर्सनसेदाभावात्‌ , एकस्येव कैचिदभ्यासादीनामितरेषां वानभ्यु- 
पगमात्‌ । न च तंदर्न्व्याच्रस्या तंज तंयोगः; खयमतत्खैभावस्य 
ज्षद्न्यव्याद्रत्तिसम्भवे पावकस्याऽरीतत्वादिव्याबरत्तिपसङ्ात्‌ 1 
तंत्खैभर्विस्य तु तदन्यव्यी्घंत्तिकल्पने-फलाभावात्‌-परतिनियत- 
तत्वैभावस्येवान्यव्याच्र्तिरूपत्वात्‌ । 


स्यान्मतम्‌ अभ्यासादिसपेक्ं निरपेक्षं ॑वा द्रोनं विकर्पस्य 
नोत्पादकम्‌ शब्दार्थविकट्पवासनाप्रभवत्वात्तस्यं । तद्धासंना- 
विकल्पस्यापि पूरवैतद्धासनाप्रभवत्वादित्यनादित्वादधिकरपखन्ता- 
नस्य प्रत्यक्षसन्तानादन्यरत्वीत्‌, विजातीयाद्विजातीयस्योदथाँनि- 


छ्ेनेकिंदोषायषङ्गः; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; सस्य विकल्पाजनकत्वे “त्रैव १५ 


ज्ञनयेदेनां तच्ैवास्यैपरमाणता [ ] इत्यस्य विरोधाद्ष- 
० क (~ 

ङ्ात्‌। कथं वा वासनाविरोषभ्रभवत्त(वात्‌ त) तोऽध्यर्क्स्य रूपादि- 

विषयत्वनियमः अनोराज्यादिविकल्पादपि तत्प्रसङ्गात्‌ ? भव्यश्च- 





१ निरंशस्य । २ जैनानां । ३ अ्थे। ४ संस्कारानतिक्रमेण। ५ ननः ॥ 
& सौगतानाम्‌। ७ द्धनं नीकादौ विकल्पोत्पादकं क्षणक्षयादौ न भवेदिति न्यायः ॥ 
८ भ्रलक्ष । ९ अवय्दादिभेदात्मयक्षमेदो न ददीनस्यैकरूपत्वात्‌। १० नीदो । 
११ क्षणक्ष्यादो अनभ्यासादीनाम्‌! १२ परेण । १३ अनस्यासरदेः । १४ अभ्या- 
सादिरनभ्यासादिः । १५ ददाने । १६ यचाक्रममनभ्यास्स्याभ्यास्सख च । 
१७ अभ्यास्ानभ्यासादि । १८ खरूपेण । १९ भभ्वासाद्यखमावख । २० अभ्या- 
सादि । २१ अनभ्यासरादि । २२ अभ्यासादि । २३ स्वरूपस्य । २४ दैन । 
२५ अभ्यासारि । ` २६ अनभ्यासादि । २७ दशचैनस्वभाव । २८ प्रकरणादि 1 
२९ अभ्यासादिस्वभावस्य ददनसख । ३० अनभ्यासादि । ३१ वरिकटपरस्य 1 
३२ खब्दार्थो नाम सामान्यं । ३३ वासनारूप । ३४ भिन्नत्वात्‌ । ३५ दरनात्‌ । 
३६ विकर्पस्य । ३७ अनङ्गीकार।त्‌। ३८ न चास  विकद्पोत्पादकत्वं घटते स्वयम- 
विवर्पकत्वात्छङक्षणवदिल्यादि । ३९ ददौनस्य । ४० अर्थे । ४१ सविकटपासिमिक 
वुद्धि । ४२ ददनस्य । ४३ किंच । ४४ नयनाध्यक्षसख । ४५ अन्यथा । ` 


1 त॒०--“छब्दाथनिकटपवासनाभभवत्वान्मनोविकल्पस् “ˆ ततस्तं कथमकषबुद्धः 
रूपादिविषयत्वनियमः ˆ“ 


((-0. 5/81711 ^4171811211त0 31 (1801104) ४८९0२ || 0 


१० 


अष्टश्च ° अष्टसदद ० १०११९. | 
(६ स्या० रत।कर्‌ १० ५६ ८. न 3 हः ९५ 





३६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे ` [ प्रथमपरि 


सहकारिणो वासनाविशेषादुत्पन्नाद्रूपादिविकल्पात्तस्य तन्नियमे 
खटश्चणविषयत्वनियमोप ~ > रूपादिवि 
वरयत्वनियमोप्यत प्वोच्यताम्‌ › अन्यथा वि- 
षयत्वूनियमोध्यतो मा भूंदविरदोषात्‌ 1 तथाच-सखखक्षणगोच- 
रोऽसौ पव्यक्चस्य तन्नियम हेत॒त्वाद्रंपादिर्वत्‌ । रूपाययुदेखित्वा- 
॥ धि 9 
५ द्विकल्पस्य तद्वलात्तान्नयमस्यैवाभ्युपगसे-पत्यक्षस्याभि्खापसंस- 
गोपि १२५५ हू १9 हि १ १०) १. क 
गा तद्धद्खमीयेत-विकल्पस्याभिर्टपनाभिैप्यमानजारत्यदयु- 
खित्‌तयोत्पत्यन्यथीनुपपत्तेः । त्थाविधददौनस्याघधरमाणसिद्धत्वाच् 
आत्मेवाहम्भलययप्रसिंद्धः पतिर्वन्यकापायेऽभ्यासाचयपेक्चो विकं- 
द मररश्परिक ( *९ = 
ल्पोत्पादको.ऽस्तु किमदष्परिकस्पन॒या १ ततो विकट्पः भमा 
१० णम्‌ संवाद्‌कत्वात्‌ , अर्थपरिच्छित्तौ साधकतमत्वात्‌, अनिश्ि- 
तार्थनिश्चायकत्वात्‌, पतिर्प्॑रपेश्चणीयत्वाच अुमानवत्‌, नतु 
निर्विक ९ तद्धिपरीतत्वात्सन्निकपाोदिवत्‌ © 
द्पकं त्वात्सन्निः । 


तस्याप्रामाण्यं पुनः स्पण्राकारविकैखत्वात्‌, ॐग्िदीतच्राहि- 

॥ सति 2 तिपरि ह 2१ 
त्वात्‌, असति पवतेनीत्‌, दितादितभराप्तिपरिहाराखमर्थत्वात्‌ , 
९५ कदाचिद्धि संवादात्‌, समारोपानिषेधकत्वात्‌ , व्यवहाराचुपयो- 


नीत, खलक्षणागोचरत्वात्‌, चब्दसंसगेयोग्यप्रतिभासत्वात्‌, 
भर्चस्वा % 9 =¬ 
दाब्दभरभर्वत्वात्‌, (ग्रीद्याथं विना तन्माजप्रभवत्वाद्धा) गव्यन्तरा 


१ क्षुणिकादि । २ दरनस्य। ३ परेण भवता । ४ विकल्पात्‌ । ५ ददौनस्य। 
ह विक्पात्प्रलयक्षुस्वलक्षणविपयत्वनियमे च । ७ स्वलक्षणविषय । ८ यद्धि यद्धिषयकं 
तदेवापरस्य तद्विषयत्वनियमहेतुयथा रूपादि विपयको विकर्पो रूपविषयत्वनियमहेतुः 
म्रलक्षस्य । ९ अध्यक्षस्य रूपादिविषये नियमहेतुत्वा्यथा रूपादि विषयो विकस्पः तथा- 
ध्यक्षुस्य खलश्षणनियमहेतुत्वास्सवलक्षणविषयोपि विकल्पः स्यात्‌ । १० सप्तमी। ११ परा-' 
मर्चित्वात्‌ 1 १२ प्रलक्षस्य(निश्चयस्य)। १३ रूपादिविषयत्व । १४ शब्दसम्बन्धोपि । 
१५ प्रत्यक्षं रूपादिनियतविषयं विकल्पस्य रूपायुदेखित्वेनोत्पस्यन्यथानुपपत्तरियनुमानेन 
। , -रूपादिविपयत्वनियमोऽनुमीयते यद्वत्‌ । १६ शब्द । १७ वाच्य । १८ सामान्य्‌- 
 , विषय। १९ शब्दत्वेन तु दश्चनस् तद्विपरीतत्वात्‌ । २० किंच । २१ निविकल्पकं। 
२२ स्वसंवेदनवेयः । २३ आवरण । २४ निर्विकर्पकददन । २५ मनोराज्यादि 
विकल्पवत्‌ । २६ भ्रमात्‌! २७ रहितत्वात्‌ । २८ मनोराञ्यादिविकसपवत्‌ । 
२९ धारावाहिककशानवत्‌ । ३० केडोण्डुकशानवत्‌ । ३१ द्विचन्द्रादिज्ञानवव्‌ । 
2२ स्थाणौ विसंवादे पुरुपविक्पवत्‌ । ३३ संशय्ञानवत्‌ । ३४ गच्छन्तणस्परो- 
शानवत्‌। ३५ आन्तश्चानवत्‌ । ३६ अथं । ३७ अङ्ल्यादिवाक्यजनितविकर्पवत्‌ 1 
३८ अङ्खुट्यादिजनितवाक्यवत्‌ । 





1 तु०-“अपि च सविकस्पकस्याऽप्रामाण्यम्‌*““ स्या० रलाकर ¶० ५७ 


2-अभिमखंडनानुरोधेन अयमपि “मूलबिकट्पर एव” इत्यनुसन्धीयते 
~-0. 9\/8111 11118800 (11 (71801101) \/608 ॥\॥॥0/1। \/2180851. 1411260 0 60810011 


सू० १।३ ] वोद्धाभिमतनिर्विकल्पकम्रयश्चस्य खण्डनम्‌ ३५ 


भावात्‌ १ न तावररूपष्टाकारविकलत्वात्तस्याऽश्रामाण्यम्‌ $ काच 
श्चकादिव्यवहिताथंदूरपादपादिभ्रव्यश्षस्याप्यमामाण्यपसङ्गात्‌ ।न्‌ 
चेतद्युक्तम्‌, अज्ञातवस्तुप्रकादानसंवादरक्षणस्य अमार्णटक्चषणस्यः 
सद्धावात्‌ । पमाणान्तरत्वभ्रसज्ञो वा; अस्पश्त्वालिङ्गजत्वाभ्यां 
्रमाणद्यानन्तभ्रूतत्वात्‌ । नापि गृहीतम्राहित्वात्‌; अुमान-५ 
स्याप्यपामाण्यायुषङ्गात्‌, व्यासिज्ञानयोरगिंसंवेदनग्रहीतार्थग्राहि- 
त्वात्‌ । कथं वा क्णक्षयाजुमानस्य प्रामाण्यम्‌-रब्द्रूपाव- 
भास्यध्यक्षावगतश्चणश्मयविषयत्वात्‌ 2 नच अध्यक्षेण धिस्य 
रूपग्रादिणा दाब्दमरदगेषि न कणब्लयघ्रहणम्‌ ; विंरुद्धधमौध्या- 
संतस्तद्धदैभसंक्तः। नएप्य सतिप्रवतनात्‌ ; अतीतांनागतंथोर्विंकट्प- १० 
कलि असत्ेपि खकाङे खच्वात्‌ । तथाप्यस्यापघामाण्ये-पदयक्च- 
स्याप्यग्रामाण्यालुषङ्गः तद्धिवंयस्यापि तत्काङेऽसच्वाविरोषात्‌ । 
दिताऽदितप्रा्िषरिहाराखसथैत्वादिलयसस्भाव्यम्‌; विकव्पष्देवे- 
णरार्थप्रतिपत्तिप्रचर्तिमाह्िदद्यनात्‌ अनिर्रीथौच निचत्तिपरतीतेः ॥ 
कदाचिदर्थप्रापकत्वास्यावस्छु-पवयक्षेपि समानो ऽनर्थित्वादप॑चन्त- १५ 
स्यार्चप्रयक्षंवत्‌ ! कदाएव्विद्धिंवादादिव्यप्यसास्पतम्‌ ; पयक्षेप्य- 
रामाण्यप्रसङ्गात, त्तिमिर्यदुपदतचंश्पोऽथोभवेपि पदयक्षप्रच्- 
्तिद्दानात्‌ । आान्ताद्श्ान्तस्य सेदोऽर्न्यत्रापि समानः! समाये- 
पानिपेधकत्वादिदप्यसङ्गतम्‌; विकल्पविषये समारोपासम्भ- 
वात्‌। नापि व्यवद्ारायोग्यत्वात्‌; सकख्व्यवहाणणां विकट्प- २० 
मूढत्वात्‌ । खखक्चषणाऽगोचरत्वादिव्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; 
अनुमानेपि तर्द सक्तः तर््धततस्यापि सामान्यगोचरत्वात्‌। न च 
तद्धाद्यस्य सामान्यरूपत्त्रेप्यध्यवसेयस्य खटक्षणरूपत्वाद्‌ ददय- 
विकर्प्यावथौवेकीद्ैत्य ततः अचित्तेरलुमानस्य भरामाण्यम्‌ ; चैरूत- 
विकच्पेऽप्यरस्य समानत्वात्‌ । राब्दसंसगयोग्यप्रतिभासत्वादिवय- २९ 


१ स्फरिकजकादि । २ पर्वतादि। ३ पारमार्थिकं रक्षणमिदम्‌ । ४ व्याव्‌- 
हारिकम्‌। ५ व्यात्िज्ञानं च तयोगिसंवेदनं च 1 & सर्व॒ । ७ भरवणाध्यक्षग्रदी- 
तार्थग्रादित्वात्‌ । ८ श्रावणाध्यक्ष। ९ निर्विकद्पकेन। १० सवं बस्तु क्षणिकं 
सात्‌ । ११ तस्यैव्मदणमग्रहणमिति । १२ खब्दधर्मिणः । १३ क्षणिकत्वधर्मैस्य । 
१४ धर्मिरूपस्य वस्तुनः शणिकं(कत्वं ) न भवतीत्यथेः । १५ रावणशङ्ञ चक्रवतिं । 
१६ अयोः । १७ आगमन्ञाने । १८ समकाले मराद्यमादइकत्वामावात्सन्येतर- 
गोविषाणवत्‌। १९. प्रत्यक्ष । २० सपरदेः \ २१ पुरुषस्य । २२ इदं जर्मिति । 
२३ ईप्‌ ( सप्तमी, सप्तम्यर्थे मतुरित्यथेः ) 1 २४ रोग । २५ पुरुषस्य । २६ जन्त 
बिक्दपेः। २७ अभ्रााण्य ५ २८ तद्य पूवौनुभूततत्सदटरशसः। २९ सामान्यारो- 
पोऽधिकरणं स्वलक्षणमध्यवसेयम्‌। ३० स्वलक्षण । ३१ स्थूल । ३२ पुरषस्य्‌ । 
३३ नीर । ३४ न्यायख । | | 
0-0. 5५“ आ /्ो१० क्रि ¦ (7120111) \/€५३ ।५५॥1 28185). 1011260 0 66810011 





३८. प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


प्यसमीचीनम्‌; अलमानेपि समानत्वात्‌ 1 रखब्दधभवत्वादिव्य- 
प्यसाम्मरतम्‌; चब्दाध्यक्षस्याप्रामाण्य्रसङ्गात्‌ । आद्या विना 
तैन्माजपरभवत्वं चासिद्धम्‌ ; नीरखादिविकद्पानां सर्वदार्थै सलयेव 
भावात्‌ । कस्यचिच्च तमन्तरेणापि भावोऽध्यक्षेपि समानः 

५ दविचन्द्रादिमत्यक्षस्याथोभावेपि भावात्‌ । आान्तादश्ान्तस्यान्य- 
त्वमच्रापि समानम्‌ । 

किञ्च, विकल्पाभिधानयोः कार्यकारणत्वनियमकलव्पनायाम्‌- 
किञ्ित्पदयतः पूवाुभूतंतत्सदरशस्म्तिनं स्यात्‌ तंन्नामविरोषा- 
स्मरणात्‌, तदस्मरणणे तदभिंधानाप्रतिपत्तिः, तद्परतिपत्तो तेन 

० तद्योजनम्‌, तदयोजनात्तदनध्यवसाय इत्यविकर्पाभिंधानं 
जगदापदयत 1 

किञ्च, पदस्य वंणानां च नामान्तरस्सछतादसव्यामध्यवसायः 
सत्यां वा ? तच्रायपक्चे-नास्नो नामान्तरेण विनापि स्मरतो कें 
खाथोध्यवसायः किन्न स्यात्‌ ? “सख्राभिधनविदोषापेक्षा एवाथो 

१५ निश्चयेनिश्चीयन्तेः इव्येकान्तव्यागात्‌ । द्वितीयपक्षे तु-अनवस्था- 
वणैपदाध्यवसायेप्यपरनामान्तरस्यावदयं स्मरणात्‌ ॥ छ ॥ 

१ खब्दजनितप्र्यक्षस्य । २ घटः कासते तत्रास्ति इत्यादि । ३ शब्द । ४ विक 
द्परस्य । ५ विकदपस्य । & बवन्ध्यासुतादर्थ। ७ नीरं! ८ नुः! ९ तेन दृदयेन 
नीठेन सदृशं पूवोनुभूतं च तचच्च तत्सदुरं च तस्य स्यृतिः। १० स्यतिरवंकस्पः। 
११ पूवौनुभूततत्सदृद्याथसरणापपूर्वं नामविशेषस्य पूर्ौनुमू ततत्सट्शार्थसरणोस्पाद्‌- 
कस्याभावात्तस्य तत्कायैतया पृवौनुभूतत्सटृज्ञा्थनामविपर्श्लयनन्तर भावित्वात्‌ । 
१२ नामवि्धेष। १३ नाम। १४ खब्देन। १५ नील्डब्देनेदं वाच्यमिति 
योजनाभावऽ। १६ इदृदयस्य नीरस । १७ दुदयमाने नीके विकल्पानुत्पत्तिः । 
१८ निकद्पाभिधानद्यन्यं । १९ गौरिलयस्य । २० गकारओकारविसजैनीयानां । 
२१ अभिधान । २२ नामनिरपेक्च । २३ विकल्पैः । 


1 तु०-““तस्मादयं किञ्चित्पदय न्‌ तत्सदृशं पूर्वं दृष्टं न समत्तैमर्हति तन्नामविे- 
पासरणात्‌ , तदस्मरन्नेव तदभिधानं अतिप्यते, तदप्रतिपत्तो तेन तन्न योजयति 
तदयोजयन्नाध्यवस्यतीति न कचिद्धिकटपः राब्दो वेत्यविकट्पाभिधानं जगत्स्यात्‌ । 

अष्टश्च ° अ्टसदह ० ए० ११९ स्या० रल्ञा० ¶० ७७। 

2 तु०--“*ना्नो नामान्तरेण विनापि स्तौ केवलार्थभ्यवसायः किन्न स्यात्‌*“* 
तन्नामान्तरपरिकस्पनायामनवस्थाः । ( अष्ट ० ) ^“तदुक्तं न्यायविनिश्चये ८ १।६) 
सअभिलापतरदश्चानामभिङापविवेकतः । अप्रमाणप्रमेयत्वमवदयमदुषज्यते” ॥ अष्टसह ° 
ए० १२०॥। | 

8 बौद्धाभिमतनिविकर्पकमतयक्चस्य खण्डनमनयेवानुपूरव्या-मष्टश्च० अष्टप्द° 
प° ११८. भमाणप० प° ५३; न्यायङ्कु°च० भ०परि० सम्मतिण्टी° ए० ४९९॥।. 


स्या० रल्ञा० ¶० ७६ । इ््यादिषु द्र्टभ्यम्‌ । ट 
~(-0. 9\/81111 11118086 ©॥॥1 (718011||) \/©08 ॥।५।1 \/8/8/18891. [1411260 © ©800011 


सू ९।३ ॥ । खब्दाद्ेतविचारः ३९ 


येपि चब्दाद्धेतवादिनो निखिलमरलययौनां राब्दयुविदत्वेनैव 
सविकर्पकत्वं मन्यन्ते-तत्स्परोवेकव्ये हि तेषां भ्रकादारूपताया 
एवाभावप्र सङ्गः । वाग्रूपता हि दाश्वती पव्यर्वमद्दिनी च । 
तदभावे प्रलययानां नापरं रूपमवरिष्यते 1 सकलं चेदं वाच्यवा- 
चकतच्वं इाब्द्ब्रह्मण एव विवा नाँन्यविवर्ताो नापि खतन्र-५ 
मिति तदुक्तम्‌- 
न सोस्ति पत्ययो रोके यः राब्दाुगेमार्देते 1 
अंचविद्धमि्वाभाति सवं रब्दे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ९ ॥ 
[ वाक्यप० १।१२४ | 
वाग्रपता चेदुत्कगसेदववोघस्य शाश्वती । १०. 
नं भकादाः यक्देत खा हि अ्दवमरिनी ॥ २॥ 
[ वाक्यप० १।१२५ | 
अनादिनिधनं खाब्द्‌व्रह्यतंच्वं यदक्षरम्‌ । 
विवंततेऽथेभावेन च्छया जगतो यतः ॥ २॥ 
[ चाक्यप० १।९१ | १५. 


अनादिनिधनं दहि चाब्द्‌द्य उत्पादविनाराभावात्‌, अक्षरं च 
अकाराद्यक्षरस्य निरित्तत्वात्‌, अनेन वोीचकरूपता “अर्थभावेन 
इत्यनेन तु वँच्यरूपतास्य सूचिता ! पक्रियेति भेदाः । खाब्दबरह्येति 
नामसङ्गीतेनमिति; 


तेष्यतस्वन्ञाः; राब्दालुविद्धत्वस्य ज्ञनेष्वप्रतिभासनात्‌ । तद्धि २० 
म्रत्यक्षेण प्रतीयते, अनुमानेन वा? भ्रत्यक्षेण चेत्किमेन्द्रियेण 


=-= 





१ प्ररः। २ श्ञानानां। ३ ईप्‌। ४ तादात्म्य । ५ शन्दरूपापन्नत्वेनेव्‌। 
६ शब्दानुविद्धत्व । ७ अन्यभिचारिणी । <€ प्रकाशदितुभूता च । ९ पवंविधवागरू- 
पताऽमावे । १० प्रकाशोपायभूतं । ११ प्रधान । १२ जशानं। २३ खब्दान्वय- 
रहितः । १४ कुतो नासि १ छब्दरूपापन्नमेव विश्वं शब्दे विभान्तं यतः ॥ 
१५ अनुस्यूत । १६ एव । १७ अपगच्छेत्‌ । १८ तदा । १९ जानं । २० चन्द्‌ 
रूपाप्न्नतेन । २१ यतः। २२ ता ८( षष्ठी, षष्ठीसमास इत्यर्थः )। २३ कव । 
२४ परिणमति 1 २५ मेदाः भवेयुः । २६ छब्द । २७ अर्थं । 





1 भच्तेदरिप्र तयः । 
 ८५न तत्प्रलयक्षतः सिद्धमविभागममःसनात्‌ । 
निलयादुत्पत्ययोगेन कायंलिज्गं च तत्र न? ॥ १४७ ॥ तत्वसं° । न्यायङ्क० 


च० प्र° प्रि०, सन्मति० टी° ए० २८४५ स्या० रना० ए० ९८ । 
((-0. 98011 11181800 1 (218010८) \/6€५8 [५५|| \/818183. [1411260 0 60810011 


छठ म्रनेयकंमल्सातण्डे [ प्रथमपरि2 


स्वंसंवेदनेन वा 2 न तावदेन्द्रियेण; इन्द्रियाणां रूपादि नियतत्वेन 
ज्ञानाविषयत्वात्‌ । नापि सखरसंवेदननः; अस्य चछब्दागोचरत्वात्‌ 4 
अथार्थस्य तवञुविदद्धत्वात्‌ तदलुभवे ज्ञाने व॑दप्यजुभूयते 
इत्यच्यते; नयु किमिदं खब्दाञ्विद्धत्वं नास-अं्थस्याभिन्नदेखे धति 
५ भासः, तादार्स्य वा ? तज्रायविकद्पो ऽसमीचीनः; तंद्रहितस्येवा- 
थस्याध्यक्षे प्रतिभासनात्‌ । न हि तच्च यथा पुरोकस्थितो नीढादिः 
म्रतिभासते तथा तदे ₹खाब्दोपि-श्रोतश्चोच्रथदेशे रत॑त्पति 
भासत्‌ । न चान्यदेशछतयोपरभ्यमानोप्यन्धदेरोसो युक्तः 


अतिप्रसङ्गात्‌ ! नापि तादात्म्यम्‌; विभिनेन्द्ियजनितज्ञान- 
१० आ्राह्यत्वात्‌ 1 ययोर्विभिन्नेन्द्रियजनितज्ञानश्नाद्यत्वे न तयोरेक्यम्‌ 
यथा रूपरसयोः, तथात्वं च नीखादिरूपराब्दयोरिति। श 


काररदितं हि नीखांदिरूपं खोचनज्ञाने भरदिभ्यति, तद्रहितस्तु 

; श्रोचज्ञाने इति कथ तयोरेकरयम्‌ ? रूपमिद मिलयभिधीन- 
विह्ोषणरूपपरतीतेस्तयोरेक्यस्‌ ; इत्यसत्‌; रूपमिदसिति ज्ञानेन 
१५ हि वाध्रृपर्तपरतिपन्नाः पदाथौः पतिपयन्ते, भिनंवाभरपताविशे- 
पणविरिष वा ? अ्रथमपक्ोऽयुक्तः; न हि खोचनविज्ञानं वात्र 
पतायां परवर्तते तस्यास्तदविपयत्वाद्रसादिवद्‌, ॐन्यथेन्द्रिया- 
न्तरपरिकल्पनावेयथ्येम्‌ तस्यैवारोचार्थग्रादकत्वभस ङ्गात्‌ । द्वितीय- 
पक्षेपि अंभिधानेऽप्रवतेमानं र्दद्धरूपमाज विषयं टखोचन विज्ञानं 
२० कथं तंद्विशिषटटतया स्वविपयमुद्योतयेत्‌ £ न दयणरहीतविंशेः 


वणा विरोष्ये बुद्धिः दण्डाच्रहणे दण्डवत्‌ । न च रक्ीनान्तरे तस्य 
रतिभाखाद्विदोषणत्वम्‌; तथा सति अनयोर्भदसिद्धिः स्यादित्यु 
्म्‌॥ अभिंधानायुर्षक्तार्थस्मरणात्तंथाविधीर्थदरोन सिद्धिः; इत्यप्य- 


२ शछब्दाजुबिद्धाथं । २८ शब्दनह्म )। ३ भवता प्रेण 1 ४ मथैख्य दाब्देन 
तादात्म्यम्‌ । ५ शब्द । &-७ अथः । ८ अथे । ९ शब्दार्थो नेकरूपाविति धर्मी । 
१० साधनसम्थेनं । ११ अथै । १२ अथौकार। १३ दण्डिपुरुपेण व्यभिचारो 
नानुमानस्य । १४ श्चब्द । १५ अथकार । १६ उन्दाथयोः । पदाथाः सखववाच- 
कादभिन्नास्तद्धिद्ेषणविशिष्टस्वात्‌ । १७ रूपविशेषणविरिष्टधटवत्‌ । १८ तादात्म्येन । 
१९ अथौत्‌ । २० तत्स्यां प्रवतेते चेत्‌ । २२१ रोचननच्छरोत्रादि । २२ रसादि। 
२३ खब्दे। २४ केवरू । २५ भिन्नवा्ुपताविशेषण । २६ शाब्द ।॥ २७ अथे । 
२८ ओोत्श्चाने । २९ वागरूपताविशेषणस्य 1 ३० रूपरूपञ्चम्दयोः । ३२१ विभिन्ने 
र्द्रियजनितज्ञानग्राद्येलयादिना पूर्वमेव । ३२ परः। २३ सम्बद्ध । ३४ पुरोवर्ति । 
३५ यद्भूपार्थेस्य ददनं तद्ुपाथस्य सरणमिति व चनात्‌ । 


न 1 = ~ 
१ ““नास्ि छब्दा्थयोस्तादात्म्यं भिन्नदेशत्वात्‌ भिन्नकालत्वातर्‌ भिन्नाकारत्वाद्या 


स्तम्मङकुम्भववत्‌?ः । स्यार रज्ञा? प ५९४) 
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सू० १।३ ] दाब्दाद्वेतविचारः ४१. 


सारम्‌, अन्योन्याश्रयाडपङ्गात्‌-तथाविधार्थददौन सिद्धौ चचनपैरि- 
करितार्थस्ररणचसिद्धिः, ततश्च तथाविधार्थदरौनसिद्धिरिति। 


का चेयमर्थस्यामिध्रानाचुषक्तता नाम-अर्थज्ञाने तत्पतिभासः 
अर्थदेरा तद्वेदनं वा, तत्काले तत्पतिभासो वा? न तावदादययो 
विकट्पः; खोचनाध्यक्षे दाब्दस्यापरतिभासनात्‌ । नापि द्वितीयः; ५ 
राब्दस्य श्रोज्रपदेरो निर स्तदाब्द सन्निधीनां च रूपादीनां खथ्रदेदरो 


खविज्ञानेनाचुभवात्‌ }! नापि ठतीयः; तुस्यकाटस्याप्यभिधानस्य 
खोचनज्ञाने प्रतिभासाभावात्‌ , भिजज्ञानवेदयत्वे च मेदभ्रसङ्ग इत्यु- 
क्तम्‌ । कथं चेववादिनो वरखकादेरर्थदरोनसिद्धिः, तच्ाभिधाना- 
प्रतीतेः, अश्वं विकट्पयतो गोदरने वा १ न हि तदा गोशाब्दोद्धेखं- १० 
स्तज्ज्ञानस्याचुभूयते युगपडृत्तिद्धयाुत्पत्तेरिति 1 कथं वा वाभ्रूष- 
ताऽववोघस्य शाश्वती यतो "वाभ्रुपता चेदुत्करामेत्‌' इत्याद्यवति- 
छेत खोचनाध्यश्चे तैं स्परणमावात्‌ ? न खल्छु श्नोचग्राद्यां वेखरीं 
वाचं तत्‌ संस्एरात्ति तस्यास्तद्‌विषयत्वात्‌ ।! अन्तजेद्परूपां 
मध्यमां वां; तासन्तरेणापि छुद्धसंविदोभावात्‌ 1 खंहेतारोपर्वेणो- १५ 
दिविभागाचु(तु)पद्धन्ती, खृक्ष्मा चन्तज्यांतीरूपा वागेव न 
भवति; अनयोरथोत्मद्रौनठक्षणत्वात्‌ वाचस्तु बणैपदाद्चुकम- 
लक्षणत्वात्‌ । ततो ऽयुक्तसेतत्तट्क्चषणप्रणयनम्‌- 


१ वाग्रूपत्ाविशचेपणविदिष्टाथें । २ सहित । ३ अर्थश्ञान । ४ अर्थेन सह । 
५ पूर्वमेव । ६ अभिधानानुपक्ताधे एव प्रलक्षे प्रतिभातीलेवंवादिनः । ७ मूक । 
८ अर्थददने। ९ प्रतिभसः। १० नित्या। ११ न्रोत्रं बदहिष्करय। १२ वाग्रूप्ता । 
१३ वचनात्िकां । १४ लोचनाध्यक्षं। १५ लोचनाध्यक्षं न संस्पशति। 
१६ लोचनश्ानस्य । १७ नष्ट । १८ पदवाक्य । १९ अथददोत्ते । २० अदद- 
नलक्षणा । २१ आत्मदशनलक्षणा । २२ वाक्य । 





1 ^वैखयी मध्यमायाश्च पदयन्द्याश्चैतद दतम्‌ । 
अनेकतीथमेदायाख्जय्या वाचः परं पदम्‌ ॥ १४४ ॥ 


यस्याः श्रोत्रविपयत्वेन प्रतिनियतं शतिरूपं सा वैखरी, शिष्टवणैससुचारणप्रसिदधसाधु- 
सावा भ्र्टसंस्कारा च दुन्दुभिवेणुव्रीणादिशब्दरूपा चेत्यपरमितमभेदा ॥ मध्यमा ठ 
अन्तःसत्निवेशिनी परिगरहीतक्रमेव । बुद्धिमात्रोपादानां सक्षमा भआणबृतत्यनुगत्ता ्रतिसंह- 
तक्मा सयप्यभेदे समाविष्टकरमश्चक्तिः । पदयन्ती तु सा चलाचङा प्रतिबद्धसतमाधाना 
सच्निविष्टचेयाकारा प्रतिरीनाकारा निराकारा च परिच्छिन्रा्भ्रयवसासा संखष्टाभैप्रयव- 
मासा च र्ान्तसर्वाथेप्रयव्‌भासा चेलयपरमिवसेदा ५ तत्र व्यावदारिकीषु सवा 
वागवसखासु व्यवसितसाध्वसाधुप्रविभागा पुरषसंस्कारदेठुः परन्तु पद्यन्त्या रूपमनःप्‌+ 
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४२ म्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ भ्रथमपरि° 


“स्थानेषु विद्ते वायो कतवणपरिन्चहा । 

वैखरी वाक्‌ पयोक्तणा श्राणद्त्तिनियन्धना ॥ १॥ 

राणच्त्तिमतिरक्रम्य मर्यमा वाक्‌ भवर्तते । 

अविभागाऽजु(गा तु)पदयन्ती स्वैतः संहैतक्रमा ॥ २॥ 
५ खरूपज्योतिरेवान्तः खृक्ष्मी वार्गनपायिनी । 

तया व्यात्तं जगत्सवं ततः छाब्दात्मकं जगत्‌ ॥ ३ ॥"" 


| ] इव्यादि। 


१ कण्डादिषु। २ प्रसते सति। ३ पुरुपेण। ४ ददिस्थो वायुः भ्राणः। 
५ परित्यज्य । & वणादिरदहिता । ७ न्टव्णीदिक्रमो यत्त: । ८ चाश्चती । 








जंशमसङ्की्णं लोकव्यवहारातीत्म्‌ । तस्या एव वाचो व्याकरणेन साधुत्वश्षानलभ्येन 
शब्दपूर्वंण योगेनाऽभिगमः इत्येकेषामागमः*“› वाक्यप० टी ° १।१४४ 
८८उक्तंच-वैखरी उाब्दनिष्पत्तिः मध्यमा श्रुतिगोचरा । 
दयोतितायौ च पदयन्ती सक्षमा वागनपायिनी ॥ 
कमारसं° टी ०.२।१७। 

1 ““अस्यार्थः- स्थानेषु ताख्वादिस्थानेषु, वायो प्राणसंहे, विधृते अभिधातार्थ 
निरुद्ध स्ति, ृतवर्णपरियहेति हेतुद्यारेण विशेषणम्‌ ततः ककारादिवणरूपसखीकारात्‌ 
वैखरी संशा वक्तृभिर्विंशिष्टायां खरावस्थायां स्पष्टरूपायां भवा वैखरीति निरुक्तेः । 
वाङ्रूमयोक्तृणां सम्बन्धिनी । यद्वा तेषां सनेपु तस्याश्च प्राणदृत्तिरेव निबन्धनं तत्रैव 
निबद्धा सा तन्मयत्वादिति"” स्या० रल्ञकर पृ० ८९ । 

2 “"या पुनरन्तःसङ्कल्प्यमाना क्रमवती भोत्रयाद्यवर्णरूपाऽभिन्यक्तिरदहिता वाक्‌ 
सा मध्यमेत्युच्यते । 

तदुक्तम्‌ू- केवरं बुद्धय पादानात्‌ क्रमरूपानुपातिनी । 
प्राणबृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवत्तते ॥ 
स्थूलां भ्राणदृत्ति देतुत्वेन वैखरीवदनपेक्ष्य केवरं बुद्धिरेव उपादानं हेतुयेखाः सा 
भ्राणखत्वाव्‌ क्रमरूपमनुपतति । भस्यश्च मनोभूमाववस्थानम्‌ वैखरीपदयन्त्योर्ध्ये 
भवात्‌ मध्यमा वागिति । स्या० रल्ञाकर ए० ८० । 

3 “या तु आद्यमेदक्रमादिरदिता स्वप्रकारा संविद्रूपा वाक्‌ सा पदयन्तीत्यु- 
च्यते । ** "यस्यां वाच्यवाचकयोर्विंभागेनावभासो नासि सर्वंतइच सजातीयविजा- 
तीयापेक्षया संहतो वाच्यानां वाचकानां च क्रमो देशकरालङ्ृतो यत्र, करमविवत्तेश्क्तिस्तु 
विद्यते? स्या० रज्ञाकर ए० ९०। 

4 ““स्वरूपज्योतिः स्वप्रकाशा वेते वेदकमभेदातिक्रमात्‌ । सक्षमा दुरुक्ष्वा, 
अनपायिनी कार्भदाऽस्प्चादिति 1 स्या° रलाकर ए० ९० । | 

5 चतुविंधवाचां स्वरूपं तत्वाथैशोकवार्तिकेऽपि ( १० २४२१ ) बणितमस्ि । पते 


जयः लोकाः बाक्यपदीयदीकायां ८ ए० ५६ ) “पुनश्वादः इति त्वा उदूताः बन्ेन्ते 1 
((-0. \/8011| 11181180 1 (7180101) \/€५8 [५५|| \/8181831. [1411260 0 66810011 


सू०. १।३ ] ख्दाद्रैतविचारः ४३ 


अचुमानोत्तेषां तंदलुविद्धत्वप्रतीतिरित्यपि मनोरथमाजम्‌; ` 
` तद्विनाभाविलिङ्गाभावैत्‌। तत्सम्भवे वाऽध्यश्चादिवाधितपक्ष- 
निदेंशानन्तरं प्रयुक्तत्वेन काटखाययापदिष्त्वाचच । अथ जगतः 
उाब्दमयत्वात्तदुद्रवतिनां अत्ययानां तन्मयत्वात्तदुविद्धत्व 
सिद्धमेवेत्यभिधीयते; तदप्यलुपपन्नसेव; तत्तन्मयत्वस्याध्यक्षादि-५ 
चाधितत्वात्‌ , पदवाक्त्यादितो ऽन्यस्य भिरितरुपुरकूतादेस्तदाका- 
रपराड्खेणेव सविकट्पकाध्यक्षेणादयन्तं विशादतयोपरम्भात्‌ । 
शये यदाकारपराङ्बखास्ते परमार्थतोऽतन्मयाः यथा जखाकार- 
विकराः स्थासकोराङकदाखादयस्तच्वतो न तन्मयाः, परमार्थत- 
स्तदाकारपराङ्यखाश्च पद्‌वाक्यादितो व्यतिरिक्ता शिरितरुपुरख- १० 
तादयः पदाथः" इत्य ञ्मानतोस्य तद्धे धुयेसिद्धेञ्च । 


क्रिच, दाब्दपरिणामरूपत्वाज्गतः राब्दमयत्वं साध्यते 
राब्दादत्पत्तेवां 2 न ताचद्‌ाद्यः पकः; परिणामस्येवाच्ासम्भवात्‌। 
दाष्दात्मकं हि वह्यं नीखादिरूपतां र्तिपद्यमानं स्वाभाविकं 
राब्द्रूपं परिवययज्य भपत्तिपयेत, अपरित्यज्य वा ? प्रथमपक्षे १५ 
अस्याऽनादिनिधनत्ववि सेधः पौरस्वयसखभावविनादात्‌ । दवितीयः 
पक्ष तु-नीटादिखंवेदनकाले वधिरस्यापि रशब्दसंवेदनप्रसङ्गो 
नीलादि वत्तद्व्यतिरेकौात्‌ 1 यत्खल्टं यद्‌व्यतिरिक्तं तत्तस्मिन्संवे 
दयमाने संवेद्यते यथा नीखादिसंवेदनावस्थायां तस्यैव नीखा- 
देरात्मा, नीखाद्यव्यततिरिक्तश्च राब्द्‌ इति । राब्द्स्यासवेदने वा २० 
नीखादेरप्यसंवेदन प्रसङ्गः ताद्‌ात्म्याविरोषात्‌, अन्यथा विर 
धमौध्यासात्तंस्य संतो सेदपभरसङ्गः। न दछेकश्येकदा पएकप्रतिपन्न- 
पेक्षया त्रहणमग्रदणं च युक्तम्‌ । विर्दधमोध्यासेप्यन्न सेदा- 





१ तेषां प्रलयानां । २ शब्द। ३ स्वे प्रत्ययाः छब्द्रानुविद्धा इत्यत्र साध्ये 
साधनाभावः । ४ शोक । ५ भिन्नस्य । ६ छब्दानुविद्धत्वरादिल । ७ खब्दनह्मणि ॥ 
८ खीकुर्व॑त्‌ । ९ वस्तु । १० तादालम्यसद्धाबात्‌ । १९१ का (पन्चमी पन्नमीसमास . 
श्यः ) । २२ शब्दस्य । १३ नीरदेरेव संवेदनं न खब्दस्येति चेत्‌ । १४ वेया- 
चेचत्वधमैसादिलयाव्‌ । १५ ब्रह्मणः । १६ नीलाव्‌ । ` १७ अभिन्नस्य शब्दलिङ्गस्य ॥ 
१८ अन्यथा । १९ नील्नीरुशब्दयोः । 





1 ८“अत्र॒ कदाचिच्छब्दपरिणामरूपत्वाद्वा जगतः शब्दमयत्वं साध्यत्वेनेष्टम्‌ » 
कदाचिच्छब्दादुत्पत्तेवा -.- शब्दात्मकं नहा नीट्ादिरूपतां प्रतिपद्यमानं कदानिन्निजं 
खाभाविकं शब्दरूपं प्रियञ्य प्रतिपयेत, अपरित्यज्य बा {› तत्त्वसं ° पं० १० ६८ । 
न्यायङ्कु° च ० भ्र० परि० । सन्मति° टी ° ए० ३८० । खा० रक्‌ ए० १०० ॥. 
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४४ म्रमेयकमलमा्तैण्डे [ प्रथसपरि° 


संभवे. दहिमवद्धिन्ध्यादिमेदानामप्येदालुषङ्गः । किंच, सो 
दाब्दात्मा परिणामं गच्छन्प्रतिपदार्थसेदं अतिप्येत, न वा 
तत्राद्यविकसव्पे-रब्द्व्रह्मणोऽनेकत्वपसङ्गः, विभिन्नानेकार्थखभा- 
वात्मकत्वात्तत्स्ररूपवत्‌ । द्वितीय विकव्पे तु-स्वंषां नीखादीनां 
५ देराकारस्वभावव्यापारावस्थादिमेदाभावः म्रतिभाखधेर्दभावश्चाः 
खषज्येत-एक सख भावाच्छब्द्‌बद्मणो ऽभिर्त्वानत्तत्खरूर्प॑वत्‌ । तन्न 
शाब्दपरिणामरूपत्वाज्गतः राब्दमयत्वस्‌ । 


नापि राब्दादुत्पत्तेः, तस्य नित्यत्वेनाविकारित्दात्‌, कमेण 
कार्यात्पादविरोघधात्‌ सकरकार्याणां य॒गपदेयोत्पत्तिः स्यात्‌ । 
१० कारणवेकट्याद्ध कायोाणि विखम्बन्ते नान्य थः } तच्येदविकरे किम 


परं तेरपेक्ष्य येन युगपन्न भवेयुः ? किंच, अपरा्रकायैत्रामोऽतो 
ऽथाोन्तरम्‌, अनथान्तरं वोत्पयेत ? तच्रार््तन्तरस्योत्पत्तो-कथं 


राब्द्व्रह्मविवतमर्थरूपेणः इति घते । = ंथौन्तरस्योत्पादे 
अन्यस्य तत्स्वभावमनाश्रयतः ताद्रूप्येण विवन्ता युक्तः । तंदनथो 


१५ न्तरस्य तूत्पत्तौ-तस्यानादिनिधनत्वविरोधः 


नु परमार्थतोऽनादिनिधनेऽमिन्नसखभवेयपि दाब्द्बह्मणि 
अविर्यतिमिरोपहतो जनः अादुभौवविनप्ैवत्‌ कायमेदेन 
विचिर्जँमिव मन्यते । तदुक्तम्‌- 


यथा विद्युद्धमाकारं तिमिरो्षडतो जनः 


२० सकीणमिव मजाभिश्िंनाभिरमिमन्यते ॥ 
[ इददा० भा० वा० ३।५४३ ] 


१ ब्रह्मा 1 २ उत्पादविनाश्ं। ३ नीर्त्वपीतत्वादि। ४ विभिन्नानेकार्थसररूप- 
चत्‌ । ५ पदार्थैः सदेकस्वे । ६ शान । ७ प्रमेयभेदाद्‌ श्ञानभेद इति वचनात्‌ । 
< पदाथभ्यः । ९ शब्दनब्रह्मस्वरूप्रवत्‌ । १० शब्दब्रह्मणः । ११ कार्यैः । १२ षट. 
पटादि । १३ शब्दन्रह्मणः । २४ भिन्नमभिन्नं वा। १५ पूर्वमुक्तं विवततेऽथं- 
वेनेति। १६ अप्रापरकार्ययामस्य । १७. रब्दन्रह्मणः। २८ अर्थान्तर । 
१९ अर्थान्तररूपेण ॥ २० ब्रह्म। २१ सवां । २२ चछब्दबह्मणः । २३ उत्पाद 
विनाञ्चात्मकाद थादभिन्नत्वात्‌ । २४ अमेदरूपे मेदरूपप्रतिभासः । २५ वतुः श्वार्थे 
२६ घटपटादि । २७ नानारूपं । २८ उपदतः । २९ संछिन्नम्‌ । २० रेखाभिः। 
३१ नानारूपाभिः। 





1 “स दि शछब्दात्मा. परिमाणं गच्छन्‌ ्रतिपदा्थं भेदं वा प्रतिपद्यते न बा १५ 
तच्वसतं० ए० ७० ॥ न्यायकु० प्र ° परि० । सम्मति० ठी० ए० ३८२ स्या० 
रलाकर्‌ः १० १०१। 

((-0. 5\/8011। 11181800 ©॥1 (7?1801८||) 6५8 [५५|| \/8181831. [1411260 0 60810011 


सूढ १।३ ] ङब्दादरेतविचार$ ` ४५ 


` तथेवुंममङं बद्यनिर्विंकारमविद्यया । 
कट्दुषंत्व मिवापन्नं भेर्दरूपं भपदयतिःः ॥ 

[ चृडदा० भा० वा० ३५४४ | इति । 
तदप्यसाम्परतम्‌, अच्राथे भमाणाभावात्‌ । न खद्ध यथोपवणित- 
सरूपं राब्दब्रह्य परत्यद्धतः प्रतीयते, स्चैदा पतिनियतार्थस्वरूप- 
ग्रादकत्वेनैवास्य तीते; 1 यच्च॑ -्भ्युदय निशयँ सफरधमौयरदी 
तान्तःकरणा योभिन एव तत्पद्यन्तीत्युक्तम्‌; तदप्युक्तिमाच्म्‌; 
न दि तंश्यदिरेकेणान्ये योशिनो वस्तुभूताः सन्ति येन नते 
पद्यन्तिः इत्युच्येत } यदे च तज्ज्ञाने त॑स्य व्यापारः स्यात्तदा 
ध्योगिनस्तस्य रूयं पदयन्तिः इति स्यात्‌ 1 योवतोक्तपघकारेण कायं 
व्यापार पवास्य न खंगजखते 1 अविर्यायश्च तंच्यतिरेकेणासखभवा- 

थं मेद्म्तिभाखदे तुत्वस्‌ ? आकाशे च विर्त॑थप्रतिभासहेत॒भूतं 
वास्तवसेवास्ति दिसिर्प्‌ इति न दे्टान्तदाष्येन्तिकयो 
( साम्यम्‌ ,) । 

नाप्युमानतस्तरटमतियन्तिः; अचुमानं हि कार्यलिङ्खं वा भवेत्‌, १५ 
खभावादि लिङ्ग वः ? अखुपरुब्धेविधिसाधकत्वेनानभ्युपगमात्‌ । 
तत्र न तावत्कयलिङ्गञ्‌; निवयेकखभावात्तंतः कशर्योत्पत्तिप्रतिषे- 
धात्‌, कमयोग पव्याभ्यां तैध्यार्थक्रियासोधात्‌ । नापि खंभा- 


न 


° ^ 


१ उत्पादविनाद्यरदितं । २ मेदप्रकरमे इवशब्दः ३ दइ्व। ४ इव। ५ पुरो- 


वत्ति ६ स्वगै। ७ मोक्ष । < वस्ः। ९ परेण भवता १० ब्रह्मणः 
१२१ परमार्थभूताः। १२ योगिश्चाने। १३ ब्रह्मणः। १४ अहमिति जनकत्व- 
लक्षणव्यापारः । १५ साक्व्येन। १६ ब्मणः। १७ धटते। १८ किंच । 


१९ ब्ह्म। २० मिथ्या। २१ तिमिराविधयोः। २२ ब्ह्म। २३ कारणटि्गं । 
२४ (अनुपल्च्धिरूपो हि हेतुन विपिस्ताधकः ) । २५ खब्दनब्रह्मणः 1 २६ घटादि । 
२७ ब्रह्मणः 1 २८ कायं 1 २९ सरूप । 





1 ““विद्चुदधज्ञानस्नन्ताना योगिनोऽपि ततो न तत्‌ । 
विदन्ति जह्मणो रूपं क्ञाने व्याप्य सङ्गतेः ॥ १५१ ॥ 
यदि हि शाने योगजे तस्य व्यापारः स्यात्तदा योगिनः तस्य रूपं प्दयन्तीति स्यात्‌ 
०००१ तुछसं० पं० प° ७४। 
2 (न्नचापि भवतां तब्यतिरेकिण्यविच्याऽस्तिः त्त्वसं° पण ¶० ७४ । स्या० 
रत्ञा० ए० ९९ । इाखलवा० समु टी° १०२३७ उ० । 
८'ञाकराल्े च वितथप्रतिभासहे तुभूतं वास्तवमेव तिमिर भरसिद्धम्‌, अविद्यायाश्च 
मवास्तवत्वेन विचित्रप्रतिमासहेत॒त्वाचुपपत्तितो दृष्टान्तदाष्टौन्तिकयोःसाम्याऽसं मवात्‌ 42 


न्यायक्ु० प्र० परि० । सा० रला० ९० ९९। । 
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४8  भ्रमेयकमरूमा्तैण्डे [ भ्रथमपरि० 


वलिङ्गम्‌; चाब्दब्रह्माख्यधर्मिण एवासिद्धः । न दह्यसिद्धे धर्मिणि 
तत्खभावभ्रूतो धर्मः खातन््येण सिद्ेत्‌। 
यंश्चोच्यते-ये यदाकारायुस्यूतास्ते तन्मया यथा घरद्ारावो- 
दभ्चनादयो खदिका खदाकारालुगता सन्मयत्वेन प्रसिद्धाः, 
५ काब्दाकाराजुस्यूताञखच सवं भावा ईतिः; तदप्युक्तिमा्रम्‌; चाब्दा- 
कारार्न्वितत्वस्यासिद्धः । पत्यक्चेण हि नीढादिकं भ्रतिपद्यमानोऽ- 
` नौविष्टाभिङापमेव अतिर्पत्ता परतिपद्यते । कल्पितत्वाच्चौस्याऽ- 
सिद्धिः चब्दान्वितरूपाधारार्थासच्वेपि दि ते तंदन्वितत्वेन त्या 
कर्म्यन्ते 1 तंथाभूताचच्च हेतोः कथं पारमार्थिकं राब्द्ह्य 
१० सिच्छयेत्‌ ? साभ्यसाधनविकच्ञ दष्टान्तो घटादीनामपि सर्व॑थे- 
कमयत्वस्यैकान्वितत्वस्य चासिद्धेः । न खद्ध भावानां परमाथैनै- 
करूपालुगमोस्ति, स्वाथौनां समानाऽसंमानपरिणामात्मकत्वात्‌ 
किंच, चाब्दात्मकत्वेऽथोनाम्‌ राब्दधतीतौ खङ्कतग्राहिणोप्य्थ 
खन्देदो न स्यात्तद्धत्तस्यापि भतीतत्वात्‌, अन्यथा तादात्म्य 
१५ बिरोघः 1 अन्निपाषाणादिदाब्दश्चवणाच् शोच्य दादाभिघातादिः 
सङ्गः । तन्नाच॒मानतोपि तत्परतीतिः। 


` ` नाप्यागमात्‌ , “स्वं खल्विदं ब्रह्मः" [ मेच्यु° | इत्याद्यागमस्य 
जह्मणोऽथारवैरमावे-देतथसङ्गात्‌ , अनथोन्तरभावे तु-तद्धदागम- 
स्याप्यसिद्धिपभसङ्गः । तदेव. खाब्दबह्मणोऽसिद्धेने राब्दाुविद्धत्वं 

२० सविकस्पकलक्षणं किन्तु समारोपविरोधि्रंहणमिति परति. 
पत्तव्यम्‌ । 


१ भवता परेण । २ खब्दमयाः। ३ देतोः। ४ पदार्थ । ५ छब्देन रहितम्‌। 
£ शाता 1 ७ चउाब्दान्वितत्वस्य । ८ अथाः! ९ शब्द । १० परेण! ११ करिपत- 
ब्दान्वितत्वरूपात्‌ । १२ विसदृश । १३ पुरुषस्य । १४ अयं घटः पटो वेत्यादि । 
१५ ऋब्दवन्नीरदेरपि । १६ सन्देदश्चेत्‌ । १७ अभ्यायाभिन्नच्चब्दस्य योत्र 
सम्बन्धित्वात्‌ । १८ न च तथास्ति। १९ ब्ह्म। २० आगमो भिन्नो जह्मणः। 
२१ तस्मात्कारणात्‌ उक्तप्रकारेण । २२ शानम्‌ । 


1 ““ज्न्दार्थयोश्च तादाल्मये श्चराज्ञिमोदकादिशब्दोच्चारणे आखपाटनदहइनपूरणादि- 
भरसक्तिः । सन्मति० टी ° ए० ३८६ । दाक्लवा० टी ° ए० २३७० । । 
` " %@ ८८ जह्य खल्विदं वाब सर्वम्‌? मेश्यु° ४।६ । 


3 चछब्दनह्मवादस्य विविधरील्या खण्डनं निन्नम्न्येषु द्र्टग्यम्‌-मीमांसाश्ञो° | 


` अव्यक्षुख० छो २७६ । न्यायमं ° ए० ५२१ । तस्वसं ° ए० ६७ तच््ार्थशो° 


पू० २४० । न्यायकु० प्र° परि० । सन्मत्रि° टी° ए० ३८०,४९४ । खां०. 


गला० प० ८८ ॥ ४ 
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सू १।३ ] संरायस्रूपसिद्धिः क 


नेचु व्यवसायात्मक विज्ञानस्य पामाण्ये निखिरं तदात्मकं ज्ञानं 


माणं स्यात्‌, तथा च विपययज्ञानस्य धौरावादिविज्ञानस्य च 
अमाणताप्रसंङ्गात्‌ भतीतिसिद्धधमागेतरव्यवस्थाविरोपः स्यात्‌+ 
इत्याराङ्खयाऽतिप्रसङ्गापनोदार्थम्‌ अपूरवार्थविरेषणमाह । अतोऽ 


नयोरनर्थविषयत्वाविदषभ्राहित्वाभ्या व्यवच्छेदः सिद्धः। यद्धाने- ५ 


नाऽपूवौर्थविरोषणेन धारावादिविज्ञानमेव निरस्यते । बिपयैयज्ञा- 
नस्य तु व्यवसायात्मकत्वविरोषणेनैव निरस्तत्वात्‌ संशयादि- 
सख्भावसमारोपविरोधिम्रहणत्वात्तस्य 1 | 


ननु संदायादिज्ञानस्यासिद्धखरूपत्वात्कस्य व्यव सायात्मकत्व- 


विरोषणत्वेन निरासः ? संदायज्ञाने हि धर्मी, धर्मो वा पति-१० 


भाति ? धमीं चेत्‌; सं ताच्िकः, अताच्विको वा ध तास्ि- 
कच्चेत्‌ ; कथं तद्धद्धेः खंरोयरूपता ताच्तिकार्थशरंदीतिरूपत्वात्कर- 
तखादिनिने(णै)यवत्‌ 2 अथातास्विकः; तथाप्यतास्तविकार्थविषय- 
त्वात्‌ केरोण्डकादिज्ञानवद्‌ भ्रान्तिरेव संडायः 1 अथ धरसः-स 


स्थाणुत्वलक्चणः, पुरुषत्वरुष्चणः, उभयं वा ? यदि स्थाणुत्व- १५ 


शणः; तत्न तात्िकाऽतात्तविकयोः पूवैवदोषः । अथ पुरुषत्व- 
क्षणः तच्राप्ययमेव दोषः । अथोभयम्‌; तथाप्युभयस्य तात्ति- 
कत्वाऽतात्विकत्वयोः स एव दोषः । अथेकस्य ताच्िकत्वमर्न्ये- 

क वयं „+ १६ १७ र 
स्याताच्विकत्वम्‌; तथापि तद्धिषंयं ज्ञानं तदेव आान्तमश्चान्तं 


चेति प्रा्तम्‌ । अथ सन्दिग्धोर्थस्तच प्रतिभासते; सोपि विधते २० 


न वेत्थादिविकैस्पे तदेव दूषणम्‌ । तन्न संशयो धरते । नापि 
विपयेयस्तस्यापि स्मतिप्रमोषादयभ्युपगमेनाव्यवस्थितेः। 


इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; यतः संदायः सर्वैधाणिनां चङितप्रति- 
पत्यात्मकत्वेन स्वात्मसंवेयः। स धर्मिविषयो वास्तु ध्मविषयो 
१ प्रः । २ षटोऽयं घटोऽयमिति । ( निश्चयानन्तरं तेनेवाकारेण पुनः पुनरयत्परवतेते 


तजज्ानम्‌ ) । ३ निश्चया्मकत्वाविशेषात्‌ । ४ परिहारः । ५ जैनैः । & प्रभाकरो 
नते [१ तस्रोपञ्चववादी ] । ७ पुरुषः । ८ पुरुषत्वं । ९ संशयो धमी संश्चयरूपतापन्नोः 


न मवतीति साध्यो धमैः तासिकारथगृहीतिरूपत्वाव्‌। १० ग्दीत्दणम्‌ । ११ बसः॥ ` 
( वेति शब्दैकदेशेन बहुत्रीदि्रदणं सकारात्समातार्थबोषः ) 1 १२ उभयप्रतिभासे । 


१३ खाणुत्वस्य । १४ स्थाणौ पुरुषत्वस्य । १५ उभय । १६ पूर्वोक्तं । १७ एक- 
मेव शानं । १८ परः । १९ संशयज्ञाने । २० तास्विकः । २१ भतासिविको बा । 


२२ उभयं । 


~~ ~~~ ~~ {ब~ ` 
- “तसन्‌ सन्देदश्ाने किन्नितपरतिमाति ाद्योखिन्न £ यदि किचित्‌ प्रतिभाति 


स किं धमी, धर्मौ बा! ततत्लो१० ऊि° पू २६। स्या०.रला० ० १४२ ॥ 
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८ प्रमेयकमरुमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


वा तास्विकाताच्िकार्थविषयो वा किसेभिर्विकल्पेरंस्य वालाग्र 
मपि खण्डयितं सक्यते. £ पत्यश्चसिद्धस्याप्यर्थस्ररूपस्यापहवेः 
खखदुःखादेरप्यप॑हवः स्यात्‌! कथं च “धर्मिविर्पयो धर्मविषयो, 
वाःइत्यादि पञ्चहेवुकसंदायादि(चि)रूढंणवायं खंदाये निराकुयोत्‌ 
नः चेदसखस्थः ? किंच, उत्पादककारणाभावात्खंदरयस्य निरासः, 
असाधारणसखरूपाभावात्‌, विषयाभावाद्धा १ तत्राच्यः पक्षोऽ- 
युक्तः तंदुत्पादककारणस्य खद्धावात्‌, ख ॒द्याहितसंस्कारस्य 
भतिपत्तुः संमानाऽसमानधर्मोपटम्भादपलस्भतो सिश्यात्वक्मा- 
दये सत्युत्पयते। असाधारणस्रूपाभावोप्यलिद्धः; चकितप्रति- 
१० पत्तिकश्चणस्यासाधारणस्वरूपस्य तज सस्वात्‌ । बिषयाभावस्तु 
दुरोत्सारित एव; ` स्थाणुत्वविरि्टतया शुरूपत्वविरिष्टतया 
वा.ऽनैवधारितस्य ऊङद्धैतासामान्यस्य तद्विषयस्य खद्धावात्‌ । 
पतेन विपर्थयनिसयासोपि निराक्रतः। तच्प्युत्याद्ककारणादेः 
सदद्धावाविरोषात्‌ । क्रंचं, अयं विपर्ययोऽख्यातिम्‌, अखत्ख्या- 
१५ तिम्‌, पसिद्धर्थख्यातिम्‌, आत्मख्थातिस्‌, सदसच्यायनि्वैचं- 
नीयार्थख्यातिम्‌, विर्परीतां्थख्यातिम्‌, स्॑तित्रमोपं वाभिप्रेय 
निराक्रियेत प्रकारान्तराऽसम्भवात्‌ 
अंख्याति चेत्‌; तथा दि-अखावश्चसिनि ज्ञाने तावन्न जलस- 
तताखस्बनीभूतास्ति अर्भन्तत्वप्रसङ्गात्‌ । जलामवस्त्वतरे न 
२० भरतिभावयेव; तद्धिधिपरत्वेनास्य परच्रत्तः। अत एव मरीचयोऽपि 





१ संशयज्ञानसख । २ त्वया परेण (भपितुन)। ३ सुखमवयविरूपं परमाणु- 
रूपं वा 1 न तावदाद्यः पक्षोऽनभ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्षे तु प्रतिभासामावः स्यादिति । 
-४ संखयः 1 ५ प्राभाकरः [ तच््रोपडववादी ] । ६ संशय । ७ ऊर्धता। ८ शिरः 
-पाण्यादिमत्ववक्रकोटरादिमच्व । ९ अनिश्चितख। १२० संश्ययनिरासनिराकरणपरेण 
-अन्थेन । ११ तत्तद्वादिनः भ्रत्युच्यते। १२ चार्वाकः । १३ सौत्रान्तिकमाध्यमिकौ । 
१४ साङ्घथः। वैदान्तिको भास्करीयः! १५ विज्चानाद्रैतवादी योगाच।रः । १६ शाह्भ- 
-रीयः बह्यद्वेतमायावादी च । १७ उभय । १८ नेयायिक्वैरोषिकमाट्मैमापिकजनाः। 
-१९ ईप्‌। (सप्तमी )। २० प्राभाकरः । २१ अप्रवेदनं । २२ अथस्य । २३ परः। 
२४ अस्य ज्ञानस्य विषयः कः जलं वा तदभावो वा मरीचयो वा अन्यद्वा । २५ मरी. 
-चिकाजलज्ञाने । २६ अन्यथा । २७ मरीचिकार्यां । २८ जरास्ित्वग्रधानत्वेत् । 





1--अनयेव भङ्गया सं शयस्वरूपविचारः ( पूर्वपक्षः ) तत्त्वोप० छि० प° २६। 
"( समयः ) सखा० रला० १० १४३ । श्व्यादिषु द्रष्टव्यः । 
@ ५८३द्‌ं रजतमिति भस्तुतश्ाने रजतसत्ता विषयभूता तावन्नास्ि अच्नान्तत्वानु- 
वङ्गात्‌? न्यायकु० चं० भ० परि०। स्या० रलाकर ए० १२४। 
((-0. \/8011। ^1111811800 1 (?1801८||) \/6५8 [५५|| \/8181831. [1411260 0 66810011 


सू०.१।३ ] विपययज्ञाने अख्यादयादिंविचारः ९ 


नांखस्वनम्‌ ; तत्वे वा तंद्रदणस्याश्नान्तत्वैप्रसङ्गः । तोयाकारेण 
मरीचिग्रहणमित्यप्ययुक्तम्‌ ; तदन्यत्वात्‌ । न खल्दु घटाकारेण 
तदन्यस्य पटादेर्अदैणं दष्टम्‌ । ततो निंराखस्बनं जखादिविपर्यय- 
ज्ञानम्‌; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ ; विशेषतो व्यपदेदाभावः- 
भसङ्गात्‌ 1 यैज हि न किञ्चिदपि भतिभाति सत्केन विरोषेण जर-५ 
ज्ञानं रजतज्ञानमिति वा व्यपदिश्येत ? आान्तिखषुस्ावस्थयोर-' 
विरोषपरसङ्ग्य । न दज परतिभासमानार्थव्यतिरेकेणान्योऽस्ति 
विरोषः 1 पतिभासमए्नच् तञज्ञानस्यारस्बनमित्युच्यते 1 तन्ना- 
ख्यातिरेव विपय॑यः 1 

स्॑लयमेतत्‌ ; तथापि यतिभासमौनोऽथः संदूपो विचार्यमाणो १० 
नास्तीदयसत्व्यातिरेवांसौ ! छक्तिकादाकले हि न दयुक्तिकादिभ- 
तिभासः, किं तर्हि 2 रजतम्रतिभासः । स च रजताकारस्ततं 
नास्तीति; 

तद्युक्तम्‌ ; ईवयपरः ! कस्मात्‌ १ असतः खपुष्पादिवत्प्रतिभा- 
सासम्भवात्‌ । आान्तिवेचिच्याभावपसङ्गश्च; न दयसत्ख्यातिवा-१५ 
दिनोऽ्थरतिं ज्ञलनिगतं वा वैचिच्यमस्ति येनानेकप्रकारा आन्तिः 
स्यात्‌ । तस्मात्प्र्तंणपसिद्ध एवार्था विचिंजरस्तेज परतिभाति । न 
चस्य विचायमाणस्यासच्वम्‌ ; विचारस्य प्रतीतिव्यतिरेकेणाःऽन्य- 
स्यासम्भवात्‌ । भतीत्यवाधितत्वाच्च; करतखादेरपि हि पतिभा- 
सवलेनेव सत्वम्‌, स च भ्रतिभासोऽन्यत्राप्यस्ति । यद्यप्युत्तर-२० 
काढ था सोऽ्था नास्ति, तथापि यदा प्रतिभाति तदा तावद 


१ मरीचिविषयत्वे च । २ ज्ञानस्य । ३ ज्ञानस्य सत्या्थयाहकत्वात्‌ 1 ४ तोयात्‌ । 
५ श्ञाने। ६ निर्विषयं! ७ चाने! ८ शानं। ९ ्ान्तज्ञाने। १० जल। 
११ स्याद्रादिभिरुक्तम्‌। १२ माध्यमिकोऽवीत्‌ 1 १३ जलादिः। १४ तञ्क्ञानस्या- 
भ्ान्तताप्रसंगात्‌ । १५ विपर्ययः 1 १६ जल । १७ विपर्ययख्यठे । १८ साङ्खयः । 
१९ शुक्तिकायां रजतश्चानमेकचन्द्रे द्विचन्द्रशानमिल्यादि । २० अर्थस्याऽसच्वात्‌ । 
२१ शानलवेनकाटशत्राव । २२ सत्यभूतः । २३ नानाप्रकारः । २४ आन्तत्वेन 
उपगते शाने । २५ रजतावर्थस्य । २६ पूव॑कालवत्‌ । | 








1 विपर्ययक्चाने भख्यातिवादस्य अनयैवानुपूर्व्या विचारः न्यायज्ु० चं० प्र० 
परि° तथा स्या० रला० प° १२४ इत्यादिषु द्रष्टग्यः । #॥ 

2 “असतः भख्योपाख्याविरदितस्य खपुष्पादिवत्‌ प्रतिमासाऽसंमवात्‌-“* जान्ति- 
वैचित्यामावपरसंगश्च । न्यायक्ु° चं० म° परि० । स्या रलाकर ९० १२५ । 

8 जसत्ख्यातेः प्रतिविधानं न्यायवा० ता० टी °. ए० ८६» न्यायमं ° प० १७७) 
न्यायकु० प्र ° परि०› सा० रला० ० १२५। इत्यादिषु द्र्टन्यम्‌ । 
00-0. व्राणा प्रा की। (२1810) ५००० ।५।५।1॥ \/3क189|, ०।०।२९५ 0४ उक्षाणं 
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सत्येव, अन्यथा विद्युदादेरपि सत्वसिद्धिन स्यात्‌ । तस्मात्पसिद्धा- 
थंख्यातिरेव युक्ता; | 
इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; यथावसथितार्थग्रदीतित्वाविदोषे हि रान्ताऽ- 
. आन्तव्यवदाराभावः स्यात्‌ 1 अपि चोत्तरकालसुदकादेर्भावेऽपि 
५ तच्िह्वस्य भूखिग्धतादेखुपखरस्भः स्यात्‌ । न खट्ट विदयुदादिवद्द्‌- 
कादेरप्याद्युभावी निरन्वयो विनाराः कचिटुपटभ्यते। स्वै तदेरा- 
दष्टणमविसंवादेनोपखम्भच्च विदयुदादिवदेव स्यात्‌ वी्यवाधक- 
भावश्च न भामनोति; सर्वज्ञानानामवितथार्थविपयत्वाविरेषात्‌। 


यदृर्युच्यते-ज्ञानस्येवायमाकारोऽनाय.ऽविद्योप्र॑वसामथ्यीश्र- 

१० हिरिव प्रतिभासते । अनादिविचिववासन!श् कमविधौकवलयः 
पुंसां सन्ति तेननिकौकार्यणि नानि खाकारमाजसंवे्यानि 
कमेण भवन्तीरव्यात्मस्यातिरेवेति; तदप्युक्तिमाचम्‌; यतः 
खात्ममाज्संवित्तिनिषत्वे अथाकारत्वे च ज्ञानस्यात्मख्यातिः 
सिद्छेत्‌ 1 न च तत्सिह्धम्‌, उत्तरजोभयस्यापि परतिपेधात्‌ । संव 
९५ ज्ञानानां खाकार्रादहित्वे च आान्ताऽथ्रान्तविवेको वाध्यवाधक- 
भावश्च न परापोति, तंन व्यभिचाराभावाविशेषात्‌ । खीत्मस्थितः 
त्वेन रजताद्याकारस्य संवेदनेन च खखाद्ाकारवद्दिर्ैतया 


२ मरीचिकायां जक्लक्षणोऽथैः सत्यभूतः भरतिमाप्तमानत्वात्‌ घटवत्‌ । २ स्व 
ज्ञानानामङ्गीक्रियमाणे ! ३ सति । ४ तत्र प्रवृत्तस्य पुरुषस्य! ५ उन्तरकाछे । 
& विचारिते सति 1 ७ सलयभूताथे 1 < ज्ञानाद्रैतवादिना योगाचारेण । ९ शुक्ति" 
कादौ रजताबाकारः । २० अयथाथेवित्तिद्रक्ति । वित्तिज्नीन्तिः । ११ ज्ञानात्‌ । 
१२ उद्रोधवत्यः। १३ कारणेन । १४ अनायविद्यासामर्ध्यन । १५ षटादि । 
२६ अआ्ह्ययाहक । १७ संवित्तिरूपणि । २८ शान । १९ वसः । ( बहुतीहि- 
समास इत्यथः )।1 २० मरीचिकायां जकाकारः शानात्मा प्रतिभास्तमानत्वात्‌ 
शानस्वरूपवत्‌ । २१ शानप्रतीतिः। २२ शनस्य। २३ सिद्धि। २४ द्वं । 
२५ नील्केशोण्डुकादिसर्वं विकरपानां । २६ आत्मस्वरूपमात्रे । २७ खस्य ज्ञान- 
स्यात्मा स्वरूपं तत्र सितत्वेन । २८ वहिःखिततया । 





1 अनयैव रीलया भसिद्धा्थख्यातेर्विचारः न्यायकु० चं० मर परि० । स्या° 
रला० प० १२६ । इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 

% आत्मख्यातेनिरूपणं न्यायमजयौमित्थं टदयते ( ए० १७८ ) 
‹“विश्ञानमेव खस्वेतद्भङ्ञाव्यात्मानमात्मना । 
बहिर्मिरूप्यमाणस्य ाह्यस्याचुपपत्तितः ॥ 
बुद्धिः प्रकाश्यमाना च तेन तेनात्मना वहिः 1 
तद्दत्य्द्यल्यापि कोकयात्रामिदेद्रसीम्‌ ॥° 

((-0. 8011 ^718118110 611 (?।8011८1||) \/©08 [\॥0|11 \/8/81881. [1411260 0\/ ©810011 
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भ्रतीतिने स्यात्‌। पंतिपत्ता चं तंदुपादानाथं न प्रवर्तत, अवदिष्ठाऽ- 
स्थिरत्वेन भच्रच्यविषयत्वात्‌ 1 अथावियोपद्ववदाद्रदिष्ट-स्थिर- 
त्वेनाध्यवसार्यः; कथमेवं बिपरीतख्यातिरेव नेष्टा, ज्ञानाद्भिन्- 
स्यास्थिरस्य चाथोकारस्यान्यथाध्यवसायाभ्युपगमादिति ? 


यंच्योर्च्यते-न ज्ञानस्य विषयं उपदेशंगस्योऽचमानसाध्यो ब ५ 
येन विषपैरीतो.ऽर्थः कल्प्येत 1 किं तर्द £ यो यस्मिन्‌ ज्ञाने परति- 
भाति स तस्य विषय इत्युच्यते । जखादिज्ञाने च जलाद्र्थं पव 
अतिभाति न तद्विपरीतः, जंखादिज्ञानव्यपदेराभावभसङ्गात्‌ 1 स 
च जलाद्यर्थः सन्न भवतिः; वंदुद्धेरश्रान्तत्वपसर्खीत्‌। नाप्यसन्‌ $ 
खयुष्पादिवत्मतिभासपच्रस्योरविषयत्वाजुषङ्गात्‌ । नापि सद्‌- १० 
सद्रूपः; उभ्रयदोषालुषङ्गात्‌ , सदसतोरेकात्म्यविसयोधाच्च 1 तसा- 


क 


€ ड १९७ 
द्ये बुद्धिसन्ददितोऽर्थः सच्वेनासच्वेनान्येन वा धमौन्तरेण 
निर्वे न छक््यत इत्यनिर्वचनीयार्थख्यातिः सिद्धा; इत्यपि मनो- 





१ प्रमाता। २ किंच । ३ रजतादि! ४ श्ानख क्षणिकत्वात्‌ । ५ परः । 

& रजतादेः । ७ अनिर्वचनीयार्थख्यातिवादिना शाद्भुरीयेण 1 < विपरीतार्थख्यार्तिं 
दूषयन्‌ अनिर्वं चनीयार्थख्यातिं समथेयते । ९ रजतादिः । १० विपरीत इति । 
१2 रजतमिदमिति ज्ञाने किंरूपोऽ्थः प्रतिभासते इति प्रश्ने पर उपदेद् करोति । कथ 
युक्तिकादाकलमिति रजतमिदमिति चानं ॒पुरोवतिंवस्तुविषयं तत्रैव ्रवतेकत्वात्सम्प्रति- 
पन्नलानवदिव्यनुमानं रजतमिदमियत्तसिन्‌ ज्ञाने प्रतिभासमाना्थेस्योपदेखगम्यत्वेऽनु- 
मानस्ताध्यत्वे वा विपरीतार्थख्यातिः स्यासप्रतिमासमाना्ेव्यतिरेकेणाथौन्तर स्य सद्भावात्‌ 
शुक्रिद्यकल्स । १२ मरीचिकाचक्रे जललक्षणः । १३ प्रतिमासमानादिपरीतोऽथः 
द्युक्तिशकलठक्षणः । १४ अन्यथा । १५ अन्यथा । १६ उत्तरकाङे बाधकानुत्पत्ति- 
भसङ्गात्‌। १७ उभयेन । १८ निरूपयितुं । २९ विवादापन्नो जललक्षणोऽ्थः 
सच्वाऽसत्वायनिर्वंचनीयः अतिभासमानत्वे सति वाध्यमानत्वान्यथानुपपत्तेः ॥ 





1 आत्मख्यातेर्विबिधरीत्या पर्यालोचनं निन्नयन्येषु द्रटग्यम्‌-न्यायवा० ता० री° 
१० ८५, मामी ए० १४, न्यायमं ° ¶० १७८. न्यायङञु° भ° परि०> स्या° 
रल्ञा० ¶० १२८ । 

% ८त॒क्कि मरीचिषु तोयनिमौसप्रल्ययः तच्वगोचरः, तथा च समीचीन इति न 
जन्तो नापि बाध्येत । अद्धा न बाध्येत यदि मरीचीनतोयात्मतच्वा न तोयात्मना(१)- 
गरह्णीयात्‌ । तोयात्मना तु गृहन कथमनान्त- कथं वाऽवाध्यः १ इन्त तोयाभावात्मनां 
मरीचीनां तोयभावात्मत्वं तावन्न सत्‌; तेषां तोयामावादभेदेन तोयभावात्मताऽनु- 
पपत्तेः । नाप्यसव्‌ ; वस्त्वन्तरमेव दि वस्त्वन्तरस्यासत््वमास्थीयते “भावान्तरमभावो- 
न्यो न कृश्चिदनिरूपणात्‌ इति वदद्भिः । *-. -.. तसान्न सत्‌, नापि सदसत्‌ 5 
परस्परविरोधात्‌ , श्मनिर्वाच्यमेवारोपरणी्यं मरीचिषु तोयमासेयम्‌ । तदनेन क्रमेण 


((--0. ऽ\/811 11118180 ©।॥॥1 (21801101) ,\/608 ||| \/2/81831. [2141260 0\ 60810011 


५२ : अ्रमेयकमख्मात्तेण्डे .` [ भ्रथमपरि० 


रथमाजम्‌; अद्धेतं सिद्धौ दयेतत्सिद्येत्‌,. तच्चाद्धेतं निराकरि 
स्यामः । यैच्योक्तम्‌-न ज्ञानस्य विषय उपदेरागस्य इत्यादि 
त॑द्धवतामेव पाप्तम्‌ , तथा दि-जटखादिश्रान्तो नियतदेदाकाल- 
स्वभावः सदात्मकत्वेनेव जखादर्थः परतिभाति तद्धदणेण्सो स्तत्रैव 
अरल्रत्तिदरानात्‌ तत्कथमसावनिर्वैचनीयः स्यात्‌ 2 न द्योवभूते 
अतिभूासमड्त्ती अनिवेचनीयेऽथं सस्भवतः। अथ विचायमाण 
एवासो सदसत्वादिभिरनिवैचनीयः सम्पद्यते न तु आन्तिकाठे 
तथा पत्तिभातीति; नन्वेवमन्य॑थाधरतिभाखाद्विपरीतख्यातिरेव 
स्यात्‌ । 

१० नं विपरीतख्यातिरपि म्रतिभासवियोे्धांन्न युक्तति। क एव- 
माह-“विपरीतोऽयमर्थःः इति ख्यातिः ? किं तदि ? पुरुपविपरीते 
स्थाणो “पुरुषोऽयम्‌ इति ख्यातिविपरीतख्यातिः । नुं पुरुपाव- 
भासिनि ज्ञाने स्थाणोरप्रतिभासमानस्य विषयत्वमयंक्त सवेता 
प्यव्यचस्थाप्रसङ्गात्‌ ; तदयुक्तम्‌; यतः स्थाण्युरेवाच ज्ञाने तद्रूपस्या- 

१५ नवधारणादध॑मोदिवच्ाचच. पुखुपाद्याकारेणाध्यवसीयते । चाधो 
तरकार हि परतिसंन्धत्तं स्थाणुरयं मे “युरुषः इत्येवं भ्रातिभात 





१ भेदेन निरूपयितुमश्यक्यत्वमद्धैताथितं पुरुषद्वैतामावे तदसम्भवादिलर्थः । 
२ भवदुक्तम्‌ । ३ परेण । ४ अनुमानसाध्य । ५ अर्थोऽनिर्वचनीय शति उपदे्- 
गम्येनेत्यादि । & रजतसरपादि । ७ इति नियतदेशादिस्वभावस्या्थस्य सदात्मकमप्रति“ 
भासमानस्योपदेश्ादनिर्वचनीयत्वं कथं स्यात्‌ । रजतादिआन्तो प्रतिभासमानोऽषः 
अनिर्वचनीय सच्वादिना बाध्यमानत्वे सति प्रतिभासमानलवान्यथानुपपत्तेरिलयथ- 
स्योपदेश्यागम्यत्वमनुमानवाध्यत्वं च॒ भवतामेवायातम्‌ । ८ सदात्मकविषयतद्रहणेषु 
निबन्धने । ९ रजतलक्षणस्य । १० यदि । ११ उत्तरकाठे । १२ अनिर्वचनीय 
वं तत्काछे सत्त्रेन भातीति । २३ अनिर्वचनीया्थेस्य अनिर्वचनीयरूपतया म्रति- 
आसनात्‌ । १४ परः । १५ विपरीतोयम्थ इति प्रतिभाक्षाभावात्‌। १६ चेत्‌ । 
१७ परः ।. १८ अन्यथा । १९ बषटपटादिप्रतिभासिनि शाने । २० मप्रतिभास्तमानल्य 
पुरुषस्य विपरीतत्वं स्यात्‌ । २१ चेत्‌ । २२ काचादिदोष। २३ प्रत्यभिज्ञानं |. 


अध्यस्तं तोयं परमा्थतोयमिव अत एव पूरवदृ्टमिव, तत्त्वतस्तु न तोयं न च पू्वदष्टम्‌ » 
किन्त्वद्तमनिवच्यम्‌? । ` ` - भामती १० १३। 
““प्रलयेकं सदसच्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्‌ । | 

गाहते तदनिर्वा च्यमाहु्ेदान्तवादिनः ॥* . चित्सुखी ए० ७९। 

1 पएृ० ५९१ प०्५॥ - += 

% अनिर्वचनीयार्थख्यातेर्विचारः; भङ्गवन्तरेण न्याय॒बा० ता० री १० €७; 

न्यायङ्ुञु ०. अ ०; प्रि०; स्या०. रन्ना०.१० .१३२ इत्यादिषु इषव्यः । | 
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इति, कथसेवे विपर्ययनिरासः तस्या एव तद्रपत्वादिति ? स्यति- 
भ्रमोषाभ्युपगसमेन ठु विपय्ययभत्याख्यानमयुक्तम्‌; तस्यासिद्ध- 
रूपत्वात्‌ । 


नु उुक्तिकायाम्‌ “इदं रजतम इति प्रतिभासो बिपयेयः, न 
चासो विचायमाणो घटते । नहि “इदं रजतम्‌ इव्येकसेवेदं ज्ञानं 
कांरणाभावात्‌; तथादि-न. दोषेश्चश्चुरादीनां राक्तेः पतिवन्धः 
च्छियते, कोँयोयुत्पत्तिपसङ्गात्‌ । न टि दृटा यवा विर्परीतं कायै- 
माविभाोवयन्ति ! अत एव भरध्वसोऽपि 1 किञ्च, “सम्बद्ध वर्तमानं 
च गद्यते चश्चुरादिना? 1 [ मी° ° प्रयक्ष° शो ८४] रजतस्य 
चासस्बद्धत्वाद्‌चतेमानत्वा चश्चुषा कथ वतमानरजताकारा- १० 
वभासः सयात्‌ ? क्ञनि च कस्यायसाकारः प्रथते १ न तावद्रजतस्यः 
अदन्तमानत्यात्‌ ! नापि ज्ञानस्यैव; खंसिद्धान्त विरोधात्‌ । किः 
अश्रहीतंर॑जतस्यद्‌ं विक्ञीन नोपजायते, अतिप्रसङ्गात्‌ 1 गदी- 
तंस॑जतस्य च "तद्व्‌जतसिद म्‌" इति स्यात्‌ , इन्द्रिथखंस्कारसाददयः 


१ विपरीत्तख्यालस्युपगमप्रकारेण । २ विपरीतख्यातेः । ३ विवेकाख्यातिमभि- 
प्रेय विपर्ययनिरासः क्रियते इति प्रभाकरेणोक्तं तं प्रलाद । ४ परः । ५ एकत्वेन 
च्ानोत्पत्तो । ६ काचक्रामलादिदोपेः । ७ इदं रजतमिदं जं ।: < यबाङ्करा- 
दन्यत्‌ शाल्यङ्करादि । ९ न हि बीजप्रध्वंसोऽङ्कुरं जनयति। १० कारणाभावः 1 
११ वस्तु! १२ शुक्तिकायां । १३ विषयामावः । १४ चश्चुषा जनिते रजतज्चाने । 
१५ वस्तुनः । १६ प्रकाद्यते। १७ जनस्य । १८ स्वरूपाभावः । १९ अज्ञात । 
२० जुः। २१ इदं रजतमिति। २२ अन्यथा। -२३ भूभवनद्धितोर्थितस्यमीदं 
रजतमिति ` विज्ञानं भवतु । २४ जुः। २५ इ्दियेणेदमंशोेखि ज्ञानं संस्कारेण 
तद्रजमिद॑दोदेखिसरणं साटरद्यदोषलक्षणाभ्यां कारणाभ्यां तद्रजतमिदमिति सामानाभि- 
करण्यं भवति । . नापि सादृदयादेव केवलात्‌ सामानाधिकरण्यं पूर्व गृदीतरजतस्य जुः 
दृदयमाने सत्यरजते तद्रजतमिदमिति सामानाधिकरण्यप्रसङ्गात्‌ सादृदयाविन्ञे षात्‌ । 
नापि दोपात्केवखात्सामानाधिकरण्यं स्तम्भेपि . तत्प्रसङ्गात्‌ दोषलक्षणस्य , कारणस्य 
स्तम्मेपि वियमानत्वाव्‌ ! तसरादुभवं कारणं साटृखयदोषौ ॥ =+ `; > +, ॐ 


॥ि > । 
# 


1 ^“युक्तं च दुष्टतायाः कायौऽक्षमत्वं न पुनः कार्यान्तरसामथ्येम्‌? 

उहती ए० ५३२ । 

श्दोषा हि कारणानां सामथ्यं निन्नन्ति न पुनः कायौन्तरजननसामथ्यमादधति, न 

खलु अष्टकुटजवीजं न्यय्ोधधानाये. . कल्पते, किन्तु न करोति कुटजधानम्‌ । 

न्यायवा० ता० ठटी० १०.८८ .॥ भामती प० १४ । न्यायम्‌० ०१७६ 

2 ^०रजतप्रतिपत्तिश्च नेयमन्धस्य धस्य जायते |. ~: ,, ` 
तेनेयमिन्धियाधीनंा संयुक्ते चेन्द्रियं धियम्‌ 1:१२ ॥° 

5 7 ^ भकरणप ° १० ३३ 
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५४ प्रमेयकमख्मात्ेण्डे [ प्रथमपरि० 


दोषेजन्यमानत्वात्‌ । किञ्च, क्तिकायां रजतसरंसर्गो न तावद्‌- 
सन्‌ प्रतिभासते, खे खयपुष्पसंसभेवत्‌ असत्ख्यातित्वपरसङ्गात्‌। 
नापि सन्‌; रजतस्य तत्ासत्वात्‌ । ततो ज्ञानद्धयमेतत्‌ “इद्म्‌ 
इति दि पुरोव्यवस्थितार्थभ्रतिभासनम्‌ , “रजतम्‌ इति च चूवौव- 
«५ गतरजतस्मरणं संीदर्ई्यादेः कुतथिन्निमित्तात्‌ । तच स्मरणमपि 
` खरूपेण नावभाखत इति स्खतिभ्रमोपोऽभिधीर्थते । यत्र दि 
स्मरामि इति अत्ययस्तज स्सतेरयमोषः, न पुन्यचरूखतित्वेऽपि 
“स्मरामि इति रूपापवेर्दनम्‌ । शत्तिश्च भेद्‌ाऽग्रह॑णादेवोपपन्ना । 
नय कोऽयं तद्ग्रहो नाम ? न तावदेकत्वय्रहः; तस्यैव विपर्यय- 
१० रूपत्वात्‌ । नापि द्रदर्भ्रागभावः; रस्याऽथच्रत्तिहेतत्वात्‌ , 
भचरत्तिनिच्तस्यो; भरमाणफटत्वादिति चेत्‌; न; सेदाऽग्रहणस- 
चिंवैस्य रजतज्ञानस्य पच्रत्तिहेतु्योपपत्तेरिति ! 





९ अन्यथा (असतः प्रतिभासे) । २ शुक्तिकायां । ३ दोषात्‌ । ४ मनोदोषः। 
५ रजतज्ञानं । ६ प्राभाकरेण । ७ ज्ञाने। ८ प्रतीतिः! ९ प्रलयक्षस्रणयोर्भि" 
ज्ञयोरेकत्वेन अहणे विपर्ययः । १० सल्यास्तलन्ञानयोरिलादि। ११ विपरीत 
ख्यातित्वभ्रसङ्गादिल्यथेः । १२ मेद । १३ क्ञानख । १४ वाधकोत्पत्तेः पूरं । 
१५ सदायस्य । 


1 “'विज्ञानद्वयं चैतत्‌ इदमिति प्रलयक्षं रजतमिति सरणम्‌ 12 वृहती ए० ५१। 
‹“रजतमिदमिति नेकं शानम्‌ , किन्तु द्वे एते विश्चाने । तत्र रजतमिति सरणं तख्या- 
नचुभवरूपत्वान्न भ्रामाण्यप्रसङ्गः । इदमिदयपि विज्ञानमनुभवरूपं प्रमाणमिष्यत एव्‌ ।' 
भ्रकरणपं ° ० ४३। 
% ^“शुक्तिकायां रजतशानं स्मरामीति प्रमोषात्‌ स्य्रति्ञानसुक्तं युक्तं रजतादिषु-ः 
बृहती ० ५३ । 
“स्मरामीति श्ानश्चुन्यानि स्म्रृतिश्ानान्येतानिः बृहती ए० ५५। 
वुः०--““सा च रजतस्मृतिने तदा खेन रूपेण प्रकाशते सरामीतिप्रययाभावाव्‌? 
न्यायम ° ए० १७८ । 
ॐ ““यहणसरणे चेमे विवेकानवभासिनी ॥ ३३ ॥ 
सम्ययजतवोधात्त भिन्ने यघपि तत्वतः । 
तथापि भिन्ने नाभातः मेदाग्महसमत्वतः ॥ ३४ ॥ 
सम्यथ्जतनोधश्च समद्लैका्थगोचरः ॥ 
ततो भिन्ने भवुद्धा तु सरणयदणे शमे ॥ ३५ ॥ 
समानेनैव रूपेण केवकं मन्यते जनः । 
न्यवहारोऽपि तत्तुल्यः तत एव भ्रवन्तेते ॥ ३६ ॥ 
| . समत्वेन च संवित्तेः भदस्यायदणेन च 12 भ्रकरणपं ° १० ३४ । 
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2 । | 

अच _अतिविशीयते-न दोषैः सैक्तेः थतिवन्धः अरध्वसो वा 
विधीयते, किन्तु दोपसमवधाने वचरठुरादिभिरिदं विज्ञानं 
विधीयते । दोषाणां चेद्मैव सामथ्यं यत्तत्सन्निघनेऽवि्ैमा- 
नेप्यथं ज्ञानसुत्पाद्यन्ति चश्चरादीनि । न॒ चैवमसख्ख्यालिः 
स्याद्‌ ; साददयस्यापि तेद्धेतत्वात्‌ 1 असत्ख्यातिस्तु न तंदधेतुका, ५ 
ख॑युष्ज्ञानवत्‌ 1 रजताकारख्य अतिभासमानो न दीनस्य; संस्का- 
रस्यापि तद्धेतुत्वात्‌ 1 दोषाद्धि संस्कारसहायादजुभूतस्यैव रजत- 
स्यायमाकारः युसोवर्तिन्यथं अतिभासते । न चेवं "तद्रजवस्‌ः इति 
स्यात्‌; दोपवद्छात्पुसेव्यंवस्थितार्थ रजताकारस्य परतिभाखनात्‌ । 
कथसन्यश्ा भवतोऽपि तद्रजतमिति परतिभासो न स्थात्‌ ? ततो १० 
यथा तव स्द्ति्थिोै्तथा दोषेभ्यः समानाधिकरण्येन दुंते- ` 
वर्सिन्यवतंमानरजताकायावभासः किन्न स्यात्‌ ? अनेन ^तत्छ- 
खगः सं्सन्या मतिभासखतेः इत्यपि निरस्तम्‌ । न च विवेकं - 
ख्याततिखदायाद्रजतज्ञानात्‌ थद्त्तिधेरते; “घरोयम्‌ः इव्याययमेद्‌- 
ज्ञानात्यच्रन्तितीदेः । विवेकाख्यातिश्च सेदेः सिद्धे सिच्येत्‌ । न १५ 
ची क्ानयेदः $तश्थिच्‌ सिद्धः, तथापि तत्कत्पने “घटरोयम्‌ः 
इत्यादावपि ज्ञानयेदः कस्म्यतामविरोषौत्‌ । अधौत सतो घटस्य 
अदणान्नासौ करप्यते; तर्हि अन्यचाप्यसतो ब्रहणात्तत्कस्पना 
माभूत्‌ ¦ यथेव हि रँ णान्वितैश्चश्चुरादिभिः सति वस्तुन्येकं ज्ञानं 
जन्यते, तथा दोषान्वितेः सादद्यवद्यादसययेकं ज्ञानं जन्यते । २० 





१ परोक्ते ्रत्युत्तरं॑दीयते जेनैः। २ काचकामलादिभिः। ३ नेत्रादीनां । 
४ रजतं । ५ रजते । £ पू्वदृष्टरजतेन उुक्तिकायाः साद्ृद्यं । ७ अन्यथाख्याति । 
८ विपर्ययज्ञानस्य साददयं हेतुः । ९ सादृइयदेतुका । १० साट्रदयहेतु । १२ एवं 
तर्द आत्मख्याति: स्यात्‌ । १२ न ज्ञानस्य आकार; आत्मख्यातिप्रसङ्गात्‌ । 
१३ रजतज्ञान । १४ शुक्तिकादौ । १५ रजतमिदमिति श्वानस्य साटूदयनिबन्धनत्वेन । 
१६ पूर्वं रजतानुभवाऽविश्ेषात्‌ । १७ परस्य । १८ जभावः । १९ तद्रजतमिवयेत- 
सिन्निदं रजतमिति शानं यथा ते प्रमोषवदाञ्जायत्ते । २० इदं रजतमिति इदंरजतयोरे- 
काधिकरणत्वेन । २१ शुक्तिकादो । २२ सर्वेधासन्निति वक्तुं न शक्यते सट्शरूप- 
स्यानुभूयमानत्वात्सर्वेथाऽसन्निति वक्तं न शाक्यते अजुभूतरजतस्य पुरोदेशे असम्भवात्‌ 
कथञ्िदलुभव इति इति भावः । २३ भेदाऽग्रदणं । २४ इदं रजतमिलयत्र । २५ इदं 
परल रजतमिति सरणम्‌. । २६ प्रमाणात्‌ । २७ जञानमेदसिष्यभावश्च । २८ पररः । 
२९ घटोयमिलत्र । ३० इदं रजतमिलत्र । ३१ नेमेट्यादि । 


__ ___------__________________ 


1 तु०-“्यतो न तेस्तस्याः पतिवन्धः भ्यसो वा विधीयते, : विन्तु स्वसन्निषाने 


रजतमिदमिति जञानमेबोत्पाचते' 4 न्यायकुमु ० प्र° प्रि०॥ 
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गुणदोषाणां च .सद्धावं. ज्ञानजनकत्त्रं च खतःामाण्यपरतिषेध- 
सस्तावे पतिपादयिष्यामः। नं च म्रभाकरमते विवेकाख्यातिं 
सम्भवति, तञ हि “इदम्‌” इति पव्यश्चं रजतम्‌" इति च स्मरण 
मिति संवित्तिद्धयं भरसिद्धम्‌, तच्चा ऽऽत्मपार्कव्येनेवोत्पद्यते 1 
५ आत्मघ्ाकस्यं चान्योन्यसेदमहणेनेव संवेद्यते घरपरादिसंवि- 
` तिवत्‌ । किञ्च, विवेकख्यातेः भ्रागभावो वि्ेर्वेवख्यातिः 1 न 
चाभावः पभाकरमतेःऽस्ति। 


कच्चाय स्ख॒तेः अमोषः-किं स्य॒तेरभावः, अन्यावभासो वा 
स्यात्‌, विपरीताकारवेदित्वे वा, अतीतकार्स्य वर्तमानतया 
० ग्रहणं वा, अुभवेन सह क्षीरोदकवद्‌ विवे्न्तेत्पादो वा भकारा- 
न्तरासम्भवात्‌ ? तज न तावदाद्यः पक्षः; स्थतेरभावे हि कथें 
पूवैटष्टरजतग्रतीतिः स्यात्‌ ? सूच्छीद्ययवस्थायां च स््तिपमोषव्य- 
पदेकाः स्यात्‌ तद्‌भावाविदेषात्‌ । अथान इदस इति भासाभा- 
वान्नासो; नु इदम्‌ इव्यचापि किं पतिभातीति वक्तव्यम्‌ ? 
१५ पुरोव्यवस्थितं शुक्तिकाराकरडमिति चेत्‌; न॑य खधर्मविरि्रत्वेन 
तत्त परतिभाति, रजतसन्निदटितव्वेनं वा? प्थमपक्चे-कतः 
स्ख॒तिपरमोषः ? शुक्तिकादाकलरे हि सखरगतधं्मविरिे प्रतिभासः 
माने ङतो रजतस्मरणसखम्भवो यतोऽस्य भमोषः स्यात्‌ ? न खलु 


१ ्किंनच। २-ता८(षष्टी)) ३ मेदाप्रतिभास इव्यथः! ४ शानद्वयं। ५ स्वरूप! 
६ आविभोव । ७ भेदस्याप्रतिमासः । ८ अभावः । ९ सर्येमाणाद्रजतादन्यखं 
छक्तिकाशकल्स्यावभासः । -१० सर्यमाणाद्रनतादस्पष्टाकारात्स्पष्टाकारः । ११ अतीतः 
कालो यस्य रजतस्य तदिदमतीतकारं तस्यातीतकालस्य रजतंस्य । ` १२ प्रत्यक्षेण 
स स्पते: । १३ स्यृतेरभेदेन । ` १४ अन्यथा । १५ स्यतेः ए ( मूच्छीयवसथा- 
याम्‌ ) 1 १६ जेनमाशब्भुते प्राभाकरः । ` १७ प्रष्टग्यम्‌ । १८ ाभाकराभिप्रायः 1 
२९ भो. भआाभाकर। ` २० तयलनचतुरलरादि । ` २१ सम्बद्धत्वेन । २२ न कुतोपि 
स्म्रतिप्रमोषो भवेत्‌ । ` २३ व्यल्लादि । २४ न कुतोपि । र 


> 





1 तु ०-““कोऽयं ` विग्रमोषो नम-किमनुभवाकारखीकरणम्‌ + सखरणाकारमध्वंसो 
वा, पूर्वाथंग्रहीतितवं वा, इन्दिया्थसन्निकर्मजतवं वा, इन्द्रियाथेसन्निकषोजत्वं बा १” 
श. उ+; तत््लोपष्व छि० पृण २५। 

८“८क्रोऽयं स्टृतेः, प्रमोषोनाम-- विनाञ्चः> भवयक्षेण सदैकत्वाध्यवसाया>, मलक्षरूप- 
चापत्तिः, तदित्यं शस्याऽलुमवः; तिरोमावमात्रं बा!” . न्यायङ्कञु° भर० प्रि०.1 

स्या० र्ला० १० १२० 

< स्दृतेरमावः; उत शन्यावभासः,. भादोखिदन्याकरारवेदित्वम्‌. इति ` विकल्पाः”? 

ध ® ७2 #+  सन्मति० रीं १० २८ 4 
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सु० १।३ ]. स्यृतिप्रमोषविचार ६८ 


खटः गदीते पटस्रणसस्भवः। अथ युक्तिकारजतयोः साददया- 
'द्ुक्तिकाथरतिभासे रजतस्मरणम्‌ ; न; अस्याऽकिञ्चित्करत्वात्‌ । 
यंदा दसाधारणधमौध्यासितं छक्तिकास्वरूयं परतिभाति तदा 
कथं खंदरावस्तुस्रणम्‌ ? अन्यथा सवज स्यात्‌ । सामान्यमाज- 
्रहणे हि तत्‌ कदाचिर्स्यादपि नाऽर्खधिारणखरूपप्रतिभासे । ५ 
द्विच॑न्द्रादिषु च जतितेमिरिकश्रतिभाखविषये सदरावस्तुभति- 
भासाभावात्‌ कथं स्स्तेरुत्पत्तियंतः भमोषः स्यात्‌ ? नापि तैर॑स- 
न्निदितत्वेन भरतिभाखः; रजतस्य तंजासच्ेन तत्सन्निधानायो- 
गाद्‌ 1 इन्द्रियसखम्बद्धानां चँ तदर्शवर्तिनां परमाण्वादीनामपि 
अतिभासः स्यात्‌ वदविोषात्‌ ! नाप्यन्यावश्चसोऽसोः सख हि किं ९० 
सच्कारभष्वी, उत्चरकाएरुमावी चा स्यात्‌ ? तत्कारुभावी चेत्‌; तरिं 
घटादिज्ञानं द्कालभावि तस्याः भमोपः स्यात्‌ । नाप्युत्तरकाल- 
भाव्यन्यावभासो ऽस्याः प्रमोषः; अतिभ्रसङ्गात्‌। यदि दि उत्तरकाख- 
आव्यन्यावभासः ससुत्पन्नस्तर्दिं धँवज्ञानस्य स्प्तिभ्रमोषत्वेनासौ 
नाभ्युपैगमनीयः, अन्यथा सकखपूर्वज्ञानानां स्खछतिग्रमोषत्वेना- १५ 
अ्युपगमनीयः स्यात्‌ । किञ्च, अन्याव्ांसस्य सद्धावे र्धरिस्छट- 
वपुः स एव प्रतिभातीति कथं रजते स्ूख़तिभरमोषः १ निखिदा- ्‌ 
न्यत्विभासनां स्तिप्रमोर्वतापकत्तेः । अथ विपरीताकारवेदित्वं 
तख्खैौः भ्रमोषः; तर्द विपरीतख्यातिरेव । क्ञ्यासो विपरीत 
आकारः ? परिस्पुःटाथौवभासित्वं चेत्‌; कथं तरस्य स्खतिसम्ब- २० 
न्धित्वं पव्यश्चाकारत्वात्‌ ? तत्सम्बन्धित्वे वा पत्यक्रूपतैवार्यीः 
स्यान्न स्रतिरूपता 1 नाप्यतीतकाकर््यं व्तमानतया ग्रहणं ताः 
रमोपः; अ्ंस्म्रतिवत्तस्यीः स्पष्टवेदनाभावायुषङ्गात्‌+ न चैवम्‌ । 





१ सादृदयस्य । २ अकिच्ित्करत्वमेव भावयन्ति । ` ३ चयस्तादि ।` ४ शुक्ति 
काराकर्स्य । ५ रजतादिसद वस्तु । & सन्निदितद्युक्तिकाशकल्प्रतीतो बाधकोत्तर- 
कालं शुक्तिकारकलप्रतीतौो च वटादोः वा 1 .७ सदटृ्वस्तुसरणम्‌ ! ८ विश्येष । 
९. स्मृतेः सादृदयनिबन्धनत्वे इत्यत्र किं च । १० जन्प्रना । ११ रजत । १२ शुक्ति- 
कायाम्‌ । १३ किञ्च.1 १४. शक्तिक्रादेशवतिनाम्‌ । १५ रजतेन सन्निदितत्वस्य । 
२६ परमाणूनां 1 . १७ स्ख्तिप्रमोषः 1 . १८. रजतस्प्रण :। १९ रजत्तस्रण । 
२० रजतस्मरण ।. .२२ स्म्रतेरभावः । २२ स्मृतेः २३ रजत। २४ परेण 
अववा । २५ .शयुक्तिकाशकल 1 २६ वि शदस्वरूपः.। २७ शुक्तिरूप । २८ स्वभाव । 
२९ अन्यथा । . ३ ०: जमावरूपतापत्तेः । . २१ स्छृतिविपरीत । . ३२ पदाथानां । 
२२ स्यतेः । ..२४.परिस्छटाथौवभासित्वाकारस्य । . २५ स्यतेः । ३६ रजतस्य । 
३७ सरणं । ३८ सते । ३९ देवदत्तादिरस्णृतिवत्‌ । ४० शुक्तिकायां रजतस्मृते<। 
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५८ प्रमेयक्रमरमात्तैण्डे [ भ्रथमपरि० 


अतीतकालस्य स्पाष्टयेनाधिकस्य संवेदनं स इति चेत्‌; न; तेत्र 
परमार्थतः स्पाछ्यसद्धावे अतीन्द्रियार्थवेदिनो निषेधो न स्यात्‌, 
तर॑स्तिवत्‌ अन्यस्यापीनन्द्रियमन्तरेण वेदाययसम्भवात्‌ । अथनि 
पारम्पर्येणेन्दियादेव वेदायम्‌ ; न; तद्विरोषात्सर्वस्यास्तत्पस- 
५ ज्ञात्‌ । अथाचुभवेन सदह श्चीरोदकवदविवेकेनोत्पादोऽखाः 
प्रमोषः; नयु कोयमविवेको नाम-भिन्नयोः सतोरसेदेन हणम्‌, 
संछेषो वा, आनन्तर्यंण उत्पादो वा 2 प्रथमपक्षे विपरीतख्याति 
रेव 1 संछेषस्तु ज्ञानयोने समस्भवव्येव, अस्य सू चदरव्येप्वेव परतीतेः। 
आनन्तर्यणोत्पाद्स्य स्खछतिप्रमोपरूपत्वे अमेय दब्दार्थपु देवद्‌- 
१० त्तादिज्ञानानां स्मरणानन्तरभाविनां स्श्तिभमोपताभसङ्गः स्यात्‌| 


११ १२ 
यदि च द्विचन्द्रादिवेदनं सरणम्‌, तर्दीन्द्रियान्वयव्यतिरेका- 
जुबविधायि न स्यात्‌ , अन्यं सरणे तदरट्टेः ! तददविधायि चेदम्‌, 
अन्यथा न क्िञ्चित्तदविधायि स्यात्‌ । तद्धिकारचि कारित्वं सचत 
एव दुखभं स्यात्‌ । किञ्च स्म्तिप्रमोपषपक्षे चाधकम्रलयययो न 
१५ स्यात्‌, स हि पुरोवत्तिन्यथं तरत्तिभाखस्यासद्धिषयतामाद्दयौयन्‌ 
नेद्‌ रजतम्‌" इत्युद्धेखेन प्रवत्तते, न तु “रजतग्रतिभासः स्खछतिः' 
इत्युद्धेखेन 1 स्खतिपमोपारभ्यपगमे च खतःपामाण्यव्यधितः 
सम्यग्रजतपरतिभासखेऽपि द्यादाङ्कोत्पद्यते “किमेष स्म॒तावपि 
स्म्रतिपमोषः, किं वा सत्यपतिर्भीसिः इति, वाधकाभावापेक्षणात्‌- 
२० यज हि स्स्रतिपमोषस्तजोत्तरकारमवदयं वाधकपदययो यैत्र तु 
तद्‌भावस्तञ स्मरतेः भरमोपासम्भवः 1 चाधकाभावापेक्षायां चौन- 
वस्था । तस्मात्‌ “इदं रजतम्‌' इत्यत्र ज्ञानद्धयकूट्पनाऽसम्भवा- 





, . ९ रजतस्म्रृतौ । २ सर्व्षस्य । ३ रजत । ४ संवेदनस्य । ५ स्मृतिविषयं रज- 
तमतीन्दियम्‌ । ६ रजतसरणे 1 ७ इति चेत्‌ । ८ प्रयक्षसरणयोः । ९ सम्बन्धः । 
१० अनुमेयार्थोऽभ्यादिः । ११९ असन्निहितार्थमाहकश्चानस्य स्मरृतित्वमितिशितौ 
दूषणम्‌ । १२ किच्च । १३ घटादौ । १४ तदप्रतीतेः । १५ षटादिशानं प्रलकषं 
१६ इन्द्रिय । १७ काचादि। १८ ता(षष्ठी)। १९ द्विचनद्रादि। २० ज्ानख। 
२१ तस काचकामलादिना द्विचन्द्रादिथादित्वेन परिणामित्वम्‌ । २२ इन्द्ियान्वय- 
ग्य॒तिरेकानु विधायित्वामावाददेव द्विचन्द्रश्नसख सरणत्वादेव वा । २३ ुक्तिकाद्यकठे । 
२४ रजत । २५ उत्तरकाठे । २६ परेण । २७ श्ञाने । २८ रजतस्य । २९ एतदेव 


आवयति । ३० शने । २९१ किच्च । अन्थानवस्था। 
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सू° ९।४,५ ] अपृवार्थत्वविचारः ५९ 


त्स्खरतिप्रमोषाभावः। ततः सूक्तम्‌-बिपययज्ञानस्य व्यवसायात्मक- 
त्वविदेवणेनेव निरास इति! ` 

ते्नाप्रवोर्थविदोषणेन धारावादहिविज्ञानं निरस्यते । नन्वेवमपि 
अ्रमाणसम्घ्रववादिताव्याघांतः . भ्रमाणपरतिपन्नेऽथ अमागान्तय- 
अरतिपत्तिः; इत्यचोयम्‌ ; अर्थपरिच्छित्तिविरोपेसद्धावे तत्मच्॒न्तेर- 
प्यस्युपगमात्‌ । भ्रथमप्रमाणभतिपन्ने दि वस्तुन्याकार विदोषं 
भतिपद्यमानं भमाणान्तरम्‌ अपूवार्थमेव चरक्ो न्यमोध इत्यादिवत्‌) 
एतदेवाह- 

(५ © 
अनिथितोऽपूवाथैः ॥ ४ ॥ 
सखरूपेणाक्रार विदेषरूपतया वान॑वगतोऽखिखोप्यपूवोर्थः। १० 
चृ्टोपि समारोवात्ताद्क्‌ ॥ ५॥ 


न केवखसय्रतिपन्न पवापूवोथः, अपि तु दोऽपि पतिपन्नोपि 
समारोपात्‌ खंदायादिसद्धावात्‌ तादगप्रूबोथों ऽधीतानभ्यस्त- 
राखवत्‌। एवंवि धौर्थस्य यच्चिश्चयात्मकं विज्ञानं तत्सकटे माणम्‌ । 


तन्न अनंधिगताथाधिगन्ठत्वमेवं प्रमाणस्य खश्चणम्‌ । तद्ध १५ 


१ यतो विपर्ययज्लानादिकं समितम्‌ । २ कारणेन । ३ माद्धः राद्गुते । ४ बहूनां 
प्रमाणानानेकसिन्नथं प्रवृत्तिः प्रमाणसम्ुवः । ५ जनानां विरोधः । ६ प्रलक्षादि । 
७ खच्छादिलक्षण । ८ अपूर्वः अर्थो यस्य । ९ खच्छादिमस््रेन । १० अश्चातः । 
११ दृष्टोपि समारोपात्ताटरगिति सूज्रम्‌। १२ अपूर्वस्य । १३ पूवायदीतार्थम्ाहि । 
१४ सर्वथा । 

1 विवेकाख्याति-अख्यालययपरप्यायस्यासख स्मरृतिप्रमोषस्य वरिविधरीदया मीमांसा~- 
न्यायवा ता० टी० पृण ८८; मामवी पृ० १४; प्रद्य० कन्दी पृ० १८०; 
न्यायमं० पृ० १७६, विवरणप्रमेय सं ° प° २८; न्यायरीलाव० ए० ४१, तत््वो- 
पुव छि० पृ० २५; न्यायकुमु० प्र० परि०; सन्मति० टी० ० २८,३७२। 
स्या० रल्ला० ए० १०४ इत्यादिषु समवलोकनीया । 

2 “प्रमातुः प्रमातन्येऽयं भमाणानां सद्भरोऽभिसम्डुवः । 2 

न्यायभा० १।१।३ ० १९ 

3 ८“उप्योगवि्ेषस्याभावे भरमाणसम्छुवस्याऽनभ्युपगमात्‌ । सति दि म्रतिपन्त॒र- 
प्रयोगविशेपे देशादिविदोषसमवधानाद्‌ मगमासपरतिपन्नमपि दिरण्यरेतसं स॒पुनरनुमा- 
नाप्रतिपित्सते तस्प्रतिबद्धभूमादिविशेषसाक्षात्करणात्तत्प्रतिपत्तिविशेषघटनात्‌ । पुनस्तमेव 
अलक्षतो बुभुस्सते तत्करणसम्बन्धात्तदविशेषप्रतिमाससिद्धेः'? । अष्टसद० १० ४ । 

८“ जौस्पत्तिकगिरा दोषः कारणस्य निवार्यते । 

अवाधोऽन्यतिरेकेण स्वतस्तन भमाणत्ता ॥ १० ॥ =. 

सर्वेसखानुपलब्येऽथं प्रामाण्यं स्ष्तिरन्यथा । मीमां साश्लो ° प० २१०॥ 
((-0. 9\/8111। 11181800 ©॥1 (718010||) 6५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 60810011 
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वस्तुन्यधिगतेऽनधिगते वाऽव्यभिचारादिविरि्ां धमां जनयन्नो- 


पाङेम्भविषयः । न चाचिगतेऽथ किं -कर्यत्तत्प्रमाणतां भाप्रोतीति 
वक्तव्यम्‌ ? विशिष्टपरमां जनयतस्तर्स्य प्रमाणताप्रतिपादनात्‌ । यैज 
तु सा नास्ति तन्न पमाणम्‌ । न च विरिटप्रमोत्पादकत्वेप्यधिगत- 


५ विषयेऽस्याऽकिञ्चित्करत्वम्‌ ; अतिषरसज्ञात्‌। ॐ चे्ान्ततोऽनधि- 
गताथाधिगन्तृत्वे . प्रामाण्यं भ्रमाणस्यावसरौतं दाक्यम्‌; तच्छयर्थ 
तथाभावित्वटक्षणं .संवादादवसीयते, अं च तदर्थात्तरक्ी 

९ ® १? 


नचत्तिः। न चानधिगतार्थाधिरगन्तुरेव शमाण्ये खंवाद्‌पत्ययस्य 
तद्‌ घटते। न च तेर्नौधमाण्रतेन रभम भामाण्यं व्यवस्थापयितुं 


१० शाक्यम्‌ ; अतिग्रंसङ्गात्‌। न च सामान्यविदापयोस्तादात्म्याभ्युपगमे 


तभ्येकान्ततो ५9 


न्ततोऽनधिगतार्थाधिगन्तत्वं सम्भवति! इदा नींतन्नानास्ति 
त्व(इदानीन्तैनास्तित्व)स्य पूर्वास्तित्वाद सेदात्‌ तस्य च पूर्वमप्य- 
चिगतत्वात्‌ 1. कंथञ्िदनधिगताथाधिगन्ठत्वे त्वस्सन्मतप्रवेराः। 


निशिते विषये किन्निश्ययान्तरेर्ण अभेश्चावस्यश्रसङ्गात्‌ ; इत्यप्यवा- 


अ~ य उक 
= --~ = . ~ ---- - - - ~~ 


१२ अथपरिच्छित्ति। २ दोष। ३ निधिते। ४ कार्यं । ५ प्रेण! ६ प्रमाणा 
न्तरस्य । ७ ज्ञाने । -८ विद्विष्टप्रमाजनकता । ° ज्ञानं 1 १० विदिष्टप्रमोत्पादकतवे 
यद्यकिच्चित्करत्वं तदा सर्वथाऽट्ेऽयं पभ्रमाजनकस्य च्ानस्याकि्चित्करत्वं स्याद्दिरिष्टप्रमो- 
तपादकत्वस्याविदोषात्‌। १२१ कित्र! १२ सर्वथा। १३ निश्चेतुं। १४ संवादः । 
१५ पूर्वजानां ।- २६ ईप्‌ (सप्तमी) । १७ तदर्थश्चासौ उत्तरशञानदृ्तिश्च । 
१८ शानस्य । १९ संवादात्‌ । २० द्वितीयज्ञानेन । २१ गरृदीता्थमाहित्वात्‌ । 
२२ श्ञानस्य । २३ न द्यज्ञातमस्तीति वक्तं शक्यं तस्याज्ञातत्वविरोधान्नेयायिकः । 
२४. संरायादिना प्रथमज्ञानस्य प्रामाण्यप्रसद्गात्‌ । २५ कित्र। २६ वृक्षवटादि । 
२७ प्रमाणस्य । २८ वट 1 २९ अपिगतार्थाधिगन्तृत्वात्‌ । ३० वृक्ष । ३१ विश्ेषा- 
शेक्षया । ३२ जेन । ३३ प्रयोजनं । ३४ अन्यथा । 





‹“एतचच ॒विशेषणत्रयसुपादानेन सुल्रकारेण कारणदोषवाधकरदितमगृहीतय्माहि जञानं 
मरमाणमिति प्रमाणलक्षणं सितम्‌ । ° दाखदीपिका ए० १५२ । 


.5 तु०-^्यतः प्रमाणं वस्तुन्यधिगतेऽनभिगते वाऽव्यभिचारादिविशिष्टां प्रमां जन- 
-यन्नोपाङम्भविषयः ! नचाधिगते वस्तुनि,०....2 सन्मति० टी० एृ० ४६६१ 


अ ‹नचेकान्ततोऽनधिगताथौभिगन्तृत्वे प्रामाण्यं तस्यावसातु चक्यम्‌,... । 
| सन्मति० टी ° प* ४६६ । 


ॐ ८“"इदानीन्तनास्तित्वस्य पूवास्तित्वामेदात्‌ तस्य च पूर्वमप्यभिगतत्वसं भवात्‌ 
^. ; ; : सम्मति री ०१०..० 


४ च रे षि क १ र 
क्र ^ = ॐ = चक क 9 > कक ७७ न । ॐ 
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सू० १।५ ] अपृवोर्थत्वविचारः ६१ 


च्यम्‌ ; भूयो निश्चये खुखादिसाधकत्व विदेचपरतीतेः । भथंमतो हि 
वस्तुमात्रं नि्धीयते, पुनः “सुखसाधनं दुःखसाधनं वा' इति निशि- 
त्योपादीयते स्फञ्यते वा, अन्यर्था विपयेयेणाप्युपादानदयागभरसङ्ः 


स्यात्‌ । केषाञ्चित्सर्कदरोनेपि तन्निश्चयो मवति अभ्यासादिति एक- 
पवेपयाणामप्यागमामानाध्यक्षाणा म्रामाण्यसयुपपन्नस्‌ मरातपात्त- 
विरोषसद्धावात्‌ दावात ; सामान्याकारेण हि वचनात्परतीयते वद्धिः, अु- 
मीनादेादिविरेषविरिः, अध्यक्चाच्चाकारनियत इति । ततोऽ 
युक्तसंक्तम्‌- 

(6१2 9१9 € € ~= (6 

तजापूवाथेविज्ञानं निश्चतं चाघधवाजतम्‌ 1 

अदुश्कारणारब्धं प्रमाणं खोकसस्मतस्‌ ॥" [ ] इति । १० 
्रत्यभिज्ञानस्याखभूतार्थग्राहिणोऽप्रामाण्यभसङ्गात्‌, तथां च कथ- 
मतः चाब्दात्मदिर्निव्यत्वसिद्धिः? न चायुभूतार्थ्राहित्वसस्यः- 
सिद्धम्‌; स्खति्रवयक्षपरतिपन्नेऽथं ततपरञ्त्तेः। न द्यपरत्यक्चेऽस्मयै- 
मणे चां पभरत्यभिज्ञानं नाम; अतिप्रसङ्गात्‌ । पूवात्तरावस्थाव्याप्ये- 
करत्वे तस्य पच्रत्तेरयमदोपः; इति चेत्‌; किं ताभ्यासेकत्वस्य सेदः, १५ 
असेदो वा? सदेः तच तस्यापरच््तिः। नं हि पूर्वात्तरावस्थाभ्यां भिन्ने 
स्यैधेकत्वे तत्परिच्छेदिनज्ञानाभ्यां जन्यमानं पत्यभिन्ञानं परवत्तेते 

ौन्तरेकत्वैवत्‌ , मतान्तरपवेदाश्च । ताभ्यासेकत्वस्य सवैथाऽ- 


ह 


१ परेण । २ ज्ञानात्‌ । ३ निश्चयान्तरानङ्गीकारे । ४ सुखस्राधनत्वदुःखसाधन- 
त्वनिश्चय उन्तरज्ञानान्न भवति चेत्‌। ५ व्यल्यासेन। & पुरुषाणां । ७ एकदा । 
८ धूमादेः । ९ भट्टेन । १० परप्रमाणलक्षणनिराकरणे च सति। ११ सर्वधा । 
१२ ग्रदीतयादित्वेन प्रलयभिन्ञानसयाप्रामाण्ये च । १३ भ्रलयभिज्ानात्‌। १४ वसः । 
२५ प्रत्यभिन्नानस्य । १६ उन्तरमप्रयक्ष । १७ तस्य । १८ मेवांदौ भलयभिज्ञानत्व- 
प्रसङ्गः । १९ पूरवोत्तराकारम्रादिसरणप्रयक्षा्यां । २० ई३प्‌। २२१ सर्वधामेदे। 
२२ नैयायिक । 





1 ^"यतो भूयो भूय उपक्म्यमाने इृढतरा रतिपत्तिर्भवतीति उखसाधनं तथेव 


निश्चित्योपादत्त- “2 सन्मति० टरी° ० ४६७। 
.% «यदि चानुपरूब्धाथंयाहि मानसुपेयते । 

तदयं भरलयभिज्ञायाः स्पष्ट एव जलाञ्जलिः ॥ `? न्यायम ° पृ० २२। 

८“नदि पूर्वोत्तरावस्ाभ्यां भिन्ने च सर्वथकत्वे तत्परिच्छेदिन्ञानाभ्यां जन्यमानं 

म्रत्यभिञ्चानं प्रवत्तैते स्ररणवत्‌ स्न्तानान्तरक्त्ववद्वा"” तच्वार्थशो० ० १७४ । 


4 ^“विवत्तौभ्यामभेद श्चेदेकत्वस्य कथन्न । 
तद्रादिण्याः कथन्न स्यात्पूवौथतवं स््तेरिव ॥ ७६ ॥'? 


$ त्वार्थश्शो° ए० १७४ { 
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मेदे अयुभूतादित्वं पव्यभिज्ञानस्य स्यात्‌। ताभ्यां सम 
मेदे सिद्धं तस्यं ( कथञ्चिद्‌ ) अुभूतार्थ्राहित्वम्‌। न वादिनः 
प्रतिपन्ने [ > © 

त्यभिज्ञानभतिपन्ने_राव्दादि नित्यत्वे _ थवत्तेमानस्य “ 'दृरौनय 
परार्थत्वात्‌” [ जेमिनिस्‌० १।१ < इत्यादेः पमाणता घटते 1 सर्वेषां 
७ [सि व्यापिज्ञानप्रतिपन्ने विषये पच्त्तेरप्रमाणता स्यात्‌) 

¶ ८4 कद ५ ४. @ 
भर्त्यभिज्ञानाननित्यराब्दादिसिद्धावपि कति्ित्समारोपस्य भसूतेस्त र 
वयवच्छेदार्थत्वादस्य भामाण्ये चं एकान्तंसयागः। स्खत्यूदादेश्चीभि- 
मतथ्रमाणख ख्याव्याघरातछृ्यमाणान्तरत्वभरसङ्गः स्यात्‌; म्रत्यभि- 

ॐ हि क [नभो 
ज्ञानवत्कथचिद्पूवाथत्वसिद्धेः । किञ्च, अपूवोर्थभव्ययस्य भामाण्ये 
१० दिचन्द्रादिभत्ययोऽपि पमाणं स्यात्‌ 1 निध्िर्तत्वं ठु परोक्चज्ञान- 
वादिनो न सम्भवतीदयम्रे चश््यामः। 
नयु दविचन्द्रादिग्रत्ययस्य सवाधर्क्त्वान्न क यत्रं हि 
वाधाविरहस्तत्प्रमाणम्‌ ; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; वाधाविरहो हि तंह्काल- 
भावी, उत्तरकारुभावी वा विज्ञानभ्रमाणतादेतुः ? न तावत्तत्का- 
@ 3 

१५ ङुभावी; कचिन्मिश्वीज्ञानेऽपि तस्य भावात्‌ । अथोत्तरकाटभावी; 
स किं ज्ञातः, अज्ञातो चा? न तावदज्ञातः; अस्य सरवेनाप्य- 





१ एकत्वस्य । २ प्रल्यभिन्ञानस्य ! ३ सर्वथाऽपूरवाथेविशानं प्रमाणमियेवंवादिनः । 
४ उच्चारणस्य । ५ शिष्य । ६ अर्थापच्यादेः । शब्दो नित्य उच्रारणान्यथाऽनुष- 
पत्तरिति। ७ किञ्च! ८ स एवायं। ९ आत्मा। १० सर्वं क्षणिकं सखादिति 
क्षणिकत्वग्रतिपादकानुमानात्‌ । ११ उत्पत्तेः । १२ व्याधिक्ञानेन नििरुसाध्य- 
साधनानां सामन्येन भदणेप्यनुमानेन नियतदेशकालाकारतया साध्यप्रतिपत्तेरलुमान- 
भ्ामाण्ये च ।. १३ सर्वथाऽपूर्वा्थविज्ञानमेव प्रमाणमिवलये कान्तत्यागः । १४ इदमस्प- 
मि्यादेः । १५ षडिति विज्ञाने । १६ स्मरलयादीनाम्‌। १७ भाट्स्य । १८ उत्तर- 
काठके! १९ च्ञाने। २० तञ्ज्ानकाक। २१ विचार्यमाणप्रामाण्यविज्ञानकाङ । 
२२ रजतादिश्ाने। २३ न हि शुक्तिकरायामिदं रजतमिति ज्ञानं यदा जायते तदेव 
वाध्यते प्रवृच्यादेर भावप्रसङ्गात्‌ । 





1 “यदि पुनः अलयभिज्ञानान्निलयश्चब्दादिसिद्धावपि ऊुतश्ित्समारोपस *** °°*” 
तच्ार्थश्चे° प° १७४॥। 
% अ्रमाणलक्षणस्य अनपिगतार्थत्वविद्ोषणस्य पयौकोचनम्‌ अक्षरशः त्वारथ- 
छो प° १७३, सन्मति० ठी ० प° ४६६, भङ्गबन्तरेण च तत्त्लोप० ङि० १० 
३०; न्याय्म० पृ० २१; स्या रता पृ० ३८ इयादिषु दवष्टन्यम्‌ । 
8 “किन्न, अर्थसंवेदनानन्तरमेव . बाधानुत्पत्तिः तस्परामाण्यं ग्यवखापयेत्‌ » 
सर्वदा वा १ अष्टसद० पृ० ३९ 


-४्“यतो बाधाविरदः तत्कालमावीः उत्तरकाकमावी वा” सन्मति० टी° ० १२॥ 
((-0. ऽ\/811 111181804 ©॥॥1 (71801८||) \/€५8 [५५|| 8181851. [1411260 0 68104011 


सू° १।५ ] अपृवार्थत्वविचारः ६३ 


सिद्धेः ! ज्ञातग्येत्‌-किं पूर्वज्ञानेन, उन्तरज्ञानेन वा न तावत्पूरव- 
ज्ञानेनोत्तरकारुभावी चाधाविरयो ज्ञातुं रायः; तद्धि स्वसमान- 
काटे नीखादिकं भतिपद्यमानं कथम्‌ “उत्तरकारूमप्यच बाधकं 
नोदेष्यतिः इति भरतीयात्‌ ? पूवैमडुत्पन्नवाधकोनामप्युत्तरकालं 
वाध्यमानत्वद्र्छनात्‌ ! नाप्युत्तरज्ञानेनासो ज्ञायते; तदा अमाण-५ 
त्वाभिमतक्गानस्य नादात्‌ । नष्टस्य च वाघाविरहचिन्ता गतसर्षस्य 
धृ्िककदनन्यायमञकरोति । कथं च वाधाविरहस्य ज्ञायमानत्वेपि 
सत्यत्वम्‌ ; ज्ञायमानस्यापि केरोण्डुकादेरसत्यंत्वद्रीनात्‌ ? तजञ्जञा- 
नस्य सत्यत्वाच्येत्‌$ तस्यापि कुतः सत्यता १ पमेयसव्यत्वाच्चेत्‌ $ 
अन्योन्याश्रयः! अपरवाधाभावज्ञानाच्चेत्‌ ; अनवस्था 1 अथ संवादा- १० 
दुरछरकारूभावी वाधाविरहः सत्यत्वेन ज्ञायते; ति संवादस्याप्य- 
प्रसंबादात्सत्यत्वसिद्धिस्तस्याप्यपरसंवादादित्यनवस्था । किञ्च, 
कचित्कद्‌ाचित्कस्यचिद्‌ वाधाविर्डो विज्ञानभमाणता हेतः, सर्यैज 
स्वद्‌ स्वैस्य वा ? अथमपक्चे कस्यचिन्मिथ्याज्ञानस्यापि पमाणता- 
भ्रसङ्गः, कचित्कदाचित्कस्यचिद्वाधाविरदसद्धावात्‌! स्वज सर्वदा १५ 
सर्वस्य वाधाविरदस्तु नासवेविद्‌ां विषयः । 
अदुष्टकारणारगधत्वमयप्यज्ञातम्‌ , ज्ञातं वा तद्धेतुः £ प्रथमपर्चो- 
ऽयुक्तः; अज्ञातुस्य सत्वसन्देदात्‌ । नापि ज्ञातुम्‌ ; करर्णकदाखादे- 
रतीन्दियस्य ज्ञमेरसम्भवात्‌ । अस्तु वा तजज्ञपिः; तथाप्यसौ 
अदङुष्टकारणार्धः ज्ञानान्तयात्‌ , संवाद्प्रव्ययाद्ा १ आद्यविकस्पे २० 
अनवस्था । द्वितीयविकच्पेपि संवादप्रययस्यापि ह्यदुष्टकारणार- 
व्धत्वं तथाविधादर्न्यतो ज्ञातव्यं तस्याप्यन्यत इति । न चनेकान्त- 





१ न ्य्ञातमस्तीतिवक्तं शक्यं तस्याऽ्चातत्वविरोधात्‌ । २ शुक्तिकादौ । 
३ भ्रमाणे। ४ काल । ५ ज्ञानानां । & पूर्वसेदं जकमिति ज्ञानस्य । ७ किच्च! 
८ पूर्वकाले । ९ उत्तरकाले । १० पूर्वशञानापेक्षया । २१ विष्ये। १२ पूरवं। 
२३ पूर्वविज्ञानभ्रमाणताहेतुः । १४ इन्दरियटृष्टादि । १५ परिज्ञानस । १६ अदृष्ट 
कारणारग्धत्व । १७ अनवस्था । १८ चान्‌ । 


1 “वाधाविरहः करं सर्वपुरुषापेक्षया, मादोखितप्रतिपन्रपेक्षया ?22 तच्वोपष्व- 
सिह छि० ० २। भष्टसद्० १० २९॥। अमाणप० ९० ६२॥ सन्मति० ठी° 
९० १८ । | । 

% ““यचदुष्टकारकसन्दोदोत्पायत्वेन; तदा सेव कारकाणामदुष्टता ङुतोऽवसीयते 
न ताबत्लक्षाव्‌ ; नयनङ्गुशलदेः संबेदनकारणस्य अवीन्द्रियसाऽदुष्टतायाः प्रक्षी> 
करतुमदाक्तेः । नादुमानाव्‌; तदविनामाविलिङ्गामावात्‌**° › अष्टसह ० प० ३८ । 


( तक््लोपञ्चव ०- ) सन्मति टी° १० १३। | 
(-0. 9\/8111। 11180800 ©॥। (718011८) 6५8 [५6111 82/81/1851. [1411260 0\/ 66800011 


६४ प्रमेयकमरमात्तण्डे [ प्रथमपरि 


वादिनामप्युपाङम्भः समानोऽयम्‌ ; यथावदूर्थनिञ्ायकमरदययस्या- 
भ्यासद्द्यायां वाधवेश्ुर्यस्यादुष्टकारणारब्धत्वस्य च खयं संवेद्‌- 
नात्‌; अनभ्यासद्दयायां तु परतोऽभ्यस्तविप॑यात्‌ । न चेवमन- 
वस्था; कचित्क॑स्यचिद्‌भ्यासोपपत्तेरिव्यं विस्तरेण परतः पामाण्य- 

५ विचारे विचारणात्‌ । छोकैसस्मतत्वं च ` यथावद्धस्तुखरूप- 
निश्यान्नापरम्‌ । 


नल चोक्तलश्षणाऽपूर्वीर्थैव्यवसायात्मकं ज्ञानं थमाणमिलययुक्त- 
सुक्तम्‌; अर्थव्यवसायात्मकनज्ञानस्य सिशथ्यारूपतया भमाणत्वा- 
योगात्‌, परमात्मस्वरूपग्रादकस्येव ज्ञानस्य सव्यत्वप्रसिद्धेः । 
१० अक्षसन्निपातानन्तरोत्थाःऽविकट्पकथधत्यक्षेण हि सं्व्ैकल्वमेवा- 
ऽन्यानपेश्चतया गिति प्रतीयते इति तदेव वस्तुत्वसखरूपम्‌ । 
मेदः पुनर विर्धासंकेतस्मरणजनितविकःटंपध्रतीत्याऽन्यऽपेक्षतया 
भ्रतीयते इत्यसौ नार्थस्व रधम्‌ । त॑था, “यत्परतिभासते तत्परतिभा- 
सान्तःप्रवि्मेव यथा अतिभाससखरूपम्‌, भरतिभासते चादोपं 
९५ चेतनाचेतनरूपं वस्तुः इत्यय॒मानादप्यात्मादेतभरसिदधिः । न 


~ 


१९, > क 
चात्ाऽसिद्धो हेतः, साक्ाद्र्साक्षाचादोपवस्व॒नोऽभ्रतिभाखमानत्वे 
सकटदराब्दविकल्पगोचरातिक्रान्तया वक्तमद्रक्तः । तंधागमोऽ- 
प्यस्थं पतिपादकोऽस्ति। 


५6 अ = न 
“सर्य वै खल्विदं जह्य नेह नानास्ति किञ्चन । 
२० _. आराम तस्य पदयन्ति न तं परयति क्च्यन ॥ [ इति । 
तथा ““पुरूष एवेतत्सवे यद्भूतं यचच भाव्यं स एव दि सकटटोक- 
संगस्थिति 8 
स्थितिप्रख्यदेतुः 1 ॥ ऋक्स० मण्ड० १० स्ू० ९.० ऋ० २ ] 
उक्तञ-- . 








१ दोषः । २ ज्ञानस्य । ३ रादियस्य । ४ स्वरूपेण । ५ खयं संवेदनाच्चाय- 
सुपालम्भः। & अर्थ । ७ शानस्य । ८ अनवस्थापरिहारस्य विस्तरेण । ९ शानख । 
१० भास्करीयः म्राह। ११ अथे। १२ मभेद। १३ ्टिति। १४ अभेदे 
मदप्रतिभासो दयविद्या। १५ घटः पटाद्धिन्न इति । २६ पटस्य । १७ बह्म । 
१८ बह्मयादकप्रलक्षप्रक्रारेणानुमानमपि द्रोयति । १९ प्रतिमासमानत्वादिति । 
२० अस्पष्टतया ; २१ भलयक्षाजुमानप्रकारेण । २२ परमात्मनः । २३ विवर्तं । 
विकारं । २४ ह्मणः । २५ अलक्षानुमानागमप्रकारेण । २६ उत्पत्तिः 








“ 1 «सर्वं खस्विदं जहम तज्जलानिति शान्त उपासीताथ...' छन्दोग्योप० ३।१४।१। 
८५ खद्ि्दं॑वाव॒ सर्वम्‌” मे्चुप० ४।६ ““मनसेवानुदरष्टन्यं नेद नानाचि 
किल्चन 1? बृहदा ० ४।४।१९ ““मनसेवेदमाप्तन्यं नेह नानास्ति कच्चन ।° कंठोप० 


४। ११ “आराममस्य पदयन्ति न तं प्रदयति कश्चन 12 बृरददा ° ४।३।१४। 
((-0. 98011 11181800 ©॥1 (?1801८||) \/6€५8 [५५|| \/818185. [1411260 0 60810011 


सू १।५ ] ब्रहमद्रेतवाद्‌ः ` ६५ 


“ऊर्णनाभ इवा दनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌ । 

मरोडाणामिव शश्च: स हेतुः सर्वजन्मिनाम्‌॥ [ 1] येद 
ददिीनो निन्दा च श्रूयते-“ख॑योः सं खत्युमाभोति य ईह नीनेव 
पर्देयति ।› [ चृददा० उ० 11१९ | इति । नँ चासेदपतिपाद्का- 
च्नायस्याऽध्यक्षवाधा; तस्याप्यसेद म्रादकत्वेनेव पच्रत्तेः । तदक्तम-५ 


““आहुर्विंधात प्रत्यक्षं न निषेद्धु विपञश्ितः 
नैकत्वे आगमस्तनं पल्यक्षेण सवाध्यते ॥° [ ] 


किञ्च, अथोनां सेदो देदामेदात्‌ , कारसेदात्‌, आकारभेदाद्धा 
स्यात्‌ ? न तावदेदासेदात्‌; सख॑तोऽभिन्नस्याऽन्यसेदेऽपि सेदाल- 


पपत्तेः 1 नह्यन्यमेदोऽन्यच संक्रामति ! कथं च देदास्य सेदः 
देदासेदष्चदनवस्था । खतश्चेत्‌; तदि भौवसेदोऽपि स्त 
एवास्त किं देदरासेदाद्धिर्दकस्पनया? तन्न देराभेदादस्वसेद्‌ः 1 
नापि काटयेदात्‌; तद्धेदस्येवाध्यक्षतोऽप्रसिद्धेः ! तद्धि सन्निदितं 
वस्तुमाचसेवाधिगच्छति नातीतादिकाख्ेदं तदतार्थमेदं वा 
आकार सेदो ऽप्यथीनां सेदको व्यतिरिक्तप्रमाणात्पतिभाति, खतो १५ 
चा ? न तावद्‌ व्यतिरिक्तपरमाणात्‌; तस्य नीखंखखदिव्यतिरिक्तै- 
सखरूपस्याप्रतिभासमानत्वाद्‌ । अथादृप्रत्यये बोधात्मा तैद्रादको- 


१ कोलिकः ( कीटविद्येपः )। २ लालारूपतन्तूलाम्‌ । ३ वटः! ४ तथा। 
५ यमात्‌ । ६ पुरपः । ७ ब््यणि ! ८ मेदमिव। ९ बह्याणे ! १० किञ्च । 
११ आगमस्य । १२ विधायकं सन्मात्रयाहकमिलयर्थः । १३ निषेधकं मेदग्माहक- 
मिलय्धः । १४ कारणेन । १५ स्वरूपेण । १६ स्वतोऽभिन्नस्य भास्करस्य यथा 
देदमेदाद्धेदो न घटते तथा पदार्थानामिति भावः। १७ अन्यस्य देश्चस्य भदोऽभिन्ने स्ये 
न संक्रामति। १८ अनवस्थापरिहारार्थं । १९ अर्थं! २० देरभदादिति पदं नासि च 
कचिद्भन्ये । २१ वदहिर्वस्तु । २२ अन्तर्वस्तु । २३ भिन्न । २४ आकारलक्षणमेद । 





1 ^“यथोणैनाभिः खजते गृह्णते च यथा एथिव्यामौषधयः संभवन्ति । यथा सतः 
पुरुषात्‌ केखलोमानि तथाऽक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ॥* सुण्डकोप० ` १।१।७ ^“स 
यथोणैनाभिः तन्तूनुचरेव्‌, यथाभ्नेः द्रा विस्फुलिङ्गा स्युचरन्त्येवमेव मस्मादात्मनः सर्वे 
लोकाः सर्वै देवाः सवीणि ` मूतानि य्युचरन्ति°“°” इददा० २।१।२० “'यस्तू्णै- 
नाम इव तन्तुभिः प्रथानजैः स्वमावतः । देव॒ एकः स्वयमादृणोति स नो दधातु 
जद्याऽन्ययम्‌ ॥ ताश्च ६।१० “ऊर्णनाभिर्यथा तन्तून्‌-““* बाह्य ° ३ ॥ 
‹““ऊणीनामीव तन्तुना**“” कञ्युर० ९ । ““ऊणेनामो म॒कैटकः”” तवसं ० प° । 

% ‹"यतो मेदः प्रयक्षप्रतीतिविषयत्वेनाभ्युपगम्यमानः किं देशमेदादभ्युपगम्यते, 
आहोखिव्‌ कारमेदाव्‌, उत॒भकारमेदाव्‌ १ सन्मति° री° ० २७३ । सखा० 
रला० ० १९२ ५.) ¢ > 45 
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ऽवसीयते; न; तत्रापि शुद्धवोधस्याघ्रतिभासनात्‌ । स खट 
“अदं खुखी दुःखी स्थूरः करो वा' इत्यादिरूपतया खुखादि शरीरं 
चावटम्बमानोऽजुभूयते न ॒पुनस्तद्‌व्यतिरिक्तं वोधखरूपम्‌ । 
स्तश्ाकाराणां सेदसंवेदने सखपकादानिर्यंतत्वपभसङ्गः, तथा 
५ चान्योऽन्धासंवेदनात्कुतः खतो.ऽप्याकारमेदसंबित्तिः । 
अथेकरूपव्रह्मणो विदयाखभावत्वे तद्थोनां राखाणां प्रवृत्तीनां 
च वेयथ्य निवय्यप्रोप्तव्यखभावाभावात्‌ । विद्यास्रभावत्वे चास- 
व्यत्वपरसङ्गः$ तथाच “सत्यं ज्ञानमनन्तं जह्य” [ तेत्त० २।९] 
इत्थस्य्‌ विरोधः ; तद्प्यसङ्कतम्‌; विद्ास्रभावत्वेऽप्यस्य शाखा- 
१० दीनां वेयथ्याखंभवात्‌ अविद्याव्यापारनिवर्तनफटत्वात्तेपाम्‌ ॥ 
यत एव चाविद्या बह्मणोऽ्थान्तरभूता तत्वतो नास्त्यत एवासौ 
निवत्यते, तर्वतस्तस्याः खद्धावे दि न कश्चिन्निवत्तंयितुं क्कुयाद्‌ 
ब्रह्मवत्‌ । सर्वैरेव चाताच्िकानाद्यविद्योच्छेदाथौ सुश्चूणां भयः 
लोऽभ्युपगतः । न चा्नदित्वेनाविदयोच्छेदासम्भवः; पागर्भनि- 
१५ नाऽनेकान्तात्‌ । तत्वज्ञानभरागभावरूपैव चाविद्या तच्वज्ञानलक्ष- 
णविद्योत्पत्तौ व्यावतेत्‌ एव घरोत्पत्तो तल्पागभाववत्‌ । भिन्नाः 
ऽभिन्नादिविकद्पस्य च॑ वस्तुविषयत्वात्‌ अवस्तुभूताऽविद्यायाम- 
भचरत्तिरेव सेवेयमविद्या माया मिथ्याभतिभास इति । 


न चीत्म॑श्चवणननध्यानादीनां सेदरूपतयाऽविद्याखभावत्वा- 

२० त्कथं वियाप्राधिहेतुत्वमिलयभिधातव्यम्‌ 2 यथैव हि रजःसंपकंक- 
दुषोद्के द्रव्यविशेषच्चू्णं रजःपरक्षिं रजोऽन्तराणि प्रशामयत्खय- 

मपि प्रशाम्यमानं खच्छां खरूपावस्थामुपनयति, यथा वा विषं 
विषान्तरं मयति खयं च शाम्यति, एवमात्मश्रवणादिभिभेदाभिः 
निवेरोच्छेदात्‌ , खगतेऽपि मेदे समुच्छिन्ने खरूपे संसारी समव- 


१ प्रमाण। २ पदाथः सख्प्रकादानियताः। ३ भा (तृतीया) । ४ भनुष्टानानां । 
५ अविद्या । & विद्या । ७ मन्थस्य । < भिन्ना। ९ परमार्थतः । १० वादिभिः। 
११ मोक्षाधि्नां। १२ यथा गगनस्य। १३ अनादिना। १४ उभय । १५ करिन्न। 
१६ सखरूप । १७ भद्धान । १८ दुराग्रह । १९ सति। २० एकत्वे । 





1 “न च कमौऽबिचात्मकं कथमविबाञुच्छिनत्ति, कमैणो वा तदुच्छेदकख इत 
उच्छेद इति वाच्यम्‌ $ सजातीयस्वपरविरोधिनां भावानां बहुलमुपरुब्धेः । यथा 
पयः `पयोऽन्तरं जरयति खयं च जीर्यति, यथा विषं विषान्तरं शमयति खयं च 
दाम्यति, यथा वा कतकरजो रजोन्तराविके पाथसि प्रक्षिप रजोन्तराणि भिन्दत्‌ खयमपि 
-भिद्यमानमनाविकं पाथः करोति णवं कम अविद्यात्मकमपि अविदान्तराण्यवगमयव्‌ 


स्वयमप्यपगच्छतीति ।”› बद्यसू० शां ° जा० भामती ¶० इ३२॥ ` 
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तिष्टत । अवच्छेदक्यविचाव्याड्त्तौ दि परमात्मैकसखरूपताव- 
स्थितेः घंटायवच्छेकसेदव्याच्रत्तो व्योः शुद्धाकादातावत्‌। 


न चाद्धेते खुखदुःखवन्धमोक्चादिमेदव्यवस्थाुपपन्ना; संमा- 
रोपितादपि सेदात्तद्धेदव्यवस्थोपपत्तेः, यथा देतिनीं “शिरसि मे 
वेदना पदे मे वेदनाः इत्यात्मनः समारोपितयेदनिसित्ता५ 
दुःखादिसेदव्यवस्था 1 पाद्‌दीनासेव तद्वेद्‌नाधिकरणत्वात्तेषां च 
सेदात्तद्‌ व्यवस्था युक्तेव्यप्ययुक्तम्‌ $ यतस्तेषामज्ञत्वेन भोक्तृत्वा- 
योगात्‌ ! भोक्तत्वे वा चावौकमतायुषङ्गः । तदेवसनेकत्वस्य भरय- 
क्नादमानागमभ्रसितरूपत्वात्सिद्धं बह्याऽदवैतं तत्वमिति ॥ छ ॥ 


अज्र परतिविश्ीयत्ते । कि खेदस्य भमाणवाधितत्वादसमेदः १० 
सखध्यते, असेदे साधकभमाणखद्धावाद्वा ? तचाद्यविकल्पोऽयुक्तः; 
रत्यक्चदेभदाचरईरुतय तद्वाधक्त्वायोगात्‌। न खल्दुं सेदमन्त- 
शेण अमणेर्तरव्यवस्थापि सम्भाव्यते । दितीयपक्चोऽप्ययुक्तः; 
सेदमन्तरेण साध्यसाधकभावस्यैवासम्भवात्‌ । न चासेदसाधकं 
किञ्चित्भसाणमस्ि । १५ 


यव्योक्तम्‌-““अविकल्पकाध्यक्चेणकलत्वभेवावसीयते' तजर किमे- 
कव्यक्तिगतस्‌, अनेकव्यक्तिगतम्‌, व्यक्तिमाजगतं वा तत्वेन 
तीयते ? एकव्यक्तिगतं चेत्‌; तत्कि साधारणम्‌, असाधारणं 
वा? न तावत्साधारणम्‌; “एकव्यक्तिगतं साधारणं च इति 
विभ्रतिषेधौत्‌ 1 असाधारणं चेत्‌; कथं नातो सेद्सिद्धिः असा-२० 
श्रीरणखरूपटश्चणत्वाद्धेदस्य । अथानेकव्यक्तिगतं सत्तासामान्य- 





१ घटे पटस्य निषेधकः मेदोत्पादक इत्यर्थः । २ षटाकाद्यपटाकाश । ३ देव 
दत्तादेमीवात्‌ । कल्पितात्‌ । ४ नैयायिकादीनां । ५ अन्यथा। & परेण भट्धेन ॥ 
७ अनुमानागमौ । ८ आदक । ९ प्रवर्तेमानत्वात्‌ इति शेषः । १० तदामाप्त ! ` 
११ सामान्य । १२ विरोधात्‌ । १३ विशेष । १४ इदं सदिदं सत्‌ । 


1 ८८-एकस्यापि जीवात्मन उपाधिभेदात्‌ खखदुःखाचुभवो द्यते पादे पजा जावात्मन उपाभिञचदात्‌ लदुःखादुभवो दस्यते पादे मे वेदना, वेदना, 
किरसि मे खं वेदनेति-” न्यायमं द° ५२८ । स्मा० रल्ञा० ए० १९६ ॥ 
2 "“तथाहि मेदस प्रमाणबाधितत्वात्‌ किमयममेदाभ्युपगमो मवतासुतस्िदमेदस्थेक 
अमाणसिद्धत्वादिति" न्यायर्म° ९० ५२८ ॥ न 
“र मेदस भ्रमाणवाभितत्वादेकत्वसुच्यते, आदोखिद्‌ मेदे ्रमाणसद्धाात्‌ १० 
सन्मति० टी° ० २८५ । न ~ 
3 ““एुकव्यक्तिगतं किं बाऽनेकव्यक्िपमाधितम्‌ । 
† यद्वा तदेकत्वं भतीयते ॥” ` -स्या० रलं ० १० १९ ६ 
(-0. 5\/8111। {11180804 ©॥ (718011८) 6५8 ।॥५|11 \/8/8/1881. [1412680 0\/ 66800011 
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रूपमेकत्वं. घत्यक्चथ्राद्यमिवत्युंच्यते, तत्कि व्यस्यधिकंरणतया पति. 


भाति, अन्नधिकरणतया वा? पथमपक्ष सेदपरसङ्कः “व्यक्तिरधि- 
करणं तदीधेयं च सत्तासामान्यम्‌ ” इति, अयमेव हि मेद्‌ः। 
दवितीयपक्षे-व्यक्तिग्रदणमन्तरेणाप्यन्तैराङे तत्प्रतिभासप्रसङ्गः । 
५ तथा किमेकव्यक्तिग्रदणद्धारेण तत्रतीयते,सकटव्यक्तिग्रहणद्वारेण 
ब भ्रथमपक्षे विरोधः, एकाकारता हयनेकव्यक्तिगतमेकं रूपम्‌, 
कस्मिन्‌ व्यक्तिस्ररूपे पतिभातेऽप्यनेकव्य क्ययुयायितया कथं 
प्रतिभासत ? अथ सकरव्यक्तिपरतिपचतिद्धारेण तत्मरतीयते; तदा 
त॑स्याऽप्रतिपत्तिरेवाखिरुव्यक्तीनां अ्रहणासम्भवात्‌ । भेदसिद्धि- 
१० प्रसङ्गञ्-अखिरुव्यक्तीनां विशेषणतया एकत्वस्य च विशोष्यत्वेन, 
* ˆ एकत्वस्य वा विरोषणतया तासां च विदोप्यत्वेन पतिभासनात्‌ । 
त॑था तद्व्यक्तिभ्यस्तद्धिन्नम्‌, अभिन्नं वा ? यद्ययमिन्नम्‌; तर्हि 
व्यक्तिरूपतायुषङ्गो.ऽखय । . न च व्यक्तिर्व्य॑त्यन्तरमन्वेतीति कथं 
सकखव्यत्तयजुयायित्वमेकत्वस्य । अथाथान्त॑रम्‌ ; कथं नानात्वा- 
९५ .ऽप्रसद्धिः ? -यथा.चालुतपत्ययजनकत्वेनेकत्वं व्यक्तिषु कैरप्यते 
तथा व्याञ््तपरत्ययजनकत्वेनानेकत्वभ॑प्यविदोषात्‌ । तननैकत्वं 
नानात्वमन्तरेणावकादां रभते । प्रयोगः विवादाध्यासितमेकत्वं 
परमार्थसन्नानात्वाविनाभावि एकीन्तेकत्वरूपतयाऽलुपरभ्यमा- 
 . ॥ घटादिसेदाविनाभूतसद्रव्येकत्ववत्‌ पतेन चथ 
नत्वात्‌ , ठ । एतेन व्यक्तिमात्र- 
२० गतमप्येकत्वं -पत्युक्तम्‌ , एकानेकव्यक्तिव्यतिरेकेण व्यक्तिमात्- 
` स्यायुपपत्तेः । 


" यच्चोक्तम्‌-““भेदस्यान्यीपेक्षतया कल्पनाविषयत्वम्‌" तदप्युक्ति 
भाजम्‌, एकत्वस्येवौन्यपेक्षतरयी कैल्पनाविषयत्वसम्भवात्‌। तंद्य- 
नेकव्यस्याथितम्‌, सेदस्त परतिनियतव्यक्तिखरूपोऽध्यस्षाव- 

२५ सेयः 1 अथैकत्वं पत्यन्षिणेव भतिपन्नम्‌, अन्यापेक्षया तु कल्यैना- 


१ परेण भवता । २ वसः। ई वसः । ४ तस्यां व्यक्तावाधीयते आरोप्यते इति 
तदाधेयं । ५ प्रतिपत्तव्यत्तयोरमध्ये । & किच्च । ७ किञ्च । ८ व्यक्तिसवरूपवत्‌ । 
९ भिन्नं। १० श्दं सदिदं सदिति। ११ .समथ्येते। १२ परटाद्‌ धटो व्याब्ृत्त इति । 
१३ कल्प्यताम्‌ । १४ सर्वथा । १५ विकल्पद्वयनिराकरणपरेण अन्येन । १६ निरा- 


कृतम्‌। १७ प्रेण । १८ पटस्य । १९ भेद । २० प्रमीयमानत्वात्‌ । २१ विकट । 


२२ एकत्वं । २३ धटः सन्‌ पटः सन्नित्यादिश्ानेन । 





यु 





1 ““यदपि गदितं मेदः पुनः परापेक्षतया प्रतीयते इत्यादि; तदपि नोप्पन्नम्‌ $ 


एकत्वमपि हि परापेक्षतया भ्रतीयते,. ` ततश्चेतत्परलययोऽपि कल्पनाप्रयय रूपत्वेनाप्रमाण" 


लात भिवे  सएवेवूः धयेत्‌: :` ` ` स्या०रज्ना० १० २०० 
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. ¦ ४ | 
जञानेनाजुयायिरूपतया व्यवहियते, तर्हिं भेदोऽप्यध्यक्षेण भति- 
पन्नो ऽन्यापेक्षया विकव्पन्ञानेन व्यीच्रत्तिरूपतया व्यवहियते 
इत्यप्यस्तु । | "1 

का चेयं कल्पना नाम-ज्ञानस्य स्मरणानन्तरभावित्वम्‌ , रखाब्दा- 
कारायुविद्धत्वे वा स्यात्‌, जाव्याद्यु्टेखो वा, असदर्थविषयत्वं ५ 
वा, अन्यापेक्षतयाऽ्थस्वरूपावधारणं वा, उपचारमानं वा पका- 
रान्ताऽसस्भवात्‌ ? न तावदायविकस्पः; अभमेदज्ञानस्यापि स्मरः 
णानन्तरसुपलम्मेन कट्पनात्वप्रसङ्गात्‌ । खब्दाकाराविद्धत्वं च 
ज्ञाने भागेव प्रतिविदितम्‌ । नु सको मेदपतिभासोऽभिखाप- 
पूवैकस्तदभावे भेदप्रतिभासस्याप्यभावः स्यात्‌; तन्न; विकल्पाभि- १० 
रापयोः कार्यकारणभावस्य कतोत्तरेत्वात्‌ । अस्तु वासो, तथापि 
किं राब्दजनितो भदप्रतिभासः, तजनितो वा राब्द्‌ः ? भथमपश्चे किः 

39 सेदभरतिभाख द ह वेति २ 

खब्द्रादेव सः, ततोऽसो भवय्येवेति वा ? रखाब्द्ादेव 
मदयतिभाखाभ्युपगमे-प्रथमाक्षसनिपातानन्तरं चिर्जपस्यादिज्ञा- 
नस्य मेदविषथस्यायुत्पत्तिग्रसङ्गः; निर्विंकट्पकाञुभवानन्तरं १५ 
संकेतस्मरणविवक्चौभरयेल तास्वादिपरिस्पन्दकमेणोपजायमानदा- 
व्द्स्याविकल्पकयप्रथमप्रत्ययावस्थायामभावात्‌ । रखाब्दादनेकेत्व- 
प्रतिभासो भवव्येबेत्यप्ययुक्तसुक्तम्‌ ; “पकं ह्मणो रूपम्‌" इत्यादि- 
दाब्दस्य सेदपर्य॑यजनकत्वे सति आगमात्तस्येकत्वपतिपत्तेरभावा- 
उषङ्गात्‌ । मेदपरतिभासाच््ब्देब्दोऽ)स्तीव्यभ्युपगते च-अन्यो-२० 
न्याश्रयत्वम्‌--राब्दाद्धेदभतिभासः, भेदग्रतिभासाच्छनब्द इति । 
“घरों पटोयम्‌' इत्यादिभेदरतिभासस्य जाव्याद्युद्धेखित्वात्कल्प- 
नात्वे-अमेदज्ञानस्यापि कल्पनात्वायुषङ्गः; तस्यापि सत्तादिसामा- 
न्योद्धेखिंश्वात्‌ 1 असखदर्थविषयत्वं च॒ भेदप्रतिभासस्यासिद्धम्‌$ 
अर्थक्रिरधाकारिणो वस्तुभूतार्थस्य तज मरतिभासनात्‌ । विसंवादित्वं २५ 


१ अनुस्यूतरूपतया । २ धटस्य । ३ पट । ४ विसट्डश। ५ सर्वं खल्विदं नहयेतयादि- 
रूपस्य सोहमिद्यादेवा । & प्रतीत्या । ७ सविक्पकसिद्धो छब्दाद्वैते च । ८ प्ररं: । 
९ इति चेत्‌ । १० सविकट्पकसिद्धो । १२१ पूवावधारणम्‌ । १२ उत्तरावधारणम्‌ । 
१३ प्रेण । १४ चित्राणां पटानां समाहारः चित्रप्टी । १५ मेदो विषयो यस्य ॥ ` 
१६ नीडादि । १७ वक्तुमिच्छा । १८ ` उत्साह । १९ मेद । २० प्रतिभास । 
२१ इदं सदिदं सत्‌ । २२ भात्मत्व । २३ .परामदतवात्‌ । २४ लानपानादि ॥ ` 





स ------------- 
] ८८किंचान्यपेश्षया भवनमेव. भेदप्रत्ययस्य कल्पनात्वं स्यात्‌, किंवा सरणसम्‌- 
नन्तरभावित्वम्‌ , यदवा शब्दाजुविडत्वम्‌› उत जालयाुेखित्वम्‌ › अथासदथेविषयत्वम्‌ » 


उपरचाररूपत्वं वा †"” . स्या० रला०. १०२०१ 
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७० प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ भरथमपरि० 


बाध्यमानत्वं च कव्पनारुश्चणसेतेनं भत्युक्तम्‌ ; तस्यासद््थवि 
चघयत्वंदथीन्तरत्वाँऽसमस्भवात्‌ । अन्धायेश्चतयांर्थस्ररूपावधारणं 
चानन्तरमेव भत्याख्यातम्‌ ; यतो व्यवहार एवान्यापेक्षतया मवतेते 


न खरूपाव्धौरणम्‌ ! नापि भेद्‌धतिभासस्योपचाररूपं कट्पना- 
५ त्वम्‌; सुख्यासम्भवे तस्याप्यद्रनान्माणवकरे सिदाद्युपचारवत्‌ । 
न चाभेद वादिनो सुख्यं मेदाभ्युपगमोस्त्यपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ । 


यच्चाुमानादप्यात्मद्धेतसिद्धिरित्युक्तम्‌; तच्च स्तःअरतिभास 


मानत्वं हेतुः, परतो वा! खतश्चेत्‌ ; असिद्धिः 1 पर्तश्ेत्‌; विरुद्धो 
ऽदधेते सध्ये देतप्रसाधनात्‌ । “घटः परतिभासतेः इत्यादिग्रति- 
१० भासंसममानाधिकरण्यं तु विषये विषयिर्धंर्मस्योपचारात्‌ , न पुनः 

गरतिभासात्मकत्वात्‌ । भतिभासनं दि विषयिणो ज्ञानस्य चमः 
विषये घरादावध्यारोव्यते। तद्ध्यासेपनिसित्तं च परतिभासनः 
क्छियाधिकरणर्त्वम्‌ । तथा च “अर्थमहं वेद्धिः इत्यन्तःप्रकारमा- 
नानन्तपयोयाऽचेतनद्रव्यवद्वहिःपरकाद्यमानानन्तपयायाऽचेतनद्र 
५ व्यमपि परतिपत्तव्यभ। “सर्वं वे खच्विदं बह्' इत्याद्यागमोपि नाद्धेत- 
 मसाधकः; अभेदे परतिपादयप्रतिपाद्कमावस्यचासम्भवात्‌ । न 
चागमप्रामाण्यवादिना अर्थवादस्य प्रामाण्यमाभिप्रेतमातेप्रसङ्गात्‌। 
आत्मेव हि सकरुटखोकसगस्थितिभरख्यहेतुरिदयप्यसम्भाव्यम्‌; 
अद्ेतेकान्ते कार्यकारणभावविरोधात्‌ , तस्य देताविनाभावित्वात्‌। 

२० निराकृतं चं नित्यस्य कायेकारित्वं शब्द्‌ाद्धेतविचार प्रक्रमे । 
किमथ चासौ जगद्धेचिञ्यं विदधाति 2 न तावच्यसनितया; 
- १ अप्तद्थविषयत्वनिराकरणेन । २ अपादाने का ( पन्चमी ) । ३ एकत्वभ्रतिमास्त। 
-४घट1. ५ पट! ६ कथं। ७ किन्तु खापेक्षतया एव प्रतिभासते! < वा। 
.९ मेदस्य । १० अश्चि। ११ अन्यथा। १२ पररेण। १३ पदाथानां । १४ र्‌ 
वायसिदधो हेतुः । नदि पदाथाः खत एव अतिमासन्ते । १५ अन्यस्मात्‌ । १६ ईप्‌ । 
१७ स्वरूपस्य । २८ विषयस्य । परेण । १९ प्रेण । २० प्रदेसारूप्रख। 
२१ अलावूनि निमञ्जन्ती() त्यादेरपि प्रमाणताप्रसङ्गः । सारमिलेतस्य अदोसावचनख 
अलावुषु सद्भावात्‌ (१ आवाणः वन्ते अन्धो मणिमविन्दत्‌) । २२ किच्च । २३ ब्रह्मा। 
२४ फलं विना प्रवृ्तिन्य॑स्तनम्‌ । 


1 ^^तत्र स्वतः प्रतिमासमानत्वं हेतुः; परतो वा १ स्या० रला० प० १९४। 
म्रमेयरलमा० २।१२ । 
‰ ^“जगच्याऽखजतस्तस्य किन्नामेष्टं न सिच्यति ॥ ५४ ॥ 
भयोजनमनुदिदय न मन्दोऽपि प्रव्तेते । 
एवमेव मवृत्तिश्ेचैतन्येनास्य क्रं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥” मी० छो० प्रण 


६५३. सन्मति० टी ० १० ७१५॥। स्या ० रला ० ¶० १९८ । प्रमेयरल्ञ ० २।१२। 
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सू° १।५ ]. ब्रह्याद्वे तवाद ७१ 


अयरक्चाकारित्वपरसङ्गात्‌ , परक्चाकारिच्त्तेः भयोजनवत्तया व्यातस्त- 
त्वात्‌ । कपया परोपक्राराथ तत्‌ करोतीति चेत्‌ $ न; तद्यतिरेकेण 
परस्याऽसच्वात्‌ । स्वे वा-नारकादिदःखितप्राणिविधानं न 
स्यात्‌, एकान्तुखितमैवाखिरं जगजनये्त्‌ । किथ्च, खष्टेः प्रागल- 
कस्प्यभ्राण्यभावात्‌ किमाखस्व्य तस्याजुकमस्पा भवत्तंते येनाञ्ुक-५ 
स्पावदादयं खण्टा कट्प्येत १ अलुकस्पावराव्स्थ थचरत्तौ देवमलु- 
व्याणां खदाभ्युद्ययोगिनां पख्यविधानविरोधः, दुःखितपाणि- 
नान्नेव भख्यविधानाजुषङ्गात्‌ 1 ाण्यर्दष्टापेक्षोऽसो' खुखदुःखस- 
समन्वितं जगत्‌ जनयतीव्यप्यसङ्गतम्‌ ; खातच्यव्याघ्ातादुषङ्कात्‌ } 
समर्थसभावस्यासमर्थस्भावस्य वा निवयेकरूपस्य वस्तुनोऽन्या- १० 
चेश्चाऽयोगाच 1 अदध्वराच जगद्धेचिव्यसम्भवे-किमनेनान्तम- 
डना पीडाकारिणा १ अदष्टापेक्ा चास्थालुपपन्ना, किं त्ववधीर- 
णयरेवोपपन्नम्‌ , अन्यथा कृपादत्वव्याघातपरसङ्गः । न दिः ऊूपा- 
खवः परदुःखं तद्धेतुं बाऽन्विच्छन्ति, परदुःखतत्कारण वियोगवा- 
ञ्छ््येव यच्रत्तेः । १५ 


१ मूखत्व । २ जह्य । ३ जगतः । ४ कुत्सिते; किं फलम्‌ । ५ बद्मणः । 
2 किल्च । ७ ब्रह्मणः 1 < पुण्यपाप। ९ ह्या! १० ह्मणः। ११ अवज्ञा ॥ 
१२ नराः| । 


1 ^“अभावाचानुकम्प्यानां नानुकम्पा प्रवत्तेते । 
सखजेच छुभमेवेकमनुकम्पाप्रयोजितः ॥ ५२ ॥ मी० %छो० ० ६५२। 
८८अथानुकम्पया कु्यादेकान्तसुचखितं जगत्‌ ॥ १५६ ॥ 
आधिदारिग्यश्चोकादिविविधायासपीडितम्‌ । 
जने तु खजतस्तस्य कानुकम्पा प्रतीयते ॥ १५७ ॥ 
खषटेः प्रागवुकम्प्यानामसच्वे नोपपद्यते । 
अदुकम्पापि यद्योगाद्धाताऽयं परिकल्प्यते ॥ १५८ ॥ | 
न चायं प्रख्यं कुर्यात्सदाभ्युदययो गिनाम्‌ ।'> तच्वसं० प° ७६ ॥ 
सन्मति० ठी० पृ० ७१६ । स्ा० रला० ¶० १९५८ । भमेयरल ० २।१२॥ 
‰ “'अथाऽज्युभाद्धिना खष्टिः सतिवा नोपपद्यते । 
आत्माधीनाभ्युपाये हि भवेक्किन्नाम दुष्करम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तथाचापेक्षमाणस्य सख्ातद्रयं ्रतिहन्यते । मी० छो० प° ६५३ । 
८तददृष्ट्यपेक्षायां स्वातन्रयमवहीयते ॥ १५९ ॥ ११ 
पीडाहेतुमदृष्टे च किमर्थं स व्यपेक्षते । ` 
उपेक्ैव पुनस्तत्र दयायोगेऽस्य युज्यते ॥ १६० ॥ तच्व॒सं० प० ७७। 
सन्मृति० ॐी° १०.७१६ । स्या० रला० प° १९९ । प्रमेयरल ० २।१२ । 
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७२ प्रमेयकमखमातैण्डे [ म्रथमपरि° 


नै यथोणैनाभो जाखादिविधाने खभावतः परवत्तंते, तथात्मा 

जगद्धिधाने इत्यप्यखत्‌ ; ऊणनाभो हि न स्वभावतः पवत्तेते । 

करं तर्हिं 2 भाणिभक्षणखास्पस्यात्यतिनियतदहेतुंसम्भूततया कादा- 

चित्कात्‌ । “खत्योः स सखत्युमासोति य इद नानेव पद्यतिः इति 

५ निन्दावादोप्युपपन्नः; सकखपाणिनां सेदम्ाहकत्वेनैवाखिठ्प- 
माणानां पच्रत्तिपतीतेः । 

यच्योक्तम्‌-“आुर्विंधाव्रपव्यक्चम्‌ः इत्यादि; तत्न किमिदं भवय- 

क्षस्य विधातृत्वं नाम-सत्तामा्राववोधः, अरसाधारणवस्तुखरूप- 

परिच्छेदो वा 2 भथमपक्चोऽयुक्तः, नित्यनिरंदाव्यापिनो विशेष- 

२० निरपेक्षस्य सत्तामाचस्य खम्नेप्यपरतीतेः खरविषाणवत्‌ । द्वितीय- 

पक्षे त॒-कथ नाद्धैतपरतिपादकागमस्याध्यश्चवाधा ? भआवमेदग्राह- 

कत्वेनैवास्य पच्त्तेः, अन्यथा.ऽसाधारणवस्तुस्वरूपपरिच्छेद्‌कत्व- 

विरोधः । 

यच्च भेदो देरामेदीत्स्यादिव्या्ं्तम्‌; तद्प्यसङ्गतम्‌ ; स्वैजा- 

१५ कार मेदस्येरवीर्थ मेदकत्वोपपत्तेः । अचापि देदाकारमेदस्ततरापि 

तद्रूपतया.ऽऽकारसेद्‌ एवोपलश््यते। स चाकारसेद्‌; स्वसामग्रीतो 

जातो.ऽहमहमिकया पतीयमानेनात्मना भतीयत्ते ! भ्रसाधयिष्यते 


१ जह्यादैतवादी । २ श्धा। ३ परेण ४ वि्षटृञ्च। ५ पदार्थे । & प्रवृच्य- 
भवे ! ७ परेण । < बदहिरन्तवी । ९ सालादिमसवादि । १० गवादि । ११ वस्तुनि। 
१२ वस्तुनि । 





1 ` “प्राणिनां भक्षणाचापि तस्य लाला प्रवर्तते ।› मी० छो० पृ० ६५२। 
८“प्रकृत्ये वां गुहे तुत्वमूण नाभेऽपि नेष्यते । 
म्राणिभक्षणलाम्पय्याछ्ाकाजाङं करोति यत्‌ ॥ १६८ ॥ त्सं ° ए० 
७९; न्यायकुसुद चं ° प्रय ° परि ०; सन्मति० ठी ० पृ० ७१७ स्ा० रला० ए० 
१९० । प्रमेयरलमा० २।१२ । 

@ ^“यदप्युक्तम्‌-आहूर्विधातृप्रयक्षमिति, तदप्यसाधु; विधात इति कोऽथः १ इदमपि 
वस्तुस्वरूपं गृह्णाति नान्यरूपं निषेधति म्रलयक्षमिति चेन्मैवम्‌ , अन्यरूपनिषेधमन्तरेण 
तत्सखरूपपरिच्छेदस्याप्यसम्पत्तः । पीतादिव्यवच्छिन्नं हि नीरं नीलमिति गृहीतं भवति 
नेतरथा 12 न्यायम० पृ० ५२९। 

«यतो विधातृत्वं किं प्रलक्षस्य भावस्वरूपयादित्वम्‌; आद्ोखिदन्यत्‌ ? सन्मति° 
री० पृ ० २८५ । 

‹‹त॒त्न किमिदं भवयक्षस्य विधातृत्वं नाम सत्तामात्रावबोधः; असाधारणस्वरूपपरि° 
च्छेदो वा १ . | | स्या० रल्ा० ० २०१। 

9 ^'्यदपि-देशचकालाकारभेदैरभदो न प्रलक्षादिभिः भरतीयते इत्यादुक्तम्‌ ; अभेद- 
अतिपत्तावप्यस्य समानत्वात्‌।»» सन्मति ° टी ० ए० २८६ । स्या० रला० ए० २०३ । 

((-0. 9\/8111। 11118181 ॥1 (2180111||) \/€५8 ।\५।५[1। \/2181851. [21411260 0\/ €8010011 


सू० ९१।५ 1 ब्रह्माद्रेतवादः ७३ 


चात्मा उखदारीरादिव्यतिरिक्तो जीवसिद्धिप्रघट्के । कथं चासे- 
दसिद्धिस्तत्प्रतिपत्तावप्यस्य समानत्वात्‌, तथाहि-अभेदोःऽ थीनां 
देदाभेदात्‌, काटाभेदात्‌ , आकाराभेदाद्धा स्यात्‌ 2 यदि देदाभे- 
दात्‌; तदा देदास्यापि कुतोऽभेदः 2 अन्यदेराभेदाच्येदनवस्था । 
स्तश्चेद्थोनामपि खत प्वामेदोऽस्तु किं देरासेदादभेदकल्प-५ 
नया 2 इत्यादिस्वमजपि योजनीयम्‌ । तस्मात्सामान्यस्य विरदो- 
घस्य चा स्वभावतोऽमेदो मेदो वाभ्युपगन्तव्यः। 


यच्चेदुर्तंम्‌-य॑त॒एवाविद्या ` बरह्मणो ऽ्थान्तरभरूता तच्वतो 
नास्त्यत एवासौ निवव्येते' इत्यादि; तदप्यसारम्‌ ; यतो यद्यव- 
स्तुसखत्यविदयया कथैषा पर्यज्ञनिवतेनीया स्यात्‌ ? न ह्यवस्तुसन्तः १० 
दादाद्ङ्गादयो यलनिवत्तनीयत्वमजुभवन्तो द्राः 1 न चास्यास्त- 
त्वतः सद्धावे निच्रच्यसस्भवः; घटादीनां सतामेव निचत्ति- 
अतीते: 1 न चाविदययानिमितत्वेन घटश्रामारामादीनामपि तत्चतो- 
ऽसखच्वम्‌ ; अन्यो ऽन्याश्रयाञुषङ्ात्‌-अवियानिर्मितत्वे हि धघरा- 
दीनां तच्वतोऽस्वम्‌, तस्माच्ाविद्यानिर्मितत्वमिति । अभेदस्य १५ 
विद्यानि्मितत्वेन परमार्थसत्वेपि अन्योन्याश्चयो दण्व्यः । न 
चानाद्यऽविद्योच्ेदे भागथावो दश्टान्तः; वस्तुव्यतिरिक्तस्याना- 
देस्तुच्छसख्भावस्यास्याऽ सिद्धेः । 


यदं पि-“तच्वज्ञानघ्रागभावरूपेवाविद्या' इत्यायभिदितम्‌ $ तद्‌- 
प्यभि्धौनमाचम्‌; पागभावरूपत्वे तस्या भेदुज्ञानलक्षणकायोत्पाद्‌- २० 
कत्वाभावाचुषङ्गात्‌ , पागभावस्य कार्योत्पत्तौ सामथ्यौसम्भवात्‌। 


१ विचारस्य । २ अभेदपक्षे। ३ खरूपेण । ४ परेण । ५ आत्मभवणमननादि । 
& भेदस्याविद्याहे तुत्वे अभेदस्य विद्याहेतुत्वमायातं तत्रापि दूषणम्‌ । ७ बचन । 
८ अभावरूपत्वात्वरविषाणवत्‌ । ९ प्रागभावः स्यात्कायौत्पादकत्वं च स्यादिति 
सन्दिर्धानेकान्तिकत्वे सत्याह । 


1 

1 ““अनादिना प्रबन्धेन भ्रवृत्तावरणक्षमा । यज्लोच्छेयाप्यविदयेयमसती कथ्यते 
कथम्‌ १ अस्तित्वे क एनासुच्छिन्यादिति चेत्‌ कातरसन्रासोऽयम्‌ सतामेव हि इक्षादी- 
नामुच्छेदो दृयते नासततां शडाविषाणादीनाम्‌ । तदिदसुच्छेवत्वादविच्ा नित्या माभूत्‌ 
सती तु भवलव 1 न्यायमं ° १० ५२९ । सन्मति टी ० प° २९५ । स्या° 
रल्ा० प° २०३। । 

2. ८“न च तच्ा्रहणमात्रमविचा, संरायविपर्यैयावप्यविेव, तौ च भावस्वभाव- 
तवात्कथमसन्तौ भवेताम्‌ १ अहणप्रागावोऽपि नाऽसन्निति शक्यते वक्तुम्‌ ; अमावस्या- 
प्यस्ित्वस्तमथंनादिति सर्वथा नासल्विद्या । 

असच््वे च निषिद्धेऽस्यास्सत्वमेव बलाद्भवेत्‌ । 


सदसब्यतिरिक्तो दि राशरिरल्यन्तदुरेभः ॥' नयायमं० ए० ५२० । 


((-0. ऽ५“धथिव्ण्ञ स € 19120111) \/©08 [५61 \/2/81881. [2101260 0\/ 66819011 


७ प्रमेयकमल्मात्तैण्डे [ भ्रथमपरि० 


न हि घटप्ागभावः का्यसुत्पाद्यन्दण्ः । केवरं घटवत्‌ धागः 
भावविनाद्मन्तरेण तच्वज्ञानरक्चषणं कार्यमेवं नोत्पद्येत । अथ न 
मेदज्ञानं तस्याः कार्यम्‌, किं तर्हि ? मेदज्ञानसखभावैवासो, तन्न; 
दैवं सति प्रागभावस्य भीवान्तरखभावताुषङ्गात्‌। न च ज्ञानस्य 
५ मेदामेदग्रहणकता विद्येतरव्यवस्था, संवादविसंवादङ्तत्वात्तस्य 
सव्येतरत्वव्यवस्थायाः । संवादश्च भेदाभेदज्ञानयोववैस्तुभूतार्थ- 
ग्राहकत्वा्तुस्य इत्युक्तम्‌ । | 


यदप्युक्तम्‌-“भिन्नाभिन्नादिविचार्रस्य च वस्तुविषयत्वात्‌! 
इत्यादि; तज्ाविद्यायाः किमवर्स्तुत्वाद्िचारागोचरत्वम्‌, विचा 
१० रागोचरत्वाद्धाऽवस्तुत्वं स्यात्‌ ? न तावद्ययद्यद्वस्तु तत्तद्धिचारः- 
यितुमशक्यम्‌ ; इतरेतराभावादेरवस्तुत्वेऽपि “इद मिर्त्थम्‌ः इत्या- 
दिदाब्दतिभासखुक्षणविचारविपयत्वात्‌ । नापि विचारागोचरः 
त्वेनावस्तुत्वम्‌ ; इश्चुक्षीरादिमाधुयंतारतस्यस्य तजनितसखुखादि. 
तारतम्यस्य वा “इदमित्थम्‌ः इति परमे निर्देष्टमशाक्यत्वेपि 
१५ वस्तुरूपत्वपसिद्धेः । किञ्च, अयं भिन्नाभिन्नादिविचारः भमाणम्‌, 
अभरमाणं वा ? यदि पममाणम्‌ ; तेनाविषयीरूतायाः कथमविद्यायाः 
सत्वम्‌ ? तदसत्वे च कर्थं सुसुक्चोस्तदुच्छित्तये ग्रयासः फलः 
वान्‌ १ अथाप्रमाणम्‌; कथे तर्हिं तस्य वस्तुविपयत्वम्‌ १ यतो 
“भिन्नाभिन्नादिविचारस्य वस्तुविषयत्वात्‌ः इत्यभिधानं शोभेत । 


2० यच्योक्तम्‌-“यथा रजोरजोन्तराणि' इत्यादि; तदप्यसमीचीनम्‌; 
यतो वाध्यवाघधकभावाभावे कथं श्रवणमननादिखक्चषणाऽविद्याऽ- 





१ अविदयाविनाश्चमन्तरेण 1 केवरं यथा धटप्रागभावो घटप्रागभावविनाद्यरूपकायं- 
मन्तरा घटपटादिरूपं कार्यं नोत्पादयितुमरं तथा विद्याप्रागभावरूपैवाविचा विदा- 
मागमावविनादशमेव कार्यं कर्तु समथीन च विारूपं भेदरूपं वा कार्ययुत्पादयितुं 
समर्थलय्थः । २ अविधाया मेदश्ञानस्वभावत्वे। ३ भदश्षान । ४ विकस्पस्य । 
५ खरश्ङ्गवत्‌ । ६ इतरसिन्नितरस्याभावः इतरेतराभावः । यदभावे नियमेन कर्व. 
स्योत्प्तिः स प्रागभाव शतीदृश्चम्‌ । ७ प्रतिपाद्याय। ८ यदि। 





1 “°यत्पुनरविचेव विधोपाय इत्यत्र टृष्टन्तपरम्परोद्धारनं कृतं तदपि डाय 
ना्सिडये । सर्वत्र उपायस्य सरूपेण सत्वादसतः खपुष्पादेरुपायत्वाभावात्‌ । रेखा- 
गकारादीनां तु वणैरूपतया सच्वं यद्यपि नासि तथापि खरूपतो विदन्त एव्‌ ।'° 
न्यायम ° पुण ५२० सन्मति ० टी ० ए० २९५ । 

‹“य॒च्चोक्तं यथैव हि रजःसम्पकंकड्षेऽम्भसि इत्यादि; तदपि फल्यु; यतो वाध्य- 
चाधकमभावाभातरे कथं भवणमननादिखक्षणावि्याऽविदयान्तरं भ्रश्चमयेत्‌ ? स्या० रब्रा० 
पए० २०४. . 5 १ 

((-0. 8011 11181180 1 (7180104) \/€५8 [५५|| \/8181831. [1411260 0 66810011 


सू° १।५] ब्रह्मादवेतवाद ५ 


विद्यां भरामयेत्‌ ? वाध्यवाधकभावश्च सतोरेव अदिनङखवत्‌, न 
त्वसतोः राशाश्वविषाणवत्‌ । दैवर्ता हि किंद्युकाः कैर्न रज्यन्ते 
नाम । विद्यमानमेव हि रजो रजोन्तरस्य खंका्य कुर्वतः खाम- 
थ्योपनर्यनद्धारेण वाधकं भसिद्धम्‌ , विषद्धव्यं वा उपयुक्तविषद्र- 
व्यसामथ्योपनयने चरि तार्थत्वाद्‌न्नमखादिसदरातया न कीर्या-०५ 
न्तरकरणे तत्प्रभवतीति 1 न च मेदस्योच्छेदो घर्रैते; वस्तुखभाव- 
तयाऽसेदवत्तस्योच्छेस्तुम शक्तेः 1 


नलु खप्नावस्थायां सेदाभावेऽपि सेदपतिभासो दष्टस्ततो न 
पारमार्थको मेदस्तत्पतिभासो वा; इत्यमेदेपि समानम्‌ । न खल्ध 
तदा विशोधस्यैवाभावो न पुनस्तच्यापकसामान्यस्य; अर्न्यैथा कूर्मै- १० 
रोमादीनाससच्वेपि तच्यापकस्य सामान्यस्य सत्वपसङ्गः । कथं 
च खश्नावस्थायां मेदस्यासत्वम्‌ ? वाध्यमानत्वाचेत्‌ ; तर्हि जा्- 
द्वस्थायां तस्यावाभ्यमानत्वात्‌ सच्वमस्तु । प्चास्य वाध्य- 
मानत्वोपठम्भात्सरवैजासच्वे च स्थाण्वादौ पुरुषभत्ययस्य वाध्य- 
मनत्वेनाखद्यतोपटम्भात्‌ आत्मन्यप्यसव्यत्वपरसङ्गः । ततो १५ 
जाग्रदवस्थायां खस्नावस्थायां वा यत्र वाघधकोद्यस्तदसत्यम्‌ , यज 
तु तद्भावस्तत्सव्यमभ्युपगन्तव्यम्‌। 


४ नेदु वाधकैर्न ज्ञानमपद्ियतते, विषयो वा, फं वा ? न तावद्‌ 
जञानस्यापदारो युक्तः; तस्य परतिभातत्वात्‌ । नापि विषयस्य; अत 
पव । विर्षयापदार्य राज्ञां धमा न ज्ञानानाम्‌ क नः २० 
पानावगाहनदेः भतिभातत्वान्नापहारः । वाधक्मपि ज्ञानम्‌, 

कि [न भिन्नविषयं 
अथां वा ? ज्ञानं चेत्‌ तत्क समानविषयम्‌ , भिन्नविषयं वा 2 तज 


१ स्वपररूपश्रवणमननादिलक्षणाऽविद्ययोः । २ असव्योरविदययोबौध्यवाधकभावः 
स्यादित्युक्ते आह । ३ यथा दैवरक्ताः किंड्ुका; केनापि न रज्यन्ते तथा असल्योर- 
विद्ययोवौध्यवाधकभावः केनापि कठँ न उक्यत इत्यमिप्रायः। ४ न केनापि । 
५ काड़ष्यलक्ष्णं स्वकार्यं । & कष्यजननसामथ्यंः (र्य) । ७ निराकरण ¡ ८ मरण- 
मूच्छीदि । ९ किञ्च । १० अथकत्वं प्रतयक्षेणव प्रतिपन्नम्‌ । १२ षटपटादीनाम्‌ । 
१२ भदज्ञानं । १३ मदस्य । १४ विदेषाभाने सामान्यसतच्ं यदि । १५ रोमत्वस्य । 
१६ मरीचिकाचक्रे जलमिति शाने । २७ मदाहदादौ । २८ माणेन । १९ इदं 
जमिति श्ञानख्य । २० जलादिलक्षण । २१ उत्तरम्‌ । २२ उत्तरम्‌ । 





1 “किं पुनरत्र व्यभिचारि किमः, आदयो ज्ञानमिति १ न्यायवा० पू० ३७। 
८८अथ बाध्यमानत्वेन मिथ्यात्वमिति चेत्‌; किं वाध्यते मथः, ज्ञानम्‌ , उभयं वा १... 
अथ ज्ञानं वाध्यते; तस्यापि बाधा का { खरूपन्याइृत्तिरूपा, स्वरूपापहवरूपा, विषया- 
पदारलक्षणा वा ?"› तत्त्वोप० ° १९-२१। स्या० रता० ¶० १३९ । 
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७६ म्मेयकमखमात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


समांनविषयस्य संवादकत्वमेव न वाधकत्वम्‌ । न खट्ट भाक्तनं 
घरज्ञानमुत्तरेण तद्धिषयज्ञानेन वाध्यते । भिन्नविषयस्य चाधकत्वे 
चातिप्रसङ्गः । अ्थाऽपि भतिभातः, अय्रतिभातो वा वाधक 
स्यात्‌ । तच्रायविकल्पोऽयुक्तः; रतिभातो ह्यर्थः खज्ञानस्य सव्य- 
५ तामेवावस्थापयति, यथा परः परज्ञानस्य । दितीयविकव्पेऽपिं 
“अभरतिभातो वाधकञ्चः इव्यन्योन्धवियोधः 1 न हि खरविषाणम- 
रतिभातं कस्यचि द्वाधकम्‌ । किञ्च, कचित्कदाचित्कस्यचिद्राध्य- 
बाघधकभावाभावाभ्यां सव्येर्तरत्वव्यवस्था, सर्वत्र सर्वदा सर्वस्य 
वा भथमपक्षे-सव्येतरत्वव्यवर््थाखङ्करः; मरीचिकाचक्दिो 
१० जटांदिसंवेदनस्यापि कचित्कदाचित्कस्यचिद्वाधकस्याय॒त्पत्ते; 
 सत्यसंवेद्ने तूत्पत्तेः भ्रतीयमानत्वात्‌ 1 द्वितीयपक्षे तु-सकल- 
देदाकाटपुखुषाणां वाघकायुत्पच्युत्पत्योः कथम सवैविदा वेदनं 
तत्प्रतिपच्चुः सर्व॑वेदित्वग्रसङ्कात्‌ ? 


इत्यप्यनव्पतमोविरसितम्‌ ‰ रजतयरत्य्ंस्य चयक्तिकाभ्रत्ययेनो- 

तरकाटभाविनेकः क ॥ 4 

१५ बेनैकविधंयतया, यौध्यत्वो पलस्भात्‌ । ल्ांनमेव हि 
< ९ 


१ 
कष 


विरपरीतार्थख्यारपकं वाधकमभिधीयते, मरतिपादितासदर्थख्यीपनं 
त॒ बाध्यम्‌ । नजु चेतद्भतंसपेस्य चषि परति यण्यभिदननमिवाभा- 
सते, यतो रजतज्ञानं चेदुत्पत्तिमात्रेण चरिताथं क तस्याऽती- 
तस्य मिथ्यात्वापादनखक्षणयापि बाधया १ तदसत्‌ ; पतदेव हि 
2२० मिथ्याज्ञानस्यातीतस्यापि वाध्यत्वम्‌-यद्स्िन्‌ , मिथ्यात्वापाद्‌- 
नम्‌; कैचित्पुनः पदृक्तिप्रतिषेधोऽपि फलम्‌ , अर्न्यथा रजतज्ञानस्य 
बाध्यत्वासम्भवे शुक्तिकादौ भचृत्तिरविरता प्रामोति । कर्थं 





: १ पकं । २ अप्रतिभातत्ववाधकत्वयोः। ३ विषये । ४ असत्यत्व । ५ ज्ञानस्य । 
६ ज्ञानस्य । ७ पकन्रानेकेषां युगपत्प्रा्तिः सङ्करः । ८ आदिपदेन शुक्तिका । 
९ रजतादि । १० अज्ञान । ११ प्रभाचन्दरदेवः परं प्रति नते । १२ इदं रजतमिति 
ज्ञानस्य । १३ दक्तिकैकविषयः । १४ रजतादि । १५ उत्तरम्‌ । १६ क्ति 
दोकठे अतिभातरजताद्विपरीतोऽथः शक्तिशकलम्‌ । १७ शुक्तिकैकविषयख्यापकम्‌ । 
१८ उत्तरश्चानेन । १९ बोधित । २० बोधितमसदर्थ॑ख्यापन ( प्रतिपादन )मप्त- 
द्यदणं यस्य ॒पूर्व्ञानस्य । २९१ वाध्यवाधकमावलक्षणम्‌ । २२ रजतप्र्व्य 
शयुक्तिविषयप्रत्ययः उन्तरकामावी बाधकः इति भ्रतिपादनम्‌ । २३ मिथ्याशान ॥ 
२४ प्रयोजनम्‌ । २५ प्रथमज्ञाने । २६ उत्तरज्ञानेन । २७ विषये । २८ मिथ्या- 
स्वापादनाभावे । | 


1 ““वाधाविरदः किं सर्वपुरुषापेक्षया आद्योखित्परतिपत्तपेक्षया {2 
। कवि 1 | तत्वोप० प० ३। 
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सू०.१।५ ]. विज्ञानाद्वैतवादः ७७ 


चेवं वौदिनोऽविदयाविययोवीभ्यवाधकभावः स्यात्‌ तजराप्युङवि- 
कट्पजाखस्य समानत्वात्‌ ? | 

यच्च खमारोपितादपि सेदादिव्याद्युक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; आत्मनः 
सार्दत्वे सव्येव सेदव्यवस्थोपपत्तेर्निरंरास्यान्तवैहिवां वस्तुनः स्वै- 
थाप्यभरसिद्धेरिव्यात्म द्वेताभिनिवेशं परित्यज्यान्तवहिञ्ानेकम्रकारं ५ 
वस्तु वात्तवं प्रमाणभसिद्धसुररीकत्तैव्यम्‌ । | 

नच , चाविभांगवुद्धिखरूपव्यतिरेकेणार्थस्याप्रतीतितोऽसखच्वा- 
दविज्ञप्षिमा्मेव तत्वमभ्युपगन्तव्यं तद्भाहकं च ज्ञानं भमाणमितिः 
तच्च; थतोऽविभींगस्वरूपावेर्देकममाणसद्धावतो विज्ञतिमा्नं तत्व- ` 
मभ्युपगस्चते, वदिरर्थसद्धाववाधकम्रमाणावष्टस्मेन वा ? यद्याद्यः १० 
पश्चस्तजापि तथाभूतविज्ञपिमा्नं आाहकं (मा्रम्राहकं ) भत्यक्लम्‌ , 
अदुमानं वा ? ्रमाणान्तरस्य सोगतेरनभ्युपगमात्‌ । तञ न ताव- 
त्प्रत्यश्चं वदिरर्भसंस्परोरदितं विज्ञप्िमाचमेवेवयधिगन्तुं समर्थम्‌; 
अथौभावनिञ्यमन्तरेण विज्ञपिमारमेवेदयवधारणाचुपपत्तेः 1 

९ अयमेवेति यो द्येप भवे भवति निणैयः । १५ 

नेष वस्त्वन्त॑राभावसंविच्यर्भुगमादते ॥'° 

[ मी० च्छो अभावपरि० चछो० २०] ` 

इत्यभिधानात्‌ 1 न चाथोभावः पत्यक्ाधिगस्यः; वाद्यार्थप्रकादा- 
कत्वेनेवास्योत्पत्तेः । न च प्रत्यक्षे भतिभासमनस्याप्यं्थस्याभावो 


२ बाधकेन ज्ञानमपदहियते विषयो वेदयवं वादिनः! २ उक्तविकस्पेरतीतस्योत्तर- 
कारीनं न वाधकमिति । ३ अवियया किं ज्ञानमपदियते विषयः फङं वा । ४ सदां शैः 
वत्तते इति सांशः । ५ सुखादिस्तम्भादि च । ६ पारमार्थिकम्‌ । ७ भवता 
परेण । < विन्ञानाद्वेतवादी योगाचार आद । ९ आष्य्राहकसंवित्तिरूपो विभागः । 
१० जनादिभिः। ११ श्दं ज्ञानमयं विषय इति विभागः । १२ ज्ञापक । १३ परेण। 
१४ वलेन । १२५ अक्रते विज्ञाप्िमत्रे । १६ धटते । १७ बहिरथं । १८ सद्धावा- 
द्विना । १९ अस्त्रीति साध्यः । | । 


1 बह्यादैतवादस्य विविधरीत्या पयारोचनं निञ्नमन्येषु द्ष्टन्यम्‌-- मी ° शछोकवा० 
पृ० ६६२, तच्वसं° पुरुषप ० ए० ७५-; न्यायम ० ० ५२ ६-) आप्तमीमांसा ` 
अष्टदा० अष्टक्षद० ¶० १५६-द्वि० परि ०; न्यायकु° चं० प्रथमपरि ०, सन्मति० 
दी° पृ० २७७-२८५-> सखा० रला० १०. १९०-॥ , । 

2 ^“नजु किमविभागवुदिसखवरूपावेदकप्रमाणसद्धावतो विशप्िमात्रमभ्युपगम्यते, 
आदोखिदथसद्धाववाधकममाणसद्धावसङ्गतेरिति वक्तव्यम्‌ १ तत्र याः पक्षः स॒ न 
युक्तः यतस्तथाभूतवि्पिमा त्रो पादकं भल वा तद्धवेदनुमानं वा... ।› सन्मति० 


य° ए० २४९। 3०४ + = | 
-0. 3\/8171| ^\{11128118/10 ©} (?12011८1||) \/©५३ ।५।५॥1 28185}. 1011260 0 68011 


७८ प्रसेयकमख्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


विज्ञपिमाच्रस्याप्यभावाुषङ्गात्‌। न च तेमिरिकपतिभासे धति 
भासमानेन्दुदयवनिर्मलमनोऽश्चपरभवपतिभासविषर्थस्याप्यसत्व- 
सिव्यभिधातंव्यम्‌ ; यतस्तेमिरिकथरतिभासविषयस्यार्थस्य चाध्य 
मानपत्ययविषयत्वाद्सच्वं युक्तम्‌ , न पुनः सत्यप्रतिभासखविषय- 
५ स्याऽवाध्यमानप्रलयययविषयत्वेन सत्वसम्भवात्‌ 1 वाध्यवाधक- 
भाव्यानन्तरमेव बह्याद्धेतपरघटके प्रपञ्चितः । तन्नाथाभावोऽध्यः 
श्चेणाधिगस्यः। 
नाप्यज्ुमानेन; अध्यक्षविरोधेऽजमानस्यापामाण्यात्‌ । “र्यश्च 
निराङतो न पक्षः? [ ] इत्यभिधानात्‌ । न च वाह्या्थौ 
० वेद्‌काध्यक्चस्य ्रान्तत्वान्न तेनाञुमानवाधेद्यभिधातव्यंन्न ; अन्यो 


ऽन्या्नरयात्‌-सिद्ध ह्यथीभावे तङ्धंद्यध्यक्चं ्रान्तं सिच्त्‌ , तत्सिद्धौ 
चाथाभावाुमानस्य तेनाऽ्वधेति 1 किञ्च, तदञ्ुमानं कायेलिङ्ग 
ग्रभवम्‌ , खभावदेतुखमुत्थं वा, अदुपखन्धिभरसूतं वा ? न ताव- 


तपथमद्धितीयविकस्पो; कायखभावदहेत्वोर्विधिसाधकत्वाभ्युप- 
५ गमात्‌ । “अंज दौ वस्तुसाधनोः [ न्यायवि° प° ३९ ] इत्यभिधा- 
नात्‌। ठतीयविकल्पोप्ययुक्तः; अञ्पखव्धेरसिद्धत्वाद्वाह्यार्थस्याध्य- 
श्लादिनोपरम्भात्‌ । किञ्च, अददयानुपरुब्धिस्तद्‌भावसाधिका 
स्यात्‌ , ददयाुपरुच्धिवी ? प्रथमपक्षे ऽतिप्रसंङ्कः । द्वितीयपक्षे तु 
सवैज सर्वदा स्वैथाथौभावाऽप्रसिद्धिः, भतिनियतदेरादविवा- 
2२० स्यास्तद्‌भावसाधकत्वसम्भवात्‌। 


एतिन वहिरर्थसद्धाववाघधकप्रमाणावष्टम्मेन विक्ञसिमात्रं तत्व- 
मभ्युपगस्यत इत्येतन्निरस्तम्‌; तत्सद्धाववाधकप्रमाणस्योक्त 
भ्रकारेणासम्भवात्‌। 

१ यत्प्रतिभासते तदस्तीति अनेकान्तिको न 1 (१) २ प्रतिभासमानत्वाविशेषात्‌ । 
ड शान । ४ बाह्या्थेस्य। ५ परेण ६ नेमौ द्धौ चन्द्रौ । ७ ज्ञानद्रैतवादिनां 
वाध्यवाधकभावो नास्तीत्युक्ते आह । ८ पूर्वं । ९ भा ( ठृतीया, ठृतीयासमास इत्यरथः )। 
१० परेण । ११ अनुमानाद्‌ । १२ अर्थं। १३ सिद्धा। १४ अस्तित्व । १५ त्रिषु 
हेतुषु मध्ये । १६ पिश्चाचादेरप्यमाबसाभिका। १७ कारप्रकार । १८ बहिरथी- 

` आवसाधकम्रमाणनिराकरणपरेण अन्धेन । 


= 
1 ““नाप्यनुमानं बाद्यामावमावेदयति, भरलक्षाभावे तस्यायोगाव्‌ । न च प्रल्षु- 
विरोधे अनुमानप्रामाण्यं संभवति “रलक्षनिराङ्ृतो न पक्षः* इति वचनात्‌” ` 
सन्मति० टी ° ए०. ३५१। 
 % “सरूपेव स्यमिष्टोऽनिराङ्ृतः पश्च इति । (० ७९ ) भनिराङृत इति । 
पएतछक्चणयोगेऽपि यः साधयितुमिषटोऽप्य्थैः भरलक्चादमानप्रतीतिसखवचनेनिराक्रियवे न 


स पश्च इति प्रददीना्थेम्‌ 1› न्यायवि० १० ७९१८३ । ~ ^ 
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सू० १।५ ] विज्ञानाद्वेतवाद्‌ ७९ 


नलु नाथांमावद्धारेण विज्ञपिमाजरं साध्यते, अपितु अर्थसं- 


विदोः सहोपलम्भनियमादसेदो द्िचन्द्रदसनवदिति विधिद्धारेणैव 
साध्यते; तदप्यसारम्‌ ; असेदपक्चस्य पल्यक्षेण वाधनाच्छब्देः ्ाव- 
ब्देऽश्राव)णत्ववत्‌। दष्टान्तोपि साध्यविकलः; विन्ञानव्यतिरिक्त- ,, 
वा्यार्थमन्तरेण द्विचन्द्रद्रोनस्याप्यसम्भवात्‌ । कारणदोष॑वदात्‌ 
खल्ठुं वहिःस्थितमनेकम पीन्दुं दविरूपतया भरतिपद्यमानं ज्ञानमुत्प- 
द्यते, कारणदोपज्ञानाद्वाधर्कम्रतल्ययाचास्य आन्तता । अर्थक्रिया- 
कारिस्तम्भद्युपटब्धो तु तद्मावात्सत्यता 1 श्वदोपलम्भनियम- 


१ इन्द्रः । २ आत्मख्यातिवादी । ३ ईप्‌ । ४ श्द्रिय। ५ काचकामलादि1 
& उत्तरकाले नेमौ दो चन्द्रौ । ७ घटपटादि । 


1 ““यत्संवेदनमिद्यादिना नीलाचाकारतद्धियोरमेदसाधनाय निराकारज्ञानवादिनं 

मरति प्रमाणयति- 
यत्संवेदनमेव स्याद्यस्य संवेदनं धुवम्‌ । 
तस्ादव्यतिरिक्तं तत्ततो वा न विभिद्यते ॥ २०३० ॥ 
यथा नील्धियः खात्मा दितीयो वा यथोडुपः । 
नीख्धीवेदनं चेदं नीराकारस्य वेदनात्‌ ॥ २०३१ ॥ 

एतदुक्तं भवति-८ यत्‌ ) यस्ाद पथक्‌ संवेदननेव तत्तसादभिन्नं यथा नील्षीः 
सखभावात्‌, यथा वा तैमिरिकक्चानग्रतिमासी द्वितीय उडुपः चन्द्रमाः, नीरूधीवेदन- 
त्रेदमिति पक्षधर्मोपसंदारः । धम्यैत्र नीलाकारतद्धियो, तयोरभिन्नतवं साध्यधर्मे, 
यथोक्तः सहोपलम्भनियमो हेतुः । ईदश एव. आचायीये सद्ोपलम्भनियमादिल्यादौ 
भ्रयोगे देव्वर्थोऽभिप्रेतः 1” तच्वसं ° पं° १० ५६७। 

 ““-असदेतत्‌ ; अभेदस्य प्रयक्षेण वाधनाव्‌ञ... .शब्देऽभ्रावणत्ववत्‌ पक्षस्य 
मत्यक्षेण निराकृतेः 1› सन्मति ० टी ° ० ३५२ । 

8 “पुनः स पवाद-यदि सद शब्द पका्ेस्तदा हेतुरसिद्धः; तथादि-नटचन्दर- 
मछभेक्षाञ नद्यकेनैवोपरम्भो नीलादेः, ...-यदा च स्वं प्राणथ्रतां सर्व चित्तक्चषणाः 
सर्व्तेनावसीयन्ते तदा कथमेकेनैवोपरूम्भः सिद्धः स्यात्‌ ? नचान्योपङम्भप्रतिषेधसंमवः 
स्वभावविप्रङ्ृ्टस्य विधिभ्रतिषेधाऽयोगाव्‌ । भथ सद श्चन्द एककाठविवक्षया तदा बुद्ध 
विज्ञेय चित्तेन वित्तचैततैश्च सर्वंथाऽनेकान्तिकता हेतोः । यथा किङ बुद्धस्य भगवतो 
यद्विय सन्तानान्तरचित्तं तस्य उुद्ध्ञानस्य च सहोपलम्भनियमेऽप्यस्त्येव च नाना- 
त्वम्‌ , तथा चिनत्तचेत्तानां सत्यपि सहोपलम्मे नैकत्वमिलयतोऽनकान्तिको देतु ।* 
तत्वसं ° प° १० ५६७। विधिवि° न्यायकणि° ¶० २६४ । सन्मति० टी ० ० 
३५३ । स्या रल्ञा० ए० १५५ । . । 

८८यदप्यवाभि सद्दोपलम्भनियमादभेदो नीङतद्धियो; तदपि बाङमापितमिव नः 
अविभाति; अभेदे सदाथौनुपप्चेः । अथेकोपलम्भनियमादिति हेत्वो बिवश्षितः$ तद~ 
यमसिद्धे देवुः नीलादिभ्राद्यमदणसमये तद्रादकानुपकम्भाव्‌ ।°› न्यायमं ° १० ५८४ ॥ 
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८० भ्रमेयकमल्माचण्डे [ प्रथमपरि० 


श्चासिद्धः; नीखायर्थोपटम्भमन्तरेणाप्युपरतेन्दरियव्यापारेण खुखा- 
दिसंवेदनोपलकम्भात्‌ । अनैकान्तिकश्चायम्‌; रूपारोकयोर्भिन्नयो- 
रपि सटोपटमस्भनियमसम्भवार्त्‌ 1 तथा सर्वज्ञज्ञानस्य तजज्ञेयस्य 
चेतरजनकचित्तस्य सहोपम्भनियमेऽपि मेदाभ्युपंगमादनेकान्तः। 
५नजु सर्वज्ञः सन्तार्नान्तरं वा नेष्यते तत्कथमयं दोपः 2 इत्यसत्‌; 
` सकरूलोकसाक्षिकस्य सन्तानान्तरस्यानभ्युपगममातरेणाऽभावाऽ- 
सिद्धेः । खुगतश्च स्वैक्ञो यदि परमार्थतो नेष्यते तर्हि किमर्थं 
< “भमाणभर्तायः ` [ पमाणससु० चछो० १] इव्यादिनासो समर्थतः, 
स्तुतश्चाद्वेतादिभरकरणानामादौ दिञ्मागादिभिः सद्धिः ! न खद्धु 
९० तेषामसति सच्वकद्पने बुद्धिः भवत्तेते । विचार्य पुनस्त्यागाददोषं 
इत्यप्यसारम्‌ ; त्यागाङ्गत्वे हि तस्य वरं पूचैमेव नाङ्गीकरणमीः 
भ्वरादिवत्‌ । अद्धेतमेव तथा स्तूयते इत्यपि धीसैम्‌ ; तञ स्तोत- 
व्यस्तोठस्तुतितत्फलानामव्यन्तासम्भवाद्‌ । 


किञ्च, सदोपलस्मः करं युगपदडुपलस्मः, ऋमेणोपठम्भभावो 
१५ वा स्यात्‌, था म वा? प्रथमपक्चे विख्दो हेतः; “सह 
रिष्येणागतः" इत्याद्‌! यागप सदहदाब्द्स्य न स्येवो- 

क क द्वितीयप 
पलम्भात्‌ । न दयेकसिन््‌ योगपद्यसुपपद्यते । दितीयपदे 
हेतुः; कमेणोपलम्भाभावमाच्रस्य वादिप्रतिवादिनोरसिद्धत्वीत्‌ । 


१ प्रतीति। २ निृत्तन्द्रिय 1 ३ पुरुषेण । ४ न चैकत्वम्‌ । ५ परेण । 
६ शानान्तरं वा। ७ सौ गतैः। < जगदधितेषिणे प्रणम्य शाले गताय तापिने(तायिने)। 
९ असति सत्वकर्पने बुद्धिप्र्रर्यभावलक्षणो दोषः। १० फल्यु । १२ दिङागादि । 
२२ साधनं विचायैते । १३ प्रसज्य: । १४ विपरीतनिश्िताविनाभावो विरुद्धः । 
१५ उपाध्यये.। १६ असस्सत्तानिश्वयोऽसिद्धः । १७ योगाचारजैनाभ्यां वच्छ- 
स्वभावप्रागमावप्रध्वंसाभावलक्षणाऽभावयोरनभ्युपगमात्‌ । १८ तुच्छरूपाभावस्य । 


. “(अथं साहाय्यं यौगपवं वा विवक्षितं सदोपरुभ्यमानत्वं तथापि तयोभैदेनैव व्याप्तत्वात्‌ 
विरुद्धत्वम्‌ । तथा सर्वशः खचित्तेन सदोपरभते प्ररचित्तं न च तस्य तसादभेदः 
इति व्यभिचारः. सर्वेषां. सर्व॑शताप्रसङ्गात्‌ 12” व्योमव ० ¶० ५२७। | 


-.. 1. “यच सदोपलम्भनियम उक्तः सोऽपि विकरट्पं न सहते । यदि शानार्थयोः 
साहवेन उपलम्भः ततो विरुद्धो देत॒नौभेदं साधयितुमर्हति सादिल्यस्य तदिर्डमभेद- 
-्याप्तत्वात्‌ अभेदे तदनुपपत्तेः । अयैकोपङम्भनियमः; न, पकत्वस्यावाचकः सह 
छब्द: । अपि किमेकत्वेनोपलम्भः, आदो एक उपलम्भो शाना्थयोः १ न तावदेकत्वे 
नोपलम्भ . इत्याह -वदिरुपङग्धेश्च विषयस्य 1” दासु शां ° भा० भामती २।२।२८ 
सन्म॑ति० ॐी० ०. ३५३। “सद्दोपलम्भोऽपि किं युगपदुपलम्भः, कमेणोपलम्भामावः, 
एकोपठभ्भो. वाऽभिप्रेतो यस नियमो देवः स्यात्‌ ?०?. स्या० रता०.१० १५५ ॥ .: 
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सू° ९।५ ]. विज्ञानाद्वेतवाद्‌; ८१ 


किञ्च, अस्मादंमेर्दः-एकत्वं साध्येत, मेदाभावो वा ? तच्ाद्यविः 
कट्पोऽसङ्गतः; भवाऽभावयोस्तादात्म्यतदुत्पत्तिटश्चणसम्बन्धा- 
भावतो गर्स्यगमकभावायोगात्‌ । परसिद्ध हि धूमपावकयोः कायै 
कारणभावे-दिरापात्वच्रक्षत्वयोश्च तादात्म्य पतिवेन्धे गस्यगम- 
कभावो दः 1 दवितीयविकस्पेपि-अभावखभावत्वात्साध्यसाघ- 
नयोः सस्बैन्धाऽमावः, ताद्‌ात्म्यतदुत्पत्योरर्थस्भावप्रतिनिय- 
मात्‌1 अनि्टसिद्धिश्च; सिद्धेपि सेद्रतिषेध विक्ञसिमाजस्येठस्यातो- 
ऽभ्रसिद्धेः, मेदधतिषेधमानरऽस्य चरितार्थत्वात्‌ 1 ततस्तत्सिद्धो ओं 


ग्राद्य्रादकभावादिभखज्ञो वहिर्थ॑सिद्धेरपि भसाधंको ऽनुषञ्यते 1 


अथैकोपटस्भः सदोपटमस्भः 1 नचु किमेरकत्वेनोपलम्म एको- १० 
पटञ्भः स्यात्‌, एकेनैव बोपरुम्भः एकलोखोभावेन चोपलम्भः, 


एकस्येवोपटस्भो वा 2 भ्रथमपक्षे-साध्यसमो डेतुयैथाऽनिव्यः 
खाब्दोऽनिद्यत्वादिति 1 वदहिरन्तसमुखाकारतया चं नीरुतद्धियोभ- 


द्स्य खुधतीतत्वाद कथं तयोरेकत्वेनोपरम्भः सिच्येत्‌ £ पकेनै- ` 


१ देतोः। २ साध्यविचारः!। ३ अर्थसंविदोः। ४ मरस्ज्यः। ५ साध्य । 
& अभावो देतु: । ७ एकत्व । < साध्यसाधन । ९ सम्बन्धे । १० शशविषा- 
णाश्वविषाणयोरिव । १२१ तुच्छामावसिद्धिः । १२ अस्माद्धेतोः। १३ अभावे। 
१४ क्रमेणोपलम्भाभावमात्रात्‌ श्यसात्साधनात्‌ ।! १५ किच्च । १६ व्याप्यन्यापक । 
१७ यथा आद्यं यद कमिति दतं तथा बाद्योऽथैः विज्ञानमिति दैतसिद्धिरपि स्यादिलयथः । 
१८ अर्थसंविदोस्ादात्म्यात्‌ । १९ नीरूतद्वतोः सर्वथा तदात्म्यात्‌ । २० ज्ञानेन । 
२१ कथ्चित्तादात्म्य ! २२ किच्च । २३ खरूपासिद्धो हेतुः । २४ शानेन । 








1 ^“किज्र, क्रमेणोपलम्भामावमात्रादभेद एकत्वं साध्यते, ेदाभावो वा १० 

स्या रला० १० १५८ ॥ 

2 “५अयैकोपठम्भः सदहोपलम्भः, ननु किमेकतवेनेवो पकम्भः पकोपलम्भः,) एकेनैव 
वा, एकस्यैव वा, एकटोरी मावेनेव वा ? स्या० रल्ला० पृ० १५८ । 

8 ^"तदेकोपङम्भनियमोऽप्यसिद्धः साध्यसाधनयोरविदेषात्‌ ।› अष्टश्च०, ` अष्ट 

ह्‌ ० पृ० २४३ । ““नचैकसयवोपलम्भनियमो हेतुः; अञ्चब्दार्थत्वात्‌, साध्यावि- 
शिष्टत्व । तथाऽनेकरूपाचवयवस्य हि तस्यार्थस्योपलम्भे खरूपाऽसिद्धोऽपीति 1? 
व्योमवती प० ५२७ । सा० रल्ला० ६० १५८ । 

4 «नापि नीकतदुपलम्भयोरेकेनेवोपलम्भः§ तथादि-नीलोपरङम्भेऽपि तदुपङ- 
म्भानामन्यसन्तानगतानदपडन्नात्‌ 1 तत््वसं° पण पृ० ६७ | ‹“अथेकेचैवोपक- 
अ्यमानलवं साधनम्‌; न; अन्यवेदनाऽभावस्या्रसिद्धः 1 भ्थैस्तु तत्समानक्षणेरन्यैर- 
सयुपलभ्यते इलयकेनेवोपङन्यमानत्वमसिद्धम्‌ ॥*" व्योमव० १० ५२७ 
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८२ ममेयकमख्मात्तैण्डे [ प्रथमपरि० 


वोपलम्भोप्यन्यवेद्‌नाऽभावे सिद्ध सिच्छेत्‌ । न चासो ८-५. सिद्धः; 
नीखाद्यर्थस्य तत्समानक्चणेरन्यवेदनैरूुपटमस्भपरतीतेरिव्येकेनेवोपल- 
म्भोऽसिद्धः। पंतेनैकलोखीमावेनोपलम्भः सदोपलम्भर्धिवज्ाना- 
कारवद्‌दाक्यविवे्चनत्वं साधनमसिद्धं परतिपत्तव्यम्‌; नीरुतद्धि- 


५ योरदाक्यविवेचनत्वासिद्धेः अन्तर्वदिरदैरातया विर्केनानयोः 
प्रतीतेः । 
अथैकस्थैवोपलस्भः; किं ज्ञानस्य, अथस्य वा ? ज्ञानस्यैव चेत्‌; 
असिद्धो हेतुः । न खल परं प्रति ज्ञानस्यैवोपरन्धिः सिद्धा; 
अर्थस्याप्युपरब्धेः 1 न चार्थस्याभावौददुपरुच्धिः, इतरेतराश्रया- 
लुषङ्गात्‌ सिद्धे € (~ {सेने 
१० -सिद्धे दयथाभावे ज्ञानस्येवोपटमस्भः सिच्येत्‌ , तदुपरम्भ- 
सिद्धौ चा्थीभावसिद्धिरिति 1 अथार्थस्येवेकस्योपटम्भः; नन्वेवं 
कथमथौभावसिद्धिः  ज्ञानस्यैवाभावतिदधिपरसङ्गात्‌ 1 उपटम्भ- 
निवन्धनत्वाद्धस्तुव्यवस्थायाः । स्व पकारणमेदाव्यानंयोर्भदः; 
ग्रादहकसरूपं हि विज्ञानं नीखादिकं तु ग्राद्यस्व रूपम्‌ 1 अभेदे च 
१५ तयोग्रोदकता अआ्राह्यता वाऽविरेवेण स्यात्‌ । कारणमेदस्तु 


१ अर्थस । २ उपलम्भः । ३ सन्तानान्तरवेदनैः । ४ पुरुष । ५ पएकतवेनो- 
परम्भनिराकरणपरेण अन्येन । & चिच्र्ञानाचथा ` तदाकाराणां ज्रेतादीनामञ्यक्य- 
विवेचनत्वं यथा न तथात्र । ७ अयमं इदं ज्ञानमिति विवेकाभावः । ८ परेण । 
९ नील्नीलश्ञानयोः । १० पृथक्त्वेन 1 १२ अथंसंविदोरमेदः एकस्येवोपलम्भात्‌ ॥ 
१२ जैनं प्रति । १३ अ्थश्चानयो्धटपययोरिव । 


कं चवे 





1 ‹‹पतेनैकटोरीभावेनेवोपलम्भः सहोपलम्भनियमः चित्रज्ञानाकारवदशक्यविवे- 
चनत्वं साधनमसिद्धं प्रतिपत्तव्यम्‌ , अन्तवैदहिर्देखसथतया विवेकेन कानार्धयोः प्रतीतेः।”” 
स्या० रल्ला° १० १५९ । 

% “अपि च सदोपलम्भ; किं ज्ञानयोः, उत अर्थयोः, ज्ञानार्थयोवा १ तच्लोप० 
प° १२५ । “किच्च, एकस्यैवोपङम्भो ज्ञानस्य, अर्थस्य वा १० 

सन्मति० टी° प° ३५३ 

8 “अथ वाद्या्थाभावादेकोपलम्भनियमः; तन्न; इतरेतराश्नरयत्वग्रसङ्गात्‌ । तथा 
चैकोपलम्भनियमाद्‌ बाद्या्थाभावसिद्धिः तत्सिद्धिश्च एकोपलम्भनियमसिदधिरिव्यकाभावादि* 
तराभावः 1 व्योमवती प° ५२७। 

4 «(तथा डान मदकसरूपं नीलादि आद्यस्वरूपमिलनयोः शुङपीतयोरिव स्वभाव 
नेदात्‌ भेदः । अभेदे दि बोधोऽपि नीलस्य श्राद्यं स्यात्‌ नीलन बोधस्य आदकमिति 
स्याच्‌, न चैतदस्ति । कारणभेदा नीखाद्वोभोऽथौन्तरसम्‌ ; तथा दि-बोधाद्‌ बोध- 
रूपता, इन्द्रियाद्िषरयप्रतिनियसः; विषयादाकारञ्दणमिति भेदादेषां भद एव ।* 

~ ॑ न्योमवती ° प° ५२७ ॥ 

((-0. 8011 11181180 1 (7180101) \/€५8 [५५|| \/8181831. [1411260 0 66810011 


सू० १।५ ] विज्ञानाद्वेतवादः ८३ 


खगप्रसिद्धः, ज्ञानस्य चश्चुरादिकारणप्रभवत्वात्तद्िपैरीतत्वाच् 
नीलखाद्यर्थस्येति । 


यच्योञ्यते-“यदभा(यदवभा) सते तजज्ञानं यथा खखादि, अव- 
भासते च नीखादिकम्‌ः ईति; तज किं खतोऽवभासमानत्वं हेतुः, 
परतो वा, अभा(अवभा)समानत्वमान्रे वा 2 तजादययपस्चे हेतु-५ 
रसिंद्धः । न ख्द “पर निरपेक्षा नीखादयोऽवभासखन्तेः इति परस्य 
भरसिद्धम्‌ । “नीकादिकमहं वेद्धि' इव्यहमहमिकया भरतीयमानेन 
अत्ययेन नीरादिभ्यो भिन्नेन तत्पतिभासाभ्युपगमात्‌ 1 यदिच 
परनिरपेश्चावर्भासा नीकाद्यः _ परस्य भसिद्धाः स्युस्तर्हि किमतो 
डेतोस्तं परति साध्॑म्‌ ? ज्ञानतेति चेत्‌; सा यदि पकाशाता-तर्हि १० 
हेतसिद्धो सिद्धैव न खाध्या । असिद्धो वा तस्याः-कथं नासिद्धो 
हेतः ? को हि नाम खभरतिभासखं तच्रेच्छन्‌ ज्ञानतां नेच्छेत्‌ । 


नञ चीदस्मव्ययो गरदीतः, अगरदीतो वा, निव्योपारः, सव्या- 
पासे वा, निराकारः, साकारो वा, ( भिन्नकाखरः, समकाखो वा) 
नीखादेमोहकः स्यात्‌ ? गदी तश्चेत्‌-कं खतः, परतो वा ? स्त-१५ 





१ प्रकाद्ा । २ प्राकृतनीलकारणप्रमवत्वात्‌ । ₹ परेण भवता । ४ तस्माद्‌ जान 
मिति निगमनम्‌ । ५ भ्रतिवा्सिद्धः । ६ शान । ७ जेनस्य ! ८ परनिरपेक्षोऽव- 
मासो येषांते। ९ जैनसयय। १० इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌ । ११ शानत्वम्‌ । 
१२ नीलादीनाम्‌ ! १३ नीटादो । 





1 ^८प्रकाञश्चमानस्तादात्म्यात्स्वरूपस्य प्रकाशकः । 
यथा प्रकाद्चोऽभिमतस्तथा धीरात्मवेदिनी ॥*° परमाण वा० ३।३२७। 
८“सङ्कत्संवे्यमानस्य नियमेन धिया सह । | | 
विषयस्य ततोऽन्यत्वं केनाकारेण सिश्यति ॥°› भ्रमाणवा ° अं० ए०९१। 

2 “यत्त॒ संवेदनाद्वितं पुरुषादेतवन्न तत्‌ ॥ | 

सिब्येव्‌ सखतोऽन्यतो वाऽपि अ्रमाणात्‌ खेष्टदानितः ॥ 2 | 
जआप्तपरी ० कारि ५६ । न्यायकु° चं° अरथमपरि० । स्या रला० १० १६२१॥ 

8 ^“तथा हि-परः भकारायन्‌ सम्बद्धोऽसम्बद्धो.वा, गृहीतोऽगरदीतो वा, निव्यी- 
पारः सब्यापरारो वा, निराकारः साकारो वा९ भिन्नकाछः समकालो बा पदार्थस्य 
भकाशकः खात्‌ १ स्या० रला० ए० १६१ । “्रलक्षमर्थ लुल्यकाङं वा भरकाडयति, 
भिन्नकालं वा ! सन्मति० टी ° ए० २५४ । 

८८अनिमौसं सनि मौसमन्यनिमौसमेव च । 
विजानाति न च ज्ञानं बाह्यमर्थं कथन्रन ॥ १९९९ 1 
तत्वं ° १० ५५९ ॥ 
| ((-0. \/8011। 1111811800 ॥1 (718201८||) \/6५8 ॥।6/)। \/2181851. [1411260 0\/ 60810011 


| 


८४ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ भ्रथमपरि० 


शयेत्‌ $ सखरूपमात्रपकादरानिमस्नत्वाद्रहिरर्थपकादराकत्वाभाव पव 

स्यात्‌ । परतश्चेदनवस्था; तस्यापि ज्ञानान्तरेण ग्रहणात्‌ । न च 
स्येव य 

पूवैज्ञानाप्रहुणेप्य ज्ञानान्तरेण ब्रहणमित्यभिधातव्यम्‌; 

तरासन्नत्वेन जनकत्वेन च आद्यरक्चणप्राप्षत्वात्‌ 1 तदाद-- 


६५ 9 # क 
% ` “तां ्राद्यलक्षणयाप्तामासन्नां जनिका वियम्‌ । 
अग्रहीत्वोत्तरं ज्ञानं गृ्णीयार्दपरं कथम्‌॥"` [ भ्रमाणवा० ३।५१३] 
अश्दीत्चद्भाहकोऽतिथसंजञः 1 न च निव्योपारो वोधोऽथंत्रा- 
इकः; अथेस्यापि वोधं भति आाहंकत्वाुषङ्गात्‌ ! व्यापारवच्वे 
चौतोऽव्यतिरिक्तो व्यापारः, व्यतिरिक्तो चा? आद्यविकव्पे-वोध- 
९० खरूपमातमरेव नापरो व्यापारः कश्चित्‌ । न चानयोरमेदो युक्तः 
धमेर्धरमितया सेदभरतीतेः । द्वितीयविकःव्पे ल _सस्वन्धीसिद्धिः, 
तंतस्तस्योपकाराभावात्‌ । उपकारे वानवस्था तन्निर्वैतेने व्यापारः 
स्यापरव्यापारपरिकव्पनात्‌ । निराकारत्वे वा बोधस्य; अतः 
न्दठ गि सव्या * 
7 न्‌ स्यात्‌ ॥ साकारत्वे वा-वाद्यार्थपरिकल्पना- 
३५ नर्थक्यं नीरादयाकारेण वोघेनेव पयो्षत्यात्‌ । तद्क्तम्‌- 

६ 2 लादिरूचैरवे द ९ चन 
““धियो(योऽ)खादिरूप॑त्वे वाद्यो ऽर्थः न यन्धनः । 
धियोऽ(यो)नीखादिरूपत्वे वाद्योऽर्थः किचचिर्वन्धनः ॥ १॥'' 

मे ५. [ पमाणवा० २1४२१] 
2६ 
तथा न भिन्नकारोऽसो तैद्भादकः; बोधेन खकाङेऽविद्ययमानार्थस्य 
२० अ्रदणे निखिखस्य भाणिमाजस्यारेषज्ञत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि समः 





१ अहभ्प्रययस्य । २ द्दितीयेन । ३ जैनैः ! ४ पूर्वश्ञानख । ५ उत्तरश्ञानस्य । 
£ प्राक्तनीं 1 ७ कव 1! < नीटखादिकम्‌। ९ नाशातं शापकं नाम । १० देवदत्तक्लानं 
जिनदत्तनाश्ञातं सत्‌ जिनदत्तस्यार्थमाहकं भवेत्‌ । ११ अन्यथा ! १२ निर्न्यांपारत्वा 
विषात्‌ । १३ बोधात्‌ । १४ वोधन्यापारयोः । १५ स्वरूप । १६ बोध । 
१७ बोधस्यायं ` व्यापार इति 1 १८ व्यापारात्‌ । १९ बोधस्य । २० धरज्ञानस्य धटः 
पटज्ञानस्य पटो विषयः> इति म्रतिनियतविषय 1 २१ शानस्य । २२ निराकारत्वे । 
२३ आद कन्यवस्थापकाभावात्‌।. २४ किभ्प्रयोजनः । किं निबन्धनं निमित्तं व्यवस्थाप्कं 
यस्य बाह्यार्थस्य सः । २५. नीलादि । २६ अन्यथा । 

1 ““न च पूर्वजञानाग्रदणेऽपि अर्थस्यैव अदणमिति वाच्यम्‌, तेषामासन्नत्वे सति 
-आद्यलक्षणप्राप्तत्वात्‌ । तदाद-तां आद्यलक्षण.. -.व्योमवती ¶० ५२४ 


% «८पियोऽसितादिरूपत्वे सा तस्यानु भवः कथम्‌ । 
: +; „",,भियः सितादिरूपत्वे बाद्योऽथः किं ममाणकः ॥ २०५१ ॥» 
= तत्वं ° १० ५७४ । 


((-0. 9\/8011। 11181800 ©॥1 (71801८||) \/€५8 [५५|| 2181831. [1411260 0\/ 6870 


सू° १।५ ] विज्ञानाद्रेतवादः द 


काठः; समसमयभाविनोज्ानज्ञेययोः भतिविन्धाभावतो आद्य 
ग्राहकभावासंम्भवात्‌ । अन्यथाऽर्थापि ज्ञानस्य ग्राहकः । अथार्थ 
आद्यताधतीतेः स च आ्राह्यः. न ज्ञानम्‌; न॑; तच्यतिरेकेणास्याः 
अतीत्यभावात्‌ । स्वंरूपस्य च ग्राद्यत्वे-ज्ञानेपि तदस्तीति तजापि 
आद्यता भवेत्‌ । अथ जडत्वान्नाथो ज्ञानग्राहकः; न॒ कुतोऽस्य ५ 
जडत्वसिद्धिः 2 तदम्राहकत्वाच्ेदन्योन्या्रयः-सिद्धे दहि जडत्वे 
तद्ादकलत्व सिद्धिः, ततश्च जडत्वसिद्धिरिति 1 अथ अदीतिकर- 
णादर्थस्य ज्ञानं मादकम्‌ , नु साऽथोद्‌थौन्तरम्‌ , अनर्थान्तरं वा 
तेन क्छियते ? अथीन्तरत्वे अर्थस्य न किञ्चित्छतसिति कथं तेनास्य 
अणम्‌ ? तस्येयसिति सस्बन्धासिद्धिञ्च 1 तर्याप्यस्य यगहीत्यन्त- १० 
रकरणेऽनवस्था 1 अनंथान्तरत्वे तु तत्करणेऽथं एव तेन चक्छियते 
इत्यस्य ज्ञानता ज्ञान कायेत्वादुत्तरज्ञानवत्‌ । जंडार्थापादानोत्प- 


तेने दोषश्येत्‌, नं पूवा ऽथा ऽप्रतिपनः कथमुपादानभंतिपसः- 
ङ्त्‌ ? भतिपन्नश्येत्‌ ; किं समानर्काखाद्धिन्नकाखद्धेव्यादिदोषाु- 
षङ्धः ! किञ्च, गदीतिर्रंदीता कथमस्तीति निश्चीयते ? अन्यज्ञानेन १५ 


चास्या अहणे स एव दोषोऽनवस्था च, ततोऽथा ज्ञानं गरदीतिरिति 
जितयं सखतच्रमाभातीत्ति न परतः कस्यचिदवभासनमिति 


नासिद्धो देठुः । 
नु च “अर्थम वद्धि चश्चुषा' इति कर्मकठेक्रियाकरणपरतीति- 


१ अयं म्रलयोनीखादेयौदकः । २ तदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्ध 1 ३ सव्येतरगो- 
बिषाणवत्‌ । ४ इति न ( शत्यथैः ) । ५ अ्थेख । & मो जन । ७ प्रिच्छित्ति । ` 
८ घटादेः । ९ धटस्य करणे पटस्य क्रमायातं यथा तथा। १० प्रथमया. 
२२ सम्बन्धसिद्य्थम्‌ । १२ अभिन्नत्वे। १३ उतििण्डादि। १४. अर्थस्य.) 
१२५ अज्ञातः। १६ अग्रतिपन्नत्वाविद्येषात्‌ । १७ खरविषाणादेरप्युपादानत्वग्रसङ्गात्‌ । 
१८ बोधात्‌ । १९ अज्ञाता । २० भिन्नकाठेन समकाठेन वेत्यादि । २२ अन्यज्ञानेन 
गृहीतो गृदीलन्तरमाचगरदीतेरर्थेन सम्बन्धसिञ्यर्थ क्रियते । एवं चेदन्यज्ञानेन क्रियमाणा 
गृहीतिः सा जथाद्धिन्ना अभिन्ना वेति उभयपक्षे उक्तदोषाचुषङ्गः । पुनरपि भेदपक्ष 


1 ‹“अथाथै आद्यताप्रतीतेः स एव यद्यो न ज्ञानमित्युच्यते; तन्न; तव्यतिरेके- 
णास्याः प्रतीययभावात्‌ ।*2 स्या० रला० ए० १६२। 

2 “नज्तु तिं नीकमहं वेभि चश्चषेति प्रतिभासः कथम्‌ १ तथा दि-नी्मिति 
कस, अमिति कत्ती, वेश्मीति क्रिया; चश्चपेति करणमेतेषां परस्परव्यावृत्तवपुषां प्रति- 
मासनादमेदम्रतिपादनयुन्मत्तमापितम्‌ ; नैतदेवम्‌ ; तेमिरिकख दिचनद्रद्यनवदस्याप्यु- 
पपत्तेः । यथा दि-तैमिरिकस्य अथीमावेऽपि तदाकारं विञ्ञानसुदेति, एवं कमीदिष्व- 
वि्मानेष्वपरि अनादिवासनावदात्तदाकारं विज्ञानमिति ।° व्योमवती. ० ५२५ ।. 
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८& ग्रमेयकमखमात्तैण्डे [ प्रथमपरि० 


ज्ञोनमाचाभ्युपगसे कथम्‌ ? इत्यप्यपेद्ाखम्‌ ; तैमिरिकस्य दविचन्द्र- 
द्रौनवदस्या अप्युपपत्तेः । यथा दहि तस्यार्थाभावेपि तदाकारं 
ज्ञानमुदेव्येवं कमादिष्वविदयमनेष्वपि अनाद्यविद्यावासनावदात्त- 
दाकारं ज्ञानमिति । 


५ अत्र ग्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌-“अहंप्रत्ययो गहीतोऽग्रदीतो 
वा' इत्यादि; तच गृहीत एवार्थमाहको ऽसो, तद्धदश्च खत एव । 
न च स्वतोऽस्य चदणे सखरूपमाच्रकादानिमन्चत्वाद्रहिरर्थप्रका- 
दाकत्वाभावः; विज्ञानस्य परदीपवट्स्रपरयरकाच्स्रभावत्वात्‌ । 
यच्चोक्तम्‌-“निव्योपारः सव्यापारो वेव्यादि; तदप्युक्तिमाचम्‌; 
१० सखपरप्रकारास्वमावताव्यतिरेकेण ज्ञानस्य स्परथरकादानेऽपरव्या- 
पाराभावात्पदीपवत्‌ । न खल्टं पदीपस्य खपरथ्रकादास्भावताव्य- 
तिरेकेणान्यस्तत्प्रकादानव्यापारोऽस्ति ! न च ज्ञानरूपत्वे नीरुदि 
सर्प्रतिघादिरूपता घटते । न च तद्रपतयाऽध्यवसीयमानस्य 
नीलादेः “ज्ञानम्‌ इति नामकरणे काचिर््गः स्तिः । नामकरणः 
१५ मात्रेण खप्रतिघत्ववाद्यरूपत्वादेरर्थ घर्सस्याव्याच्रत्तः। न च तद्रूपता 
ज्ञानस्येव खभावः; तद्धिषयत्वेनानन्यवेदययतया चास्यान्तःप्तिभास- 
नात्‌, सप्रतिघान्यवेदयसखभावतया चार्थस्य वहिःप्रतिभासनात्‌। 
न च परतिभासमन्तरेणार्थव्यवस्थायामन्यन्निवन्धनं पदर्यामः 


यद्प्यभिदहितम्‌-निराकांरः साकारो वेत्यादि; तदप्यमिधान- 
२० माजम्‌ ; साकारवादपतिक्षेपेण निराकारादेव भल्यर्यात्‌ परतिकर्म 
व्यवस्थोपपत्तेः पतिपादयिंह्यमाणत्वात्‌ । 


यच्चान्यदुक्तम्‌-न भिन्नकालखोऽसो तंश्नादकू इत्यादि, तदप्य 
सारम्‌; अणिकत्वानभ्युर्पगमात्‌ । यो हि क्षणिकत्वं मन्यते 


गहीतेरथन सम्बन्धसिध्य्थमन्धज्ञानेनापरं गृहीलन्तरं क्रियते । अपरगरहीतिरपि अर्था- 
द्धिन्ना अभिन्ना वेव्यादिप्रकारेणानवस्था । 

१ परेण । २ इदमपि शानं समकारं भिन्नकारं वेत्यादि । अन्यज्ञानमपि गृहीतम्‌. 
गरृहीतमिव्यादिभ्रकारेण । ३ यहणम्‌ । ४ परेण । ५ ज्ञान । ६ अथं! ७ अर्थस्य । 
८ कारिन्व । ९ केदनाय्हणादि । १२० आसाकं जेनानां। ११ वहिरथं । १२ ज्ञान । 
१३ वयं जैनाः । १४ परेण । १५ अहम्प्रययः । १६ जानात्‌ । १७ विषय । 
१८ जैनैः । १९ अहभ्प्रल्ययः । २० अथं । २१ शानार्थयोः । २२ जैनानाम्‌ । 


1 ““निराकारपक्षेऽपि मवदभिमतसाकारवादःप्रतिक्षेपेण निराकारादेव भ्रत्ययाच्था 
अतिकसव्यवस्था तथा, मतिपाद यिष्यते ।'> स्या० रला० प° १६३। 

ॐ «'्येदं आद्य्माहकयोरेककालालुमवाभावेन दूषणम्‌ ; तदप्यपास्तम्‌ ; क्षणिक- 
-त्वानञ्युपगसमात्‌ । यो हि क्षणिकत्वं मन्यते तस्यायं दोषो जल्ानकाङठेऽथस्यासद्धावः 
अर्थक्राठे .श्ञानसेति तयोभरौद्यमादकमावानुपपत्तिरिति ।° व्योमवती ए० ५२९ । 
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सू १।५ ] विज्ञानाद्वेतवादः द 


तस्यायं दोषः शवोधकालेऽर्थस्याभावादर्थकाटे च वोधस्यासच्वे 
तयोग्राद्य्राद्यकभावालुपपत्तिः' इति । 

य्चाविद्यमानार्थस्य ग्रहणे प्राणिमाचस्यारोषज्ञःवम्रसक्तिरित्यु- 
क्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; भिन्नकारस्य समकाटस्य वः योर्गयस्येवार्थस्य 
ग्रहणात्‌ । द॑दयते हि पृवांत्तरचरादिलिङ्गपभवयप्यंयाद्धिन्नकाल- 
स्यापि भरतिनिर्यतस्यैव खकरोदयायर्थस्य अ्रहणम्‌। 


कथञ्चेववादिनोऽचमानोच्छेदो न स्यात्‌, तथा दि-जिरूपा- 


पटिम ज्ञानमजमानं भरसिद्धम्‌ 1 लिङ्गं चावभासमानत्वम्व॑दा 
यदि भिन्नकाटं तस्य जनकम्‌; तद्यकस्याञ्ुमानस्याशेपमतीतम- 
नागतं त॑ज्ञनक चिरत एवाशेषाचुमेयप्रतीतेरचमानमेदकरपनान- १० 
क्यम्‌ ! अथ भिर््काखत्वाविशोषेपि किथ्िदेव लिङ्क कर्स्यैचि- 
ऊनकमिदयदोपोयम्‌; सन्वेवं तद्‌ विरेषेपि किञ्चिदेव ज्ञानं कस्य 
चिदेवार्भस्य आहक्तं किं नेष्यते 2 अथातीताय्प॑नेऽथं पचत्तं ज्ञानं 
निर्विषयं स्थाव्‌ , तर्हि नंदादुत्पंन्निङ्गादुपजायमानमजुमानं निः 
तकं किंन स्यात्‌ ? यथा च खंकाडे विर्यंमानं खरूपेण जनकम्‌ १५ 
तथा ओंदय्मपि । तन्न भिन्नकारुं लिङ्गमयमानस्य जनकम्‌) नापि 
समकर तस्य जनकस्वविरसोधांत्‌, अविरोधे वाञुमानमप्यस्य 


२ च्ानकाठे। २ सर्वंत्ततखर। ३ परेण भवता। ४ यहीतुं शक्यस्य ! ५ एतदेव 
ददौयति। & रोके! ७ अनुमानाद्‌ । ८ कियत एव । ९ भिन्नकाङः समकालो 
वा अदम्प्रययः इयादि । १० योगाचारस्य । ११ साध्ये भग्न्यादौ । १२ सदो- 
पलम्भादि ! १३ चङ्गं। २४ पतस्मादुमानादेव। १५ सकलसाध्यपदाथीनां 
परिज्ञानात्‌ । १६ लिङ्गानामतीतानागतादीनाम्‌ ।. १७ अनुमानस्य ।. . २८ लिङ्ग ' 
प्रकारेण ! १९ परेण । २० अतीतकारणवादिपक्षे क्षणिकत्वेन नष्टादित्युच्यते 
भाविकारणवादिपक्चे लिङ्गवत्तासमानत्वमनुस्पन्नं लिङ्गं चानुमानस्य कारणं तदभावे 
अनुमानलक्षणकार्यानुदयाव्‌ । २१ सोगतेनोच्यते चेत्‌ । २२ अतीतकारणवादिपक्ष 
क्षणिकत्वेन । २३ आविकारणवादिपक्षे लिङ्गमवभास्रमानत्वमनुमानस्य कारणं तदभावे 
का्यानुदयात्‌ । २४ अतीते भविष्यति काले । २५ लिङ्गम्‌। २६ अनुमानस्य । 
२७ वस्तु । २८ ज्ञानस्य भवति । २९ सव्येतरगोविषाणवत्‌ । 





1 ५“मिन्नकारस्यापि योग्य्ेवार्थस्य ज्ञानेन यदणात्‌ । -द्डयते दि-पूर्वचरादि- 
लिङ्गपमभवप्रलययाद्धिन्नकालस्यापि मरतिनियतसेव शक्टोदयाच्स्य यणम्‌ (° 

स्या० रल्ञा० पृ० १६३ 

© (“निद्ैवंवादिनस्ते कथं भिन्नकालं विश्चिदपि लिन्गं साध्यस्यानुमापकं स्यात्‌ १ 

अनुमापकत्वे वा करिच्िदेकमेव भसादिलिङ्गमतीतस्य पावकादेरिव समस्तस्याप्यदीतानाग- 

तानुमेयस्य भतिपत्ति्ेठुः स्याद्‌. भिन्नकालत्वाविरेषात्‌ । स्या० रल्ञा° प० १६३ । 
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८८ प्रमेयकमरमाक्तण्डे [; प्रथमपरि° 


जनकं भवेत्‌, तथा चान्योन्याश्यान्नैकस्यापि सिद्धिः 1 अथाचु- 
मानमेव जन्यम्‌ , तत्रैव जन्यतापरतीतेः; न; अुमानव्यतिरेकेणाथं 
आरह्यतौवजन्यतायाः अरतीत्यभावात्‌। न च खरूपे जन्यत 
लिङ्धेऽपि तत्सद्धावेन जन्यताप्रसक्तः। तथा चान्योन्यजन्यताल- 
५श्षणो दोषः स एवादषज्यते । अर्थानयोः खरूपाविदोपेऽप्ययुमान 
एव जन्य॒ता लिङ्कापेश्या, नु लिङ्गे तदपेक्षया सेत्युच्यते; तर्द 
ज्ानार्थयोस्तदविरोषेपि अर्थस्यैव ज्ञानापेश्चया ग्राह्यता न तु ज्ञान- 
स्याथोपेक्षया सेव्युर्च्यताम्‌ । न चोत्पत्तिकरणाद्िङ्गमट्मानस्यो- 
त्पादकम्‌ , तस्यास्ततो ऽथोन्तरानथौन्तरपश्षयोरसम्भवात्‌ । सा 
१० हि यदुमानाद्थौन्तरम्‌; तदा्॒मानस्य न किश्चित्छैतमिदयस्या- 
भावः । अदुमानस्योत्पत्तिरिति सस्वन्धाक्िद्धिञ्धाचुपकारात्‌ । 
उपकारे वाऽनर्वस्था । अथानथौन्तरंभ्ूता क्छियततेः तदाजुमानमेव 
तेर्न छृतं स्यात्‌ । तथा चाञमानं लिङ्गं लिङ्गजन्यत्वादुत्तरणलिङ्गक्ष- 
णवत्‌ । न च यराक्तनाञुमानोपादानजन्यत्वान्नाचुमानं लिङ्गम्‌; 
१५यतस्तद्प्यज्मानमन्य॑तो लिङ्गाचेत्त्ि वदप्युमानं लिङ्गं तजन्य- 
. त्वादुत्तरलिङ्गश्षणवदिति तदवस्थं चोचम्‌ । उत्तरमपि तदेवेति 
चेत्‌ , अनवस्था स्यात्‌ । अथ तधाथतीतेलिङ्गजन्यत्वाविदोपे किञ्चि- 
लिङ्गमपरममानम्‌ ; तदि ज्ञानजन्यत्वाविद्ेषेपि किञिज्ज्ञानमप- 
रोऽ इति किन्न स्यात्‌ ? तथा च *अथों ज्ञानं ज्ञानकार्यत्वादुत्तरः- 
२० ज्ञानवत्‌, इत्ययुक्तम्‌ । नं च गदीतिवि्धीनादुर्थस्य ब्राह्तेष्यंतेः 
ख॑रूपप्रतिनियमात्तद्भ्युपगमात्‌ । यथेव द्येकसामन्रयधीनानां 
रूपादीनां चश्चुरादीनां समसमयेऽपि खरूपप्रतिनियमादुषीदाने- 
तैरत्वव्यवस्था, तथार्थज्ञानयोभ्रौद्येतरत्वव्यवस्था च भविष्यति । 


नच य॑या पत्यासस्था ज्ञानमात्मानं विषयीकरोति तयेव चेदर्थं 





१ लिङ्िन। २ ता (षष्ठी षष्ठयन्तान्मतुरिल्य्थंः) (?) । २ अनुमान । ४ लिज्गा- 
नुमानयोः । ५ परेण भवता । & परेण । ७ लिङ्गेन । ८ उत्पर्यन्वरान्वेषणात्‌ । 
९ अभिन्ना। १० लिङ्गिन। ११ नु भक्तनमनुमानं लिङ्गादुत्पयते। १२ प्राक्तनम्‌ । 
१३ लिङ्गतया अचुमानतया। १४ अनुमानस्य । १५ उत्तरक्चषणं। १६ किब्र। 
१७ परिच्छित्ति। १८ कारणात्‌ । १९ जनैः । २० अ्थय्यताखरूपस्य प्रति- 
नियतत्वात्‌ । २१ पूर्वक्षण । २२ उत्तर । २३. उत्तररूपरसयोः उत्तर चक्षु्ञानयोः । 
२४ सहकारिकारण । २५ आक । २६ यदवभासते तज्छानमिलयनुमानसख विपक्षे 
बाधकं मरमाणस्‌. ॥ २७ खच्या । = 





` 1 “ननु यया भव्यासत्या क्ानमात्मानं विषरयीकरोति तयैव चेद्थं॑त्टिं तयोर 
क्यम्‌ ...अथान्यया तर्हि स्वमावद्वयापर्चिज्ञानस्य भवेव्‌, तदपि स्वभावद्वयं य्चप्रेण 
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सू० १।५ ]; -विज्ञानाद्वैतवादः ` ८९ 


तयोरेकयस्‌ । न द्येकस्वभाववेदयमनेकं युक्तसन्यथेकसेव न किञ्चि- 
तस्यात्‌ । अथान्यया; खभावद्धयापत्तिज्ञानस्य भवेत्‌ । तदपि खथा- 
वद्धयं यद्परेण खभावद्धयेनाधिगच्छति तदाऽनव्या तद्धेदनेप्य- 
यरस्भावद्धयावेश्चणात्‌ । ततः खरूपमाच्रम्राद्येव ज्ञानं नार्थमाहि; 
इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; खार्थग्रदणेकस्वभावत्वाद्धिज्ञानस्य 1 खंभाव- 
द॑द्धत्पक्चोपक्षि्तदोषंपरिद्ास्य खंसंवेदनसिद्धो भविष्यतीलयरम- 
तिपभेसङ्तन । 


थश्चेवंवादिनो र्ूयीदेः सजातीयेतेरकदैत्वम्‌ तजाप्यस्यं 


समानत्वात्‌? तथा दहि-रूपादिकं लिङ्ग वा यया भद्यासर्स्या 
संजातीयर्षणं जनयति तयेव चेद्रसादिकम्मानं वा; तर्हिं तयो- १० 
रेक्यसिव्यर्न्यतरदेव स्यात्‌ 1 अथान्यया; तदि रूपदिरेकस्य स्भा- 
वद्धयमायातं तञ चानवस्था परापरस्वभावद्धयकल्पनात्‌ । न खलु 
येन स्वभावेन रूपादिर्कमेकां रक्तं विभति तेनेवापरां तथोरे्य- 
सङ्गात्‌ । अथ रूपादिक्रमेकस्वभावमपि भिन्नस्वभावं कायेद्धयं 
्यौत्तत्करणेकखभावत्वांत्‌ ; तर्हि ज्ञानमप्येकखभावं स्ार्थयोः १५ 
सङ्करव्यतिर्दैःरव्यतिरेकेण ग्राहकमस्तु तद्भदणेकस्भावत्वीत्‌ । 
नलु व्यवहारे कार्यतैरणभावो न परमार्थतस्तेर्नयमदोषः; तिं 
तेनैवादमदसिकया प्रतीयमानेन ज्ञानेन नीटींदेग्रर्दणसिद्धेः कथ- 
मसिद्धः ख तोऽवभासमानत्वलक्षणो हेतुने स्यात्‌ ? 


१ इन्द्रः। २ खार्धय्मदण। ३ जान । ४ एकत्वमनवस्था च । ५ ज्ानान्तर 
भ्रलक्षपक्षविन्ेपणान्ते। & शान । ७ च्ञानाद्रैतपल्ञे दोषपरिदारविस्तरेण । ८ स्वमावा- 
नवस्यां ब्रुवाणस्य । ९ रसादिलिङ्गं च (१)! १० स्वजातीयं जनयन्विजातीयं 
जनयेत्‌ (१) । ११ उत्तररूपसुत्तरलिङ्गं च । १२ अनवस्थादिदोषस्य । १३ न्यायस्य । 
१४ पूर्वं । १५ धूमादि । १६ पूर्वं । १७ स्वभावेन । १८ शच्या । १९ उत्तरं । 
२० रूपलिङ्गं च । २१ विजातीयम्‌ । २२ विजातीयं । २३ रूपरसयोङिङ्गानु- 
मानयोर्वा । :.रथ्रूपवारसोवा लिङ्गं वा अनुमानं वा स्यात्‌ ।॥ २५ लिङ्गस्य ॥ 
२६ कतृ । २७ जन्यथा। २८ चिङ्गं च| २९ रूपादेः। ३० ज्ञानस्य । 
३१ रूपदेः । ३२ उपलक्षणाव्‌ । ३३ -साध्यसाधनमावादि। ३४ कारणेन ॥. 
३५ पदार्थस्य 1. २६ घि । ३७ श्ञानात्‌ ( ज्ञानेन ) प्रकारमानत्वात््‌ । 


सखमावद्वये नाधिगच्छति तदानवस्था...5 तदरमणीयम्‌ ; स्वाथेयहणोभयस्वभावत्वाद्वि- 
शानस्य 1? + ~ स्या० रलला० ० १६५ 

1 ‹“कथत्रैवंवादिनो रूपादेङिङ्गस्य वा सजातीये तरकवैत्वं तवाप्यस्य पर्यनुयोगस्य 
समानत्वात्‌ । तथादि-रूपादिकं लिङ्गं वा यया प्रलासत्त्या सजातीयक्षणं जनयति 
तयेव चेद्रप्तादिकमनुमानं वा तिं तयोरेक्वमिलयन्यतरदेव स्यात्‌ । अथान्यया तरि 


रूपादेरेकस्य स्वभावद्वयमायाते तत्न चानवस्या 1" स्या० रल्ा° १० १६५। 
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९० मेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


न चेववादिनः स्वरूपस्य खंतोऽ्वंगतिधेरते; समकारस्यास्य 
अतिपत्तावर्थवत्‌ भस्तं । न च खरूपस्य ज्ञानतादात्म्यान्नयं 
दोषः; तादात्म्येपि समानेतंरकारविक स्पान ति्ख॑त्तेः। नयु ज्ञानमेव 
सरूपम्‌ , तत्कथं तंज मेदभाव्री विकस्पोऽचतरतीति चेत्‌ 2 ऊत 

५ कैतत्‌ ? त थां प्रतीतेश्चेत्‌ ; इयं यद्यग्रमाणं कथमतस्तंत्सिद्धिरतिप्रसै 
ङ्गात्‌ ? भरमाण चेत्‌ $ तदि खपरग्रदणस्वरूपताप्यरस्यं तथेवास्त्व्टं 
त्रापि तद्धिर्कस्पकस्पनया अद्यक्चविसयोधात्‌ । तन्न खतोऽवभा- 
समानत्वं हेतुर सिद्धत्वात्‌ । 


नापि चरतो ्वायसिद्धत्वात्‌ । न खद्डु खोगतः कस्यचित्परतो ऽ- 
२० वभासमानत्वसिच्छति । “नन्योऽ भाव्यो बुच्यास्ति तस्या नाचु- 
भवोपरः” [ परमाणवा० २।३२७ | ईंखभ्धिधानात्‌। कैष्थं च साध्यसा- 


२ समकालो भिन्नकालो वार्थो न यद्य इयेवं वादिनो योगाचारस्य । २ ज्ञानस्य । 
ड ज्ञानात्‌ 1 ४ परिच्छित्तिः! “ देच्ान्तरस्मपि खरूपं गृहीयात्प्षमकाल्त्वे 
तदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ । & देश्यान्तरस्थमपि स्वरूपे गृहीयत्समकालत्वात्‌ । 
७ दूषणम्‌ । ८ अर्थवत्परसङ्गलक्षणः । ९ भिन्न । १० अनतिक्रमणात्‌ । ११ अपि 
न कुतोऽपि। १२ श्ानखख्पे । १३ प्रमाणाव्‌ । १४ ज्ञानमेव खल्प । 
१५ ज्ञानस्य स्वरूपतया । १६ ज्ञानमेव सखरूपसिद्धिः । १७ संञ्चयादेरपि तत्सिद्धिः । 
१८ ज्ञानस्य । १९ अ्थैयहणे । २० समानेवरकार इत्यादि । २१ अन्वथा। 
२२ जनस्य । २३ शानात्‌। २४ योगाचार। २५ अ्थः। २६ याघ्यः। 
२७ यआहकः । २८ यद्ययादकवेधुयीत्स्रयं सेव प्रकाद्यते । ८ इति उत्तराई शोकस्य )। 
२९ सौगतैः परतः अरतिभासानभ्युपगमे । ३० किच्च । 


1 ^“नान्योन्नुमान्यस्तेनास्ि तस्या नाचुभवोऽपरः 1 
तस्यापि तुस्यचोघत्वात्‌ स्यं सेव भ्रकाखते ॥ अमाणवा० ३।३२७ । 
“शुद्धा योऽनुभूयते स नास्ति प्रः, यथा अजन्योऽनुभान्यो नास्ति तथा निवेदितम्‌ । 
तस्यास्तं पररोऽयुमवो वुद्धरस्तु$ न; तत्रापि आद्ययादकलक्षणभावः । परि 
संवेदनस्वरूपेऽवस्तं कथं परस्यानुभवः साक्षात्करणादिकं भत्याख्यातम्‌ । ततसंवेदनानु* 
अवे्ये च तयोरेकत्वमेव स्यात्‌ , तथा च स्वयं सेव प्रकाशते न ततः पर इति सितम्‌ ।" 
माणवान्तिकालकार्‌ । 
2 ८“नच भ्रक्रादरनलक्षणस्य हेतोः शानत्वेन व्याप्तिसिद्धियंतः स्वरूपमात्रपू्यवसितं 
श्चानं सर्वमवभासनं ज्ञान ( नत्व ) व्याप्तमिति नाधिगन्तुं समर्थम्‌ । नच सकर्सुम्ब- 
ज्ध्यप्रतिपत्तौ सम्बन्धप्रतिपत्तिः । उक्तं च-~ 
दविष्टसम्बन्धसंवित्तिर्नैकरूपम्रवेदनात्‌ । 
दयस्वरूपम्रदणे सति सम्बन्धवेदनमर्‌ ॥2 
सन्मति री ० प° ४८३ । 
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धनयोव्यौ्धिः सिद्धा ? यतो “यदवभासते तरज्ञानस्‌' इत्यादि सक्त 
स्यात्‌ । न खद्द खरूपमायंपयैवसितं ज्ञानं "निखिरमवभासमानत्वं 
ज्ञानत्वव्यास्म्‌' इत्यधिगंन्वं समर्थम्‌ । न चाखिरुखस्वर्ध्य्रति- 
पत्तो सस्वन्धभ्रतिपत्तिः । ““डिटसस्वन्धसंवित्तिः' [ ] 
इत्यादयभिधानात्‌ 1 न च विवक्षित ज्ञानं ज्ञानत्वमवभाससानत्वं ५ 


चार्त्मन्येव भतिपद्य तंयोव्यंसिमधिगच्छतीत्यभिर्धातव्यम्‌; तै 
वाजमानमद्रच्िसङ्गात्‌ ! त्र च तत्मच््तर्वेयथ्य ओध्यस्याध्य- 
श्चेण लिद्धत्वात्‌ ।! अथ सकलं ज्ञानमात्म्यन्यनयोव्या श््येतीत्यु- 


चयते; जञ खक्लनज्ञानाक् ने कथमेवं वादिना पययेतं राक्यस्‌ ? 
चातस्िडव्यासिकलिङ्गप्रभवादृुमानष्तथागतस्य खंमतसिद्धिः; १० 
परस्यापि त्थाभरूतात्कांयोचयडमानादीश्वराद्यभिमतसाध्यसिद्धिभ- 
सङ्गाद्‌ । न चानयोः कुतश्चित्‌ भमाणाद्रवासिः भसिद्धाः; ज्ानव- 


५ 
डस्यापि परतो अह णिचा डेतोरनेकान्तिकत्वाञुषङ्गात्‌ । 


यद्प्युक्तम्‌-जडस्य पतिभासायोगादिति, तचप्यप्रतिपन्- 
स्यास्य भतिभासायोगः, अतिपन्नस्य वा ? न तावद्परतिपन्नस्यास १८ 


२ निध्ितम्‌ । २ जातुं! ३ सम्बन्धिनोरवभास्तमानववज्ञानत्वयोः । ४ नेकरूप- 
प्रवेदनात्‌ । इयोः स्वरूपयदणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ । ५ मदयक्षमनुमानं वा । 
& सखरसिन्नेव । ७ अवभास्तमानत्वज्ञानत्वयोः } < परेण । ९ अन्यथा । १० ज्ञानस्य । 
१९१ जानाति। १२ प्रेण} १३ अपरिल्लाने ( सति)। १४ सकर ज्ञानमित्या- 
दिवादिना। १५ नीलादीनां ज्ञानरूपतासिद्धिः। १६ योगादेरपि । १७ असिद्धन्याप्ि- 
कलिज्ग्‌ । १८ कायां देदंतोरुत्पन्नादनुमानात्‌ । १९ त्रा हेतोः सम्बन्धि । -२० किञ्च 1 
२२ अन्यथा । २२ साध्यसराधनश्चानयोन्यिशानेन ग्रहणम्‌ । २३ नीखदेर्थस्य । 
२४ श्ानात्‌ । २५ ग्रतिभासमानत्वादियस्य । २६ परेण । २७ परेण त्वया अज्ञातस्य । 


1 ^“तदुक्तमन्येः-दयसम्बन्धसंवित्तिरनैकरूपप्रत्रेदनाव्‌ |^? 

| तत्वा्थेश्छो° ९० ४२१। 
% ‹“नच ज्ञानत्वखप्रकाशनयोः साध्यसाधनयोः कुतश्चिस्रमाणाद्‌ व्याघ्धिसिद्धिः 

पारमाधिकी; शानवञ्नडस्यापि परतो अदणसिद्धरनैकान्तिकत्वप्रसक्तेः 12 
संमति० दी° प° ४८४ । 
8 “जडस्य भरतिमासायोगोऽप्यप्रतिपज्ञस्य प्रतिपत्तम्क्यः; शक्यत्वे वा सन्ताना- 
-न्तरस्यापि सखभ्रकाद्चायोगः मरतिपत्तन्यः इति तस्याप्यभावः असक्तः । तथा च 
परप्रतिपादनार्थं भङ्ृतदेतूपन्यासो व्यर्थैः । अथ प्रतिपन्नस्य जडस्य प्रकराञ्यायोगः; तथापि 
 विरोधः-जडः प्रतीयते भकाद्ायोगश्च इति 122 संमति० ठी प° ४८४ 
“ध्यद्प्युच्यते-जडस्य म्रतिभासायोगादिति; तत्राप्यप्रतिपज्नस्य प्रतिभासायोगः मरति. 


प्न्य का । | स्या०्रला० प° १६५। 
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व्येतु राक्यः, अन्यथा सन्तानान्तरस्यापति्प्नस्य खपरतिभासा- 
योगस्यापि श्रसिद्धेस्तस्याप्यभावः । तथा च तत्मतिपार्दनाथं 


मरकृतद्ेतूं पन्यासो व्यर्थः1 अथ सन्तानान्तरं खस्य खथ्रतिभीसयोगं 
खयमेव परतिर्पयते, जडस्यापि भतिभासयोगं तदेव पट्येतीति 


किन्नेष्यते ? परतीतेरूभयजापि समानत्वात्‌ । अथाऽपतिपन्नेपि जडे 
विचारात्तद्योगः, नु तेनाप्यस्याविपयीकरणे स एंव दोषो 
विचारस्तज न पवक्तेते । “त्त एव वाज तदयोगयतिपत्तिःः इति 
विषयीकरणे कवा विचारवत्पव्यक्षादिनाप्यस्यं विपयीकरणात्पति 


भासायोगोऽलिद्धः । न च प्रतिपश्चस्य जडस्य पतिभासायोग- 
१० प्रतिपत्तिरिव्यभिधांतव्यम्‌; !जडग्रतीतिः, परतिभासायोगश्चास्य 
इत्यन्योन्यविरोधात्‌ । 


सीध्यविकलटश्चायं दान्तः, नैयायिकादीनां सखुखादो ज्ञानरूप- 
त्वासिद्धेः 1 अस्मादेव हेतोस्तचापि ज्ञानरूपतासिद्धो दर्टन्तान्तरं 
सरग्यम्‌ 1 तचराप्येतच्योये तद्‌न्तसान्वेयणसित्यनवस्था । नीटखादेट- 
१५ छान्तत्वे चान्योऽन्याश्रयः-खुखादो ज्ञानरूपतासिद्धो नीटादेस्तन्नि- 
द्दनात्तद्रूपतासिद्धिः, तस्यां च तन्निददानात्खुखादेस्तद्रूपतासिद्धि- 
रिति। न च खुखादो दश्टान्तमन्तरेणापि तत्सिद्धिः; नीखादावपि 
तथेव तदापन्तेरस्वत्र दष्टान्तवचनमनर्थकमिति निग्रहाय जायेत । 
अर्थं ` सशैदेरज्ञानत्वे-्ततः पीडाुम्र्ीभावो भवेत्‌ 1 नय 

२० सुखादेव पीडालुग्रहो, ततो भिन्नो वा 2 पथमपक्षे-क्ं ज्ञानत्वेन 
व्याप्तो तौ शरतिषैन्नो; यतस्तद्‌भावे न स्याताम्‌ । व्यापकाभावे हि 





१ शिष्यादिकम्‌ । २ सोगतेः । ३ स्वरूपेण । ४ बोधनार्थं । ५ प्रतिमास- 
मानत्वात्‌ । ६ता। ७. संबन्धं । < जानाति । ९ परेण । १० सौगतस्य. 
तव । ११ सन्तानान्तरभ्रतिभासरयोगे जडग्रतिमासयोगे च । १२ प्रतिमास्ायोगः । 
१३ विचारात्‌ ।. १४ जडस्य विचारेण । १५ अनुमान । १६ जडस्य । 
१७. द्वितीयविक्पस्य । १८ असम्भव । १९ परेण । २० ज्ञान । २१ उखादिः । 
२२ प्रतिभासरमानत्वादित्यसात्‌ । २३ उखादिधर्मीं ज्ञानं मवतीति साध्यं भतिमास- 
मानत्वात्‌ ।. दृष्टान्तेन भाव्यं यत्र । २४ यदवभासते तञ्ज्ञानमिव्यत्रानुमाने । 
२५ दुःख । २६ खखाहुःखात्‌ । २७ उपकार । २८. अन्वयदृष्टन्ते । २९ परेण । 


“नच नैयायिकादीन्‌ भ्रति सुखादेश्लोनता सिद्धेति साध्यविकर्ता दृष्टान्तस्य 
` संमति० दी०.१० ४८४। 
स्या० रला०-१० १६७ 
. @ “भथ सखादेरक्ञानत्वे ततोऽनुग्रहायभावो भवेत्‌ › ननु किं सखमेवाऽनुग्रहः, 
उत . ततो भिन्नम्‌ १०० संमति° टी ० ए० ४८५॥. 
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नियमेन व्याप्याभावो भवति । अन्यथा भाणादेः सात्मकत्वेन 
कचिव्यास्यसिद्धावप्यात्माऽभावे स न भवेत्‌ ततः केवख्व्यतिरेकि 
हेत्वग॑ंमकलत्वभ्रददौनमयुक्तम्‌ं । तन्नाद्यपश्चः । नापि द्वितीयो यतो 
यदि नाम सखुखडुःखयोज्ञानत्वाभावंः, अथान्तरभूतालु्र्दा्यभावे 
किमायातम्‌ ? न खलु यज्ञदत्तस्य गोरत्वाभावे देवदत्ताभावो ५ 
द्रः! नय सखुखादो जनस्य भ्रकारामानत्वं ज्ञानरूपतया व्यासं 
ग्रसिद्धमेवेव्यप्यसारम्‌ ऽ यतः स्वतः प्रकाडामानत्वं ज्ञानरूपतया 
व्यातं यत्तस्या असिद्धं तन्नीलायय(थ) नास्तीदययसिद्धो हेतुः । यत्तु 
परतः प्रकारमानत्वं तत्र भसिद्धं तन्न ज्ञानरूपतया व्यासम्‌ । 
गकादामानत्वमाचं च नीखादादुपरस्यमानं जडत्वेनाविरुद्धत्वं १० 
नेकन्ततो ज्ञानरूपतां भरसाधयेत्‌ । 


य॑दप्युक्तम्भ-तेमिरिकस्य द्विचन्द्रादिवत्कञ्जादिकमवियमानमपि 
मरतिभातीति, तदपि खंमनोरथमाजम्‌; उनि वोधकपरमाणाभा- 
चात्‌ ! दिचन्द्वादौ दहि विर्प॑रीतार्थख्यापकस्य वाधकमप्रमाणस्य 





१ ज्ञानत्वेन पीडानुयदयोव्यंप्यतिद्धावपि ज्ञानाभावे पीडानु्रहयोरभावो यदे । 
२ उच्छास्रादेः। ३ अन्वयदृष्टान्ते । ४ घटादौ । ५ सीगतस्य। ६ अयान्‌ । 
७ तहि! < पीडा। ९ दूषणम्‌ । १० इष्टन्ते। ११ दाष्टीन्तिके। १२ ठृतीयो 
विकल्पः । १३ ज्ञायमानं । १४ सर्वथा । १५ परेण । १६ पुरुषस्य । १७ सोगत । 
१८ वटमहमात्मना वे्ीति कत्रीदो । १९ नेदं कत्रौदिकमिति । २० एकचन्दर । 





1 ^““सम्प्रति योरेव सन्देहे अनैकान्तिकत्वं वक्तुमाह अनयोरेव अन्वय~ग्यति- 
रेकरूपयोः सन्देदात्‌ संशयहेवुः । उदादरणम्‌- 
‹सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमच्वादिति ।* ...-. (० १०५) 
कसादनेकान्तिकः १ 
साध्येतरयोरतो निश्चयाभावात्‌? 
साध्यस्य तरस्य च विरुद्धस्य सन्दिग्धान्वयन्यतिरेकान्निश्वयाभावात्‌ । सपक्षविपक्ष- 
योद सपदत्व ( सदसस ) सन्देहेन साध्यस्य न विरुडधस्य सिद्धिः । नच सात्मका- 
नात्मकाभ्यां च परः भकारः संभवति । ततः प्राणादिमत््वात्‌ धर्मिणि जीवच्छरीरे संशयः 
आत्मभावाभावयोरित्यनेकान्तिकः भ्राणादिरिति 1 
न्यायनिन्दु ए० ११०} 
% (्यन्नेदम्‌ “नीकमदहं वेद्वि" इति ज्ञानं तेमिरिकस्य द्विचनद्रदौनवद्धान्तमिति 
असदेतत्‌; भवाध्यमानत्वात्‌ । तथाहि-तैमिरिकस्य तिमिरविनाशादुर्वभेकलवज्ञाने 
सति द्विचनद्रद्चनं आन्तमिति अतिभाति अनुत्पन्नतिमिरस्यान्यख, नेवं नीङमिल्यादिज्ञाने 
विप्रीताथेम्रादकप्रमाणादुपपत्तेभिभ्यात्वमिति । 
भ्रश० न्योमवती ¶१० ५३०॥ 
((-0. \/8011। ^1111811804 1 (718011८) 6५8 [५५|| \/8181851. [1411260 0 66810011 


९४ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


सद्धावादुक्तमसत्पतिभासनम्‌ , न पुनः क्जीदौ; तज तद्विषपरी- 
तद्धेतग्रसाधकम्रमाणस्य कस्यचिदसम्भवेनाऽवाधक्रत्वात्‌ । थति- 
पादितञ्च वाध्यवाधकभावो नद्यादैतविचरे त्द्लम तिथरसङ्गेन 
अद्धेत्रसाधकथमाणखद्धावे चं दैतीपचितो नद्धेतं भवेत्‌। थमाणा- 
५ मावे चद्धेताधरसिद्धिः भमेयभ्रसिद्धेः भमाणसिद्धिनिवन्धनत्वात्‌ ॥ 
किञचष्ेतंमित्यज पखज्यभर॑तिषेधः, पयुर्दीसो वा ? भसञ्यपक्ष 
नद्वैतसिद्धिः । पतिवेधमाचपर्यवसितत्वात्तस्य । भ॑धानोपक्ष॑जन- 
भावेनाङ्गङ्गिभ॑वकट्यनायामपि दतरसङ्गः । पयुदासयक्चेपि देत- 
असक्तिरेव प्रमाण्रतिपन्नस्य देतटश्चषणवस्तुनः भरतिषेघेना.ऽद्वेत- 
१० भ्रसिद्धेरभ्युपगमात्‌ 1 देतादद्धेवस्य व्यंतिरेके श्चं देतायुषङ्ग 
प्व । अव्यतिरेकेपि देतपसक्तिरेव भिन्नादयिर्चस्यामेदे(द )विरो- 
चात्‌ ॥ छ ॥ 
२ एकत्व । २ कत्रादेः। ३ जनेन मया।! ४ वाध्यवाधकभावस्तमर्धनेन । 
५ किच । ६ म्रमाणमेकमदवेतसेकं चेति दैतापत्तिः ! ७ प्रसक्तख प्रतिपेधः प्रसज्य: । 
८ सदृश्यादी पर्युदासः । ९ दैतनिपेधस् प्रधानभावेन अदैतविषेरप्रधानस्वेन । 
१० गोण। ११ त्वा १२ विेपण। १३ विशेष्य । १४ इदं विेष्यमिदं च 
विङेषणमित्यनेन अकारेण दवैत्रसङ्गः । १५ भिन्नत्वे । १६ कित्र! १७ द्रैतात्‌ । 
१२८ अद्वैतस्य । अव्यतिरिक्तस्य । १९ एकत्वे । 





1 देतोरदैतसिदिश्चेद्‌ दतं स्यद्धेतुसाध्ययोः । 
देठना चेद्धिना सिदिर्देतं वाञ्ात्रतो न किम्‌ ॥ 
आप्तमीमांसा का० २६। भष्टप्द० १० १६०1 
, ““अद्वैतप्रतिपादकस्य प्रमाणस्य सद्भावे देतापत्तितो नादवैतम्‌ । प्रमाणामवे अद्वता- 
सिद्धिः 1 संमति० री° १० ४२८ । 
9 अद्वैतं न विना दैतादहेतुरिव हेतुना । 
सं्ञिनः भ्रतिपेधो न प्रतिपेध्यादूते कचित्‌ ॥* 
आप्तमीमांसा का० २७। अष्टसह ० १० १६१। 
“किच्च, अद्ैतमिलत्र प्रसज्यप्रतिपेधः; पयुदासो वा १... दवैताददैतस्य व्यतिरेके 
च दवेत्रसक्तिरेव, परस्परग्यादृत्तसखरूपाग्यादृत्तात्मकत्वे तस्य द्विरूपताप्रसक्तेः। अन्यतिरेके 
युनर्देतप्रसक्तिः 1” संमति० दी ° पृ० ४२८ । 
8 अस्य च विज्ञानाद्वैतवादस्य विविधरीत्या खण्डनं निभ्नयन्येषु द्रषट्यम्‌- 
श्चाबरभा० हती, पञञिका, श्ाखदीपिका १।१।५। मीमां साशो° निरालम्बनवाद । 
योगस ०, व्यासभा०, तस्ववै ° ४।१४। जद्यस० आं मा० भामती २।२।२५। 


विधिवि० १० २५४ । न्यायमं० ¶०. ५२६ । आप्तमी०; अष्टञ्च०, अष्टसह° 
¶० २४२ । न्यायकुसु° ० ११९ । यक्त्यनु ° ए० ४५ । तच्वार्थशछो ° ¶० ३६। 


संमतिटी° पृ० ३४९ । स्या० रला० ¶० १४९ । स्या मं० का० २६॥ 


((-0. 8011 ^1111811800 1 (7180104) \/€५8 [५५|| \/818183. [1411260 0 66810011 


सू० ९।५] चित्राद्ेतवाद्ः ९५ 


एतेन ““च्विचपरतिभासाप्येकचव बुद्धिवाद्यचिजविलर्णत्वात्‌ , 
द्ध्य विवेचनं हि वाद्यं चिजमद्ाक््यविवेचनास्तु वँद्धरनीखादय 
आकाराः” इत्यादिना चिच्राद्धेतमप्युपव्णयन्नपाङ्तः; अदाक्य- 
विबेचनत्वस्यासिद्धः । तद्धि बुद्धरभिंन्नत्वे वा, सदहोर्पन्नानां ` 
नीखादीनां बुच्यन्तरपरिहारेण विवक्षितबुच्येवाुभवो वा, सदेन ५ 
विवेचनाभावमाच् वा भकारान्तरासस्मवात्‌ ? तजाद्यपश्चे साध्य 
समो डवः; तंथादि-यदुक्तं भवति-वुद्धरभिन्ना नीखादरस्ततोऽ- 


भिन्नत्वात्‌ तदेवोक्तं मवति “अटराक्यविवेचनत्वात्‌ इति ! द्विती 
यपद्चेप्यनेकान्तिको डेः; सचराचरस्य जगतः सखगतज्ञानेन 
सदहोत्पन्नस्य वुच्यन्तर परिद्टारेण तजज्ञानस्येचं आद्यस्य तेन सहे- १० 
कत्वाभावात्‌ । एकत्वे वा संसारी गतः संसारिणो वा सवें 
खुगता भवेयुः, संसारेतररूपता चेकस्य बह्यवादं समर्थयते । 

थ खुगतखन्ताकाङेऽन्यस्योत्पत्तिरेव नेष्यते तत्कथमयं दोषः 
नन्वेवे ““अमाणभरूताय” [ भरमाणससु० १।१ ] इत्यादिना केनासो 
स्तूयते ? कथं चापराधीनोऽसरो येनोच्यते- १५ 


“*तिष्ठन््येव पराधीना येषां च महती ऊपाःः [ परमाणवा० 
२।१९.९. ] इत्यादि 1 न खद्ध वन्ध्यासुताधीनः कथ्िद्धवितुमदंति । 


१ ज्ानाद् तनिराकरणपरेण अन्येन । २ नानाप्रकार 1 ३ पूरवंवादे ज्ञानगतानां 
नीलाचयाक्राराणां आान्तत्वम्‌ । अत्र ( चिनच्रादैतवादे ) श्लानगताकाराणां सलयत्वम्‌ । 
४ विस्तदृद्च । ५ असिद्धो देदुरिव्युक्ते सव्याद्‌ । ६ धटपरस्तन्भादि । ७ इयं बुद्धिरमी 
नीलादय आकारा इति विभागः कन्त न इक्यते । ८ योगाचारः। ९ नीडादीनाम्‌ । 
१० बुघ्या सद्‌ भरादुर्यूतानाम्‌। २१ स्वरूपम्‌। २२ साध्येन समं हेतुं ददेयति । 
१३ स्ताध्यमेवोक्तं भवति । १४ साध्यमेवोक्तं भवति । १५ नान्यज्ञानस्य । १६ जग- 
दभिन्नत्वात्‌ । १७ सगत्राभिन्नत्वात्छुगतस्वरूपवत्‌ । १८ असंसार । १९ सुगततस्य । 
२० परेण मया। २१ पुरषेण । २२ भवता । २३ सखगताः । २४ ( निवौणोपि- 
(णेऽपि ) परप्रप्तिः ( परे प्रापे ) छृपाद्रीक्ृतचेतस इवयस्योत्तरमद्ध ज्ञेयम्‌ ) । २५ ना । 





1 ““किमिदमद्यक्यविवेचनत्वं नाम-ञ्लानाभिन्नत्वम्‌ , सददोत्पन्नानां नीखादीनां 
ज्ञानान्तरपरिदारेण तञ्श्ानेनेवानु भवः; भेदेन विवेचनाभमावमात्रं वा १ 
न्यायङ्कुसु ० १० २२७ 
% ‹८अकस्परकरपासङ्धयेयभावनापरिवद्धिताः । 
तिष्ठन्येव पराधीना येषां तु महती कपा ॥? 
अभिसमयाङंकारालोक ० १३४ 
<^तदुक्तमू-निर्वाणेऽपि परे आति कृपाद्रीङ्तचेतसाम्‌ । 
तिष्टन्येव पराधीना येषां तु मदती कपा ॥'° न्याचङ्ुसु° पृ० ५। 
((-0. 9\/811 11118180 ©॥1 (?1801||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 60810011 


९६ ` अमेयकमलमात्तेण्डे [ भ्रथमपरि० 


मार्गोपदेरोपि व्यर्थो विनेयाऽसच्वात्‌ । नापि ततः कथ्ित्सोगतीं 
गतिं गन्तुमडेति । खुगतखत्ताकाङेऽन्यस्यायुत्पत्तेस्तत्काख्ा्य॑- 
न्तिंक इति । बुख्यन्तरपरिहारेण विवक्षितवुच्येवाचभवश्यासिद्धः; 
नीटादीनां वुच्यन्तरेणाप्यजुभवात्‌ । ज्ञानरूपत्वात्तत्सिद्धौ चान्यो- 
५न्या्यः- सिद्धे दि ज्ञानरूपत्वे नीलादीनां वुख्यन्तरपरिदहारेण 
विवक्षितवुच्येवाुभवः सिच्येत्‌, तत्सिद्धौ च ज्ञानरूपत्वमिति। 
मेदेन विवेचनाभावमाजमप्यसिद्धम्‌; वदिरन्तर्दैरासम्बन्धित्वेन 
नीरुतज्ज्ञानयोर्विवेचनपरसिद्धेः । पक्याक्रमेर्ण नीखायनेका- 
कारव्यापित्ववत्‌ कऋसेणाप्यनेकखुखादयाकारव्यापित्वसिद्धेः विद्धः 
१० कथञ्चिदश्चणिको नीटखायनेकार्थव्यवस्थार्पैकः ्धमातेद्यद्वेताय दत्तो 
जखाञज्जलिः ॥ ऊ ॥ 


नं चाक्रमेणाप्येकैस्यानेकाकारव्यापित्वं नेष्यते । 


११०१ प 


१२ ११ १ 
¢ “करं स्थात्सी चिजतेकस्यां न स्यात्तस्यां मतावपि । 
` यदीदं खयमर्थभ्यो रोचते तजन के चयम्‌ ॥" 
१५ [ प्रमाणवा० ३।२१० | 





१ अन्योत्पत्तिरहिता 2) । २ संसारिणामेवोत्पत्तिरदितः (£) । ३ क्त्र । ४ एक 
बोधस्य । ५ चित्रदवितवादिनः । £ युगपत्‌ । ७ आदकः । ८ पुरुषः 1 ९ जैनं 
प्रति माध्यमिको बरेते। १० भावस्य । ११ परेण मया माध्यमिकेन। १२ नम 
दूषणं किं स्यात्‌! १३ चित्रस्वेनाभिभतायां मतो णएकययां सरा चित्रता न स्यात्तदा 
किं स्यान्मम दूषणम्‌ । १४ प्रसिद्धा । १५ चित्रत्वेनाभित्रितायां । १६ बुद्धौ । 
१७ चित्रत्वम्‌ । १८ जनेभ्यः । 





1 ^“अश्चक्यविवेचनत्वं साधनमसिडधमुक्तम्‌-नीरतद्वेद नयोः अश्क्यविवेचनत्वा- 
सिद्धेः, अन्तवेदिर्देश्तया विवेकेन मरतीतेः 122 अषटटसह ० प° २५४ । 
% ““अन देवेन्द्रन्याख्या-यदि नामेकस्यां मतो न सा चित्रता भावतः स्यात्‌ । 
किं स्यात्‌ को दोषः स्यात्‌ । तथा च भावतश्चित्रया मद्या मावा अपि चित्रा सिथ्यन्ति” 
तद्वदेव च सत्या मविष्यन्तीति प्रष्टुरभिप्रायः । याखकार आह-न स्यात्तस्यां मतावपि 
इति । व्याह तनेतत्‌-एका चित्रा च इति । एकत्वे हि सल्यनानारूपापि वस्तुतो 
नानाकारतया प्रत्यवभासते न पुनभौवतस्ति तस्य आकाराः सन्तीति बङादेष्टव्यम्‌ । 
एकत्वहानिग्रसंगात्‌ । नदि नानात्वे कत्वयोः सितेरन्यः कश्चिदाश्रयोऽन्यन्न भाविका- 
म्यामाकारभेदामेदाभ्याम्‌ । तत्र.यदि वुद्धिभावतो नानाकारेका चेष्यते तदा सकलं 
विश्वमप्येकं द्वं सयात्‌, तथाच सहोत्पत्यादिदोषः.। तस्ात्रैकाऽनेकाकारा । किन्तु 
यदीदं स्वयमर्थानां रोचते अतद्रूपाणामपि सतां यदेतत्ताद्रूप्येण भ्रख्यानं तदेतद्स्तुत 

पव खितं तमिति । तत्न के वयं निरेद्धारः.१ एवमस्तु इत्यनुमन्यत, इति 1 
"क ~ २५ स्या० रला० १० १८०। 


छर ज 


। 
। 
५ 
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सू० ९।५]  शल्याद्ेतवाद्‌ः ९७ 


इत्यभिधानात्‌ । तत्कथं तद््टान्तावण्म्येन क्मेणाप्येकस्या- 
नेकाकारव्यापित्वं साध्येत 2 तदप्यसमीचीनम्‌; एवंमतिसूक्ष्मे- 
कया विचारयतो माध्यमिकस्य सकलदुन्यतालुषङ्गात्‌ । 


तथा हि-नीले यच्रत्तं ज्ञानं पीतादो न पवत्तंते इति पीतादेः 
सन्तानान्तरवदभावः । पीतादा च प्रत्तं तन्नीठे न पवत्तते ५ 
इत्यस्याप्यभावस्तद्धत्‌ । नीखकुवख्यसक्ष्मांरो च पच्रत्तिमज्‌ ज्ञानं 
नेतरांानिरीक्चषणे छ्रममिति तदंानामप्यभावः । संबिदितांशस्य 
चार्वरि्रस्य खयमनंरास्याप्रतिभासखनात्सवौभावः । नीखकुवर- 
यादिसंवेदनस्य स्वयमञभवात्सतस्वे च ॐन्येरचुभवात्सन्तानान्तरा- 
णामपि तदस्तु) अंथान्येर युभूयमानसंवेदनस्य सं द्धावासिद्धेस्तेषा- १० 
मभावः, तर्द तन्निषेधासिद्धस्तेषां सद्धावः किन्न स्यात्‌? अथ 
तत्सखंवेदनस्य सद्धावासिद्धिरेवाभाव सिद्धिः; नन्वेवं तन्निषेधा- 
सिद्धिरेव तत्सद्धावसिद्धिर स्तु । भीवाभावाभ्यां परसखंवेदनसन्देषदे 
चेकान्ततः सन्तानान्तरप्रतिषेधासिद्धेः । कथं च भआमारामादि- 
प्रतिभासे मतीतिभ्रूधरशिखरारूढे सकटशन्यताभ्युपगमः परश्चा- १५ 
वतां युक्तः पती तिवाघनात्‌ ? द॑ण्दानेरदश्टक ल्पनप्याश्चायुषङ्गात्‌ । 


किञ्च, अखिशद्ुन्यतायाः प्रमाणतः पसिद्धिः, पमाणमन्तरेण 


== = --~-- ~ च 


१ बोधस्य! २ भवता जनेन । ३ चित्रकञ्ञानस्य नानात्वस्मर्थनप्रकारेण । 
४ श्चानेन । ५ उद्धतस्य । & नीलकुवल्यस्य । ७ चित्र । ८ खेनेव । ९ नीलकुवल* 
य॒स्य । १० सन्तानान्तरेः । ११ सख्यम्‌ । १२ मो माध्यमिक । १३ सन्तानान्तरः 
१४ स्वयम्‌ । १५ नीलकुबल्यसंवेदन वादिनं प्रति । १६ साधकप्रमाणाभावात्‌ । 
१७ वाधकप्रमाणामावात्‌ । १८ मो माध्यमिक । १९ अन्येरनुभूयमानसंवेदनस्य । 
२० माध्यमिको जते--अन्यसंवेदनसद्धावे साधकं प्रमाण नोपन्यस्तं मवद्धिः । 
अस्माभिश्च बाधकं प्रमाणं नोपन्यस्तमिति परसंबेदनसन्देहः ८ इत्युक्ते जेनः प्राह ) । 
२१ यामादि । २२ सक्रलञ्युर्यत्वस्य । 











1 “नन्वेवं नील्वेदनस्यापि म्रतिपरमाणुभेदात्‌ नीलाणुसंवेदनेः परस्परं भिन्नैम- 
वितव्यं तत्र एकनीरपरमाणुसंवेदनस्याप्येवं वेचवेदकसंविदाकारभेदात्‌ चितयेन भवि- 
तव्यम्‌ । वेदयाकारादिसंबेदनत्रयस्यापि भ्रलकमपरस्ववे्यादिसंवेदनत्रयेण इति परा- 
परवेदनत्रयकंस्पनादनवस्थानान्न कचिदेकवेढनसिद्धिः संबिदद्वेतविद्िषाम्‌ 12 

अ्टपह ० ए० ७७ । न्यायक्ुसु० ० २३४ 

2 ‹'प्रमाणानुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ । न्यायस्‌० ४।२।३ ०। “एवं च -सति सर्व 
नास्तीति नोपपद्यते । कात्‌ १ प्रमाणानुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌, यदि सवं नास्तीति 
भमाणमुपपद्यते; “सर्वं नास्ति" इत्येतद्वयादन्यते। अथ प्रमाणं नोपपद्यते; सर्वे नास्तीत्यस्य 
काथं सिद्धिः १ अथ. प्रमाणमन्तरेण -सिद्धिः; सर्वमसि इयस्य कथन्न सिद्धिः १? 

 भ्र° कठ मा० ९ | 


((-0. 98111 ^1111811804 1 (?1801८||) \/€५8 [५५|| \/818185. [1411260 0 66810011 


९८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


चा ? प्रथमपक्षे कथं सकलद्ुन्यता वास्तवस्य तत्सद्धावावेदक- 
भरमाणस्य सद्भावात्‌ ? द्वितीयपक्षे त॒ कथं तस्याः सिद्धिः भमेय- 
सिद्धेः परमाणसिद्धिनिवन्धनत्वात्‌ ? तदेवं खुनिश्चितासम्भवद्राध- 
कप्रमाणत्वात्‌ ्रतीतिसिद्धमर्थव्यवसायात्मकत्वं ज्ञानस्याभ्युपः 
५ गन्तव्यम्‌, अन्यथाऽप्रामाणिकत्वप्रसङ्गः स्यात्‌ ॥ छ ॥ 
अथेदानीं पाक्‌ पतिज्ञातं खव्यवसायात्मकत्वं ज्ञानविशेषणं 
व्याचिख्यासुः खोन्मुखतयेल्याद्याद- 


खोन्मुखतया पतिभासनं खस्य व्यवसायः ॥ ६॥ 


खस्य विज्ञानसखरूपस्योन्मुखतोट्धेखिता तया इतीत्थभावे भा । 

१० प्रतिभासनं संवेदनमलुभवनं खस्य प्रमाणत्वेनाभिप्रेतविज्ञानसखरू 
पस्य सम्बन्धी व्यवसायः । 

स्वव्यवसायसमर्थनार्थमर्थव्यवसायं खंपरपसिद्धम्‌ “अथस्य 
इत्यादिना दष्टान्तीकरोति । 


अथेस्येव तदुन्सुखतया ॥ ७ ॥ 


५ इवराब्दो यथाथ । यथार्थस्य धघटादेस्तदुन्सुखतया ख्ोलेखि- 
तया प्रतिभासनं व्यवसायः तथा ज्ञानस्यापीति । 
स्यैन्मतम्‌- न ज्ञानं खव्यवसायात्मकमचेतनत्वाद्‌ घटादिवत्‌। 
्तदचेतनं पधानविवत्तेत्वात्तद्धत्‌ । यत्तु चेतनं तन्न प्रधानविवतः 
यथात्मा, इत्यप्यसङ्गतम्‌$ तंस्यात्म विर्वत्तेत्वेन प्रधानविवत्तेत्वा- 
२० सिद्धेः; तथाहि-ज्ञानविवंत्तेवानात्मा ट ए्रत्वात्‌ । यस्तुन तथा स 


१ पूर्वोक्तप्रकारेण चज्ञानस्यारथेव्यवस्ायात्मकत्वे समयते सति । २ ग्याख्यातु- 
मिच्छः । ३ आदकता । ४ तृतीया । ५ वादि ग्रतिवादिभ्रसिद्धम्‌ । & भर्थ । ७ तव 
साङ्ख्यस्य । ८ ज्ञानम्‌। ९ ज्ञानस्य । »० पयीयत्वेन । ११ जेनानुमानम्‌ । 
१२ चेतयित्रत्वात्‌ । 
न्यायभा० ४।२।२ ०। प्ररश० व्योमवती ० ५३२२ । अष्टपसहण० १० ११५। 
सन्मति० टी० ४५५ । स्या० म० का० १७ । रलाकरावता० ० ३२। 

1 ^प्रकृतेर्मद्यान्‌ ततोऽद ङ्कारः *ˆ°1› सांख्यका० २२। 

८८तस्याः भ्रक्ृतेैदान्‌ उत्प्यते प्रथमः कश्चित्‌ । मदान्‌ बुद्धिः मतिः प्रा 
संवित्तिः ख्यातिः चितिः स्यतिरारी दरिः हरः दिरण्यगं इति पयायाः ।* 

माठरवृत्ति, गोडपादभा० २२॥। सांख्यसं° पृ० ६ । 

‰ ^“तथापरिणामवानात्मा इष्ट (ष्ट ) स्वात्‌ । यस्तु क्ञानपरिणामवान्न भवति नासौ 
दष्टा यथा जोष्टादिः, द्रष्टा चात्मा तसाञ्छानपरिणामवानिति।”° स्या० रज्ञा० ए०२२४। 
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सू° १।७ ] अचेतनज्ञानवाद ९९ 


न द्रष्टा यथा घटादिः, ष्ठा चात्मा तस्मात्तदविवत्तवानिति। पधा- 
नस्य ज्ञानवत्े तु तस्यैव दध्रत्वाषङ्गादात्मकल्पनानर्थ्यम्‌ । 
“चेतनोऽहम्‌' इत्यलुभवाच्चैतन्यसखभावतावच्चौत्मनो ज्ञाताऽखम्‌ 
इत्यजुभवाद्‌ ज्ञानखभावताप्यस्तु विरोषाभावात्‌ 1 ज्ञानसंसगौत्‌ 
(्ञाताऽहम्‌' इत्यात्मनि अरतिभासो न पुनज्ञोनखभावत्वादित्यप्य-५ 
समीक्षिताभिधानम्‌; चेतन्यादिखभावस्याप्यभावप्रसङ्गात्‌ । चैत- 
न्यसंखगाद्धि चेतनो भोक्तुत्वसंसगांद्धोक्तोदासीन्यसंसरगाढुदा- 
सीनः दुद्धिखंसगोच्छद्धो न ठु सख्रभावतः । भव्यक्षादिपरमाणवा- 
घोर्भयच्च । न खल्दु ज्ञानस्भावताविर्कखोऽयं कदाचनाप्यर्युभूयते, 
तद्विकरस्याञ्भवविरयोधात्‌ । | १० 


आत्मनो ज्ञानखभावंत्वेऽनिद्यत्वापत्ति; भधानेपि समाना । 
तत्परिणामस्य व्यक्तस्थानित्यत्वोपगमात्‌ अंदोषे त॒, आत्मपरिणाम- 
स्यापि ज्ञानविरेषादेरनित्यत्वे को दोषः £ तस्यात्म्नः कथञ्िद्‌- 
व्यतिरेके भङ्खरत्वभ्रसङ्गः भधानेपि समानः । व्यक्तीव्यर्तयोरव्य- 
तिरेकेपि व्यक्तमेवानित्यं परिणामत्वान्न पुनरव्यक्तं परिणासित्वा- १५ 
दित्यभ्युपगमे, अत एव ज्ञानात्मनोरव्यतिरेकेपि ज्ञानमेवानिव्य- 
मस्तु विदोपाभावात्‌ । आत्मनोऽपरिणासित्वे तु भधानेपि तदस्तु] 


१ ज्ञान । २ आद्चङ्कायाम्‌। ३ चेतन्यस्वमावतया अनुभवः; जश्ानस्वभावताया 
अनुभव शत्यविशेषः । ४ कथं तथा हि 1 ५ नै्ैल्य । ६ आत्मनश्चेतन्यादिस्वमावा- 
आवे श्ानस्वमावाभवे च । ७ आत्मा । ८ आत्मा आत्मना । ९ ज्ञानमनित्यभिति 
वचनात्‌ शानखरूपवत्‌ । १० महदादेः । ११ ज्ञानदः । १२ प्रधनस्यानिलय- 
सापत्तिलक्षणोऽदोषः । १३ का। १४ अभेदे। १५ आत्मनः । १६ विनश्वरत्व । 
१७ मददादेः । १८ प्रधानस्य । - 


1 ““ननु ज्ञानसंसगोञ्क्ञाताऽहमिदयात्मनि प्रतिभासो न पुनज्ञोनस्वभावत्वादिति 
चेत्‌; तदपि न्यायबाह्यम्‌ 5 चैतन्यादिसखभावस्याप्येवममावप्रसक्तेः । चेतन्यसंसगदि 
चेतनो भोक्तुत्वसंस गाद्‌ मोक्ता ओदासीन्यसंसग।दुदासीन> शयद्धिसंसगाव्‌ यदधो न ठ 
स्वभावादिल्यपि वक्ते कयत एव ।" स्या० रल्ञा० ¶१० २३५। 

9 ८“देतुमदनित्यमग्यापि सक्रियमनेकमाभितं लिङ्गम्‌ । 

सावयवं परतन्रं ग्यक्तं विपरीतमल्यक्तम्‌ ॥2 सांख्यका० १०। 

‹“प्रधानस्य चाऽनिव्याद्‌ ग्यक्तादनथौन्तरभूतस्य निलयतां प्रतीयन्‌ पुरुषस्यापि ज्ञाना- 
दश्ाश्चतादनथोन्तरभूतस्य नितयत्वसुपेतु सर्वंथा विशेषाभावात्‌ ।`› बआप्तप० प० ४१ ॥ 

८न चात्मनः अनिलयज्ानपरिणामात्मके भनित्यत्वापत्तिः3 म्रधानेऽपि तत्प्रसङ्गात्‌ 
व्यक्ताऽग्युक्तयोरभेदेऽपि व्यक्तमेवाऽनिल्यं परिणामस्वात्‌ नत्वव्यक्तं परिणामित्वादिलय- 
न्यत्रापि समानम्‌ 12 न्यायङ्कुञु° १० १५१ ।.सखा० रना० १० २३५। 
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१०० भमेयकमरूमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


व्य॑क्तापेक्चया परिणामि भधानं न संक्तयपेक्षया सर्वदा स्थाल- 
त्वादित्यमिधाने तु आत्मापि तथास्तु सर्वथा विशेषाभावात्‌, 
अपरिणामिनोऽर्थक्रियाकारित्वासम्भवेनात्रऽसत्वप्रतिपादनाचच 1 
स्वसंवेदनश्रलयक्षाविषयत्वे चीर्स्याः परतिनियतार्थव्यवस्थापक्रत्वं 
५न स्यात्‌ 1 तच्यवस्थापकत्व दि तदनुभवनम्‌, तत्कथं वुद्धेर- 
प्रत्यक्षत्वे घटेत ? अआत्मौन्तरवुद्धितोपि त्प्रसङ्गात्‌, न चेवम्‌ । 
ततो बुद्धिः सखव्यवसायात्मिका कारणान्तरनिरपेश्चतयाऽ्थ- 
व्यवस्थापकत्वात्‌, यत्पुनः स्वव्यवसयात्मकं न भवति न तत्त 
थाऽर्थव्यवस्थापकं यथाऽऽद्‌रदीति । अर्थव्यवस्थितो तस्याः 
१० पुरुषभोगपिश्चत्वात्‌ ““वुच्यध्यर्वसितमथं पुरुपश्चेतथते” [ 
इत्यभिधानात्‌ । ततोऽसिद्धो हेतुरिव्यपि अद्धामाच्रम्‌; सेदेनानयो 
रचुपरम्भात्‌। एकमेवं दयजनुभवसिद्धं संविद्रूपं दर्पविपाद्‌ाद्यनेका- 
कारं विषयव्यवस्थापकमयुभूयते, तस्येवेते ‹“चेतन्यं बुद्धिरभ्यव- 
सायो ज्ञानम्‌ इति पयायाः । न च राष्दमेदमाच्राद्वास्तवोऽर्थसे- 
१५ दोऽतिधरसङ्कात्‌ । 


संसंगेविरोषवदादिभखब्धो बुद्धिचेतन्ययोः रसंन्तमपि मेद्‌ 


१२ महदादि; द्वितीयपक्षे सुखादि । २ सक्ष्मस्वमावा द्वितीयपक्षे साम्यावखा 
दक्तिः 1 ३ परेण 1 ४ व्यक्तयपेक्षया परिणाम्यस्तु । ५ व्यक्त्यपेक्षुया परिणाम्यस्तु । 
६ किच्च 1 ७ बुद्धेः 1 ८ अन्यथा । ९. पुरुषान्तर । १० खस्य ! ११ व्यक्तिलक्ष- 
णाया बुद्धेः बुद्धिलक्षणात्कारणादपर कारणान्तरमिन्द्ियम्‌ । १२ कारणनिरपेक्षतया । 
१३ अनुभवः स. एव. कारणम्‌ । १४ बुद्धिप्रतिनिभ्बितम्‌ । १५ अनुभवति । 
१६ कारणान्तरसापेक्षतया । १७ बुद्धेः । १८ भो साङ्ख्य ।. १९ बुद्धिपुरुपयोः । 

, २० वबुध्यनुमवयोः। २१ अन्यथा । २२ इन्द्रः शक्र श्व्यादौ स स्यात्‌ 1 २२३ सम्बन्ध। 
२४ वच्चितो नरः । २४५ चैतन्यं पुरुषस्य रूपम्‌ । २६ विद्यमानम्‌ 1 





1 ^“पकमेवेदं संबिद्भुपं दपविषादा्नेकाकारविवत्तं पयामः ।° 
न्यायम ० १०.७४ । न्यायकरुमु° ¶० २९३ । 
. “4बुद्धिरुपरुब्धिर्ानमिलनथान्तरम्‌ । न्यायसू ० १।२।१५। प्रश्च० भा० १० १७१। 
: “बबुद्धिरष्यवस्तायो हि संवित्संवेदनं तथा । 
संवित्तिश्चेतना चेति सर्वं चेतन्यवाचकम्‌ ॥ >° तच्वसं ° का० ३०३। 
सन्मति० टी० प० ३०० । स्या० रला० प० २२३८ ॥ 
% ^तुस्ात्तत्संयोगादचेतनं. चे तनावदिव लिङ्गम्‌ । 

गुणकर्तत्वेऽपि तथा कर्तैव भवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 
यस्तन सभावः युरुषः तसात तत्संयोगादचेतनं मददादि लिङ्गम्‌. अध्यवसा- 
व्राभिमानख्र्पाछोचनादिषु. ततिषु , चेतनावत्‌ .अवत्तेते । को दष्टान्तः १ तच्था- 
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सू० ९।७ ] अचेतनज्ञानवादः: १०१ 


नावधारयलययोगोखकादिवाधचेः 1 न चात्रापि सेदो .नास्तीदयभिधौ- 
तव्यम्‌; उभर्यज् रूपस्पदीयोर्भदभ्रतीतेः । अयोगोलकस्य दहि 
चत्तसन्निवेदराः करठिनस्परोश्चान्योऽभि(जचे)भोखुररूपोष्णस्पराभ्यां 
अरमाणतः प्रतीयते । ततो यथा ऽन्योऽन्याुपवेरालक्षणसंसगां- 
द्विभागर्धतिपत्यभावस्तथा रङूतेपीदयप्यसाम्प्रतम्‌ ; बह्ययोगोख- ५ 
कयोरप्यमेदात्‌ । अयोगोखकद्धव्यं हि पूवौकारपरित्यागेनाचिस- 
ननिधानाद्धिशिण्ररूपस्पदो पयायाधारसेकमेवोत्पन्नमचुभरयते आमा- 
कारपरित्यागेन पाकाकासाधारघरद्रव्यवत्‌ । कथं तदहि तस्योत्तर- 
कारं तत्प्यायाधारताया विनारापरतीतिः £ ` इव्यप्यचोदयम्‌; 
उत्पच्यनन्तरमेव तद्धिनादाप्रतीतेः । किञ्चिद्योपाधिकं वस्तुरूप- १० 


सुपोध्यपायनन्तरमेवापेति, यथा जपापुष्पसन्निधानोपनीतस्फ- 
रिकरक्तिमा 1 किञ्चित्त कौरीन्तरे, मनोज्ञाङ्गनादिविषयोपनीता- 


त्मसुखादिवत्‌ । सकटर्भावानां खतोऽन्यतश्च निवत्तंनप्रतीतेः ॥ 
तच्नास्ययोगोटकयोभदं 


तददिरीप्येकस्मिन्‌ सखपरपरकाशात्मपययेऽयभूयमाने नन्यि- १५ 
सद्धावोऽभ्युपगन्तंव्यः, अन्यथा न कैचिदेकत्वव्यवस्था स्यात्‌ । 


सकरव्यवदारोच्छेदपरसङ्गश्य; अनिरीर्थपरिहारेणे्टे वस्तुन्येक- 


सन्नजुभूयमानेप्यन्यसद्धावाराङ्कया कचित्पज्रस्याद्यभावात्‌ । 
ततोऽवाधितेकत्वप्रतिभासादपरपरिदहारेणावभासमाने वस्तुन्ये- 


१ निश्चिनोति । २ अयोगोलकाश्यो; । ३ जेनेन मवता । ४ भयोगोलकाञ्योः 1 
५ वतुंलाकारः । & प्रलयक्षात्‌ । ७ अयोगोलकाभ्योः । < मेद । ९ बुद्धिचेतन्ये 
(तन्ययोः) । १० कृष्णत्वादिलक्षण । ११ अयोगोलस्य । १२ करण । १३ विनाश । 
१४ अपगच्छति 1 १५ उपाध्यपाये सति । १६ अपेति । १७ लक्चन्दनादि । १८ 
पदार्थं । १९ प्रिणमन । २० चूतफलादिवत्‌ । २१ अयोगोलकवत्‌। २२ बुदिचेतन्ये 
(तन्ययोः) । २३ स्वयम्‌ । २४ चेतन्य । २५ परेण । २६ विषये । २७ कथम्‌ । २८ 
अहिकण्टकादि । २० वनितादौ । ३० अहिकण्टकादि । ३१ विषये । ३२ निवृत्ति । 





अनुष्णारीतो षट: शीताभिरद्धिः संसष्टः शीतो मवति, अश्निना संयुक्त उष्णो भवति 
यवं महदादि लिङ्गमचेतनमंपि भूत्वा चेतनाद्‌ भवंति 1 
माठरदृत्ति, गोडपादभा० ॥ 
1 ८“वहृथयोगोकयोरपि जन्थोन्यं भेदाभावात्‌ ॥ अयोगोककद्रव्यं दि पूरवौकार- 
रिल्यागेन अ्चिसन्निधानाद्‌ वििष्टरूपस्पदीपयायाधारमेकमेवोन्नमनुभूयते ` आमा- 
कारपरिव्यागेन पाकाकाराधारचरद्रन्यवत्‌ ।'* ट 
9 न्यायङ्कसु०- ए० १९५३ । सया० रला० १० २३७ 
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१०२ म्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


कत्वव्यवस्थामिच्छतां अचभवसिद्धकदैत्वभोक्छत्वाद्यनेक धमोाधा- 
रचिद्धिवत्तस्याप्येकत्वमभ्युपगन्तव्यं तद्विरोपात्‌ । न चात्रेकत्व- 


प्रतिभासे किञ्चिद्वाधकम्‌ , यतो दिचन्द्रादिप्रतिभासवन्मिथ्यात्वं 
स्यात्‌ । खसंबेदनप्रसिद्धस्रपरप्रकादारूपचिद्धिवर्व्यतिरेकेणान्य- 
«+ चेतन्यस्य कदाचनाप्यपतीतेः। न चोपदेद्ामा्ात्परश्चावतां निवोध 


वोधाधिरूढोऽर्थो ऽन्यां पतिभासमानोऽस्यथापि कल्पयितं यक्तो 
ऽतंसङ्गात्‌ । चेंतन्यस्य च खपरपकाशात्मकत्वे कि वुद्धिसाध्य 
येनासों कल्प्यते ? 


बुद्धश्धा चेतनत्वे विषयव्यवस्थापकत्वं न स्यात्‌ । अंक्रारवच्वा- 
१० त्तस्वमिव्यप्ययुक्तम्‌; अचेतनस्याकारत्वे(रवच्चे)प्यर्थव्यवस्थापकः- 


त्वासम्भवात्‌ , अन्यथा.ऽऽददादेरपि तत्प्रसङ्गाद्वद्धिरूपतायुषङ्धः । 
अन्त॑ःकरणत्व-पुरुषोपभोरपत्यासन्नहेतत्वर$श्षणविदोषोपि मनोऽ- 


श्वादिनानेकान्तिकत्वान्न वुद्धेश्चषणम्‌ । यदि च अयसेकान्तः- 
अन्तःकरणमन्तरेणार्थमात्मा न प्रयेति" इति, कथं तदि अन्तः 
९५ करणभरत्यक्षता ? अन्यान्तःकरणविम्वादेवेति चेत्‌; अनवस्था । 
अन्यान्तःकरणविम्बमन्तरेणान्तःकरणप्रदयक्षतायां च अर्थप्रल्यक्ष- 
तापि तथेवास्त्वरं तत्परिकस्पनया । अन्तःकरणप्रव्यक्षताभावे 
च कथं तद्भरतर्थविस्वग्रहृणम्‌ १ न ह्याद्रोग्रहणे तद्धतार्थप्रतिवि 
स्चग्रहण ष्टम्‌ । 
२० विषयाकारधघारित्वं च वुद्धेरलुपपन्नम्‌, मूर््तस्यामूत्तं परति- 
१ परेण । २ आत्मनः । ३ बोधस्य । ४ प्रमाणे । ५ आगमात्‌! & बुद्धिलश्षण। 
७ एकत्वेन । ८ सवसंवेदनप्रव्यक्ष । ९ वुद्धिलक्षणः । १० पक्वेन प्रतिभासमानः । 
११ बुद्धिचेतन्यमिति द्यरूपतया । १२ अन्यथा! १३ केन कारणेन । १४ कित्र । 
१५ अथाकारवत््रात्‌ । १६ जलादेः । १७ मध्ये (९) । १८ भनुभव । १९ कारणं 
जुद्धिरूपम्‌ । २० व्यस्तलक्षुण । २१ अदृष्ट । २२ भतिव्यापतेः । २३ अन्तःकरणत्वं 
बुद्धेक्षणमित्युक्ते मनसा व्यभिचारः । कथं मनो क्न्तःकरणं भवति न च तस्य वुद्धिरूपता 
पुरुषोप्रमोगप्रलासन्नदेतुत्वं वुद्धेक्षणमिव्युक्ते चाक्षादिना व्यभिचारस्तथादि-पुरुषो- 
पभोगप्रत्यासन्नहेवुरिन्द्ियं भवति न च तस्य बुद्धिरूपता । २४ किञ्च । २५ बुद्धिम्‌ । 
२६ बुद्धि। २७ आकार । २८ बुद्धि। २९ बुद्धि। ३० अन्तःकरणगता्ं । 
1 ““न चास्या वास्तवचैत्तन्या मावे विषयन्यवस्थापनगक्तियक्ता ।' 
न्यायक्ुमु°० ९० १९३ । स्या० रला० १० २२८ 
2 ८“न विषयाकारधारि ज्ञानममूर्तैत्वात्‌ , यदमूर्तं तद्‌ विषयाकारधारि न भवति 


यथा आकाशम्‌ , भमूर॑ज् छानमिति । तद्धारित्वे बा भमूर्तेत्वमस्य विरुध्यते ।” 
न्यायङुमु° १० १९२ । स्या° रला० ९० २२८। 


कै # हि ^ ॥ 1 
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सू० १।७ | साकारज्ञानवाद्‌ः ` १०३ 


विस्वासम्भवात्‌। तथा हि-न ` विषयाकारधारिणी वुद्धिरमूत्तै- 
त्वादाकाशरवत्‌, यत्तु विषयाकारधारि तन्मृत्तं यथा दपेणादि । 
न चासिद्धो हेतुः; तस्याः सकलूवादिभिरमूत्तेत्वाभ्युपगमात्‌ । 
अन्यथा वाद्येन्दरियप्रत्यश्चत्वप्रसङ्ो द्पेणादिवदेव । अंतिखृक्ष्म- 
त्वात्तदृपत्यक्षत्वे तद्धतार्थप्रतिविस्वभव्यक्षतापि न स्यात्‌ । मृतस्य ५ 
चेन्द्ियादिद्धारेणेव संवेदनसम्भवात्‌ । तदभावेऽसंविदितत्व- 
प्रसङ्गश्च । स्वधा परोक्चत्वाभ्युपगमे चास्या मीमांसक्मता- 
; ॥ छ ॥ 


पतेन वाद्धप्याकारवत्वेय ज्ञाने अमाण्थं भ्रतिपादयन्रत्या- 
ख्यातः 1 भव्यक्चविसोधार्च; अत्यक्षेभं विषर्यीकाररदितमेव ज्ञानं ९ 
परतिपुरुपमहमहसिकया चरादिमाहकमयुभ्रयते न पुनदेपेणादि 
चत्प्रतिविस्वाक्रान्तम्‌ । विपयाकार्धारित्वे चं ज्ञानस्याथ दुरः 
निकरादिव्यवहाराभावभरसङ्गः । न खद्धु खरूपे खतोऽभिन्नेऽचु- 


्रूयमाने सोस्ति, न चवम्‌; “दुरे प्वैतो निकटे मदीयो वाह 


इति व्यवहारस्याऽस्लंटद्रूपस्य प्रतीतेः । तंतस्तदन्यथाुपपत्तेनि- ९५ 
राकारं तत्‌। न चाकाराधा्ंकस्य दुरादितया तथा व्यवहारो 





१ हेतोः । २ पदार्थस्य ३ किञ्च । ४ आलोकादि। ५ कित्र! £ बुद्ध 
विंषयाकारधारित्वनिराकरणपरेण अन्येन । ७ योगाचारः । ८ सोत्रान्तिकः (१) । 
९ पदाथ । १० कित्र । ११ सौत्रान्तिकः (2) । १२ स्वसंवेदनेन । १३ भर्थं। 
१४ पदा्थे। १५ स्वयं क्ानेन। १६ किल्च । १७ दूरनिकटादिष्यवदारः । 
१८ अस्त्वेवमिति चेत्‌ । १९ अन्यभिचरत्‌। २० प्रतिभासनात्‌ । २१ साकारत्वे 
दूरनिकटादिन्यवहारो न धटते यतः । २२ समकर पदार्थस्य । 





1 ‹“स्वसंवित्तिः फलन्रास्य ताद्रुप्यादथेनिश्चयः । | 
विषयाकार एवास्य प्रमाणं वेन मीयते ॥› प्रमाणस्रमु° १।१०॥ 
८८अर्भसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ ।› न्यायबि० १।१९ ॥. 
% ८८्दूरासन्नादिमेदेन व्यक्ताग्यक्तं न युज्यते । 
तस्स्यादालोकमेदाच्वेत्‌ तप्पिधानापिधानयोः ॥ 
तुच्या दृष्टिरदृष्टिवा सक्षमा शस्तख क्श्चन ॥ _ ` 
आलोकेन न मन्देन टदयतेऽतो भिदा यदि ॥" 
भमाणवा० ३।४०८-९ ॥ 
“८खतोऽभिन्नस्य चाकारस्य शानम्राद्यत्वे अथं दूरातीतादिन्यवहारो न स्यात्‌ ।** 
न्यायङ्गमु० ९० १६९ । 
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९०४ प्रमेयकमटखमात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


युक्तः, दपेणादों तथाञुपलम्भात्‌। दीधेखापवतश्च धवोधचेतसो 
जनकस्य जाव्रदद्ाचेतसो द्रत्वेनातीतत्वेन चा्ापि दरातीता- 
दिव्यवदहारायुषङ्गः स्यात्‌ । 


कि, अथादुपजायमानं ज्ञानं यथा तस्य नीखतामनुकरोति 

५ तथा यदि जडतामपि; तदि जडमेव तत्‌ स्यादत्तरार्थश्चणवत्‌ । 
अथ जडतां नाचुकरोति; कथं तस्या ग्रहणम्‌ 2 तदभ्रदणे नीटा- 
कारस्याप्यग्रहणम्‌ अर्न्यथा तथोभेदोऽनेकौन्तो चा । नीखाकार- 
ग्रहणेपि च, अंगरदीता जडता कथं तस्येत्युच्येत ? अन्यथा गरदीतस्य 
स्तम्भस्याग्रहीतं अखोक्य( क्यं )रूपं भवेत्‌ । तथा चेकोपरम्भो 
१० नेकत्वसाघनम्‌ । अथ नीटखाकारवजडतापि पतीयते किरत्वतद्‌ा- 
कारेणं ज्ञानेन, न; तदि नीरखुताप्यतर्दांकारेणेवानेन भपरतीयताम्‌ । 
थाहि- यदर्न खात्मनोऽथोन्तर भूतं भतीयते तत्तेनातदाकारेण 

था स्तम्भादेजोञ्यम्‌, प्रतीयते च खात्मनोऽथान्तरभ्रूतं नीटा- 
दिकमिति। किञ्च, नीखाकारमेव ज्ञानं जडतां प्रतिपद्यते, ज्ञानान्तरं 
१५ वा १ आद्यविकल्पे नीखाकारतां खात्मभरूततया, जडतां त्वन्यथा 
तज्जानाती यद्धजरतीयन्यायाु सरण ज्ञानस्य । अथ ज्ञानान्तरेणसा 


~ ज द = 





१ पुरुषस्य 1 २ किंञ्च 1 ३ शानस्य । ४ पुरुषस्य । ५ परिच्छित्तिः । & जडस्या- 
अदणेपि नीलस्य अदणं ` चेत्‌! ७ नीकजडयोः । ८ ग्रृद्यमाणाऽगरद्यमाणधमा- 
वेकस्याथस्ति च 1 ९ किल्च । १० अगृहीतापि नीकस्य धर्श्चेत्‌। ११ यतः। 
१२ ज्ञानम्‌ 1 १३ किन्त्वनेकत्वसाधनम्‌ ! -४ विशेषे! १५ अजडाकारेण । 
१६ निराकारेण । १७ अनीलाकारेण । १८ नीलादिकं धर्मी अतदाकारेण चानेन 
्रतीयते इति.साध्यो धर्मैः । तेन स्वात्मनोऽथान्तरमूततया प्रतीयमानत्वात्‌ । १९ ज्लान- 
रूपात्‌ । २० करवै । २१ नीलाकारतया। २२ अजडाकारतया । २३ अस्यात्म- 
( अस्वात्म )भूततया चेत्‌ । | 





। 1 <न चाकाराधायकस्य ` दूरातीतत्वात्तथा व्यवहारः शलयभिधातन्यम्‌ 3 जा्र- 
चेतसो दूरातीतत्वेन भवोधचेतसि तथा व्यवदारप्रसङ्गाव्‌ 122 न्यायङ्ु° ० १६१ ॥ 


% “अथ नीलतां तत्तदाकारतया प्रतिपद्यते जडतां त्वतदाकारतया तदिदमध- 


जरतीयन्यायानुस्तरणम्‌ ।° न्यायक्रुमु° १० १२६८ ॥ 
८८अर्धं जरलयाः कामयन्ते अथं नेति ।2 पात० महाभाष्य ४।१।७८ । 
८.अधं सुखमात्रं बद्धायाः कामयते नाङ्गानि सोऽयमधेजरतीयन्यायः 

(+ ब्रह्मसु० शचा० भा० रलप्रभा १।२।८ । 
& °येन सवीत्मना तत्र खाकाराधाने श्ानस्य जडताप्रसक्तेः उत्तरार्क्षणवव्‌ 1" 

। 3५ शाख्रवा० टी° ए० १५९ पू० । 
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सृ० ९।७ | ` साकारज्ञानवाद्‌ः १०५ 


भ्रतीयते; तदप्यतदाकारं यथा जडतां पतिपद्यते तथाद्य (द्य)नीख- 
तामिति व्यथं तदाकारकल्पनम्‌ । 

किञ्च, ज्ञानान्तरेण जडतेव कैवंखा भ्रतीयते, तंद्धनीटतापि 
वा? न तावदुत्तरपक्चः; अद्धजरतीयन्यायाचुसरणपरसङ्गात्‌ । 
मथमपक्च तु नीरखुताया जडतेयमिति कतः प्रतीतिः ? नाद्यज्ञानात्‌ ; ५ 
तेन नीटाकारमाचस्येव भ्रतीतेः। नापि द्वितीयात्तस्य जडतामान- 
विषयत्वात्‌ । अथोभयविपषयं ज्ञानान्तरं परिकर्प्यते, तचे दुभयन्न 


साकारम्‌; खयं जडतां 1 निराकारं चेत्‌; परमतप्रसङ्गः । 
कचित्साकारतायासुक्तदोपोऽनंचस्था । 


नयु निराकारत्वे ज्ञानस्याखिलं निखिखार्थवेदकं तत्स्यात्‌ १० 
कचित्पव्यासत्तिविर्भकषामावादिव्यप्यपेरटम्‌ ; प्रतिनियतसाम- 
यन तत्तथींभूतमपि प्रतिनियतार्थव्यवस्थापकमित्यभ्रे वक्ष्यते । 
'नीटखाकारवजडाकारस्यादषान्द्रया्ाकारस्य चाचुकरणपरसङ्ख 


काररणत्वाविदषास॑लयासत्तिविर्धकषाभावाच्ः इति चोय भवतोपि 
योग्यतेव शरणम्‌ । १५ 
35 ङः ३२ £ | 
यच्योच्यते-“थथेवादारकारादेः सर्मौनेऽपत्यं जननीपिजोस्वदे- 
कमाकारं धत्त नान्यस्य कस्यचित्‌, तथा चश्चुरादेः कारणत्वा- 


विदोषेपि नीरस्यैवाकारमनुकरोति ज्ञानं नान्यस्य इति, तन्निरा 
्रारज्ञानेपि . समानम्‌ । तत्कीय॑त्वाविरेषेपि हि यया परल्या- 


स्या निं नीरमेवाञचकरोति तयेव संवैजानाकारत्वाविशेषेपि २० 





१ आज्ञानम्‌ । २ नीलतारदिता। ३ जडतया युक्ता नीक्ता। ४ प्रथम्‌ 
ज्ञानात्‌ । ५ न जडतायाः। ६ श्नानान्तरात्‌। ७ न नीतायाः । < जडता 
नीलता ( च ) विषयो यस्य । ९ तृतीयम्‌ । १० परेण । ११ नीकतायां जडतायां 
च । १२ स्यात्‌। १३ स्रस्। १४ ज्ञानसय। १५ जेन। १६ नीलतायाम्‌। 
१७ उक्तदोषपरिह्ाराथ ज्ञानान्तरेण जडता प्रतीयते इति चेद्व(द)न्यानवस्या । १८ अथ । 
१९ ताद्रप्यतदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्ध । २० तदभाव । २१ ज्ञानम्‌ । २२ निराकारम्‌ । 
२३ पापादि। २४ मनः । २५ किन्न । २६ ज्ञानस्य । २७ नीलकारेण भरल्या 
स॒त्ति। २८ इन्द्रियादिना विप्रकैख । २९ जैनैः । ३० बौद्धस्य । ३१ सौत्रान्ति- 
करेन । ३२ पित्रादेः । ३३ कारणे । ३४ अपत्यम्‌ । ३५ यदुक्तं त्वया समाधानम्‌ । 
३६ ज्ञानस्य । २७ स्वभविन । ३८ करै । ३९ अर्थं । ४० पदारथ । 





1 ८“यथेवादारकारादेः समानेऽपत्यजन्मनि ॥ 
पित्रोस्तदेकमाकारं धत्ते नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥2 
अमाणवा० २।३६९ । 
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९१०६ मेयकमर्मात्तेण्डे [ भ्रथमपरि० 


किंञ्चिदेव पतिपद्यते न सर्वमिति विभागः किं न्यते? अन्यो- 
न्याश्रयदो्वैश्योभर्यञज समानः । किञ्च, पतिनियतघरादिवत्सकले 
वस्तु निखिटन्ञानस्य कारण खाकारापेकं वा किन्न स्यात्‌ 2 वस्तु- 
सामथ्यौत्‌ किञ्चिदेव कस्यचित्‌ कारण न सर्व सर्वस्येति चेत्‌; 
५ तरि तत एव किञ्ित्कस्यचिद्भाद्य ग्राहकं वा न सर्व सर्वैस्येदयर 
्रतीदयपरपेन । 


मभाणत्वाच्यास्य वद्भावः 1 अथीकारायुकारित्वे दि तस्य थसेय- 
रूपतापत्तः भ्रमाणरूपताव्याघातः, न चवम्‌, भमाणग्रनेययोर्वदि- 
रन्तमुखाकारतया भेदेन अरतिभासनात्‌ 1 न चाध्यश्चेण ज्ञान- 
१० मेवाऽथोकारमजुभूयते न पुनवौद्योऽ्थं इत्यभिधांतव्यम्‌ ; ज्ञान रू- 

पतया बोधस्येवाध्यक्चे भरतिभासनान्नीर्थस्य 1 न दयनहङ्कारास्पद्‌- 
त्वेनार्थस्य प्रतिभासेऽदङ्गारास्पदवोधरूपवत्‌ ज्ञानरूपता युक्ता, 
अहङ्कारास्पदत्वेनार्थस्यापि पतिभासोपगमे तु “अहं घटः इति 
मतीतिप्रसङ्गः । न चान्यथाभरूता प्रतीतिरन्यथाभूतमथ व्यवस्था 
१५९ पर्वति; नीरुपतीते; पीतादिव्यवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 


बोधस्याथोकारतां सुक्त्वार्थन धघटयितुमश्चक्तेः “नीटस्याय 
१ 2 ५ सि 
योधः र ठ निराकारबोधस्य केनचित्पसयासत्तिविप्रकषौ सिद्धेः 
संवा्थघयनधसङ्ाट्सवकवेदनापत्तेः परतिकर्मव्यवस्था ततो न 
स्यादिलयथोकारो वोधोऽभ्युपंगन्तव्यः । तदुक्तम्‌-- 


१ वस्तु । २ परेण ३ नियता्प्रतिपत्तो नियतसखभावसिद्धिस्तत्सिद्धा च नियतार्थ- 
भरतिपत्तिसिद्धिरिति, नियतनीलाकारानुकरणे च सिद्धे नियतानुकरणयोग्यतासिद्धिश्चनस्य 
तत्सिद्धो च ` नियतनीखाकारानुकरणसिद्धिरिति । ४ नियता्ग्रहणानुकरणयोः । 
५ कस्यचित्पदाथस्य । & कित्र । ७ अथौकारानुकारित्वाभावः । ८ अस्तूभवं का 
नो हानिरिति चेत्‌। ९ इन्द्रिय । १० परेण । १२१ अर्थस्य बोधरूपतया । १२ परेण ! 
१२ अन्यथा । १४ पदार्थेन । १५ ताद्रूप्यतदुरप्तिलक्षणसम्बन्ध । १६ तदभाव । 
१७ ईप्‌ ( सप्तमी ) । १८ निराकारबोधस्य सम्बन्धात्‌ । २९ सम्बन्ध । २० सवौ- 
धनाम्‌ । २१ पटज्ञानख् पटो विषयो धटज्ञानस्य घट इ्यादि । २२ ओनेन भवता । 





1 “'्रमाणरूपताविरोधानुषङ्गश्च ।” न्यायङ्ुसु ° ¶० १६८ । 
% “तदाकारं हि संवेदनमर्थं व्यवस्थापयति नीलमिति पीतञ्चेति ।> 
४ ~= ध भ्रमाणवा० अलं पृ० २। 
८“किम्थं तदि सारूप्यमिष्यते प्रमाणम्‌ १ क्रियाकर्मन्यवस्थायास्तछछोके स्याज्निबन्ध- 
नम्‌ 1** -सारूप्यतोऽन्यथा न भवति नीकस्य कर्मणः संवित्तिः पीतस्य वेति क्रियाकरम- 
अतिनियमाथमिष्यते ।* भरमाणवा० अलं पृ० ११९। 
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सू° १।७ ] साकारज्ञानवादः १०७ 


“अर्थेन चययैवयेनां न हि मुक्ता(क्त्वा)थरूपताम्‌ । 

तस्मात्प्रमेयांधिरगतेः चर्माणं मेयरूपता ॥› [ पमाणवा० ३।३०५ ] 

इत्यनस्पतमोविखसितम्‌; यतो धंखयति सम्बन्धयतीति विव- 
क्षितं ज्ञानम्‌, अर्थसम्बद्धमर्थरूपता निश्चाययतीति वा ? पथमप- 
सरोऽयुक्तः; न ल्लथसस्वन्धो ज्ञानस्यार्थरूपतया क्रियते, किन्तु ५ 
खकारणेस्तञ्ज्ञांनंमर्थसम्बद्धमेवोत्पाद्यते । न खलु ज्ञानसुत्पद्य 
यश्चादर्थन सम्बध्यात्‌ । न चार्थरूपता ज्ञानस्या सस्बैर्घकारण 
तार्देत्म्याभावाषङ्गात्‌ 1 द्वितीयपक्चोप्यसम्भाव्यः$ सम्बन्धा- 
सिद्धः) न खलु ज्ञानगतार्थरूपतां अर्थसम्बद्धन ज्ञानेन सहचरिता 
कचिदुपटब्धा येनार्थसम्बद्ध ज्ञान सा निश्थाययेत्‌ 1 विर्शिं्टविष- १० 


योत्वीद एव च ज्ञानस्यार्थेन सम्बन्धः, न तु संशेषात्मकोःऽस्य 
ज्ञाने.ऽसम्भवात्‌ । ख चेन्दरियेरेव विधी यते इत्यर्थरूपतासाधन- 


प्रयासो चरथेव । न चेव सवैर्जासो प्रसज्यते; यतो निराकारत्वेप्यव- 
वोधस्य इन्द्रियदरृच्या पुरोवतिन्येवार्थं नियमितत्वान्न सवार्थघरन- 
प्रसङ्गः । कस्मात्तस्तच त नियस्यतेः ? इत्यन वस्तुसखभावेरुत्तरं १५ 
चाच्थ॑म्‌। न हि कारणानि कार्यात्पत्तिप्रतिनियमे पयेचुयोगमहैन्ति 
तत्र तस्य वेफव्यात्‌। साकारत्वेपि चायं पयुयोगः समानः 

१ अन्यत्सन्निकपादिकं कतृ । २ निर्विकर्पकां बुद्धिम्‌ । ३ यसात्‌। ४ परमाणं 
न षटयतीति सम्बन्धः । ५ बुद्धेः । € फलश्नानस्य । ७ सम्बन्धित्वेन । ८ नैया- 
यिकादिकस्पितम्‌ । ९ श्ञानस्याथेरूपता । १० अर्थरूपता । ११ मा (£ । १२ कत्रीं । 
१३ भा। १४ इच्ियादिभिः। १५ अर्थसम्बन्धज्ञानार्थरूपतयोः। १६ किल्च । 
२७ अन्यथा । १८ अ्थरूपतान्ञानयोः । १९ भा। २० पूर्वसिन्विकट्पे इत्यादिः 
द्रष्टव्यम्‌ । २१ वक्तः। २२ ईप्‌ । २३ कित्च। २४ शाने। २५ शाने। 
२६ अ्धरूपताभावे ! २५ अस्तन्निदितेऽप्यर्थ । २८ ज्ञानोत्पादलक्षणः सम्बन्धः । 
२९ व्यापरेण । ३० कारणात्‌ । ३१ शानम्‌। ३२ पूर्वपक्षे । ३३ असाभि- 
जनेः। ३४ आक्षेपम्‌ । ३५ किच्च । | 


1 ‹०अर्थन वटयत्यनां न हि मुक्त्वाथैरूपताम्‌ । 
 अन्यत्स्मेदो ज्ञानस्य भेदकोऽपि कथचत्रन ॥ ३०५ ॥ 
तसात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता 1? अमाणवा० ! 
‰ “किल्च, धटयतीति सम्बन्धयति इत्यभिप्रतम्‌, अर्थसम्बद्धं निश्चाययति 
इति वा ?°> न्यायक्रुसु° ए० १७१ 


3 ‹'साकारत्वेऽपि चायं पयेनुयोगः समानः । तथाहि-साकारमपि ज्ञानं किमिति 
नीखादिकमेव पुरोव ति तत्सन्निदितमेव च व्यवस्ाप्रयति १ तेनेव तथा तस्य॒ जनना- 
दिति चेत्‌ समानमेतन्निराकारेऽपि ।* सन्मति ० टी ° ¶० ४६०। 

; । न्यायङुसु° ए० १७१ । 
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९०८ प्रमेयकमर्मात्तैण्डे [ ्रथमपरि० 


खाकारमपि दि ज्ञानं किमिति स्निितं नीटखादिकमेव पुरोवर्ति 
व्यवस्थापयति न पुनः सवम्‌ ? (तेनेव च तथा जननात्‌ इत्युत्तरं 
निराकारत्वेपि समानम्‌ 1 किञ्च, इन्द्रियादिजन्यं नद्रयादिजन्यं विज्ञानं “किमि 
तीन्द्रियाद्याकारं नाजकुयात्‌' इति श्च भवताप्यज वस्तुखभाव 

५ एवोत्तरं वाच्यम्‌ । संकारत॑ा च ज्ञाने साकारज्ञानेन पतीयते 
निराकारेण वा ? साकारेण चेत्‌ ; ततापि तत्पतिपत्तावाकारान्त- 
रपरिकल्पनमित्यनवस्था । निराकारेण चेद्राद्यार्थस्य त थाञ्रूतज्ञानेन 
परतिपत्तो को विद्धेषः ए 


किरं, अस्य वादिनोऽथन संवित्तधटनाऽन्यथाचपपत्तः सनि- 


१० कषः प्रमाणम्‌ , आधघगतिः फट स्यात्‌ , तस्यास्तमन्तरेण श्रतिनि- 
यतार्थसम्बन्धित्वासम्भवात्‌। सौकारसंवेदनस्य अखिटसमाना- 
थसाधारणत्वेन अनियता्थघेरनप्रसङ्गात्‌ निखिरखससानाथौनामे 
कवेदनापत्तिः, केन चित्पद्यासत्तिविप्रक्षासि 


तंदुत्पत्तरिन्द्रियादिना व्यभिचारान्नियामकत्वायोगः। तदुत्पत्त- 


९५ स्ताद्रप्याच्ार्थस्य वोघधो नियामको नेन्द्रियादेर्विप्ययादित्यप्यसा- 
स्पतम्‌ ; तद्धयलक्षणस्यापि संमानार्थसंमनन्तरघत्ययेनानेकान्तिक- 


2 व्यख्यापकतवप्रकारेण । २ श्ानस्य । ३ भवदीयम्‌ । ४ जनः करते । “ परेण । 
& पूवेपक्षे । ७ अरूपता 1 ८ किंञ्च। ९ निराकारेण। २० सात्रान्तिकस्य 1 
११ श्ानस्य । १२ अ्प्रमितिः 1 १३ किंच । ताद्रूप्यनिपेधं र्वन्ति । १४ अर्था- 
कारम्थदुत्पन्नमथोध्यवस्तायि ज्ञानं भ्रमाणमिमानि विज्ञेषणानि प्रयेकं दूषयन्ति । 
१५ ईप्‌ 1 १६ अर्थं । १७ ताद्भूप्याभावात्‌ । १८ प्रा(क्‌)कृतज्ञानस्य य ण्व नीलाय 
विषयः स॒ पवोत्तरश्ञानखति एकसन्तानवत्तित्वेन समानोऽथं एको नीलः ॥ 
१९ ६्‌1 २० प्रथमक्षणे नीलमिदमिति श्वानमुतन्नं॒तच्च द्वितीयस्य जनकं तत्र 
तादरूप्यमस्ति तदुर्पत्ति्ञानत्वेन समान मन्यवहितत्वेनानन्तरमिति । २१ सदृश । 
२२ भ्राक्तनज्ञनेन । २३ त्रदुत्पत्तस्ताद्रूप्याच्च यदर्थस्य बोधो नियामकः तदा 
भ्राक्तनश्लानेनानेकान्तात्‌ कथम्‌ १ दितीयवोधस्य प्राक्तनवोधात्तदुत्पत्तिताद्रप्यप्तद्धावरेपि 
दवितीयवोधेन पूबौन्तरवोधस्य नियामकत्वायोगात्‌ । ज्ञानं शानस्य न नियामक ज्ञानख 
स्वप्रकाशत्वात्‌ । 


1 ^“साक्ारता विश्चानसख करं साक्रारेण प्रतीयते, आहोखिन्निराकारेण १२ 
सन्मति ० टी ० ए० ४६०। 


 %‡ . .““तत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि संवेचलक्षणम्‌ ॥ 
तथा च स्यात्समानार्थविश्ानःसमनन्तरम्‌ ॥2 | 
्रमाणवा० ३।३२३ । 


नि 
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सू० १७ ] साकारज्ञानवाद्ः ९०९ 


त्वात्‌ 1 कथं चां्थवदिन्द्रियाकारं नाजुङ्कर्यादसौ तदुत्पत्तरविशे- 
पात्‌ १ तद्विरोषेप्यस्यं कार णान्तरपरिहारेणाथौकाराजुकारित्वं 
युजस्येव पित्राकाराञुकरणमिव्यप्यसङ्गतम्‌; खोपादानमातराचु- 
करणप्रसङ्गात्‌ 1 विपयस्यारुम्बनप्रलययतया खोपादानस्य च सम- 
नन्तरपर्त्ययतया प्रत्यौ सत्तिविशेषसद्धावात्‌ उभधाकाराुकरणे-५ 
ऽर्थवदुपादानस्यापि विपयतापंत्तिर विशेर्षात्‌ । तंज॑न्मरूपाविरोषे- 
प्यध्यवसायनियमात्‌ धतिनियतार्थनियौमकत्वेऽ्थव दुपादानेप्य- 
ध्यवसायभरसङ्गः, अन्यथोभर्थत्राप्यसो मा भूदिशेधौभावात्‌ 1 नर्च 
तज्ञन्मादिच्यसद्धाेप्यर्थधरति नियमः; कामलोयुपदतच्ुषः दयुङ्खे 
दद्धं पीताकारक्ञानादुत्पच्चस्य तद्रूपस्य तदाकाराध्यवसायिनो १० 
विज्ञानस्य समनन्तरत्यये भामाण्यधरसङ्गात्‌ । न चेवंवादिनो 
वेज्ञानस्य खरूपे प्रमाणता घटते तच सारूप्याभावात्‌। 


कि, ज्ञानगतान्नीखाद्याकासयात्‌ क्षणिकत्वार्यीकारः कि भिन्नः, 

। नवो हि क 
अभिन्नो वा ? भिन्नश्चेत्‌ ; नीखाद्याकारस्याक्चणिकत्वप्रसङ्गस्तद्या- 

ह = (५ ततो [४५ 
ज्ुत्तिखक्षणत्वात्तस्य 1 अंथाभिन्नः; तदि तंतो ऽर्थस्य नीखुत्वादि- १५ 





१ कित्र । ताद्रप्यनिपेधं कर्वन्ति । २ घ्लानस्य । ३ अर्थलक्षणात्कारणादपरमि- 
न्द्रियलक्षणम्‌ । ४ बोधस्य । ५ कारण । & अव्यवहितकारण । ७ तदुत्पत्तिलक्षण- 
सम्बन्ध । ८ अथपू्वज्ञाने । ९ तञ्जन्मतद्रूपविश्चेषाभावात्‌ । १० अर्थोपादाना- 
न्यासुत्पत्तरविल्ेषात्‌ । ११ अर्थोपादानाभ्यां । १२ निश्चय। १३ बोधल । 
२४ अर्थोपादानयोः । १५ तञ्जन्मर्प । १६ किन्न इदानीं सह दूषयति । 
१७ अथात्तदुत्पच्यादि । १८ बोधस्य । १९ दोष। २० पुरुषस्य । २१ किच्च । 
साकारत्वेन छानस्य प्रामाण्यवादिनः । २२ निरं्त्वादि। २३ अत्राचुमाने षयादिवद्‌ 
दृष्टन्तः. । २४ नीखाकाराज्‌ शानात्‌ । । 


1 “न केवर विषयबलाद्‌ दृष्टेरुत्पत्तिरपि तु चश्रादिश्चक्तेश्च । विषयाकारानु- 
कृरणादशैनस् तत्र विषयः प्रतिभासते, न पुनः करणम्‌ तदाकाराननुकरणादिति 
चेत्तर्दि; तद्थवत्करणमनुकर्वुम्ईति, न चार्थ विशेषाभावात्‌ । दशेनस्य कारणान्तर- 
सद्धावेऽपि विषयाकारानुकारिस्वमेव सतयेव पित्राकाराचुकरणमिलपि वात्तेम्‌; स्वोपा- 
दानमात्रानुकरणप्रसङ्गात्‌ । बिषयस्यालम्बनप्र्यतवा स्वोपादानस्य च समनन्तरप्रल्य- 
यतया प्रल्यासत्तिविशचेषाद्‌ द शनस् उभयाकारानुकरणेप्यनुश्ायमाने रूपादिवदपादान- 


स्यापि विषयतापत्तिः, अतिश्चयामावात्‌ । वणादेव तद्वदविषयत्वप्रसङ्गात्‌ ।*> 
ॐ अ्टश्च ०; अष्टसह ° ए० ११८ 


-जजन्मरूपाविदेषेऽपि तदध्यवसायनियमाद्‌ दहिरथंविषयत्वमित्य- 


 “ददोनस्य ४ 
- अध्यवसायप्रसङ्गत्‌ 1 
सारम्‌ ; वणोदाविव उपादानेऽपि ् अष्ट ०; अष्टसह ° ए० ११८ 
भ्रण क० मा १ % 
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११० मेयकमर्मात्तेण्डे [ म्रथमपरि° 


चत्‌ ्चणिकंत्वादेरपि भरसिद्धेस्तंदर्थमयुमौनमनर्थकम्‌ । तदसिद्धौ 
चा नीखत्वादेरप्यर्तः सिद्धिनं स्थादविदोषात्‌ । ननु चानेकख- 
भावाथाकारत्वेपि ज्ञानस्य यस्मिन्नेवीरो संस्कारपारवान्निर्श्यो- 
त्पादकत्वं तत्रैव धामाण्यं नान्यत्रेति । सैन्वंसो निश्चयः साकारः, 
५ निराकारो वा? खाकारत्वे-तत्रापि नीटा्चीकारस्य श्चषणिकत्वा- 
द्याकाराद्धेदाभेदपक्षयोः पवोर्तदोपप्रसङ्गः । तापि निश्धर्थन्त- 
रकल्पनेऽनवरस्था 1 अथ निराकारः; तरिं निश्चर्यीत्मना सर्वारथष्व- 
विशिष्टस्य ज्ञानस्य “अयमद्ीर्थस्य निश्चयः इति भतिकर्मनियमः 
कतः सिच्येत्‌ £ निराकारस्यापि तधिन्निमित्तात्‌ भरतिकर्म- 
१० सिद्धावन्यंजाप्यत एव तत्सिद्धेः किमार्वररकल्पनयेति ? 


नन्वस्तु निराकारत्वं विज्ञानस्य; न तु खसंविदितत्वं शरूतपरि- 
णामत्वादर्पणादिवदिव्यप्ययुक्तम्‌ ; हेतोर सिद्धः । अंतपरिणामतवे 
विज्ञानस्य वाद्येन्द्रियप्रलयक्चत्वप्रसङ्गो दपणादिवत्‌ । सक्ष्म- 
भूत॒विरोषणपरिणामर्वीन्न तत्पमसङ्गः; इव्यप्यसङ्गतम्‌; सं दि चेत॑- 
१५न्येन सजातीयः, विजातीयो वा तदुत्पादन( तदपादान)देतुः 
स्यात्‌ ? प्रथमपक्ष सिद्धसाध्यता; सृक्ष्मो हि अतविरोपोऽचेतन- 
दव्यव्याद्रत्तखभावो र्पादिरहितः सर्वदा वाद्येन्द्रियाविषयः 


९ अधेस्य ।! २ क्षुणिकत्वादि । ३ स्वं क्षणिकं सत्वात्‌ । ४ नीलाकारश्ञानात्‌ । 
७ अभिन्नत्वस्य । ६ यस्य ञानस्य ! ७ नीठे ! ८ विकल्प । ९ क्षणिकांशे। १० मो 
बोद्ध । ११ शानेनोत्पाचः। १२ साकारनिश्वयविषयेये। १३ निश्वयगतस्य । 
१४ अक्षणिकत्वादि । १५ अभिन्नपक्षे । निश्चयगतनीलायाकारे । १६ नीलगतक्षणि- 
कत्वनिश्चयपरिहारार्थम्‌ । १२७ यन्थानवस्था। १८ निश्चयः । १९ खस्वरूपेण । 
२० साधारणस्य । २१ नीलस्य । २२ योग्यतातः। २३ निराकारशानपक्षेपि। 


ददोयन्ति । २७ ज्ञानस्य । २८ सृष्ष्मभूतविशेषः । २९ शानेन । २० अस्माकं 


२४ किं प्रयोजनं न किमपि । २५ जनं भ्रति चावौको नृते । २६ हेतोरसिद्धत्वमेव । 
जनानाम्‌ । ३१ प्राणी । ३२ रप्तगन्धवर्णशब्दैश्च 1 ) 
> - “सूक्ष्मो भूतविशेषश्चेदुपादानं चितो मतम्‌ । ं 

स एव्रात्ास्तु चिञ्जातिस्मन्वितवपुयेदि ॥ ११० ॥ ९ 


तद्विजातिः कथन्नाम चिदुपादानकारणम्‌ । 
अवतस्तेजसोऽम्भोवत्‌ तथेवादृष्टकल्पना ॥ १११ ॥ 
सस्वादिना समानत्वाचिदुपादानकस्पने । 
कष्मादीनामपि तत्केन निवार्येत परस्परम्‌ ॥ ११२ ॥. 
सृष्ष्ममूतविश्चेषः चैतन्येन विजातीयः सजातीयो बा १ » ,. 
ह वि~ र तचवार्थश्छो ° ¶० २९। न्यायङुमु° ० ३३८ । 
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सू० १।७ ] भूतचेतन्यवाद्‌ः ९११ 


सखसंबेदनप्रलयक्षाधिगस्यः परोकषादिसम्वन्धित्वेनाुमेयञ्ध आ- 
त्मापरनामा विज्ञानोपादानहेतुरिति परेरभ्युपगमात्‌ । 


तस्यातो विजातीयत्वे नोपादार्नभावः । संवैथा विजातीयस्यो- 
पादानत्वे बवहेजखाद्युपादानभावपसङ्गात्‌ तत्चचतुष्टयव्याघातः । 
सच्वादिना खजातीयत्वात्तस्योपादानभावेपि अयमेव दोषः 1५ 
्रमाणप्रसिद्धत्वाचात्मनस्तदुर्पादानत्वमेव विज्ञानस्योपपन्नम्‌ 1 
तथा दि-यंयतोऽसाधींरणकक्षणविरोपविशिष्रं तच्वतस्तच्चान्त- 
रम्‌; यथा तेजसो वाय्वादिकम्‌, प्रथिव्यायसाधारणलखक्षण- 
विशेपविशिण्रं च चेतन्यमिति । न चायमसिद्धो हेतुः; चेतन्यस्य 
जना(-ज्ञान )दरशनोपयोगलक्षणत्वात्‌ , ूपयःपावकपवनानां धार- १० 
णेरणद्रवोपष्णताखभावानां तद्क्षणाभावात्‌ । न हि भूतानि ज्ञान- 
द्दोनोपयोगखश्चणानि अस्मदायनेकम्रतिपंत्तृपरव्यक्षत्वात्‌ 1 यत्पुन- 
स्तद्क्चषणं तच्नास्र्दाचनेक्तप्रतिपत्तप्रयक्षम्‌ यथा चेतन्यम्‌, तथा 
च तानि, तस्मात्तथेवेति । 


नु ज्ञार्बाद्युपयोगविरोपव्यतिरेकेणापरस्य तदतः पमाणतो- १५ 
ऽप्रतीतेः असिद्धमेवासाधारखक्षणविरोषविशिषंत्वम्‌ ; तथादहि-न 
तावत्प्रलयक्षेणासो प्रतीयते; रूपादिवत्ततसख्रभावानवधारणात्‌ ॥ 
नाप्युमानेन; अस्य मामाण्याग्रसिद्धेः। न चं तद्धावावेदकं 
दजुमांनमस्ति; इत्यसङ्गतम्‌; भव्यक्षेणेवात्मनः भतीतेः !खुख्यह 





१ आदिपदेन पुण्यपाप । २ चिद्धिवत्तत्वादिलतः । ३ जेन: । ४ चेतन्यस्य । 
५ अन्यथा । ६ म्रमेयत्ववरतुत्वादि। ७ किच्च । ८ स उपादानं यस्य तत्‌ । 
९ चेतन्यं धर्मा पएृथिन्यादिभ्योऽ्थान्तरं भवतीति साध्यो धर्मः । ततोऽसाधारणलक्षण- 
विेषविरिष्टत्वात्‌ । १० पृथिन्यादिभ्यः। १२ विसट्ृश्च। १२ पृथिन्यादिभ्यः। 
१३ भिन्नं। १४ का । १५ श्ञानदरीरूप एव उपयोगः । १६ अनेकसर्वश्प्रलयक्षेणा- 
सचचेतन्येन व्यभिचारः । १७ अनेकम्रतिपत्तभरलयक्षत्वादित्युक्ते । १८ प्रलक्षत्वादि्युक्ते 
भटयक्षेण । २९ अस्मच्ैतन्येन व्यभिचारः । २० ददन । २१ आत्मनः। 
२२ साधनम्‌ । २३ इन्दियप्रत्यक्षेण । २४ किच्च । २५ देतु: । 


7 - -- --------- _ 
1 “न हि भूतानि सवसंवेदनलक्षणानि असदाचनेकप्रतिपत्तप्रलयक्षत्वात्‌ ।?? 


अष्टसह ° ए० ६४। 
भवानवधारणात्‌ । नाप्यनुमानमस्त्या्मम्रतिवद्धम्‌. ९६ अ्र्० व्यो ० ए० ३९ १ । 


8 (“अहमिति भले तस्य भतिमासनाद> तथाच उट्यह दुःख्यहमिच्छावानह्‌- 
मिति अलययो दृष्टः ॥'" मरा० न्यो० ए० ३९ १। 


((-0. 8011 ^1111811800 1 (?1801८||) \/6५8 [५५|| \/8180831. [1411260 0 66810011 





९९२्‌ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि०. 


;ख्यहमिच्छावानदम्‌ः इत्याद्यवुपचरिताहमस्प्रत्ययस्यात्मय्राहिणः. 
अरतिभाणि संवेदनात्‌ । न चायं मिथ्याऽवाध्यमानत्वात्‌ । नापि 
दारीराखम्बनः; वहिःकरणनिरपेक्षान्तःकरणव्यापारेणोत्पत्तेः । न 
हि दारीरं तथाभूतप्रल्ययवेद्यं वदहिःकरणविषयत्वात्‌, तस्यायुप- 

५ चरिताहस्भत्यय विषयत्वाभावाच् । नं हि `स्थूटोऽं छदो 
इत्यीर्यभिन्नाधिकरर्णतया पत्ययो.ऽनुपचरितः; अर्वय॑न्तोपकारके 
श्रव्ये -अहमेवायम्‌ इति परत्ययस्याप्ययुपचरितत्वपरसङ्गात्‌। पति- 
भासमेदो बाधकः अन्य॑जापि समानः। न दि वहखतमःपरखपटाव- 
गुण्ठितविप्रदस्य अहम्‌, इति प्रत्ययपतिभासे स्थूखत्वादिधर्मेपितो 

१० विग्रहदोपि भतिभासते । उपचषस्ध निमित्तं विना न पव्तते 


इत्यात्मोपकारकत्वं निमित्तं कट्प्यते भ्रत्यवदेव 1 "मदीयो श्रयः 
इतिप्र्त्ययमेद्वत्‌ “मदीयं दारीरम्‌' इति परलययभेद्‌स्तु ुख्यः । 


यच्चोक्तम्‌ -रूपादि वत्तत्खंभावानवधारणात्‌; तदयुक्तम्‌; “अर्दम्‌ 


१ वहिःकरणनिरपेक्षान्तःकरणन्यापारादुत्पयमानप्रययवे्यम्‌ । २ अ मावोऽसिद्ध 
इत्युक्ते सव्याह । ३ इच्छावानहम्‌। ४ ईष्‌ । ५ अनुकरणे। ६ देदः। 
७ अन्यथा । < उपचारेण । ९ स्थूलोदमिलयादिप्रल्ये 1 १० आद्रृत । ११ पुरुषस्य । 
१२ स्थूकत्वादो । १३ स्थूलस्वादेः । १४ प्रयोजनम्‌ । २५ इारीरस्य । १६ चाने ! 
१७ रीरस्य । १८ शान । १९ परेण । २० आत्म । २१ आत्मा। 





““स्वसंवेयः स॒ भवति नासावन्येन शक्यते द्रष्टम्‌, नासावन्येन इक्यते द्रष्ट 
कथमसौ निर्दिंदयेत...असो पुरषः खयमातमानमुपलभते। न चान्यस रदक्तोव्युपदरे- 
यितुम्‌ ।* खछावरभा० १।१।५। 
‹“अहम्म्रत्ययविज्ञेयः स्वयमात्मोपपद्यते 17 मीमांसाश्चो० आत्मवादश्चो० १०७ । 
‹“स्वसंवेदनतः सिद्धः सदात्मा बाधवर्जितात्‌ । 
तस्य क्मादिविवत्तात्मन्यात्मन्यनुपपत्तितः ॥ ९६ ॥* 
तच्वार्थछो० ए० २६ । शाख्रवा० समु° शो ७९ । न्यायकुमु° ० ३४३ । 
1 ‹“न शरीराङ्म्बनमन्तःकरणन्यापारेण उत्पत्तेः । तथाहि न खरीरमन्तःकरण 
परिच्छेयं वहिर्विंपयत्वात्‌ | मश्० व्यो० प° ३९१। 
2 “नन्वेवं कृशोऽहं स्थूलोऽदमिति प्रययस्तदिं कथम्‌ १ मुख्ये वाधकोपपत्तेरप्‌- 
चारेण । तथाहि-मदीयो अत्य इति शानवन्मदीयं दारीरमिति मेदगप्रययददनात्‌ 
भूत्यवदेव शरीरेऽप्यहमिति ज्ञानस्य ओपचारिकत्वमेव युक्तम्‌ । उपचारस्तु निमित्त 
विना न प्रवक्षते इत्याटमोपकारकलत्वं निमित्तं करप्यते ।”° भरश० व्यो प° ३९१॥ 
न्यायक्रुमु° ए० ३४९ । सन्मति ० री ° १० ८६। 
3 ५८अहमिति सखमावस्य भरतिमासनात्‌। नचायान्तरस्य अथीन्तरस्वमावेनाप्रलय- 
्षस्वं दोषः, सरवेपदायौनामप्रलक्षताप्रसङ्गात्‌ ।*” भर० व्यो० प° ३९२ । 
((-0. 9\/8111। 11181800 © (7180101) \/6€५8 [५6५ \/8181851. [1411260 0 60810011 


सू १।७ || भूतचैतन्यवाद्‌ः ११३. 


इति तत्खभा्वस्य प्रतिभासनात्‌ 1 न चाथान्तरस्याथान्तंरस्वभा- 
वेनाप्रदयक्षत्वं दोषः, स्वैपदाथानामप्रद्यक्चषतापभसङ्गात्‌ । अथात्मनः 
कलतैत्वादेकस्मिन्‌ कारे कर्मत्वासम्भवेनापरदयक्षत्वम्‌ ; तन्न; रक्षण 
देन तदपपत्तेः, खातच्यं हि क्ठैत्व॑लक्षणं तदेव च ज्ञानक्रिया 
व्याप्यत्वोपख्व्येः कर्मत्वं चाविरुदधम्‌, खक्चषणाधीनत्वाद्धस्तु-« 
व्यवस्थायाः । 


तंथामानेनात्मा प्रतीयते 1 ्रोजादिकरणानि कलठेप्रयोज्यानि 
करर्णत्वाद्धास्यादिवत्‌ । न चात्र ्रोत्रादिकरणानामसिद्धत्वम्‌; 
रूपरसगन्धस्पशशबव्दोपटव्धिः करणकायो क्रियात्वाच्छिदिः 
क्रियावत्‌ इत्य मानात्तत्सिद्धेः । कथा “शब्दादिज्ञानं कंचिदा- १० 
श्रितं गुणत्वादरर्ध[दिवत्‌' इव्युमानतोप्यसो भरतीयते । प्रामाण्यं 
चानुमानस्य समर्थयिष्यते । रारीरेन्द्रियमनोविषयगुणत्वा- 
दविज्ञानस्य न तद्यतिरिक्ताश्रयाभितत्वम्‌, येनात्म सिद्धिः स्यादिः 
त्यपि मनोरथमाच्म्‌ ; विज्ञानस्य तदह्णत्वासिद्धेः । तथादि-न 


= 





१ आत्म । २ चैतन्यस्य । ३ रूपादिलक्षणादथीदर्थान्तरमात्मा तख । ४ आत्म्‌- 
लक्षणादथौदथोन्तरं घटादिस्तखय स्वभावो रूपादिस्तन । ५ अन्यथा । & षटादीनां । 
७ रूपरसादिरूपेण धर्मेण अ्रयक्षत्राप्तम्भवात्‌ । (?) ८ कठैकाठे । ९ सखतन्रः कर्तेति 
वचनात्‌ । १० क्रियान्याप्तं कर्मेति वचनात्‌ । ११ असाधारणखरूपम्‌ । १२ म्रक्ष 
अकारेण । १३ भथपरिच्छित्तौ। १४ चिद । १५ अनुमाने । १६ भ्रयक्षानुमान- 
भ्रकारेण । १७ आत्मनि । १८ धटाबथ वथा । १९ भाता । २० असाभिर्जनेः ॥ 
२१ षटादि घ्रगादि च । २२ केन । 





1 ““अथात्मनः कत्तैत्वादेकसिन्‌ काठे करमैत्वासंभवेनाप्रलक्षत्वम्‌ 5; तन्न; लक्षण- 
भेदेन तदुपपत्तेः । तथादि-ज्ञानचिकी षौ धारत्वस्य कठैलक्षणस्योपपत्तेः कर्तृत्वम्‌ ; 
तदैव च क्रियया भ्याप्यत्वोप्रङग्धेः कर्मत्वत्रेति न दोषः । जक्षणतन्रत्वाद्वस्तुन्यव- 
सखाया 12 प्रण व्यो० ए० ३९२ । 

% ^“ करणैः अछन्दादुपलग्ध्यनुमितेः भोत्रादिभिः समधिगमः क्रियते बास्यादीनां 
करणानां कर्वभ्रयोज्यत्वदरैनाव्‌ । चछब्दादिषु प्रसिद्या च प्रसाधकोऽनुमीयते, 1? 

अद्य० भा० ० ६९। 

# :आओच्रादीनि करणानि कठ्रप्रयोज्यानि करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ (1. 

भख० न्यो० प° ३९३ । न्यायज्कुमु° १० ३४९ । 

8 ““दब्दोपङब्धिः करणकायां क्रियात्वात्‌ छिदि क्रियावत्‌ 1 
मख व्यो० ₹० २९३२ । स्या० मण०्का० १७। 
4 ““द्चब्दादिश्न कचिदाभितं गुणत्वात्‌ |> 
भश्च० व्यो ए० ३९३ न्यायकुसु० प० ३४९ ॥ 


((-0. \/8011| 11181180 1 (7180104) \/€५8 [५५|| \/818183. [)1411260 0 66810011 


११४. प्रमेयकमठमात्तेण्डे [ भ्रथमपरि० 


सौरीरं चेतन्यशुणाश्चरयो भूतविकारत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । चैतन्यं चा 
दारीरविरोषगुणो न भवति सति दारीरे निवत्तेमानत्वात्‌ 1 ये वु 
दारीरविरोषगुणा न ते तसिन्सति निवत्तन्ते यथा रूपादयः, 
सत्यपि तंस्िन्निवरत्त॑ते च चेतन्यम्‌, तस्मान्न तद्धिदोपगुणः। 


५ तथा, नेन्द्रिधाणि चेतन्यशुणवन्ति करणत्वाद्धूतविंकएरत्वाद्धा 
वास्यादिवत्‌ । तद्णत्वे च चेतन्यस्येन्द्रिय विनादो भतीतिने स्याह 
णिविनादो गुणस्यापतीतेः । न चैवम्‌, तस्मान्न तह्णः ! तथाः च 
भयोगः-स्र्णादि चेतन्यमिन्द्रियशुणो न भवति तद्धिनादेप्युत्प- 
दयमानत्वात्‌ , यो यद्धिनशेप्युत्पद्यते स न तद्भणो यथा परविना- 

१० दोपि घररूपादि, भवति चेन्द्रियविना दोपि स्मरणादिकस्‌, 
तस्मान्न तद्धणः । यदि चेन्दिर्ययणश्ेतन्यं स्यात्तर्टिं करणं विना 
क्रियायाः भरतीद्यभावात्‌ करणान्तरेभवितव्यम्‌ । तेषां च अयेकं 


१ रीरस्य । २ चैतन्यस्य । ३ दारीरे। ४ किव्र। ५ युखम्‌। ६ कित । 
७ गुणी । ८ गुणः । «९ जानातीति । १० चेतन्यलक्षणायाः । 


1 ^“न शरीरेन्द्रियमनसामज्शत्वात्‌ । न शारीरस्य चैतन्यं घटादिवत्‌ भूतका्य- 
त्वात्‌ मृते चासंभवात्‌ ।> प्रदा० भा० पृ० ६९। 
रीर चैतन्यशल्यं भूतत्वात्‌ कात्वा । *°* चेतन्यं शआरीरविद्ेषयुणो न भवति 
सति चारीरे निवत्तेमानत्वात्‌ 12> प्रद० व्यो० प० ३९४ । न्यायकुमु०° ० ३४६ । 
«न शरीर गुणश्चेतना, कस्मात्‌ ? ‹यावच्छरीरमावित्वात्‌ रूपादीनाम्‌ ।› “खछरीर* 


व्यापित्वात्‌? ‹दरीरयुणवैधम्यौत्‌, । न्यायस्‌ ० ३।२।४९,५ २१५५ । 
८८न शरीरस्य ज्ञानादियोगः परिणामित्वात्‌ , रूपादिमस्वात्‌ , अनेकसमूहसभाव- 
त्वात्‌ , सन्निवेश विशिष्टत्वात्‌ । न्यायम ० पृ ४२९। 
‹“देदधर्मवेलक्षुण्यात्‌*००।? ह्मसु० शा० मा० ३।३।५४ । 


% “नेन्द्रियाणां करणत्वात्‌ उपहतेषु विषयाप्ताजिष्ये चाऽनुस्ग्रतिद शनात्‌ ।” 

प्रह्म० भा० १० ६९। 

^“नेन्ियार्थयोः तद्विनाञेऽपि श्वानावस्यानात्‌ 1” न्यायसू० ३।२।१८ । 

“नेन्द्रियाणां चैतन्यं करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌, भूतत्वात्‌ › कार्थत्वादिलयपि 
द्रष्टव्यम्‌ 1 °“ तदुपधातेऽपि स्गरृतिद दनात्‌ 1 

मद्य० व्यो० प° ३२९४1 न्यायङुमु° १० ३२४६ । 

3 (“सरणमिन्दरिययुणो न मवति यथा घषटविनाञ्चेऽपि पटरूपादिरिति । तथा च 

सरणमिन्दरियविनाशेऽपि मवति तसान्न तद्रुण इति ।*2 म्रश० व्यो० १० ३९५ । 

4 (यदि चेन्द्रियाणां चैतन्यं स्यात्‌ करणं विना त्रियायाश्चाुपङन्धेरिति 

करणान्तरैभवितग्यम्‌ । तानि करणानि इन्द्रियाणि बिवाद्‌स्पदानि चात्मान श्वय. 

कसिन्‌ छरीरे सुरषबहुत्वमभ्युपगर्त स्याव. । ११८. ४ भ्रद्य० व्यो० प० ३९५ । 
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सू० ९।७ ] भूतचेतन्यवादः ११५ 


चैतन्यगुणत्वे एकस्िन्नेव इारीरे पुरुववद्ुत्वभ्रसङ्गः स्यात्‌। तथाच 
देवद्त्तोपरब्धेऽथं यज्ञद तस्येवेन्द्रियान्तरोपलन्धे _ तस्मिन्‌ न 
स्यादिन्द्रियान्तरेण मतिखन्धौनम्‌ 1 द्यत्ते चेतत्ततो नेन्द्रियशु- 
णश्चेतन्यम्‌। अथेकमेवेनन्ददरियमदेषकरणाधिं्ायक सिष्यतेऽतोयम- 
दोषः; तर्हि संज्ञासेदमाचरमेव स्याद्‌ातमनस्तथा नामान्तरकरणात्‌। ५ 


नापि चेतन्यगुणवन्मनः करणत्वाद्धास्यादिवत्‌ 1 कदैत्वोपर्गमे 
तस्य चेतनस्य संतो रूपाद्युपरुब्धो करणान्तयपेक्षित्वे च परकारा- 
न्तरेणात्मेवोक्तः स्यात्‌ 


नापि बिधर्थगुणः; तदसान्निध्ये तद्धिनादे चास्खलदिदसे- 
नात्‌।नच गुणिनोऽसान्निध्ये विनारो वा गुणानां थतीतियक्ता, १० 
गुंणत्ववियोधाषङ्गात्‌ 1 ततः परिशोषाच्छरीर्दिव्यतिरिकाध्रयौ- 
धितं चेतन्यमिर्खतो भवव्येवात्म सिद्धिः । 

ततो निराकूतमेतत्‌-^शरीरे्न्द्ियविषयसं्ञेभ्यः पृथिव्यादिभूते- 
भ्यश्चेतन्याभिव्यंक्तिः, पिष्टोदकगुडधातक्यादिभ्यो मददाक्तिवत्‌'। 
ततोऽसाधोरणलक्षणविरेषवि शिएत्वेप्यतत्वा(तस्तच्वा)न्तैरत्व- १९५ 


१ चेतन्यं युणो येषां तानि तचे ! २ चक्षुषा दृष्टेऽथं श्रोत्रेण प्रतिस्षन्धानं न स्यात्‌ । 
ॐ म्रयभिज्ञानम्‌ । ४ मनः । ५ प्रेरकम्‌ । & परेण । ७ विमानस्य । ८ मनः । 
९ चक्षुरादि। १० चैतन्यं। ११ सुखादि। १२ अन्यथा। १३ गुणिनोऽमी युणा 
इति । १४ इन्द्रियमनोविपय । १५ आत्म । १६ युणत्वादिसाधनात्‌ । १७ जायते । 
१८ तेभ्यश्चेतन्यस्याभिन्यक्तिर्यतः । १९ ज्ञानददनोपयोगरूप । २० चैतन्यस्य । 


1 ^“्यदि चैकमिद्दियमदोषकरणाथिष्ठायकं चेतनमिष्येतः; संशामेदमात्रमेव स्यात्‌ ॥2 

पररा० व्यो० ए० ३९५। 

% «““नापि मनसः कारणान्तरानपेक्षित्वे युगपदालोचनस्मृतिप्र्ङ्गात्‌; स्वयं 

करणमावाच ॥2› प्र भा० १० ६९। 
८५नापि मनोगुणः करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ 12 

भश्च० व्यो० प° ३९५ । न्यायङ्खमु° १० ३४७.1 

‹‹युगपञ्डेयानुपङब्धेश्च न मनसः > न्यायसू० २।२।१९ । 

3 ^“अत एव विषयस्यापि न चैतन्यम्‌ ।” रश ० कन्द्री प° ७२॥। 

‹“विषयासान्निष्ये तद्विनाशे चानुस्ग्रतिदष्टा । न तत्‌ युणतद्विनाञ्े भवतीति ।'> ` 

प्र व्यो० १० ३९५ । न्यायज्कुमु० ० ३४७। 

4 ““इल्याद-मदशक्तिवदविज्चानम्‌ । यथेव दि मवाङ्गानां किण्वादीनां देशकाला 

वखाविशेषे मदश्चक्तिरक्षणावस्थाविश्ञेषः ्रादुभवति एवं एथिन्यादीनां . तद्विशेषे अरति- 

नियतरपादि्ाहकं श्ानमिति 1" न्यायकुमु० प° ३४२ 4. 
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९९१६ भमेयकमखमा्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


मेव व पृथिव्य(व्य)पस्तेजोवायुरिति त्वानि, तत्समुदये 

रायरेन्दरियविषयसंज्ञाः तेभ्यन्ेतन्यम्‌" [ ] इत्यत्र 

अभिव्यक्तिषुपयाति' इति छ्छिय।ध्यादारादतः सन्दिग्धविपश्चया- 

इत्तिको हेतुरिति; रव्दसामान्यभिव्यक्तिनिपेधेनास्य चेतन्या- 
५ भिव्यक्तिवाद्स्य विरोधार्च । 


किंच, सतोऽभिव्यक्तिश्चैतन्यस्य, असतो वा स्यात्‌, खद्खद्र 
पस्य वा : भथमकल्पनायाम्‌ तस्यानायनन्तत्वसिद्धिः, सर्वदा 
सतोऽभिव्यक्तेस्तामन्तरेणादपपत्तेः । पृथिव्यादिखामन्यवत्‌ । 
तथा च “परो किनोऽभावात्परटोकाभावःःः | 
१०इत्यपरीक्षिताभिधानम्‌ । भागसतश्चैतन्यस्याभिव्यैक्तौ भतीति- 
विरोधः, सर्वथाप्यसतः कस्यचिद्‌भिव्यत्श्धतीतेः। न चेवादिनो 
व्यञज्जककारकयोर्भद्‌ः; “पाक्सतंः खरूपसंस्कारकं टि व्यञ्चकम्‌, 
असतः खरूपनिर्वैतेकं कारकम्‌" इव्येवं तयोभदभसिद्धिः 1 कथ- 
श्चित्सतोऽसतश्चाभिव्यक्तौ परमतप्रवेराः-कूथश्िद्रव्यतः सतश्चै- 
१५ तन्यस्य पेधौयतोऽखतश्च कायाकारपरिणतेः पथिव्यादिषुद्धैः 





१ स॒त्रे। २ चैत्न्यस्याभिव्यक्तिः। ३ वसः! ४ अत्ताधारणलक्षणविन्ञेष- 
विशिष्टत्वादिति । ५ आकादात्तद्धिलक्षणद्चब्दोत्पर्ति यौगाभितां निराज्खर्वतश्चावीकस्य 
ूतेभ्यस्तद्विलक्षणचेतन्योखत्तिकथनमयुक्तं स्वचनविरोधादित्यभिप्रायः । € अरे । 
७ यथा घटानां प्रदीपा्भिन्यज्जकव्यापारापपूर्वं॒सद्धवग्रादकं प्रमाणमस्ति तथा 
तास्वरादिव्यापारापूर्व शब्दादिसद्धावयाहकप्रमाणामावात्कथमभिग्यजञकव्यापाराच्छब्दा- 
दीनामभिन्यक्तिरिति चावोकेण रब्दा्यभिग्यक्तिपक्षे मीमांसकं भत्युद्धाव्यमानेन 
दूषणेन चैतन्याभिग्यक्तिपक्षस्यापि निराकृतत्वात्‌ । कथम्‌ ? अभिव्यक्ताचे तन्यातपूर्वमन- 
भिन्यक्तनियचेतन्यसद्धावयादकममाणमावादिति । ८ किञ्च । ९ पृथिवीत्वादि । 
१० भनायनन्तात्मसिद्ध । ११ सत्याम्‌ । १२ खरविषाणादिवत्‌ । १३ किन्न । 
१४ मा भूत्‌ । १५ व्यज्ञस्य । १६ जेन । १७ नरनारकादि । 


1 इदं वाक्यं तक्वोपञ्ुव १० १; भामती ३।३।५४, तच्वसं पं० ए० ५२०) 
तत्त्वार्थं @ो० ¶० २८; न्यायङ्कुमु ° ए० ३४१ इत्यादिषु उद्धतं वन्तेते । 

2 «““तथाहि-एथिव्यापस्तेजोवायुरिति चत्वारि तत्वानि । तेभ्यश्चेतन्यमिति । अत्र 
केचिद्रत्तिकारा व्याचक्षृते-“उत्प्यते तेभ्यश्चैतन्यम्‌ इति । अन्ये “जभिन्यज्यते" 
इत्याहुः 1" | तच्वसं ° पं० पृ०५२०॥ 

3 ^“चैतन्यद्चक्ति सतीमेव, भ्रागसतवीमेव, सदक्षतीं वा अभिव्यज्ञयेयुः 1” 

युक्तयचुञखा०° री ° प° ७५ । न्यायङ्कयु° ए० ३४५ 1 

4. इदं बाकयं तच्वोपडव ० पृ० ५८१ तत्वसं० परं ० १० ५२९३१ न्यायङुञु° 

०. ३४३, सन्मति० टी ० १० ७१ इत्यादिषु उद्धतं वर्तेते । 
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सू० ९।७ |] भूतचेतन्यवाद्‌ः १९७ 


परेरप्यभिव्यक्तेरभीष्टत्वात्‌ प्ृथिव्यादिभूतचतुष्टयैवत्‌ 1 नरे 
पिष्टोदकादिभ्यो मददात्तयभिव्यक्तिरपि न स्यात्‌ तजीप्युक्त- 
विकस्पानां समानत्वादित्यप्यसाम्पतम्‌; ततापि दव्यरूपतया 
्राक्सच्वाभ्युपगमात्‌, सकखभावानां तद्रूपिणानादयनन्तत्वात्‌ । 
दारीरेन्द्रियविषयसंजञेभ्यञ्चैतन्यस्योत्पच्यभ्युपगमात्‌ (तेभ्यञ्चै-५ 
तम्‌ इत्य “उत्पद्यते इति क्ियाध्याहारान्नाभिव्यक्तिपश्चभावी 
दोषोऽवकादा रभते इल्यर्न्यैः । सोपि चेतन्यं पत्थुपादानकारण- 
त्वम्‌, सहदकारिकारणत्वे वा भूतानाम्‌ इति पृष्ठैः स्पषटमा- 
चण्राम्‌ १ न तावदुपाद्‌एनकारणत्वं तेषाम्‌ ; चेर्तन्ये भूतान्वयभरस- 
ङ्गात्‌, खवर्णोपादाने किरीखादौ खयर्णान्वयवत्‌, पृथिव्याद्युपादाने १०` 
काये प्रथिव्या्यन्वयवद्धा । न चरैंम्‌ ; न हि भूतसमुदयः पूवैम- 
चेतनाकारं परित्य्य चेतनाकारमाददा(धा)नो धारणेरणद्रवो- 
ष्णतालक्षणेन रूपादिसस्वसखभावेन वा भूतखभावेनान्वितः भमा- 
णप्रतिपन्नः, चैतन्यस्य धारणादिखभावरहितस्यान्तःसंबेदनेनाु- 
भवात्‌ । न च पदीर्पदपादानेन कजलखादिना अदी पाद्यनन्वितेन १५ 
व्यभिचारः; रूपादिमच्वमान्नेणाचाप्यन्वयद्नात्‌ । पुद्क्विका- 
राणां रूपादिमच्वमाच्राव्यभिचारात्‌। भूतचेतन्ययोरप्येवं ख॑स्वा- 
दिक्रियाकारित्वादिधर्मैरन्वयसद्धावात्‌ उपादानोपदेयभावः 
स्यादित्यप्यसमीचीनम्‌; जखानखादीनामप्यन्यो्न्यसुपादानोपादे- 
यभावभ्रसङ्गात्‌ › तद्धमंस्तच्ाप्यन्वयसद्धावाविरेषात्‌ । , २० 
किञ्च, श्वांणिनीर्भचं चेतन्यं चेन्योपादानक्कारणकं चिद्धिवर्त- 
१ जनैः । २ यथा पृथिग्यादिभूतचवुष्टयस्य पुद्भलरूपेण सतः धटादिपयोयरूपेणा- 
सतश्चक्रादिकारणादाविमौवस्तथा प्रकृतस्यापि । ३ चतन्याभिव्यक्तिनिपेधप्रकारेण 1 
४ मदराक्त । ५ सूत्रे । & अविद्धकणीश्चावौकविजेषः। ७ जनेः! ८ अन्यथा । 
९ चैतन्यं भूतान्वयि तदुपादानत्वात्‌ । यच्दुपादानं तत्तदन्वयि यथा सद्रूपोपादानको 
घटः । १० पीतत्वभासुरत्व । १९१ धारणादि। १२ उपसंहारः १३ प्रत्यक्ष । 
१४ प्रदीपादि उपादानं यस्य 1 १५ कञ्जे प्रदीपरूपादिमत्वमात्रान्वयभ्रकारेण । 
१६ जलानलदयः परस्परसुपादानोपादेयभाववन्तः सत्वादिभर्मैरन्वितत्वात्तदरूतचेत- 
न्यवत्‌ । १७ चैतन्यं धमि भूतोऽन्वयि भवतीति साध्यो धर्मैः । तदुपादानत्वाद्‌ 
य॒था सृदुपादानको धटो अदन्वयी । २८ तञ्जन्मपेक्षया । १९ पूर्वजन्मचेतन्य । 
२० वसः । २१ पूर्वचिव्‌ । २२ भमेय । ( पयाय) 
न व्र कडुगदानकारणं चैवन्वस सदकर्कारण बा == वा १ 
तवसं ० प॑० पृ० ५२६ । युक्तया ° टी ° १० ७८ 1 न्यायङ्घखु° प° ३४४ 
% ““प्राणिनामाचं चैतन्य नैतन्योपादानकारणकं चिद्धिवत्तेत्वात्‌ मध्यचैतन्यविव्रत्तै 
बत्‌ । तथा अन्त्चैतन्यपरिणामः चेतन्यकायः तत एव तद्वत्‌ ।° अष्टसह ० प० ६३। 
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११८ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


त्वान्मैध्यचिद्धिवत्तवत्‌ । तथान्त्यचैतन्यपरि्ामश्चैतर्न्यकार्यस्तत 
एव तद्वत्‌" इत्यलुमानात्तस्य चेतन्यान्तरोपादून पूवैकत्व सिद्धेन 
भूतानां चेतन्यं पत्युपादानकारणत्वकल्पना घटते । सदहंकारिकार- 
णत्वंकद्पनायां तु उपादार्नमन्यद्धाच्यम्‌, अपादानस्य कस्यचि- 
५त्कायस्याुपर्न्धेः। खाब्दविदयुदादेरलुपादानस्याप्युपख्व्धेरदोपोय- 
मिव्यप्यपरीक्षिताभिधानम्‌; “राब्दादिः सोपादानकारणकः काये- 
त्वात्‌ पटादिवत्‌ः इत्युमानात्तत्सादद्योपाद्‌ानस्यापि सोपादान- 
त्वसिद्धेः। 
गोर्मयादेरचेतनाच्ेतनस्य वृशिकादेर्त्पत्तिभरतीतिः तेनाने- 
१० कान्तः इत्ययुक्तम्‌ ; तंस्य पक्षान्तभूतत्वात्‌ । वृश्िकादिश्ारीरं 
ह्यचेतनं गोमयदेः पादुरभैवति न पुनश्रैश्िकादिचेतन्यविः 
व्तैस्तस्य पूर्वैचेतन्यविवत्तौदेवोत्पत्तिप्रतिज्ञानात्‌ । अथ यथाः 
पथिकाञ्चिः अरणिनिर्मन्थोत्थो ऽनचचिपूर्वैकः _ अन्यंस्त्वधिपूर्यैकः 
तथाप्ये चैतन्यं कायाकारपरिणतभूतेभ्यो भविः्यव्यन्यत्तु चेतन्य- 
१५ पू्वैकं विरोधाभार्वादित्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; पधमपथिका्चेरनच्यु- 
पादानत्वे जकादीनामप्यजखाद्युपादानत्वापत्तेः पृथिव्यादि भूतचतु- 
यस्य तत्वान्तरभावविरोधंः 1 येषां हि परस्परसुपादानोपादेय- 
भावस्तेषां न त्वान्तरत्वम्‌ यथा क्षितिविवत्तौनाम्‌ , परस्पर- 
सुपादानोपादेयमावश्च पृथिव्यादीनामिययेकमेव पुद्रखतं क्षिय 


१ जन्मप्रगृतिमरणपर्यन्त 1 २ यसः ( क्मैधारयसमास्ः ) । ३ पयीयः । 
४ वसः 1 ५ भूतानाम्‌ । ६ कारणम्‌ । ७ परेण । ८ वृध्िकयैतन्येन । ९ वृश्चिक 
चैतन्यस्य । १० यसः: । १२ सन्दिग्धानैकान्तिकत्वम्‌ । १२ चुीखः । १३ मध्य 
चैतन्यम्‌ । १४ कारयैतवादिहेतोः । १५ काष्ट । १६ पृथिव्यादयो धमिणस्तचवान्तरतव 
न प्रा्ुवन्तीति साध्यं परस्परमुपादानोपादेयभाववच्वात्‌ । १७ सटिलदहनपवन । 








1 “नापि ते कारका वित्तिः मवन्ति सहकारिणः । 
स्वोपादानविहीनायास्तस्यास्तेभ्योऽप्रसूतितः ॥ २०७ ॥ 
नोपादानादिना शब्दविद्युदादिः भवत्तेते । 
कार्यत्वात्‌ कुम्भवत्‌... ॥ २०८ ॥ तच्वार्थश्छो° प° २८ । 

न्यायङ्खुमु° पृ० ३२४४ । 

% ““गोमयदेरचेतनाचैतनस्य वृथ्िकादेरत्पत्तिदश्चनात्तेन व्यभिचारी हेतुरिति 

चेन्न; तस्यापि पक्षीकरणाव्‌ । बृश्िकादिशरीरस्याचेतनस्यैव तेन सम्मूच्छैनं न पुनः 
बृश्चिकादिचैतन्य विवनतैस्य, तस्य पूर्व चैतन्यविवत्तादेव उत्पत्तिप्रतिज्ञानात्‌ ।'” 

अष्टसद ० ए० ६३ । तचवार्थेशो० ए० २९। 

3 ^'परथमपथिकाभरनस्युपादानत्वे जलादीनामप्यजलाचु पादानत्वोपपत्तेः पथि- 

व्यादिभूतचतुटयस्य तत्त्वान्तरभावविरोधः 1" ॥ अष्टसद ० पृ० ६२। 
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सू० १।७ | भूतचेतन्यवाद्‌ः ११९ 


दिविवत्तेमवतिष्ठेत सदकारिभावोपंगमे त॒तेषौ चैतन्येपि 
सोऽस्तु 1 यथेव हि परथमाविभरूतपावकदेस्तिरोहितपावर्कान्तर- 
दिपूवैकत्वं तथा गर्भचेतन्यस्याविभूतसभावस्य तिरोदिर्त॑चेर्तन्य- 
पूवेकत्वमिति । | 
न चोनायकालुभविदठव्यतिरेकेणेष्ठानिष्टविषये भव्यभिज्ञानाभि-५ 

खाषादुयो जन्मादौ युज्यन्ते तेषामभ्यांसपूर्वैकत्वात्‌ । न च 
माजुदंरस्थितस्य बदहिर्विषयाद्दोनेऽभ्यासो युक्तः; अतिपसंङ्गात्‌। 
न चावञ्नावस्थायामभ्यासपू्वैकत्वेन भपरतिपन्नानामप्यजुसन्धौ- 
नादीनां जन्मा्दवतत्पूवैकत्वं युक्तम्‌; अन्यथा धूमोऽच्रिपूवैको- 
दष्टोप्यनचिपू्ैकः स्यात्‌ । मातापिच्नभ्यासपूर्वैकर्वीत्तेषामदोषो- १० 
यमिदयप्यसम्भाव्यम्‌; सन्तानान्तर्सभ्यासाद्‌न्यं परत्यभिज्ञानेऽ- 
तिभ्रसङ्कात्‌ । तदुपर्न्े “सर्वं सयेवोपटब्धमेतत्‌ः इत्ययुसन्धानं 
चौखिखापत्यानां स्यात्‌ । परस्परं वा तेषां भव्यभिज्ञानप्रसङ्गः 
स्यात्‌ , एकर्सन्तानोद्धूतददनस्परोनप्रतययवत्‌ । 


ब (ज्ानेनादं घटादिकं जानामि इत्यहम्प्रत्ययप्रसिद्धत्वाच्चत्मनो १५ 
रपो युक्तः अंज हि यथा कर्मतया विषयस्यावभासस्तथा 
कलठेतयात्मनोपि। न चनि देहेन्द्रियादीनां कठैता; घटादिवत्तेषा- 
मपि कर्मतेयाऽवभासनात्‌, तदभरतिभासनेप्यहम्प्रत्ययस्याञु- 
भवात्‌ । न हि वदटतमःपरटरुपरटावगुण्ठितवि््रहस्योपरतेन्द्रिय- 


१ वक्तः। २ प्ररेण। ३ अर्चि प्रयरणिरूपपृथ्न्यादीनाम्‌। ४ दधि। ५ दाक्ति- 
रूपसित । & उपादान । ७ शाक्तिरूपस्थित । ८ उपादान । ९ किञ्च । १० आत्म । 
११ संस्कार । १२ बालकस्य । १३ त्रिविग्रङृटेप्यर्थेऽभ्यासो मवत्वद इनाविच्चेषात्‌ । 
१४ मध्यमावस्थायां । १५ प्रलयभिश्ञानादीनाम्‌ । १६ अनभ्याप्त । १७ अपलयस्य । 
१८ मातापिवृरक्षण । १९ अपे । २० वस्तुनि । २१ भपलेन । २२ किञ्च । 
२३ एकापयेन दृष्टेऽयं द्वितीयापलयस्य प्रयभिश्वान प्रसङ्गः खात्‌ । २४ आत्मलक्षण । 
२५ किञ्च । २६ निहवः। २७ ज्ञानेनादं घटादिकं जानामीति प्रलये । २८ डानेनाहं 
टादिकं जानामीति प्रयये । २९ देदेन्द्रियादिकं जानामि । ३२० नरस्य । 


1 ^"पूबौनुभूतस्टरयुवन्धाञ्जातस्य दषे भयशोकसनम्प्रतिपृततेः ।"” ) | 
न्यायसू० २।१।१९ । न्यायम ० १० ४७०। 
८“जातिसराणां संबादादपि संस्कारसंखितेः । 
अन्यथा कल्पयंज्छोकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥ 
नाइस्दतेऽभिकापोऽस्ि न विना सापि दशनात्‌ । 
तद्धि जन्मान्तरात्नायं जातमात्रेऽपि लक्ष्यते ॥ 
न्यायविनि० २।७९,८ ० । न्यायङ्खसु° ए° ३४७ । 
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१२० प्रमेयकमरमा्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


व्यापारस्य गोरस्थोस्यादिधमपितं शरीरं प्रतिभासते! अदम्प्रययः 
स्वसंबिदितः पुनस्तस्याुभूयमानो देदेन्द्ियविपयादिव्यतिरि- 
ार्थाखस्बनः सिच्यतीति भमाणप्रसिद्धोऽनादि निधनो दव्यान्त- 
रमात्मा । परयोगः-अंनाद्यनन्त आत्मा द्व्यत्वात्प्रथिव्यादिवत्‌। 
५न तावदाश्चयासिद्धोयं हेतुः; आत्मनोऽदम्पत्ययभकिद्धत्वात्‌। 
नापि खरूपासिद्धः; दव्यखक्षणोपरक्षितत्वात्‌ । तथादहि-द्रव्य- 
मात्मा गुणपयेयवच्वात्परथिव्यादिवत्‌। न चायमप्यसिद्धो हेतुः; 
ज्ञानद्दोनादिगुणानां खखदःखदर्षविषाद्‌ादिपर्यायाणां च तं 
सद्भावात्‌ 1 न च घटादिनानेकीन्तस्तस्य खदादिप्ययत्वात्‌ । 


१० नु शारीररदहितस्यात्मनः प्रतिभासे ततोऽन्यो ऽनादि निधनो 
ऽसाविति स्यात्‌ जररदितस्यानटस्येव, न चवम्‌, आसंसारं 
तत्सदितस्यैवास्यावभासनात्‌ । तंत्र श्ारीररहितस्यः इति 
कोऽर्थः ? किं तत्खभावविकलर्स्यं, आद्टोखित्तदेदापरिदटारेण देदा- 
न्तरावस्थितस्येति ? तचाद्यपश्चऽस्वेव तद्रहितस्यास्य पतिभासः- 

१५ रूपादिमदचेतनखभावशरीर विलक्षणतया असूत्तैचेतन्यखभाव- 
तया चात्मनोऽध्यक्षगोचरत्वेनोक्तत्वाद्‌ । दितीयपक्चे ठु-द्ारीर- 
देदादन्यजाचुपखम्मात्तत्र तद्भावः, दारीरपदेखा एव वा ? भरथः 
मविकस्पे-सिद्धसाधनम्‌; तञ तदभावाभ्युपगभांत्‌ । न खु 
नेयायिकवज्ञेनेनापि खदेहादन्यज्ात्मेष्यते । दवितीयविकल्पे तु- 

२० न केवरमात्मनोऽभावोऽपि तु घटादेरपि । न टि सोपि खदेर 

द्न्यजोपरभ्यते । 


किञ्च, खदारीरादात्मनोऽन्यत्वाभावः तत्खभावत्वात्‌, तद्धण- 

£ 
स्वात्‌ वा स्यात्‌, तत्कायत्वाद्वा भकारान्तरासम्भवात्‌ । पश्चज्रयेपि 
भागेव द्तसुत्तरम्‌। ततश्चैतन्यखभावस्यात्मनः भमाणतः प्रसिद्धे 





१ पश्वात्‌। २ मनः। ३ आत्मा । ४ अनादिनिधनस्य। ५ आत्मनि। 
& द्रव्यत्वादिति हेतोः । ७ सति। ८ परिहारमाह । ९ उक्ते मन्थे । १० प्रति- 
भास्तामावः। १२१ प्रतिभाप्तामावः। २ देञ्चे। १३ जीवस्य । १४ ता। 
१५ जनैः । १६ तत्छमावस्य यच्तोऽसाधारणलक्षणविशेषविश्िष्टं॑तत्ततस्तत्वान्तर- 
मित्यादिना निरस्तत्वात्‌ । १७ जेनेः । 





1 ५॥द्रभ्यतोऽनादिपययैन्तः सच्वात्‌ क्षिलयादितच्ववत्‌ 1 
, स स्यान्न व्यभिचारोऽत्र देतोनौशिन्यसं भवात्‌ ॥ १४० ॥?? 
तच्वा्थं @छो० पृण ३२२ 
% ““ज्रीररहितस्येति कोऽथे:-कि तत्स्वभावविकरस्य आदो तदेरपरिदयारेण देच. 


न्तराबस्थितस्यति 12 स्या० रल्ञा० प° १०८० । 
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सू० १।८,९ ] स्वसंवेद्नज्ञानवाद्‌ः १२.९१ 


स्तत्खभावमेव ज्ञानं युक्तस्‌ । तथा च खव्यवसखायात्मकं तत्‌ चेत- 
नात्मपरिणामत्वात्‌ , यत्तु न स्व्यवसायात्मकं न तत्तथा यथा 
घरखादि, तथा च ज्ञानं तस्मात्खव्यवसायात्मकसिद्यभ्युपगन्तर्व्यम्‌। 


च विज्ञानस्य परव्यश्चत्वेऽर्भवत्कर्सतापत्तेः करणात्मनो ज्ञाना- 


न्तरस्य परिकट्पना स्यात्‌ 1 तस्यापि पव्यक्षत्वे पूरवैवत्कर्मतापत्तेः ५ 


करणात्मकं ज्ञानान्तरं परिकल्पनीयमिदयनवस्था स्यात्‌ । तस्या- 
ग्रत्यक्षत्वेपि करणत्वे सथसे कोऽपरितोषो येनास्य रतथा करणत्वं 
नेष्यते । न चेकस्येव ज्ञानस्य परस्परविरुद्धकर्मकरणाकाराभ्युप- 
गमो युक्तो ऽन्य तथाःऽद्रनादिव्याशङ्खय भमेर्यवत्पमादठप्रमाणः 
म्रसितीनां परतीतिखिद्धं घरदयश्चत्वं मदरदोयन्नाद- 


घटमहमाद्मना वेद्यीति ॥ < ॥ 
कमेवत्कतेकरणङ्छियाषतीतेः ॥ ९ ॥ 


न॑ हि कर्यत्वं अव्यक्षदां अलयङ्भात्मनो ऽपर्ठयश्चत्वप्रसङ्ात्‌ तड 
तस्यापि कर्थत्वेनाधभतीतेः ! तद्भतीतावपि कदेत्वेनास्य पतीतेः 
मलयक्षत्वे ज्ञानस्यापि करणत्वेन प्रतीतेः पत्यक्षतास्तु विरोषाः 
वात्‌! अथ करणत्वेन प्रतीयमानं ज्ञानं करणमेव न परत्यस्लम्‌ ; 
तदन्यच्ापि संमानम्‌ । किञ्च, आत्मनः पव्यक्षत्वे परोश्चनज्ञान- 
कर्पनया दिं साध्यम्‌ १ तस्यैव खरूपवद्वाद्यार्थभ्रादकत्वपभसिद्धेः £ 


कन्तुः करणमन्तरेण रायां व्यापाराखम्भवात्करणभूतपरोक्च- 





१ वसः । २ चावौकेण भवता । इ मीमांसकः । ४ विन्नानं कर्म-प्रलयक्षत्वात्‌ > 
घटवत्‌ । ५ करणस्वरूपस् । ६ पूर्वज्ञानख यथा । ७ प्रथमन्ञानस्य । ८ अप्रलक्षतवे । 
९ जनैः । १० यत्क तदेव करणम्‌ । ११ धटे । १२ अर्थस्य यथा। १३ करण 
भूतेन । १४ अन्यथा । १५ आत्मा न प्रलयक्षः कमत्वेनाप्रतीयमानत्वात्करणज्ञानवत्‌ । 
६ यत्‌ कर्म न भवति तत्म्रलयक्षमपि न भवतीत्युक्ते १७ करणश्चानवत्‌ । 
२८ उभयत्र क्मत्वेनाप्रतीयमानत्वस्य । २९ समाधानपरिद्ारम्‌ । २० करेत्वेनात्मा 
अरतीयमानः कर्तैव स्यान्न प्रत्यक्ष इति समानम्‌ । २२ प्रयोजनम्‌। २२ प्रमितिलक्षणायां। 








1 ““कर्स॑त्वेनाप्रतिभास्मानत्वात्‌ करणश्ञानमप्रलयक्षमिति चेन्न; करणत्वेन भरतिभास 
मानस्य प्र्क्षत्वोपपत्तेः । कथच्नित्‌ भतिभासते, क्म च न भवति इति व्याधातस्य प्रति- 
पादितत्वात्‌ ° तचारथेश्ठो ° ए० ४६। न्यायङ्ु ° ¶० १७६ । प्रमाणप० ए० ६१॥ 

% ‹“अथ करणत्वेनाचुभूयमानं ज्ञानं करणमेव स्यान्न प्रलक्षं तिं कर्पमाणफल- 
रूपरतया अनुमूयमानयोः आत्मप्रमाणफल्योः केठप्रमाणकरुरूपतेव स्यात्‌ न भरलयक्ष- 


स्वमिलयपयस्तु |) स्या° रल्ना° ए० २१३२। 
भृ० क० मा ११ 
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१० 


॥ 


१२२ ममेयकमलमात्तेण्डे [ प्रथमपरि ° 


ज्ञानकट्पना नानार्थकेत्यप्यसाधीयः; मनसश्चश्चुरादेच्यान्तवेहि 
करणस्य सद्भावात्‌ ततोऽस्य विरोषाभांवाचचं । अनयोरचेतनत्वा- 
त्प्र्धानिं चेतनं करणसित्यप्यसमीचीनम्‌; भवेन्द्रियमनसोश्येत- 
नत्वात्‌ । तत्परोश्चत्वसाधने च सिद्धसाधनम्‌; स्वार्थ््रहण- 
५ शक्रिखक्षणा्या टव्घेर्मनसश्च भावकरणस्य छर्स्थापरत्यश्चत्वात्‌ । 
उपयोगटक्षणं त॒ भावकरणे नाप्वयक्षम्‌; खार्थग्रदणव्यापारख- 
श्चणस्यास्य खसंबेदनपयक्षपरसिद्धत्वौत्‌ “घरादिद्धारेण चखादिः 
हणे उपयुक्तोऽप्यहं घरं न पद्यामि पदार्थान्तरं ठु पद्ययामि 
इत्युपयोगखरूपसंवेदनस्याखिकजनानां खुभरसिद्धत्वात्‌। च््यायाः 
१० करणाविनाभावित्वे चात्मनः स्संवित्तो किङ्करणं स्यात्‌ ? खीत्मे- 
वेति चेत्‌, अर्थपि स एवास्तु किमदष्टान्यकट्पन यः ? ततच्चश्चु- 


रादिभ्यो विशेषमिच्छतां ज्ञानस्य कर्मत्वेनाप्रतीतावप्यध्यश्चत्व- 
मभ्युपगन्तव्यम्‌ । फटज्ञानात्मनोः फरत्वेन कटठेत्वेन चाुभूय- 
मानयोः प्रलयक्षत्वाभ्युपर्गमे करणज्ञाने करणत्वेनाज्भूयमानेपि 


९५ सोस्तु विरोषांभावात्‌ । न चौभ्थीं सर्वथा करणज्ञानस्य सेदो 


१ परोक्षन्नानख । २ परोक्षत्वेन । ३ उभयत्र । ४ मुख्यम्‌ । ५ करैत्वेना- 
प्रतीयमानत्वाद्धेतोः । & बद्यन्द्ियाभ्चितायाः । ७ अधंयदणद्यक्तेः । ८ असदादि । 
९ अर्थय्महणन्यापारः। १० तदेव ददीयति। ११ व्याप्रियमाणः! १२२ किच्च । 
१३ स्वस्वरूपम्‌! १४ करण। १५ भदम्‌। १६ परेण । १७ करणरूपय। १८ अर्थ- 
परिच्छित्ति। १९ ताद्विः (तासंज्ञा षष्ठयाः । द्विः पदेन द्विव चनं मह्यम्‌) । २० परेण। 
२१ करणश्चानं भ्रलयक्षुमेव खस्वरूपेण प्रतिभास्तमानत्वात्फलक्लानात्मवत्‌ । २२ खरूपेण 
प्रतिभासाविदोषात्‌ । २३ किच्च। २४ का ( पन्नमी विभक्तिः) । २५ अन्यथा। 


1 “इन्दरियमनसोरेव करणत्वात्‌, तयोरचेतनत्वादुपकरणमात्रत्वात्‌ प्रधानं 
न्चेतनं करणमिति चेन्न; भावेन्ियमनसोः परेषां चेतनतयाऽवसितत्वात्‌ 1*° तच्वार्थ- 
० १० ४६ ““मनसश्वश्चुरादेश्वान्तवेहिःकरणस्य सद्धावात्‌, ताभ्यां ज्ञानस्य 
परोक्षत्वेन विेषाभावाच्च । अथ मनश्चश्ुरादिकायादेरचेतनत्वात्‌ ज्ञानाख्यं करणं 
च्येतनत्वेन ताभ्यां विशिष्यत इत्युच्यते; तदप्यनुपपन्नम्‌; भावरूपयोरिन्द्रियमन- 
सोरपि चेतनत्वात्‌**। स्या० रला० पृ० २१४ । 


2 “अर्थम णश्चक्िः कबव्धिः, उपयोगः पुनरर्थग्रहणन्यापारः ।* 
घी ° खवि ०, न्यायङुमु०° १० २१५। 

8 «“चक्षुरादिद्वारेणोपयुक्तोऽदं घटं पडयामी्युपयोगस्वरूपसेवेदनस्य सर्वेषामपि 
असिद्धत्वात्‌ ।*” स्या० रला० ० २१४। 

4 «(तदेव तस्य फरमिति चेव; म्रमाणादभिन्न भिन्नं वा १०. कथल्चिदभिन्नमिति 
चेन्न सर्वथा करणज्ञानस्याप्रलयक्षत्वं विरोधात्‌ 1 तच्वाथेश्लो° ¶० ४६ । 
(पक्व, आत्मप्रमाणफडाम्यां सकाशात्‌ करणश्चानस्य सर्वथा मेदः, कथच्रिद्रा 

स्या० रल्ला० १०२१४ 
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सू° ९।९ ] स्वसंवेदनज्ञानवाद्‌ः ९१२३ 


मतान्तराचुषङ्गात्‌ 1 कथाञ्चद्धेदे तु नास्याऽपव्यक्षतेकान्तः रया 
मल्यक्चसखभावाभ्यां कठेफटज्ञानाभ्यामभिन्नस्येकान्ततोऽग्रदयक्चत्व- 
विरोधात्‌ । 


किञ्च, आत्मन्ञानयोः सर्वथा कर्मत्वापरसिद्धिः, कथाञ्चद्वा 
तावत्सर्वैथीः; पुरूषान्तरापेश्चया भमाणान्तरपेर्षया च कर्मत्वाप्रसि-५ 
द्विभसङ्गात्‌ । क थञ्िचेठ्‌ , येनात्मना कर्मत्वं सिद्ध तेन प्रयक्चत्व- 
मपि, असंदादिप्रमाचपेक्षया घरादीनामप्यर्ंत एव कमत्वाध्य- 
श्चयोः प्रसिद्धः । विरुद्धा चं भतीयमानंयोः क्मत्वापरसिद्धिः 
मरतीयमानत्वं हि आद्यत्वं तदेव कर्मत्वम्‌ । खंतः भरतीयमानत्वा- 
वेश्या कर्मत्वा्रसिद्धौ परतः कथं तत्सिध्येत्‌  बिरोघधाभावाच्ये- १० 
त्खेतस्तत्िद्धौ को विरोधः 2 कलठेकरणत्वयोः कर्मत्वेन सहानव- 
स्थानम्‌ ; परतस्तत्सिद्धो समानम्‌ । “घर ्राहिज्ञानवि शिष्टमात्मानं 
खतोऽदमलुभवामिः इव्युभवसिद्धं खतः भरतीयमानत्वापेक्- 
यापि कर्मत्वम्‌ । तन्नार्थवञ्ज्ञानस्य भतीतिसिद्धमल्यक्षताऽपलांपो 





२ नैयायिक । २ करणरूपेण नतु ज्ञानरूपेण । ३ का। ४ करणज्ानं सर्वथा 
न परोक्षं प्रदयक्षखभावाभ्यां कर्ठैफलज्ञानाभ्यामभिन्नत्वात्तत्स्वरूपवत्‌ । ५ करणस्य । 
& करण ! ७ अन्यथा । < अद करणज्ञानमस्ि उपदेदक्ृतार्थनिश्चयान्यथानुपपत्तः । 
९ करण । १० मम करणज्ञानमस्ति अ्थंप्राकय्यान्यथानुपपत्तेः । १२१ खमावेन । 
१२ साकस्येन किमिति न स्यालमलक्षत्वमित्युक्ते सत्याद । १३ स्थूल्त्वादो । 
१४ किच्च । १५ कर्मत्वेन करणत्वेन च । १६ आत्मञ्ञानयोः । १७ खयं खं 
जानातीति अपेश्चया। १८ परापेश्चया सयं कर्मत्वं च कथम्‌ । १९ ( स्वयं ) । 
२० कतैकरणयोः प्रतः कर्मत्वेन अतीतिरस्ि कथं समानं सदानवखानं स्यादित्युक्ते 
स्याद । २२ विशेषण । २२ खयं । २३ अन्यथा । ॑ 





1 ^^सर्वथा अ्रतीयमानत्वमसिद्धं कथल्चिद्रा ? न तावत्सर्वे; परेणापि प्रतीयमान 
त्वामावम्रङ्गात्‌ । कथच्चित्पक्षे तु नासिद्धं साधनम्‌, तथेवोपन्यासात्‌ 1 खतःप्रतीय 
मानत्वमसिद्धमिति चेत्‌ $ परतः कथं तत्सिद्धम्‌ १ विरोधाभावादिति चेत्‌; खतस्त- 
त्सिद्धौ को विरोधः १ कर्वैत्वकर्मैत्वयोः सदानवस्थानमिति चेत्‌; परतस्तत्सिद्धौ 
समानम्‌ 1” तत्वाथेश्ो° ए० ४५ । 


‹“सुप्रसिद्धो टि धटमादिशनविशिष्टमात्मानं खतोऽदमनुभवामीत्यनुभव २” 
न्यायङ्कुसु० १० १७७॥। 
% ““सकडजगत्मतीतौ दि स्वम्भमादिश्ानं ततोऽ खतोऽ )दमनुभवामि इत्यनुभवः, 


तसाच प्रसिद्धं ज्ञाने खरूपरापेस्षया कमैत्वं कयं नामापह्ञोतुं क्ये ० 
स्या० रन्ा० १० २१५ 
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ऽर्थभ्रत्यक्षत्वस्याप्यपरापप्रसङ्गात्‌ । प्रतीतिसिद्धस्वभावस्येकजाप- 
कापेऽन्यन्नीप्यनाश्वासान्न काचेत्मरतिनियतखभावव्यवस्था स्यात्‌ । 


किञ्च, इयं पत्यक्षता अर्थघर्मः, ज्ञानधमां वा? न तावदर्थघर्मः 

नीखतादिवत्तदेरो ज्ञानकाखादन्यद्‌ाप्यनेकममादसाधारणविवय- 
५तया च भसिद्धिप्रसखङ्गात्‌ । न चवम्‌, आत्मन्येवास्या नकाले 
एव सासाधारणविषयतया च प्रसिद्धेः । दथा चन पद्यश्चता 
अर्थघर्मः तदे ज्ञानकालादन्यदाप्यनेकप्रमाठसाधारणविपयतया 
चाऽप्रसिद्धत्वात्‌ 1 यस्तु तद्धर्मः स तदेखे ज्ञानकाटादन्यदाप्य- 
नेकथ्रमाठतसाधारणविषयतया च भसद्धो श्रः, यथा रूपादिः, 
१० तदेरो ज्ञानकाटखादन्यदाप्यनेकपमातसाधारणविचयतयः चाभ 
सिद्धा चयम्‌ तस्मान्न तद्धर्मः। यस्यात्मनो ज्ञानिनः अकरीच्छियते 
तदूज्ञानकाठे तस्येव सोऽर्थः पव्यक्चो भवतील्यपि अद्धामाचम्‌; 
अर्थप्रकादराक विज्ञानस्य पाकस्याभावे तेनार्थध्रक्ृटोकरणासस्मवा- 
त्यदीपवत्‌, अन्यथा सन्तानाँन्तरवरतिनोपि जानादर्थध्राकय्य- 
१५ स्ख! चश्चुरादिवत्तस्य भाकव्याभावेप्यथे पाकरय्य घटेतेखयप्यस- 
समीचीनम्‌; चश्चुरादेरर्थप्रकाराकत्वासम्भवाव्‌ । तत्थकाद्ाकद्लान- 
हेतत्वात्‌ खद्टूपचारेणार्थपरकाराकत्वम्‌ । कारणस्य चंःक्ञातस्यापि 
कार्यं व्यापाराविरोधो ज्ञापकस्येवाज्ञातस्य ज्ञापक्रत्वविरोधात्‌ 
““नाज्ञातं ज्ञापक नामः | ] इद्यखिटेः परीश्चादक्षरभ्युप- 
२० गमात्‌ 1 पमातुरात्मनो ज्ञापकस्य खयं परकादामानस्योपगम्द्थ 
्राकस्यसम्भवे करणज्ञानकल्पनावेफव्य मित्युक्तम्‌ । नापे ज्न- 
धर्मः; अस्य सर्वथा परोक्षतयोपगमात्‌। यत्खद्दु सवे था परोक्षं तन्न 
भल्यक्षताधमोधारो यथाऽद्टादि, स्वै था परोक्षं च परोरभ्युपगत 


ज्ञानमिति । 


१ करणज्ञानं प्रलक्षमर्थप्रदयक्षत्वान्यथानुपपत्तः । २ प्र्यक्त्वरूपसयय । ३ करण. 
ज्ञाने । ४ स्थूरत्वाचर्थे। ५ अविश्वासात्‌ । & वस्तुनि । ७ घट परादि । < अन्यथा। 
९ सन्दिगधानेकान्तिकत्वमनेन वाक्येना्थेधसैत्वादिलेतस्य हेतोः । १० करणज्ञानेन ॥ 
११ करण । १२ ज्ञानं नार्थ प्रकटयति सख्यमप्रदयक्षत्वात्परमाण्वादिवत्‌ । १३ करण- 
ज्ञानं प्रल्यक्षम्थभकादकत्वात्रदीपवत्‌ । १४ अ( प्र )यक्षादपि शानादथैप्राकय्ये । 
१५ पुरुषान्तर । १६ सस्य । १७ उभयत्रापि परोकषस्वाविश्ेषात्‌ । १८ कारकस्य । 
१९ किञ्च! २० करणज्ानं न भराकव्यथमौधिकरणं सर्वधा परोक्षतयोपगमात्‌ । 


२९१ करणम्‌ । 





यिय 

1 °“ अकाद्तामात्रं तदपि जानधर्मः) जर्थधर्मैः उभयधमेः; सतत्र वा खात्‌ {2 
न्यायङ्कसु ° ¶० १७९। 
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सू° १।९ 1] स्वसंवेदनज्ञानवाद्‌ः १२५९ 


कुत्चैवं कौदिनो ज्ञावखद्धावसिद्धिः-पलयक्षात्‌, अयुमानादेवौ ? 
न तावत्पव्यक्चात्तस्यातद्धिषयतयोपगरत्‌ । यद्यद्धिषय न भवति 
न तत्तद्रयवस्थापकम्‌ , यथास्मादद्प्त्यक्षं परमाण्वाद्यविषयं न 
तच्यवस्थापकम्‌ । ज्ञानाविषयं च अव्यक्षं र्घरेरभ्युपगतमिति। 

नाप्यजुमानात्‌ ; तदविनाभविलिङ्गाभावात्‌ । तद्धि अर्थज्ञसिः;५ 
इन्द्रियार्थ वा, तत्स्कारिर्भुणं मनो वा ? अर्थज्ञपिश्वेत्सा किं 
क{नखभावा, अर्थखभावाः वा £ यदि ज्ञानखभावा; तद्‌ाऽसिद्ध- 
त्वात्तस्याः कथमयुसापकत्वम्‌ £ न खट ज्ञानखभावाविरोषेपि 
“ज्ञत्िः पत्यश्चा न करणज्ञानस्‌' इत्यं व्यवस्थानिवन्धनं पदया- 
सोऽन्यत्र मदामोदात्‌ । शंब्दमाजमेदाच सिद्धा सिद्धत्वं सेदः १० 
खेच्छापरिकद्पितोऽर्थस्याभिन्नत्वात्‌ । ्ानत्वेन दि पव्यक्षतावि- 
सेधे ज्ञप्तावपीयं न स्याद विदेषात्‌ 1 अ्थीर्थस्वभावा ज्ञपिः तदार्थ- 
माकच्यं सा, न चेतदर्थ्रादक विज्ञानिस्यारंमैधिकरणत्वेनापि क~ 
स्याभावे घते, पुख्षान्तरज्ञानादप्यर्थप्राकस्वपरसङ्गात्‌ । आत्मा- 
धिकरणत्वपरिज्ञानाभावे चै ज्ञानस्य ज्ञानेन ज्ञातोप्यर्थः नात्माु- १५ 
भविदंकत्वेन ज्ञाते भवेत्‌ “कैथा ज्ञातोऽयमर्थ इति । अ्थंग- 
त्राकस्यस्य सर्वसाधारणत्कीौचात्मान्तरवुद्धरप्यजुमानं स्यात्‌ .॥ 
च्च्य यस्यार्थः अकलीभवति तद्धुद्धिमेवासो तैतोऽचमि- 


१ सर्वधा परोक्षकरणक्चानमिवेवंवादिनः । २ करण 1 ३ वीतं प्रत्यक्षं करण 
लानाग्यवस्थापकं तदविषयत्वादिति। ४ मीमांसकैः! ५ वक्तः। & एकाम्मम्‌ । 
७ करणज्ञान । ८ अज्ञातासिद्त्वम्‌। ९ पक्षे। १० महदश्ानं वजेयित्वा । 
` ११ ज्थबक्षिः करणक्ञानमिति। १२ प्रलयक्षाप्रयक्षभेदः। १३ ज्ञानक्षणस्य । 
१४ करणस्य । १५ श्ञानत्त्रेन प्रलक्षतायाः । ६ करणक्ञानस्य । १७ जीव 
अह मथिकरणमस्य ज्ञानस्येति परिश्ञानाभावे । १८ भल्यन्तपरोक्षत्वात्‌। १९ ख। 
२० कव्व । २१ ज्ञानस्य । २२ जीवेन। २३ किञ्च । २४ सर्वेषां करणश्चानमस्वि 
अधप्राकय्यान्यथानुपपत्तेः । २५ ता । २६ अर्थप्राक्ययात्‌ । २७ जानाति । 








1 «किच, बुद्धेः सखसंवेदनप्रयक्षागोचरत्वे कुतस्तत्पच्वं सिय्येव्‌ १ 
भ्रमाणान्तराचेत्‌ किं भवयक्षरूपात्‌ , भनुमानरूपाद्रा !* 
न्यायङुसु० ० १७७ । स्या० रल्ला० पृ० २१६ 
2 (तद्धि इन्द्रियम्‌; अर्थः, तदतिश्चयः; तत्सम्बन्धः, तत्र प्रवृत्तिवौ भवेत्‌ १, 
न्यायङुखु° ए० १७८ । स्या ० रला० १० २१६ 
8 «'यदि. पुनर्थधर्मत्वाद्थपरिच्छिततेः मव्यक्षतेष्यते, तदा साऽर्भप्राकय्यसुच्यते, 
न चैतदथेयहण विशानस्य प्राकव्यामावे धटामटति अतिप्रसंगात्‌ । न द्यप्रकटे अर्थशने 
सन्तानान्तरवतिनिकरस्य चिदर्थस्य भाकय्यं घटते ।* मअमाणप० ए० ६१। 
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१२६ प्रेयकमख्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


मीते नात्मान्तरवुद्धिमिव्यप्यसारम्‌; वुद्यात्मनोरपरत्यश्चतेकान्ते 
यद्धु्ा यस्यार्थः भकटीभवति' इत्यस्यवान्धपरस्परया व्यवस्था- 
पयितुमदाक्तः। प्रत्यक्षत्वे चात्मनः सिद्धं विज्ञानस्य स्ार्थव्यवसा- 
यात्मकत्वम्‌ । आत्मेव दहि खार्थग्र्हणपरिणतो जानातीति ज्ञान- 
५ सिति कठेसाधनज्ञानराब्देनाभिधीयते । 
इन्द्रियाथों जिङ्गमिव्यप्यनाटोचिताभिधानम्‌; तयोर्विज्ञान- 
सद्धावाविनाभावासिद्धः। योग्यदेशे सितस्य परतिपद्तुरिन्दियार्थ- 
सद्धावेप्यरन्यज् गतमनसो विनज्ञानाभावात्‌ । तत्सिद्धौ चेन्दिय- 
स्यातीन्द्रियत्वेनार्थस्यापि ज्ञानाऽर्धव्यक्षत्वेनासिद्धः कथ कथापि 
१० देवत्वं तयोः ? सिद्धो वा न साध्यज्गानकाटे ज्ञानान्तयत्तत्सिद्धिः 
युगपद्‌ ज्ञानाजत्पच्यभ्युपगमात्‌ । उत्तरकाटीनन्ञानह्दत्डिद्धो- 
तदा साध्यज्ञानस्याभावात्कस्याचुमानम्‌ ? उभयविपयस्यंक्छन्ञान- 
स्यानभ्युपगमादनवस्थाप्रसङ्गाच्चानयोरसिद्धिः । 
इन्द्रियार्थसहकारिध्रशुणं मनो जिङ्गमिवयप्यपरीश्चिताभिधा- 
१५ नम्‌ तत्सद्धावासिद्धेः । युगपद्‌ ज्ञानायुत्पचेस्तत्खिद्धिः, तथा 
हि-आत्मनो मनसा तस्येन्द्रियेः सम्बन्धे ज्ञागसुत्पद्यते । यदा 
चास्य चश्चुषा सम्बन्धो न तदा शेवेन्दियेरतिखृक्ष्मत्वाद्‌ ; इद्यप्य- 
सङ्गतम्‌; दीधेराष्ुरीभक्चषणादो युगपद्रूपादिज्ञनपञ्चकोत्पत्तिपर- 
तीतेः अश्वविकस्पकाङे गोनिश्चयाच तदसिद्धेः 1 न चाच कमेका- 


२० न्तक स्पना-भवयक्षवियोधात्‌ । किञ्चैवेवादिना ( किं ) युगपत्प्रतीतं 
येनावयवावयव्यादिव्यवहारः स्यात्‌ ? धटरपटादिकमिति चेत्‌ न 
अच्ापि त॑था कल्पनापसङ्गात्‌ । किञ्चाति्खक्ष्मस्यापि मनसो नयना- 


२ करणज्ञान । रेता। ३ शान । ४ द्वितीयविकद्पस्य । ५ करणक्ञानसख। 

& भा (द्तीया)। ७ करसिश्चिद्धिषये। < करणज्ञानस्य सर्वथा परोक्षत्वात्‌ । 

९ इच्दियाथेयोः। १० असिद्धत्वेपि । ११ करणज्ञानं भरति । १२ करणज्ञाने । 

१३ डन्दियाथे । १४ इनिद्रियाथाहिङ्गात्करणज्ानसिद्धिरिन्द्रिया्थयोरपि सिद्धिः कसाद 

प्रकरणश्चानात्तस्यापि अपरेद्धियाथौदिलयनवस्था। १५ एकायम्‌ । १६ मनसः । 

१७ च दाब्दः भाधिक्ये । १८ दीर्घ॑श्चष्छुलीभक्षणादौ युगपद्‌ ज्ञानं नोत्पथते श्यवं- 
वादिना । १९ अत्राक्षेपा्े किमिति पूर्वेण सम्बन्धः । २० कमेकान्त । 


1 ““अश्वविकस्पकाठे गोददौनानुभवात्‌ युगपञ्जानानुत्पत्तिश्वासिद्धा कथं मनोऽनु- 
मापिका £ नवचाश्वविकल्पगोदकैनयो्युगपदलुवेऽपि ऋमोत्पत्तिकर्पना भवयक्षविरो- 
धात्‌ ॥2> सन्मति० सी० १० ४७७ । 

ॐ “किंच, चष्ठराचन्यतमेन्दियसम्बन्धाच रूपादिशानोत्पत्तिकाठे मनसः सम्ब- 
न्धात्‌ मानसशानं किन्न भवेत्‌ १ तथाविधाटृष्टा मावादिव्युत्तरम्‌ अदट्ष्टनिमित्तयुगपञ्शा- 
नानुत्पत्तिप्रसक्तितो मनसोऽनिमित्तता०. ।* सन्मति टी ° ० ४७७। 
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सू० १।९ | स्वसंबेदनज्ञानवाद्‌ः ९२७ 


दीनासन्यतमेन सच्निकपेखमये रूपादिज्ञानवन्मानसं खुरदिज्ञानं 
विन्न स्यात्‌ खम्बन्धसखम्बन्धसद्धावात्‌ ? तंथाविधादष्स्याभावा- 
च्चेत्‌ ; अदष्टकृता तरिं युगपद्‌ ज्ञानाचुत्पत्तिस्तदेवाडमापयेन्न मनः॥ 
किञ्च, “युगपद्‌ ज्ञानादत्पततेर्सनःसिद्धिस्ततश्चास्याः प्रसिद्धिः 
इत्यन्योन्याश्चयः। चक्रक्भसङ्गख्च-“विर्ञानसिद्धिपू्विका दि युगपद्‌ ५ 
ज्ञानाजुत्पत्तिसिद्धिः, तत्खिद्धिर्यनःपूर्विकाः इति । तस्मात्तंत्सह- 
कारि प्रगुण मनो लिङ्सिदप्यसखिद्धम्‌ । 
अस्तु वा किञ्चिलिज्ञम्‌ , तथायि-ज्ञानस्याप्रलयश्चतेकान्ते तत्स- 
स्वंन्धासिद्धिः । न चाचिद्धसस्वन्ध(न्धं) लिङ्गं कस्यचिदवमकमति- 
असडः भ सिनिवे 5४ ० 
प्रसङ्गात्‌ । ततः परोक्षतेकान्ताश्रहग्रडाभिनिवेशंपरिव्यागेन “ज्ञान ९० 
> ह द्‌ ट ५९ क म्युपगन्त 
खंव्यवसायात्यकमर्थज्ञ्िनिमित्ततत्यौत्‌ आत्मवत्‌ इत्यभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । नेजाल्योकादिनानेकान्त इत्यप्ययुक्तम्‌; तस्योपचारः 
तोऽ्थज्ञत्तिनिमित्तत्वसमर्थनात्‌, परमार्थतः भमाठृभमाणयोरेव 
तन्निपि क क क 7 7 क 
तन्निमित्तत्वोपपत्तेरित्यरटम तिरसङ्गन । 
तते ९ 6 न्य च््रसन्येन = 9 
एतेन “आत्माऽभ्रव्यक्षः कर्सत्वेनाभतीयमानत्वात्करणज्ञानवत्‌ः १५ 


--=-~---- 


१ मनसा सम्बद्धे आत्मनि सुखादेः समवायसम्बन्धः सम्बन्धस्तन्बन्धः । २ युग- 
पञ्ज्ानोत्पादकस्य । ३ करणल्लानं क्म । ४ करणक्ञान । ५ शि । £ विशानसिद्धिः। 
७ इन्द्रियां । < अविनाभाव । ९भा। १० लिङ्गस्य । ११ अज्ञात । 
१२ साध्यस्य । १३ जन्यथा। १४ दुरायह । १५ करणज्ञानं । १६ साध्यस्तम 
स्यात्‌ स्व्चपिनिमित्तत्वादयद्ूातः । १७ कुठारेण व्यभिचारः । १८ मीमां सकमाटकर- 
णज्ञानदू पणकथनेन । १९ करणक्ञानस्य परोक्षत्वनिराकरणपरेण भ्न्थेन । 





1 ^“तथादि-सिद्धे तद्वि्रमे मनःसिद्धिः; तत्सिद्धौ च युगपञ्ज्ानोत्पत्तिविज्न- 
मसिद्धिरितीतरेतराश्यत्वान्न मनःस्षिद्धिः 1 सन्मति० टी ए० ४७८ । 

2 ““अस्तु वा किच्रििङ्धम्‌ , तथापि अग्रूदीतप्रतिवन्धं तत्‌ न परोक्षं उद्धम 
नमापयितुं समर्थम्‌. .. प्रतिवन्धश्च ठिगङिगिनोः अविनाभूतत्वेन अमाणप्रतिपन्नयो- 
रेव भवति । न च ज्ञानं तेन चाविनाभूतं किच्चि्गं प्रमाणेन. अतिप्नं यतः सम्ब्‌- 
न्धम्महणपुरस्सरमनुमानं प्रवततेत ।” न्याचकुयु° १०.९८९ ॥ 

3 ““्ञानं सखपरिच्छेदकमर्थज्ञानत्वात्‌ युक््यनुञ्चा° दी ० ¶० ९ 

““खन्यवसायायात्मकं ज्ञानमर्थपरिच्छित्तिनिमित्तत्वादात्मवव्‌* 

भ्रमाणपण० पृ० ६१ 

4 “किल्र अग्रकाशलमावानि मेयानि माता च भरकाशमपेकषन्ताम्‌, अकाशस्ु 

अकाशात्मकत्वा्नान्यमपक्षते 1 जाग्रतो हि मेयानि माता च अकाशचन्वे, खघुप्स्य च न 
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९२८ भ्रमेयकमरमात्तेण्डे' [ भ्रथमपरि० 


दसिने 1 ङ 
इत्याचंक्चाणः प्रभाकंसोपि प्र्याख्यातः । चसितेः कर्सत्वेनाप्रतीय- 
मानत्वेपि प्रलयक्षत्वाभ्युपगमात्‌ 1 तस्याः क्रियात्वेन अतिभासना- 
त्प्रत्यक्च॑त्वे करणज्ञान-आत्मनोः करणत्वेन कर्ठैत्वेन च परतिभास- 


नात्प्रत्यक्षत्वमस्तु 1 न चाभ्यां तस्याः सर्वथा सेदोऽसेदो वा- 
 मर्तान्तराुषङ्गात्‌। कथञ्िदभेदे-सिद्धं तयोः कथश्चिर्पमद्यक्च- 
त्वम्‌ ; पव्यक्षादभिनच्चयोः स्ैथा परोक्षत्ववियेधात्‌ । नं खाष्दी 
मतिपत्तिरेषां “घरमदमात्मना वेद्चिः इति नीद्धभवप्रभावा 
तस्यास्तंद्विनाभावाभावात्‌, अन्यथा “अङ्कुट्यग्रे दस्तियूथदात- 
मास्ते' इत्यादिप्रतिपत्तरप्यञुभवत्वप्रसर्गस्तत्कथसर्दः यमाच्रादीनां 
९० ्रत्यक्षतापसिद्धिरिव्याट- 


राब्दानुचारणपं खस्याञुभवनसंथंवद्‌ ॥ १० ॥ 


यथेव हि घटखरूप्रतिभासो कटराब्दोच्चारणमन्तरेणापि 
प्रतिभासते । तथा भतिभासमानत्वत्च न खाब्दस्तथा भरमात्रा- 
दीनां खरूपस्य प्रतिर्भासोपि तच्छब्दोच्ारणं विनापि पतिभा- 
१५ सते । तस्माच न चाब्द्‌ः 1 तच्छब्दोचारणं पुनः पतिभावममा- 





१ न्रुवन्‌ । २ ब्ृद्ध। ३ अथपरिच्छत्तिः । ४ प्राभाकरेण। ५ सति। 
६ कमेत्वेनाप्रदीयमानयोरपि। ७ किच्च । ८ नैयायिकः । ९ बौद्धः । १० अन्यथा। 
योगसोगतयोः परिग्रहः 1 ११ कर्त्वेन परोक्षत्वं कर्वैत्वेन करणस्वेन प्रत्यक्षत्वं 
कवरञ्ञानयोः । १२ भ्रमितिरूपात्‌ । १३ करणज्ञानात्मनोः ! १४ मा। १५ अह 
मात्मना । १६ खसंवेदनप्रयक्ष 1 १७ अनुभवेन सद । १८ म्रतीतित्वात्स- 
स्प्रतिपन्नप्रतीतिवत्‌ ! १९ कारणात्‌ 1 २० शाब्दाः भ्रतिपनत्तेः श( स )काशात्‌ । 
२१ ता! २२ अयं घटः । २६३ अनुमानस्नद्धावाच्च । २४ सुखादिवत्‌ । 





दयमपि प्रकाशते । न च तदानीं तन्नास्ेव; प्रबोधे सति प्रत्यभिज्ञानात्‌ › तत्र प्रकाला- 
त्मकत्वे सुपु्िदद्यायामपि दयं प्रकाञेत, तसादभ्रका शात्मकमेवद्‌ द्यमगीक्रियते ।*““ 
मेयानां मावुश्च खतःप्रकारो नोपपधतत इति युक्ता तयोः परापेक्षा, मितौ च कावि- 
दजुपपत्तिनास्ति इति सखयम्प्रकादैव मितिः ।? भअक० पं० पृ० ५७। 

1 तेषां फटश्नानहेतोर्न्यभिचारः, कर्त्वेनाप्रतीयमानस्य फलज्ञानस्य प्रामाकरैः 
अव्यक्षत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्य क्रियात्वेन प्रतिभासनात्‌ भ्रयक्षत्वे म्रमातुरप्यात्मनः 
कर्तृत्वेन प्रतिभासनात्‌ प्रत्यक्षत्वमस्तु ।?2 भ्रमाणप० प्र° ६१। 

ॐ «तच फलन्ञानमात्मनोऽथौन्तरभूतमनथीन्तर भूतञ्भयं वा { न तावत्‌ सर्वे 
आऽथौन्तरभूतमनयौन्तरभूतं बा; मतान्तरभवेशाजुषङ्गात्‌ । नप्युभयम्‌ ; पक्षद्वयनिग- 
दितदूषणानुषक्तेः। कथञ्रिदथौन्तरत्वे ठु फठच्ानादात्मनः कथच्चितप्रलयक्षत्वमनिवा्यैम्‌ ; 
म्रलयक्षादभिन्नस्य कथच्चिदभ्रलयक्षतैकान्तविरोधात्‌ ।* अमाणप० ए० ६१। 
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भा कि) अनियता 


मा ` 


== जेः, 


सू° १।१० | आत्मभ्रयक्षत्ववाद्‌ः ९१२९. 


जादिसररूपग्रदरौनपरं नाऽनारुम्बनमैर्थवत्‌, अन्यथा “खुख्यदम्‌ः 
इत्यादिभरतिभभासस्याप्यनारम्वर्नत्व्नसङ्खः । 


नैचु र्यथा सुलदिभतिभासंः संखादिसंवेदनस्याप्रत्यक्चत्वेप्युपप- 
न्नस्तथार्थसंवेदनस्याप्रव्य्षत्वेप्यर्थघ्रतिभासो भविष्यति इव्यप्य- 
विचारितरमणीयम्‌ ; खखादेः संबेदनाद्‌थोन्तर॑स्वभावस्यापतिभा-५ 
सनादाह्लादनाकारपरिगतज्ञान विषस्येव खुखत्वात्‌ , तस्य चाध्य- 
सत्वात्‌ तस्यानध्यक्छत्वेऽव्यन्तषमल्यक्षजञार्नग्रा्यत्वे च--अलग्रो- 
पैधातकारित्वालम्भवः, अन्यथा परकीयस्ुखादीनामप्यत्मनोऽ- 
्यन्तापव्यक्चज्ञान्राद्याणां तच्कारित्वधसङ्गः । नड पु्रादिखखीादय- 
मत्यक्षत्वेपि तत्वद्धावोपरूम्भसा्रादीत्मनोऽ चमरदाद्युपरभ्यते ९० 

तत्कथमयसेकान्तः ? इत्यप्यरिक्षितरुश्चिंतम्‌ ; नहि तत्छुखादयुप- 
ठम्भमाात्‌ सोमनस्यदिजनिवाभिमानिकखखंपरिणतिमन्तरे- 
ण॑त्तिनोऽचुग्रहादिखस््चवः, शजुखखाद्युपटम्भाइश्येष्टितादि्ना - 
परित्यक्तघुजखुखादुपम्भाव्य तत्मसङ्कात्‌ । वि्रहादिकमतिस- 
ज्निदितमपि आभिमानिकखखमन्तरेर्णीयुग्रदादिकं न विद्‌घाति- १५ 
किमङ्ग पुनरतिव्यवहिताः पुत्रखुखाद्यः । 


अस्तु नाम सुखादेः प्रत्यक्षता, खा ठं प्रमाणान्तरेण न स्वतः 
“सात्मनि क्रियाविरोधात्‌ इल्य्यैः, तस्यापि भव्यक्षविरोधः । 
न खट्ट घटादिवत्‌ खाद्य विदिंतसखरूपं पूरवैसुत्पन्नं चुनरिन्द्रियेण 
सम्बच्यते त॑तो ज्ञानं >“ ग्रेण चेति खोक प्रतीतिः । प्रथममेवे्टी- २० 


१ निर्विषय । २ ईप्‌ ( सप्तमी )। ३ शब्दद्वारस्य । ४ रब्दोचारणपूरवंकत्वात्‌ । 
५ भाट । ६ करणन्ञानं म्रत्यक्षमथेप्रकाश्चनिमित्तनास्रदीपवदात्मवद्वा । ७ अर्थश्ि- 
निमित्तत्वादिलयस्य साधनस्यानेकान्तिकत्वम्‌ ! ८ करणज्ञानखय । ९ परिच्छित्तिः । 
१० दुःखादि। ११ करणज्ानस्य । १२ करणज्ञानस्य । १३ भिन्न । १४ करण। 
१५ दुःखात्खस्य । १६ स्वस्य । १७ अनैकान्तिकत्वं । १८ प्रमाणमात्रात्‌ । 
१९ स्वस्य । २० पितुः। २१ कथं। २२ वैमनस्य । २३ आत्मनः आत्मनि । 
२४ सखस्य । २५ तातसय। २६ अन्यथा २७ अनैकान्तिकत्वपरिद्ारः कृतः 1 
२८ सुचेष्टित । २९ शरीर । ३० उदासीनपुरुषस्य । ३१ पु(कु)त्र । ३२ विषे । 
३३ नैयायिको वैदोपिको वा 1! ३२४ अज्ञात । २५ पश्चत्‌ । ३६ इन्द्रियसम्बन्धात्‌ । 
२७ करणरूपुत्पयते ! ३८ शानेन । ३९ परिच्छित्तिरूपं । ४० सखक्चन्दनादि । 
~ =-= ------- 

1 “न दि सुखायविदितस्वरूपं पूर्वं षटादिवदुत्पज्न पुनरिन्दियसम्बन्धो पजातञचा- 
नान्तराद्‌ वयते इति लोकभवीतिः, अपि ल॒ मथममेव समकाशरूप॑ तदुदयमासादय- 
दुपलभ्यते 1» सन्मति° यी ° प* ४७६ ॥ . 
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१३० प्रमेयकमखमाच्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


निष्टंविषयालुभवानन्तरं खप्रकादात्मनोऽस्योदयध्रतीतेः । स्वात्मनि 
क्रियैवियोधं चनिन्तरमेव विचारयिष्यामः। यदि चांथोन्तरभूत- 
्रमाणपरत्यक्षाः खखादयस्तहिं तदपि परमाण अभमाणान्तरपव्यश्च- 
मित्यनवस्था । विभिन्नपमाणग्राद्याणां चार्चग्रदौदिकारित्ववि- 
५ योधः । न हि खीसङ्गमादिभ्यः धतीयमानाः खुखादयो ऽन्ध॑स्या- 
त्मन॑स्तत्कारिणो दण्टाः । नु परकीयसखुखादीनामनुमानगस्यत्वा- 
न्नात्मनोऽजु्रहादिकारित्वम्‌ आट्मीयानां भत्यश्षाधियस्यत्वात्त- 
त्कारित्वमिव्यप्यसारम्‌; योगिनोपि तत्कारित्वभरसङ्गात्‌ भव्यक्चा- 
धिगम्यत्वाविशेषात्‌ । आत्मीयसुखादीनामेव तत्कारित्वं नान्येषा- 
१० मित्यपि _ फल्गप्रायम्‌, अंलयन्तमेदेऽथौन्तरभूतभ्रमाणन्राद्यत्वे 
चात्मीयेतंरभेदस्येवासम्भवात्‌ । 
आत्मीयत्वं हि तेषां तंद्ुणत्वात्‌, तत्कीर्यत्वाद्ा स्याद्‌; तत्र 


द 


` समवायाद्वा, तदाधेयत्वाद्धा, तदद्टनिप्पायत्वाद्धए ! न तावक्तह्वण- 
त्वात्‌; तेषामास्मनो व्यैतिरेकेकान्ते ^तध्येव ते गुणः नाकादण्देर- 
१५ न्यात्मनो वा' इति व्यवस्थापयितुमशक्तः 1, 
तैत्कार्यत्वाच्येत्कुतस्तत्कायैत्वम्‌ 2 तस्िन्र खति भावात्‌; 
आकादादो वस्सङ्गः । तस्य निमित्तकारणत्वेन व्यापाराददोप- 
त्‌ , आत्मनोपि तथा तदस्तु । समवायिक्रीरणसन्तरेण कायो- 
खत्पत्तेरात्मनस्तत्कस्प्यते, गगनादेस्तु निमित्तकारणत्वमित्य- 
2० प्ययुक्तम्‌; विपयैयेणापि तत्कस्पनाधरसङ्गात्‌ । भव्यासत्तेरात्मव 
समवायिकारणं चेन्न; देदाकारुपषव्यासत्तेनिदयव्यापित्वेनात्मव- 
दन्यत्रैंपि समानत्वात्‌ । योग्यतापि कायं स्तमथ्येम्‌, तच्चाका- 





२ अद्यादि । २ सुखदे 1 ३ परिच्छित्तिलक्षणा । ४ अ्ये। ५ किच्च । 
& सुखादेभिन्नप्रमाणात्‌ 1 ७ सुखादीनां । < किंञ्च । ९ उपधात। १० खस्य । 
११ प्ररकीयद्चखादिवदृ्टान्तः । १२ देवदत्तस्य पुरुषस्य । १३ यशद त्तस्य स्वस । 
१४ जीवन्मुक्तस्य । १५ मात्मनः सकाश्ात्युखादीनाम्‌ । १६ परकीय । १७ देव 
दन्तात्म । १८ देवदत्तात्म । १९ देवदत्तात्मनि 1 २० देवदत्तात्म । २१ देव- 
दत्तात्म। २२भा। २३ भदेकन्ते। २४ देवदत्तात्मनः। २५ खखादयः ॥ 
२& यज्दत्तात्मनः। २७ देवदत्तातम । २८ देवदत्ते सति । २९ सुखादयः 
भाकाद्कायैत्वादाका्चादीयाः स्युराकाद्चादौ सति भावात्‌ । ३० उपादानकारणं । 
३१ आत्मा निमित्तकारणं गगनादि समवायिकारणं । ३२ खखादो । २३ उक्तिः 
कायां त्पादिका ॥ ३४ किच्च । 


~~ 22 
। 1 “भन चात्मनो ज्ञाना अथौन्तरमूता. एव खुखादयोऽनुब्रहयादिविधायिनो मवेदयुः+ 


इतरथा योष्प्निऽपि ते. तथा स्युः ¢? सन्मति° टी ° प° ४७६ ॥. 
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सू० १।१० | आत्मप्रयक्षृत्ववाद्‌ः ९३१ 


शादेरप्यस्तीति । अथात्मन्यात्मनस्तज्जननसामथ्य नान्यस्येय- 
प्ययुक्तम्‌ $ अत्यन्तभेदे तथा तञजननविरोधात्‌ 1 तट्सामथ्येस्या 


प्यात्मनो.ऽत्यन्तभेदे “तस्येवेदं नान्यस्य चि निह विभागः १ 


समवार्यीदेञ्च निचे त्स्य )र्मानत्वान्नियामकः ४1 तन्नाल्वय- 
क += 9 


मात्रेण खादीनामात्मकायेत्वम्‌ । तदभावेऽभावात्तचचेच्; निवय- 
व्यापित्वाभ्यां तंस्याभावाखस्भवात्‌ । तंत्र समवायादिदयप्यसत्‌ ; 


तस्या्रैवं निराकरिप्यमाणत्यात्‌, सवेजाविशयोर्पीच्; तेन तेषां 
तत्रेव संमवायासस्यवाव्‌ । 


” क यत्वाच्चेत्कि के, ® ह स्व 22 32 वीदात्म्यं [५ 
तदाधेयत्वाचेत्किसिदं तंदाधयत्वं नाम तंच समवायः, तादात्म्यं १० 

वा, क्नोत्कचिरतित्वमान्रे चः ? न तावत्समवायः, दत्तोत्तरत्ीत्‌। 

नापि तादात्म्यं; मतान्तरौदुषङ्गात्‌ । तेषामात्मनोऽत्यन्तभेदे 


सकखात्मलां गगनादीनां च व्यापित्वे ' तचरेवोत्कछितत्वम्‌' इत्यपि 
श्रद्धामाचगस्यम्‌ । अथाऽ्दध्राचयसः 'यच्यात्मीयाऽदणटनिष्पाद्य 
सुखं तदात्मीयमन्यत्च परियम इव्यप्यसारम्‌; अरष्टस्याप्या- १५ 
त्मीयत्वासिद्धेः । समवायादेस्त्नियामकत्वेप्युक्तदोषाुषङ्गः । यन्न 
यद्‌टष्र सुखं दुःखं चोत्पादयति तत्तस्य्येपि मनोरथमाजम्‌ , पर- 
स्पराश्रयादुषङ्गात्‌-अदश् नियमे खुखादे नियमः, तन्नियमाच्ादण्ट- 
स्येति! "यस्य श्रद्धयोर्प॑यदीतानि दव्यशुणकमोणि यददष्ं जनयन्ति 
तत्तस्य इत्यपि श्रद्धामाचम्‌ , तस्या अप्यात्मनोऽव्यन्तभेदे धतिनि 
यमासिद्धेः । “यस्यादृष्ेनासो जन्यते सा तस्यः इत्यर्यन्योन्याश्च- 
यादयुक्तम्‌ । द्रव्यादौ य॑स्य द्॑चनस्मरणीदीनि शद्धामाविमो- 


१ सुखादि । २ उत्पाद । ३ आत्मनः सकाशात्ुखादिकं सर्वथा भिन्न । 
४ सुखादि । ५ देवदत्तस्य । £ केन कृतः । ७ देवदत्तात्मनि साम्यस्य । 
<च्ये। ९ तसिन्‌ सति भावात्‌ । १० देवदत्तात्म। १२१ सुखादीनां । 
१२ व्यतिरेक । १३ सुखादि। १४ देवदत्तसुखादीनाम्‌ । १५ देवदत्तात्मनः ॥ 
१६ आत्मनः। १७ देवदत्तात्मनि । १८ भन्ये । १९ खादावर्थं । २० समवायस्य । 
२२१ कारणेन । २२ सुखादीनां । २३ देवदन्तात्मन्येव । २४ ( सम्बन्ध ) 1 
२५ देवदत्तात्म । २६ खादौ । २७ वसः । २८ देवदत्तात्म 1 २९ देवदत्तात्मनि । 
३२० सुखादीनां । ३१ देवदत्तात्मना सद ! ३२ देवदत्तात्मनि । ३३ माविभूतत्वं । 
२४ जनेः । ३५ अन्यथा । ३६ जनमत । ३७ दिक्राकादि । ३८ देव- 
दत्तातमनि । ३९ पुण्यादि 1 ४० खखादय आत्मीया आत्मीवादृष्टनिष्पाचत्वात्‌ । 
४१ पुनः। ४२ आत्मनि । ४३ आत्मनः । ४४ असेदमद्ष्टमिति । ४५ आत्मनः । 
४६ विश्वासेन । ४७ सीक्ृतानि । ४८ शद्धा भति । ४९-अद्धाया नियमे 


अदृष्टनियभस्तसिस्तक्नियमः ॥ ५० आत्मनः । ५९ प्रयश्च । ५२ अत्यभिन्ञान । 


((-0. 98011 11181800 ©॥1 (?1801८||) 6५8 [५५|| 8181831. [1411260 0 60810011 


१३२ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ भ्रथमपरि° 


चयन्ति तस्य साः इत्यप्युक्तिमाचम्‌ , ददनादीनामपि परतिनिय- 
मासिद्धेः। समवायात्तषां श्रद्धायाश्च परतिनियमः इत्यप्यसमीक्षि 
ताभिधानम्‌, तस्य पटूपदार्थपरीश्चायां निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 


एतेनेतर्दपि पत्याख्यातम्‌ “न्ञानं ज्ञानान्तरवेच मरसेयत्वात्पटा- 
५ दिवत्‌ ;' खखसंवेदनेन हेतोव्यभिचारान्महेश्वर ज्ञानेन च, तस्य 
ज्ञानान्तरावेद्यत्वेपि प्रमेयत्वात्‌ । तस्यापि ज्ञानान्तंरमव्यक्षत्वेऽन- 


१ ददोनादीनाम्‌ । २ उखदुःखादेः स्वसंविदितत्वस्षम्धनपरेण अन्धेन । ३ यौग- 
मतमपि ( तदेव यौगमतं दद्रयति च्ञानमिलादिना)! ४ खखसंवेदनं ज्ञानं भवति 
न तु श्ञानान्तरवेच । ५ भा] 








॥ ^°नास्ताधना प्रमाणसिद्धिनापि प्रयक्षादिन्यतिरिक्तप्रमाणास्युपयमो... नापि च 
तयेव व्यक्तया तस्या एव यहणसुपेयते येनात्मनि वृ्तिविरोधो भवेत्‌, भपि तु 
म्रलयक्षादिजातीयेन प्रलयक्षादिजातीयस्य यहणमातिष्ठामहे । न चानवस्था, अस्ति 
किचित्‌ प्रमाण यः खज्ञानेन मन्यधीहेतुः यथा धूमादि, क्रंचित्पुनरल्ञातमेव वुदधिस्ता- 
धनं यथा चक्षुरादि, तत्र पूव॒सखज्ञाने चश्चुरादपेक्षम्‌, चक्रादि त ्ानानपेक्षमेव 
ज्ञानसाधनमिति कानवस्था ? बुभुत्सया च तदपि दचक्यज्ञानं सा कदाचिदेव कचिदिति 
नानवस्था ॥ न्यायवा० ता० टी° पर २७०। 

«८विवादाध्यासिताः प्रययान्तरेणेव वेद्याः प्रलय यत्वात्‌, ये ये मलययास्ते सर्वे भरलय- 
यान्तरवेद्याः यथा न प्रलयान्तरेणेव वेद्याः (?) अविद्यमानस्यावभासेऽतिप्रसं गात्‌ 
ज्ञायमानसेवावभासोऽभ्युपेयः । तथा च विज्ञानस्य खसंवेदने तदेव तस्य कम॑क्रिवा 
च्चेति विरुद्धमापयेत । यथोक्तम्‌-- 

अङ्भुटयय्रं यथात्मानं नात्मना स्पर्टमरहंति । 
स्वांशेन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमर्हति ॥ इति । 
यत्‌ भ्रयय्वं वस्तुभूतमविरोषेन व्याप्तम्‌ , तद्िरुदधविरोधदरीनात्‌ स्वसंवेदनान्नि- 
वतमानं प्रययान्तरवे्त्वेन व्याप्यते इति म्रतिबन्धसिद्धिः । एवं प्रमेयत्व-युणत्वस- 
च्वादयोऽपि प्रययान्तरवेत्वहेतवः म्रयोक्तव्याः । तथा च न स्रसंवेदनं विज्ञानमिति 
सिद्धम्‌ 12 . विधिवि० न्यायकणि० १० २६७। 
८^तस्मात्‌ ज्ञानान्तरसंवेथं संवेदनं वेद्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ ॥› 
प्रण व्यो० प° ५२९। 
८८अनवस्याप्रसङ्गस्तु अवदयवेयत्वानभ्युपगमेन निरस्नीयः ... विवादाध्यासितवेदनं 
वेदनान्तरगोचरः वेदनखात्‌ पुरुषान्तर वेद नवत्‌...” अ्रश्च० किरणावडी १० २८३। 
«महेश्वराशज्ञानेन देतोग्य॑भिचारात्‌ , तस्य ज्ञानान्तरावेद्यत्वेऽपि प्रमेयत्वात्‌ 1? 
भ्रमाणप० ए० ६०! सुक्त्यनुश्ा० टी ° ¶० १०। न्यायङ्कमु° ए० १८३ । 
स्या० रल्ला० ० २२२। 
‹सुखादिसंवेदनेन व्यभिचारी च सन्मति०. टी ° प° ४७६ । 
((-0. 9\/8011 11181800 ©॥1 (71801) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 €810011 


सू० १।१० ] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवाद्‌ः ९३३ 


वस्था-तस्यापि ज्ञानान्तरेण भत्यक्चत्वात्‌ ! नयु नानवस्था निव्य- 
ज्ञानद्धयस्येश्वरे सद्‌ा सम्भवात्‌, तञेकेनार्थजातंस्य दवितीयेन 
युनस्तञज्ञानस्य परतीतेनापरज्ञानकस्पनया किञचित्पमयोजनं तावते- 


वार्थ सिद्धेरियप्यससीचीनम्‌ ; समानकाटयपवद्रव्यभाविसजाती 
यगुणद्धयस्यार्न्यजाञुपर््धेरापि तत्कद्पनाऽसम्भवात्‌ । ५५ 


सम्भवे वा तद्विती्यज्ञानं भवयक्षम्‌, अप्रत्यक्षं वा? अप्रत्यक्षं 
चेत्‌; कथं तेनादयज्ञानपव्यक्षतासस्भवः 2 अप्रयक्षादप्यतस्तत्स- 
स्भवे परथमज्ञानस्याऽप्रव्यक्चत्वेऽप्यर्थप्रदयक्षतास्तु । पल्य चेत्‌; 
खतः, ज्ञानान्तयद्धा ? स्वतश्चेदायस्यापि स्वतः पत्यक्षत्वमस्तु। 
ज्ञानान्तराचेत्सेवानवस्था 1 आद्यज्ञानाचेदन्योन्याश्चयः-सिद्ध द्याद्य-१० 
ज्ञानस्य पव्यक्चत्वे ततो द्वितीयस्य भ्यश्चतासिद्धिः, तत्सिद्धौ 
चादयस्येति । 


किञ्च, अनयोज्ञानयोर्मदहेश्वरद्धदे कथं तदीयत्वसिद्धिः सभ- 


वायादेरघ्र दत्तोत्तरत्वात्‌ ? तदाधेयत्वात्तचेप्युक्तम्‌ । तदाधेयत्वं 
च तजर समवेतत्वम्‌, तच्च केन प्रतीयते? न तावदीश्वरेण, १५ 


१ दयोक्लानयोर्ैष्ये । २ आेन। ३ समूहस्य । ४ प्रयोजनम्‌ । ५ कथमन- 
वस्था । & युणद्वयानुपलबग्धेरित्युक्ते मातुलिङ्गं रूपरसाभ्यां व्यभिचारस्तत्र तदुपरन्धेरतः 
सजातीयेल्युक्तं तथापि क्रमेणात्मनि सुखा[खखा]ख्ययुणद्वयस्योपलब्धेरतः समान कालठेत्युक्तं 
तथापि नानापुरुषरच्वार्यमाणज्चन्दानां समानकारसजातीययुणतेन आकाञ्चे उपलब्धेरतो 
यावद्रव्यभावीत्युक्तं न चाकाशस्ितिपयन्तं शब्दानामनवस्थानं तेषामनिदयत्तरेनोपगमात्‌ 
त्रिक्षणस्थायित्वाच्च । ७ यावद्रव्यं ताबद्धावीति । < आत्मधटादौ । ९ ईश्वरो बीत 
युणद्वयाधारो न भवति द्रग्यत्वात्पटवत्‌ । २० तन्मतप्रक्रियापेक्षया। ११ ईश्वरस्य । 
१२ प्रथममेव । १३ ईप्‌ । १४ तदाधेयत्वं समवायः तादात्म्यं तत्रौत्कलितत्वमित्यादौ 
दूषणम्‌ । १५ किच्च । १६ ईश्वरे । १७ ईश्वरे समवेतं ( समवायेन सम्बद्धं ) ्ानदवयं। 





1 ‹“समानकालयावेद्रग्यभाविस्जातीययुणद्वयस्यान्यत्रानुपठन्धेखयम्दकेऽपि तत्क- 
ल्पनाया असंभवः । तथाच प्रयोगः-रई्श्वरः समानकाल्यावद्रन्यभातिसजातीय- 
गुणद्वयस्याधारो न भवति द्रव्यत्वात्‌... घटवत्‌ 2 स्या० रला० १० २२८ । 

2 (“तदप्यथज्ञानमीश्चरस भ्रलक्षमप्रलक्षं वा? यदि भ्रयक्षम्‌; तदा स्वतो 
जानान्तराद्वा १ खतशेत्‌ ; प्रथममप्यथज्ञानं खतः प्रलक्षमस्तु किं विश्च नान्तरेण १ यदि 
त॒ श्ञानान्तरास्मरयक्ष तदपीष्यते, तदा तदपि ज्ञानान्तर किमीश्वरस्य अत्यक्षमप्रलश्च 


चेति स एव पर्यनुयोगोऽनवस्थानं च दुःशक्यं परिद्ठच्‌ 1”  भअमाणप०.ए० ६० 


8 ५ पिनाकपाणेः सर्वथा मेदे कथ तदीयत्वसिद्धिः १२ 
किचानयोज्ौनयो | त 
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१३४ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि° , 


तेनात्मनो ज्ञानद्वयस्य चाग्रहणे “अचरेदं समवेतम्‌ इति प्रतीत्य- ` 
योगात्‌ .। तस्य तच्च समवेतत्वमेव तद्भदणमित्यपि नोत्तरम्‌; 
अन्योन्याश्रयात्‌-सिद्धे हि “इदमञः इति अ्रदणे तज समवेतत्व- 
सिद्धिः, तस्याश्च तद्रदणसिद्धिः 1 य॑श्चात्मीयज्ञानमात्वन्यपि स्थितं 
शन जानातिः सोर्थजातं जानातीति कश्चेतनः ्रदधीत ? नापि जानेन 
स्थाणार्वें समवेतम्‌ इति प्रतीयते; तेनाप्याधीरस्यात्मैनख्चा- 
ओअणात्‌ 1 न च तदृ्रहणे “ममेदं रूपम स्थितम्‌ इति सम्भवः। 


8 अस्तु वा ` संमवेतत्वधतीतिः, तथापि-खंनस्याधभवयक्चत्वा- 
त्सवेज्ञत्वंविरोधः 1 तद्प्रव्यक्षत्वे चनिनारोपार्थस्याप्यध्यक्षता- 

१० विरोधः 1 कथमन्यथात्मान्तरज्ञानेनाप्यर्थसाश्चात्करणं न स्यात्‌ ? 
तथा चेश्वरानीश्वरविभागामावः-खयर्मधव्यश्ेणापीश्वरज्ञानेना- 
रोषविषयेणारोषस्य भाणिनोऽदोषार्थसाक्षात्करणप्रसङ्गात्‌ 1 तत- 
स्तद्धिभागमिच्छता महेश्वरज्ञानं खतः भत्यश्चमभ्युपैशन्तव्यमित्य- 
नेनानेकान्तं; सिद्धः । 


९५. अथास्मद्दिज्ञानापेद्छया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यत्वं मसेयत्वहे- 
तुना साध्यंतेऽतो नेश्वरज्ञानेनानेकान्तोऽस्यास्मदादिज्ञानादिशि- 








२ शानविकलो गृङ्ञाति श्लानसहितो वा । च्लानविकलश्चेत्‌ श्चानद्यकल्पनानथक्य- 
मात्मेवाथेश्ानस्य आदकोस्तु 1 श्ञानसहितश्चेत्‌ । तदपि ज्ञानमात्मनि समवेतमिति कुतो 
जानाति आत्मेव ज्ञानं वेदयादिविचारः।! २ त्रेदं। ३ किश्च। ४ इानवान्‌। 
५ श्ञानद्वयेन प्रतीयते। ६ ईशे । ७ शानाद्धेदे सल्यास्थाणुसटृश्च श्रथः । ८ ईश्वरख। 
२ शानरूपस्य । ` १० खसिन्‌।! ११ शनस्य स्वसंविदितत्वात्‌ । १२ खप्रक्रिया- 
मात्रेण \! १३ आत्मान्तरशानेनाप्य्थसाक्षात्करणं भविति चेत्‌ । १४ ईश्वरश्नानस्य । 
२९५ महेश्वरस्य 1! . १६ किन्न । १७ खस्य संसारिशानेनापीति अध्या( दा )रः । 
२८ ईश्वर। १९ वस्ः। २० परेण। २१ यौगेन। २२ हेतोरीश्वरशाने 
व्यभिचारः । २३ परेण मया । । 


हि 


1 ^“यदि पुनरभ्रत्यक्षमेवेश्वरार्थञ्चानज्ञानं तदेश्वरस्य सर्व॑श्ञत्वविरोधः खज्ञानसा- 
भतयक्षत्वाव्‌ । तदप्रलयक्षत्वे च ग्रथमार्थज्ञानमपि न तेन प्रयक्षम्‌, स्वयमप्रयक्षेण 
श्चानान्तरेण तसयार्थज्ञानसख साक्षात्करणविरोधात्‌ । कथमन्यथा आत्मान्तरज्ञानेनापि 
कस्यचित्‌ साक्षात्करणं न स्यात्‌ 1 तथा चानीश्वरस्यापि सकरस्य प्राणिनः खयमप्रलक्षे- 
णापि डश्वरज्ानेन स्वविषयेण सर्वासाक्षात्करणं संगच्छेत्‌ ततः सर्वस्य सवोथेवेदि- 
त्वसिद्धः ईश्वरानीश्वरविभागामावो भूयते 1" भ्रमाणप०. प° ६० । 

2 ““ख्ान्मतिरेषा ते युष्माकमसदादिशानपिक्षया अरधेज्ञानस्य ज्ञानान्तरवे्तवं 
अमेय खदैवुना साध्यते ततो नेश्वरश्ानेन व्यभिचारः तस्यासदादिज्ञानादिशचिषटत्वाव्‌ । 
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सू० १।१० ] ज्ञानान्तरवेदयज्ञानवाद्‌ः ` ९१३५९ 


त्वात्‌, न खल्दं विरि दण ध्ममविरि्टेपि योजयन्‌ पेश्वावक्तां 
लभते निखिखार्थवेदित्वस्याप्यखिलनज्ञानीनां तद्धत्पमसङ्गात्‌ ! इत्य- 
प्यसमीचीनम्‌; सखभावावटखस्वबनात्‌ । खपरपकारात्मकत्वं दहि 
ज्ञानसामान्य॑खभावो न पुनर्विरिटविज्ञानस्येव धर्मः! तंज. तस्योप- 
रम्भमा्जौत्तद्धर्मत्वे धानो खपरपकारात्मकत्वोपरुस्भात्‌ भ्रदीपे ५ 
तत्पतिचेधपसङ्गः । तत्खभावत्तर तंढत्तेर्षां निखिखार्थवेदित्वालु- 
षद्गग्येत्‌; तर्हिं प्रदीपस्य स्वपरप्रकाात्मकत्वे भायुवन्निखिखा- 
्थो्योतकत्वाजुष्गः किन्न स्यात्‌ ? योग्यतावदात्तदात्मकत्वावि- 
रेयेपि भदीपादेनि्यताथो योतकत्वं ज्ञानेपि समानम्‌ । ततो ज्ञानं 
सपर भ्रकादयात्मकं ध जञानत्वान्महेभ्वरज्ञानवत्‌ , अव्यवधानेनाथंप्र- १० 
काडाकत्वाद्धा, अथंग्रहणात्मकत्वाद्धा तद्धदेव, यत्पुनः स्परप- 
काद्छात्मकं न भवति न तद्‌ ज्ञानम्‌ अव्यवधानेनार्थभ्रकाराकम्‌ 
अथंग्रदणात्मकं वा, यथा चश्चुरादि । 

आ १.०. 5८ ६ भरमेयत्वात्‌' = धर्मिणो ९.6 + 
शर्य सिर्खश्च त्वात्‌" इत्ययं हेतुः, धर्मिणो ज्ञानस्या 
सिद्धेः । तत्सिद्धिः खद पव्यक्चषतः, अुमानतो वा पभमाणान्तरस्या- १५ 

जानधिकारात्‌ ? त्र न तावत्पत्यक्चतः; तस्येन्दियार्थसन्निकषं- 
जल्वाभ्युपगमात्‌ › तज्ज्ञानेन चश्चुरादीन्द्रियस्य सन्निकषाभावात्‌ । 
अन्यदिन्द्रियं तेन चास्य सन्निकर्षो च्यः । मनोन्तःकरणम्‌ , तेन 
चास्य संयुक्तसमवायः सम्बन्धः, तत्पभवं चाध्यक्षं धमिखरूप- 
आ्राहकम्‌-मनो हि संयुक्तमात्मना तत्रैव समवायस्तञ्ज्ञानस्येति; २० 


तद्युक्तम्‌ ; मनसोऽसिद्धेः 1 अथ “घटादिज्ञानज्ञानम्‌ इन्दि्र्थ- 


२ खपरप्रकाश्यात्मकत्वं ससं बिदितत्वं । २ असदादिश्ाने । .३ जन्यथा । 
४ निखिङं ज्ञानमखिटा्थेदि शानत्वादीश्वरश्ञानवत्‌ । ५ ता । ६ महेश्वरज्ञाने शम्भो 
च । ७ खप्रक्रियामात्रात्‌ । ८ रवो । ९ ईश्वरज्ञानवत्‌। १० असदादिज्ञानानां ।. 
११ शाक्तिः । १२ कतिपय। १३ चश्चुरादिना व्यभिचारः । १४ भिन्नविश्ेषणं । 
१५ परिच्छित्ति। १६ अभिन्नविशेषणं। १७ वसः । १८ किच्च । १९ षटादि- 
ज्ञानस्य । २० परेण । २१ चश्चरादिप्चभ्यः। २२ प्रेण। २३ इन्द्रियं । 
२४ मनः । २५ धटादिज्ञान । | | 








न हि विधि दृष्टं धर्ममविदिटेऽपि घटयन्‌ प्रक्षावत्तां ठभते इति; सापि न परीक्षा- 
सहा, ज्ञानान्तरस्यापि भ्रज्ञानेन वेचत्वे अनवस्थानुषंगात्‌ ।*” अमाणप० ० &०। 
7 न्यायकुमु० ए० १८३ । स्या° रल्ञा° ¶० २२२ । 
1 ^“अच्र प्रयोगे हेतुरा्रयासिद्धः खरूपासिद्धश्च धर्मिणो ज्ञानस्याप्रतिपत्तौ तदा- 
भितहेयलधमाप्र्तिपत्तः ।**“ तत्मसिद्धिः अध्यक्षतोऽनमानतो .वा भमाणान्तरस्या- 


जानधिकारात्‌ ।> सन्मति० दी ° ¶० ४७५ 1 ५० £ 2 
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१३६ भ्मेयकमल्माच्तेण्डे [ प्रथमपरि° ¦ 


सन्निकर्षं भव्यक्षत्वे सति ज्ञानत्वात्‌ चश्चुरादिप्रभवरूपादिन्ञा- 
नवत्‌" इत्ययुमाननत्तत्विद्धिरित्यभिधीयते, तद्प्यभिधानमाचम्‌; 
डेतोरपरसिद्ध विशेषणत्वात्‌ । न दहि घरादिज्ञानज्ञानस्याध्यक्षत्वं 
सिद्धम्‌, इतरेतराश्रयायुषङ्खात्‌-मनःसिद्धो दि तस्याध्यक्षत्व- 
९ सिद्धिः, तत्सिद्धौ च स विरोषणदेतुसिद्धेर्मनःसिद्धिरिति। विशेष्या- 
सिद्धत्वं च; न खल्टु घरज्ञानाद्धि ्मन्यज्ज्ञानं द्ादकमनुभूयते । 
खखादिसंवेदनेनै व्यभिचार्य; तद्धि पव्यश्चत्वे सति ज्ञानं नं 
तजन्यमिति । अस्यापि पक्षीकरणान्न दोप इत्ययुक्तम्‌; व्यि- 
चारवेषयस्य पक्षीकरणे न कथिद्धेतव्येभिचारी स्यात्‌ 1 .अनिदयः 
१० उाब्द्‌ः परमेयत्वाद्‌ घटवत्‌" इत्यादेरप्यात्मादिना न व्यभिचार स्तस्यं 
पक्षीकतत्वात्‌ । पत्यक्षादिवाधोभ॑यज्न समाना । न हि शघरखादि- 
चत्खुखाद्ययविदितस्रूपं पूर्यमुत्पन्नं पुंनरिन्द्रियेण सम्बध्यते ततो 
ज्ञानं हणं चः इति खोक पतीतिः, प्रथमसमेवे्टानिषए्टविपयाल- 
भवानन्तरं खभ्रकाडात्मनो.ऽस्योद्‌यभरतीतिः । 


१५ सात्मनि क्रियाविरोधान्मिथ्येयं भरतीतिः, न दि खुतीक्ष्णोपि 
खङ्ग आत्मानं छिनत्ति, खदिष्षितोपि वा नरखवटड्धः खं स्कन्धमा- 
रोहतीत्यप्यसमीचीनम्‌; खात्मन्येव क्रियायाः प्रतीतेः । खात्मा 
दि क्रियायाः खरूपम्‌ , च्िर्योवदात्मा वा ? यदि सखरूपम्‌, कर्थ 
तस्यास्तज विरोधः खरूपस्याविरोधकरत्वात्‌? अन्यथा सर्व भार्वानां 


 अनुमानक्षानेन व्यभिचारस्तत्परिदाराथ प्रलक्षत्वे सति अदणम्‌ । २ अन्यथा । 
इ देतोः। ४ घटज्ञान । ५ इन्द्रियाथेसन्निकर्पजं न भवति ६ प्रमेयेन। 
७ आत्मनोऽनित्यत्वे खुखादिसंवेदनय्यन्दियार्थसन्निकर्थजत्वे च । < पश्चात्‌ । ९ मानसं 
करणरूपम्‌ । २० सुखादिसंवेदनस्य । ११ प्रकादलक्षणायाः। श्रता | 
१३ आत्माथैवाचकसद्यन्दपक्षे । १४ आत्मीया्थवाचकसखदयब्दपन्े। १५ विरोध- 
कत्वे । १६ घटादि । 


1 ^“न; अख हेतोरप्रसिद्धविशेषणत्वात्‌ , नहि घटादिज्ञान्ानस्य अध्यक्षत्वं सिद्धम्‌ 
इतरेतराश्रयत्वात्‌ । सन्मति० ° पृ० ४७६ 

2 ““सुखसंवेदनेन व्यभिचारी च; तथादि-तत्संबेदनमध्यक्षत्वे सति ज्ञानं न च 
तज्जन्यमिति व्यभिचारः । अथासापि पक्षीकरणाददोषः, तथादि-खखादिसंवेदनमि- 
न्द्िया्थसज्ञिकर्षजम्‌ अध्यक्षन्ञानत्वात्‌ चक्चरादिप्रभवरूपादिवेदनवत्‌ , खखादिवां भिन्न- 


ज्ञानवेद्यः यत्वात्‌ घटवत्‌ ।2 - सन्मति० टी° प० ४७६ 
8 ““स्वात्मनि दृत्तिविरोधात्‌, नदि तदेव अंयल्यम्रं तेनैव अंयुल्यगरेण स्पृद्यते,. 
सैबासिधारा तथेवासिधारया चिवि 2 - स्फुटार्थं-अभिध० ¶० ७८ 


4 «*स्वात्मा हि क्रियायाः स्वरूपं क्रियावदात्मा बा {` आप्तप० प° ४७ । न्याय्‌~ 


कुसु° प० १८८ ! स्या० रल्ला० ० २२१। 
(~(-0. 9\/8011। 11181180 ©॥1 (7180111) \/608 |\५॥५।| 8181851. [1411260 0 €810011 


सू° १।१० 1] ज्ञानान्तरवेदयज्ञानवादः ९३५७ 


खरूपे बिरोधाचिस्खरूपत्वाजुषङ्गः 1 विरोधस्य दिटत्वा्च न 
क्रियायाः खात्मनि विरोधः । क्रियावदात्नी तस्याः खात्मा इव्य- 
प्यसङ्गतम्‌ ,  क्रियावलयेव दस्याः भतीतेस्तज् तद्धियोधासिद्धेः 
अन्यथा सवेक्ियाणां निराश्रयत्वे सकटद्रव्याणां चा.ऽक्रियत्वं 
स्यात्‌ 1 न चवम्‌ ; कमेस्थायास्तस्याः कंसणि कठेद्थायच् कतरि ५ 
प्रतीयमानत्वात्‌ । किञ्च, तंजोत्प्तिखक्षणा क्या विध्यते, परि- 
स्यन्दात्मिका, धात्वर्थरूपा, ज्ञषिरूपा वा ? यद्युत्पत्तिखश्चणा, सा 
विरुध्यताम्‌ 1 नखलु “ज्ञानमात्मानमुत्पादयति' इव्यभ्यजुजानीमः 
खसामग्रीविरोषवदात्तदुत्पच्यभ्युपगमात्‌ 1 नापि परिस्पन्दात्मि- 
कासो तज विरुध्यते, तस्याः द्रव्यच्रत्तित्वेन ज्ञाने सच्वस्येवास- १० 
स्भवात्‌ 1 अथ चघात्वर्थरूपा; सा न विरुद्धा “भवति तिष्टति 
इत्यादि क्रियाणां क्रियावव्येव सवैदोपटन्धेः। ज्ञ भिरूपक्रियायास्तु 
विरोधो द्रोत्सारित एव; खरूपेण कंस्यचिद्धियोधासिद्धेः 
अन्यथा प्रदीपस्यापि स्वप्रकादानविरो धस्तद्धि खकारणकटखापात्ख- 
यरभ्रकारात्मकसेवोपजायते भदीपवत्‌ । “ , १५ 
कनक्छियायाः कर्मतया खात्मनि वियोर्धेस्ततोऽन्यत्रैव कर्मत्व 
द्रोनादिव्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; भ्रदीपस्यापि खपकादानवियो- 
धाजुपङ्ात्‌ । यदि चेकर्चं दष्टो धमः सं्व॑जाभ्युपगस्यते, तं 
घटे भरभाखरोष्ण्यादिधमादपर्व्धेः प्रदीपेप्यस्याभावप्रसङ्गः, 
रथ्यापुरुपे वाऽसवेज्ञत्वद्‌शेनान्मदेश्वरेप्यसर्वज्ञत्वाचुषङ्गः । अन्न २० 
वस्तुबेचिव्यं सम्भवे ज्ञानेन किमपराद्धं येर्नीजौसो नेष्यते ? 


किञ्च क्नान्तरापेक्षया क्त्र कर्स॑त्ववियोधः, खरूपापेश्षया वा? 





१ अभाव । २ अथै। ३ सरूप 1 ४ ओदने पचति देवदत्तः! ५ न बिरोधः। 
£ आमं गच्छति देवदत्तः। ७ ज्ञाने । ८ भवता प्रेण । ९ परेण । १० वयं जनाः। 
११ स्वात्मनि । १२ देवदत्तादौ । १३ जानाति । १४ स्वात्मनि । १५ अथस्य । 
१६ असदादिन्नान । १७ कुतः । १८ षटादौ । १९ किच्च । २० स्वच्छिदिक्रियां 
अति कसैत्वविरोधलक्षणः। २१ खद्भादौ । २२ शाने । २३ माखवरोष्ण्यसर्वंशत्वलक्षण । 
२४ केन । २५ सखपरप्रकाद्यरूपो वैचिन्रयक्तम्भवः । २६ परेण । २७ ज्ानक्रियार्यां । 





1 “का पुनः खरात्मनि क्रिया विरुद्धा परिस्पन्दरूपा धातवर्थरूपा वा { -तच्वाध्‌- 
-छो० पृ० ४२ । स्या० रला पृ २२८ । ““का पुनः स्वात्मनि क्रिया विरुध्यते ह्षि- 
रुत्पत्चिवी १ आतप पृ० ४७। स्याद्वादमं ° ० ९३ । ““उत्पत्तिङपा, परिस्पन्दा- 
त्मिका, धात्वर्थस्वभाका, ज्ञधिलक्षणा वा {*  न्यावङ्छ° ४० १८७ । 

2 ८“किंच, ज्ञानान्तरापेक्षया तत्र कर्मत्व विरोधः स्वरूपपिक्षया वा £ न्यायङुमु° 
९० १८८ । | | । 


((-0. 98111 ^1111811800 1 (7180100) \/€५8 [\॥6|1। 8181831. [14112680 0 60810011 


१३९८ प्रमेयकमरमात्तेण्डे { भ्रथमपरि° 


परथमपक्षे-महेश्वरस्यासवेज्ञत्वप्रसङ्गस्तञ्ज्ञानेन तस्याऽवेद्यत्वात्‌ चा । 
आत्मसमवेतनन्तरज्ञौनवेयत्वाभावे च 


 ““सखसमवेतानन्तरज्ञानवेदयमर्थज्ञानम्‌'ः | | इति मन्थ 
विरोधो मीमांसकमतंभवेच्चश्च स्यात्‌ । क्ानान्तरापेक्चया तस्य 
५ कर्मत्वाविरोधे च-खरूपापेक्षयाप्यविरोधोऽस्तु खद किरणव- 
त्खपरोद्योतनखभावत्वात्तस्य । कर्सत्ववचच ज्ञानक्रियातोऽ्थौन्तर 
सयव करणत्वद्द्रानात्तस्यापि तच वियोधोऽस्त विदेपौाभावात्‌। 
त॑था च लंनिनादमथं जानामि इत्र ज्ञानस्य करणतया भती- 
तिने स्यात्‌ । 


त विरोषणज्ञानस्य करणत्वादिरोष्यज्ञानस्य तत्फटत्वेन क्िया- 
त्वोत्तयोभद एवेत्यपि श्रद्धामाच्रम्‌ ; “विशेषणज्ञानेन विदोप्यमहं 
जानामिः इति प्रतीत्यभावात्‌ । “विदोपगज्ञानेन दहि “विदोपणं 
विरोष्य्ञोनेन च विदोष्यं जानामिः इदययखिखजनोऽचमन्यते 1 


च्छि, अनयोर्विषयो भिन्नः, अभिन्नो वा। थमपक्चे-विरोपणवि- 

९५ रोष्यज्ञानद्धयपरिकस्पना व्य थो ऽर्थभेदाभावाद्धारावादिविज्ञानवत्‌। 
दवितीयपक्चे चनयोः भरमाणकट्व्यवस्थाविरोधोऽशथोन्तरविषयः- 
त्वाद्‌ धरपरज्ञानवत्‌ 1 न खल्दुं घरज्ञानस्य पट ज्ञानं फलकम्‌ । न 


चान्यं व्याप्ते विदोषणज्ञाने ततो ऽथौन्तरे विरोप्ये परिच्छित्ति- 
यैता \ नँ हि खदिरादादुत्पतननिय(प)तनव्यापारवति परो 
2२० ततोऽन्यत्र धवादो छिदिक्रियोत्पद्यते इत्येतत्प्रातीतिकम्‌ । िङ्ग- 


१२ असदादिन्ञानस्य । २ अरथमक्ञान । ३ द्वितीयन्ञानेन । ४ कित्र । ५ योगस्य । 
& करणज्घानं न प्रलयक्ष॒ कर्मैत्वेनाप्रतीयमानलत्वात्‌। ७ शानान्तरेणाप्यप्रलक्षत्वात्‌ । 
८ स्वरूपापेक्षया कर्मैत्वविरोधं रमः । श्ञानान्तरापेक्षया किं कर्त्वनिरोधोस्ति । 
९ परेणाद्गीकृते। २० किञ्च । ११ कुढारादेः।! १२ श्चानाद्धिन्नस्य करणत्वस्या- 
बिशेषात्कमैत्ववत्‌ । १३ श्ानकरणत्वविरोघे सति । १४ करणन्चानेन । १५ पक्षे । 
२६ खोके। १७ करणन्नानक्रियाश्नानयोः। १८ नीलादिश्षानेन दण्डादिज्ञानेन 
वा। १९ जानामि। २०.उत्पादिकं दण्डीव्यादिकं । २१ ता। २२ विशेषण- 
श्नान विदोष्यज्ञानयोः । २३ विदोषणश्चानविरशेष्यज्ञानयोः । २४ भिन्नविषयत्वात्‌ । 
२५ कित्र । २६ नीखादौ विद्ेषणे । २७ सति 1 २८ उत्पलादो । २९ ज्ञानं । 
३० कर्थं । २३१ सति। ३२ धूमादिशानख । 





^प्रमाणफलते बुध्योर्विरोषणविशेष्योः । 

यदा तदापि पूवो क्ताऽभिन्ना्थत्वनिराक्रिया ॥” मीमांसारो० १० १५६ । 
~ 1 ‹“विह्ञेषणश्ानं करणं विदेष्यज्ञानं तत्फकतवात्‌ ज्ञानक्रियेति चेत्‌; स्यदेवं यदि 
विश्चेषणश्चानेन विशेष्यं जानामीति अतीतिरुत्पचते ।* स्या° रला० १० २२८ । 


((-0. 9\/8011। 11181800 1 (7180101) \/6€५8 [५॥16५|1। \/8181831. [1411260 0 66810011 


सू० १।१० | ज्ञानान्तरवे्यज्ञानवाद्‌ः १३९ 


ज्ञानस्याचुमानज्ञाने व्यापारदर्यनादर्चाप्यविरोषै इद्यप्यसम्भ्व्यं 
तंद्वत्रमभावेनाच ज्ञानद्धयाुपटब्धेः, एकसेव हि तैयोग्रौहकं ज्ञान- 
मजु्रूयते । न चाज _विषयभेदाञ्कञानभदकल्पना; संमनेनन्दिय- 
ग्राह्ये योग्यदेद्ावस्थतेर्थ घटपटादिवदेकस्यापि ज्ञानस्य व्यापारा- 
विरोधात्‌ । न च घटादावपि ज्ञानभेदः समानगुणानां युगपद्धा-५ 
वानभ्युपगमात्‌ । कमभावे च पतीतिविरोधः स्वैज्ञाभावच् । 
युगपद्धावाभ्युधगमे चानयोः सव्येतरगोविपाणवत्कायैकारणमा- 
वाभावः । विदोपणविश्चेष्यज्ञानयोः कमभलेप्याद्यु्र्था _ योगप- 
द्याभिमाने यथोत्परुप्द्तच्छेद इव्यप्यसङ्गतम्‌; निखिरभा- 
वानां क्षणिकत्वभसङ्गात्संवतरर्शत्वाध्यवसायस्याद्युवत्तिथच्रत्त- १० 
त्वात्‌ 1 भल्यक्षभ्रतिपन्नस्यीस्य द््टान्तमाप्रेण निषेघविरोर्धच, 
अन्यथा उदि राङ्ख पीतविश्चमद्शेनत्छुबणेपि तद्धिश्चमः स्यात्‌ । 
सूतस्य खूच्य्रस्यौत्तयधयेसिितसुत्पटपजदातं युगपत्पाश्मशक्तेः 
ऋमच्छेदेप्यादुचस्या योगपद्याभिमानो युक्तः, पुंसस्तु खावरण- 
श्षयोपशमापेक्षस्य युगपत्खपरभकादानखभावस्य समप्रेन्द्रियस्या- १५ 
म्रा्रार्थग्रादिणः स्यममूत्तेस्य युगपत्खविषय्रणे विरोघाभा- 
चात्‌ किन्न युंगपञ्ज्ञानोत्पत्तिः ? 

न च मनोपि खंच्य्रवन्मू त्तेमिन्दिःयाणि तूत्परुपत्रवत्परस्पर- 
परिदारस्थितानि युगपत्पराप्ुं न समर्थमिति वीच्यम्‌; तथाभूतस्या- 
स्याऽसिद्धेः ! युगपञ्ज्ञानोत्पत्तिविभ्रमात्तत्सिद्धो परस्पराश्चयः-- २० 


१ अरन्यादिच्चाने । २ विेष्यपरिच्छित्तो । ३ विद्चेषणज्ञानन्यापारस्य । ४ लिङ्ग 
लिङ्गिन्ञानस । ५ नीलोत्ल्योर्विशेषणविद्ेष्ययोः । £ एक । ७ अगन्यादि ॥ 
< श्ञानानां। ९ नैयायिकानामनभ्युपगमात्‌ । १० पररैः। ११ ङत्वा। १२ कल्पना। 
१३ क्थं। १४ घटपटादिपदाथे। १५ एकोयमिलयध्यवस्तायः । १६ विेषण- 
विकशेष्यञ्चानयैगपचस्य । १७ किञ्च । १८ अविरोषे। १९ विश्चेषणविशचष्यरूप ॥ 
२० कर्व । २१ करमरूपाणि। २२ परेण । 





1 ^“न चात्र विषयभेदाञ्ज्ञानमेदकल्पनोपपत्तिमती; समानेन्दरियग्राघ्चे योग्यदेशा- 
वसितेऽथं घटपटादि वदेकस्यापि ज्ञानंसख व्यापाराबिरोधात्‌ । ° स्या० रला० ¶० २२ ०॥। 

2 ““मूत्तेस्य सूच्य्स्यौत्तराधर्वग्यवरिथतसुत्पर्पत्रश्तं युगपद्‌ ग्यापुमश्चक्तेः ` क्रम 
भेदेऽप्यादयुत्तेः यौगप्ाभिमान ` इति युक्तम्‌ , आत्मनस्तु क्षयोप्मसन्यपेक्षस्य युग 
पत्‌ स्वपरप्रकाश्चनखमावस्य सखयममूरसैस्याप्ासारथग्रादिणो युगपत्‌ स्वविषयग्महणे न 
कश्िद्धिरोप शति किन्न युगपञक्ानोसपच्तिः ।* सन्मति° टी ° ४० ४७८ । 

8 “नच ` मनोऽपि सृल्यग्मवन्मततमिन्दियाणि तत्पलपत्रव प्रस्परपरिहारसित- 


सरूपाणि न युगपदा समर्थमिति न जुगपज्जानोतपचचि-; ` वथाभूतस्वय तदवाऽ 
सिद ।*» च - सन्मति यी° ० ४७८ ॥ ` 
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१४० ˆ प्रमेयकमर्मार्च॑ण्डे [ प्रथमपरि° 


तद्धिश्रमसिद्धौ हिः मनःसिद्धिः, ततस्तद्धिश्रमसिद्धिरिति। “चश्चु- 
रादिकं ऋमवत्कारणोपेक्चं कौरणान्तरसाकव्ये क्षव्यप्यय॒त्पा्योत्पी- 
दकत्वाद्धासीकत्तयोदिवत्‌? इत्यजुमानत्तित्सिद्धिरित्यपि मनोरथ- 
माम्‌; भवद्‌भ्युपगतेन मनसेवानेकान्तात्‌ । न दि तत्साकय्ये तत्‌ 
५ तथाभूतमपि #मवत्कारणान्तरापेक्षमनयैस्थाप्रसङ्गात्‌ 1 किश्च, 
अचुत्पाद्योत्पादकत्वं युगपत्‌ , करमेण व! ? युगपचेदिशदो दर्यः, 
तथोत्पाद्कत्वस्याकरमिकारणाधीनत्वात्‌ मरसिद्धसदभाव्यनेककां- 
येकारि्सौमग्रीवत्‌ । क्रमेण चेदलिद्धः, ककटभश्षणादौ युगपद्रूपा- 
दिज्ञानोत्पादकत्वभतीतेः । आयुरस्य विश्रमकट्पनायां क्तम्‌ । 
१० तन्न मनसः सिद्धिः । 


सिद्धो ५. ् निर॑रं श्रोरेकदेरोन @ ० 2 
„. सिद्धा वान संयोगः, निरंशयथोरेकदेरेन . संयोगे सां दात्यम्‌ । 
सवात्मनेकत्वम्‌ उभयव्याघातकारि स्यात्‌ । “थच' संयुक्तं नस्तत्र 


२ मनः1 २ यद्यदुत्पादकं तत्तत्रमवत्कारणापेक्षम्‌ । इ आलोकरूपादि । 
` ४ श्ञान। ५ ता1 £ उत्ादकत्वादित्युच्यमाने नानाद्भूोत्पादकैरन नावीजरनेकान्तस्त- 
ज्यवच्छेदाथेमनुत्पायोत्पादकत्वादिःत्युक्तं तथापि बीजैरेवानेकान्तस्तव्यवच्छेदाथं कारणान्त- 
साकल्ये सतीत्युक्तम्‌ । एकसब्दध्चुरादिलक्चणात्कारणादपरमालोकरूपलक्षुण कारणान्तरं 
कारणान्तरसाकल्ये सलयनुत्पायोत्पादकं न भवति किन्तूर्पादकमेव बीजम्‌ । ७ दस्तः 
कमवत्कारणमन्र ! < मनः 1 ९ पर । १० साधनस्य । ११ मनः। १२ अन्यथा। 
२३ क्रमसराध्ये यक्रममेव्‌ साधयेत्‌ । १४ निदः शब्दः कृतकत्वात्‌ । १५ भङ्क- 
रादि । . १६ बीजानि । १७ क्षिव्युदकादिलक्षणा । १८ यथा बीजलक्षणा सामग्री 
धित्युदकादिलक्षणाऽक्रमकारणाधीना 1 १९ चक्रादीनां । २० तद्धि्नमसिद्धो दहि 
मनःसिद्धिस्ततस्तद्विज्नमसिद्धिरिति दूषणं । २१ खभ्रक्रियामात्रेण । २२ अत्मना । 
२३ आत्ममनसोः । २४ घटते । २५ संयोगे ! २६ मनोभ्युपगम्य तत्र किञ्च । 
२७ आत्मनि । २८ समवायिनि । 





1 आत्मेन्द्रियाथीः करणान्तरपेक्षाः सद्भावेऽपि भनुत्पाचोत्पादकत्वात्‌ । ये हि 
सद्धावेऽपि कार्यमनुत्पाय प्श्वदुत्पादयन्ति ते सपिक्षाः यथा तन्त्वादयः भन््संयो- 
-गापेश्चा इति 12 भरञश्च० ब्यो० पृ० ४२४। प्रशण० कन्द्० १० ९०। 

-2 ^“किंच, अनुत्पा्ोरपादकत्वमस्य क्रमेण, युगपद्वा विवक्षितम्‌ ।› 
न्यायङुसु ° प° २७१ । 
3 “सिद्धौ बा न संयोगः, निरश्चयोरात्ममनसोरेकदेेन संयोगे सां दत्वम्‌ ।* 
= | न्यायङ्कमु० ए० २७३ । 
. «नच निरश्योरात्ममनसोः संयोगः संभवी, एकदेशेन तत्संयोगे सांशत्वपरसक्तेः) 
-सवौत्मना संयोगे उभयोरिकत्वप्रापेः ॥* ` सन्मति° टी ° ¶० ४७६ । 
1: (यिज यत्र मनः संयुक्तं तन समवेतं शानं समुत्पादयति तदा सर्व॑त्मनां 
((-0. 8011 11181184 1 (7?18010|) \/6५8 [५0५ 81811891. [1411260 0 66810011 


क 1 


सू० १।१० 1] ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवाद्‌ः ९४१ 


संमवेते ज्ञानसुत्पादयति' ` इत्यभ्युैगमे चाखिलात्मसमवेत- 
सुखादौ ज्ञानं जनयेत्‌ तेषां निवयव्यापित्वेन मनसा संयोगो ऽ- 
विशेषात्‌ 1 तथा च परतिप्राणि भिन्नं मनोन्तरं व्यर्थम्‌ 1 यैस्यं 
्यन्मनस्तंत्तत्समवायिनि ज्ञानदेतुरियप्यसारम्‌ , पतिनियतात्म- 
खम्बन्धित्वस्येवाचा सिद्धेः । तद्धि -तत्कायत्वात्‌, तदुपज्किर्यमाण- 
त्वात्‌, तत्संयोगात्‌, तद्‌टदष्रमेरितर्त्वात्‌, तदात्मभ्ररितत्वाद्धा 
स्यात्‌ ? न तावर्खत्कायेत्वेन तत्सम्बन्धिता; निदे तदयोगात्‌ 1 
नाप्युपञ्छि्ैमाणत्वेन; अर्नेधियाप्रहेयातिरईयि तस्याप्यसम्भवात्‌ 1 
नापि संयोगात्‌; सर्वजस्याविरोषात्‌ । नापि “यर्ददष्टभ्रेरितं 
्रचतेते निविंतेते चा तत्तस्यः इति वाच्यम्‌; अचेतनस्यादणा १० 
स्यानिण्देौादिपरिदारेणेष्देखादौ तस्मेरणासम्भवात्‌ , अन्यथ 
भवरक द्पनावेफस्यम्‌ 1 न चेश्वरस्यादण्पेरणे व्यापारात्साफ- 
स्यम्‌, मनस एवासो प्रेरकः कट्प्यताम्‌ क परस्पर्या ? तस्य 





१ सखखाद्ा । परेण । ३ मनः कतर 1 ४ निखिलात्मनाम्‌ । ५ एकस्थव मनसः 
सम्भवे सति । & मानसतान्तरं । व्यथं भवतीत्युक्ते परः प्राह । ८ आत्मनः! 
९ कत । १० उुखादः। ११ भवति। १२ जीव। १३ अस्यात्मन इदं मन इति। 
१४ मनसि । १५ मनो धरम प्रतिनियतात्मस्तम्बन्धि भवतीति साध्यम्‌ । १६ प्रति- 
नियतात्म । १७ मनसः । १८ मनसः । १९ मनसः! रण्ता। २१ भा॥ 
२२ मनसः! २३ मनसः! २४ मनस्षः 1 २५ मनसः । २६ नित्यपरमाणुपरिमाणं 
मन इति वचनात्‌ । २७ आत्मना! २८ आरोपयितुमशक्य । २९ स्फोटयितैम- 
दाक्य। ३० अतिशये मनसि। ३१ आत्मसु! ३२ ता। ३३ अनिष्टात्‌। 
३४ परेण । ३५ काल । ३६ मनः । ३७ विषये । ३८ प्रेण । ३९ महेश्वरेणा 
दृष्टं र्यते अदृष्टेन मन इति परम्परा तया 1 ४० अदृष्ट । 





व्यापितया समानदेश्लेन मनससतैः संयुक्तध्वाव्‌ स्वात्मसमवेतद्खादिषु तदेवैकं 
ज्ञानमुत्पादयतीति भ्रतिप्राणि भिन्नमनःपरिकल्पनमनथेकमासञ्येत ।*? 
सन्मति० टी ० पृ० ४७६ । न्यायङ्कञु° १० २७१॥ 
1 “न हि तत्कार्यत्वेन तत्सम्बन्धिवा, तस्य॒ नित्यत्वाभ्युपगमाव्‌ > तत्र चानाधे- 
याप्रहेयातिद्यये तत्कार्यताऽयोगाव्‌ ।22 सन्मति° टी ° प° ४७६ । 
2 «नापि संयोगाद्‌ , तस्वापि तत्रैकदेशेन सवौत्मना वाऽयोगात्‌ ।” 
सन्मति० टी ० ए० ४७६ । न्यायङ्कुसु० १० २७२ । 
8 ^“नच यददृष्टभरितं तस्मवततैते तत्सम्बन्धीति वक्तव्यम्‌; अद शति 
भरतिनियतविषय्‌ (ये) तस्ेरकत्वायोगाद्‌» अररकतनै वा ह्रपरिकरपनानियभ्येमसक्ते 


सन्मति० य° ५० ७६ । न्यायकुय ° ९०२७२ । 
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१४२ ` भरमेयकमरमात्तेण्डे [ भ्रथमपरि० 


सवै साधारणत्वाच्चातो न तन्नियमः । 'चौदष्रस्यापि पतिनिर्यमः 
सिद्धः; तस्यात्मनोऽव्यन्तभेदात्‌ समवायस्यापि सं्बजाविदोषात्‌ । 
येनौत्मना यन्मनः परेयेते तत्तस्य इत्ययुक्तम्‌, अलुपरुब्धस्य 
म्रेरणासम्भवात्‌। 


५. किञ्च, ईश्वरस्यापि खसंविदितज्ञानानभ्युपर्ममे “सदर्खद्गैः 
कस्यचिदेकञ्ञानालम्बनोऽनेकःत्वात्पश्चाङ्गखवत्‌' इत्य पश्चीरकृते- 
कंदेरोनं व्यभिचारः-तञज्ञनान्यसद्‌ सद्धगेयोरनेकत्वाविदयोयेप्येक- 

१ १५ ध % @ क, कि 
ज्ञानारुस्बनत्वाभावादेकराखाप्रभवत्वौयुर्मनवंत्‌ । खंसंविदित- 
5.9 १८ नेनेवं १९. __ = = नोव्य (~ 29 ध 
त्वाभ्युपगमे चास्य अनेनैव परमेयत्वहेतोव्यैभिचार ईर्युक्तम्‌ । 
१० .अस्मद्‌ादिज्ञानापेक्षया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवे्यत्वं साध्यत्ते' इलयत्रा- 
 प्युक्तम्‌ । 


.. किञ्चाये नि सति, असति वा दवितीयंक्षानञुत्पयते ? सति 
च्ेत्‌-युगपञ्ज्ञानाय॒त्पत्तिविरोर्धः । असति चेत्‌; कस्य तद्धा 
हकम्‌ ? असतो अरहणे दवि चन्द्रादिज्ञानवद्‌स्य आन्तत्वभर्सङ्कः 1 


१५ किञ्च, अस्मदादीनां त॑ज्ज्ञानान्तरं भलयक्म्‌ , अघरव्यश्चं वा! यदि 
प्रत्यक्षम्‌-खतः, ज्ञानान्तराद्धा 2 खतश्चेत्‌, ्रथममप्यर्थज्ञानं खतः 
अव्यञ्षमस्तु1 ज्ञानान्तरात्पयक्षत्वे तदपि ज्ञानान्तरं ज्ञानान्तरात्य- 
त्यस्षमिदयनवस्था 1 अप्रदयक्षं चेत्‌ कथं तेनाद्यज्ञानच्रदणम्‌ ? खय- 





१ किच्च! २ असेदमटृ्टमिति 1 ३ मात्म गगनादौ । ४ परः । ५ द्रव्य 
गुणकर्म सामान्यविशेषसमवायरूपः सद्ग: । & ्राक्रध्व॑सेतरेतराल्यन्ताभावरूपोऽस- 
दग: । ७ पारिचचेष्यादीश्वरस्य । ८ युणरूपेन विज्ञानेन । ९ सद्गण । १० ईश्वर । 
११ इन्द्रः 1 १२ ईश्वरज्ञानान्यपदाथयोरेकल्ञानालम्बनत्वे स्संविदितत्वभसङ्गः । 
१३ पकानि एतानि फलानि ! १४ एवं ! १५ दितुः । १६ व्यभिचार परिदारार्थं । 
२७ परैः । १८ ईश्वरस्य । १९ गुणरूपेण महेश्वरश्चानेन 1 २० स्वभावालम्ब- 
नादिति । २१ स्वभावालम्बनादिलादि। २२ असदादेः। २३ श्चानान्तरम्‌ । 
२४ भवन्मते । २५ शान । २६ अर्थशञानं ान्तमसद्भदणात्‌ । २७ द्वितीयम्‌ । 





" ` { ^“नच येनात्मना यन्मनः ्रेथैवे तत्तत्सम्बन्धि इति अतिनियमः अदृष्टवदा- 
त्मनोऽपरि अचेतनत्वेन तत्परतयत्रेरकत्वात्‌ । चेतनत्वेऽपि नादुपलब्धस्य त्ररणम्‌ 1?” 
सन्मति ० री० पृ० ४७७; न्यायङ्कसु ° ० २७२ । 

% (किंच, स्वसंविदितज्ञानानभ्युपगमे सदसद्वगैः कस्यचिदेकश्ञानाम्बनः ने- 
अत्वात्पन्राङ्खवत्‌ इत्यत्र प्षीङृतैकदेशचेन ग्यभिचारः› तञ्जानान्यसदसद्गंयोरनेकत्वा- 
¶विदचेषेऽपि पकक्चानाठम्बनत्वामावात्‌ पकद्याखाप्रभवत्वाचुमानवत्‌ ॥'* 

त ९ + ` सन्मति० दी° १० ४७७ | 


ह, * । 
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मभव्यक्षेण कञानान्तरेणात्मान्तरंज्ञानेनेवास्थ अदणविरोधात्‌ । नलु 
क्ानस्य खविषये ग्रदीतिजनकत्वं ग्राहकत्वम्‌ , तच्च ज्ज नान्तरेणा- 
हीर्तस्यापीन्द्रियादिवयुक्तमिदयपि मनोरथमाचम्‌ ; अर्थज्ञान- 
स्यापि ज्ञानान्तरेणाग्रदीतस्येवार्थग्राहकत्वायुषङ्गात्‌ 1 तथा च क्षान- 
ज्ञान परिकव्पनवैय््यं मीसांसक्प्रताषङ्ग्च । ष्‌ 


-लिङ्गब्दसादद्थौनां ्चखदीतानां खिंधये विज्ञानजनकत्वभ- 
सङ्गात्तद्िर्पय विज्ञानंन्वेपणानर्थक्यम्‌ 1 !उभयथोपरस्माद्दोषः 
ईव्यभ्युपंगसेपि किश्चिद्धिंङ्गादिकमज्ञर्तिमेव च्चुरादिकं ठु ज्ञात- 
मेव स्वविषये परसितिमुत्पीदयेत्तत एव । अथ चक्चुरादिकमेवा- 
ज्ञातं खविषये परमितिनिमित्तम्‌, न लिङ्गादिकं तत्तु ज्ञातमेव १० 
नान्यथाऽतो नो्भ्थनोद्चयथापमसङ्कः परतीतिविरोधात्‌ , नन्वेवं यथा 
अर्थज्ञानं ्ञातमर्थं क्ञसिनिमित्तम्‌, तथा ज्ञानज्ञानमपि लनिऽस्तु, 
तत्राप्युभयधापरिकस्पने पतीतिविरोधाविदोषात्‌ । यथेव हि- 
{विवादा्ननं चुरी यज्ञातमेवाथे प्िनिमित्तं तच्वादस्मच्श्चुरादि- 
चत्‌ । छिङ्कादिकं तु ज्ञातमेव कचिञ्ज्ञसिनिमित्तं तस्वादुभयवादि- १५ 


, १ द्वितीयेन । २ सन्तानान्तर। ३ चानस्य । ४ द्वितीयं । ५ भर्थश्चाने। 
£ परिच्छित्ति। ७ कथ्यते । ८ तृतीयज्ञानेन । ९ दितीयज्ञानस्य । १० अदृष्टादि। 
२९१ ३प्‌। १२ मीमांसकमते अगृदीतस्येव (परोक्षस्य ) ज्ञानस्यार्थ्मादकत्वात्‌ । 
२३ गामभ्याजेलयादि । १४ संशासं्चिपतम्बन्धप्रतिपत्तेः कारणं साड्दयं । १५ किच्च । 
१६ अनुमेये । १७ गामभ्याज्ञेलयादिवाक्याये । १८ लिङ्गादिश्वासौ विषयश्च । 
१९ इन्दरियस्याचातस जिन्गादेर्वातस्य । २० न व्वन्ञातं जापकं नाम। २१ ग्रही 
तस्यागरृदीतस्य च गृहीतिजनकत्वेन । २२ अर्थज्ञानतद्वादकश्ानवच्च । २३ परेण । 
२४ परकीयं । २५ असदादिकं चखिङ्गन्तु न्ञातमेव । २६ प्ररकीयं । २७ परस्य । 
२८ चक्षुरादौ लिङ्गादौ च । २९ यथाक्रमं च्ातत्वाज्ञातत्वप्रकारेण । ३० इति चेत्‌ । 
३१ उभयथोभयत्र विकट्पे प्रतीतिविरोधप्रकारेण । ३२ शातं । ३२ शक्िनिमित्तं । 
२४ ज्ञाने । - ३५ एकं शातमपरं चाश्ञातं खविषये भरमितिजनकरम्‌ । ३६ परस्य । 
३७ परकीयम्‌ । ३८ अग्रलक्षत्वाविद्चेषामावात्‌ । ३९ परस्य ! ४० स्वविषये । , 


नो 

1 ^“खान्मतम्‌-चक्षुरादिकमेवाश्चातं खविषय्प्तिनिमित्तं दृष्टं न तु ईिगादिकम्‌ , 
तदपि ज्ञातमेव नान्यथा ततो नोभयत्रोमयथाप्रसङ्गः भतीतिविरोधादिति; तहिं यथा 
अर्थश्चानं व्यवसित्तम्श्रपिनिमित्तं तथा च्ानज्ञानमपि ज्ञानेऽस्तु, तत्रापि उभयथा परि- 
करपनायां . प्रतीतिवितोधस्याविद्येषात्‌ । कथा युनःप्तीला अत्र॒ विरोध इति : चेत्‌ 5 
चश्चरादिषु क्येति समःपर्लुयोगः । विवादाप चश्वरादिकमञ्ञ तमेव अर्थश्पिनिमित्ं 
चश्चुरादित्वात्‌-°~ ` तथा विवादाध्यासितं ईिगादिकं ज्ञातमेव . कचिद्विङपिनिमित्तमू 


लिन्नादिलवाव्‌, यदित्थं तदित्थं यथोमयवादिभसिद्धं भूमादि, तथा च विनाद्य 
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१४४ भमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


भसिद्धधूमादिवत्‌' इत्यचमानप्रतीद्याचोभयथा कल्पने विरोधः 
तथा “्ञानज्ञानं ज्ञातमेव स्रविषये ज्ञभिनिमितच्वं ज्ञानत्वाद्‌र्थज्ञान- 
वत्‌” इत्यापि सवथा विदोषाभावात्‌ । यदि चापरव्यश्चेणार्प्य- 
नेनार्थज्ञानप्रद्यक्षतां; तर्दीश्वरज्ञानेर्नात्मनोऽपरत्यक्चेणादेषविषयेण 
«५ प्राणिमास्यारोषार्थ साश्चात्करणं भवेत्‌, तथा चेश्वरेतरविभा- 
गाभावः । खज्ञानग्रहीतमात्मनो.ऽ््यैक्षमित्यप्यसङ्गतम्‌; खसं 
विदितत्वौभावे खज्ञानत्वासिद्धेः । “खैसिन्समवेतं खज्ञानम्‌ 
इत्यपि वात्तेम्‌ ; समवायनिषेधात्तद्विरोर्धच्ि । “खंर्क्थम्‌' इत्य- 


, प्यसम्यक््‌ ; संमवायनिषेधे तद्‌ाधेयंततयोत्पादस्याव्यसिद्धेः । जन- 
१० कत्वमात्रेण तरवे दिकाखादो व्॑परसङ्कः। नि्य॑ज्ञानं चेधरस्यापि न 
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स्यात्‌ ततः स्तो ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ अन्यथोक्तदोर्पीलुषङ्खः । 


नु ज्ञानान्तरप्रव्यक्षत्वेपि नानवस्था, अर्थज्ञानस्य द्ितीयेना- 
अ 2 
स्यापि तृतीयेन अदणादर्थसिद्धरपरज्ञानकट्पनया प्रयोजनाभा 


१ ज्ञान 1 २ प्रतीतिविरोधः। ३ किच्च ।. ४ द्वितीयज्ञानेन। ५ स्यात्‌ । 
& भसदादेः 1 ७ असदादि 1 ८ अर्थज्ञानं । ९ असददेः! १० कथ्यते । 
११ अस्दादिना। १२ दितीयज्ञानस्य। १३ आत्मनि! १४ सर्वेष्वात्मघु। 
१५ आत्मनः । १६ सखक्ञानम्‌ । १७ आत्मनि । १८ सति । १९ विवक्षि तात्मनि । 
२० स्वज्ञानस्य । २१ जन्मनः । २२ निमित्तकारण ! २३ स्वकीयत्वे । २४ बान 
स्वकीयत्व ! २५ तञ्ननकत्वाविज्ञेषात्‌ 1 २६ किच्च । २७ ्ातत्वात्‌ । २८ काय- 
स्यानिलत्वात्‌ । २९ ज्ञानत्वात्‌ 1 ३० अनवस्था | ३१ चतुथं । 


(र 
दिगादि, तसात्तयेलनुमान प्रतीत्या तत्रोमयथाकस्पने बिरोध इति चेत्‌; तर्दिं विवा- 
दापनं जञाने शातमेव स्वविषये श्तिनिमित्त शानत्वात्‌ , यदेवं तदेवं यथा अर्थज्ञानम्‌, 
तथा च विवादाध्यासितं शषानज्ञानम्‌ , तसानत्तथेयनुमान्रतीव्येव तत्रोभयथा कस्पनायां 
विरोधोऽस्तु सर्वथा विशेषाभावात्‌, तथा चानवस्थानं दुमिवारमेव नेयायिकम्मन्या- 
नाम्‌ 127 युक्त्यन्ु° टी ° ए० ८। 

1 ““स्रयमसिद्धेन ज्ञानेन गृहीतस्याप्यगरृहीतरूपत्वात्‌, अन्यथा सर्वकञक्ञानग्रदीतख 

रथ्यापुरुषन्ञानगृहीतत्वं भवेदिति तस्यापि सर्व्ताप्रपक्तिः 1” सन्मति ० टी ° १० ४७८। 

2 “न च खन्ञानगृहीतं तद्रदीतमिति नायं दोषः; स्वसंविदितज्ञानाभावे सज्ञान 


-मिलयस्येवासिद्धः 12 सन्मति० दी ° प° ४७८ । 
8 “स्वसिन्‌ समवेतं स्वक्षानमभिधीयत इति नायं दोपः इति चेत्‌ ; न; तस्यामा- 
वात्‌, मावेप्यविदिष्टतवात्‌ 1” सन्मति० टी ० प° ४७८ 


4 ८८०° तेन घटादिश्ानस्य धर्मिणः द्वितीयेन, तस्यापि तृतीयेन अदणादथसिद्धेना- 
परश्ानकट्पनमिति नानवस्था इति यदुक्तम्‌ ; तदप्यसङ्गतम्‌ ; ठतीयादे्ञौनख्यायहणे 


अथमस्याप्य सिद्धरक्तन्यायात्‌? सन्मति ° टी ० १० ४७९ । युक्तयलु ° टी ° ए० ५। 
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सू० १।१० ] ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवाद्‌ः ९४५ 


वात्‌ । अर्थजिज्ञासायां द्यथं ज्ञानम्‌, ज्ञान जिज्ञासायां त॒ ज्ञाने 
्रतीतेरेवविर्धत्वात्‌ ; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; ठतीयज्ञानस्याश्च- 
इणे तेन प्राक्तनज्ञानग्रदणविरोधात्‌ , इतरथा सर्वच . द्वितीयादि 


ज्ञानकल्पनानर्थक्यं तजर चोक्तो दोषः 


किञ्च, “अर्थजिज्ञासायां सत्यार्महसुत्पन्नम्‌ः इति तज्ज्ञानादेव ५ 
मरतीतिः, ज्ञानान्तराद्धा? अथमपक्षे जनमतसिद्धस्तथाप्रति- 
पद्यमानं हि ज्ञानं सख्परपरिच्छेदकं स्यात्‌ । द्वितीयपक्षेपि “अर्थ- 
ज्ञानमज्ञातसमेव मयार्थस्य परिच्छेदकम्‌" इति ज्ञानान्तरं परतिपयते 
चेत्‌ ; तदेव खार्थपरिच्छेद्कं सिद्धं तथायमपि स्यात्‌। न पतिपद्यते 
चेत्कथ तथाप्रतिपत्तिः 2 १०. 

किञ्च, अर्थ्ञानमर्थमात्सौनं च भतिपद्य “अज्ञातमेव मया 
ज्ञानमथ जानातिः इति कालान्तरं प्रतीयात्‌, अप्रतिपद्य वा। 


धमपश्षे चिविपयं ज्ञानान्तरं अस्षज्येत 1 द्वितीयपक्षे ठु अतिप- 
सङ्गः “मयाऽज्ञातमेवादष्ं खुखादीनि करोतिः इत्यपि तज्ानी- 
याद्विशेषात्‌ । १५ 


१ जातं । २ छाने जातं । ३ जिशास्ापूर्वंकत्वात्‌ । ४ चतुर्थेन । % द्वितीय । 
६ अर्थज्ञाने । ७ आत्मनि 1 ८ प्रथमन्चानेनालम्‌ । ९ अहेषस्य भराणिमात्न स्याद्ोषज्ञत्व- 
लक्षणः । १० अर्थज्ञानं । ११ मिलयादि । १२ प्रथम । १३ कठँ । १४ जानाति । 
१५ नान्तरम्‌ 1 १६ अर्थन्चानं । १७ ज्ञानव्वाद्वितीयज्ञानवत्‌ ! १८ कतु । 
१९ ज्ञानस्वरूपं । २० तनितयमपि दितीवश्ानस्य कर्मभूतम्‌ । २१ शञात्वा । 
२२ कतृ । २३ कर्तृ। २४ वसतः । २५ अपसिद्धान्तप्रसङ्गः । -२६ कतुं । 
२७ तरितयाविषयीकरणस्य । 





1 ““सखयमर्थश्चानं ममेदमिलयप्रतिपत्तौ तथाप्रतीतेरसं मवात्‌ , भरतिपत्तो तु स्वत एव 
तत्प्रतिपत्तिः, श्ानान्तराद्ा १ खतश्चेत्‌ ; स्वार्थपरिच्छेदकत्वसिद्धिरवेदनसख वस्तुबलप्राप्ता 
‹कचिदथ जिज्ञासायां सत्यामहमुत्पन्नमिति खयं भतिपद्यमानं दि ज्ञानं खार्थपरिच्छेदक्र- 
मभ्यनुज्ञायते नान्यथेति जै नमतसिद्धिः । यदि पुनजनान्तरात्तथाप्रतिपच्तिस्त्रदापरि तद- 
थेज्ञानम्‌ सन्ञातमेवमयाऽथंख परिच्छेदकमिति खयं ज्ञानान्तरं भ्रतिपद्यते चेत्तदेव 
स्वाथपरिच्छेदकं सिद्धम्‌ । न प्रतिपद्यते चेत्कथं तथा प्रतिपत्तिः ।'* युयु ° टी° 
१० ९ । न्यायङ्कुमु० १० १८६ 

८.करिचेदं बिचार्यते-्ञानान्तरम्‌ अर्थजचानमर्थमात्मानच्र म्रतिपच अज्ञातमेव 

मया श्ातमर्थ जानातीति प्रतिपाच, अमरतिपाच बा { भभमे पक्ञ भस्य , तज्चानस्य 

खात्मनः स्वपरिच्छेदकत्वविषयं ज्ञानान्तरं सज्येत । द्वितीयपक्षे पुनरतिप्रसङ्गः, 
खखादिकमश्ातमेवाद्ष्टं मया करोतीत्यि जानीयादविशेषात्‌ ।*› युच्यनु° टी ° प० ९। . 
न्यायङ्कयु° ९० १८६.। ए 


भृ० कृ० मा० १३ 
((-0. 98111 11181804 ©॥1 (71801८||) \/6€५8 [५५|| 8180185). 01011280 0\/ 86810011 


१४द्' भमेयकमरमात्तेण्डे [ भ्रथमपरि० ` 


नापि रोक्तिक्षयात्‌, ईश्वरात्‌, विषयान्तरसश्चारात्‌ , अदण्ा- 
दा.ऽनवस्थाभावः । न हि शक्तिक्षयाचतुथादिज्ञानस्यायत्पत्तरनव- 
स्थानाभावः .1 - तद्‌ चत्पत्तो माक्तनज्ञानासिद्धिदोपस्य तदवस्थ- 
त्वात्‌ । तत्क्षये च कुतो रूपादिन्ञानं स्ाधनादिज्ञानं. वा यतो. 
५ व्यवहारः श्रवत्तत? नंच चतुथोदिज्ञानजननदाक्तेरेव क्षयो 
नेतरस्याः; युगपदनेक्ाक्यभावात्‌ । भावे वा तथेव ज्ञानोत्पत्ति- 
भ्रसं्ग;.॥ निव्यस्यापरपेश्चाव्यसम्भाव्या । करमेण दाक्तिसद्धावे 


कुतोऽसो ? न तावदात्मनोऽदांक्तात्‌ , तदर्खम्भवात्‌ । राक््यश्तर- 
कल्पने चनवस्था | 


डेश्वरस्तां निवारयतीत्यपि वाखविरखसितम्‌ ; कृतच्कत्यस्य तन्नि- 
वारणे भ्रयोजनाभावात्‌ । परोपकारः प्रयोजन सिर्यसत्‌; धर्मि 
अ्रहणाभावस्य तंदवस्थत्वप्रसङ्धात्‌ , अप्रतीतेनिपिद्धत्वाचास्य । 


न. च विपयान्तरसश्चारात्तचचिव्र्तिः; विपयान्तरसश्चारो हि 
धंसिक्ञानविर्घयर्दैन्यच साधनादिविपये ज्ञानोत्पत्तिः! न च तचञ्ज्ञा- 

१ किल्च । २ प्रतिपत्त॒ः। ३ पत्रपष्ादि। ४ प्रथमदितीयव्तीय। "५ पूर्व 
निरूपित । £ दाक्ति ! ७ दष्टन्तादि । < कुतः ! ९ रूपादि श्ञानजनितायाः दाक्तेः । 
१० अपसिद्धान्तः! ११ आत्मनः। १२ ज्ञानोत्पत्तो । १३ दाक्ति) १४ दाक्ति- 
मवेत्‌ । १५ ससमथात्‌ । १६ ता। १७ दाक्तादात्मनश्चेन्न। १८ आत्मगताः 
दक्तयः दाक्तिमत एवात्मनः उत्पद्यन्ते इदयनेन प्रकारेण । १९ आयज्ञान चानाभावस्य १ 
२० पूर्वनिरूपित। २१ षटादिज्ञान्ञानमिवादौ । २२ धमिशानल्ञानस्य । २३ ठृतीय- 
जानात्‌ । २४ता। २५ वसः ६ ञआद्यश्ञानस्य । २७ ठृतीयज्ञानात्‌ । 
२८ तृतीयश्चानस्य । २९ द्वितीय । 





1 ८५न च्‌ शक्तिप्रक्षयाचतुधज्ञानादेरसुत्पत्तेरनवसथानिवृत्तिः; धभियरहणस्येवमभावा- 
पत्तेः ।*** किंच, यदि शक्तिप्रक्षयादनवस्यानिदृत्तिः; वाष्यविषयमपि ज्ञानं न भवेत्‌ 
द्क्तिप्रक्षयादेव 1 सन्मति० टी ० प० ४७९ । 

` 2 ^“नच चतुथी दिज्ञानजननश्चक्तेरेव अक्षयः न बाद्यविषयक्ञानशक्तेः; युगपदनेक ` 
द्क्तयमावाद् , भावे वा युगपदनेकन्ञानोत्पत्तिप्रसक्तिः ।°* सन्मति ° टी ° प० ४७९। 
" 9 ^“पएतेन ईश्वरादनवसानिदृत्तिरिति- प्रतिविदितम्‌ तस्यादृष्टकस्पनत्वात्‌ , भ्रति 
-पिद्धत्वाच्च 1 सन्मति० "टी ०` १०.४७९ । ` 
4 ८८न च विषयान्तरसन्रारादनवस्थानिदृत्तिः, ` यतो धर्मि्ानविषयात्‌ साधनादि- 
विषयान्तरम्‌ , तत्र शानस्योत्पत्तः ` विषयान्तरसब्रारः । न चापरापरज्ानयमादिज्ञानस- ` 
न्तत्युरपत्तौ ` जवदयभ्भाविबाह्मसाधनादिविपयसन्निधानम्‌ , येन तत्न शानस्य सन्रारो ` 
मवेत्‌ । सन्निथानेऽपि अन्तरङ्गबदिरज्गयोरन्तरङ्गस्थव बरीयस्त्वाव्‌ नान्तरङ्गविषयपरिदारेण ; 
जाद्यविषयेः शानोत्पक्तिभवेदिति ` कुदोऽनवस्थानिद्चिः {”” सन्मति ° री ° १० ४७९ । 
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सू० ९।१०.] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवाद्‌ः १४७ 


नसन्नेघानेऽवदयं साधनादिना सन्निहितेन भविक्तैव्यमसिद्धादेर- 
भावापत्तेः 1 संन्नहितेपि वा नजिघुक्षिते धर्मिण्यर्गरहीते कथ 
विषयान्तरे भ्रंहणाकाश्ा 2 कथं वी तंञ्ज्ञानसेक्छार्थसमवेतत्वेन 


सन्निहितं बविदाय तद्विपरीते दश्न्तादो ज्ञनं ज्ञायेत्‌ ? . 
अद्टात्तन्निन्रत्तो सरसं विदितज्ञानोत्पत्तिरेवातोऽस्तु किं मिर्थ्था-० 
भिनिवेदोन ? तन्न भत्यक्चद्धर्भिंसिद्धिः। 
नाप्यचुमानात्‌; तत्सद्धावावेदकस्यं तस्येवासिद्धेः । सिद्धे वा 


तचरापप्या्यासिच्यादिदोषोपनिपांतः स्यात्‌ । पुनरजाप्यजुमाना- 
न्तरात्तत्सिद्धावनवस्था 1 इत्युक्तदोपपरिजिदीपेया प्रदीपवत्सख- 
परप्रकादानशक्तिद्धयात्मकं ज्ञानमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तद्पहवे १० 
वृस्तुव्यवस्थाभावग्रसङ्गात्‌ । 

नु खपरधरकादो नाम यदि वोधरूपत्वं तदा साध्यविकलो 
रान्तः प्रदीपे चोधरूपत्वस्यासस्भवात्‌ । अथ भाखुररूपसम्ब- 
ग्घत्वं तस्य ज्ञानेऽव्यन्तासस्भवात्कथ साध्यता 2 अन्यंथां पव्यक्ष- 
वाधस्तद्प्यसमीचीनम्‌; तत्प्रकाशो हि सखपररूपोद्योतनरूपोऽ- १५ 
भ्युपगम्यते! स च कचिद्रोधरूपतया कचित्तु भाखुररूपतया वा 
न विरोधमध्यास्ते। 





१ वृतीयज्ञानयेकात्मस्रमवेतत्वेन । २ दृष्टान्तादिं । ३ अन्यथा ! ४ आश्रय । 
५५ दृष्टान्त 1 ६ स्ाधनादो । ७ अर्थज्ञाने । ८ तृतीयेन द्वितीयस्या्यदणे द्वितीयेन 
मथमस्या्रहणे । ९ प्रतिपत्तः । १० किच्च । १९१ धर्मिज्ञानवृतीयज्ञानं । १२ एका- 
त्मनि। १३ तृतीयं चतुथं । १४ ज्ञानान्तरेणव वेयं ज्ञानमिति । १५ दवितीयविकस्पः। 
१६ याहकसय । १७ धभभि्ञान । १८ ता। १९ हेतोरसिद्धिः। २० द्वितीयेऽ- 
नुमाने । २१ ईश्वरज्ञानेन सुखसंवेदनेन चनेकान्तः धर्म्यसिद्धिः । २२ प्रेण । 
२३ धटादिज्ञान । २४ ज्ञानं सखपरप्रकाश्कमर्थभ्रकाश्चकत्वाप्रदीपवत्‌ । . २५ प्रदीपे 
वोधरूपत्वे शाने भासुररूपसम्बनिित्वे सति । २६ ज्ञाने भास्ुररूपसम्बन्धित्वं वियते 
चेत्‌ । २७ प्रकयन । २८ जैनैः । २९ ज्ञने। ` 


1 “नचादृष्टवश्चादनवस्थानिवृ्तिः; खसंविदितश्चानाभ्युपगमेनापरि अनवस्यानिवृत्तेः 
संभवात्‌, अन्यथा काथऽनुपप्माने अृषटपरिकल्पनाया उपपत्तेः । स्रसंवेदनेऽपिः 
अदृष्टस्य शक्तिपरक्षयाभावात्‌. 1" सन्मति० टी ० १० ४७९। - 

2 “यदि प्रकादकत्वं बोधरूपत्वं विवक्षितं तदा साधनविकल्युदादरणम्‌ > भदीपे 


बोधरूपत्वस्यासंभवाव््‌ | अथ प्रकाशक भाखररूपसम्बन्धित्वं तद्‌ विज्ञाने नास्ति !*° 
भश्च० ग्यो० १० ५२९ । 


3 “"यतः अथप्रका्कत्वम्ोंयोतकत्वखच्यते? तच. कचिद्बोधरूपतया कचिद्धा- 
सुररूपतया वा न विसोधमध्याञ्वे । न्यायङुखु ° ० १८१९ ॥ खा० एता ० ९० २२२। 
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१४८ भमेयकमल्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


नयु येनात्मना ज्ञानमात्मानं पकादायति येन चाथ तो चेत्त- 
तोऽभिन्नो; तर्हि तौबेव न ज्ञानं तस्य तचायुप्वेशात्तत्ख्वरूपवत्‌, 
ज्ञानमेव वा तयोस्तजायभरवेरात्‌, तथा च कथं तस्य सपर 


्रकादानराक्तिद्धयात्मकत्वम्‌ ? भिन्नो चेर्खसंविदितो, सखाश्चय- 
५ज्ञानविदितो वा 1. भथमपक्षे खसंविदितज्ञान्॑रयपसङ्गस्तत्ापि 
र्येकं सख्परपकादासख्भावद्धयात्मकत्वे सं एव पयेचुयोगोऽन- 
वस्था च । दवितीयपक्षेऽपि खपरपकाराहेतभूतयोस्तयोयदि ज्ञानं 
तथाविधेन सखभावदयेन पकादाकं तर्यनवस्था । तदप्रकादाकत्ने 
भरमाणत्वायोगस्तयोवौ तंत्खभावत्वविरोध इतिः एकारतर्योदिना- 
९० मुपलम्भो नास्मांकम्‌ ; जव्यन्व॑रत्वांसवभावतद्वतोभ्दाभेदं भत्य- 
नेकान्तात्‌ । ज्लानात्मना हि खभावतद्वतोरभेदः, सखपरप्रकार्दी- 
स्वभावात्मना च मेद्‌ इति ज्ञानमेवासेदोऽतो भिन्नस्य क्लानांलमनो ऽ 
्रतीते; । खपरपरकादास्वभावे च सेर्द्॑तर्व्यतिरिक्तयोस्तरप्रती 
यमानत्वादित्युंक्तदोषपानवकाराः 1 कर्व््पितयोस्तु मेदामेदेकान्तं- 
१५ योस्तदषणप्रवृत्तौ संवैज पच्रत्तिपरसङ्गात्‌ न कस्यचिदिष्रतच्च- 
व्यवस्था स्यात्‌ 1 खपरप्रकादासभावो च भपमाणस्य तत्प्रका- 
दरनसामथ्यमेव, तद्रूपतया चास्य परोक्षता . तत्प्रकारानटश्चषण- 


१ स्वभावेन । २ भवतः । ३ तो। ४ ज्ञानात्‌ । ५ दौ समाव शानं च । 
& भरलेकं स्वपरप्रकाशनस्वभावो भिज्ञावभिन्नो वा । अभिन्नपक्षे प्रायुक्तमेव दूषणं 
भिन्नपक्षे सखसंविदितो खाप्रयज्ञानविदितो वेत्यादि । ७ भावयोः । < भिन्नेन । 
९ स्वभावद्वयप्रकाशनात्‌ । १० शानस्य 1 ` ११ श्नसखय । १२ शान। १३ भा। 
१४ परेषां भवताम्‌ । १५ जेनानाम्‌। १६ प्रकारान्तरत्वात्‌ । १७ कथन्चिद्‌ 
भेदाभेदरूपत्वात्‌। १८ असस्रलयक्षस्य । १९ अनियमात्‌ 1! २० स्वरूपेण ॥ 
२९१ श्येकः1 २२वाद्विः। २३ ज्ञानख। रथ्ता। २५ ता। २६ इति। 
२७ श्ानरूपस्वभावरूपामेदायां । २८ सखभावतद्वतोः । २९ खपरभ्रकाशनखभाव- 
मेदामेद पक्षयोः । ३० भवत्पक्षे मया यौगेन । ३१ सुखास्मनोरभेदो ब्रह्मदवैतवादिना 
करिप्रतस्तताभेदे त्वया दूषणमुद्धान्यते भेदभ्रतिभासो न स्यादेकात्मनि सोगतेन भदः 
कटिपतस्तत्र भेदे त्वया दूषणमुद्धान्यते अनुसन्धानं न स्यादिति । तथापि भेदाभेद 
पक्षदूषणं स्यात्‌ । कथं त्वया द्रव्ययुणयो्भदोऽभ्युपगतः आत्मन्यभेदस्त्वतपक्षेपि परेणो- 
इान्यमानं दूषण प्रसज्येत । ३२ वस्तुनि 1 ३३ कारको न ज्ञापको जञाप्यख । 
2४ क्षानस्य । 





1 ^“यच्चान्यदुक्तं येनैवात्मना शानमात्मानं भकारायति तेनेवार्थम्‌ इत्यादि 
तदस्मीष्ठिताभिषानम्‌ ; सखभावतद्वतोः मेदाभेदं भलनेकान्तात्‌ ।'" 
न्यायङुसु° प्‌० १८९ । स्ा० रला° ० २२२ 1 ८ तत्त्वाधैो० १० १२५ ) 
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सू० १।११-१३ | ` अ्रामाण्यवाद्ः .. १४९ 


४५५ वुमेयत्वात्त 3 
कायाचुमेयत्वात्तयोः । खकरभावानां सामर्थ्यस्य काया मेयतया 
निखकवादिभिरभ्युपगमात्‌ । अर्वारंददां चान्तर्वहिवौथो नेका- 
न्ततः भ्रत्यक्च इत्य्ािखवादिनामविभ्रतिपत्तिरेवेत्युकूदोपानव- 
काशतया भमाणस्य पत्यश्चताप्रसिद्धरखे विवादेन । अभुमेवा्थं 
समर्थयमानः कोवेव्यादिना भर॑करणार्थमुपसंहरति । ५ 


को वा तलपरतिभासिनमथमध्यक्षमिच्छस्तदेव 
= 
तथा नेच्छेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
मदीपवत्‌ ॥ १२ ॥ 


कोवा डो( खौ )किकः परीक्षको वा तत्पतिभासिनमर्थ- 
मध्यक्षमिच्छंस्तदेव ग्रमाणसेव तथा पत्यक्षप्रकारेण नेच्छेत्‌ ! १० 
अपि ठु रतीति भमाणयन्निच्छेदेव । अन्नेवार्थ परीक्चकेतरजनभ- 
सिद्धत्वात्‌ प्रदीपं दण्ान्तीर्करोति ? यथेव हि प्रदीपस्य खथ्रकादातां 
म्रलयक्चषतां वा विना तत्प्रतिभासिनोर्थस्य भकाशाकता पत्यक्षता 
वा नोपपद्यते । तथै भमाणस्यापि भव्यक्चतामन्तरेण तत्परतिभा- 
सिनो्थस्य भत्यक्षता न स्यादिव्युक्तं भाक्‌ भवन्धेनेत्युपरम्थंते । १५ 
तदेवं सकल्धमाणव्यक्तिव्यापि साकव्येनाधर्माणव्यक्तिभ्यो व्या- 
चन्तं भर्माणग्रसिद्धं खापूवोर्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं भमाणलक्षणम्‌ । 
_ननूक्तङ्ष्षणभमाणस्य भरीमाण्यं खतः परतो वा स्यादिव्यारा्य 
प्रतिविधत्ते । 
तत्पामाण्य खतः परतश्च ॥ २१३॥ ० 


तस्य खापूरवाधेत्यादिलश्चणकक्षितपरमाणस्य ओमाण्यमुत्पत्तो 
परत एव । ज्ञो खकायं च खतः परतश्च अभ्यासानभ्यासापेक्चया। 

१ खपरभ्रकाश्चरूपयोः । २ किश्चिज्जानाम्‌ । ३ व्यक्तयपेक्षया प्रलक्षः खक्तयपेक्षया 
परोक्षः । ४ शानं खप्रकाद्कम्प्रकाशकत्वात्‌ । ५ स्वपरप्रकाशकसमर्थपरक्रा य 
कत्वात्‌ । ६ मीमांसकेन च्लानपरोक्षतारूपो . यागेन स्वात्मनिक्रियाऽमावरूपश्च । 
७ ससंविदित । ८ शान । ९ अध्यक्षविषय । १० प्रदीपवत्‌ । १२१ म्रदीपम्रका- 
रेण। ` १२ दूषणम्‌ । १३ असाभिर्जेनेः । १४ भरलक्षपरोक्ष । १५ अन्याप्या- 


दिपरिदारः । १६ सज्जिकर्षादि । १७ अतिन्या्ठिपरिद्ारः । १८ असम्मवपरिद्ारः ॥ 


१९ खापूैलादि | २० मविसंवादित्वं । २९ जैनः । २२ अ्थान्यभिचारित्वम्‌ । 


२३ अदृ्य्॒थपरिच्छित्तिलक्षणे । न 
-] “तत्राम्यासात्ममाणत्ं निशित स्वत प्व नः) ¢ 
अनभ्यासे ठ प्रः इलाः केनिदजसा ॥ 
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१५० | ममेयकमलमात्तेण्डे .. [ प्रथसपरि० 


५ % । 
ये ठ सकटयमाणानां खतः प्रामाण्यं मन्यन्ते तेऽज भष्टव्याः- 
करिमुत्पत्तो, कञो, सखकायं वा खतः स्वैभमाणानां भामाण्यं 
आध्यते ` भ्रकारान्तरासम्भवात्‌ ९ यद्युत्पत्तो, त्रपि “खंतः 
आमाण्यसुत्पद्यते' इति कोर्थः ? किं कौरणमन्तरेणोत्पद्यते, ख॑सा- 
५म्रीतो वा, विज्ञानमाजरसामघ्रीतो वा गत्यन्तराभावात्‌ । पथमः 
क्ष-देराकार नियमेन अरतिनिर्यतधरमाणाधारतया भामाण्य- 
श्रङृत्तिविरोधः खतो जायमानस्थैवंरूपत्वात्‌ , अन्यर्थी तद्योगात्‌ । 
द्धेतीयपक्षे ठ सिद्धसाध्यता, खसामय्रीतः सकरभावानामुत्पच्य- 
युपगमात्‌ । कतीयपशक्चोप्यविचारितरमणीयः; बविचिरकार्यस्या- 
१० वि चिष्टकारणपरभवत्वायोगात्‌ । तथा हि-प्रामाण्यं विशिटकारण- 
भवं . विरिष्टकायत्वाद्‌भ्रामांण्यवत्‌ । यथेव दयध्रामाण्यटक्षणं 
विशिष्टं काय काचकामलादिदोपलक्षणविरि्रेभ्यश्धश्चुरादिभ्यो 
जायते तथा प्रामाण्यमपि शुणविशेषणवि शिष्टेभ्यो विद्येषाभौवात्‌। 





१ माद्रः! २ समर्थ्यत । ३ आत्मवाचक आत्मीयवाचकश्च । ४ आत्मवाचक- 
पक्षे । ५ मआत्मीयवाचकपृक्षे । & आत्मीयपक्षे । ७ घटादि। < तदविरोषे। 
९ कारणमन्तरेण प्रवृत्तेरयोगात्‌ । १० प्रामाण्यस्य । ११ चानेन व्यभिचारः । 
२२ भ्रामाण्यं न विल्ञानसामय्रीजन्यं विज्ञानान्यत्वे सति कार्यत्वात्‌ । प्रामाण्यविज्ञाने 
भिन्नसामयीजन्ये भिन्नकायत्वाद्‌ घटपटादिवत्‌ । १३ विि्टकायेत्वस्य । 





तच्च स्याद्रादिनामेव सख्वा्थनिश्चयनात्‌ सितम्‌ । 
नतु खनिश्वयोन्सुक्तनिःचेषल्ञानवादिनाम्‌ ॥*> तच्वार्थश्ो ° ¶० १७७ ! : 
„ ५८इति खित्मेतत्‌--प्रमाणादिष्टसंसिद्धिः अन्यथाऽतिग्रसङ्गतः । प्रामाण्यं ठु खतः 
सिद्धमभ्यासास्परतोऽन्यथा ॥” प्रमाणप ° १० ६३ । 
‹'आभ्यासिकं यथा ज्ञानं प्रमाणं गम्यते स्तः । 
मिथ्याज्ञानं तथा किश्चिदभ्रमाणं खतः सितम्‌ ॥ 
तरत्वरसं° कारि० ३२१००। 
“नदि बौद्धेः एषां चतुणामेकतमोऽपि पक्षोऽमीष्टः+ अनियमपक्षखष्टत्वात्‌ । 
तथादि-उभयमप्ये तत्‌ किञ्रिव्‌ सखतः किंचित्‌ परत इति“ ॥> . ¦ 
। तच्वसं०° प० ए० ८११ 
1 “तत्कि स्वतो श्रायते, स्वतो वा जायते, स्वतो वा व्याप्रियते १०२. 
र > भख ० ` कन्दली ए० २१८. ` 
- . 2 ‹"तत्नापरि खतः कारणमन्तरेण ` भात्मनेव भ्रामाण्यसुत्पचते श्यथेः" स्यात्‌ ; 
आत्मनो ना सकाशात्‌ , आत्मीयायाः सामग्रीतो वा {” न्यायङुु° ९० १९९ । 
3 (“रमा ज्ानहेत्वतिरिक्तदेत्वधीना कायैतवे. सति , तद्विशेषत्वात्‌ अपरमाबत्‌ (? 
भदा० किरणा० ए० ३१८ । 
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सू° १।९१३ 1] प्रामाण्यवाद्‌$ - १५९ 


ज्ञतावप्यनभ्यासद्दायां न भरामाण्यं खतोऽवतिते सन्देद- 
विपययाक्रान्तत्वातच्तद्धदेव । अभ्यासद्‌दायां तूभयमपि खतः 
नापि पर॑ञ्रत्तिटक्षणे सखकायं तत्खतोऽवतिष्ठते, ख्रदंणसपेक्च- 
त्वादुप्रामाण्यवदेव । तद्धि ज्ञातं सन्नि चरत्तिखक्चषणस्कायेकारि 
ननन्यथः 1 ५ 

नु गुणविरेषणवि रिष्रेभ्यः इत्यु (त्यु) क्तम्‌ ; तेषां पमाणतोऽ- 
चुपलम्सेनासच्वात्‌ । न खद्दु प्रलयश्च तान्पवयेतं समर्थम्‌ ; अती- 
न्द्रयेन्द्रियाधविपत्तो तद्धणनां भरतीतिविरोधात्‌ । नाप्यजमानम्‌ ; 
तस्य भरतिवन्धवदलेनोत्पच्यभ्युपगमात्‌ । भतिवन्धश्चेन्द्रिययुणेः 
सह ठेङ्गस्य परलयक्चेण गद्यत, अचचुमानेन वा । न तावत्परव्यक्षेण, १०. 
गुणाग्रहणगे तत्सम्बन्धग्रहणविरोर्धीत्‌ । नप्युमानेन, अस्यापि 
खहीतसस्वन्धलिङ्गप्रभवत्वात्‌ । तंत्राप्यजुमानंन्तरेण सम्बन्ध- 
अदणेऽनवस्था । मरथमादुमलनेनान्योन्याश्चयः । अप्रतिपन्नसम्ब- 
न्धप्रभवं चायुमानं न म्रमाणसतिप्रसङ्गात्‌ । 

किञ्च, खंभावदेतोः, कायोत्‌, अनुपरुव्धेवो तत्मभवेत्‌ 2 न १५ 


तावत्खभावात्‌, तस्य प्रदयक्ग्रदीतेथं व्यवदहारमाज्नभवतनफट- 
त्वाट्ृक्षादा एराचरपात्वादिवत्‌ । न चादयक्षाऽक्षाधितगुणलिङ्गस- 
सम्बन्धः म्रव्यक्षतः पतिपन्नः। कायदहेतोश्चं सिद्धे कौयकारणभावे का- 
रणप्रातपात्तदेत॒त्वम्‌ , तत्सिद्धिश्चाध्य॑क्षार्परम्भपमाणसस्पादया। 
न चेन्द्रियगुणाधितसमस्बन्धर््चरीदिकत्वेनाध्यक्षपवत्तिः, येन तत्का- २० 


१ सल्यमस्तल्यमिति । २ म्रामाण्यमग्रामाण्यम्‌ । ३ अभ्यास्दञ्चायां विषयं भ्रति 
गमनम्‌ । ४ सत्यत्व । ५ सखस श्ानेन । ६ प्रामाण्यख । ७ अर्थग्यभिचारित्व । 
८ अप्तत्यमिदमिति । ९ विषयं रल्गमनम्‌ । १० भन्ञातम्‌ । ११ .अभ्यासदश्ार्या 
सखतः। १२ मीमांसकः । १३ चक्षुरादिभ्यः! १४ अप्रिश्ञाने। १५ भामाण्यं 
विज्ानकारणातिरिक्तकारणप्र भवं विज्चानान्यत्वे सति काथ॑त्वादभ्रामाण्यवत्‌ । १६ अवि- 
नाभाव । १७ प्रामाण्य । १८ जङ्गल । १९ प्रामाण्यं युणनियतं तदन्वयग्य॒ति- 
रेकानुविधायित्वात्‌ । २० द्वितीयानुमाने । . २१. तदन्वयग्यतिरेकानुविधायित्व 
युणसद्धावाविनामावि तसि८( यणे )न्सलेबोत्प्मानत्वाव्‌ । २२ अग्रदीतत । २३ गनु- 
मानाभासम्‌। २४ तद्पुत्रत्वादेरुत्पन्नस्य ्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । २५ वृक्षोयं रिश्चपा- 
त्वात्‌ । २६ हेतोः । २७ ब्रक्षोयं िखपात्वाव्‌ । २८ ता॥ २९ मामण्य्‌ 
( काय ) साध्येन ८ गुणेन ) सम्बन्धि अनुमानकाय॑त्वादमवत्‌ । ३० हेतुः कार्यम्‌ । 
३१ सम्बन्धः कारणम्‌ ।॥ ३२ अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ । ३२३ भसव्यसद्भधाव 


२४ कावनररणयब + चदा) _ _ _ 


1 “नहि चश्चरादिु णा नाम केचिदुपरकभ्यन्ते ।* = ` ` ` ` ` “ ` - 
4. 52 6१० र मी° छो ० न्यायरला० पृ9 ५९ 
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१५२ भ्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ भ्रथमपरि० 


यत्वेन कस्यचिदि्गस्य(प्य ध्यक्ष॑तः मतिपत्तिः स्यात्‌ । अचुपरव्धे- 
स्त्वेवविधे विषये पञ्रत्तिरेव न सम्भवत्यभावमाज्सएधक्रत्वेनास्याः 
व्यापारोपगमात्‌। 


र ६ कि १» हि 

न चाज लिङ्गमस्ति । यथाथोर्परच्धिरस्तीद्यप्यसङ्गतम्‌ ; यतो 
५ यथार्थत्वायथीर्थत्वे विहाय यदि कयेस्योरुब्ध्याख्यस्य खरूपं 
निश्चितं भवेत्तदा थार्थत्वलक्षणः कायैविरेधंः पूवेस्मातका- 
रणकटापादनिष्पद्यमानो गुणौख्य खोत्पत्तो कारणान्तरं परिकस्प- 
येत्‌ । यदा तु यथार्थवोप्ब्धिः खयो(खो)त्पाद्ककारणकखापा- 
मापिका तदा कथं तद्ंतिरिक्तगुणखद्धावः ? अय्ार्ैत्वं तूपल- 
९० ब्धेविरोषः पूर्व स्मात्कीरणसमूदाद्‌युत्प्यमानः खोत्पत्तो समन्र्य- 
न्तरं परिकस्पयतीति परतोऽप्रामाण्यं तस्योत्पत्तो दोपपेक्चत्वात्‌। 
न चेन्द्रिये नेर्मव्यादिरेव गुणः; नैर्मस्यं टि तव्खरूपम्‌, न तु 
सखरूपाधिकी गुणः तधा व्यपदेरास्त॒ दोधाभावनिवन्धनः । 
तथाहि-कामरखादिदोषासच्वान्निर्म रुमिन्द्रियं तत्सच्वे सदोषम्‌ । 
१५ मनसोपि निद्रायभावः स्वरूप तत्सद्धावस्त दोपः । विर्षयस्यापि 
निश्चङ्त्वादिखरूपं चरुत्वादिस्तु दोषः । भ्रमातुरपि श्चुधाद्यभावः 

खरूप तत्सद्धावस्तु दोषः । 


चेतंदक्तैव्यम्‌ 22 


न सव्यम्‌“ विक्लानजनकानां खरूपमयधार्थोपटव्ध्या 
समधिगतम्‌ यथार्थत्वं तु पूवैसमात्कारणकलापादजुत्पद्यमानं 
2० गुणाख्य सामश्रयन्तरे परिकल्पयति' इति; यतोऽ खोकः भमा- 
णम्‌। न चात्र मिथ्याज्ञानात्कांरणखरूपमाचमेवाजुमिनोति किन्तु 
सम्यग्ज्ञानात्‌ । 


किञ्च, अर्थतथाभावप्रकार्रीनरूपं भामाण्यम्‌, तस्य च्छु 





१ प्रामाण्यस्य । २ सम्बन्ध। इता। ४ किच्च । ५ नयनयुणे साध्ये! 
& नने गुणाः सन्ति यथा्ापक्ग्धेः । ७ विद्ेषरूपे । < कायेमात्रख । 
९ उपरम्भसामान्यस्य । १० सल । ११ कत्त । १२ यड चक्चुः । १३ अन्यत्‌ । 
१४ इन्द्रिय । १५ शन्द्रिव। १६ श््द्रिय। १७कां! १८ निर्मरुं चक्वरिति) 
१९ इन्द्ियखरूपम्‌ । २० पटादिषदारथेस्य । २१ आसन्नत्वादि । २२ वक्ष्यमाणम्‌ । 
२३ जैनैः। २४ चक्रादीनां । २५ िक्गिन। २६ अयथार्थोपरुन्धिजनकादि- 
न्दियाद । २७ विश्चानसामम्यनुमाने ॥ २८ चक्रादि । २९ प्रामाण्यं विज्ञानकारण 
( चश्चरादि ) पभ्रमवं विज्ञानस्वमावत्वात्‌ विश्चानस्वरूपवत्‌ । ३० प्रमाणस्य कायोर्थत- 
थामाबभ्रकाद्यनरूपं भ्रामाण्यम्‌ । 








कने ॐ = 


2 ‹वेमल्यं गुण इति चेत्‌ 5 नन्वेवं दोषाभावो गुणः ॥? 
, । मी श्लो न्यायरलाम पृ9 ५९ ॥ 
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सू० १।९१३ ] प्रामाण्यवादः १५२ 


रादिसामध्रीतो विज्ञानोत्पत्तावप्यचुत्पत्थुपगमे विज्ञानस्य खरूपं 
वक्तव्यम्‌ । न च तद्रूपव्यतिरेकेण तस्य खरूपं पदयामो 
येन तंदुत्पत्तावप्ययुत्पन्नसुत्तरकाटरें ते्ैवोत्पत्तिमदभ्युपगस्यते 
भामाण्यं भिंत्ताविव चिचरम्‌ । विज्ञानोत्पत्तावप्यदत्पत्तौ व्यति- 
रिक्तसामग्रीतश्योर्त्पच्यभ्यं पगमे विरद्धमौध्यासात्कारणमेदाच्च ५ 
तंयोभष स्यात्‌ । 
किञ्च, अर्थ॑तथात्वपरिच्छेद्रूपा शंक्तिः घामाण्यम्‌, शाक्त- 

यच्च भावानां सत८(खत) एवोत्पद्यन्ते नोत्पादककारणाधीनीः 1 
तदुक्तम्‌- 

“खतः सरवैभ्रमाणानां धामाण्यमिति गस्यताम्‌ 1 १० 

न टि खंतोऽसती चाक्तिः कलुन्येन पार्यते ॥ 

[ मी चछो० स्‌० २ चछो० ७७] 
=, 22 „>> 
न चेतत्सत्कायदरेदीनसमाश्रयणादभिधीयते; किन्त यः कायै- 

गतो ध्मः कारणे समस्ति स कार्यवैत्तत पएवोदयमासादयति 
यथा खत्पिण्डे विद्यमाना रूपादयो घटेपि खत्पिण्डादुपजायमाने १५ 
स्रत्पिण्डरूपादिद्धारेणोपजायन्ते । ये तु कायधमौः कारणेष्व- 
विद्यमाना न ते ततः कायेवत्‌ जायन्ते किन्तु खत एव, यथा 
तस्येवोदकादरणराक्तिः । एवं विज्ञानेप्यर्थतथात्वपरिच्छेद्दाक्ति- 
अश्चुरादिष्वविद्यमाना तेभ्यो नोदयमासादयति किन्तु खत 
एवाविभवति । उक्तं च- २२ 

“आत्मखाभे हि भावानां कारणापेक्षिता भवेत्‌ । 

खन्धात्मनां खकायंघु परञ्त्तिः खयमेव तु ॥ 


[ मी° छछो० सू०२ श्छो० ४८ | 
यथा-स॒तिपण्डदण्डचक्रादिः घटो जन्मन्यपेश्चते । | 
उद्‌काटरणे त्वस्य तदपेक्षा न विदयते" ॥ [ ] २५ 





१ प्रामाण्यस्य । २ जैनैः। ३ वयं मीमांसकाः । ४ विज्ञानस्य । ५ विज्ञाने । 
६ भित्तिसद्धावे चित्रं नोत्पद्यते विनष्टे तु भवतीति । ७ प्रामाण्यस्य । < आमाण्यसख 
९ विज्ञानख कारणमिन्दियं प्रामाण्यस्य यण इति । १० उत्पस्यनुत्पत्तिलक्षण । 
११ इन्दिययुणी । १२ प्रमाणप्रामाण्ययोः । १३ प्रमाणप्रामाण्ये भिन्ने । १४ इति 
परस्यानिष्टापत्तिः परेणामेदाभ्युपगमात्‌ । १५ प्रमाणस्य मावरक्तिः । १६ विज्ञान 
कारणातिरिक्तकारणाधीनो यणः । १७ मवति । १८ निश्चीयताम्‌ । १९ कारणे । 
२० सरूपेण । २१ विज्ञानकारणातिरिक्तकारणाधीनेन गुणेन । २२ अपराद्धस्थम्‌। 
२४ कारणथमदेव । २५ घरटलक्षणकार्य॑स्य । २६ कायीणां । 


मलाभायैव --------------उ जिव करणमयपेकषन्ते। षटो टि गृतिण्डादिकं सज गृतिपण्डादिकं खजः 
ऽपि । तथां जानमपि स्वोत्पत्तौ युणवदितरद्रा करणम 


२३ साङ्ख्यमत। 


1 ^“सरवे हि भावाः स्वा 
नमन्येव अपेक्षते, नोदका्दरणे 
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१५ प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ भ्रथमपरि० 


चश्चुरादिविज्ञानकारणादुपजायमानत्वत्तस्य परतोऽभिधाने तु 
सिद्धसाध्यता । अलुमानादिबुदधिस्तु ग्रदीताविनाभवादिलिङ्गादे- 
रुपजायमाना भमाणभूतेवोपजायतेऽतोऽजापि तेषां न व्यापारः । 
तन्नोत्पत्तौ तदन्यपिक्षम्‌ । . 


५ नापि ज्ञो, तद्धि तच क्रं कारणगुणानपेश्चते, संवादप्रव्ययं वा 
म्रथमपद्चोऽयुक्तः; गुणानां पदयक्षादिभधरमाणाविषयत्वेन भागेवा- 
सत्वपरतिपादनात्‌ । संवादज्ञानपेक्षाप्यथुक्ता; तत्वद्द समा- 
नजातीयम्‌ , भिन्नजातीये वा ? प्रथमपक्षे किमेकसन्तानश्र॑भवम्‌ ; 
भिन्नसन्तानप्रभवं वा 2 न ताबद्धिन्नसन्तानग्रभवमस्‌; देंदत्तघ- 

१० टज्ञाने यज्ञदत्तघर ज्ञानस्यापि संवाद्‌कत्वग्रंसङ्गत्‌ । एकसन्ता- 
नप्रभवमप्यभिन्नविषयम्‌, भिन्नविपयं वा ? भथमविकस्ये संवा 
दयसंवादकभावाभावोऽविरोषांत्‌ । अभिन्नविपयत्यै हि यथोत्तरं 
पूवेस्य संवादकं तथेदमप्यस्य किन स्यात्‌ ? कथ चौरस्य भ्रमाण- 
त्वनिश्चयः £ तदुत्तरकाख्भाविनो.ऽन्यसात्‌ तंथाविधादेवेति 

१५चेत्‌, तदि तस्याप्यन्यस्ात्तथाविधादेवेद्यनवस्था । धमथ 
मा्णौत्तस्य पामाण्यनिश्चयेःऽन्योन्याश्रयः । भिन्नविपयसिदयपि 
वात्तंम्‌ ; शछक्तिराकले रेजतज्ञानं भरति उत्तरकारुभाविुक्तिका- 
शकलज्ञानस्य पामाण्यव्थंवस्थापकत्वप्रसङ्गात्‌ 1 
जपि भिन्नजातीयम्‌; दधि किमर्थर्छिाज्ञांनम्‌ , उर्तीन्यत्‌ ? न 

२० तावद्‌न्यत्‌ ; धरज्ञानात्परज्ञाने भामाण्यनिश्चयप्रसङ्गात्‌ 1 नाप्यर्थ- 

क्रियाज्ञानम्‌; भरौमाण्यनिश्चयाभावे पवस्याभावेनार्थक्रियाज्ञाना- 





१ प्रामाण्य । २ आगम। ३ स््केतादि। ४ छब्द ५ युणानां। 
& प्रामाण्यं । ७गुण। < भ्रामाण्यं 1 ९ प्रामाण्यस्य । १० अर्थज्ञानेन समाना 
सदृशा जातिवि(वि)पयो यस्य॒ तत्समानजातीयम्‌। ११ पुरुष । १२ अन्यथा। 
१३ भिन्नसन्तानप्रभवत्वाबिशेषात्‌ । १४ एकस जलल्ानं जलज्ञानमिति । १५ अभि 
न्नविभरयस । १६ संवादकं । १७ किन्न । १८ उत्तरशानस्य । १९ द्वितीयल्ञानात्‌ । 
२० ज्ञानात्‌। २१ जभिन्नविषयात्‌।॥ २२ प्रथमप्रमाणादत्तरस्य निश्चयः उत्तर- 
्ञानातसमथमनिश्वय इति। २३ श्ञानात्‌। २४ पूर्वश्ातं। २५ सद्‌ शविषयत्वेन 
समानजातीयत्वे सति भिन्नविषयत्वस्याविश्चेषात्‌। २६ संबादशानं । २७ दितीय- 
विकद्पं अल्याद प्रः ॥ २८ खानावगाहनादि ॥ २९ ता! ३२० मरीचिकाचक्रे 
जलज्ञानातपश्चान्मरीचिकाज्ञानम्‌ 1 ३१ अन्यथा ॥ ३२ आज्ञानस्य । | । 
पेक्षतां ` नाम स्वकायं तु विषयनिश्वयेः अनवेक्षमेव ।.' 
अर व मी° ® न्यायरल्ञा० १० ६० । 
किक तस्वसंमहे (९० ७०५७) पूक्रूपेण वरते ॥ 
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सू० १।१३ |] प्रामाण्यवादः ` ९१५५ 


यटनात्‌ । चक्रकथ्रसङ्गश्च । कथ चीर्थक्रियाज्ञानस्य जन्निश्चयः 2 
अन्याथक्रियाज्ञानाचेदनवस्था । पथमप्रमाणाच्ेदन्योन्याश्चयः 1 
अ्थक्रियाज्ञानस्य सख्तःप्रामाण्यनिश्चयोर्पगसे चद्यस्य तथाभावे 
किड्कतः प्रदेषः ? तदुक्तम्‌- 


यथेव भथमज्ञानं तत्सं वादमपेश्चते । ध 
संवादेनापि संवादः परो स्ग्यस्तथेव हि ॥ १९॥[ 1 
कस्यचित्तु यदीप्येत खत एव भमाणता । 

थमस्य तथाभावे भद्धेपः केन हेतुना ॥ २॥ 

[ सी० चछो° खू० २ च्छो० ७६] 


खंवादस्याथ पूर्वेण संवादित्वास्प्रमाणता । १० 
अन्योन्याश्चरयभावेन भामाप्यं न भेकट्पत्ते॥३॥[ 1] इति।. 


अथाक्रयाज्ञानस्याथाभावेऽदणत्वान्न खपामाण्यनिश्चयेऽन्यापेक्चा 
खाधनज्ञानस्य त्वथोभावेपि दण्टत्वात्तं् तदपेक्षा युक्ता; इत्यप्य- 
सङ्गतम्‌ ; तस्याप्यर्थमन्तरेण सखप्रद शायां दरौनात्‌। फंरावासिरूप- 
त्वात्तस्य त्न नान्यापेक्षा साधननिभासिज्ञानस्य तु फटावासि- १५ 
रूपत्वाभावात्तदपेश्चाः इत्यप्यदुत्तरम्‌ ; फखावाधिरूपत्वस्याप्रयोज- 


कत्वात्‌ । यथेव हि सांधननिभासिनो ज्ञानस्या्न्यत्र व्यभिचारदसयी- 
नात्सत्यासदयविचारणायां प्रेक्षावतां पच्रत्तिस्तथा तस्यापि विदो- 
पार्भावात्‌। 


किञ्च, समानकाकमर्थक्रियाज्ञानं पू्वज्ञानपरामाण्यव्यवस्थाप- २० 
कम्‌, भिन्नकीटं वा ? यद्यककालम्‌; पूर्व्ञानविषयम्‌, तद्विषयं 


` १ अथेक्रियाज्ानोत्पत्ती पूरवश्ञानस्य प्रामाण्यं पूरव्ानप्रामाण्ये. च त्तिः भृतो 
चाथत्रियाज्ञानोसत्तिरिति। २ किञ्च। ३ प्रामाण्य । ४ जनैः । . ५ ज्ञानस्य ॥ 
६ खविषये । ७ खविषये । ८ द्वितीयज्ञानख । ९ श्लानस्य । १० आचश्ञानेन ॥ 
११ न षटते ! १२ जैनः । १३ अप्रतीतेः ।. १४ जल्ानस्य । १५ जरकक्षण ( , 

६ मरीनचिकाचक्रे। १७ साधनकशानभ्रामाण्ये ।. १८ जानपानादिलक्षण ;॥ 
२९ सखप्रामाण्यनिश्चये । २० भ्रथमदृतीयज्चान । २९ खानादिक्रियायाः साधनं जखादि 
तसिन्‌ । २२ युक्ता । २३ .जन्यानपेक्षतवं भरति । २४ अथेक्रियायाः । २५ जङ्‌ ¢ 
२६ मरीचिकायां । २७ जाग्रद्दशायां खसावस्यारया च. सलात्तलत्वख ॥ , २६. स्मद्‌: 
शायां व्यमिचारद्थैनसख । २९ संतादकृ 1 ९९. बच^ ८ = ^ ११०॥ ३२ १९ ।.- 





1 “कयं तत्समे (ए ७५०) प्सता धल । 
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चा? । न तावत्तदविषयम्‌; चश्चुरादिज्ञाने ज्ञानान्तरस्यापति- 
भासनात्‌, भतिनियतरूपादिविषयत्वात्तस्य । तद्‌ विषयत्वे च 
कथ तज्ज्ञानपरामाण्यनिश्चायकत्वं तदग्रहे द्धमौणां अहणविरो 
धात्‌ । भिन्नकार्मिव्यप्ययुक्तम्‌ ; पूर्वज्ञानस्य क्षणिकत्वेन नादो 
५ तदम्राहकत्वेनोत्तरज्ञानस्य तत्प्रामाण्यनिश्चायकत्वायोगात्‌ । 
सवेप्राणश्रतां भामाण्ये सन्देह विपयेयाक्रान्तत्वासिद्धेश्यं । समु 
त्पन्न खद विज्ञाने “अयमित्थमेवार्थः इति निश्चयो न सन्देहो 
विपयेयो वा। तदुक्तम्‌- 
भरमाण अ्रहणात्दुवं खरूपेणेव सास्थतम्‌ । 
१० निरपेक्षं स्वकार्ये च "गद्यते भव्ययोर्तरेः, ॥ १ ॥ 
[ मी° चछो० सू० २२ चछो० ८३ ] इति 
परमाणापमाणयोरुत्पत्तो तुव्यरूपत्वान्न संवाद विसं वादावन्त- 
रेण तयोः प्रामाण्यापरामाण्यनिश्चय इति च मनोरथमाचम्‌; अप 
माणे वाधककारणदोषज्ञानयोरवदयभावित्वादप्रामाण्यनिर्शयः, 
१५ प्रमाणे तु तयोरभावात्प्रामाण्यावसार्यः। 


२ स्पद्यनरसनघ्राणभोत्र । २ दितीये ज्ञाने। ३ आयस्य जलश्ञानसय । ४ रस- 
गन्धस्पद्येशब्द । ५ वसतः । & बाह्येरिद्रयजनितक्नानस्य । ७ प्रामाण्यत्तच्ा. 
दीनाम्‌ । < यदा ज्ञानमुत्पद्यते तदा संशयादिरदितमेबोत्पयतेऽतः कथमपरापेक्षा । 
९ किच्च १० भवति। १२१ प्रामाण्यं १२ प्रामाण्यलक्षणस्य धर्मखात्रान्त- 
मौवाद्धमिप्रधानोऽवं निर्देशः। १३ परिच्छ्ततिः। २४ अर्थपरिच्छित्तिप्रवृत्ति- 
लक्षणे। १५ पुरपः । १६ संवादरूपैः । १७ सतिकर्परूयैः । १८ परतः । 
„ १९ निश्चयः । २० भवति। 





1. ‹"मथौन्यथा्वहेतूस्थदोपज्ञानादपो्यते ॥ ५३ ॥ 
-“८दोषनिमित्ते हि शानस्यायथारथत्वम्‌ , दोपान्वयन्यतिरेकानुविधानात्‌ । अतो - 
द्टकारणजन्येन ज्ञानेन आत्मनः प्रामाण्यं विषयस्याथस्यातथाभूतस्यापि तथात्वमवग- 
तमपि मथान्यथात्वज्ञानेन दोपज्ञानेन वाऽपोचते 1) मी ° छो° न्यायरला ° ¶० ६२। 


८^पवमेव खतः सर्व्॑ञानानां प्रामाण्यम्‌ $ अप्रामाण्यं तु परत एवेदयाभनिलय भ्रलयव 
स्थेयम्‌; तथाहि-विज्ञानं जायमानं यथाभूतम्थमवभास्तयति तथाभूत एवार्थं इति 
निश्वाययत्यव न तु निश्चये ज्ानान्तरमपेक्षणीयम्‌ , तेन सख्त पव प्रामाण्यम्‌ ॥ 
अभरामाण्यं तु अर्थस्यात्तथाभावनिश्चयनिरपेक्ष सन्नावगमयितुमर्मिति परतोऽप्रामा- 
ण्यम्‌ ॥ अपि च प्रमाणाप्रमाणसराधारणत्वे निश्चयख निश्वयानुस्तारेण पश्चादाञ्चंकोप- 
जायते; सा परत एवेति प्रत एवाप्रामाण्यम्‌ । न चापि सरवेत्रा्ंका, विन्तु यादृ 
व्यभिवारदश्चनं तादृ एव शंकेति । नच सर्वावस् शने न्यभिचारद शौनमिति सर्वत्रा 
रका; सवेतेवासंकायां परतोऽपि भरामाण्यं न स्याद्‌ › तस्यापि शं कस्पदत्वादिति । 
मीमां साभाष्यपरि० १० ८ । 
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यापि-तत्तुस्यरुपेऽन्यत्र तयोदनात्तदौदाङ्ध; सापि चिचतुर- 

ज्ञानापेश्चामाजान्निवत्तेते। न च तद्पेश्चायां खतः पामाण्यव्याघा- 

ऽनवस्था वा; संवादकल्ञानस्याघामाण्यव्यर्वच्छेदे एव व्यापाराः 
दृन्यज्ञानानपेक्षणाच । तदक्तम्‌- 


एवं जिचतुरज्ञार्नजन्यनो नाधिका मंतिः। ५ 
ग्रथ्यते तावतेवेयं खतः पामाण्यमश्चंते ॥ १ ॥? 
€ | सी० -छो° स० २ चछो० ६९] 
योऽप्यदचत्प्यमानः संशयोवखादुत्पादत्ते सोप्य्थक्रियार्थिनां 
संवैज भच्रच्यादिव्यवदारोच्छेदकारित्वान्न युक्तः । उक्तञच- 
““आदाङ्कतं हि यो मोर्दीदजातमपि वाधकम्‌ । १० 
स सवैव्यवदारेषु संरायातमा क्षयं जजेत्‌॥ १॥*[ 1] 





१ अप्रमाणे । २ अप्रामाण्य। ३ प्रमाणे । ४ परिशने। ५ पच्चमस्य 
छानस्य । & सखयन्थोक्तप्रकारेण कथमायज्ञानस्य द्वितीयादि संवादज्ञानापेक्ित्व प्रकारेण ॥ 
७ उत्पत्तेः । ८का। ९ ज्ञानम्‌! १० वाज्छते पुरुपेण। ११ प्राप्नोति। 
१२ यथाऽऽज्ञायन्ञानं द्वितीयं द्वितीयं च वृतीयं तृतीयं च चतुषमपेक्षते । तथा 
चतुर्थनापि पच्चममपेक्षणीयमि्यादिभ्रकारेणानवस्था किमिति न स्यादित्युक्ते सत्याद ॥ 
१३ विषये । १४ अज्ञानात्‌ । १५ प्रवृत्तिनिबृत्तिरूपेषु । १६ यतः । 


‡ “ननु यथा आद्यस्य द्वितीयेन दोपोऽवगतः तस्यापि तृतीयेन तथा तृतीयस्यापिः 
दोपा्चद्का भवेव, तथा सर्वत्रैवेति न कचिदादवासषः स्यादत आद-ष्दोषन्ञाने त्वनु- 
पन्ने न शद्भूया निष्प्रमाणताः इति । दिक्ालवस्थेन्द्रियविषयदोषां हि मिथ्यात्वहेतवो 
रोकप्रसिद्धा यत्र नेव संभवन्ति यथा जागर्यायामालोके खयस्थेन्द्ियमनस्कस्य सन्निदित- 
घटशञाने । तत्र नेव दोषाशङ्का, तद भावाच्चाप्रामाण्याद्भापि नैव भवति । यथाविषेषु हिः 
सप्रामाण्यसंभवः तथाविधेष्वेव तदाशद्का भवति, संभावितदोपेषु च तत्संभव इति 
कथमन्यत्र शाङ्खयते १ नदि ज्ञानत्वमात्रेण संञ्यो युक्तः; संखयस्य साधारणघर्मादि- 
निश्चवयाधीनत्वात्‌ । तदवद्यं कानिचिञ्ज्ञानानि असन्दिग्धप्रामाण्यान्येवोत्पयन्ते 1 
तसान्न सर्वत्राद्भा । यत्रापि दूरत्वादिदोषसंमवादभ्रामाण्याराद्भा, तत्रापि ्रल्यासत्तिग- 
मनादिनाऽन्यत्तरपदा्थनिणयान्नातिदूरगमनमिति । एवं च ॒ठतीयज्ञाने दोषो यदिन 
संभावितः ततस्तदवधिरेव निणीयः । अथ तु संमावरितः ततस्तज्निराकरणप्रयत्नेन चतु- 
थ॑जञानावसानो निर्णय इति नाधिकञ्चानायेश्षा । तावतैव ठृतीयेन चतुर्थेन वा द्वितीयस्य 
तृतीयस्य वाधे सति यस्ैवायस्य द्वितीयस्य वा भ्रामाण्यं समथ्येते तस्य स्वाभाविक 
आमाण्यमनपोदितं भवति । इतरच्चापवादादभ्रमाणमिति नानवखा ।** । 
 मी० शो० न्यायरला० ¶० ६४ ॥. 

2 ““उघ्मक्षत दि यो मोदयादजातमपि बाधक । | 

त सवन्यबहारेषु संशयात्मा कषयं त्रजेत्‌ ॥ २८७२ ॥ तत््वसं ° ( पूर्वपक्षे) 
भ० क० मा १४ 
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, चोद॑नाजनिता त॒ वुद्धिरपोख्षेयतैन दोपरदिताचोदनावाक्या- 
डुपजायमाना लिङ्गासोक्यश्चवुरद्धंवस्खतः प्रमाणम्‌ । तदुक्तम्‌ ` 


` “शचोद्नाजनिता बुद्धिः माणं दोर्पवर्जितेः । 
करणेजैन्यमानत्वाद्िङ्गासोक्यश्चवुद्धिवत्‌ ॥ १॥* 
५ [ मी° च्छो° सू० २ चछो० १८४] 
तन्न ज्ञप परापेक्षा 1 


. नापि खकार्य; तापि हि किं क्षत्खंवादप्रत्ययमवेश्चते, कारण- 
गुणान्‌ वा? पथमपक् चक्रकप्रसङ्गः-पमाणस्य टि खकार्यं 
्रच्॒त्तो सत्याम्थक्रियार्थनां पचतिः, तस्यां चार्थक्रियाज्ञानोत्पत्ति 
१० छक्षणः सवाद्‌; तत्सद्धावे च सखंवादमपेश्य पमाणं सखकायं ऽर्थ॑प- 
रिच्छैदखञ्षणे भवत्तंत । भाविनं संवाद्प्रल्ययमपेश्ष्य तत्तत्र 


्रवत्तेते; इत्यप्युपपनच्नम्‌ ; तस्यासचेन खंका्ये पवर्तमानं विज्ञानं 
भ्रति खहकारित्वायोगात्‌। 


` दितीयपक्षेऽपि ग्दीताः कारणगुणाः तस्य स्वकार्य भवत्ते- 
५ मानस्य सहकारित्वं भरतिपद्यन्ते, अगृहीता वा ? न तावदुत्तरः 
पक्षः; अतिप्रसङ्गात्‌ 1 पथमपक्षेऽनवस्था-स्वर्व्गरणगुणज्ञानापेश् 
हि पमाणं सख कायें परवत्तंत तंदपि ख॑कारणंगुणंज्ञानपेश्षं प्रमाण- 
कारणगुणम्रदणख्ष्षणे खका्यं परवत्तंत तदपि च सखकारणयगुण- 
ज्ञानापे्छमिति 1 तस्य खकारणगुणज्ञानानपेश्चस्येव पमाणकारण- 
२० गुणपरिच्छेदल्चणे खकायं भदत्त भथमस्यापि कारणगुणज्ञाना- 
नपेक्तस्यार्थपरिच्छेदरक्षणे खकायं प्रचत्तिरस्तु विशेषाभावात्‌ । 
तद्क्तम्‌-- 
““जातेपि यदि विज्ञाने तावन्नार्थोऽवधार्यते । 
योवत्कारर्णदयुददवं न भ॑माणान्तराद्धंतम्‌ ॥ १॥ 





-:१ वेद। २ इति. गुणन्यापाराभावः। ३ प्रयेकं सम्बध्यते। ४ सखतः । 
५.अनापोक्तत्वलक्षण । £ वैदवाक्यैः। ७ संबादानुमान । .८ प्रामाण्यस्य ॥ ९ परापेक्षं 
आमाण्यं न । १० प्रामाण्यं कतत । ११ भरामाण्यलक्षणस्य धर्मेस्यात्रान्तमौवाडर्भि- 
अधानोयं निर्देश्यः । १२ अर्थपरिच्छित्तिरूपे । १३ दृणाम्‌ । १४ अविद्यमानत्वेन । 
१५ भ्थेपरिच्छित्तिरक्षणे । १६ प्रमाणस्य । २७ सन्तानान्तरलोचनयुणा अपि सद- 
कारिणो भवन्तु अगहीतत्वाविदोपात्‌। १८ इन्द्रियनेमेव्यादि । १९ भवच््षरनिमैङमिति 
छब्द: परोक्ष इति । २० अ्रमाणकारणयुण्नान । २१ शब्द । २२ भआपतोक्तत्व 
ङक्षुण । २३ प्रमाणक्रारणगुणश्नस्य ॥ २४ अनपेक्षत्वस्य । २५ प्रथमज्ञानसख । 
२ चघ्रुः । २७ नैमैल्यं 1 २८ इब्दश्षानात्‌ । २५ शत्‌ । 
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तच ज्ञानान्तरोत्पाद्‌ः भरतीक्ष्यः कारणान्तरात्‌ । 
. यावद्धि न परिच्छिन्ना छदधिस्तावदसत्समा ॥ २॥ .. 
. .. . - तस्यापि. कारणे दद्ध तर्ानस्य पभमाणता । ` 
तस्याप्येवमितीत्थं च न कऊचिर्व्यवतिष्ते ॥ २. 
[ मी° छो खु० २ श्छो० ४९५१ ] इति 1५ 
अचर भ्र॑तिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-व्यक्षं न तन्परयेतुं सम- 
थम्‌ इति; तंचन्द्रिये राक्तरूपे, व्यक्तेरूपे वा तेधांमयुपरम्मे- 
नाभावः साध्यते 2 अथमपक्षे-गुणवदहोषाणामप्यर्जीवः । नद्या- 
श्रौरापद्यश्चत्वे अधियप्रलयक्चता नांमातिभसङ्गात्‌ 1 अथ व्यक्ति- 
रूपे; - तत्रापि किमात्मम्रदयक्षेण गुणानामञचपरस्मः, परप्रल्यश्चेण १० 
दी 2 भ्रथमविकस्पे दोषाणामप्यसिद्धिः 1 न द्यात्मीय भव्यक्चं 
सखचश्चुरादियुणदोषविवेचने पव्तते - इव्येतत्मातीतिकम्‌ 1 
स्पारौनादिप्रद्यक्षेण तव चश्चुरादिसखद्धावमाचसेव भरतीयते इत्य 


तोपि गुणदोषसद्धावाक्तिद्धिः । अथ परप्रल्यक्षेण ते नोपरभ्यन्ते 
तदसिद्धम्‌; यथेव दहि काचकामखादयो दोषाः परचश्चुषि प्रल्य- १५ 
क्षतः परेण पतीयन्ते तथा नेर्मव्याद्यो गणा अपि । | 


जातममाजस्यापि नेर्मस्यादयुपेतेन्द्रियमरतीतेः तेषां गुणरूपत्वाभावे 
जातितेमिरिकस्याप्युपटम्भादिन्द्रियस्वरूपव्यतिरिक्तेतिमिरादि 
-दोषाणा्मप्यभोवः । कथं वीं रूपादीनां  घरादिगुणखभावता 


१ तदा। २ शाब्दलक्षणस्य। ३ अन्वेक्ष्यः। ४ दान्दलक्षणात्‌। ५ अथम- 
ज्ञानकारण(नेत्र)ख । .& द्वितीयस्य वृतीयज्ञानसखापि । -७ दोषरहिते । ८ द्वितीयस्य 
ठृतीयस्यापि । ९ शने । १० जेन: । १२१ जेनैः । १२ खकारणाश्भितान्युणान्‌ ॥ 
१३ अन्ये । १४ गोख्के ! १५ गुणानाम्‌ । १६ शक्तिरूपे इन्द्रिये । १७ इक्ति- 
रूपेन्दियख । १८ गुणदोष । १२९ अन्यथा आत्मान्तरमरवयक्षत्वाभावेपि तञ्ज्ञान~ 
-अ्रलयक्षताप्रसङ्गात्‌ ! २० युणानाम्‌ । २१ युणाः॥ २२ प्राणिनः। २३ किन्तु 
नयनसवरूपतव ।` २४ प्राणिनः । २५ कामलादिकं नयनखरूपानतिरेकि जातमात्रस्य 
नयनवििष्टतवेनोपलभ्यमानत्वाद्वणवत्‌ । २६ न नेर्मल्यादयो यणा इति । २७ किन्न 
स्यात्‌! २८ धटादिरूपादयो धर्मिणो यणा न भवन्तीति साध्यम्‌ । | 


1 “<तत्र किमिन्दिये परोक्षशक्तिरूपे णाना भरल्ञेणानुपङम्भादभावः साध्यते, 


आदोखिव्‌ भक्षे चक्चुगोककादो बाद्यरूप ¢" , स्या रला० ए० २४४ ॥ 
नैर्मद्यादीनां यणरूपत्वाभाव 
% ““जातमालस्यापि नै्मैव्यादिनेन्दिय्वीपे इत्युच्यते 
तिं जाततैमिरिकस्य जात्मात्रस्यापि तिमिरादिपरिकरितेन्दियभतीतेरिन्दरियखरूपातिरिक्त- 
तिमिरादिदोषाणामप्यमावः कथन्न स्यात्‌ १ कथन्चेवं रूपादीनामपि ङम्भादि युणस्वभावतां 


त ” स्मा० र्ना 
उत्पत्तरारभ्य कुम्भे तेषां विशेषात्‌ । ° रज्ञा ०२४५ । 
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९६० भ्रमेयकमल्मात्तेण्डे  [ प्रथमपरि 


उत्पत्ति्रश्रतितः प्रतीयमानत्वा विषात्‌? “यंचश्चुरादिव्यतिरिक्त- 
अरावाभावादुविधायि तत्तत्कारणकम्‌ , यथाऽ्रामाण्यम्‌, तथा 
च श्रामाण्यम्‌। यच्च तच्यतिरिक्तं कारणं ते गुणाः" इत्यञ्मानतोपि 
तेषां सिद्धिः । 


५. यच्वेन्द्रिययुणेः सदः लिङ्गस्य रेतिर्वन्धः अत्यक्षेण यद्येत, 


अलुमानेन वेव्याद्यु्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; ऊदाख्यधमाणान्तर्यन्त- 
त््मरतिवन्धभरतीते ; 1 कथं चाभ्रामाण्यभ्रतिपाद्‌कदोषभरतीतिः ए 
्तज्ाप्यस्यं समानत्वात्‌ । नैर्मल्यादेर्मखाभावरूपत्वात्कथं गुण- 
< + १० १ (शव 

रूपतेत्यण्यसास्भरतम्‌; दोषाभावस्य अतियोभिपेदार्थस्वभाव- 


(१० त्वात्‌ 1 निःसखभावत्वे कौयेत्वधर्माधारत्वविरोधात्‌ खरविपाण- 


बत्‌ । तथाविधस्याभतीतेरनभ्युपगमाचं, ॐन्यथा- 
““भवान्तरविनिसुक्तो भीवोऽजौलुपकम्भर्धत्‌ । 
अभावः समस्त (सम्मतस्त)स्यं हेतोः किन्न समुद्धवः॥' [ ] 
वि 


, १ प्रामाण्यं धर्मं चक्घरादिग्यतिरिक्तपदाधकारणकं भवति चश्चरादिव्यतिरिक्तपदाथ" 
भावामावाुबिधायित्वात्‌ । २ कारणस्य । ३ यथार्थोपर्च्धिलक्षणविदिष्टकायेत्वादि" 
व्यस्य । ४ अविनाभावः.। ५ यणसद्धावे प्रामाण्य सद्धावस्तदमावे प्रामाण्यस्याभाव 
इति \ ६ प्रेण 1 ७ इन्द्रियगुणलिद्गस्य । ८ दोपपक्षेपि दोधेस्सद जि्गस्य सम्बन्धः 
अल्यक्षेण गृद्यतेऽनुमानेन वे्यादिदोषस्य । ९ भावान्तरस्वभावत्वादभावस । १० यद्‌. 
(खण) निरूपणाधीने निरूपणे यस्य (दोषस्य) तत्तत्प्रतियोगि । ११ युण । १२ अना- 
"बस्य ।. १३ अज्जनादिना क्रियमाणत्वलक्षणकायत् (नैसैस्यादि) । .१४ निस्खभावा- 
आवस्य । १५ त्वया परेण । १६ अभ्युपगमे । १७ गुणदोषलक्षणं कपालक्षणादन्यो 
टो वा! १८ गुणः कपालं वा 1. १९ मीमांसकमते । २० एकसाद्धतलोपलम्भ- 
-लक्षणाद्धाबादपरो घटोपकम्भलक्षणो भावो भावान्तरं तेन विनिडक्तो भावो भूतलोप- 
.कम्भलक्षणः स एव षटस्यानुपलम्भो यथा । २१ लिङ्गस्य । 





1 ^^तथाहि-अतीन्दरियलोचनादयाभ्चिता दोषाः किं भ्रल्यक्षेण भतीयन्ते उत अनु 
मानेन 2 न तावत्‌ भव्यक्षेण; इन्दियादीनामतीन्द्रियत्वेन तद्रतदोषाणामप्यतीन्द्रियत्वेन 
तेयु भ्रलक्षस्याप्रवत्तेः । नाप्यनुमानेन; अनुमानस्य गृदीतप्रतिबन्धलिङ्गप्रभवत्वाभ्चु- 
पगमात्‌ । रलिङ्गप्रतिवन्धयादकस्य च अययक्षस्याुमानस्य चात्र॒विषयेऽसम्भवात्‌ । 
अमाणान्तरस्य चात्रानन्तभूतस्यासच्वेन भ्रति पादयिष्यमाणत्वात्‌ इत्यादि स्वेमप्रामाण्यो. 
ल्पत्तिकारणभूतेषु लोचनाद्ाधितेषु दोपेष्वपि समानमिति ॥› सन्मति ° यै ° १० ९ ॥ 

% ^“पदायौन्तरेण विनियुक्तः त्यक्तः भिन्न इति यावत्‌ , इत्थम्भूतो भाव एवाभावः 
न॒ पुनमावादतिरिच्यते इत्यर्थः । तत्र दृष्टन्तोऽनुपठम्मः, यथा घटानुपलम्भो 
-धटातिरिक्छस्य पटादेरुपलम्मे पयैवस्यति; तथा दोषा[ऽमावो]मावान्तरे पर्यैवसायी 
वाच्य्‌ इलयाखय्‌ इति"? गु० दि०॥ , सन्मति० टी० टि० पृ० १०॥ 
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सू० १।१३ 1 प्रामाण्यवादः ` १६९१ 
इत्यस्य विरोधः.। ्‌ र 


१ 


5 तथां च गुणदोषाणां परस्परपरिहारेणावस्थानादोषाभावेः 
| इावोऽवद्याभ्युपगन्तव्योऽभ्यभावे रीतसद्धाववत्‌ , अभा- 
वाभीवे र ९. > टेतौं नियमाभाव < 
भार्वसखद्धाववद्धा 1 अन्यथा कथं हेतो निर्यमाभावो दोषः ` 
स्यात्‌ अभावस्य गुणरूपतावद्ोषरूपत्वस्याप्ययोगात्‌ 2 तथाच--५ 
नेमेल्यादिव्यतिरिक्तुणरदिताच्चश्चुरादेरुपजायमानयामाण्यवन्नि- 
यम॒विरहव्यतिरिक्तदोपरहिताद्धेतोरभामाण्यमप्युपजायमानं खतो, 
विद्येवाभावात्‌ । तथा च- । 


“अप्रामाण्यं चिधा भिन्नं सिथ्थात्थक्चनसंरायेः 1 


वंस्तुत्वद्धिवि धंस्या् सम्भवो ईएकारणात्‌ ॥""  ;१० 
[ मी० छो खू० २ छो० ५४ ] 


ई्दयस्य विरोधः । ततो हेतोर्नियमविरहस्य दोषरूपत्वे चेन्द्रिये 
मखापगमस्य गुणरूपतास्तु 1 तथाच सखूक्तमिदम्‌- 
““तस्ाद्धणेभ्यो दोपाणामभावस्तदभावतः 
अंपरामाण्यद्धयासच्वं तेनोत्संर्गाऽ्पोदितः ॥१ १५ 
[ मी° च्छो० सू० २ श्छो० ६५ ] इति 1 
गुणेभ्यो मोदि दोपाणामभावः इत्यभिदधता “गुणेभ्यो ओंणाः 
तास्तथा भ्रामाण्यमेवाप्रामाण्यद्धयासच्वम्‌, ` तस्य 


शुणेभ्यो भावे कथं न परतः मामाण्यम्‌ ? कथं की तस्यो 


१ निरसख्रभावत्वाभावे । २ षटस्य। ३ कपाठ्सख । ४ घटस्य । ५जव। 
६ साधने । ७ अविनाभावाभावः । ८ खतः । ९ भावान्तररदितकारणमात्रजन्य- 
त्वस्य । २० विपर्यय । ११ ज्ञानाभावः स्वमावस्थायाम्‌ । १२ अज्ञानस्य ज्ञानभाव- 
रूपतया सख्वतःसिद्धतवान्न तत्र काचिदयपेक्षा । १३ भावरूपत्वात्‌ । १४ संडायविपर्यय- 


रूपस्य । १५ त्रिपु मध्ये । १६ काचकामलादिदोषदूपिताचष्ठषः । १७ अन्धस्य 


२८ अनुमानस्य प्रामाण्ये युणानां व्यापारो न दृष्टो यतः। १९ संशयविपर्यय 1 
२० कारणेन । २१ भ्रामाण्यम्‌। २२ अवाथित आस्ते । २३ प्रेण । २४ युणा- 


आवरूपत्वादोषाणां दोषाभाव एव च युणः । २५ यथा गणेभ्यो दोषाणाममावः । 


२६ किच्च । 





1 ““दोषामावो हि परुदासबृस्या गुणात्मक एव मवेत्‌ › ततश्च तत्परिज्ञानमपि गुण 
'बानात्मकं प्राप्नोति 1” तत्त्वसं ° पं ० १० ७९९ । न्यायङ्गुसु° ० १९८ । सन्मति ०८ 
टी° प० १० । स्या० रल्ञा० पृ० २४८ । | >) र 
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९8२ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि९ 


त्सर्गिकत्वम्‌ दुष्टकारणपरभवासत्यधव्ययेष्वभावात्‌? अधराभाण्यस्य 
चोत्सर्गिकत्वमर्सु दोषाणां गुणापगेमे व्यापारात्‌। भवतु वा भावाः 
द्विन्नोऽभीवः; तथाप्यस्य भामाण्योत्पत्तौ व्याप्रियमाणत्वात्कथं 
तत्सतः £ न चाभावस्या.ऽर्जनकत्वम्‌ , कुड्याद्यभावस्य परभागा- 
५ वस्थितघरादिपत्ययोत्पत्तौ जनकत्वधरतीतेः, प्रमाणपश्चकाभावस्य 
` चाभावंपरमाणोत्पत्तौ । 
योपि-्यथार्थत्वायथार्थत्वे विहायोपटम्भसामान्यस्यापल- 
स्भः-सरोपि विशेषनिषठत्वात्तत्सामान्यस्य युक्तः । न हि निर्विषं 
गोत्वादिसामान्यसुपटभ्यत्ते गुणदोषरदितमिन्द्रियसामान्यं वा, 


१ नसगिकत्वम्‌ । २ ओत्सगिकत्वस्य । ३ कित्र। ४ कुतः । ५ निराकरणे 
नाञ्च । ६ गुणरूपात्‌ । ७ यणेभ्यो भिन्नो दोपाणाममाव इल्धेः । ८ प्रामाण्यं प्रति। 
९ प्रमिति । १० न दहि सर्वथा यथा्धेत्वायथार्थेत्वविजेषाद्धिन्नसुपरम्भसामान्यम्‌ । 





1 «^तसराद्रुणेभ्यो दोषाणामभावात्तदभावतः । 
अप्रामाण्यद्वयासच्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ ३०५७ ॥ 
सर्वत्रैवं भ्रमाणत्वं निशितं चेदि दाप्यसौ । 
पूवोंदितो दोपगणः प्रसक्ता चानवखितिः । ३०५८ ॥ 
तस्मादेव च ते न्यायादप्रामाण्यमपि स्तः । 
भरसक्तं शक्यते वक्तं यसात्तत्राप्यदः स्फुटम्‌ ॥ ३०६६ ॥ 
तस्ादोपेभ्यो गुणानामभावस्तद भावतः । ' 
~ भमाणरूपनास्तित्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ ३०६७ ॥”? 
तच्वसं ° प० ८०० । न्यायकुमु° ए० १९८ । सन्मति ठी° पृ० ९। 
 % ^^पू्वपक्षः) यदि दि यथार्थत्वायथा्त्वरूपद्वयरदितमेव किश्चिदुपरुब्ध्याख्यं 
-कार्यं भवेत तदा कार्यतरैविध्यमध्यवसीयेत यदुत यथा्ोपलब्धेशणवन्ति कारकाणि 
अयथार्थापलब्वेदोषकछपितानि उभयरूप्रहितायाः पुनरुपरग्धेः खरूपावसितान्ये- 
वेति, नत्वेवमस्ति, द्वेधा दीयसुपरुब्धिरनुभूयते यथाथा चायथाथौ च । तत्र अयथा- 
्योपरड्धिस्तावत्‌ दष्टकारणजन्येव संवेघते । यथादि-दुष्टकारणकलापाहुःचिक्षितङला- 
लादेः ऊटिक्कलशादिकायेमवलोक्यते तथा तिमिरादिदोषदुष्टान्नयनादिकारणकदम्बकाव्‌ 
कुसुद बान्धवद्धितयप्रलययादिका अयथार्थोपङन्धिरपि, अत एव उत्पत्ता दोषापेक्षत्वा- 
दप्रामाण्यं परत्र एवेति कथ्यते । तदित्थमयथार्थोपङब्धौ दुष्टकारणजन्यत्वेन प्रसिद्धाया. 
मिदानीं ठृतीयकाया भावात्‌ यथाथ पर्व्धिः स्वरूपावसतेञ्य एव कारणेभ्योऽवकल्प्यते 
इति न गणकट्पनाये सा ॒प्रभवति***( प° २४३ ) ( उत्तरपक्षः- ) यत्पुनरुक्तम्‌ 
-द्ेधा दीयसुपङुड्धिरनुभूयते यथाथा च अयथाथो चेति; तत्र न ॒विप्रतिपघामहे । 
न हि यथा्ेत्वायथार्ेत्वे विदाय निर्विशेषमुपब्धिसामान्यमुपपचते विशेषनिषटत्वात्‌ 
-खामान्यस्य, न खल शावञेयबाहुकेयादि विशेषविक्ङं गोत्वादिसामान्यं तीयते येनेदसुप~ 
ङन्धिसामान्यं यथाथेत्वायथा्ैतवविशेपरहितं भतीयेत"““” सखा ० रला० ¶० २४६ ॥: 
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येनोपठस्भसामान्येऽव्ययं वै्य्युथोर्गैः स्यात्‌ । छोकं च धेमाण- 
यतोर्भयं परतः. पतिपत्तव्यम्‌ । खपसिद्धो दहि खोकेऽथरामाण्येः 
दोषावष्टञ्धचश्चुषो व्यापारः, घामाण्ये नैर्मव्यादियुक्तस्यः, “यत्पूर्वः 
दोपावष्टव्धमिन्द्ियं मिभ्यापरतिपंत्तिहेवुस्तदेवेदानीं : नेर्मव्यादि 
युक्तं सम्यक्परतिपत्तिदेतुः, इति पतीतेः । ५ 
यच्योच्यते-कचेन्निमखमपीन्द्रियं सिथ्यापधरतीतिहेतुरन्यज्ार- 
्तादिस्वभावं सत्यपरतीतिहेतः, तत्रापि परतिर्पत्त्दोषःसखच्छनीर्या- 
दिम निर्मखाभिभायात्‌ 1 अनेकभकायो हि दोषः मंकृत्यादिसेदात्‌ + 


तद्भावोपि भावान्तरखभावस्तथाविधस्तत एव 1 न चोत्पन्नः 
सद्धज्ञान भामण्ये नेर्मस्यादिकमपेक्चते येनानयोभद्‌ : स्यात्‌ । १० 
गुणवचश्चुरादिभ्यो जायमानं हि तेद्पात्तप्रामाण्यसेवोपजायते। 
<र्थतथाभावपरिच्छेदसामथ्यखश्चणप्रामण्यस्य खतो भावाः 
भ्युपगसे च अथान्यथात्वपरिच्छेदसामथ्यटक्चषणाभामाण्यस्याप्य 
विर्ध॑मानस्य ऋनंचित्कञ्चुमदाक्ते खतो भावोऽस्तु॥ ` ` ` ` 
कथं चेव वादिनो ज्ञैनरूपतात्मन्यविद्ययमनेच्ियेर्जन्यते ? तस्या- शय 
२ विज्ञोपरदितगोत्वादिसामान्योपलम्भप्रकारेण । गुणदोषरहितेन्दियसामान्योपलम्भ- 
कारेण च। २ अपि दाब्दोत्र एवकारारथ। ३ यतो यथारथैत्वायथार्थत्वे बिदायेत्यादिः॥ 
४ उपलन्भसतामान्यसखयानुपलम्भलक्षणः । ५ अपि तु विरेषेष्यवं पर्यनुयोगो चातन्यः 
& प्रामाण्वामप्रामाण्यं । ७ चष्चषः। ८ नरे 1. ९. पुरुषान्तरे । “१० पुरुषस्य । 
११ निर्मङु इति। १२ वातपित्तादि ।. १३ नेर्मस्यादियुण । १४.अनेकभकारः 1 
१५ यणम्‌ । १६ कालभेदः । १७ ज्ञानं कटै ।. १८ न दि.खतोऽसती शक्तिरित्यस्य 
दोपमाद्‌ । १९ परेण । २० सखाश्रयकारणे । २१ कारणेन । २२ यत्कारणेऽवि्- 
मानं तत्सत एवं जायते श्टयेवं वादिनः । २३ धटाद्याकारविशेषितश्ानरूपता । 


1 “यतो यदि लोकव्यवहारसमाभयणेन ब्रामाण्याप्रामाण्ये न्यवसाप्येते तदा 
अप्रामाण्यवत्‌ प्रामाण्यमपि परतो व्यवस्थापनीयम्‌. सन्मति० दी०° १०९ 
2 ““किच्वाप्रामाण्यमप्येवं खत एव प्रसज्यते । 

, नहि खतोऽसतस्तस्य कुतश्चिदपि संभवः ॥ २८४३ ॥ 

,*"तथाद्यप्रामाण्यमपि विपरीतार्थपरिच्छेदोत्पादिका दाक्तिः, दक्तेश्च विक्चानाभि- 
तायाः काठ्त्रयेऽप्यकरणाव्‌ भआमाण्यवदप्रामाण्यासमिका शक्तिः खत एव प्रसज्येत 2 
ततत्तप्त० प० ए० ७५५ 
‹'्दुवममिधानेऽयथावखितार्थपरिच्छेदश्क्तेरप्यप्रामाण्यरूपाया असत्याः केनवि- 
त्कदैमशक्तेस्तदपि खतः स्यात्‌ ।“ सन्मति° टी° ¶० ९॥ 
8 ‹““कविच य॒द्यात्मन्यविद्यमान रूप कारणनीधीयते कार्ये तदा कथमिन्ियादयो 
ने (शान) रू धति विज्ञाने ? यथाऽविद्यमानापि सा तैराधीयते 


्ेपरिच्छेदशक्ति किन्नादधीरन्‌ १ तच्वसं ० १० १० ७५३ । सन्मति ० टी ० ए० ९। 
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स्तत्नाविद्यमानत्वेप्युत्पतच्युषगमे.ऽर्थग्रहणाक्त॑या कोपराधः छतो 
` येनास्यास्ततः समुत्वीदो नेष्यते? न चेमाः राक्तयः खाधा- 
रेभ्यंः समासादितव्यतिरेकाः येन खाधाराभिमतविन्ञानवत्‌ 
कारणेभ्यो नोद्यमासादयेयुः । पाश्चादयसंवाद्‌प्रल्ययेन भरामाण्य- 
५ स्याजन्यत्वात्खतो भवेऽथाभाण्यस्यापि सोस्तु । न खद्टर्पन्ने 
विज्ञाने तदप्युत्तरकारुभाविविसंवादप्रल्ययाद्धवति । 


` यव्चोक्तम्‌-“र्च्धात्मनां खकार्येषु भचत्तिः खयमेव तुः तद्‌- 
घ्युक्तिमा्रम्‌; यथावस्थितार्थव्यवसायरूपं दि संवेदनं भमाणम्‌, 
तस्यात्मलासे कारणापेश्चायां कमं ऽन्यं कयं चरत्तिया खयसेव 
१० स्यात्‌ धटस्य तु जटखोदढहनव्यापारात्परूवं रूपान्तरेणापि खहे- 
तोरुत्पत्तेयुक्ता स्दादिकारणनिरपेश्चस्य सन्न प्रत्तः प्रतीतिनि- 
चन्धनत्वाद्धस्तुव्यवस्थायाः । विज्ञानस्य तूत्पत्यनन्तरमेव विना- 
शोपगमात्कुतो खब्धात्मनो वृत्ति; खयमेव स्यात्‌ ? तद्क्तम्‌- 
“नहि ततक्षणमप्यास्ते जायते वाऽप्रमाल॑कम्‌ । 
१५ येनार्थत्रहणे पर््चव्यापियेतेन्द्रियादिर्यत्‌ ॥ १॥ 
 तेनै' जन्मेव बुद्धेर्विषये पार उच्यते । 


`. परेण । २ करभूतया । ३ सापिः श्ानेऽवि्यमाना इन्द्रिथेजन्यताम्‌ । ४ परेण । 
५ कलानेभ्यः ! £ ्राप्तमेदाः । ७ आक्षेपे । * ८ यथा शक्तया माधारीभूतविश्चानं 
कारणेभ्यो न तयेमा इव्यथः । ९ परेणाङ्गीकृते । १० परेण । ११ प्रामाण्यं कथ्यते । 
१२ ` आक्षेपोक्तिः । १३ भामाण्य । १४ अ्थेपरिच्छिन्तिरूपे प्रवृत्तिरूपे च । 
१५ न कापि। १६ रिक्ततारूपेण । १७ जलादरणलक्षणे स्वकार्ये । १८ परमते । 
१९नदहि। २० अप्रमिति। २१ आष्षेपे। २२ ज्ञानस्य लक्षणान्तरे भव- 
स्वानप्रकारेण अप्रमात्मकभवनप्रकारेण । २३ उत्पच्यनन्तरम्‌ । २४ आत्मनः १ 
२५ क्षणमपि नास्ते अप्रमात्मकं वा न जायते येन प्रकारेण । २६ व्याप्तिः । 








1 ‹“अत्रामाण्यमपि चैवं खतः स्यात्‌, नहि तदपि उत्पन्ने ज्ञाने विसंवादप्रल्य- 
यादुत्तरकालभाविनः तत्रोत्पद्यते इति कस्यचिदभ्युपगमः ॥`2 | 
सन्मति ० री० प० २० 
2 (“ततश्च खा्थाववोधशक्तिरूपप्रामाण्यात्मलामे चेत्‌ कारणपिक्षा कान्या स्वकार्य 
भ्रदृत्तियौ स्वयमेव स्यात्‌*°* घटस्य जलोददनग्यापारात्पूर्वं॒रूपान्तरेण स्वदेतोरुपपत्त- 
युक्तं ग्रदादिकारणनिरपेक्षस्य स्वकार्ये भदृत्तिरिति वि सदृ शसुदादरणम्‌ 1» 
; सन्मति ० दी ० पृ० १०॥. 
~ -8 “यत्त॒ ज्ञानं त्वयापीष्टं जन्मानन्तरमखिरम्‌ 1 
कष्धात्मनोऽस्ततः पश्चाद्थापारस्तस्य कीटः ॥ २९२२ ॥ | 


तत्त्वसं ० पृ० ७७० 
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वदेव च बैमारूपं तद्धती करणं च धीः ॥ २ ॥? 
[ मी° च्छो० सू० २ चछो० ५५-५६ ] इति । 
किञ्च, माणस्य किं कायं यास्य भच्रत्तिः सखयसमेवोच्यते- 
-यथार्थपरिच्छेदः, भमाणमिदमिर्वयवसायो वा? तंाद्यविकल्ये 
°आत्मौनमेव करोतिः इत्यायातम्‌, तच्यायुक्तम्‌ ; स्वात्मनि ५ 
क्रियाविरोधात्‌ 1 नापि पमाणसिदमिव्यवसायः; आन्तिकारंण- 
सद्भावेन कैचित्तद्‌भावात्‌, कचिद्धिप॑र्ययदृरसनाच्च । 


अदुमानोत्पादकदेतोस्तु साध्याविनाभावित्वमेव गुणो यथा 
तद्धैकल्ये दोषः} खाध्याविनाभावस्य हेतुखरूपत्वाहणरूपत्वाभावे 
तद्धैकल्यस्यापि हेतोः सख्रूपविकरत्वादोषता मा भूत्‌ । ९० 


2 ठं गुर्णवत्पुरूषभरणीतत्वेन भामाण्यं खुभरसिद्धम्‌ , 
अपोख्येयत्वस्यासिद्धः, नीरोत्पटादिषु दहनादीनां बितथपतीति- 
जनकत्वोपरस्मेनानेकोरतात्‌ , परस्परविरुद्धभावनानियोर्गिथेषु 

१ प्वं चेद्दिज्ञानस्य करणरूपता क्रियारूपता न स्यादित्युक्ते आह । २ जन्मेव ॥ 
३ परिच्छित्ति । ४ खकश्प्ति। ५ तयोर्मध्ये ! & खस्वरूपम्‌ । ७ तत्र मवत्तना- . 
त्तस्य । ८ उत्पत्तिलक्षणाया 1 ९ सदोपनयन ! १० सतयजलज्ञाने प्रमाणसरभवे 1 
११ आन्तज्चाने प्रमाणमिदयध्यवस्ायदरीनात्‌ । १२ छब्दस्य । १३ पुनः 4 
१४ “पूवां चायो दि धात्वर्थं वेदे भ्रस्त भावनाम्‌ । प्राभाकरो नियोगं तु शङ्करो 
विधिमन्रवीव्‌ ! १५ आगमो धर्मी प्रामाण्यं .मवतीति साध्यम्‌| १६ स्वण। 
१७ यदपौरूपेयं तत्प्रमाणमिद्युक्तऽनेकान्तात्‌ । १८ विभि । १९ बोधे । . 





1 ^“नच ज्ञानस्य किंच्चित्का्येमस्ि यत्र व्याप्रियेत । खार्थपरिच्छेदात्मकमस्तीति चेन्न; 
ज्ञानपर्यायत्वादसख आत्मानमेव करोतीति सग्याहृतमेत्‌ ! प्रमाणमेतत्‌ इति निश्चय- 
जननं स्वकायमिति चेन्न; कचिदनिश्वयादिपयैयदशैनाच्च 1” तत्त्वसं° प° 
१० ७७० । सन्मति० टी ° ए० १९१ - | = 

ॐ ८“अविनामावनिश्वययैव युणत्वाव्‌ तदनिश्वयस्य विपरीतनिश्चयस्य च दोष- 
त्वात्‌ ।> | सन्मति० यी ° ए० ११. 

3 ““पुनरप्यपोरुपेयस्यानेकान्तिकतां प्रतिपादयन्नाह-- 

न नराक्रतमिदेव यथार्थ॑ञ्चानकारि उ ॥ 
दृष्ट हि दावबहथादेमिथ्याज्ञानेऽपि देठ॒ता ॥ २४०२ ॥ 

नहि पुरुषदोपोपधानादेवार्थेषु ज्ञानविजमः तद्रहितानामपि दावबहयादीनां 
 .नीरोत्पलादिषु वितथन्ञानजननाव्‌ । दावो वनगतो वहिः, स पुनर्यः खयमेव वेण्वा- 
दीनां सल्षेसमुद्धूतः स इद व्यभि चारविषयस्वेन दरष्टन्यः । यस्त्वरणिनिर्मथनादि- 
पुरुपनि्त्तं तत्रापौरुपेयत्वासं भवात्‌ वतो न हेतोन्यभिचार इति भाव; । आदिश्य 


म्देन मरीच्यादि प्रिह ॥ तामेव मिथ्याज्ञानहेव॒तां ददीयन्नाद-- 1 
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म्रामाण्यपरसंङ्गाच । निखिखवचनानां खोक गुणवत्पुरूषप्रणीतत्वेन 
मामाण्यप्रसिद्धेः, अचान्यथापि तत्परिकद्पने पतीतिविरोधाच्च । 


अपि च अपोरुषेयत्वेप्यागमस्य न सखतोऽ्थ. भरतीतिजनकत्वम्‌ 
सवेदा तत्सङ्गात्‌ । नापि पुरुषपरयला्भिव्यक्तस्य; तेषां .रागा- 
५ दिदोषदुटत्वेनोपगमात्‌ तत्छृवाभिव्यक्तेर्यथार्थतायुपर्पत्तेः । तथाच 
अप्रामाण्यभसङ्गभयाद्पौरुषेयत्वार्भ्युपगमो गजस्नानमलकरोति 
तद्क्म्‌-~ ` ` 
असस्कायतया पुंभिः सर्वथा स्यान्निरदर्थता । , 
संस्कारोपगमे व्यक्तं गजस्नान मिदं भवेत्‌ ॥ १॥' ` 
१०  रमाणवा० १२२२ ] 
+ ... तन्न पामाण्यस्योत्पत्तो परानयेश्चा । 


नापि ज्ञो । सादि निर्निमित्ता, सन्नि(सनि)मित्ता वा 2 न ताव- 
ज्निनिमिर्ता; भतिनियतदेराकाटखभावाभावध्रसङ्गात्‌ । सनिमिः 
न्तत्वे किं खनिमित्ता, अन्यनिमित्ता वा? न तावत्खनिपित्ता 
१५ संसं विदितत्वानभ्युपगर्मत्‌ । अन्यनिमित्तत्वे तत्कि भव्यश्चम्‌ः, 
उताञमानम्‌ ; न तावत्प्रयक्षम्‌; तस्य त्न व्यापासभावात्‌ । 
तद्धीन्द्रियसंयुक्तं विषये तच्यापारादुर्दयमासादयत्प्र्यक्षव्यपदेदया 
कभते. 1 न च भामाण्येनेन्द्रियाणां संस्भरयोगो येन. तच्यापारज- 
नितभरव्यक्षेण तत्परतीयेत ..1 नापि मनोव्यापारजप्रदयक्षेण; . एव- 
२० विधाँुभव्राभावात्‌ 1. `: ¦. . 2 5,४.3 6 





५ ~~ 


१ वेदे। २ अपौरुपेयतेन । ३ अन्यथा ।.` ४ ज्ञातस्य । ५ अपौरपेयत्वस्य ॥ 
£ अपोरुपेयस्य वेदस्य 1 ७" वेदस्य -पुरुषङ्ृताभिव्यक्तितोऽथं भ्रतीतिजनकृत्वे च । € तव 
परस्य ! - ९ वेदस्य ! १.० निश्चिता । ११ पंभिः। १२.गुण । १३ मीमांसकमत- 
मरषेपं कतेति। १४ अन्यथा । १५ प्रामाण्यमात्मान खेनैव जानाति । १६ अलन्त- 
परोक्षत्वादिज्ञानस 1. १७ मीमांसकैः । ` १८ प्रामाण्यज्ञप्तौ । १९ जायमानम्‌ । 
२०. सन्निकर्षः । २१ अपरि ठुन। २२ तस्मतीयेत । २३ प्रामाण्यक्षपिरूप । 
२४ प्रामाण्यज्ञपेः । ; | 








रक्तं मीरुसरोजं हि वहथारोके स दीष्यते । 
वहयथादिः कृतकच्वाचचन्न देतुरुपपयते ॥ २४०४ ॥ 
। | तच्वस् 9 प॑० पृ० ६५६ 1 
] ‹'्यतो निश्चयस्तत्र भवन्‌ किं निर्निमित्तः उत सनिमित्तः इति कट्पनाद्वय॒म्‌ । 
तन्न न तावज्निर्भिमित्तः5 भतिनियतदेखकार्खभावाभावप्रपङ्गात्‌ । सनिमित्तत्वेऽपि किं 


उत ख रिनिमित सन्मति 1 
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नाप्यमानतः; लिङ्गाभावात्‌ 1 अथीर्थप्राक्रय्यं लिङ्गम्‌; तच्कि 
यथार्थत्वविदोषणविरिटम्‌, निर्विरोचैणं वा? भथमपक्चे तस्य 
यथार्थत्वविदयोषणग्रहणं भ्रथमग्रमाणात्‌, अन्यस्माद्धा ? आद्यपक्ष 
पैरस्पराश्चरयः दोषः । द्वितीयेऽनवस्था 1 निर्विशर्पणात्तंत्पतिपत्तौ 
चातिभर्सं्गः । भरवयक्षाचुमानाभ्यां तंहमामाण्यनिश्चये खतः भामा-० 
ण्य॒ठ्याघातच् । | 


-. यं संर्वादात्पूरवैस्य भामाण्ये चक्रकदुषणम्‌ ; तद्प्यसङ्गतम्‌ ; न 
खद्दर संवादृत्पूैस्य प्रामाण्यं निश्चिव्य ्रेवत्त॑ते, किन्तु दहिरूपदरोने 
सवयकदा रीत पीडितोऽन्यांथं तदेदासुर्पैसपेन्‌ छपाढ्धना वा केन . 
क क, ॐ छ © ५ 2१ स्वः - 
चित्तदेद्यं वदहेरानयने तत्स्पदेविशेषमजभूय तद्रूपस्परोयोः संम्व- १० 
न्धमवगस्यानभ्यासद्द्यायां “ममायं रपप्रतिभासोऽभिभंतार्थ- 
न्रियासाधनः पएवेविंधप्रतिभासत्वापपूर्वातपन्नेवंविधभ्रतिभासवत्‌' 
इत्ययमानात्सखाघनंनिभोसिक्ञानस्यं रामाण्यं निश्चित्य भवतेते । 
छपीवखाद्योपि द्यनभ्यस्तवीजादिविषये प्रथमतरं तावच्छरावा- 


१ प्राकय्यं - प्रामाण्याविनाभावि भवति तच्च यत्र॒ ज्ञानेस्ि तत्र प्रामाण्यमिति । 
२ प्रमाणप्रामाण्यमस्ति यथारथप्राकय्यात्‌ । ३ प्राकय्यमात्रम्‌। ४ खङ्गस्य । ५ अथम- 
जल्ञानात्‌ । . £ प्रमाणात्‌ । ७ प्रमाणभूतप्रथमज्ञानात्ताधनस्य यथाथेत्वविेषणग्रहणं 
गरहीतविद्नोषणवििष्टत्साधनास्मथमज्ञनसयय प्रामाण्यनिश्चय इति । < चिङ्गात्‌ । 
९ प्रामाण्यज्ञपो । १० मिथ्याज्ञानेऽपि प्रामाण्यं खादिलधेः। ११ पूर्व्ञानमराहि दवितीयं 
म्र्क्षम्‌ । १२ परवंश्ानसख । १३ किच्च । १४ अथक्रियारूपात्‌। १५ परोक्तम्‌ । 
१६ जलादिन्ञानख । १७ नरः । १८ नरः । १९ पुष्पार्थं । २० गच्छन्‌ । 
२१ उष्णस्पदीम्‌। २२ अविनाभावम्‌ । २३ भाखर । २४ शीतापदरणङक्षण । 
२५ पिङ्गाङ्गमाञुररूप । २६ शीतापनोदस्य साधनमभ्निः । २७ जल । 


1 ^^ तद्धि फङं निरविदचेषणं वा खकारणस्य ज्ञाठृन्यापारस्य भरामाण्यमनुमापयेद्‌ , 
यथा्थत्वविदिष्टं वा ?°› न्यायमं० १० १६८ । न्यायङ्रुमु° १०.२०१ । सन्मति 
ठदी० पृ० १४। सया० `रलला० ए० २५६ । 


2 “यच संवादश्चानात्‌ साधनज्ञानप्रामाण्यनिंश्चये चक्रकदूषणमभ्यधायि; तद- 
सङ्गतम्‌; यदि दि प्रथममेव ` संबादन्चानात्‌ साधनज्नानख प्रामाण्यं निश्चित्य अवर्तत 
तदा खात्तदूषणम्‌ , यदा लु वदिरूपदशैने सयकदा सीतपीडतोऽन्या्ं तदेरयुपसर्ष- 
स्तत्स्पदीमनुभवति छकृपाठना `वा केनचित्देदं वडेरानयने; तदाऽसो वहिरूपददीन- 
श्ञानयोः सम्बन्धमवगच्छति एवं खड्पो मावः एवंभूतप्रयोजननिवतेकः इति“ ।' 

ध ` सन्मति° टी° १० १६ । स्या० रला प० २५५ । 

.. 3 भङ्ृषीवलदयोऽपि हि अनस्यले, वीजादिगोचरे भथमम्‌ निदितमशुरनीरा- 


सिक्ु्मारय्दि इरावादौ कतिप्यसाल्वादिवीनकगगणानृपरनादिना  बीनोबीज 
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दावल्पतरबीजवपनादिना बीजाबीजनिधारणाय पवत्तन्ते, पथ्था- 
इष्टसाधम्यात्परिदिष्टस्य बीजाबीजतया निश्चितस्योपयोगाय परि 
हाराय च अभ्यस्तवीजादिविषये तु निःसंशयं पवत्तेन्ते 1 ॑ 
यच्चाभ्यघायि-संवादभत्ययात्पू्वैस्य भामाण्यावगसेऽनवस्था 
& तस्याप्यपरसंवादापे्ाऽ विराषांत्‌; तदप्ययिधानमात्रम्‌; तस्य 
संवादरूपत्वेनापरसवादापेश्चाभावात्‌ 1 परथमस्यापि संवादापेक्चा 
मा अूदिव्यप्यसमीचीनम्‌; तस्यासंवाद रूपत्वात्‌ , अतः संवादकः- 
द्ारेणेवास्य पामाण्यं निश्धीर्यते । 
अर्थक्रियाज्ञानं ठं साक्चादविसंवांचर्थक्रियाखर्स्वनत्वान्न सथा 
१० प्रामाण्यनिञ्चयभाक । तेन' “कस्यचित्तु यदीप्येत' इर्व्यादि भकाप- 
मात्रम्‌ । न चार्थक्रियाज्ञानस्याप्यवस्तश्चत्तिदाङ्कायामन्यप्रमाणा- 
पेश्चषयानवस्थावतारः, । अस्याथाभावेऽदण्त्वेन निरारेकत्वात्‌ । 


यथैव दि-किं शंणव्यतिरिक्तेन शगुणिनाऽर्थक्छिया संस्पादिता 


१ परेण । २ श्ानस्य। ३ जेनैः। ४ संवादभ्रलययो धर्मी अपरसंवादापेक्षो 
भवतीति साध्यं प्रययत्वात्‌ । ५ प्रययत्वेन । & जलादिज्ञानस्य । ७ पूर्वचानविषये 
उत्तरशानस्य वृत्तिः संवादः 1 ८ असंवादरूपत्वं यतः । ९ भ्रे्षाबद्धिः । १० संवाद । 
११ जानपनावगाहनादि। १२ पुनः । १३ यस्त: (कर्मधारयस्मासः) 1 १४ वस: । 
१५ अविसंवादपेक्षाप्रकारेण । १६ भवति । १७ कारणेन । १८ सत पव 
ग्रमाणता ॥ प्रथमस्य तथाभावे प्रद्षः केन हेतुना । १९ अपिद्चब्दात्साधनज्ञानस्य 
अदहणम्‌ । २० विचमानेपि लानादिके अवि्यमानखानादि लक्षणाऽवस्तुदृत्तिरद्भायास्‌ । 
२१ निःसंशयत्वात्‌ । २२ रूपस्पशोदि । २३ योगः। 
निधीय॑पश्चादृष्टसाधर्म्येणाजुमानात्‌ परिशिष्टस्य वीजावीजतया निश्चितस्योपादानाय 
इानाय च यतन्ते । तदनन्तरं पुनरभ्यस्वे वीजादिगोचरे परिदृष्टसाधम्यौ दि लिङ्गनिरपेक्षा 
यव निःशङ्कं कीनाश्ाः केदारेषु वीजवपनाय प्रवतेन्ते ।'› स्या० रला० प° २५५। 

1 ^“उच्यते वस्तुसंवादः प्रामाण्यमभिधीयते ॥ 
तस्य चाधैक्रियाभ्यसक्ञानादन्यन्न लक्षणम्‌ ॥ २९५९ ॥ 
अरथंक्रियावभासं च शानं संवेचते स्फुटम्‌ । 
निश्चीयते च तन्मात्रभाग्यामरनचेतसा ॥ २९६० ॥ 
` ` भतस्तरस्य खतः सम्यवूः भरामाण्यस्यं विनिश्वयात्‌ । 
नोत्तराथक्रियाप्रा्िप्रययः समपेक्ष्यते ॥ २९६१ ॥ 
कञानमप्रमाणमावे च तसन्‌ कायौवभासिनि । 


` भ्रलयये भरथमेप्यसाद्धेतोः भ्रामाण्यनिश्चयः ॥ २९६२ ॥ 
४.2, तच्वसं ° पृ० ७७८ । सन्मति० ते० पृ० १४। 


% यथा मर्भक्रिया किमंबयवन्यतिरिक्तेन अवयविनाऽथन निष्पादिता, उताग्य- 


तिरिक्तेन, आदोख्िदुभयरूपेण, अधाुभयरूपेणः कवा तिुणात्मकेन, परमाणुसमूर 
((-0. 9\/8011। ^1111811800 1 (7180101) \/6५8 [५6|| \/8181851. [1411260 0 66810011 


सु १।१३ 1 प्रामाण्यवादः १६९ 


उताऽव्यतिरिक्तेनो्रयरूपेणौलुभर्यरूपेण, चिशर्णात्मना = वा्थैन, 

्यरमाणुसमूडखक्षणेन वा इव्यार्र्थक्ियार्थिनां चिन्ताऽुपयोगिनी 

निष्पन्नत्वाद्वाञ्ितफेकस्य, तथेयमपि “क्रं वस्तुभूतायामवस्तु- 

भ्रूतायां वार्थक्रियायां _ तत्संवेदनम्‌" इति । _चद्धिच्छेदूदिकं दि 
फटमभिखषितम्‌, तच्ेन्निष्पन्नं खङ्धि(दद्वि)योगिज्ञानाचुभवे किं ५ 

ताचन्तासाध्यम्‌ ¦ ध 

नं च सघार्थक्रियाज्ञानस्याथोभावेपि दश्टत्वाजाग्रद्थक्रिया- 

ज्ञानेपि तथा दाङ्का; ` तस्येतद्धिपरीतत्वात्‌ 1 खप्नार्थक्रियाज्ञानं हि 

। सवाधम्‌; तद्रुरेबोत्तरकारुमन्यथाप्रतीतेः न जाप्रेदाभांवीति। 





१ साङ्वचार्वाको । २ व्यतिरिक्ताग्यतिरिक्त। ३ जेनमीमांसकौ । ४ बोद्ध 
वि्चेषः । ५ सत्वरजस्तमोलक्षणा गुणाः । & साङ्खयः । ७ प्रधानेन । ८ बौद्धः ॥ 
९ अवयवी । १० यौगः । ११ दणाम्‌। १२ सलानपानावगाहनादेः । १३ अर्थ 
क्रियाज्चानचिन्ता ! १४ अङ्गमलापहार्‌ । १५ पुरुषस्य । १६ पुरुपेण । १२७ का। 
१८ अ्धृक्रियाक्ञानम्‌ 1 १९ न सवाधम्‌ । 





दात्मकेन वा, अथ ज्ञानरूपेण, आद्ोखित्‌ संदृतिरूपेण इत्यादिचिन्ता अ्थेक्रियामात्रा- 
यिनां निष्प्रयोजना निष्पन्नत्वाद्वाञ्छितफल्स, तथेयमपि किं वस्तुस्षत्यामथैक्रियायां 
तत्संवेद न्चानयुपजायते आदोखिदवस्तुसलयाम्‌ इति । तृड्दादविच्छेदादिकं दि फल्म- 
भिवाज्छितम्‌ ; तचामिनिष्पन्नम्‌ , तद्वियोगिन्लानसख खसंविदितस्योदये इति तचिन्ताया 
निष्फलत्वम्‌ 1 सन्मति० टी ० १० १४। 
1 ““तथादहि लोके सदधि ( बृद्धि ) च्छेदादिकं फलमभिवाज्छितम्‌ तचाहृादपरि- 
तापादिरूप्चानाविभीवादेव निषरैत्तमियतावतेवादितसन्तोषा निवर्तन्ते जना इति खत 
यव सिद्धिरुच्यते 1" तत्वसं ° प० ¶० ७७८ । 
2 ^“ननु चाथेत्रियाभासि ज्ञानं स्वभ्ेऽपि विद्ते । 
न च तस्य प्रमाणत्वं तद्धेतोः प्रथमसय च ॥ २९८० ॥ 
नेवं आन्ता हि सावस्था सर्वां वाद्यानिवन्धना । 
न बाह्यवस्तुसंवादस्तास्ववस्थायु विद्यते ॥ २९८ १ ॥ 
एवम्क्रियाज्ञानात्‌ प्रमाणत्व विनिश्चये । 
नानवस्था परराका्घाबिनिदृत्तेरिति सितम्‌ ॥ २९८६ ॥ 
` किल्च, ्रमाणमविसंबादिज्ञानमिलनेन अथक्रियाभिगमलक्षणफलग्रापकटेतोज्ञी नयेरद 
क्षणसुच्यते, ततश्च फठक्ञाने रक्षणानवतारात्‌ कयं तस्यापि भ्रामाण्यमवसीयते इत्यस्य 
चोयस्यावकाशः कथं भवेत्‌ तथादि-भ्करस्य देतबीजम्‌ इति लक्षणे सति अङक 
रसयापि कथं बीजत्वमिति किं विदुषां भश्चो जायते १ यथा च वीजख तद्धाबोऽङ्करदशै- 
नादवगस्यते तथा प्रमाणस्यापि तद्धावोऽक्रियालक्षणफल्दशेनाव्‌ ।% = 
व ध ७८४ । न्यायकरुमु° ० २०२ ॥  सन्मति० टी° ए०. १५६ , 
भ्र कृ० मा० १५ 
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१७० भरमेयकमर्मार्चण्डे [ प्रथमपरि० 


यदि चाक्चीर्थक्रियाज्ञानमर्थमन्तरेण स्यात्‌ किमन्यज्ज्ञानमर्थाव्यभि- 
चारि यद्वङेनार्थव्यवस्थां 
अपि च, “अर्थक्रियाहेतुज्ञानं माणम्‌” इति पमाणटक्षणं तर्क 
फलेप्याशाङ्खयते १ यथा “अङ्करहेतु्वीजम्‌" इति वीजटक्षणस्या- 
५ ्करेऽभावात्‌ नेवं भञ्चः (कथमङ्करे बीजरूपता निश्चीयते" इति, 
एवर्मजापि । 
यच्च्दमुक्तम्‌ ““श्रोचधीश्चाप्रमाणं स्यादिर्तराभिरसङ्गतिः (तेः) 
[ मी° ऋछो° ख० २ -छो० ७७ || 
इति; तदप्ययुक्तम्‌; वीणादिरूपविश्येपोपटम्भतस्तच्छब्दविदोषे 
१० राङ्काव्याच्त्तिप्रतीतेः कथमितंराभिरसङ्गतिः 2 श्चोचवुद्धर्थक्ति- 
याुभवरूपत्वेन खतः प्रामाण्यसिद्धेश्धं गेन्धादिवुदधिवत्‌ 1 संद्ा- 
याद्यभावौन्नान्येन संङ्गत्यपेश्चा । धंञैव दि सं रायादिरंसत्रैव साऽपे- 
क्षते नान्य अँति्रसङ्गात्‌ । . 
` अथोच्यते अर्थश्रियाऽविसंवादीत्पूरवस्य धामाण्यनिर््चये मणि- 
:१५ पभायां मणिवुद्धेरपि प्रामाण्यनिश्चयः स्यात्‌; तदृप्यप्याटोचिता- 
भिधानम्‌; पएवभूंतार्थक्ियाज्ञानान्मणिवुद्धेरपासाण्यस्येव निश्च- 


२ किञ्च । २ जाग्मदश्चामाव्यथेक्रियायाम्‌ । ३ सितिः। ४ किन्तु नेव शद्ग 
नीयम्‌}! ५ परेण। ६ अ्धेत्रियाज्ञाने भरमाणलक्षुणाश्द्भा कथं स्यात्‌ । अथ- 
क्रियाज्ञानरूपे फे अ्थत्रियाहेतुतया म्रमाणता निश्चीयते कथमिति प्रश्नः स्यात्‌ । 
७ स्वयन्ये । ८ चक्षुरादिजनितधीभिः । ९ रूपादिशनेः। १० अथस ब्दस्य 
क्रिया, उत्प्यमानत्वं तस्यानुभवरूपतरेन । ११ किच्च । १२ स्पद्ैरस । १३ अपरेण 
-सजावीयेनाथक्रियाज्ञानेन । १४ संवाद । १५ चने । १६ खात्‌ । १७ अन्यथा । 

१८ भ्रतीयमानेपि खकीये सुखे अन्यापेक्षा सखात्‌। १९ ्ानसय । २० जङ्गीक्रिय- 
मणे। २१ ता। २२ भिन्नदेशा्थसम्बद्धा। 





1 ^८“..तसाच्छोत्रधीः प्रमाणं भवलेव तदन्याभिशच्ठरादिमतिभियेथोक्तसम्बन्धस- 
इावाव, तथादि--टूराद्‌ बीणादिशब्दश्रवणात्‌ तदथिनो वेण्वादिश्चब्दसाधम्यौदुपजात- 
संद्ययस्य पुंसः अ्रवत्तो वीणारूपददनायः भरायुपजातः संश्चयः किमयं वीणाध्वनिः उत 
वेणगीतादिश्चब्द इति स व्यावतैते । यत्र च देखे ृदङ्गादिप्रतिशब्द्शभ्रवणात्‌ प्रवृत्तय 
-तदथीभिगति मवति तत्र विसंवादादप्रामाण्यं भलेति ।°2 तत्वसं ° पं० ए० ८०३ । 

% “व्यच द्धे पीतज्ञानं मणिप्रभायां मणिन्ञानं तदप्यप्रमाणमेव, तत्र यथार्थप्रति 
भासावसाययोरभावात्‌ । प्रतिमासबश्याद्धिः . भयक्षसख अहणायहणे नत्वथौविसंवादमा- 
नात्‌ 1. नचात्र यथा स्वभावदेराकालावखितवस्तुप्रतिभासोऽस्ति नरा (वा?) 
देश्चकाङः स एव॒ भवति । देशकार्योरपि वस्तुखभावभेदकत्वात्‌ 12 तस्वसं ० प 
पृ० ७८२ । न्यायक्रुमु° ए० २०२॥ ` 2 
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सू० १।१३ 1 ` भ्रामाण्यवाद्‌ः १५७९१ 


यात्तेनं संवादाभावात्‌ 1 कञ्चिकाविवरस्थायां हि मणिप्रभायां 
मणिज्ञानम्‌ अपर(अपवर)कान्तर्दरासम्बद्धे तु मणावर्थक्रियाज्ञान- 
मिति. भिन्नदेरार्थग्रादकत्वेन भिन्नविषययोः. पूर्वात्तरल्ञानयो 
कथमविसंवादस्तिमिराद्याहितंविभ्मज्ञानंवत्‌ ? 


यच्चान्यद्क्तम्‌-कचिरकररेपि जयतुङ्गे ज्ञानं पमाणं स्यात्कति- 
पयार्थक्छियादरनात्‌, तञ कूटे कूटज्ञानं भमाणमेवाऽक्रूरज्ञान ठु 
न भ्रमाणं तत्संवादाभावात्‌ । सस्पूणैचेतनाखाभो हि तस्यार्थक्रिया 
न कतिपयचेतनार्खछभ इति । 


यच्चेकविययं भिन्नविषयं वा संबीदक सिदयुक्तम्‌; तचरैकाधार- 
वससिरूपादीनां ताद्‌ात्स्यभरतिवन्धेनान्योन्यं व्यभिचाराभावात्‌ 1१० 
जौय्रददरारसादिज्ञानं रूपाद्यविनाभावि रसादिविषयत्वात्‌ 1 भन्न- 
विर्घयत्वे्यँखङ्कितविषयाभार्वस्य रूपज्ञानस्य प्रामाण्यनिश्चयात्म- 
कम्‌ 1 ददयते हि विभिन्नदेशाकारस्यापि वीणादे रूपविरोषद्रोने 
दाब्द्‌ विदोवे राङ्काव्याञत्तिः किं पुननौर्चं 2 अविनाभावो हि संवाद्य- 
संवाद्कभावनिमित्तं नान्यत्‌ 1 १५ 


१ पूर्वश्ञानस्य । २ अभूत्‌ ३ जनित । ४ विभ्नमञ्चानस्य यथा भिन्नदे्- 
सम्बन्धा्क्रियाज्ञानरूपसंवादान्न प्रामाण्यम्‌ । ५ शुक्तिकादौ रजतादिज्ञानं विज्नमः। 
& परेण । ७ द्रङ्गे। ८ दूपणमुच्यते । ९ अक्रूटजयतुङ्गख । १० अर्थं । १९१ पूर्व 
ज्ञानस्य । १२ परेण। १३ मातु(डि)ङ्गादि। १४ सम्बन्धेन । १५ द्वितीयम्‌ । 
१६ रूपरसश्चानयोः । १७ जाय्मदश्चाभावि ! १८ आदस्य जायदद्याभाविनः ॥ 
१९ आद्यसख । २० रूपादो । २१ विभिन्नविपययोः रूपरसज्ञानयोः खङ्काग्यादृत्तिः 
कुत इप्युक्ते आद । २२ एकविषयत्वं भिन्नविषयत्वं वा । 





1 ^“एकसन्तानवततिनो विपयद्यस्याविनाभावादन्याङम्बनमपि ज्ञानमन्यविषयस्य 
ज्ञानस्य प्रामाण्यं साधयिष्यति, नदि तो रपस्पद्यी ` विनिभागेन वतेते एकसामय्य- 
धीनत्वात्‌ ।2> त्स, प० पृ ८०२) 

““क्रचित्वल़ समानजातीयं संवादक्ञानं भवति; यथा देवदत्तस्य प्रथमं धटज्ञाने 
भरवृत्ते यज्ञदत्तस्यापि तसिन्नेव घटे घटज्ञानम्‌ । *“-कचित्तु भिन्नजातीयमपि, संवादकञ्चानं 
अवति । यथा भ्रथमसख म्वरतेकजलज्ञानस्य उन्तरकारुभाविल्ञानपानावगादनाच्थक्रिया- 
ज्ञानम्‌ ।*** भवति दि एकसन्तानप्रमवम्‌ अन्धकारकटठ्पितालोकप्रभवस्य कुम्भज्ञानस्य 
उक्तरकालमाविनिस्िमिरालोकप्रभवं तसिन्नेव कम्मे ऊम्भञ्ञानम्‌ । भिन्नविषयं व॒ 
एकसन्तानप्रभवं संवादकं यथा रथाङ्गमिथुनदेकतरदशनस्य अन्यतरद दनम्‌ ॥*““नः - 
खलु निखिलं भिन्नविषयं संवेदनं संवादकमिति ब्रूमः । रितर्हिं १ यत्र पूर्वोत्तरश्ञान- 
गोचरयोः अविनामावस्ततरैव भिन्नविषयत्वेऽपि ज्ञानयो- संवा्संबादकमाव इति ॥*** 
अविनामावो हि संवायसंबादकमावनिमित्तं नान्यत्‌ ।* खा रज्ञा ० २५३ । 
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१७२ प्रमेयकमलख्मात्तण्डे  [ भ्रथमपरि° 


संवादज्ञानं कं पूर्वज्ञानविषयं तद्विषयं वा; इव्यायप्यसमीस्षि- 
ताभिधानम्‌;न खद्दर संवादृज्ञानं तद्भादित्वेनास्य प्रामाण्यं व्यवस्था. 
पयति । किं तदं ? तत्कायेविदषत्वेनास्यादिकमिव धूमादिकम्‌। 


स्वप्राणश्चतां भामाण्ये सन्देहविपयर्यासिद्धेश्च; इत्यप्ययुक्तम्‌; 

५ भरक्लापूरवैकारिणो दि ममाणाधमाणचिन्तायामधिक्ियन्ते नेतरे । ते 

च कासाञ्चदज्ञा(अज्ज्ञा)नव्यक्तीनां विरसंवादद्द्नाजजातादाङ्का 

कंथ ज्ञानमाात्‌ “अयसित्थमेवार्थः' इति निध्िन्वन्ति भामाण्यं 
वास्य ? अन्यथेषां परक्षावत्तेव दीयेत । 


भमाणे वाघधककारणदोपज्ञानाभावात्परामाण्यावसायः; इत्यप्य- 

१० भिधानमाजम्‌; वेदभौवो हि वाधकाग्रहणे, तदभावनिश्चय वा 
स्यात्‌ ? भथमपक्षे आन्तज्ञाने तद्धावेपि तदयदणं कश्चित्काकं 
इष्टम्‌, एवमजांपि स्यात्‌ । *श्रान्तज्ञाने कञ्ित्काटमप्रदेपि 
काखान्तरे वाधच्छग्रहण, सम्यग्ज्ञाने तु काटान्तरेपि तद्श्रदणम्‌ 
इत्ययं विर्भोगः स्वैविदां नास्मादशाम्‌ । वाधकाभावनिश्चयोपि 
१५ सम्यग्ज्ञाने प्रवृत्तेः प्राकर, उत्तरका वा 2 आदयविकस्पे श्ान्त- 
ज्ञानेपि पमाणत्वपरसङ्गः 1 दवितीयविकल्पे तच्निश्चयस्याक्छिञ्ित्क- 
रत्वं तमन्तरेणेव भचत्तेरत्पन्नत्वात्‌ । न रच बाधकाभावनिश्चये 


क्रिश्चिनिमित्तमस्ति । अयुपरव्धिरस्तीति चेत्किं प्राकराटाः 


उन्तरकाखा वा न तावत्प्राक्राखा; तस्याः ग्रचच्युत्तरकाख- 
२० भाविवाधकाभावनिश्चयनिमित्तत्वासस्भवात्‌ 1 न दछयन्यकाखायु 





१ पूर्वशानं विषयो यख । २ अ्क्रियाल्ञानं । ३ कतृ । ४ अभ्यादिकं क्मैतामा- 
पन्नं य॒था व्यवस्थापयति धूमादिकं कठ, कुतस्तत्कार्यत्वान्न तु तद्वाहकत्वादिलयथः । 
५ कते । & वाधक । ७ उप्रक्षाकारिणो नराः । ८ मरीचिकादो। ९ किन्तु नेव । 
१० बाधकाभावः । ११ उभयोः । १२ सतयजलक्ञाने । १३ उभयोः (कोय्योः) 
२४ देदकालापेक्षया । १५ लानपानादिलक्षणायाः । १६ किल्च । १७ कारणम्‌ । 
१८ विवादापन्े प्रमाणे वाधकं नास्ति अनुपलब्धेरिति । १९ नेदं जलमिति । 





1 “नदि संबादज्ञानं तद्वादकत्वेन तस्य ्रामाण्यं व्यवस्थापयति, किन्तु तत्काय- 

विद्धेषत्वेन यथा भूमोऽभ्निम्‌ इति पराभ्युपगमः ।” सन्मति० टी° ० १६॥। 

` 2 ^“ तदभावो दि वाधकाय्मदणे, तदमावनिश्चये वा १ तखोप० ठि० प° ३। 

सन्मति० टी० ए० १७। 

3 «“बाधकानुपङव्धिः किं अदृत्तेः ्रागमाविनी वाधकाभावनिश्वयस्य प्रदृरयुत्तर- 

ऋलमाविनो निमित्तम्‌, अथ प्रवृद्युत्तरकाभाविनी इति विकर्पद्वयम्‌ १” 
8२.२०. १ । सन्मति० टी ० पृ० १७। 
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यरुच्धिरन्यकाखमभावनिश्यं च विद्धादयतिघसङ्गात्‌ । नाप्यु- 
तरकाला, भाक्‌ पच्रत्तेः “उत्तरका चाधकोर्परन्धिने भविष्यति? 
इत्यसवेविदा निभ्येतुमशक्यत्वेनासिद्धत्वात्‌ । यच्च्युत्तरका- 
भावेनिश्चयमाच निसित्तत्वे न किञ्चित्फलम्‌ तस्याकिञ्चित्करत्वात्‌। 


किञ्च, असो स्वै सस्बन्धिनी, आत्मसस्वन्धिनी वा ? परथम-५ 
रे असिद्धा; न खल्ठुं “सर्वे अमातासे वाधकं नोपरुभन्तेः 
इत्यवाग्द्‌दना निश्चेतुं चच््यम्‌ । नाप्यात्मखम्बन्धिनी; तस्याः 


परचेतोच्रत्तिविदेषेरनेकान्तिकत्वात्‌ । तन्नाुपरव्धिनिंमित्तम्‌। 
नापि संवादोनवस्थाप्रसङज्गात्‌। कारणदोपाभावेप्ययसेव न्यायः। 


एव "त्रिचतुरज्ञानः इत्याद्यययि खग्रटमान्यम्‌; कस्य चेद्धि ज्ञानस्य १० 
म्रासाण्यं पुनर्ामाण्यं पुनः भ्रमाणताः इत्यवस्थाज्रयदरोनाद्राधके 
तद्राधकादो वावस्थाच्यमादाङ्मानस्य परीक्षकस्य कथ नापरा 

त्रा येनानवस्था न स्यात्‌ ? 


आदाङ्केत हि यो मोहात्‌ इत्यायपि विभीषिकामा्म्‌, यतो 
नाभिशापमाजात्परेक्षावतां भरमाणमन्तरेण वाधकोरङ्का व्यावत्तते । १५ 
न चास्या व्यावत्तेकं प्रमाणं भवन्मतेऽस्तीर्युक्तम्‌ 1 कारणदोषनज्ञा- 
नेपि पूवण जातादाङ्कस्य तत्कारणदोपान्तरपेक्षायां कथमनवस्था 
न स्यात्‌ 2 तस्य तत्कारणदोपघ्नाहकज्ञानाभावमाचतः प्रमाण- 
त्वान्नानवस्था, यदाद- 


“यदा खतः भमाणत्वं तदार्थचैव सयते । २० 





१ पूर्वेण जाताश्चद्घुख । २ वाधकस्य । ३ सम्प्रयत्र धगनुपरन्धिः काखान्तरेष्यत्र 
घटाभावं कुयीदिदयतिप्रसङ्गात्‌। ४ जलादिश्नाने। ५ वाधकामाव। & अनुपल> 
स्भस्य । ७ प्रवृच्यर्थो हि निश्वयोऽवलोक्यते प्रवृत्तेश्च जातत्वाज्निश्चयस्याकिच्चित्करत्वम्‌ { 
८ अनुपलब्धिः । ९ किच्चिज्जेन । १० अनुपर्ग्धेः । १९ ठब्धुमश्चक्यैः । 
१२ वाधकामावनिश्वयं निमित्तम्‌ । १३ अन्यथा । १४ पूर्वेण जाताञ्चङ्कस्य संवादे 
संवादान्तरापेक्षणात्‌। १५ इदं जरं पुनरिदं जरं पुनरिदं जलम्‌ । १६ विवक्षि 
तस्य । १७ वाधकात्‌ । १८ पत्रमज्ञानलक्षणसंवादग्रमाणम्‌ । १९ चदुर्थश्ानस्य {‡ 
२० प्रत्यक्षादिना प्रामाण्यय्महणामावे प्रामाण्ये वाधकाश्ङ्कान्यावत्तनस्य कठुमश्चक्य= 


तात्‌ । २१ द्वितीयविकस्पः । २२ विश्ञानकारणनेत्रादिकम्‌ । २३ काचकामटादि । 


२४ जानेन] २५ इन्द्रियाणामवीन्द्रियत्वाद भावः 1 २६ सवादकनञ्चानम्‌। २७ कुतः 


1 «किल्च, बाधकालुपलब्धिः सर्वसतम्बनिधिनी किं तन्निश्वयहेतुः उत॒ आ्मसम्ब- 
न्धिनी इति पुनरपि पक्षद्ययम्‌ 1" सन्मति° टी° ए० १७॥ 


((-0. 98011 11181800 ©॥1 (?1801८||) 6५8 [५५|| \/818183. [1411260 0 60810011 


१७४ भ्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


निवत्तेते टि मिथ्यत्वं दोपोज्ञानादयंलतःः ॥ 

[ मी श््ो° सू० २ श्छो० ५२ | 
भ्रागेव विदहितोत्तंरम्‌ । न चं दोपाज्ञानात्तदर्भावः, सत्सख्रपि तेषु 
तद्ज्ञानसम्भवात्‌। सम्यग्ज्ञानोत्पाद्‌नशक्तिविपरीव्येन सिथ्याप्रय- 

५ योत्पादनयोग्यं हि रूपं तिमिरादिनिमित्तमिन्द्रियदोषः, स चाती- 
न्द्रियत्वात्सन्नपि नोपलक्ष्यते । न च॑ दोषाः ज्ञानेन व्याप्ता येन 
तन्नच्स्या निवत्तरन्‌ । ततोऽयुक्तमि्द॑म्‌- 


तस्त्खतः प्रमाणत्वं सवेजीत्सनिकं स्थितम्‌ । 
वाघकरणदुण्त्वज्ञानाभ्यां तदपोद्यते ॥ 

१० पराधोनेपि वे तसिन्नानवस्था भ्रसञ्यते ! 
्रमाणाधोनमेतद्धि खतस्तचच प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
माणं टि पमाणेन यथा नान्येन साध्यते ! 

न सिध्यत्यपरमाणत्वमत्रमाणात्तथेव दहि ॥ 
चाधकप्र्व्ययस्तावद्‌ थोन्यत्वाऽवधारणम्‌ । 

२५ सोऽनपेक्ष; धमाणत्वात्पूरवैज्ञानर्मधोदते ॥ 
` यंर्नापि व्वपवांदस्य स्यादपेक्षा कंचित्पुनः 
जीताशाङ्कस्य पूवण सा्यन्येन निवत्तते ॥ 





९ दद्या यदापादितमप्रामाण्यम्‌ । २ खच्छनील्यादि। ३ संबादमन्तरेण । 

४ कारणदोषामावेप्ययनेव न्याय इति । ५ किच्च । ६ दोषाभावः । ७ कित्र । 
< अनवस्था समथिता यतः । ९ अग्रे वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । १० मीमांसकमन्धे ॥ 
 -भरमथज्ञानप्रामाण्ये संवादश्ञानपिक्षाया अनवस्थाचक्रकेतरेतराश्रया यतः । ११ प्व 
चेत्सर्व॑स्य॒श्ञानस्य आन्तदेः भ्रमाणता स्यादित्युक्ते सव्याद्‌ । १२ यथाऽप्रामाण्यं 
बाधककारणदोपश्ञानापेक्षं तथा वाधकादिनाऽपरमपेक्षणीयमपरेणाप्यपरमपेक्षणीयमिलयन- 
स्था कुतो न स्यादिप्युक्त आह । १३ आान्तादेर्रामाण्ये । १४ अप्रामाण्यं 
१५ भ्रमाणाधीने स्याद्यदि अप्रामाण्यं तदाऽनवस्था न स्यादेव किं तर्हिं अप्रामाण्यख 
अमाणमन्तरेणेव सिद्धिः स्यात्ततश्चाप्रामाण्यं खतः स्यादित्युक्ते आद्‌ । १६ भ्रमाण- 
मन्तरेण 1 १७ वाधप्रल्ययः पुनः क इत्युक्ते आह । १८ ज्ञानं । १९ परानपेक्षः । 
२० स्वतः 1 २९१९ मरीचिकायां जलन्ानम्‌ । २२ बाधते। २३.विषये। २४ यदा 
-बाधकम्रत्ययोऽपरमपेक्षेत तदा किम्‌। २५ बाधकञ्चानस्य । .२६ अपवादान्तरस्य । 
२७ अथे । २८ नरस्य ।. २९ पूर्वेण ज्ञानेन । ` २० अप्रेण बाधकप्रलयेन पूर्व 
सजातीयेन संवादकेन । । 


~~~ बब 
1 «न च दोषा श्ञानेन ये व्याप्ता येन तज्निदृत्त्या निवतेरन्‌” सन्मति ० टी ° ए० १८॥. 


% तस्ात्खतः इत्यादयो नवश्ोकाः तत्त्वसंग्रहे किच्रित्‌. पाठभदेन पूर्वपक्षरूपेण 
उपङभ्यन्ते ( प० ७५८-& ० ) । सन्मति टी ° ९० १८-१९ । 
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ततो मध्यमवाघेन पूवैस्येव धमाणता ॥ 

अ थान्य॑दभर्यल्ञेन सम्यगन्वेपणे छते । 

सूखाभवान्न विज्ञानं भवेद्राधकवाधनम्‌ ॥ ` 

ततो निरपवादत्वीत्तेनेबीदयं बीयसा 1, ५ 

चाध्यते तेन तस्येव यमाणत्वमपोद्यते ॥ ` 

ध्वं परीक्षकज्ञानं ठतीयं नातिवत्तते । , 

ततञ्चाजातवाधेन नारङ्खं वधकं पुनः ॥"* ्‌ 

कथं वां चोद्‌नाधभवचेतसो निःदाङ्क ामाण्यं गुणवतो वक्तर- 

मावेनाऽपवादकदोपाभावासिद्धः 2 ननु वक्तगुणेरेवापवादकदो- १० 
वभावो नेष्यते तद्मावेप्यनाश्चयाणां तेर्षमचुपपत्तः । तदुक्तम्‌- 


“छब्द दोपोद्धवस्तावद्धक धीन इति सितम्‌ । 
तद्भावः #चिन्तावह्णवद्धक्तकत्वतः ॥ 
तद्धणसपरृष्ानां रखाब्दे सङ्भान्तययसम्भवात्‌ । 
यद्वा वक्रभावेन न स्युद्‌षा निश्चयाः ॥ रष 
[ मी° चछो० खू० २ चछो° ६२-६२ ] 
इत्यपि भरखापमाचमपौखूवेयत्वस्यासिद्धेः । ततश्चेदमयुक्तम्‌- 
^“तंचापवाद्‌ निसैक्तिवैक्रभावछिघीथसी । 
वेदे तेनीप्रमाणत्वं नादाङ्कामपि गच्छति ॥ १ ॥” ; 
[ मी° चछो० सू० २ च्छो० ६८] २० 
स्थितं चेतच्योदनाजनिता बुद्धिनं पमाणमनिराङूतदोषकारण- 
भभवत्वात्‌ द्विचन्द्रादिवुच्ंत्‌। न चैतदसिद्धम्‌ , गुणवतो वक्र 
भावे स्र दोपाभावासिद्धेः 1 नाप्यनैकान्तिकं विरुद्धं वा; दुष्ट 


वाधकान्तरसुत्पन्नं ययस्यान्विच्छतोऽपरम्‌ । 
। 





 बाधकप्रलययस्य सजातीयसंवादरूपापरवाधकोत्पत्यभावेन विजातीयं बाधकान्तर- 
सुत्पद्ते यदा तदा किम्‌ । २ ता। ३ ठृतीयश्ञानस्य बाधकं चतुथश्ानं । ४ इच्छा- 
मन्तरेण । ५ उत्पद्यते । & प्रामाण्य । ७ ठृतीयस्य । < दतीयस्थानवक्ति शानम्‌ ॥ 
९ वाधकसय दितीयज्ञानस्य । १० बाधकज्ञानं न भवेधतः । १२१ दितीयश्चानेन ॥ 
१२ शानं । १३ कारणेन । १४ निराक्रियते । १५ दितीयज्ञानेन ।. १६ ए 
चेदनवस्था कुतो न स्यादिव्युक्ते ; सलयादह ।. १७ तृतीयं ज्ञानं नातिवरैते यतः ॥ 
१८ नरेण । १९ खतः प्रामाण्ये दूषणान्तरग्‌ । २० कित्र । २१ श्ानस्य 
२२ परेण मया। २३ दोक्राणां । २४ वाक्ये । २५ निराङ्ृतानां दोषाणाम्‌ ॥ 


। ९ अप्रामाण्य । ३० अनाथा सतस्ताध्या 
२६ शब्दे पुरुष । २८ न | ^ 
६ राब्दे। २७ पुरु ३४ वेदे । ॑ 1 
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९१५७६ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ भ्रथमपरि° 


कारणपभवत्वाघामाण्ययोरविनाभावस्य मिथ्याज्ञाने खप्रसिदधि- 
(दधध)त्वादिति ॥ 


ॐ (तद ् श + 8 
सिद्धं स्वैजनप्रवोधजननं सयोऽकटैद्ंश्रयम्‌ , 
वियानन्दसमन्तभद्वयुणतो निद्यं मनोनन्द्नम्‌ । 


र निदं _ परमागमार्थविरधयं भोक्तं भंमाटश्षणम्‌ । 
युक्त्या चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवद्धेमनं जिनम्‌॥१॥ 


परिच्छेदावसाने आशिषम्‌ । चिन्तयन्तु । कम्‌ ? श्रीवद्धेमानं 
तीर्थकरपरमदेवम्‌ 1 भूयः कथम्भूतम्‌ ? जिनम्‌ । के ? खुधियः। 
क? चेतसि। कया ? युक्तया ज्ञानप्रधानतया । सरूयोपि कथम्भू- 
१० तम्‌? सिद्धं जीवन्मुक्तम्‌ । भूयोपि कीटशम्‌ ? ख्वैजनभवोधजन- 
नम्‌ सवे च ते जनाश्च तेषां प्रवोधस्तं जनय तीति सर्वजन भ्रवोध- 
जननस्तम्‌। कथम्‌ ? सयः रिति भूयोपि कोटदाम्‌ ! अकलङ्का 
श्रयम्‌-कटङ्कानां दव्यकर्मणामभावः अकलङ्कुस्तस्याश्चयस्तम्‌ । 
भूयोपि कथम्भूतम्‌ ? मनोनन्दनम्‌ । कथम्‌ ? निव्यं सवेदा । 
१५ कुतः ? विद्यानन्दसमन्तभद्रगुणतः-विद्ा केवटज्ञानमानन्द्‌ः खख 
समन्ततो भद्राणि कल्याणानि समन्तभद्वाणि विद्या चानन्द्ञ्च 
समन्तभद्वाणि च तान्येव गुणास्तेभ्यः ततः 1 भूयोपि कोटरम्‌ 
निदोषं रागादिभावकर्मरहितम्‌ । भूयोपि कथम्भूतम्‌ £ परमाग- 
माथैविषयम्‌-परमागमाथ विषयो यस्य ख तथोक्तस्तम्‌ । भूयोपि 
२० कीरदाम्‌ ? थोक्तं भकृष्मुक्तं वचनं यस्यासौ भोक्तस्तम्‌ । भूयोपि 
कथम्भूतम्‌ ? भरमारक्षणम्‌ ॥ भीः ॥ 


इति श्रीप्रभाचन्द्रनिरचिते प्रमेयकमलमात्तण्डे परीक्षासु- 
खालङ्कारे प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ श्रीः ॥ 








१ न सम्यग््ाने । २ कतकरत्यम्‌ । २ ज्चटिति । ४ उत्पन्नानन्तरम्‌ । ५ असि 
न्पदेः सिद्धपममाणलक्षणवदैमानस्वामिसम्बन्धित्वेनारथत्रयं बोडव्यम्‌ । ६ द्रव्यभावकरमैः 
णामभावस्तस्याश्रयम्‌ ।॥ ७ प्रमाणङक्षणस्य सम्यग्लानरूपत्वात्‌ ।॥ € सर्वदा ॥ 
3 रागादिमावकसैरदितम्‌। १० वसः (बहुत्रीदिखमाससंशेयमुपनिवद्धा जजेन्द्रव्याकरणे) । 
१ प्रमाणलक्षणस्य सम्यग्ज्ञानरूपत्वाव्‌ । १२ ना्ानप्रघानतया । 
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1 आरीः] 


२ अथ भ्रयक्षोदेशः 





अथं भमाणसामान्यठक्षणं व्युत्पायेदानीं तद्धिरोषलक्षणं 

पादयितमुपर्छमंते 1 प्रमाणट्षणविरोषव्युत्पादनस्य च पथति- 
नियतमरमाणव्यक्तिनिपएत्वात्तद्‌ यिपायवास्तद्यक्तिसंख्याप्रतिपाद- 
नपूर्वेकं तद्क्षणविदोषमाद- 


तद्रेधेति ॥ १॥ प्‌ 


तत्स्वापूर्वदयादिखक्षणल्चितं प्रमाणे द्वेघा द्विपभकारम्‌, सकल- 
प्रमाणसे्द॑म्रसेदानामच्ान्तभोर्वविभावनोत्‌ । “परपरिकल्पितेक- 
दविञ्यादिपभरमाणसंख्यानियसे तद्‌ घरनात्‌ः इत्याचार्यः खयमेवाग्रे 


प्रतिपादयिष्यति ! ये हि पद्यक्चसेकमेव परमाणमिदयाचक्षते न 
तेपामचमानादिभमाणान्तरस्याचान्तभौवः सम्भवति तद्धिटक्षण- १० 


त्वाढद्धाभननसामस्ाम्रभमवत्वाच ॥ 


नु चास्याऽप्रामाण्यान्नान्तभावविभावनया किञ्चित्मयोजनम्‌। 
परत्यक्मेकमेव हि भ्रमाणम्‌ , अगोणत्वात्प्रमाणस्य । अर्थनिश्चायक 
य ज्ञानं माणम्‌, न चायुमानादर्थनिश्चयो धंरते-सामान्ये 
सिद्धसाघनाद्िशेषेऽखुगमाभावात्‌ । तदुकतम्‌- १५ 


विरेषेऽजगमाभावः सामान्ये सिद्धक्ताघनम्‌[ 1 इति। 


किञ्च, व्यासि्रहणे पश्चधर्मतावगमे च सत्यञमानं भवत्तते। न 
च व्यासिग्रदणमध्यक्षतः; अस्य सल्निहितमाजार्थमराहित्वेनाखिख- 
पदथीक्चेपेर्शं व्यातिम्रदणेऽसंमथ्यौत्‌। नाप्यलमानैतः; अस्य व्यापि 


१ अनन्तरम्‌ । २ कथयित्वा । ३ विश्दीकर । ४ प्रारभते । ५ परिच्छेदा- 
वतारः । £ मेद । ७ आं तिविधमन्ं प्रविधमिलयादिलक्षण । < व्यक्तिभदेपि 
रक्षणकत्वमन्तभावः । ९ निश्वयनाव्‌ । १० कत पतत्‌ । ११ तदषटनं कथमाचा्यः 
प्रतिपादयिष्यतीयुक्ते आद । १२ चावकाः । १३ वाव । १४ शन्दरियलिङ्े ॥ 
१५ अनुमानादेः । १६ कित्र । १७ साध्ये । ` १८ न दि अभिमात्रे कस्यचिदि- 
प्रतिपरत्तिरस्ि सामान्या भरवत्तेमानः कथं नियतमभिञुखमेवावद्यं भ्रवर्तेत ॥ 
१९यो यो धूमवान्‌ सस ताणनाश्निमानिल्यन्वयाभावः । २० नानुमानं भ्रमाणं 
सयान्निश्चयामावतस्तवः । २९ देतोः । २२ उत्यते । २२ अञ्याधारभूमाधारमदा- 
नसादि । २४ स्वीकरणेन । २५ भलक्षस्य । २६ सर्वत्र ` धूमोऽश्निना व्याघ्रः 


तदन्वयव्यतिरेकाञुविधानाव । २७ व्या्षि्रहणन्‌ । 
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१७८ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ २. भ्रयक्ष॒परि० 


अ्रहणपुरसर्सरत्वात्‌। तचाप्यञ्मानतो व्यािच्रदणेऽनवस्थेतरेतरा- 
अयदोषप्रसङ्गः। न चान्यत्पमाणं तद्भादकमस्ति । व॑त्तोमानसय 
मामाण्यम्‌ १ इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; अुमानादेरप्यध्यक्षवत्य- 
तिनियतखविषयव्यवस्थायामविसंवादकत्वेन पामाण्यप्रसिद्धेः 
५ अत्यक्षेपि हि पामाण्यमविसंवादकत्वादेव प्रसिद्धम्‌ , तच्चान्यत्रापि 
समानम्‌ अुमानादिनाप्यध्यवसिते्थं विसंवादाभावात्‌। 
यच्च-अगोणत्वात्पममाणययेत्युक्तम्‌ , तजाचुमानस्य कुतो [ गोण- 
त्वम्‌, ] गोणोर्थविषयत्वात्‌, प्रत्यक्षपूरवैकत्वाद्धा ? न तावदादो 
विकस्पः; अनुमानस्याप्यध्यक्षवरद्ीस्तवसामान्यविरोषात्मकार्थवि- 
१० षयत्वाभ्युपगमात्‌ । न खट्ट कदटिपितसरौमान्यार्थविषयमलुमानं 
सोगतवजञेनैरिणम्‌ , तद्धिषयत्वस्याुमाने निराकरिष्यमाणत्वात्‌। 
रत्यस्लपू्वैकत्वाचाञुमानस्य गोणत्वे परव्यक्षस्यापि कस्यचिद्‌चुमा- 
नपूवैकत्वाद्वोणत्वथसङ्गः, अचुमानात्साध्याथं निथ्िदय अवत्ते. 
मानस्याध्यक्षपच्त्तिप्रतीतेः । ऊहाख्यप्रमाणपूवेकत्वाचास्याध्यक्च- 
१५५ पूवे कत्वमसिद्धम्‌ । 
यच्चोक्तम्‌ न च व्यापिग्रहणमध्यक्षतः' इत्यादि; तद्प्युक्तिमा- 
ज्रम्‌ $ व्याक्ेः प्रयक्चाञ्पटम्भवखोद्धूतोदाख्यप्रमाणात्मसि 


च व्यक्तीनामानन्तयं देरादिर्व्यभिचासो वा तत्प्रसिद्धेवाधकः, 
सामान्यद्धारेण-पतिवन्धावधारणात्तस्य चीचगताऽवाधित्रल्यय- 
2० विपयत्वादस्तित्वम्‌ 1 प्रसाधयिष्यते च “सामान्यविशेषात्मा 
थः" [ परीक्षासुख ४-१ ] इवय वस्तुभूतसामान्यसद्धावः । ` 

न `चोदपमाणमन्तरेण “मरव्यक्चमेव प्रमाणमगोणत्वात्‌ः इत्याद्य- 
भिधातं शक्यम्‌ तथाहि-अगोणत्वम विसंवादित्वं वा लिङ्ग नाप- 


१ आानुमानेऽपरानुमानेन व्या्िप्रतिपत्तो अनवस्था । आद्यानुमानेन द्वितीयान- 
माने व्याप्तिप्रतिपत्तो इतरेतराश्रयः । .२ पक्षधरम॑तावगमे च सत्यनुमानं प्रवतेत इत्युक्तं 
तत्र पक्षप्रतिपत्तिश्च भ्रयक्षतोऽनुमानतो वा । न तावस्मलयक्षतः पक्षप्रतिपत्तिरनुमाना- 
नर्थक्यम्रसङ्गात्‌ 1, नाप्यनुमानतः पक्षप्रतिपत्निरलुमानेपि पक्षपरतिपरत्तिः भवयक्षतोऽनु- 
मानतो वा । न तावत्मलक्षतः उक्तदोषानुषङ्गात्‌ । नाप्यनुमानतोऽनवस्थाप्रसङ्गात्‌ ॥ 
क्रथमयुमानेप्ययुमानात्पक्षप्रतिपत्तिरिति । .३ व्याप्षिग्रहणाभावे सति। ४ यन्ये। 
५ उपचरित । £ परमार्थरूपए । ७ अन्यापोदरूप । ८ व्या्तिशानं भअलयक्षम्‌ । 
९ लुः।॥ १० ता। ११ किञ्र। १२ साधन॒म्‌। १३ अश्भिभूमव्यक्तयोऽनन्ता अतः 
म्बन्धोबधारयितं न श्वक्यः, यो धूमवान्‌ सोऽभ्िमान्‌ पर्व॑त इति देद्ादिन्यभिचारो 
वा तञ्छपतेवौ धकः । १४ काल । २५ क्तेः ।. १६ ूमत्वेनाश्चिसेन । १७ साध्य- 
साथनयोरविनामाव । १८ गौगरिल्याचनुस्यूत.॥ २५ .ममाणा्ेः । २० किच्च । 
२९ सर्वमनुमानमपभरमाणं गौणत्वादिल्यादि च ॥ २२. उक्तमेव समर्थयन्ते आचायः । 


((-0. 9\/8011 11181800 ©॥1 (?18011|) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 €810011 


सू° २।१] प्रयक्षेकप्रमाणवादः ९७९ 


सिद्धप्रातेवन्धं खत्‌ पवयक्षस्य पामाण्यमचमापयेदतिषपसङ्गात्‌ १ 
भरतिवन्धम्रसिद्धिच्ानवयवेनाभ्युपगन्तव्या, अन्यर्था यस्यामेव 
परत्यक्षव्यक्ती भामाण्येर्नगोणत्वादेरसो सिद्धस्तस्यासेवागो णत्वादे- 
स्तत्सिध्येत्‌ , न व्यंत्तयन्तंरे तजर तस्यासिद्धत्वात्‌ । न चासो साक- 
स्येनाध्यश्चात्सिभ्येत्तस्य सन्निहितमान्नविषयकत्वात्‌ । अथक ९ 


व्यक्तो भत्यक्चेणानथोः संस्वन्धं पतिपदार्न्यचप्येवविधं प्रत्यक्चं 
भमाणमित्यगौणत्वादिभ्रामाण्ययोः सर्वोपसं्दरिण भरतिवन्ध- 
सिद्धिरित्यभिधीयते; चै अविपये स्वांपसंर्हैरिण भ्रतिपत्तेरयो 
जात्‌ 1 खवापखंहारेण प्रतिपत्तिश्च नामान्तरेणोह एवोक्तः स्यात्‌। 
अधिधूमादीनां चेर्वेमविनाभावधतिपत्तिः किन्न स्यात्‌ 2 येन १० 
(अयमानमय्रमाणमविनाभावस्याखिरुपदाथोक्षिपेर्णं भरतिपत्तुमरा- 
ऋयत्वाद्‌ ° इत्युक्तं रोसेत । 


क्िञ्चाचमानसाचस्यापामाण्यं परतिपादयितुमभिपभेतंम्‌, अती 
न्द्रियाथोचमानस्य वा 2 भथमपकश्चे भरतीतिसिद्धसकट्व्यवहारो- 


3 


च्छेदः । पतीयन्ते हि कुतश्िदविनाभाविनोऽथीदथोन्तरं पति- १५ 
नियतं भतियन्तो टोक्छिकाः, न तु सर्वैस्मात्स्वैम्‌ 1 दवितीयपश्चे 
त॒ कथमतीन्द्रियभद्यक्षेतरप्रमाणानामगोणत्वादिनों भरामाण्येतर- 
व्यवस्था 2 कथं र्वी परचेतसोऽतीन्द्रियस्य व्यापार्व्यादारादिका- 
यंविरोषात्‌ प्रतिपत्तिः ?, खंगोधूवैदेर्वतादेस्तथाविधंस्य भतिषेधो 


१ साध्येनाश्ाताविनाभावम्‌ । २ ज्ञापयेत्‌ । ३ भूभवनवद्धितोत्थिततस्यापि भूम- 
विद्गात्साध्यप्रतिपत्तिः स्यादन्ञातसम्बन्धत्वाविशञेषात्‌। ४ साक्व्येन । ५ परेण ! 
६ साकव्येन अतिवन्धसिद्धेरनभ्युपगमे । ७ अभचिप्रयक्षविरेपे महानसभ्निशाने । 
८ सद्‌ । ९ अविसंवादित्व। १० अविनाभावः । ११ म्रलक्षप्रामाण्यम्‌। १२ प्रकृत 
न्यक्तेरन्यन्यक्तौ । १३ षटप्रलक्षविचेपे। १४ अविनाभावस्य । १५ अन्निप्रलयक्ष॒~ 
विज्ञेपे। १६ अगोणत्वादिप्रामाण्ययोः साध्यसाधनयोः । १७ अविनाभावम्‌ । 
१८ षटादिस्तकटरप्रयन्े व्यक्त्यन्तरे । १९ अगौणमविसंवादकम्‌ । २० यावत्म्रलक्षं 
तावत्सर्वंमगौीणमविसंवादकमिति। २१ अविनाभावक्ध्तिः। २२ प्रेण । २३ इति चेन्न॥ 
२४ खीकारेण । २५ अविनाभावस्य । २६ कित्र । २७ म्रलक्षप्रमाण्रकारेण 4 
२८ खीकारेण 1 २९ भवता। ३० तवेष्टम्‌ । ३१ नाशः! ३२ चायन्ते ४ 
२३ धूमलक्षणात्‌ । ३४ अभ्नलक्षणन्‌ । २५ जानन्तः । २६ प्रयक्षाणि चेतराणि 
चानुमानादीनि भयक्षेतराणि अवीन्द्रियाणि च तानि प्रलक्षेतराणि चातीन्दरियप्रयक्षे- 
तराणि । तानि च तानि भमाणानि च । सन्तानान्तरवत्तिच्वेन प्रयक्षानुमानयोरती- 
न्दियत्वम्‌ । २७ अविसंवादित्वविसंवादितेन ! २८ किञ्च । ३९ शिष्यादिश्ानस्य । 
० कथंवा। ४१ अदृष्ट । ४२ स्व॑श्च । ४३ अतीन्द्रिय । 
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१८० प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ २. प्रदयक्षपरि० 


ऽजुपख्व्धेः स्यात्‌ 2 सोयं चार्वाकः ““प्रमाणस्यागोणत्वादचुमाना- 
दर्थनिश्चयो दुरकेभः* [ | इत्याचक्षाणः कथमत एवाध्यक्षादेः 
रामाण्यादिक प्रसाधयेत्‌ ? प्रसाधयन्वा कथमतीन्दियेतरार्थविष- 
यमलमानं न भरमाणयेत्‌ ? उक्तं च- 


५ “श्रमाणेतरसामान्य॑स्थितरन्यधियो गतेः । 
भरमाणानन्तरसद्धावः भतिपषेधाच कर्यचित्‌॥ [ 1] इति। 
तन्नाजुमानस्याप्रामाण्यम्‌ । 


॥ अस्तु नाम प्रत्यक्षा्मानसेदात्ममाणदेविध्यसिव्यारेकापनोदा- 
चका 


१० श््यक्षेतरमेद्‌ात्‌ ॥ २१ 


इत्याह । न खद पत्यक्षाचुमानयोव्योख्येयागमादिप्रमाणभेदा- 
नामन्तभोवः सम्भवति यतः सौगतोपकद्पितः प्रमाणसंख्या- 
नियमो व्यवतिष्ठेत । 


्रमेयद्धेविध्यात्‌ पमाणस्य देविध्यमेवेल्यप्यसम्भाव्यम्‌, तद्ध 
१५ विध्यासिद्धेः, “एक एव हि सामान्यविशोषात्मार्थः प्रयेयः प्रमाणस्य 
इत्यग्रे वक्ष्यते 1 किञ्चाचमानस्य सामान्यमा्गोचरत्वे ततो 


विरोषेष्वपचृत्तिप्रसङ्गः । न खल्वन्यविषयं ज्ञानमन्यत्र भवत्तंकम्‌ 
अतिभसङ्गात्‌ ! अथ लिङ्गाचमितात्सार्मान्याद्ि्चेपपरतिपत्तेस्तज 


अच्त्तिः; नन्वेवं लिङ्गादेव ततप्रतिपत्तिरस्तु करं परम्परया? 
२० नज विशेषेषु लिङ्गस्य पतिवन्धपतिपत्तेरभावात्कथमतस्तेषां परति- 
पत्तिः १ तदेतत्सामान्येपि समौनम्‌ 1 अथाप्रतिपन्नपरतिवन्धमपि 
सामान्ये तेषां गमकम्‌; लिङ्गमप्येवविधं तद्धमकं किन्न स्यात्‌ ? 





2 भत्यक्षं प्रमाणमगोणत्वात्‌, अनुमानमप्रमाणं गौणत्वादिाचक्षाणः 1 २ आदि 
प्देनानुमानस्याप्रामाण्यम्‌ । ३ इन्द्ियाण्यतिक्रान्ताः स्रगादयः । ते च इतरे च 
अल्यक्षगराद्या भश्यादयः । अतीन्दियेतरे ते च ते अथाश्च ते विषया यस्यानुमानसख तत्‌ । 
४ अप्रमाण । ५ त्व। ६ का। ७ परिश्लानात्‌। ८ परोक्ष। ९ सख्रगीदेः। १० आद 
सौगतः । ११ प्रोक्ष । १२ अपितु न कुतोपि सिति ङुर्यात्‌ 1 १३ चतुथोध्याये । 
१४ (ततोऽनुमानादिल्थैः) अभ्रिपरमाणुलक्षणस्वलक्षणेषु । १५ षटविषयं शानं पटे 
भववैकं स्यात्‌ । १६ धूम । १७ असनिमच्वात्‌। १८. विशेषेषु पुरुपत्वस्य । १९ य॒था 
लिङ्गात्सामान्यस्य प्रतिपत्तिरेवं तेषां विच्चेषाणाम्‌ । २० भ्योजनम्‌ । २१ लि्गा- 
त्सामान्यप्रतिपत्तिः सामान्याद्वि्ेषप्रतिपत्तिरिति ! २२ विशेषेषु सामान्यस्य प्रतिबन्ध 
अतिपत्तेरभावात्कथं ततस्तेषां अतिपत्तिरिति । २३ अप्रतिपन्नरतिवन्धत्वाविद्धेषात्‌ । 
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सू० २।२ ] अमेयद्वित्वात्‌ प्रमाणद्धिस्वविचारः १८१ 


सामान्यस्यापि सामान्येनेव विदोषेषु पतिवन्धपतिपत्तावनवस्था- 
सामान्याद्धि सामान्यपरतिपत्तो विशेषेष्वपच्रत्तो पुनस्ततोऽप्यप- 
रसामान्यप्रतिपत्तो सं एव दोषः । अतः सामान्यतद्‌ुमानाना- 
मनवस्थानादमच्रत्तिविंशेषेषु स्यात्‌ । 
तञ्च व्यापकमेव गस्यम्‌ अव्यायचारस्य तज्रव भावात्‌ ।५ 

व्यापके च करणं कायस्य, सभावो भावस्य । तच्च खटक्षण- 
सेच, अतस्तदेव स्यं स्यात्‌ न सामान्यमव्यापकत्वात्‌ 1! अथ 
तदपि व्यापकम्‌ , खलक्षणवद्वस्तुत्वम्‌ , अन्यथा तसिन्नधिगतेपि 
भरयोजनाभावात्तजाचमानमभ्रमाणमेव स्यात्‌ । 


किञ्च, तत्प्रमेयद्धिव्वं भरमाणद्धित्वस्य ज्ञातम्‌ , अज्ञात वा ज्ञापक १० 
भवेत्‌ 2 यद्यज्ञातसेव तत्तस्य ज्ञापकम्‌ ; तदहि तस्य सवेजाविशे- 
षात्सवंपाम विरेषेण तत्प्रतिपत्तिभ्रसङ्गतो विवादो न स्यात्‌ । ज्ञातं 
च्देत्कुतस्तज्ज्ञप्िः 2 म्रस्यश्चात्‌, अञमानाद्धा 2 न तावत्प्रल्यश्चात्‌$ 
तेन सामान्या्चदणात्‌। मदणे वा तस्य सविकट्पकत्वपसङ्घो विषय- 


सङ्करच्य भरमाणद्धित्वविरेधी भवतोऽचुषज्येत । नाप्यलुमानतः; १५ 
अत एव ! खंखक्चषणपराङ्छुखतया हि भवताञ्मानमभ्युपगतम्‌- 


तद्धद्‌ पराच्रुत्तचस्तुमान्थवेद्‌नात्‌ । 


` सामान्यविपय भोक्त लिङ्ग मेदाप॑तिषितेः॥'` [ ] 
इत्याभघानात्‌ । दवाभ्यां तु प्रमेयदित्वस्य ज्ञनि(ऽ)स्य प्रमाणदधित्व- 
ज्ञापकत्वायोगः, अन्यथा देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यां भतिपन्नाद्धूमद्धि- २० 
त्वात्‌ तदृन्यतर॑स्याचिद्धिव्वपरतिपत्तिः स्यात्‌ । देविध्यसिति दि 


दिठो धर्मः! स च दयोज्ञाने ज्ञायते नान्यथा । न ह्यज्ञातसद्य- 


१ विपेष्व्रबृत्तिरूपः। २ अविनामावस्य 1 ३ व्यापके । ४ वहिः । ५ धूमस्य । 
६ वृक्षत्वम्‌ । ७ यश्चपात्वस्य । ८ साध्यम्‌ । ९ लिङ्गस्य । १० सामान्यस्य 1 
२१ अवस्तुत्रे। १२ बिदोपेषु प्रवृत्तिलक्षण । १३ सामान्यविच्चेषमेदेन । १४ अश्चा- ` 
तप्रमेयद्धित्रख । १५ देदे। १६ चृणाम्‌। १७ द्वाभ्यां वा। १८ अनुमानसया- 
भाव इल्थः। १९ सौगतस्य । २० अत पवेयस्य हेतोरसिद्धत्वं परिरति ॥ 
२१ सखलक्षणागोचरत्रेन । २२ सौगतेन । २३ भनञ्भिरूपर । २४ मभिमात्र । 
२५ अन्यापोह 1 २६ अन्यापोद । २७ खलक्षणस्य । २८ भव्यवस्थतेः । कुतोऽ- 
न्यवसितिः £ मेदानामानन्येन अदणासम्भवात्‌ । २९ प्रयक्षाजुमानाम्याम्‌ । असौ 
तृतीयो विकल्पः । २० परिज्ञाने सति अस्य ्रमेयद्वित्वस्य । २१ प्रमेयद्वित्वस्य भमा-. 
णद्धित्वज्चापकत्वं चेत्‌ । ३२ भिन्नदेखे । २२ देवदत्तस्य यज्ञदत्तख वा । ३४ प्रमेय- 
द्वित्वस्य अमाणद्वित्वचापकत्वायोगं॑द्रेयति । : ३५ खलक्षणसामान्ययोः ` अमेवयोः ¢: 
३६ सति। ३७ पुरुषेण । - 

भर कन मा० १६ 
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१८२ भमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


विन्ध्यस्य तंद्रतदित्व्रतिपत्तिरस्ति 1 परस्पराश्चयायुषङ्गथ्य- सिद्धे 
हि पमाणद्ित्वेऽतः पमेयद्धिव्वसिद्धिः, तस्याश्च पमाणद्धित्वल्तिद्धि- 
रिति। अथन्यर्तः पमाणद्धित्वस्य सिद्धिः, व्यर्थस्तर्टिं भसेयद्धित्वोप- 
न्यासः। तदप्यर्न्येदेकं वा स्यात्‌, अनेकं वा ? एकं चेद्धिपयर्संङ्कुरः। 
५ थरत्यक्षं हि खर्क्षणाकारमयुमानं त॒ सामान्याकारम्‌, तद्धयस्यै- 
कज्ञानवेद्यत्वे खपसिद्धो विषयसङ्करः । अथनेकनज्ञानवेद्यम्‌; 
तरद॑प्यपरेणानेकन्ञानेन वेद्यं तदप्यपरेणेदयनवस्था । 


` ननु खठक्षणाकारैता प्यक्षेणात्मभंतेव वेदयते सामान्याकारता 
त्वचुमानेन, तयोश्च खसंवेदनप्रत्यक्ष सिद्धत्वात्‌ भव्यश्चसिद्धसेव 
१० श्रमाणद्धित्वं पमेयद्धित्व च, केवर यस्तथा भ्रतिपयमानोपि न 
व्यवहरति स॒ भसिद्धेन भ्रमेयदवैविध्येन प्रमाणद्रेविध्यव्यवहारे 
भवस्यते; तदप्यसारम्‌; ज्ञानादथान्तरंस्यानथीन्तरस्यं बा केवखस्य 
सामान्यस्य विदोषस्य वा कचिजञ्ज्ञाने प्रतिभासाभावात्‌, उभर्था- 
त्मन प्एवान्तवेहिवां वस्तुनोऽध्यक्षादिप्रलयये प्रतिभासमानत्वात्‌ । 
२५ थोगः-असति वाधके यद्यथा प्रतिभासते तत्तथेवाभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ यथा नीके नीरखुतया, परतिभासते चाध्यक्षादि भरमाण 
सामान्यविरेषात्मार्थविषयतयेति । 


नलु मा भूत्पमेयभेद्‌ः, तथाप्यागमादीनां नाचुभानादथोन्तरः- 

2 29 दिकं 2 £ 29 न 22 सैम 
तम्‌ 1 श्ब्दादिकः< हि परोक्षाथं सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा ॑मि- 
२० येत्‌ ? न तावदसम्बद्धम्‌$ गवादेरप्यश्वादि्रतिभासप्रसङ्गात्‌ । 
सम्बद्ध चेत्‌; तदङ्गमेव, त ख ज्ञानमयुमानमेव । इत्यप्य- 
साम्प्रतम्‌ ; पव्यक्षस्याप्येवमयुमानत्वप्रसङ्गात्‌-तदपि टि खविषये 


१ नरस्य । २ सद्यविन्ध्यपर्वंतगत । ३ इतरेतरान्नयपरिदारा्थं परः प्राह १ 
४ श्ानात्‌ । ५ क्िद्र1 ६ तवोः। ७ ज्ञानम्‌। ८ युगपद्धयोः म्रतिपत्तिविषय- 
-सक्करः । ९ विषयसङ्करः कथमिल्युक्ते स्याह । १० तर्दति शेषः । ११ अनवयखां 
परिहरति पररः । १२ प्रयक्षस्य । १३ सखरूपगतेव ! १४ अनुमानस्य । १५ वेते । 
१६ सामान्यं विशेषं वा । १७ इति । १८ नरः ( शिष्यः) । १९ स्वसंवेदनप्रयक्षेण 
भ्रमेयद्धित्वं भमाणदित्वं च । २० प्रमाणं द्विविधं प्रमेयद्वैविध्यादित्यनुमानं प्रददयं 4 
२ १ आचर्येण । २२ भर्थगतस्य । २३ श्ञानगतस्य । २४ सामान्यविलेषात्मनः 4 
२५ प्रत्यक्षादि भ्रमाणं धर्मं सामान्यविज्ञेषा्थविषयत्वेनाभ्युपगन्तव्यं भवतीति साध्यो 
धमे: । भसति बाधके तथा भतिमासमानत्वादिति, देतु: ) २६ सम्बद्धाथंविषयत्वात्‌ ॥ 
२७ आदिशब्देन साटृद्याथौपच्युत्थापकाथौदि । २८ कर । २९ परोक्षा 4 
2 ०. परोक्षाथंस्‌। ३१ गवादिश्चन्दात्‌ । . २२ भसम्बद्धत्वाविश्ेषात्‌ । ३३ आग 
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सस्वद्धं सत्तस्य गमकम्‌ नान्यथा, सर्वस्य पमातुः खवार्थघत्यक्ष- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । अथ विषयसम्बदद्धत्वाविदेषेपि भव्यश्चाचुमानयो 


सामय्रीयेदास्माणान्तरत्वम्‌; रब्दादीनामप्येवं भमाणान्तरत्वं 
किन्न स्यात्‌ ? तथादि-र्ीव्दं तावच्छब्दसाम्रीतः भभवति- 


दाब्दादुदेति यञ्ज्ञानमप्र्यक्चेपि वस्तुनि । ९५ 
शाब्दं तदिति मन्यन्ते भमाणान्तरवादिनः ॥ [ 1 
इत्यभिधानात्‌ 1 न चास्य म्रव्यक्चतः; सविकर्पकारस्पण्स्रभाव- 
त्वात्‌ 1 नाप्यद्ुमानता; चिरूपलिङ्ञापरभवत्वादचमानगोचराथो- 
विषपयत्वाच 1 तदक्तम्‌- 
““तस्ादनचमानत्वं चगब्देः मव्यक्चर्वद्धवेत्‌ । १० 
चरे रूप्यरदितत्वेन तादा ग्वषयवजनीत्‌ ॥ १ ॥ | 
[ मी° च्छो० खब्द्परि० श्छो० १८ ] 
खयो हि धूमादिलिङ्गजस्याचमानस्य विषयो धर्मविशिष्ो 
धमी तादा विषयेण रहितं शाब्दं प्रसिद्धं ञरूप्यरहितं च । 
तथा दि-न चाब्दस्य पक्षधर्मत्वम्‌; धर्भिणोऽयोगात्‌ । न चार्थस्य १५ 
धार्मत्वम्‌ ; तेन तस्य सम्बन्धां सिद्धेः । न चापतीतेथं तन्धर्मतयां 
दराब्द्स्य प्रतीतिः सम्भविनी । पतीते चाथ न तद्धर्मतया भति 


पत्तिः खाबव्दस्योपयोगिनी, तामन्तरेणाप्यर्थस्य पागेव प्रतीते 
अथ दाव्दो धमी, अर्थवानिति साध्यो धर्मः, खब्द एव च 
दर्तः; न; पतिज्ञौर्थकदेदात्वपासेः 1 अथ राब्दत्वं हेतुरिति न परति-२० 
ज्ञार्थकदेर्दीत्वम्‌; नं; खाब्द्त्वस्यागमंकत्वात्‌, गोरब्दत्वस्य च ` 
निपेत्स्यमानत्वेनासिद्धत्वात्‌ । उक्तं च- 

““सार्मन्यविषयत्वं टि वदस्य स्थार्पयिष्यते । 


१ अन्यथा चेत्‌। २ छब्दादीनि प्रमाणान्तराणि-सामग्रीभेदात्‌ भव्यक्षादिवत्‌ । 
३ सामग्रीभेदभ्रकारेण । ४ भेररस्त्रीति ज्ञानम्‌ । आगमश्ञानमित्य्थः (हेत्वन्तरमिदम्‌) । 
५ जनादयः । `£ पक्षधरमेत्वादि । ७ शब्दादुत्पन्नत्वात्‌ । < ईप्‌ । ९ अमेय । 
१० च । ११ अभिमच्व। १२ पर्वतः । १३२ भा । १४ गोलक्षणस्य ॥ 
१५ अविनामाव । १६ अ्थंधर्मत्वेन । १७ फलवती । १८ इति चेन्न । १९ पक्षु-. 
वचनं अरतिज्ञा तस्या अर्थः पक्षस्तस्यैकदेरो भमी भर्मश्च । २० गोशब्दो जगति 
नित्यो ग्यापकतवेन्नैक वेति गोख्ब्दत्वस्तामान्यामावः हेतोः । २१ इति चेन्नेवय्थः । 
२ गोद्ान्दबदशवदब्देपि सन्दस्वस्य भावादगमकखम्‌ । २२३ तस्ित्रिषेधोपि गोशब्द 
स्यातीतादेरेकत्वाव , नैकव्यक्तौ सामान्यमिति व्यापकल्वेनेकत्वान्न गोशब्दत्वसामान्या- 
आवः । २४ अथस 1 २५ अर्स साध्यस्य शापकत्वम्‌। २६ गोत्व । २७ गवा- 
देरागमस्य । २८ स्वयमन्धापेक्षयागर । 
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धर्मं धर्मविशिष्ट लिङ्गीव्येत्च साधितम्‌ ॥ 
नै तावद्दमानं हि यावत्तद्धिषय न त॑त्‌! ` 
[ मी छो° खब्द्परि० च्छो० ५५-५६ ] 
“अथ शब्दोऽर्थवच्वेन पश्च; कस्मान्न रकस्प्यत्ते ॥ 
५ . श्रतिज्ञाथकदेरो दिः हेतुस्तचर भैसज्यते 1 
[ मी० -छो० चशब्द्परि० छो० ६२-दिदे 
खाब्दत्वं गमकं नाजर गोराब्दत्वं निपेस्स्यते ॥ 
व्यक्तिरेव विदोष्थातो देतु्चका भसस्थते 1: 
[ मी° चछो० खब्द्परि० च्छो० ६४ ] 
१० न चाथौन्वंयोस्यास्ति व्यापारेण टि सद्धावेन सत्तयेति यावत्‌। 
विद्यमानस्य हान्वेतेत्वं, नाविदयमानस्य । "यच दहि धूमस्तत्रावद्वयं 


वद्धिरस्ति' इत्यस्तित्वेन भसिद्धोऽन्वेती भवति धूमस्य । न त्वेवं 
दाब्दस्यार्थनान्वयोस्ति, न हि तत्र राब्दाक्रान्ते देदोऽर्थस्य 
सद्भावः 1 न खल्दर य्न पिण्डखजूरादिदाब्दः अयते तत्र पिण्ड- 
१९ सखजेरादयरथ्प्य॑स्ति 1 नापि दाब्दकालेऽर्था ऽवदयं सम्भवति; राव- 
णराङ्कखचक्रवल्यादिद्ाब्दा हि वत्तमानास्तदर्थस्तु भूतो भविष्यः 
इति कतोऽर्थः राब्दस्यान्वेठेत्वम्‌ ? निद्यविथुत्वाभ्याम्‌ तच्छे 


चातिषैक्ङ्गः 1 तदुक्तम्‌- 
“अन्वयो न च दाब्दस्य पमेयेण निरुध्यते । 
2२० व्यौपारेण हि सवेषामन्वेतृत्वं भतीयते ॥ १॥ 


य्न धूमोस्ति तज्राभ्चिरस्तित्वेनान्वयः स्फुटः 
न त्वेवं य्न शाब्दोस्ति तत्रार्थास्तीति निश्चयः ॥ २॥ 





१ अनुमानवरिषयः 1 २ खग्नन्थापेक्षया । ३ उभयस्य ( शाब्दरानुमानयोः ) उमय्‌- 
(सामान्यविशेष ) विषयत्वं यचपि तथापि खब्दस्यानुमानरूपता भविष्यतीत्युक्ते सलयाह । 
ॐ धर्मविचिष्टधमिविषयम्‌ । ५ शाब्दम्‌ 1 & वोदेन न समर्थ्यते । . ७ गोशब्दख 
नित्यविञत्वाविशेषाभावात्‌ । ८ खयन्थापेक्षया । ९ शब्दस्वलक्षणा । १० धर्मिणी । 
२ १ शब्दत्वं न गमकं गोश्चनब्दत्वलय अतिपेधो वा यतः। १२ ततश्च भतिज्ञारथेकदेश्चासिद्धो 
देतुरिव्यभिप्रायः । १३ गेन सदाबिनाभावः । १४ रब्दस्य । १५ खब्दस्य । 
२६ व्यापारेणेति पदस्य सद्धावेनेति सत्तयेति वा पयौयशब्दो । १७ व्यापकत्वम- 
न्वयश्च 1 १८ व्यापकः । १९ धूमाभिप्रकारेण । २० इति देशान्वयाभावः। 
२१ काठान्वयाभावः । २२ अन्वयो व्यापकत्वं वा। २३ गोदाब्दादश्वा्प्रतीतिः 
स्यात्‌ \ २४ छब्दस्य सवेष्वथेष्वनुगमो यतः । २५ प्तम्बन्धः । २६ विद्रद्धिः। 


२७ ऊुतस्तथादि। २८ सद्भावेन सत्तया वा । २९ जथोनाम्‌। २० धूमाभ्िप्रकारेण । 
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न तावत्र देरोऽसो न तत्काङे च गम्यते । ` 
अवेन्नव्यवियुत्वाचेत्सवार्थष्वपि तत्समम्‌ ॥ ३ ॥ 
तेनं सवैज दण्रत्वाद्यतिरेकस्य चागेतेः। 
स्वैदाब्देरशेषार्थ्रतिपत्तिः भससज्यते ॥ £ ॥ 2 
[ मी° चछो० खव्द्परि० चछो° ८५-८८ ] ५ 
अन्वयाभावे च व्यतिरेकस्याप्यभावः- 
“अन्वयेन विना तस्माद्य तिरेकः कथ भवेत्‌!" [ ] 
इत्यभिधानात्‌ । तंतः चाव्दं भरमाणान्तरमेव । 
उपमान च । अस्य हि रुक्चणम्‌-- 
“"दद्यसनायदन्यं विज्ञानमुपजायते । १० 
साददयोपधिवस्तज्ज्ञेखुपमान सिति स्मतम्‌॥ १1 [| 1 


चेन हि भरतिपच्ा गोरूपरुब्धो न गवयो, न चातिदेशेंवाक्यं 
"गोरिव गवयः" इति श्रुतं तस्यारण्ये पयेटतो गवयददाने पथमे 
उपजते परोश्चे गवि संहिदयज्ञानं यदुत्पद्यते “अनेन सदो गो 


इति, तस्य बिषयः स्ीददयविशिष्ठः परोक्षो गोस्तद्धिशिष्टं॑वा १५ 
साददयसम्‌ , तच वस्तुभ्रूतसमेव । यदाद- 
साददयस्य च वस्तुत्वं न दाक्यमपवाधिंतुम्‌ । 


अूयोवयवसामन्ययोगो जालयन्तरस्य तत्‌ ॥'" 
[ मी० "छो० उपमानपरि० शछो० १८] इति । 


अस्य चानधिगता्थाधिगन्वतया भरामाण्यम्‌ । गवयविषयेण २० 
हि पत्यक्षेण गवयो विषपयीकृतो, न त्वसन्निहितोपि सीटदय- 

विशिष्टो गोस्तद्धिशिष्टं वा साडदयम्‌ । यच्च पूवं “गोः इति 
त्यस्षमभूत्तस्यापि गवयोत्यन्तमरव्यक्च एव । इति कथ गवि 
तद्पेश्च तत्साददयज्ञनम्‌ ? उक्त च- 


` १ तत्र भदेश्ञेऽर्थोऽस्तीति निश्चयो नास्तीवर्थः। २ अर्थंः। ३ अन्वेतृत्वम्‌ ॥ 
४ कारणेन । ५ अर्थेषु । & छब्दस्य । ७ अगप्रतिपत्तेः । ८ अन्वयाविनाभावित्वं 
व्यतिरेकस्य यततः: । ९ दउाब्दा्थयोरन्वयग्यतिरेको न स्तो यतः । १० अनुमानाव्‌ ॥ 
११ भा्धो जवीति। १२ गवयात्‌। १३ गवि। १४ उपराधिर्विशचेषणम्‌ । १५ कारिकां 
रावयति । १६ आआमादौ । १७ अन्यत्र प्रसिद्धस्यान्यत्रारोपणमतिदेखः। १८ गोग 
बृययोः । १९. तदुपमानम्‌ । २० गवयस्य । २१ सर्येमाणो । २२ सर्य॑माणगो- 
विशिष्टम्‌ । २३ यस्मात्कारणात्‌ । २४ निराकततुम्‌ । २५ भूयसां बहूनामवयवानां 
समानता . सामान्यं तेन योगः । २६ एकस्या गवयजातेरन्या गोजातिजौव्यन्तरम्‌ ॥ 
एकस्या मोजातेरन्या गवयजातिजीलन्तरम्‌ » तस्य । २७ उपमानस्य । २८ गवयस्य ¢ 
२९ गोपरलक्षापेक्षम्‌ । ३० ता। ३१ भ्रलक्षाव्‌ । 
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२८६ प्रमेयकमट्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्ष॒परि० 


““तस्मांत्स्स्यते' तत्स्यात्साददयेन विदावितम्‌ । 
यमेयसुपमानस्य साददयं वा तदन्वितम्‌ ॥ १॥ 
अत्यक्चेणाववुद्धेपि संदद्ये गवि च स्स्रते। 
विशिष्टस्यान्यतोःऽसिद्धेरुपमानप्रमाणता ॥ २ ॥ 
( अत्यक्षेपि यथा देशो स्मर्यमाणे च पावके । 
विरिष्टविषयत्वेन नाुमानापमाणता ॥ २ ॥* 
[ मी° चछो० उपमानपरि० श्छो० ३७-३९ { इति । 


न चेदं पव्यक्म्‌ ; परोक्चषविषयत्वात्सविकट्पकत्वाच । नाप्यचु- 
मानम्‌, हेत्वभावात्‌ 1 तथा दि-गोगतम्‌, गवयगतं वा सादद्य- 

१० मञ हेतुः स्यात्‌ ? तच न गोगतम्‌; तस्य पश्चधर्खत्वेना्रदणात्‌। 
यदा हि सददयमाघ्रं धर्मि, ^स्यमाणेन गवा विशिष्टम्‌ इति 
साध्यम्‌, यदा च तदो गोः; तदा च तंद्धर्म॑तया अ्रहणमस्ति। अतं 

एव न गवयगतम्‌ 1 गोगेत साददयस्य ` शोवां देतत्वे परतिन्ञार्थक- 
देदात्वप्रसङ्गश्च 1 न च सांटदयमर्च आक्परमेयेणं परतिवद्धं भतिपः 
३५ न्नम्‌। न चान्वयभ्रतिपत्तिमन्तरेण हेतोः साध्यप्रतिपाद्‌कत्वसुपल- 


वधम्‌ । ततो गंवार्थद्दोने गव्यं पदयतः सद्येन विशिष्टे गवि 
पद्घर्मत्वग्रदणं संम्बन्धाुससरणं चान्तरेण भरतिपात्तरुत्पदयय- 
माना नाजुमानेऽन्तभवतीति भ्रमाणान्तरसुपमानम्‌ । उक्तं च~ 





२ गवयात्‌ । २ गोलक्षणं वस्तु । ३ सयेमाणगवान्वितम्‌ । ४ उपमानं गृदीत- 
यआदित्वादप्रमाणं खादित्युक्ते आद । ५ गवयगते । & सादरदयविष्िष्टस । ७ सादुइय- 
विदि्टो गौस्तद्विदिष्टं वा सादृदयमितिवििष्टविपयः 1 ८ साट्रदयविशिष्टसख गोस्त- 
द्विचिटसय वा साटृद्यस्य । ९ सरणप्रयक्षाभ्याम्‌। १० असन्न दृष्टान्तमाह । 
११ परवेतादौ ! १२ देशादिनियतत्वेन । १३ उप्रमानम्‌ । १४ उपमानस्यानुमानत्वे 
साध्ये । १५ कः पक्षस्तद्धसैत्वेनाग्रहणं वा कथं सादृदयययेतदादह । १६ सामान्यम्‌ ॥ 
१४ गोगतसद्श्चत्वादिति हेतुः । १८ गवयसदरशो गौरिति बा पक्षः । १९ गवयगत- 
सद्रदात्वादिति हेः । २० गोगतसादृश्यस्य । २१ पक्ष । २२ हेतूपन्यासापूर्व 
-सादूदयस्या प्रसिद्धत्वात्‌ । २३ पक्षधर्मत्वेनाग्रहणादेव । २४ हेतुः । २५ साटृर्यम्‌। 
२६ यद्यपि पक्षधर्मतरेनायदणं गोगतसाद्ृदयस्य तथापि देतुत्वेनोपन्यास्ः क्रियते 
इत्युक्ते आद । २७ गौर्गवयेन सद्यः गोगतसादरदयात्‌ । गोगेवयेन सदशः गो्य॑तः । 

२८ उक्तयुक्त्या पक्षधर्मत्वं नास्ति चेन्मा भूदन्वयो भविष्यतीत्युक्ते आइ । २९ हेतुः ॥ 
३० उपमानस्यानुमानस्वे साध्ये । ३ १ हेतुपन्यासात्पूवेम्‌ ! ३२ साटृदयविशि्े 
गौस्तद्िशिष्टं॑वा सादृदयमिति विद्वि्टविषयेण । ३३ अविनाभूतम्‌ । २४ तथा 
अवीतेरभावात्‌ । ३५ सपक्षे सरव । २६ सादरद्यस्य पक्षपमेत्वेनायदणमन्वयप्रतिपतत्य- 


आवो वा यतः । ३७ बसः । ३८ सति । २९ अन्वय । 
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सू@ २।२ ] अथोपरत्तिविचारः १.८७ 


न चेतस्याचुमानत्वं पक्चषधमोद्यंसम्भवात्‌। 
भराक्पसेयस्य सादद्यं धर्मत्वेन न गद्यते ॥ १ ॥ 
गवये ग्रद्यमाणे च न गवाथाचुमापकम्‌ । 
अतिज्ञार्थकदेरात्वाद्धोगतस्य न लिज्ञता ॥ २॥ 
गवयञ्चाप्यसस्वन्धान्न गोिङ्गत्वस्रच्छति । ५ 
साददयय न च सवेण पूवं दष्टं तंदन्वयि ॥ ३॥ 
एकस्मिन्नपि दषटेथं द्वितीयं पदयतो वने । 
खाददयेन सखदेवासिस्तदेवोत्पदयते मतिः ॥ ४ ॥' 

[ मी° च्छो० उपमानपरि० श्छो० ४३-४६ ] इति । 


तथाथापत्तिरपि अमाणान्तरम्‌ 1 तद्धक्षणं दि-“अथौपत्तिरपि १० 
द्टः श्रुतो वार्थास्यथा नोपपद्यते इव्यरंार्थकट्पनाः। [ रावरभा० 
१।१।५ | कमारिटोप्येतदेव भाष्यकारवचो व्याचष्टे । 


भरमाणपद्भविज्ञातो अंजा्थाऽनन्यथा अवन्‌ । 
अदष् कट्पएयेदन्य साथापत्तिरख्दाहता ॥ | 
[ मी० च्छो० अ्था० परि० श्छो० १] १५ 


भद्यक्षादिभिः बद्धः भरमाणेः भसिद्धो योर्थः स येन विना नोप- 
पद्यते तस्यार्थस्य कट्पनमथौपत्तिः । त्न पदयक्षपूर्विंकाथोपत्तिय- 
यभ्चेः प्रलयक्षण प्रतिपन्नाद्ीदाददनराक्तियोगोऽथोंत्या पकर्प्यते। 
न हि शाक्तिः पत्यक्चण परिच्छेया; अतीन्द्रियत्वात्‌ । नैप्युमानेनः 
अस्य भद्यक्ञांवगतभरतिवन्धलिङ्गपभवत्वेनाभ्युपगमात्‌, अथोप- २० 
त्तिगोचरस्य चार्थसयं कद्‌ाचिदप्यध्यक्षागोचरत्वात्‌। अञुमानपू- 
विका त्वथीप्रततिर्यथा सूर्ये गमनात्तचरछक्तियोभिता 1 अत्र हि 





१ भादिश्चब्देन सपक्षे सच्वम्‌। २ अनुमानकालात्पू्वेम्‌ । ३ देतु । ४ पक्ष- 
धर्मत्वेन साटृदयम्‌ । ५ तर्द गवयो देतुभविष्यतीत्युक्ते आद । £ गवार्थेन 4 
७ पक्षधसैत्वं नासि चेन्मा अरटन्वयो भविष्यतीव्युक्ते आद । ८ पुंसा । ९ हेतषन्यासा- 
तपूर्म्‌ । १० भ्रमेयेण । ११ उक्तार्थोपसंदारमाह । १२ गोलशक्षणे । १२ गवयस्‌ ॥ 
२४ पक्षधर्त्वयदणं विना साध्यसाधनसम्बन्धसरणं च विना कोथ गवयद न~ 
काठ एव । १५ चाब्दोपमाने यथा अमाणान्तरे भवतः । १६ सामथ्यात्माप्ता 
१.७ उच्यते । २८ पुनः । २९ प्रलक्षादिप्रमाणमात्रगम्यः \ २० आगमे ॥ 
२२ अदृष्टा्यं॑वरिन। २२ उपरि वृषटिजक्षण । २३ आपादनम्‌ ॥ २४ बुद्धो ॥ 
२५ नदीपूरादि; । २६ अद्यं सलेव . भवन्निलरध । २७ उपरि दृषटिलक्षणम्‌ ॥ 
२८ पूरादन्यम््‌ । २९ कारिकां भावयति । ३० बृषे; { ३१ अथौपत्तिषु मध्ये 4 
३२ स्फोटात्‌ । २३ अभिदेदनशक्तियुक्तः दादान्यधानुपपत्तरिति ।॥ ३४ आत्मादि- ` 
वतू । ३५ भा । ३६ शक्तिलक्षणस्य । 
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१८८ भ्रमैयकमख्मा्त॑ण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


देदादेदान्तरयाप्त्या सूर्ये गमन म॑च॒ मीयते तंतस्तच्छक्तिसंस्बन्ध 
इति। शरुताथापत्तियथा-'पीनो देवदत्तो दिवा न युङ्क' इति वाक्य 
श्रवणाद्रात्रिमोजनश्रतिपत्तिः। उपमाना्थौपत्तिर्यैथा--गवयोपमि 
ताया गोस्तज्ज्ञानग्राह्यतादाक्तिः। अथोपत्तिपूर्विकाऽथौपत्तियथा- 
% राब्देऽथापत्तिपभ्रवोधिताद्धाचकसामथ्यीदमिधानसिध्यथ . तन्निवय- 
त्वज्ञानम्‌ । खाब्दाच्यर्थः प्रतीयते, त॑तो वाचकखामध्य, ततोपि 


तन्नित्यत्वमिति ।. अभावपूर्विकाऽथोपत्तियथा--भमाणाभावप्र- 


मितचेर्ाभांवेविशेपितंदेदाच्चेजवदिर्भावसिद्धिः, “जीवेश्च्रोऽन्य- 
आस्ि खे अभावात्‌" इति । तङ्क्तम्‌- 


१० 


९.५ 


“तज परत्यञ्चतो ज्ञातादादाददन रक्तता 
वहेरजुमितात्सूयं यानात्तच्छक्तियोगितः॥ १ ॥”" 
श ~ [ मी° छछो० अथौ० चछो० ३] 


६ "पीनो दिवा न सङ्क चेदयेवमादिवच््शुतो। 
रात्निभोजन विज्ञानं श्रुताथापत्तिख्च्यते ॥ २ ॥” 
| [ मी° श्छो० अथो० च्छो० ५१ | 


“गवयोपमिताया गोस्त॑ज्ज्ञानम्राद्यदाक्तता । 
£ क 

अभिधानभ्रसिच्यर्थमथोपत्याववोधितात्‌ ॥ १॥ 

£ व १५५ 
दाब्दे वाचकसामथ्यात्तन्नित्यत्वप्रमेयता । 
अभिघानान्यथःएऽ सिद्धेरिति वाचकराक्तता ॥ २॥ 
अथोपच्यावरीम्येव त॑दन्यत्वंगेतेः पुनः । 

इथीपत्य न्तरेणेव 

अथोपत््यन राब्द्नित्यत्वनिश्चयः ॥ २ ॥ 





१ दियो गमनशक्तियुक्तो गतिमखान्यथानुपपत्तेः । गतिमानादिलयो देशा- 

इान्तरग्रा्तः, बाणादिवत्‌ । २ स्थो गमनश्चक्तियुक्तो गतिमत्वान्यथानुपपत्तः । 

३ आगम । : ४. देवदत्तो रात्रौ युद्धे पीनत्वे सति दिवामोजनामावश्रवणान्यथानुप- 
पत्तेः । ५ गोरुपमानश्ञानयाद्यतारक्तियुक्ता उपमेयत्वान्यथानुपपत्तेः ! & उच्चारण । 

७ शब्दो निलो वाचकपतामर््यान्यथा( नित्यत्वं विना )ऽनुपपत्तेः । अस्याथौपत्तिपूर्वकतवं 
निरूप्यते । चखब्दो वाचकदयक्तियुक्तः ततोऽथभ्रवीलन्यथा ( वाचकक्ति विना) 

ऽनुपपत्तेः। ८ शब्द । ९ अभावप्रमाण । १० ता। ११ भा। ' १२ विश्चेषण। 

१३ अथापत्तिषु मध्ये । १४ सत्याम्‌ । १५ उपमान । १६ यस्त: { : १७ अभि- 
धानसिथ्यर्थ तन्निलयत्वप्रमेयता स्यात्‌ ।. १८ नियत्वं विना । . १९ त्राचकञ्चक्तता { 
अथौपत्यवगम्या न भविष्यति. अतश्चायौपत्तिपूविकाथोपत्तिः कथं स्यादिद्युक्ते आई । 
२० अतीन्िद्रियत्वात्‌ । २१ दाक्ततायाः सक्राद्यादन्यत्वं भिन्नत्वं .निलयच्वस्य । २२. परि- 
नात्‌ । २३ यथैवाथा पत्या बाचकल्क्ततावगम्यते तथव शब्दनित्यच्वं तीयते इति 
कृतायोपत्तिपूिंकायीपत्तर्वेयथ्यैमित्युक्ते आह ॥: =“ . `: > 
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सू० २।२]... ` अभावविचारः.. ९८९ 


दैशनस्य पंरार्थत्वादिव्यर्स्मिन्नभिधास्यते । 
्रमाणाभावनिर्णीतचेजाभावविशेषितात्‌ ॥ ७] 
गेहाद्येजवहिभोव सिद्धयो त्विद.ददरिता। 
तामभावोत्थितामन्यामथापत्तिमुरदादरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
[ मी° छो० अथो० च्छो 2-९ ] इत्यादि ५ 
तथाऽभावप्रमाणमपि भमाणान्तरम्‌ 1 तद्धि निषेध्याधारवस्तु- 


अहणादिसामग्रीतचिधरकारसुत्पन्ने सत्‌ कचित्धदेशदो घटादीना- 
मभावं विभावयति । उक्तं च~ 


ग्रहीत्वा वस्तुखद्धावं स्खत्वा च परतियोशिनम्‌। 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽर्चानपेक्चया ॥ ` १० 
| [ मी° छो अभाव० चछो० २७ | 
मत्यक्चादेरयत्पन्तिः पमाणाभाव उच्यते। 
सात्मनोऽपरि्णीमो वा विज्ञानं वान्ध॑वस्तनि ॥" 
| [ मी छो० अभाव० च्छो० १९१ ] 
पमाणपञ्चक यज वस्तुरूपे न जायते । १५ 
वस्तुसत्ताववो धाथं तजाभावप्रमाणता ॥ “ 


[ सी० च्छो० अभाव० शछो० १ ] इति । 
न चाध्यक्षेणाभावोऽवसीयते; तस्याभावविषयत्वविरोधात्‌ , 
भावांशेनेवेन्द्रियाणां सम्बन्धात्‌ ! तदुक्तम्‌- 
न तावदिन्द्रियेणेषा नास्तीत्युत्पादयते मतिः। २० 
भावांरेनेव सम्बन्धो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥ 
[ मी० चछो० अभाव० १८ ] इति । 


नाप्यज्ुमाने्नौसो साध्यते; हेतोरभावात्‌ । नं च विषर्थभूतस्या- 


१ अभिधानान्यथासिद्धेरिति यदुक्तं तत्समर्थनीयमित्युक्ते आदह । २ उच्रारणस्य । , _ 
३ ^शिष्या्थत्वात्‌ । ४ सखम्मन्थापेक्षयाये वक्ष्यमाणमन्ये । - ५ अथौपत्तिनिरूपरण- ` ` 
अस्तावे 1 & प्रमाणपञ्चकाद्धि्नाम्‌ । ७ भाष्यकारः । < षटादि । ९ शद्धभूतल । 
१० निपेध्यसरणसुपरुब्धिलक्षणप्राप्ठस्य धटादेरनुपङम्भश्च । ११ अभावप्रमाणसाम- 
ओतः । १२ त्रि्रकरारमिव्येतत्पदं प्रलक्षेव्यादिनाऽऽहइ । १३ भूतके । १४ आदिः 
पदेन काठे। १५ बह्यरिद्रयानपेक्षया । १६ स्वङ्पम्‌ । -१७ प्रमाणपन्वकरूप- 
त्वेनाभावप्रमाणस । १८ अप्तज्यप्रतिषेधोत्र । -१९ जीवस्य अमाणपञ्लकरूपतया ॥ 
२० स्वरूपम्‌! २१ प्यदासोत्र । २२ यवि । घटांशलक्षणे । २२ धयंशास्ि- 
त्वावबोधा्भेम्‌ । २४ अनुमानापेक्षया । २५ कारणादेः भागमावादिना विभागः 
क्तः । अभाव इति वा । २६ पदार्थस्य । ॥ 4 
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१९० भ्रमेयकमख्मा्तेण्डे [ २. प्रयक्चपरि० 


भावस्याभावादभावभमाणवेयर्थ्यम्‌; कारणादिविभार्गतो व्यव- 
दारस्य लोकम्रतीतस्याभावभसङ्गात्‌ । उक्तच-- 


न च स्याद्यवद्ारोयं कारणादिविभागतः। 
्रागभावादिसेदेन नाभावो यदि भिद्यते ॥ १ ॥? 
[ मी° च्छो० अभाव० च्छो० ७] 


आगभावादिसेदान्यथापपत्तश्चास्या्थापच्या चस्तुरूपतावसी- 
यते । उक्तच- 


८ 


न चावस्तुन एते स्युभदास्तेनास्य वस्तुता । 
कायोदीनामभावः को भावो यः कारणादिनः(ना) ॥ २ ॥ 
१० [ मी° छो अभाव० च्छो० ८] 
अमानावसेया चास्य वस्त॒ता 1 यदाद- 


““यद्वाचचत्तिव्याचत्तिवुद्धिाद्यो यतस्त्वम्‌ ! 
तस्माद्वादिवद्धस्तु पमेयत्वाच गरद्यताम्‌ ॥ २ ॥‡ 
[ मी° च्छो० अभाव० श्छो० ९] 
१५ चतुःप्कारश्याभावो व्यवस्थितः-प्राक्परध्वंसेतरेतराऽव्यन्ताः- 
भावमेदात्‌। उक्तं च- 

““वस्त्वऽसङ्कर सिद्धिश्च तत्पामाण्ये समाभिता। 

क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति भागभावः स उच्यते ॥ १॥ 
नास्तिता पयसो दधि पध्वसाभावलक्षणम्‌ । 

2२० गवि योऽश्वायभावस्तु सोन्योन्याभाव उच्यते ॥ २॥ 
शिरसोऽवयवा निन्ना बद्धिकाठिन्यवाजिताः । 
द्वाशाद्य्गादिरूपेण सो.ऽव्यंन्ताभाव उच्यते ॥ २ ॥ 

[ मी शछो० अभाव० चछो° २४ | 
यदि चेतेषां व्यवस्थापकमभावाख्यं परमाणं न स्यात्तदा भति 

२५ नियतवस्तुव्यवस्थाविखोपः स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- - 


“शक्रे दधि भवेदेवं दधि क्षीरं घटे. पटः 
राशे श्ङ्ग पथिव्यादौ चेतन्यं मूर्तितात्मनि ॥ 





१ जन्यथा॥ २ क्षीर। ३ कार्यं दधि। ४ प्रागभाकादिकृतः कारणादि- 
विभागः । ५ लोकप्रतीतः । & [अ]मावप्रमाणमन्तरेण । ७ प्रागभावादयः । ८ कार 
णेन । ९ खरूपादीनां च 1 १० अथवाऽथपर्यपेक्षया । ११ ममावो वस्तुरूपे ` 
अवति जनुदृत्तिव्यादृत्तिवुद्धिरा्मत्वाद्भवादिवसपरमेयत्वाचच तद्वत्‌ । १२ दास्य 1 
१३ काड्त्रये ॥ 
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4 4 
अप्सु गन्धो रसश्चा्चो वायो रूपेण तो सह । 
व्योखि संस्पदोता ते च न चेदस्य प्रमाणता ॥ 
[ मी० खछो० अभाव० च्छो° ५-£ [ इति । 

न च निररात्वाद्वस्तुनस्तत्खरूपस्रादिणाध्यक्षणास्यं स्वात्मना 
अ्रहणादगरदीतस्य चापरस्यादंश्स्य तत्राभावात्‌ कथं तद्यवस्थप- ५ 
नाय भवत्तेमानमभावाख्यं पमाणं पामाण्यमर्चुते ? इत्यभिधात- 
व्यम्‌; यतः सदसद्‌ात्मक्ते वस्तुनि भ्रयक्षादिना तत्र सरदंशा्रदणे- 
प्यणरहीतस्यासर्दंशस्य व्यवस्थापनाय पमाणाभावस्य भवर्तमानस्य 
-न -आमाण्यव्याहतिः । उक्त च- 


€ => 
““स्वरूपपररूपाभ्यां निलयं सद्सदात्मके । १० 


वि @ कि 
वस्तुनि ज्ञायते किञ्चद्रूप कशित्कदाचन ॥ १॥ 
~ 2 टो ~ ११ €= # १२ 
य यज यदृोद्धुतिजिश्रक्षा चोपजायते । 
वेते = 9 


वेतेरंभवस्तंस्य तेनं च व्यपदिरदैधते ॥ २॥ 
तस्योपकारकत्वेन वत्ततेंऽरास्तदेतरः । | 
उभयोरपि सं वितथा उभयाञुगमोस्ति ठं ॥ २ ॥” १५ 
[ मी° शखछो० अभाव० चछो० १२-१४ 1 
अव्यक्नाद्यवतारओ्ं भावांश गृह्यते यदा । । 
व्यापरस्तदत्पत्तरभावांरे जिधुक्षिते ॥ ४ ॥? 
[ मी° ख्छो० अभाव० चछो° १७] 
ॐ9 ~ 9 र स 
न च धर्मिणोऽभिं्नत्वाद्धावां शवदभावांशस्याप्यध्यक्षेणेव रहः; २० 
सदसर्दंशयोधेमे (म्ये) ेदेप्यन्योन्यं मेदान्नायनरदिमरूपादिवद्‌- | 
भावस्यायुद्धूतत्वात्‌ । न चाभावस्य भावरूपेण भ्रमणेन परिच्कित्ति- 


२ गन्धादयः । २ सद्रूपस्य वस्तुनः ।. ३ समर्थनाय । ४ व्याप्नोति ॥. 
५ सोगतेन । ६ सर्वंदा। ७ प्रमाणेः। < किच्चिद्धूपमियतत्पदं यस्येल्यादिना 
विवृणोति । सर्द शचस्यासदं चस्य वा । ९ उभयात्मके वस्तुनि । १० सदं शमदणकाठे 1 
२२ अभिव्यक्तिः । १२ पुरुषाणाम्‌ । १३ नरः । १४ परिच्छित्तिः । १५ सदंदा- 
-स्यासरदंश्चस्य वा । १६ अभिन्यक्तेन सदशेन असदंञ्ेन वा । १७ पुंभिर्वस्तु । १८ य 
"वांसो गृद्यते स पवां शसति न तद्दितीय इत्युक्ते आद । १९ ग्रद्यमाणसरदंशस्य 4 
२० सद श्यहणकठे । २१ असद शः । २२ सदसदंशयोः । २३ संवेद- 
नात्‌ । २४ उभयास्मके वस्तुनि। २५ कैश्चिदित्येतत्पदं भयक्षायवतार इत्यादिना 
आद । - २६ तदा भवेत्‌ । २.७ स्यात्‌. -२८ अभावस्य । २९ अदीतुमिष्टे वस्तुनि॥ 
३० तदनुत्पततरियतदपराद्धर्थ विघटयति । ३२ वस्तुनः । ३२ एकत्वात्‌ ॥ 
३३ भेदेष्युमयभर्मेयोः भलक्षेण -मदणं -तो -न स्यादित्युक्ते आह 4 न्यरोन्यमिति 4 
२४ सदं शस्योद्भूतत्वात्‌ ॥ 
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यक्ता । परयोभः-यो यथाविधो विषयः सख तथाविधेनेव भरमाणेन 
परिच्छि(च्छे)यते, यथा रूपादिभावो भावरूपेण चश्चुरादिना, 
विवादस्पदीभूतश्थाभावस्तस्मार्दभावः (दभावेन) परिच्छेयत इति। 


जं च~ 
५... “नतु (नु) भावाद्भिन्नत्वादसस्पयोगोस्ति तेन च। 
` न ह्यल्यन्तममेदोस्ति रूपादिवदिदापि नः ॥ १॥ 
 र्ध्मयोभंद इष्टो हि धम्यमेदेपि नः स्थितेः । 


उद वाभभवात्म॑त्वाद्धदंणं चीवतिषते ॥ २ 1" 
[ मी च्छो अभाव० च्छो १९-२० ] 


१०; “मेयो यद्धदभावो हि मानमप्येवसिर्धताम्‌ 
भावात्मके यथा मेये नाभावस्य पमाणता ॥ 


तथेवाभावमेयेपिःन भावस्य पमाणता 1 
[ मी° श्छो० अभाव० ४५-४द ] इति । 


ततः शब्दादीनां भरमाणान्तरत्वप्रसिद्धेः कथं भ्रत्यक्षाचमानसेदा- 
१५त्प्रमाणद्धेविध्यं परेषां व्यवतिष्ठेत ? 


नन्वेव प्रदयक्षेतरमेदात्कथं भवतोपि पमाण्देविध्यव्यवस्था- 

तेषां भमाणान्तरत्वप्रसिद्धेरविदोषादिति चेत्‌? तेषां "परोक्षेऽन्त- 
भावात्‌ इति बूमः 1 तथादि-यदेक खक्षणटक्षितं तद्रयक्तिमेदेष्ये 
कमेव यथा वेरायेकरक्षणरश्चितं चश्चुरदिभवयक्षम्‌, अवैदाये- 
२० करृक्षणलक्षितं च चाब्दादीति 1 चश्चुरादिसामग्रीसेदेपि दहि 
तज्ज्ञानानां वशद्येकटख्श्चणरुक्षितत्वेनेवाभेदः प्रसिद्धः पव्यक्चरूप- 
तानतिक्रमात्‌, तदत्‌ खब्दादिसामग्रीमेदेप्यवेराेकरुक्षितत्वेने- 
वासेदः चशाब्दादीनाम्‌ परोक्चरूपत्वाविरेषात्‌ 1 न परोक्षस्य 
स्म्रत्यादिमेदेन परिगणितत्वात्‌ उपमानादीनां भमाणान्तरत्वमेवे 





१ अभावो जभावप्रमाणपरिच्छे्यः-तथाविधविषयाव्‌ । २. भावेन परिच्छेयोऽमावेन 
वेति । ३ तथाविधविषयत्वात्‌ । ४ पदाथ॑त्‌। ५ अभावस्य। £ इन्द्रियाणाम्‌ । 
७. असदंशेन । ८ ररम । ९ यथा रूपदेरत्यन्तमभदोस्ि, एवं भावाभावधर्मैयोरल- 
न्तमभेदो नासि । १० धर्मस्यालयन्तमभेदो नास्तीति कुतः १।.१२१ स्वकीयप्रमाणा^ 
भ्याञुभयधर्मयोरपि अदणं कसान्न स्यादिष्युक्त आदह । , १२ सदसर्द॑श्चयोः ॥; 
१३ अलक्षादिभमागः ।. . १४ अयणं च । .१५ अभावरूपरम्‌ । १६ सौगतेन ॥; 
१७ ष्टन्तमाद । १८. बौद्धानाम्‌+ १९ सोगतमतप्रसिद्धभमाणदधेविध्याभ्यविति- 

२.०. जनस्य ! २१ बयं; जैनाः । २२ -खब्दादि धमि व्यक्िभेदेप्येकं 
मनत्येकलक्षणरुकितत्वात्‌ । २३ स्पदौनादि । 


चै 
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सू० २।२ | अथापत्तेः अनुमानेऽन्तभोवः ९९३ 


त्यप्यसमीक्षिताभिघानम्‌ ; तेषामन्ञैवान्तमीवात्‌ । उपमानस्य हि 
प्रलयभिज्ञानेन्तभोवो व्यते । 
अथोपत्तेस्त्वज्धमानेऽन्तभोवः; तथा दि-अथोपच्युत्थापकोःऽ- 
थोन्यथालुपपद्यमानत्वेनानवगतः , अवगतो वाऽ॑ष्टार्थपरिकल्पना- 
निमित्तं स्यात्‌ 2 न तावद्नवगतः; अतिपसङ्गात्‌ 1 येन॑ हि विनो-५५ 
पपद्यमानत्वेनावगतस्तमपि परिकट्पयेत्‌, येन विना नोपपद्यते 
तमपि वान कस्पयेत्‌, अन्यथाद्ुपपद्यमानत्वेनानवगतस्याथोपः- 
च्युत्थापकार्थस्यान्य थाटुपपद्यसानत्वे सत्यप्यदछटार्थपरिकद्पकत्वा- 
सम्भवात्‌ 1 सस्भवे वा लिङ्गस्यप्यनिश्िताविनाभावस्य परोस्ला- 
थोलुमापकत्वं स्यत्‌ 1 ततश्चेदं नाथोपच्युत्थापकाथाद्‌ भिद्येत । १० 
नाप्यवगतः; अथौपच्यचरमानयोभदाभावप्रसङ्गादेव, अविनाभावि- 
त्वेन भति पन्नषदेकस्ात्सम्बन्धिनो डितीयभ्रतीतेरुभयजाविरोषात्‌। 
किञ्च, अस्यान्यथाचपपयमानत्वावगमोऽथौपत्तेरेव, पमाणान्त- 
राद्धा ? यथमपञ्ञेऽन्योन्याश्चयः ; तथाहि-अन्यथाजुपपय्यमानत्वेन | 
अतिपन्नाद्‌ धाद्थापत्तिभत्तिः › तत्चरत्तेश्ास्यान्यथादुपपद्यमान- १५ 
त्वभरतिपत्तिरिति । ततो निराङूतमेकत्‌- 
“अंविनाभाविता चिं तदैव परिग्रह्यते । 
न भ्रागवगतेयेवं संलप्येपा न कौरवम्‌ ॥ १ ॥ 
[ मी० च्छो० अथो० च्छो० ३०] 
“तितं खस्वन्धवेयां संम्बन्ध्यञ्ैतसो शवम्‌ । २० 
अथापच्येव गन्तव्यः पश्चादस्त्वलुमानता ॥ 
[ मी० श्छो० अथो० चछो० ३३ | इति। 
१ अधःपूरादिः। २ उपरि दृष्टि विना 1 ३ उपरि इष्टयादिलक्षण । ४ कारणम्‌ ॥ 
५ रासभागमनादिना । & धूमादेः । ७ नाल्किरद्वीपरायातं नरं प्रति । < लिङ्गम्‌ । 
९ अन्यथा । १० धूमादिहेतोरधःपूरादिकल्पकराद्वा । १९ अस्यादिसाध्यस्योपरिवृष्टया- 
दिकस्प्यस्य वा । १२ अधःपूरादेः । १३ उपरि इष्टयादिकं विना । १४ अधः- 
पूरात्‌ । १५ अर्थापस्युत्थापकाथीवगमः । १६ भर्थस्य । १७ अन्योन्याश्रयो यतः ॥ 
१८ वक्ष्यमाणम्‌ । १९ अर्थपत्यनुमानयोरमेदः-निश्चिताविनाभाविलिङ्गप्रमवत्वा- 
विदषादिल्यक्ते आह परः । २० अथापत्तिकहिपतेऽधः पूरादौ । २१ अर्थापच्युत्पत्तेः- 
पूवं मनिनाभाविता नावसिता॥ २२ सती । २३ भथौपर्तिं मति । २४ अतोऽलु- 
मानादर्थापत्तभेदः । २५ सम्बन्धे गृदीठेथौप्त्तरुमानरूपता भविष्यतीत्युक्ते भाह ॥ 
२६ येन कारणेनाविनामाविताऽ थापर्तिसमये एव गृह्यते तेन॒ कारणेन सम्बन्धे ¢ 
२७ अरहणस । २८ अनुमानस्य । २९ सम्बन्धिनो ध्य अन्यतरो दृष्टिः ॥ 
२० पूरमथापसतिरेवेल्ः । ३१ उन्त्मरं चेद्‌ तदा । 


६9 
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, अथ प्रमाणान्तरात्तंदवगमः; तत्कि अ्ूयोदर्दोनम्‌ , विचक्षेऽचु> 
पटम्भो वा? आद्यविकस्पे काय अरूयोदर्खनम्‌-सीध्यधर्मिणि, 
दष्ान्तधर्मिणि वा १ न तावदाद्यः पक्षः; राक्तेरतीन्द्रियतया खीध्य- 
धर्मिण्य् तद विनाभावित्वेन भूयोदशनासम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षो- 
५्यत प्वायुक्तः । किथ्च, दष्टान्तघर्मिंणि प्रततं भूयोददानं साध्य- 
* धाममण्यप्यस्यान्यथाचुपपन्नत्वं निश्चाययति, द्टान्तघर्मिण्येव वा? 
तजोत्तरः पक्षोऽयुक्तः; न खलु दष्टान्तधमिणि निशध्ितन्धथानुप- 
पद्यमानत्वोथाऽन्यज साध्यघर्मिणि तथात्वेनानिध्ितः साध्यं 
भरसाधयति अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रथमपक्चे तु लिङ्धाथौपच्युव्थापकार्थ- 
१० योभदाभावः स्यात्‌ । 


नु लिङ्गस्य दष्ान्तधर्मिणि भच॒त्तप्रमार्णवदात्सर्वोपसंईरिण 
स्वसाध्यनियतत्वनिश्चयः, अर्थापच्युत्थापकार्थस्य तु सीध्यधर्मि- 
ण्येव प्रचत्तपमाणंत्सर्वर्पिसंहारेणादण्टाथान्यथाचपपद्यमानत्वनि- 
ओय इत्यनयोर्भेदः; नैतयुक्तम्‌; न हि लिङ्ग ईपश्चायंशंममातरेण 
:१५ गमकम्‌ वज्रस्य रोदङेख्यत्वे पार्थिवत्ववत्‌, इयामत्वे तत्पु्रत्व- 
* - वद्धा । किं तदि ? “अन्तव्यांिवलेनः इति परतिंपाद्यिष्यते, तंत्र च 
किं सपक्लागमेनेति च॑ £ तद्भावे गमकत्वस्ेवास्य कथमिति 
चेत्‌  यथाथोपच्युत्थापकांर्थस्य । त्थी चाथौपत्तिरेवाखिरमय- 
मानमिति षद्र्माणखंख्याव्याघातः । भवतु वा संपक्लाजुगमान- 
-२० ऊंगमसमेदः, तथापि नैतावता ैथोरभेदः, अन्यथा पक्चधर्मत्वसहि- 


२ अथापत््युत्थापकाथाविनाभावावगमः । २ यत्र वृष्टिनास्ि स विपक्षस्तसिन्‌ । 

३ अथीपच्युत्थापकारथस्य करप्याविनाभूतक्पकस्य । ४ साध्यधर्मो दहन श्चक्तिलक्षणो. 

स्यान्नरस्तीति साध्यधमीं तसिन्‌ । ५ दृ्टन्त एव धमी । € अभ्नो। ७ दाहस्य 

साधनस्य 1 ८ शक्त्या । ९ दृष्टान्ते धर्मिणि शक्तयाविनाभूतस्फोटलक्चणकस्पकाऽ- 

द यैनादेव । १० दादस्य । ११ रक्तिं विना। १२ शक्ति विना। १३ दाहः । 

२४ दाहस्य शक्तिम्‌ । १५ मैत्र पुत्रत्वादेरपि सखक्ताध्यं प्रति गमकत्वप्रसङ्गात्‌ । 

२६ मदयानसादी । १७ अलयक्ष । १८ यो यो धूमवान्स सोऽभ्चिमानिति । १९ अवि- 
नाभाव । २० प्रक्षे। २१ अथीपात्तिरूपात्र्‌ 1 २२यो यः स्फोटः स सर्वोपिः 
दयक्तियुक्ता्चिकार्यः । २३ स्फोटस्य । २४ पापाणकाष्ठादि । २५ अन्वय । २६ बजरं 
-लोहलेख्यं पाथिवत्वात्पापाणवयद्धोदठेख्यं न तत्पाथिवं न, यथाकाद्चम्‌ । २७ अन्त 
व्या्तिबठेनेतिः कोः पक्षे एव साध्यसाधनयोन्यौ्िरन्तव्योप्तिः । २८ एतदयमेवाचमा- 
नाङ्गं नोदाहरणमिल्यादित्रिचारावसरे। २९ अन्तव्यौप्िवलेनेव गमकत्वे च । ३० प्रति? 
पादयिष्यते। ३२१ यथाथीपच्यु्थापकस्यान्तव्यो्तिवङेन गमकत्वं तथा लिङ्गस्यापि ¢ 
३२ दादस्य । ३३ टष्टान्ताभावे देतोगीमकरत्वं च । ३४ दृष्टान्ते । ३५ अथौपत्तेः ८ 


३ ६ अथौपत््यनुमानयोः । ३७ एतावता मेदश्चव्‌ । न 
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ताया अथोपत्तेस्तद्रहिताथीपत्तिः भमाणान्तरं स्यादिति भमाणल- 
सं ख्याव्याघातः । अस्ति चाथोपत्तिः पक्षधर्मत्वरहिता- - 
““नदीपूरोप्यधोदेखे दषः सञ्चुपरि स्थिताम्‌ । 
निर्यस्यो गमयययेव चत्ता चष्ट नियामिकाम्‌॥ १1 
पिजोश्च जाद्यणत्वेन पुत्रव्राह्मणतालुमा । क 
सर्वलोकप्रसिद्धा न पक्चषधर्ममपेश्चते ॥ २1 
पवं यत्पक्चधर्मत्वं ज्येष्ठ हेत्वज्गमिष्यते । ई 
तत्पूर्बोक्तान्यं धर्मस्य द्दनाद्वभि्चयते ॥२॥ [ 1] 
इत्यभिधानात्‌ 1 | | 
नियमवतोऽथीन्तरपरतिपत्तेरविरोषात्तयोर मेदे खसाध्याविना- १० 


अआविनोथोद्‌ थोन्तर्रतिपत्तरच्ौप्यविशेषात्कथमयुमानाद थापत्तेः 
अदः स्यात्‌ 2 अथ विपक्षऽखपरस्मात्तस्यान्यथाचुपपयमानत्वाव- 
गमः; न; पार्थिवत्वादेरप्येवं खसाध्याविनाभावित्वावगमप्रसङ्गात्‌ 
विपश्षेठपलम्भस्याविशेषात्‌, सखवोत्मसस्बन्धिनोऽचुपरस्भस्या- - 


सिद्धानेकान्तिकत्वाच । नन्वेवं सकखाचुमानोच्छेद्‌ः, अस्तु नाम १५ 
-तस्यायम्‌ यो भंयोदशरेनाद्धिपक्चेऽन॒परूस्भाद्याक्षि प्रसाधयति 
नास्माकम्‌ , प्रमाणान्त सोत्तत्प्रसिच्यभ्युपगमाद्‌ । भवतोपि ततस्त- 
द्‌भ्युपगमे भरमाणसंख्याव्याघातः 

_ नख वहविखरूपस्याध्यक्षत एव भ्रसिद्धस्तद्तिरिक्तातीन्डियदा- -: 
क्तेसद्धावे ्रमाणाभावात्कथं तजा्थापत्तः भामाण्यम्‌ 2 निजा हि २० 


१ हेतोग्यौप्यवृ्तित्वं पक्षधरमेत्वम्‌ । २ उपरि वृष्टो देवो नदीपूरदशेनान्यथानुप- 
पृत्तेरित्येतस्य अपक्षधर्मत्वं भिन्नदेशत्वात्‌ । यत्र देशे स्तत्र नदीपूरो न । यत्र 
नदीपूरस्तत्र इष्टिनै । अत्र पक्षः उपरिदेशः । ३ पुनः! ४ व्याप्यः । ५ न्यापिकाम्‌। 
& पुत्रो ाह्मणः-पित्रोरीह्मण्यान्यथानुपपनत्तेः । ७ अनुमा अर्थापत्तिः । अभरलक्षा नो 
बुद्धिरिल्ायभिधानात्‌ । ८ उक्तप्रकारेण 1 ९ अन्यस्य पक्ाद्वयतिरिक्तस्य धमो नदीपूरः 
पितू्राह्मण्यं च । पूर्वोक्तो नदीपूरादिः स चाप्तावन्यधर्मश्च तस्य । १० यो यो देवः 
सस पक्षधरमैत्वसदित इयस्य व्यभिचारः । प्क्षधमैरदितोपि देवुविचते यतः 
११ स्फोटात्पूराच । १२ पक्षर्मसदितासदितारथापत्योः । १३ लिज्गात्पूराचच । 
१४ भञ्चिदृ्योः । १५ अनुमानेऽथापत्तौ च । १६ आकारे रोदठेखित्वस्या भावात्‌ । 
१७ दाख । १८ इति चेन्न । १९ साधनख । २० अरोदलेख्ये आकाश्चक्षणे 
विपक्षे पाथिवत्वस्यानुपलम्मभ्रकारेण ।. २९ क्रख लोदलटेखित्व । २२ गगने । 


२२ विपक्षेलुपङम्भ सर्व्षम्बन्धीत्यादिभ्रकारेण ॥ २४ परः 4 । २५ दष्टन्ते.। 
२६ जेनानाम्‌ ।. २७ ऊदात्‌ । २८ मीमांसकस्य । २९ नेयायिक्रः ॥ ३० वहि 


त्वस्य । ३१ स्वरूपातिरिक्त । ^ .2 
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१९६ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


दाक्तिः पृथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव तंद्भिसम्बन्धादेव तेषां 
का्यैकारित्वात्‌। अन्त्या तु चंरमसहकारिरूपा, तत्खद्धाबे कार्य- 
करणाद्‌भावे चाकरणात्‌ । तथाहि-सन्तोपि तन्तवो न कार्मारः 
भन्ते अन्त्यतन्वुसखंयोगं विनेति सेव शक्तिस्तेषाम्‌ । नयु कथमथो- 
५ न्तरमथान्तरस्य राक्तिः ए अनथौन्तरत्वेपि समानमेतत्‌-“सं णव 
तस्येव न राक्तिः" इति । अथ यदि पूर्वेषां खटकायंव राक्तिस्तर्हि 
तस्याप्यशक्तस्याकारणत्वादन्या शक्तिवच्यित्यनवस्था; तदयुक्तम्‌ $ 
चरमस्य टि सहकारिणः पूर्वखटकारिण एव दाक्तिः इतरेतरा- 
भिसम्बन्धेन का्यकरणात्‌ । स एव संमभ्राणां भावः समभीति 
१० भावभ्रल्ययेनोच्यते, तेन संता संमम्व्यपदेर्ात्‌ । 


किञ, असो राक्तिर्नित्या, अनित्या वा स्यात्‌ ? निद्या चेत्स 
वैदा कार्योत्पत्तिप्रसङ्कः । तथा च सहकारिकारणापेश्चा व्यर्थाथौ- 
नाम्‌ तद्काभात्प्रागेव कायेस्योत्पन्नत्वात्‌ । अथानिल्यासो; कतो 
जायते ? राक्तिमतश्ेत्‌; किं रक्तात्‌, अरक्ताद्धा ? राक्ताचेच्छक्य- 
१५ न्तरपरिकस्पनातो ऽन्य स्था स्यात्‌ । अराक्तात्तदुत्यत्तौ शीर्यमेव 

तथाविधात्ततः किन्नोत्पयेत ? अखमतीन्द्रियदाक्तिक स्पनया ! 
तथा, राक्तेः राक्तिमतो भिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ ? अभिन्ना 
चेत्‌ ; रक्तिमा राक्तिमन्मातं वा स्यात्‌ ? भिन्ना चेत्‌ ; ^तस्येयः 
इति व्यपदेाभावः अलुपकारात्‌। उपकारे वा तया तस्योपकारः 
2० तेन वाऽस्याः ? घथमपक्षे राक्तिमतः शाक्तयोपकारोऽथान्तरभूतः, 
. अन थोन्तरभूतो वा बिधीयते ? अथौन्तरभूतश्चेदनवंस्था, तस्यापि 
श पृथिवीत्वादिसखरूप । २ शक्तिः । ३ जन्य । ४ जेनादिः 1 ५ वीजस्य । 
& नेयायिकः । ७ वहिः । ८ वहेः । ९ अपरसदकारिशक्तयभावादशक्तः ! 
१० अतीन्द्रिया त्तया शक्तिमतः उपकारः त्रियते इत्यसिन्पक्षे शक्तया क्रियमाण 
उपकारः शक्तिमतो भिन्नश्चेत्तदानवस्या । कथम्‌ १ उपकारोपि शक्तिमतो भिन्नो यदि 
तदा शक्तिमतोऽयमुपकार इति सम्बन्धो न स्यात्‌ भिन्नत्वात्‌ । उपकारेणापि स्सम्बन्ध- 
तिग्य्सुष्रकारान्तरं क्रियते चेत्तदा दाक्तेनाऽशक्तेन वोपकारेणोपकारान्तरं क्रियते { न 
तावदश्चक्तेन-अशक्तस्योपकारकरणे अक्षमत्वात्‌ । रक्तेन चेदुपकारेण स्वसम्बन्धसिष्यर्थ- 
सुपकारान्तरं विधीयते तहिं यया शक्तया खयं शक्तः उपकारः सापि भिन्नाऽभिन्ना वा १ 
भिन्ना चेत्तदोपकारयेयं शक्तिरिति न-तस द्वि त्त्वात्‌ । रक्तयापि सखप्तम्बन्धसिष्यर्थ- 
मुपकारान्तरं क्रियते इत्यादिभ्रकारेणानवसा । ११ कारणानाम्‌ । २२ विद्यमानेन । 
१३ तन्तूलाम्‌ । १४ इत्यनवस्था परिहृता । १५ यया इक्त्या शक्तिमान्‌ शक्तः सापि 
निलयाऽनिल्या वा १ न तावन्निलया-सवेदा कायोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌। अथानिव्या, सापि ङतो 
जायेत ? रक्तिमतश्चेच्छक्ताद द्क्तद्विव्यादिप्रकारेण । १६ स्फोटादि । १७ शक्तिः । 

१८ शक्तिमतः सकाञ्यात्‌ । १९ पूर्ववत्‌ । २० न केवरं शक्तेः । 
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सू० २।२ | दइाक्तिखरूपविचारः ९१९७ 


व्यपदेदार्थसुपकारान्तरपरिकस्पनया शक्यन्तरपरिकल्प॑नात्‌ 
अनथान्तरभूतोपकारकरणे ठु स एव॒ कृतः स्यात्‌ । तथा च न 
दाक्तमानसो तत्कायत्वापसतिद्धतत्कार्यत्वात्‌ । सक्तिमतापि-खक्य- 
न्तरान्वितेन, तद्वदितेन वा राक्तेखुपकारः क्रियते 2 आद्यपक्ष 
रात्त्यन्तराणां ततो मेदः, असेदो वा ? उभयच्रानन्तयोक्तोभयदोषा- 
चपज्गोऽनवस्था च । तद्वहितेनानेन शाक्तेखुपकारे तु भाच्यराक्ति- ५ 
कट्पनाप्यपीर्थिका तद्य तिरेकेणेव कीर्यस्याप्युत्पत्तेखपकारंवत्‌ 1 
दाक्तिदाक्तिमतोमद्‌ासेद्परिकस्पनायां वियोधादिदोषायुषङ्गः ॥ 


भा तथा, अस्रो किमेक, अनेका वा ? तत्रैकत्वे राक्तेथुंगपदनेकका- 

^ नेकत्वे =< ^ 
यात्पात्तनं स्यात्‌ 1 अनेकत्वेयि अनेकशाक्तिमात्मन्यथोनेकरक्ति- 
पभवश्चयादित्यनवस्थापसङ्ग इति । ९० 


अञ अ घ्ीयते ~ १2 के 
_ अव्र भरतिविः । किं आाहकम्रमाणाभावाच्छक्तेरभावः, अती- 
न्द्रयत्वाद् ? तचायः पश्चोऽयुक्तः; कारयोत्पत्यन्यथाजुपपत्तिजनि- 
ताद्धमानस्यैव तद्धादकत्वात्‌ । नञ्च समग््यधीनोत्पत्तिकत्वात्का- 
याणा कथं तदन्यथाजुपपत्तियतोऽुमानात्तत्सिद्धिः स्यात्‌ ; इत्यप्य- 

क कनि क ध 4 ® यकारित्वं 
समीचीनम्‌; यतो नास्ाभिः सामग्याः कायैकारित्वं भतिषिध्यते, १५ 
किन्त मरतिनियतायास्तस्याः परतिनियतकायेकारित्वम्‌ अती- 
न्दरियदक्तिखद्धावमन्तरेणासम्भाव्यमित्यसावप्यभ्युपगन्तव्या । 
कथमन्यथा भतिवन्धकमणिमन््रादिसन्निधानेप्यिः स्फोरादि- 

० ह १७१८ = ~ 
काय न कुयात्‌ समभ्यास्तत्रापि सद्भावात्‌ ? तेन द्यननेः खरूपं 
भतिहन्यते, सहकारिणो वा १. न तावदायः पक्षः स्षेमङ्करः; २० 
अश्चेखखरूपस्य तद्‌वस्थतयाध्यक्षेणेवाध्यवसायात्‌। नापि दवितीयः 
खहटकारिखरूपस्याप्यङ्कल्यभिखंयोगलक्षणस्याविकठ्तयोपर्क्षणा- 

अत राक्तेरेवाने क = १९. >९ 
त्‌ । अतः दाक्ते परतिवन्धोभ्युपगन्तर्व्यः। 





१ शक्तिमतोऽयसुपकार इति सम्बन्धन्यपदेशयार्थम्‌ । २ उपकारस्य । ३ उशक्ति 
मान्‌ । ४ वहिः । ५ उपकारवत्‌ । ६ द्वितीयपक्षे । ७ निष्फला । ८ स्फोटदेः ¢ 


९ शक्तिरहितेन शक्तिमताऽञ्निना उपकारस्योत्पत्तियेथा 1 १० अन्धकारनाश्च, अर्थ 
भकाञ्च, वत्तिकादाद, तेकद्योषादि । १२ अर्थोऽनेकदाक्तीरेकञ्चक्त्या बि भक्ति चेत्तदानेक~ 


शक्तीनामेकत्वप्रसङ्गः-पएकदाक्तया याप्यमानत्वात्तदन्यतम शक्तिवत्‌ । १२ भतीन्द्ि- 
यायाः । १३ वहिलक्षणोर्थो ददहनशक्तियुक्तस्तवः स्फोटादिकार्योत्यन्यथानुप- 
पत्तेरिति । १४ समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां परस्परसम्बन्धरक्षणा सामग्री ॥ 
१५ जैने: । १६ अतीन्द्रियश्यक्तयमावेपि सामन्यः कार्यकारित्वे । . १७ सामय्याः 
अतिबन्धकसन्निधाने सद्भावो नास्तीत्युक्ते आद । ९ मतिवन्धकेन । १९ अतिबन्ध~ 
कमणिमन्रादिना | २० प्रेण भवता । 
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९१९८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


; नञ चानेन नाञ्चेः सहकारिणो वा खरूपं थतिहन्यते, किन्तु 
स्वभाव एव निवर्वयते, अतः स्फोटादिकार्यस्यायुत्पत्तिः पतिव- 
न्धकमणिमच्राद्यभावस्यापि तडुत्पत्तौ सहकारित्वात्‌ तंद्भवे 
तद्‌नुत्पत्तेः इत्यप्यसमीश्षिताभिधानम्‌ $ उन्तर॑भकमणिसन्निधाने 
4 कायस्याजत्पत्तिपसङ्गात्‌। न खद्द॒क्षदा भतिवन्धकमण्यायभा- 
. बोस्ति भव्यक्षविरोधात्‌ । नु यथा्िः पभतिवन्धकमण्याद्यभाव- 
सहकारी स्फोरादिकार्य करोति, एवं परति वन्धकमण्यादिः उत्त- 
स्भकमण्याययभावसदहकारी तत्मतिवन्धं करोति, अतो न तत्सन्नि- 
धाने कायंस्याुत्पत्तिरिति । अस्तु नामैतत्‌; तथापि-पतिवन्ध- 
१० कोत्तस्भकमणिमच्रयोरभावेऽिः खकार्य करोति, न वा 2 न ताव- 
 -डत्तरः पक्षः; परत्यक्षविरो धात्‌ प्रथमपक्षे त॒ कस्यासावः अभ्चेः सह- 
 कारी-तयोरन्यतरस्य, उभयस्य वा ? न तावदुभयस्य; अन्यतरा- 
भावे कायाचुत्पत्तिपसङ्गात्‌। अन्यतरस्य चेात्क भतिवन्धकस्य, 
उन्तस्भकस्य वा ? प्रतिवन्धकस्य चेत्‌; स एवोत्तस्भकमण्यादिस- 
२५ न्निधाने कायाचत्पादभसङ्गः तदा तस्याभावाथरसिद्धेः । उत्तम्भ- 
कस्य चेत्‌; अ्राप्यर्य॑मेव दोपः । न चाभावस्य कार्यकारित्वं घटते 
8. मरावरूपंताजुषङ्गात्‌ , अर्थक्छियाकारित्वक्षणत्वात्परमार्थसतो 
खंञ्षणान्तयाभावात्‌। 
` कच्ास्वीभावः कार्योत्पत्तौ सटकारी स्यात्‌-क्रिमितरेतराभावः, 
२० प्रागभावो वा स्यात्‌ , प्वसो वा, अभावमाननं वा? न तावदितरेत- 
याभावः; भरतिवन्धकमणिमन््रादिसन्निघनेप्यस्य समस्भवात्‌। नापि 
~ -प्रागभावः; तत्पध्वसोत्तरकारं कार्योत्पस्यभावभरसङ्गात्‌ । नापि 
ध्वंसः परतिवन्धकमण्यादिप्रागभावावस्थायां कायैस्यायत्पत्तिभ्र- 
खङ्गात्‌1 न च भावाद्थोन्तरस्याभावस्य सद्धाबोस्ति, तश्यानन्तरः- 
२५ मेव निराकरिप्यमाणत्वात्‌ । अतो निराकृतमेतत्‌-“यस्यान्वयव्य- 
तिरेको कायेणाजुक्रियेते सोऽभावस्तत्र सदकारी सहकारिणाम- 
नियमात्‌" इति । 





२ अतिवन्धकेन । २ खस्य प्रतिबन्धकस्य भावः 1 ३ अभावरूपकारणामावे 
४ कार्योत्थापक । ५ मरतिवन्धकमण्या्यमावस्य सदकारिणोऽमावात्‌ । ६ उत्तम्भर्कमणि- 
सन्निधानकाले 1 ५७ प्रतिबन्धकामावे उन्तम्मकसद्धावे चोमयक्षद्धावे च । ८ उन्तम्म- 
कस्याभावः सदकारी चेदिः । ° उन्तम्भकसद्धावे का्यांदुत्पादप्रसङ्गलक्षणः ॥' 
१० अभावः का्येकारी चेत्तदीति दोषः । ११ तदोत्तम्भकस्याभावाविश्ेषामावादुत्त- 
म्भकसद्धावे कार्यं न स्याच्च । २२ सत्तासम्बन्धः प्रमाणसम्बन्धो वेल्यादि । १३ मरति- 
वन्धकस्य ! .१४ प्रतिबन्धक उत्तम्भको नेति । १५ उुच्छामावस्य । १६ सहकारिणो 
मावा अभावा एव्‌ वा भवन्तीति नियमो नास्ि । । 
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कथं चेवंवादिनो मननादिना कञ्चित्पति प्रतिवद्धोप्यश्निः खः 
एवान्यस्य स्फोखादिकायं कुयौत्‌ 2 पतिवन्धकाभावस्य सदका- 
रिणः कस्यचिद्प्यभावात्‌ । न चास्ैत्पश्चेप्येतच्योद्यं समानम्‌, 
वस्तुनो ऽनेकराक्तयात्मकत्वात्कस्याथ्ित्केर्मचित्कित्‌ [रति] 
्रतिवन्घेप्यन्यस्याः भ्रतिवन्धाभावात्‌ । नाप्यभावमाच्नं सहकारि; ५ 
वस्तुनोधोन्तरस्याभावस्यासप्वे तद्धतसामान्यस्याव्यसम्भवात्‌ 1 
न चाभावस्य सामान्यं सम्भवति, दव्यगुणकमोन्यतमरूपताञ- 

& ह क क्तिर्य (९ > 
घङ्गात्‌ । ततः अरतिवन्धकसण्यादिप्रतिहतच्क्तिवैह्िः स्फोयखा- 
दिकायस्यादुत्पादकस्तद्धिपरीतस्तृत्पादकः इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

ततो निरारतयेतत्‌ वगय खोत्पत्तो भतिवन्धकाभावोपरूतो- १० 
भयवाद्यविवादास्पद कौरकव्यतिरिक्तानपेक्षम्‌, तन्माजादुत्पत्ता- 
वलुपपद्यमानवाधकत्वात्‌ , यत्तु थतो व्यतिरिक्त॑मपेक्षते न तत्त 
न्माजजत्वेऽदुपपद्यमानवाधकम्‌ यथा तन्तुमाचादेक्षया परः+ 
न च तथेदम्‌, तसाद्यथोक्तखाध्यम्‌' इति; देतोरसिद्धः; तन्मा- 
जादुत्पत्तौ कार्यस्य भरगुक्तन्यायेनानेकवाधकोपपत्तः। . १५ 

सखरूपसटकारिव्यतिरेक्केण दाक्तैः अतीत्यभावादसच्वे वा ख 
ग्वनितादिदष्कारणकखापव्यतिरेकेणादण्स्याप्यप्रतीतितोऽसच्वं 

१६ (ति) १< 
स्पात्‌, तशा चासाधोरणनिमित्तकारणाय दत्तो जटाञज्जकलिः ॥ 
कथं चेवंवादिनो जगतो मदहेभ्वरनिमित्तत्वं सिध्येत्‌ 2 विचित्र 
क्षिलयादिदष्टकारणकलापादेवाद्करादि विचित्रकार्योत्पत्तिभ्रतीतेः । २० 
अजुमानात्तस्य तन्निमित्तत्वसाधने दाक्तेरप्यत एव सिद्धिरस्तु। ` 
त॒थादि-यत्कायेमू तद्साधारणघंमौभ्यासितादेव कारणादुावि- 
भर्वति खदकारीतरकारणमाताद्वा न अवति यथा खखाङ्करीदि* 
कायं चेदं निखिटमाविभोववद्धस्त्विति । णतेनेवातीन्दियत्वा- 
्र्दभावोऽपास्तः। २५ 
 यदप्युक्तम्‌-“परथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव निजा शाक्तिः : 
इत्यादिः वद्प्यपेालम्‌+ छष्पण्डादिञ्योपि परोत्पच्िमसत्‌ 

२ कार्योतपत्ति अल्यभावः सदकारीयवं वादिनः । २ प्रागभावादिरूपस्य ॥ 

३ जैन । ४ मनब्रादिना। ५ नरं प्रति। & अभावः सहकारी विचायैमाणो न षटते 
य॒तः । ७ स्फोटादिकार्य धमि । < वहि । ९ अतीनिद्रियश्क्तेः । १० कारक ` 
मात्रात्‌। ११ परटादिकार्यम्‌ । १२ तन्ुभ्यः । ९२ ५ ६ म क 

ं ति। १७ विशेष। १८ प्रेण भवता । 
९ ६ व प श्येवं वादिनः । २० शक्ति 
२१ पुण्यमदेश्वरादेः । २२ स्वपक्षतिद्धा साध्यमः। २२ उगरदान ॥_ २४ परपक्ष- 
अतिकषेपे साध्यमिदम्‌। २५ खदेऽृषटमसाधारणक्ारण्‌ । २६ अङ्करेऽसाधारणमी-: 
धरः । २७ द्वितीयविकल्पोयम्‌ | २८ राक्त्यमविः । २९ सामान्य्‌ । ~ 
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खदकारीतरंशक्तेस्तत्राप्यवि शेषात्‌ । अथ न पृथिवीत्वादिाचोप- 
2 ॐ क 
खक्षितानामथानां पराद्युत्पत्तो व्यापारो येनातिपरसङ्गः स्यात्‌, 


तन्वुत्वायसाधारणनिजदाक्तयुपटक्षितानामैव र्तज् तेषां व्यापा- 
रात्‌; इत्यप्यसाम्पतम्‌ तन्तुत्वाद्युपकक्षितानां द्ग्धङथिताद्य- 
= तञजजनकत्वपसङ्क किः क क न 
५ थोनामपि त्वप्रसङ्गात्‌ 1 अवस्थाविंदरोपसमन्वितानां 
% कायोरम्भकत्वादयमदोष श 
तन्तूनां कत्वाद्यमृदोपः; इत्यपि-मनोरथमाचम्‌ ; राक्ति- 
विरोषमन्तरेणावस्थाविरोषस्थेवासम्भवात्‌ , अन्यथा द्ग्धादिख- 
भावानामपि तेषां स स्यात्‌ । 


यच्योच्यते-राक्तिर्नित्याऽनिव्या वेद्यादि; त्र किमयं दव्यराकतौ, 
१० पर्यायदाक्तौ वा मञ्चः स्यात्‌ , ्रीवानां दव्यपयीयदा्त्यात्मकत्वात्‌ ए 
तज दव्यराक्तिर्निव्येव अनादिनिधनखभावत्वाद्रव्स्य । पयीय- 
दाक्तिस्त्वनित्येव सादिपर्थवसानत्वात्पर्यायाणाम्‌ ! न च दाक्ते- 
निदयस्वे सहकारिकारणानयपेश्चयेवार्थस्य कायैकारित्वायुषङ्गः; 
दव्यदाक्तेः केवखार्याः कायैकारित्वानभ्युपर्गमात्‌ 1 पयायदाक्तिख- 
१५मन्विता टि द्रव्यशक्तिः कार्यकारिणी, विरिष्टपयीयपरिणतस्येव 
व्यस्य कायैकारित्वप्रतीतेः 1 सत्परिणतिश्चास्य सहकारिकारणा- 
पेक्षया इति पयोयराक्तेस्तदेव" भावान्न सर्वदा कार्यात्पत्तिप्रसङ्गः 
सहकारिकारणपेश्चावेयथ्य वा 1 कथमन्यथा अदष्टेश्वरादेः केव- 
ङस्येव खुखादिकार्योत्पादनसार्म््यं सर्वदा कार्यात्पाद्कत्वं सह 
२० कारिकारणापेक्षावेयथ्यं वा न स्यात्‌ ? 


 यद्ण्यभिितम्‌ राक्तादरक्ताद्धा तस्याः भादुभोव इत्यादिः 
तज रशाक्तादेवास्याः पादुभोवः । न चानवस्था दोषाय; वीजाङ्करा- 
दिवदनादित्वात्तंत्मवाहस्य 1 वत्तेमाना हि शाक्तिः पराक्तनदाक्ति- 
युक्तेनाथेनाविभोव्यते, सापि पाक्तनराक्तियक्तेनेति पूर्वपूवोव- 
२५ स्थायुक्ताथोनासुत्तरोत्तरावस्थापादुभौववत्‌ । कथं चेववीादि- 
नोऽ दष्टस्याप्याविभौवो धरते ? त्यात्मना अदृ्टान्तरयुक्तेना- 





१ चक्रचीवरादि । २ एथिवीत्वादि । ३ अष्वादि ! ४ पटादौ । ५ तन्त्वा्यथा- 

नाम्‌ । & तन्तुत्वाव विशेषात्‌ । ७ शक्किविशेषं विनावस्थाविरोषो भविष्यति चेत्‌ । 

८ दक्तिरदित । ९ तथा च सति पयदिजनकत्वप्रसङ्गः स्यात्‌ । १० द्रन्यशक्तिः 

पयौयदक्तिरसिद्े्ुक्ते सत्याह । २१ द्रवति द्रोष्यति अदुद्ुवदिति द्रव्यम्‌ । 

१२ परापरविवतेन्यापि द्रन्यमूष्धता शरृदिव स्थासादिपु ! १३ पयोयशक्तिरदितायाः । 

१४ जैनैः । २५ कथमिति चेदा । १६ स्नग्वनितादि । १७ सहकारिकारणा- 

नन्तरम्‌ । १८ परेणाङ्गीङकते सति । १९ शक्तेः । २० शक्तिमतः । २१ शक्ति। 
२२ अर्थेन । २३ शक्ताददाक्तष्विलयेवंवादिनः । 
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विभोव्यते, तद्वदितेन वा ? पथमपेक्ेऽनवस्था । द्वितीयपक्ष तु 
सुक्तात्मवत्तस्य तञ्जनकत्वासम्भंवः । 

किञ्च, कथं वा महेश्वरस्याखिटकार्यकारित्वम्‌ ? सदर्वगरिःरदि- 
तस्य तत्कारित्वे सकरुकायोणामेकदैवोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । तत्सदित- 
स्य तत्कारित्वे तु तेपि सहकारिणोऽन्यसदकारिसटितेनं कर्चच्या ५ 
इत्यनवस्था 1 पूर्वपरवादश्टसहकारिसमन्वितयोरात्मेश्वरयोः उच्च 
रोत्तरादष्राखिलकायंकारित्वे निखिरभावानां पूर्वपूवै राक्तिसमन्वि- 
तानासुत्तरो त्र खक्तयुत्पाद्‌कत्वमस्तु, अर सिभ्याभिनिवेदोन । 

यच्चान्यदुक्तम्‌-राक्तिः दाक्तिमतो सिन्नाऽभिन्ना वेलयादि; तद- 
प्ययुक्तम्‌; तस्यास्तद्धतः क थच्चिद्धेदाभ्युपगमात्‌ं । शक्तिमतो टि १० 
दाक्तिर्भिन्ना तत्मलयक्षत्वेप्यस्याः भव्य्षृत्वाभावात्‌› कौ्यौन्यथाजु- 
पपच्या ठ मतीयमानासो । तंद्धतो विवेकेन भलेतुमदक्यत्वादभि- 
न्नेति। न चां बियोधाद्यवतारः; तंदात्मकवस्तुनो जौलयन्तसर्त्वात्‌ 
मेचक ज्ञान वत्सासान्यविदोधवच्ं । 

यल्पुनरुक्तमेकानेका वै्यादि, तच्राथानामनेकैव शाक्तिः 1 १५ 
तथादि-अनेकराक्तियुक्तानि कारणानि विचिज्रकीयैत्वान्नार्थवत्‌ । 
विचि्रकायोणि वा कारणराक्तिभेद्‌ निमित्तकानि तस्वीद्धिभिन्नार्थ- 
कायवत्‌ । न॒हि. कारणदाक्तिमेदमन्तरेण कार्यनानात्वं युक्तं 
रूपादिज्ञानवत्‌, यथेव हि कर्करिकादौ रूपादिज्ञानानि रूपादि- 
खभावमेद्‌ निवन्धनानि तथा श्चणस्ितेरेकस्मादपि भदीपादेभी- २० 
वाद्‌ वत्तिकादाहतेटशो पादि विचिच्कार्याणि रकँच्छक्तिमेदनिमि- 
तकानि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यथा रूपादेनीनात्वं न स्यात्‌ । सश्चुरादि- 
सामग्री सेदादेव हि तञ्ज्ञानपरतिभासमेदः स्यात्‌, ककटिकादि- 
द्रव्यं ठ रूपादिखभावरदितमेकमनंदामेव स्यात्‌ । चैश्चरादिङद्धो 


१ अदटृष्टन्तरपरिकद्पनया आत्मन इति प्रक्षे । २ संसायोत्मनः । ३ भट्ष्टर- 
हितत्वात्‌ 1 ४ अदृ्टविच्चेप | ५ मदेश्वरेण। ६ अनवस्थायापादनेन । ७ सैनैः । 
८ अश्च विना भूमवत्‌। ९ पदा्थीत्‌। १० भेदेन । १२१ शक्तेः कथञिडेदा- 
भदपक्षे। १२ भेदाभेद । १३ मेदादभेदाद्वा जालन्तरल्वाव्‌ । १४ दहनो दाह 
शक्तियुक्तो दादान्यथानुपपत्तः[!]। १५ स्वव्यक्ति्बनुस्यूतत्वात्सामान्यरूपता गोख्वस्य । 
अश्वत्वादिभ्यो व्यावरसमानत्वाद्िलचेषरूपता यथा तथा सर्वत्र भ्रतिपत्तग्यम्‌ । सामान्यमेव 
विशेषस्तयेव तद्वच्‌ । १६ विचित्राणि कार्याणि येषां तानि विनित्रकायोणि सेशं 
भावस्तत्वं तसाद्धेतोः । १७ विचित्रकायत्वात्‌ । १८ सन्द्ग्धानेकार्तिकस्मे स्यार । 
परि-तैलद्योषादिकायोणि स्युरिति चेत्‌ । ३० तैर 


१९ तेलोपादिशक्तिभेदं विनापि- 1 
दाक विनापि द्यक्तिभेदनिभित्तकानि अरि तेरुसोधाष- 
दात समर्षना्थे प्रः परार । 


कायौणि स्युः । २२ किन्तु । २ रूपादिस्वमाव्‌ 
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अतिभासमानत्वाद्रपादेः कथं कर्करिकादिद्रव्यस्य तद्वहितत्वमिति 
चेत्‌ ? तरिं तेखरोषादि वि चिजकायोजमानवुद्धो चक्तिनानात्वस्या- 
प्यथानां प्रतीतेः कथं तद्रहितत्वं स्यात्‌ 2 भव्यक्चवुद्धौ अभतिभास- 
माना रूपादय एव परमार्थसन्तो न त्वुमानवुद्धो प्रतिभासमानाः 
य दाक्तयः; इत्यपसखु(प्यख)न्द्रम्‌; अदृ्ेश्वरादेरपरमार्थसच्वप्रस- 
ङ्गात्‌ । .रदीपादिद्धव्यस्येकस्य व्तिकादिसदकारिसामग्रीमेदात्त- 
'दादादिकायेनानात्वं न पुनस्तच्छक्तिखभाव भेदात्‌; इत्यप्यविचारि 
तरमणीयम्‌ ; रूपादेरप्यभावध्रसङ्गात्‌ । राक्यं हि वक्तं क्कटिका- 
दिद्रव्ये चश्ुरादिसामभ्रीसेदाद्रूपादिभरदयंयपरतिभाससेदो, न पुना 
१० रूपादययनेकस्वभावमेदादिति 1 तन्न प्रमाणपरतिपन्नत्वाद्रूपादिवच्छ 
तीनामपरापो युक्त इति । 


. यत्पुनरथापच्यथापत्तेख्दादरणं वाचकसामथ्यात्तंन्निदययत्वज्ञान- 
सुक्तम्‌; तदभ्ययुक्तम्‌; वाचकसामथ्येस्य तंत्मत्यनन्य्थाभर्वना- 
सिद्धेः 1 निराकरिष्यते चारे निदयत्वं चब्दस्येयखमतिपसङ्घन 1 


६१. ` याप्यभावाथोपत्तिः-जीवेश्ेजोऽन्यजास्ति शरंदेऽभावादितिः; 
तज्ापि किं ग्रहे यत्तस्य जीवनं तदेव गृहे चे जञाभावस्य विरोषणम्‌, 
उतान्य ? प्रथमपक्षे तजाभावस्य विरोष्यस्यासिद्धिः, यदा दहि 

"चेजो गरेः जीवति कथं तद्‌ तच तदभावो येनौसो तेन विदोष्येत 2 


यदा च तत्र तदभावो, न तदा त्च तजीवनमिति । द्वितीयपक्ष 
२० तु विरषणस्यासिद्धिः, नं खलं चेञस्यान्य॑ज यज्जीवनं तदथापच्यु- 


दयकाङे तथाविधप्रदेदराविरोषणत्वेन कतथित्प्रतीयते अथोपत्ते- 
थ्येपसङ्गात्‌। येनेवेः हि पमाणेन तज्ीवनं भतीयते तेनेव 


। न द्यप्रतिपन्ने देवदत्ते तद्धर्मा जीवनं पत्येतु रक्यम्‌ 
अतिध्रसङ्गात्‌। न चाप्रतीतस्यं विशेषणत्वमतं एव । अथापत्यव 


१ अदीपो नानाशक्तियुक्तः तेखयोपादिनानाकायोन्यथानुपपत्तेरिति । २ दूषणभीलेवं 
वचः । ३ ज्ञाने । . ४ निरंदत्वप्रतिपादनाय । ५ खब्द । £ छब्दनिव्यत्वं प्रति । 
७ अन्यथा नित्यत्वं विना न भवनं तस्य । ८ अविनाभावस्यासिद्धेः । ९ जीवतः । 
१० बहिर्जीवनम्‌ । १९१ विचञेष्यस्यासिद्धिञुद्धावयन्ति । १२ चेत्राभावः । १३ गद 
जीवनेन । १४ चैत्रस वदहि्जवनं चैत्राभावविशेपणमिव्यसिन्पक्षे । १५ जीवनस । 
.१६ असिद्धिमेव प्रददीयरिति । १७ बहिः । ` १८ अन्यम्रदेश्च । १९ माणात्‌ । 
२० विद्रद्धिः । २१ अन्यथा 1. २२ अथपत्तरवैयथ्यमरसङ्गमेव सूचयन्ति । 
2२३ अतोथौपलया चैत्रसद्धावपरिकट्पनं व्यर्थम्‌ । २४ जीवनमेव प्रतीयते न तत्ष- 
दधाव इति परेणोक्ते जैनः प्राद । . २५ मेरप्रतीत्यमावेपि तद्वुपादि प्रतिपर्तिप्रसङ्गात्‌ । 


2६ जीवनस्य । २७. दण्डाऽशाने दण्डिश्ञानप्रसज्गात्‌ । 
((-0. 9\/8111। 11181800 ©॥1 (7180101) \/6€५8 [५५|| 2181831. [1411260 0 6810011 


सू० २।२ ] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभौवः २०३ 


तंत्सिद्धावितरेतराश्रयः-सिद्धे हि तया तस्यान्यज जीवने वंदि 
वितात्तत्पदेदाभावाद्‌ः 
पितात्तत्प्देशाभावाद्थोपस्युद्यः, ततश्च तत्सिद्धिरिति। 


थ न निशितं सञजीवनं तद्भदाभावविशेषणं येनायं दोषः 


किन्तु “यदि शृेऽसन्‌ जीवति तदान्यजास्तिः इत्यभिधीयते 

ताहं सदायरूपत्वात्तस्याः कथ प्रामाण्यम्‌ £ यातु प्रमाण सा 
मानमेव 1 पञ्चीर्वधवत्वसप्यत्र सम्भववयव । तथाहि-जीवतो; 
देवदत्तस्य गृहेऽभावो वदिस्ततसद्धावपू्वैकः जीवतो गृेऽभा- 
वत्वात्‌ भ्राङ्गणे स्थितस्य ग्रहे जीवद्भाववत्‌ 1 यद्वा, देवदत्तो 
वदहिरस्ति गरहासं खषटजीवनाधारः त्खात्मवत्‌ ॥ कथ पुनदेवद्‌- 


तस्यापरभ्यमानस्य जीवनं सिद्धं येन तद्धेतुविरेषणमिलयसत्‌ 5.१० 
ग्रसङ्साधनोपन्यासात्‌ । ॑ 


यच्च निपेध्याधारवस्तुप्रदणादिससम्रीत इत्याद्युक्तम्‌; तत्र 


निवेध्याधासो वस्त्वन्तरं पयोगिसंखणं भतीयते, असंखषएटं वा 
तजाद्यपक्षोऽयुक्तः; भरतियोभिसंख्टवस्त्वन्तरस्याध्यक्षण भरतीतौं 
त्च तद्भाव्राहक्त्वेनाभावपरमाणपच्र्तिविरोधात्‌। पञ्रत्तो वाः१५ 
 ब्रामाण्यम्‌ ; प्रतियोगिनः सच्ेपि तत्पच्त्तेः । द्वितीयपक्षे ठ 
अभावप्रमाणवेयथ्येम्‌ , मरदयक्षेणेव भतियो गिनोऽभावप्रतिपत्तेः 

अथ परतियोग्यसंखण्रतावगमो वस्त्वन्तरसीभावपरमाणसम्पाद्यः>. 
तर्हिं तेदप्यभावप्रमाणं भ्रतियोग्यसंखष्वस्त्वन्तरम्रहणे सति चैव 
ततत, तद्संखषएटतावगमश्च पुनरप्यभावप्रमाणसस्पाद्य इत्यन- २० 
चस्था । प्रथमाभावप्रमाणात्तदसंखण्तावगमे चान्योन्यैश्चयः 


१ वदिजीवन । २ वहिजीवन । ३ गृह । ४ इतरेतराश्रयः । ५ यदि जीवति; 
तदा वदहिरस्ि यदि न जीवति तदा नास्तीलर्ः। & जीवनस्य संशयितत्वात्‌ ॥ 
७ अन्यत्र जीवनानिश्वयात्‌ । ८ एषा्थापत्तिर्वथाऽप्रमाणं तथा सर्वाप्यप्रमाणं स्यादिल्वा- 
रेकायामाह । ९ पञ्चावयववरवाभावे कथमथापत्तेरद्ुमानत्वमिति परेणोक्ते सत्याद ॥ 
२० प्रति्ादेतूदरादरणोपनयनिगमनान्यवयवाः । ११ इतेन व्यभिचारपरिदयारा्थ- 
मेतत्‌ । १२ प्रमादृखरूपवत्‌ । १३ अमावरूपहेतोः । १४ साध्यसाषनयोव्याप्य~ 
ज्यापकभावसिद्धौ व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयको यत्र (अर्थे) भरदद्यते 
तत्मसङ्गसाधनम्‌ । १५ वट । १६ मूतर । १७ आदिपदेन भतिषेध्यस्सरणञुप- 
रुष्धिलक्षणपरापतस्य व देरलुपकम्भश्च । १८ भूतडस्‌ । १९ घटेन । २० रहितम्‌ ॥ 
२१ घटाभाव । २२ अमावप्रमाण्य । २३ अभावावगमः। २४ भूतलस्य ॥ 
२५ आचम्‌.] २६ उत्पत । :२७ अ्रथमाभावभ्रमाणासतियोग्यसं खष्टतावगमः तदब- 


गमश्च मथमामावभ्रमाणोदये इति । | 
1 
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२०४ ` भमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. भ्रयक्षपरि०. 


..भरतियोगिनोपि सरणं वस्त्वन्तरसंखष्टस्य, असंखष्टस्य वा £ 
यदि संखष्टस्य; तदाऽभावय्रमाणा्यैन्रत्तिः । अथासंखण्टस्य; नयु 
भ्रत्यक्षेण वस्त्वन्तरासंख्ष्स्य पतियोगिनो ग्रहने तथाभूतस्यास्य 
स्मरणं स्यान्नान्यथा । तथाभ्युपगमे च तदेवाभावपमाणवै्र्थ्य 

५ “चस्त्वसङ्कर सिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाधिता इत्यादिग्रन्थविरो- 
घि । रवैस्त॒माच्रसयाध्यक्षेण श्रहणाभ्युपंगमे भ्र॑तियोगीरव॑श्व्यव- 
डारांभावः। 

यदि चाजभूतेपि भवि भ्रतियोगिस्परणमन्तरेणाभ्रीवप्रतिप- 

त्तिने स्यात्‌ , तदि प्रतियोग्यप्यजुभूत एव स्रततंव्यो नान्यथा अति 
९० प्रसङ्गात्‌ । तदजुभवश्चान्यीसंखषटतयाऽभ्युपगन्तर्व्यः, तस्याप्य 
` न्यौसंसटष्टताप्रतिपत्तिस्ततोऽन्यज भ्रतियोगिस्मरणात्‌ तज्राप्ययमेव 
न्याय इत्यनवस्थी। अथ प्रतियोगिनो भूतरस्य स्रणाद्‌ घटस्यान्या- 
संखष्टता प्रतीयते, तत्स्रणाच भूतलस्य तदेतरेतराश्रयः; तथा- 
हि-न यावद्धटासंखष्टभूभाग्रतियोभिस्मरणाद्‌ घटस्य भूतलासं- 
१५५ स्टृष्टताप्रतिपत्तिनं तावर््तःस्मरणीद्धूतटस्य घरासंखष्रतापरतिपत्तिः, 
यावच्च भूतलस्य घटासंखष्टता न प्रतीयते न तावत्तत्स्मरणेन घट- 
स्येति। ततोऽन्यधरतियोगिस्मरणमन्तरेणेवाञ्नौवांदे भावां शावत्म- 
व्यस्चोऽभ्युपगन्तव्यः 1 अंतखासंखृषटघरद्दौनादितखंस्कैनैरस्य च 
पुनधेटासंखष्टभूभागदरोनानन्तरं तथाविधघट स्मरणे सति “अ्ा- 
२० मावः" इति प्रतिपत्तिः पत्यभिंकानमेव । यदा तु खदुरागमाहि- 


१ स्सृत्वा च प्रतियोगिनमित्येतद्विचारयति । २ भूतल । २ भूतलकसम्बडप्रतियोगि- 
सद्धावयाहकत्वेनेव प्रलक्षख प्रवृत्तेः । ४ पूर्वोक्तमेव । ५ आयातम्‌ । ६ प्रयक्षेणेवा- 
भावस्य प्रतीतत्वात्‌ । ७ अनवस्थादिदूषणपरिदारं करोति । ८ भूतलमात्रस् । ९ भन. 
चस्थादिदोपमयात्परेण। १० धट । ११ भूतल । १२ भूतलस्य । १३ प्रयक्षप्रतिपनन । 
१४ भूतललक्षणे । १५ घटस्य । १६ परेण । १७ जन्येन पटेन 1 १८ परेण । 
१९ घटस्य । २० पटेन । २१ धटात्‌ । २२ पटे। २३ यन्थानवस्या स्यात्‌ । 
२४ अनवस्यापरिद्यारार्थं परः प्राह । २५ भूभागेन । २६ अन्यासंखष्टता प्रतीयते । 
२७ धटासंखष्टभूभागग्रतियोगिसरणात्‌ घटस्य भूतलासंखष्टताप्रतिपत्तिस्तस्यां सत्यां 
भूमागासंखष्टषटभरतियो गिसरणाद्धूतक्स्य धषटसंखष्टताप्रतिपत्तिस्तरस्यां सत्यां धटासंखष्ट- 
भूमागसरणाद्‌ घटस्य भूतलासंखष्टता्रतिपततिरिवयान्वयसुखेनेतरेतराश्यः । २८ भूमा- 
गासं खष्टबरम्रतियोगि । २९ दृष्टश्चतानुभूतेथं सरणं चोपजायते । ३ ० वटासंखष्ट- 
भूभाग । ३१ असंखष्टताप्रतीतिः । ३२ शतरेतराश्रयो यतः । ३३ सर्यमाणघरस्य । 
३४ प्रतियो गिसरणं विना जायमानं शानं प्रक्ष प्रतियोगिसरणानन्तरसुपजायमानम- 
मआबप्रमाणं भविष्यतीत्युक्ते आद । ३५ नरस्य । ३६ सयेमाणधटस्य । ३७ भूभागे । 
३८ ददौनसरणकारणकत्वाविरेषाव्‌ । ३९ आविभ।वतिरोमानात्सर्वे सर्व्न विते इति॥ 
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सू० २।२ ] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभीवः २०५५ 
तसंस्कारः साङ्ख्यस्तथाऽप्रतिपदययमानः तत्पसिद्धसरवरजस्त- 
मोटक्षणविषय निदरीनोपदर्रीनेन अजुपटव्धिविदेषतः धतिवोध्यते 
तदाप्यज्मनसेवेति कऋाभावप्रमाणस्यावकारः ? ततोऽयुक्तमु- 
्रम्‌-'न चाध्यक्चेणाभावोऽवसीयते तस्याभावविषयत्वविरोधात्‌ 
नाप्यज्ुमानेन हेतोरभावात्‌' इति । | स 


, किञ्च, अभावभ्रमणेनाभावग्रहणे तस्यैव प्रतिपत्तिः स्यान्न 
तियोगिनिश््ेः 1 अभावप्रतिपत्तेस्तन्निवरत्तिप्रतिपत्तिश्चेत्‌; 
करं परतियोभिषखरूपसस्वद्धा, असम्बद्धा वा? न तावत्समस्बद्धा$ 
भावाभावयोस्तादात्स्यादिसस्बन्धासंभवस्य वक्ष्यमाणत्वाद्‌ । 
अथासस्वद्धाः तर्द तस्प्रतिपत्तावपि कथं भतियोगिनिच्रत्ति-१० 
सिद्धिः अतिधरसङ्गात्‌? तंन्निच्त्तरप्यपरतज्नित्तिपरतिपच्यभ्यु- 
यसे चानवस्था । : 


यच्च भ्रमाणपञ्चक्राभावः, तदेन्यज्ञानम्‌, आत्मा वा ज्ञाननि्भ- 
क्तोऽभावघ्रसाणम्‌' इति तिध्रकारतास्येत्युक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; ` 
यतः यमाणप्वक्रामावो निरर्पख्यत्वौत्कथं ्रमेयाभावं परिच्छि- १५ 
न्यात्‌ परिच्चचेक्ञनधर्मत्वात्‌ ? अथ पमाणपञ्चकाभावः प्रमेया- 
भावविषयं ज्ञानं जनयचचुषचाराद्‌भावभ्रमाणसुच्यते; नं; अभावः 
स्यावस्तुतया तञ्ज्ञानजनकत्वायोर्गत्‌ । वस्त्वेव हि कायसुत्पद- 
यति नावस्तु, तस्य संकटसामथ्यैविकरत्वात्खरविषाणवत्‌ ॥ 
साम्ये वा तस्य भावरूपतापध्रसक्तिः, तद्धक्चणत्वात्परमार्थसतो २० 


२६ नियेद्दमानः 
छक्चषणान्तराभावात्‌, सत्तासम्बन्धादेस्तष्टक्चणस्य निषेत्स्थमान- 
व 


१ अभावं प्रयक्षतः। २ दृ्टान्त। ३ अभावम्‌ । ४ इह भूतठे घटो नासि 
टृदयते सल्यनुपलब्धेः । यत्र यस्य द दयत्वे सयनुपलब्धिस्तत्र तस्याभावो यथा तमसि 
सत्वसय। ५ विपये । & प्रलक्षप्रयभिक्ानानुमानैरभावः प्रतीयते यत्तः । ७ सति 1 
८ घटाभावस्य । ९ प्रतिपतिः स्यात्‌ । १० निषृ्षिः। ११ अनन्तरमेव प्रध्व्॑ता- 
भावनिराकरणे। १२ निव्रूयाऽसम्बद्धसय प्रतियोगिनो घटस्य यथाऽमावः स्यात्तथा 
पटस्यापि निवृलाऽसम्बद्धस्या भावप्रसङ्गः--उमयत्रासम्वडत्वाविशेषात्‌, सि ₹ ह व 
निव्रत्तिश्च तत्निवत्तित्स्याः सकाशात्‌ । १४ परेण । १५ प्रतिर्पात्तवटन > न | 
सम्बडेलादिप्रकारेण । १६ निपेध्याद्वटादन्यख क प 
१८ निःसभावत्वात्‌ । १९ गगनाग्मोजन्‌ । = न माणमूतक्षानजनकत्वेन 
चठेदकशच सयादिव्यक्ते सलाह ॥ १ निगिचेऽयद् न न 

्ासममाणमिति । २२ तन्न। .२३ शशङ्गवत 
अमां अमागपल््ाा्ो न साशा शकाल्खमावतया । २९ आदिशब्देन प्रमाण~ 
२४ सद्रूपत्वाद्‌ सृसिपण्डवत्‌ । २५ र १ 9; 


करण ॥ 
` विषयत्वम्‌ | २७ समवायनिराकरण^ = ह ¦ 
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त्वात्‌ 1 न च यत्रं भरमाणपअचकाभावस्तचावदय भरमेयाभावज्ञान- 
मुत्पद्यते; परचेतोच्रत्तिविदेषेरनेकान्तिकत्वात्‌ । 


किञ्च, प्रमाणपश्चकाभावो ज्ञातः, अज्ञातो वा तंज्ज्ञानहेतु 
स्यात्‌ ?. ज्ञतश्ेत्कुतो ज्ञसिः ? तद्धिपयपमाणपञ्चकाभावाचेत्‌; 
५ अनवस्था । प्रमेयाभावाच्चेदन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि भमेयाभावे 
्रमाणप्चकाभावसिद्धिः, तत्सिद्धेश्च भमेयाभावसिद्धिरिति । 
अज्ञातस्य च ` ज्ञापकत्वायोगः ““नाज्ञातं ज्ञापकं नामः | 1 
इति पेक्षाबद्धिरभ्युपगमात्‌, अन्यथातिपसंङ्गः । अस्षीदेस्तु 
कारकत्वादज्ञातस्यापि ज्ञानहेतुत्वाविरयोधः । न चास्यापि कारः 
१० कत्वात्त द्धेतुत्वाविरोधः; निखिल सामथ्यं दून्यत्वेनास्य कारकः- 


त्वासम्भवादित्युक्तत्वात्‌ 1 ततोऽयुक्तमुक्तम्‌- 


रत्यक्षाययवतारश्चं भावांरो ग्रह्यते यदा । 
व्यापारस्तदलुत्पत्तेरभावांदो जिधरक्षिते ॥ 
[ मी चछो० अभाव० च्छो० ९७ ] इति । 


१५ द्वितीयपस्ने तु यर््दर्न्यज्ञानं तत्पत्यश्मेव, पयुर्दोसच्रच्या हि 
निषेध्याद्‌ घटादेरन्यस्य भूतल देज्ञानमभावधमाणाख्यां भरतिपय्‌- 
मानं तदन्या(न्य)भावरुक्षणाभावपरिच्छेदक मिष्टमेव 1 दतीयपक्ष 
तु किमंसो सवैथा ज्ञाननिमुक्तः, कथञ्चिदा? तत्राययविकस्पे 

, “माता मे वन्ध्या इत्यादिवत्खवचनविरोधः । सर्वथा हि यदात्मा 

2० ज्ञाननिक्तः क थमभावपरिच्छेदकः ? परिच्छेदस्य ज्ञानघधर्मत्वात्‌। 
परिच्छेदकत्वे वा कथमसो सवथा ज्ञाननिमुक्तः स्यात्‌? अथ 
कथञ्चित्‌ ; तथादि-“अभावविषयं ज्ञानमस्यास्ति निषेध्यविषय ठु 
नास्ति, इति, तरिं कञज्ञानमेवाभावधरमाणं स्यान्नात्मा । तच्च भावा- 





१ अन्यथा 1 २ प्रमाणपज्रकाभवेऽपि प्रमेयामावन्ञानं न परचेतोषृत्तिविशेपेष्वस्ति 
अतीन्ध्रियत्वात्‌ । ३ पुरुषेण । ४ प्रमेयाभाव। ५ वसः । ६ प्रमाणपन्चकाभावलक्षणा+ 
-मावप्रमागादिलर्थः । ७. यन्थानवस्था । ८ अभावस्य । ९ जन्धेनाशातस्य धूमखा. 
भिशापकत्वप्रसङ्गात्‌ । १० भक्षादेरशातस्य कथं शापकत्वमिव्युक्ते माद । ११ भादि- 
पदेन अदृष्टम्‌ । १२ श्ञानं भरति कारणत्वं कारकत्वम्‌ । १३ अमेयाभावक्ञान । १४ 
यमराणपन्रकमावोऽभावक्ञानदेतु भवति यतः । १५ तदा भवति । १६ निषपेध्यषटात्‌ । 
-१७ भूतलस्य । १८ घटा मावः भूतरसद्धाव इति । १९ ( तस्माद्‌ घटादन्यद्धूतकम्‌ । 
त्वासौ भावश्च (भरथः) स तदन्यमावो लक्षणं यस्याभावस्य ) । २० उभयोरपि सम्म्‌- 
चोय ( भावान्तरस्वभावलक्षणः ) विकद्पः । २१ आत्मा । २३ प्रमेयाभावस्य । 


२३ भमाव्‌ । २४ घटादन्यद्भूतरं तदेव स्वभावो यस्याभ(वस्य । रि 
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॥ नी 
च 


सू० २।२]. अभावस्य प्रयक्षादावन्तभौवः २२०७ 


न्तरसखभावाभावस्राहकतयेन्द्रिये्जनितत्वात्मत्यक्षेव 1 तत्तो 
निराकतमेतत्‌-“न तावदिन्द्रियेणेषाः इत्यादि, .“वस्त्वसङ्करसि- 
दधिश्च तत्पामाण्यं समाधिता" इत्यादि च; तस्वैः प्रत्य्ादिभ- 
माणत एव प्रसिद्धेः । कथं ततोऽभावपरिच्छित्तिरिति चेत्‌; 
कथं भवर्स १ मरतिभाखान्चेदितरज समानम्‌ । न खलु प्यक्षि- ५. 
णान्यंसंखष्टः भ्रथमतोऽ्थो ऽचुभूयत्ते, प्चदभावभमाणादन्यसि- 
ख्ध्ट॒ इति क्रमधतीतिरस्ति, भरथममेवान्यासंखष्स्यार्थस्याध्यक्े 


१ 
प्रतिभासनात्‌ 1 न चान्यासं खृष्टाथवेदनादन्यत्तद्‌भाववेदनं नाम ! 


१3३५ 


पतेनेतद्पि पत्युक्तम्‌ “स्वरूपपररूपाभ्याम्‌” इत्यादि; सरे 
सवैदोभयरूपस्थैवन्त॑वेदिवौऽर्थस्य पतिसंवेदनात्‌ › ॐन्यथा तद्‌- १० 
भावभसङ्गात्‌ । | | 
यदृप्युक्तम्‌-““यस्ये य्न यदोद्धूतिः' इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ 5 
>22 23 9 कि क = = 
न द्युभूतमवुद्धंतं नाम 1 नापि जिघुक्षापभवं सर्वज्ञानम्‌ ; इन्द्रि 
यमनोमात्रभावे भावात्तदभावे चाभावात्तस्य । 


यच्चान्यदुक्तम्‌-“*मेयो यद्धदभावो हि" इत्यादि, तन्न “भावरू- १५ 
पेण भरयक्षेण नाभावो वेद्यतेः इति भतिज्ञां अन्यासंखष्टभ्ूतलय्या- ` 
दिणा प्रलयश्चेण निराक्रियते अयुष्णा्चिप्रतिज्ञावत्‌ । “भावात्मक 
यथा मेये" इत्यादयप्ययुक्तम्‌ ; अभावाद्‌पि भावभरतीतेः, यथा 
गगनतले प्रादीनामधःपातर्वावाद्धायोरिति 1 भावाच्याभ्यादेः 
द्रीताभावस्य परतीतिः; सकख्जनप्रसिद्धा । धयो यथाविधः स २० 
तथाविधेनैव गद्यते इत्यभ्युपगमे चाभावस्य सुद्धरदिदेवत्वा- 


१ भभावस्य भ्रवयक्षतो अदणं सिद्धं यतः। २ नास्तीव्युत्पायते मति; । भावां देनव 
सम्बन्धो योग्यत्वादिन्द्रियसय दि। ३ अभावय्माहकतायाः । ४ प्रयक्षादिभ्रमाणात्तव 
मते परिच्छित्तिः । ५ घटेन । & भूतललक्षणः । ७ जन्यसंसष्टश्ञानानन्तरम्‌ । 
८ घटेन । ९ प्वदेवोभयरूपा्थविषयतयानुभूथमानं ज्ञानं -कथमितरांशेऽनुद्धूतमिति 
भावः। १० भूतललक्षणस्य । १२१ भूतललक्षण । १२ नियं सदसदात्मके। वस्तुनि 
शायते किन्रिद्भुपं कैश्ित्कदाचनेलयन्तम्‌ । १३ भ्रमाः । १४ सदसदात्मक्रस्य । 
१५ शचानस्य । १६ घटादेः । १७ उभयरूपाथवेदनं न चेत्‌ । १८ उभयरूपत्वा-. 
दधस । १९ सदं शस्यासदंशस्य वा । २० वस्तुनि । २१ जिषक्षा चोपजायते । 
रेचतेनुभवस्तस्य तेन च ग्यपदिदयते इत्यन्तम्‌ । २२ प्रयक्षप्रतिपन्नम्‌ । २२३ अभाव- 
रूपम्‌ । २४ मानम (भावरूपं) प्येवमिष्यतामू । भावात्मके यथा मेये नाऽमावस्थः 
भमाणता । तयैवाभावमेयेपि न भाव्य म्रमागतेति च ।. -२५ भभावोऽभावपरिच्छेयः> 
तथानिषयस्धादिति वा प्रतिचा । २६ गगनतके बाञरस्ति परत्रादीनमपःपातामान्‌( 
न्यथान्यथानुपपत्त ‡ | २७ ग्रतीति: । २८ भावरूप । £ । इः ५ 
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भावः स्यात्‌ । दाक्यं हि. वक्तम्‌-यो यथाविधः स तथाविधेनैव 
क्रियते यथा. भावो भावेन, अभावश्चाभावः, तस्मादभावेनैव 
क्रियते । परत्यक्षवाधा चान्य्नपि समाना | 


यदव्यभिहितम्‌-'ध्रागभावादिमेदाचतुर्विधश्चाभावः इत्यादि 
५ तद्प्यभिधानमाचम्‌ $ यतः खंकारणकटापात्खसखभावव्यवस्थि- 
तयो भावाः समुत्पन्ना नात्मानं परेण मिश्चयन्ति दस्यापरश्धयख- 
सङ्गात्‌ 1 न चान्यतोऽव्या (तो व्या)चृत्तस्ररूपाणां तेषां भिन्नोऽ- 
भाऽवाश्ः सम्भवति । भवे वा तस्यापि पररूपत्वाद्धावेन 
ततोपि व्यावरतितव्यमिदयपरापराभावपरिकस्पनय!नवस्था । अतो 
१० न कत्चिद्धावेन व्यावत्तितव्यमित्येकखभावं विश्वं भवेत्‌, पर 
भावाभावाच व्यावत्तमानस्यार्थस्य पररूपतापस 


यदि चेतरेतराभाववराद्‌ घटः पटादिभ्यो व्यावत्त॑त, तर्दीत- 
रेतराभावोपि भावादभावान्तराच्च भागभावादेः किं खतो व्याव 
तंत, अन्यतो वा? खतश्चेत्‌; तथेव घटोप्यन्येभ्यः किन्न व्याव- 
१५ त्त ? अन्यतञ्चेत्‌ ; किमसौधारणधमांत्‌ , इतरेतसयाभावान्त याद्या ? 
असाधारणधमौभ्युपगमे ख एव पटादिष्वपि युक्तः ! इतरेतरा- 
भावान्तराचत्‌; बडइत्वमितरेतसयभावस्यानवस्थाकारि स्यात्‌ । ` 


किञ्च, इतरेतराभावोप्यसाधारणधर्मणाव्याच्र त्तस्य, व्याचत्तस्य 
~. चा मेदकः 2 यद्यव्याच्रत्तस्य; किं नेकव्यक्तभेदकः ? अथ व्याच 


२० त्तस्य; तदहि घखादिष्वपि स एवास्तु भेदकः किमितरेतराभाव- 
कट्पनया ? 





१ अृषपिण्डादिना । २ षटभ्रध्वंसाभावः.। ३ षटाभावं प्रति सुद्धरादीनां 
व्यापारोपलम्भात्‌ । ४ अमावप्रमाणेनामावो गद्यते शइ्यत्रापि । कथम्‌ १ प्रलक्ञेण- 
ब्राभावप्रतीतेरिति । ५ चक्रचीवरङुकाङादि । ६ षटादयः ( ७ पटादिभावेन । 
< अन्यथा । ९ तस्य प्रस प्रटादेः । १० षटत्वप्रसङ्गात्‌ । ११ पदिभ्यः। 
१२ धटादिभावानाम्‌ । १३ यतोऽभावात्‌ तेषां (घगादीनां ) व्यादृत्तिः ( पटादिभ्यः) 
युक्ता।. १४ सम्भवति चेत्‌ कष्य१ घटस्य । पटादयः पररूपा घटादिभ्यः 
सकाडचच्था तथा भभावांशोपि । १५ अभावांशसय । १६ घटादिभ्यः । १७ धघटादि~ 
पदार्थेन । . १८ मवादभावाद्। १९ अनवस्थादोषभयात्‌ । २० इति . हेतो; । 
2 १. घटादिस्वभावम्‌ । २२ व्यावत्तैकस्येतरेतराभावस्यामावात्‌ । २३ ततश्च किं 
अवेत्‌ 1 २४ घटस्य । २५ भिन्नत्वात्‌ । २६ पट।(दिभ्यः 1 २७ परथुबु्षोदरादेः। 
२८ व्यावर्तक: । २९ इतरेतराभावान्तरं किं खतो व्यावत्तेते अन्यतो वेादिप्रकारेण । 
ड ० पटादेः सकाञ्याद्रथादृत्तस्य घटादेः । ३२१ षटस्य । । 


((-0. \/8011। 11181800 1 (7180101) \/6५8 [५6|| \/8181831. [1411260 0 66810011 


सू० २।२] अभावस्य प्रयक्षादावन्तमोवः २०९ 


किञ्च, अनेन घटे परः पतिषिध्यते, पटत्वसामान्यं वा, उभरं 
वा? प्रथमपक्षे किं परविषशिष्े घटे पटः मतिषिध्यते, पट विविक्ते 
वा ? न तावदाद्यः पक्षो युक्तः; भव्यक्षविरोधात्‌ । नापि द्वितीयः 
तथाि-किमितरेतराभावादन्या घटस्य पटविविक्ततौ, स एववा 
विविक्तताराव्दाभिधेयः ? सेद तयेव घटे पराभावव्यवहारसिद्धेः ५ 
किसितरेतराभादेन ? अथ ख एव तच्छब्दाभिघेयः; तर्द यस्मा- 
द्भावात्परट विविक्ते घटे पटाभावव्यवहारः सोन्योऽभावः, विविक्त 
तादाब्दासिधेयश्चान्यं इयेकसिन्वस्तुनीतरेतयाभावद्धयमायातम्‌ । 


. कश्च, “घटे परो नास्तिः इति पटरूपताप्रतिषेधः, स! किं 
ग्राप्त प्रतिषिध्यते, अप्राप्ता वा? अाक्रायाः अतिषेधे पटेपि पटरू- १० 
पताप्रतिषेधः स्यात्‌ पराप्तेरविरोर्वत्‌ । अप्राप्तायास्तु परतिपेधानुप- 
पत्तिः, भ्रापिपूवैकत्वात्तस्य । न द्ययुपरब्धोर्दकस्य “अयुद्कः 
कमण्डद्टुः" इति भतिषेधो घरते । अथान्यत्र प्राप्तमेव पटरूप- 
मन्यत्र प्रतिपिध्यते; तचापि समवायप्रतिवेधः, संयोगप्रतिषेधो 
चा ? न तवत्समवायप्रतिषेधः; रूपौदेरेकैच समवायेन सम्बद्ध- १५ 
स्यान्यन वस्त्वन्तरेऽन्योन्याभावतोऽभावव्यवदहाराडुपरम्भात्‌ ॥ 
संयोगप्रतिषेधोप्यचुपपन्नः; घटरपटयोः कद्‌ाचित्संयोगस्यापि 
सम्भवात्‌ । अथ पटेन संयोगरदिते घटे परप्रतिषेधो न तर्सः 
योगवति 1 नन्वेवं परटसंयोगरहितत्वमेवाभावोस्तु, न त्वन्यस्मा- 
दभावात्परसंयोगरदिते धटे पटाभाव इति युक्तम्‌ । तन्न घटे २० 
यरग्रतिपेधो युक्तः । 


१3 १ ॥ 
नापि परलत्वभ्रतिषेधः तस्याप्येकचच सम्बद्धस्यान्यत्र सम्बन्धा 
क क, १८५ १ क 
भावादेव परतिषेधाचुपपत्तेः. । नाप्युभंयप्रतिषेधः; भ्रागुक्तारोष- 
दोपाचुषङ्गात्‌ । | । 
किञ्च, इतरेतराभावभ्रतिपत्तिपूर्विका घरयरतिपत्तिः, घटज्रहण-२० 
पूरवैकत्वं॑वेतरेतराभावच्रहणस्य £ आद्य पश्ेऽन्योन्याश्रयत्वम्‌ 
तथाहि-“इतरेतराभावो अटसंबन्धित्वेनोपङभ्यमानो _ घटस्य 
विदोषणं न पद्‌ार्थौन्तरसम्बन्धित्वेन, अन्यथा सबं सवस्य विरोषणं 


ग = ~ ~ ~ ~. 
१ उभयं, पटः पटत्वं चेलर्थः । दृतीयपक्षोयम्‌ । २ असाधारणस्वरूपता ॥ 
% 8 


३ श्तेतरारबनिचिक्ततयोः । ४ शतरेतरमावः । ५ पटखरूपस्य 1 ६ एवं परस्या- 


आतानवितानीभूतरूपादेः ॥ 
निष्टठापादनं ७ उभयत्र । ८ पुरुषस्य । ९ 

१ = । भटादौ । १२ इतरेतरा भावात्‌ । १३ द्वितीयपक्ष: । १४ घटे ६ 
९५ शः १६ पटपटत्वयोः । ९५ टस्ेतरेतराभावोयमिति । 
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स्यात्‌ । घटसस्बन्धित्वभतिपंत्तिश्च घटग्रहणे सत्युपपद्यते । सोपि 

व्याद्रत्त एव पटादिभ्यः पतिपत्तव्यः । ततो यावत्पूर्वं घट- 

सम्बन्धित्वेन व्याञ्रत्तेरुपरम्भो न स्यान्न तावच्याचरत्तिविशिषएटतया 

घटः प्रत्येतुं वाक्यः › यावच परादिव्याच्रत्तत्वेन न भतिपन्नो घटो 
५ न तावत्खसम्बान्धत्वेन व्यीचचुत्ति विदेषयति इति । 


.-अंथ घटग्रहणपूवैकत्वमितरेतराभावग्रहणस्य; अव्राप्यभावो 
विरोष्यो घटो विशेषणम्‌ । तद्धदणं च पूर्वैमन्वेपणीयम्‌ ““नागरदीत- 
विरोषणा विशेष्ये बुद्धिः [ 1] इत्यभिधानात्‌ 1 तैच्रापि घ्रयो 
छह्यमाणः पटादिभ्यो व्याड्ृत्तो गह्यते, अव्याच्रत्तो वा? तंत्र न 
ई तावत्पयादिभ्योऽव्याच्रत्तस्य घटस्य घटरूपता धरते, अन्यथा 
पटादेरपि तथैव . पररादिरूपताप्रसङ्गादभावकट्पनावेयथ्यैम्‌ । 
अथ तेभ्यो. व्याज्रत्तस्य घटस्य धघटरूपताग्रतिपत्तिः धांथ्येते$ 
तत्रापि किं कतिपयपटादिव्यक्तिभ्योऽसो व्यावत्त॑ते, सकल. 
परादिव्यक्तिभ्यो वा ? प्रथमपश्चि कुतश्िदेवासो व्यावत्तंत, न 
१५ सकरुपरादिव्यक्तिभ्यः । दवितीयपक्चेपि न निखिखुपटादिभ्योऽस्य 
व्याच्रत्तिधेखते, तासामानन्वयेन ग्रहणासम््नवात्‌। इतरेतराश्रयत्वं 
चः ` तथाहि-यावत्परादिभ्यो व्याच्रत्तस्य घटस्य घटरूपता न 
स्यान्न तावद्‌ घटात्परादयो व्यावत्तेन्ते, यावच घराच्याद्त्ताना 


पटादीनां परादिरूपता न स्यान्न तावत्परादिभ्यो घटो व्याव- 
2० तेते इति । .. | 


अस्तु वा यथाकथश्चित्परादिभ्यो घटस्य व्यच्रत्तिः, घटान्त- 
सालु. कथमसौ व्यावत्तते इति सम्प्रधारयम्‌-किं _घररूपतया, 
अन्यथा वा १ यदि धररूपतया, तर्द सकटघरव्यक्तिभ्यो व्यावः 
तेमानो घटो घटरूपतामादाय व्यावत्तेत इत्यायातम्‌ अघरत्वमः- 
५ न्यासां घरव्यक्तीनाम्‌ । अथाघटरूपतयया; तत्किमघररूपता 
“ परादिवद्‌ घटेप्यस्ति ? तथा चेत्‌; तदि यो व्यावत्तेते घरान्तरा- 
द्घरत्वेन धघरस्तस्याघरत्वं स्यात्‌ । तच्च ॒विपरतिषिद्धम्‌-यद्यधटो 
यरः, कथ.घटः ? तस्मान्नाथोद्थोन्तरम भावः । 





` १ इतरेतराभावस्य । २ इतरेतराभावप्रतिपत्तेधैटग्रतिपत्तिपूर्वकत्वं यतः। ३ इतरे* 
त्राभावस्य । ४ धटसतम्बन्धिनमितरेतराम।वम्‌ । ५ द्वितीयपक्ष: । ६ प्रवत्तते । 
७ घटस्य पूरव अहणेषि । -८ पक्षद्वये । ९ जेनमते खगतासाधारणधर्मेण घटः पादिभ्यो 
च्याटृत्तो भव्ति, न तु इतरेतराभावादिति । १०. पदिभ्योऽन्यादृ्तस्य घटस्य घटरूपता 
यदि । - ११ -समथ्येते परेण । १२ हणे वा सर्वशत्वादिम्रसङ्गः । १३ इतरेतरा. 


आवः । १४ विचायैम्‌ । १५ वटरूपतया । १६ तर्द । १७ विरुद्धम्‌ । ` 
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` नु चाभावस्याथोन्तरत्वानभ्युपगमे कर्थं तन्निमित्तको व्यव. 
हारः ? तथाहि-करं घरटावष्टव्ध भूतं घटाभावो व्यपदिर्यतेः 
तद्रहितं वा? भ्रथमपक्षे पल्यक्षविरोधः। द्वितीयपक्षे तु नाममात्रं 
भिदयर्त-घरंरदिर्तत्वम्‌, घटाभावविशिष्ठ॑त्वमिति; तदप्यसाम्प- 
तम्‌; यतः किं घराकारं भूत येन “घटो न भवतिः इत्युच्यमाने ५ 
भत्यक्चविरोधः स्यात्‌» यद्भूतं तद्धटाकाररदितत्वाद्धटो न भव- 
दयेव । नु ययपि भूतलान्नाथान्तरं घटाभावः, तहि घटसम्ब- 
दधेपि भूतले “वरो नास्ति इति भरत्ययः स्यात्‌, न चैवम्‌, ततो 
यथा भ्ूतटादथौन्तरं घटस्तथा तद्भावो पीति; तदप्यसारम्‌ ; 
घरासम्भविभूतकगतासाधारंणधर्मोपरुश्चितं हि भूतल घटाभावो १० 
व्यपदिदयते । घटाव्टञ्धं तु घटभूतरकगतसंयोगलक्षणसाधौरण- 
धरमविरिष्रत्वेन तंथोत्पन्नमिति न “अधरं भूतलम्‌ इति व्यपदेदा 
खभते । तन्नेतरेतराभावो विचारश्लमः। | 


नापि प्रागभावः; तस्याप्यथार्दधान्तरस्य पमाणतो.ऽप्रतिपत्तेः। 
नलु स्वोत्पत्तेः भरास्नाप्तीद्‌ घटः" इति भत्ययोऽसद्धिषयः, सत्परत्य- १५ 
यविलक्षणत्वात्‌ यस्तु सद्धिषयः स न सत्पययविङक्षणो यथा 
-सद्रव्यम्‌, इत्यादिश्रययः, सत्लययविलक्षणश्चायं तस्माद्‌ खद्धि- 
पयः' इत्यजुमानात्तं तोऽ थोन्तरस्य भागभावस्य ` परतीतिरिव्यपि 
मिथ्या; श्रागभावादौ नास्ति प्वंसादिः" इति पत्ययेननेकाः 
न्तात्‌ । तस्याप्यसद्धिपयत्वेऽभावानवस्था । अथ (भावे भरूभा-२० 
गाद्‌ नास्त घटादिः इति अत्ययो सुख्याभावविषयः, भरागभा- 
वाद्‌ नास्ति प्रध्वं सादिः" इति प्रतययस्तूप्चंरिताभावविषयः, ततो 
नानवस्थेति; तदप्ययुक्तम्‌; परमार्थतः भरागभावादीनां साङ्कयभ- 
सङ्गात्‌ । न खल्टुपचरितेनाभावेनान्योन्यमभावानां व्यतिरेकः 
सिच्यत , सर्वत्र मुख्याभावकर्पनानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ । रथ 





~ १ नास्तीति विकसपो नास्तीलभिधानं च । २ अथादर्थान्तरममावं समर्थयन्ति 
परे। ३ जैनैर्मवद्धिः । ४ नार्थभेदः । ५ भूतलस्य । ६ जेनमते । ७ परमते ॥ 
८ षटभूतल्योः किं तादात्म्यं प्रतिपिध्यते आधाराधेयमावो वा १ तत्राचं पक्षं विवेचयति ॥ 
९ भूतर्गतं विविक्तत्वं भिन्नं घटगतं विविक्तत्वं भिन्नम्‌ । १० उभयगत्वात्‌ ॥ 
११ धटावषटग्धत्वेन । १२ धटस्य प्रागभावो गृषिण्डलक्षणोधस्तसात्‌ । १३ मराग- 
भावः । १४ अर्थात्‌ । १५ अयं सत्म्त्ययविलक्षणश्च भवति; न त्वसद्विषयः ॥ 
१६ अभावे अभावोऽस्ति यततः । १७ प्रागभोवादौ -नास्ति प्रध्वंसादिरिति च्यव 
हारः प्रयोजनमभावानामसक्कते निमित्तमिस्युपचारभरशृत्तिः-निमित्तप्रयोजनवशादुपचार- 


अदृत्तेः । १८ भेदःः। १९ अन्यथा । 
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, यदप्युक्तम्‌-न भावखभावः प्रागभावादिः सर्वद भावविरदोष- 
णत्वात्‌” इति; तद्प्युक्तिमात्रम्‌; हेतोः पश्षाव्यापकत्वात्‌, न 
भागभावः प्रध्वंसादौ' इत्यादेरभावविरशेर्पणस्याप्यभावस्य भसिद्धेः। 
शणादिनानेकान्ताच्; अस्य सर्वदा भावविदोपणत्वेपि भावखः 
५ भावात्‌ 1 “रूप पदयामिः इत्यादिव्यवद्ारे गुणस्य स्वतर्ननस्यापि 
तीतेः स्वैदा भावविदोषणत्वाभावे “अभावस्तत््वम्‌" इत्यभा- 
वस्यापि सतन््रस्य भतीतेः रशाभ्वद्धावविरोषणत्वे न स्यात्‌ । 
सामथ्यात्तदिशेष्यस्य द्रव्यादेः सम्प्रत्ययात्सदास्य भावविशेषणत्वे 
गुणादेरपि सवैदा भावविशेपणत्वमस्त॒, तद्धि्येष्यस्य द्रव्यस्य 
१० सार्मथ्येतो गम्यमानत्वात्‌ । 


` किञ्च, भागभावः सादिः सान्तैः परिकट्प्यते, सादिरनन्तः, 
अनादिरनन्तः अनादिः सान्तो वा? प्रथमपक्षे प्रागभावापूर्वं घट 
स्योपरुब्धिप्रसङ्कः, तद्विरोधिनः भागभावस्याभावात्‌ । द्वितीयेपि 
तदुत्पत्तेः पू्ैसुपर्छ्धिप्रसङ्गस्तत एव । उत्पन्ने तु भागभावे 
-१५ सवदाजुपर्व्धिः स्यात्तस्यानन्तत्वात्‌ । ततीय तु. सदापः 
ङब्िः । चतुथं पुनः घटोत्पत्तो प्रागभावस्थाभावे घटो पकव्धि- 
वदरोषकार्योपरन्धिः स्यात्‌, सकरका्योणासुत्पत्स्यमानानां प्राग- 
भावस्येकत्वात्‌ । ्‌ ॑ 


. म॒ यावन्ति कायौणि ताबन्तस्तत्पागभावाः, तत्रैकस्य भाग 
२० भावस्य - विनारोपि रोषोत्परस्यमानका्यपागभावानामविनादान्न 
घटोत्पत्तो संकलकार्योपरुन्धिरिति; तद्यनन्ताः प्रागभावास्ते 
किं सखतच्राः, भावतन्रा वा? सखतनच्रब्धेत्कथ न भावखः- 
भावाः काखादिवत्‌ ? भावतन््राश्चेक्किसुत्पन्नभावतन््राः, उत्परस्य- 
मानभावतच्रा वा? न तावदादिविकर्पः; ससुत्पन्नभावकाडे 
२५ तत्प्रागभावविनारात्‌ 1 द्वितीयविकल्पोपि न श्रेयान्‌; प्रागभावः 
काड़े खयमसतामुत्पत्स्यमानभावानां तदाश्रयत्वायोगात्‌ , अन्यथा 





१ दण्डेन रूपेण च व्यभिचारः स्यात्तत्परिहारा्थं सर्वदेति विशेषणं दण्डस्य 
कदाचिदिचेष्यरूपतयापि भावात्‌। कथम्‌ ? दण्डं पदयामीति । २ यतोऽभावोप्यभावस्य 
विशेषणं भवेत्‌ भावोऽभावस्यापि । ३ भागमावो विरोषणमत्र । ४ अतोऽभावोऽमावख्य 
विशेषणमपि भवेद्धावोऽभ।(वस्यापि। ५ घटस्य । & विज्ञेष्यत्वेन । ७ अभावस्त वम्‌ । 
कस्य १ घटस्येति । ८ यथा अभावः कस्येत्युच्यमाने परस्येति, तथा गुणाः क्य 
इब्यस्येति । ९ विनाञ्चोपेतः । १० धटस्य । ११ घटस्य । १२ तद्विरोधिनः 
भ्रागमावस्य स्वेदा भावादेव । १३ घटादिकाययैस्य । १४ घटोत्पत्तो घटोपरुभ्धि- 
क्ददोषकार्यो परुध्धि परिहरति परः । १५ तेषां प्रागभावानाम्‌ । अ 
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प्रध्वसाभावस्यापि  प्रध्वस्तपदा्थाश्चयत्वभसङ्गः । न चायुत्पन्नः 
१ क 
ध्वस्तो वार्थः कस्यचिद्ाश्रयो नाम अतिप्रसङ्गात्‌ । 


४ स क ॐ ` ण क यते 

अथैक एव प्रागभावो विदरोषणभेदाद्धिन्न उपचर्यते “घटस्य 
प्रागभावः परादेर्वा इति, तथोत्पन्नार्थविरोषणतया र्तस्य विनाद्- 
प्युत्पत्स्यमानार्थविदहोषणत्वेनाविनारान्नियत्वम पीति । नन्वेवं ५ 
= स्वजैकसयेवा (९ ख 
भरागभावादिचतुष्टयकदपनानथंक्यम्‌ भावस्य विरो 
षणसमेदःत्तथां सेदव्यवदारोपपत्तः । कौर्थस्य दि पूर्वेण काडेन विशि- 
षटोर्थः प्रागभावः, परेण विरि; प्रध्वंसाभावः, नानार्थविशिष्ठः 
सं एवेतरेतराभावः, कारयेप्यदन्तनानासभावभावविदोष- 
णोऽलयन्ताभावः स्यात्‌, प्र॑ल्यसेदस्यापि तथोपपत्तेः, . सत्ते- १० 
कत्वेपि दव्यादिविरे॑णसेदात्प्रलययसेदवत्‌ ! यथैव हि सस्प्रय- 
याविरोषाद्धिरोषलिङ्गाभावाचेक्रैत्वं सत्तायाः तथेवासत्प्रययावि- 
न € ६ ४ ^ १८ 
दोपलिज्गाभावव्चाभावस्यापि ) अथ “प्राञ्मासीत्‌ः इत्यादिभसययवि- 
दोपाचतुर्वधोऽभावः; तर्हिं भरागासीत्पश्चाद्धविष्यति सस्प्रय- 
स्तीति काटसेदेन, पार लिपुत्रेस्ति चिचक्रुटेस्तीति देरामेदेन, द्रव्यं १५ 
गुणः कमं चास्तीति दव्यादिमेदेन च भलययमेद्‌ सद्धावाल्भाक्स- 
तादयः सत्तासेदाः किननेर्यन्ते ? भरलययविरेषात्तद्धि्ेषणंन्येव 
भिन्ते त्यं तन्निमित्तकत्वान्न तु स्तौ, ततः सेकेवेत्यभ्युपगमे 
अभावसमेदोपि मा भूत्सर्वथा विशेषाभावात्‌ । .. - 

4 ० (> क त कार्येति ~ 

अथाभिधीयते-"अभावस्य सवैथेकत्वे विवक्षितकायात्पत्ता २० 
प्रागभावस्याभावे सवेचाभावस्याभावाजुषज्गात्स्ध्‌ कायमनायनन्तं 
सवौत्मकं च स्यात्‌; तद्भ्यभिधानमात्रम्‌; सत्तेकत्वेपि समान- 
त्वात्‌ । विवक्षितका्यभध्वं से हि सत्ताया अभावे स्वे जाभावभरसङ्गः 
तस्या एकत्वात्‌ , तथा च सकद्युन्यता। अथ तत्पध्वंसेपि नास्याः 


१ प्रागभावस्य प्रधवंस्ताभावस्य वा । २ भनुत्पन्नः प्रध्वस्तो वा स्तम्भः प्रास्तादस्या- 
श्रयो भवेत्‌ । ३ धटाच्थं । ४ प्रागभावस्य । ५ घटादि । & प्रागभावादिभ्रकारेण 1 
७ पटलक्षणस्योत्पत्तेः सकाञ्चात्‌ 1 ८ अर्थः । > धषटपटशकददि । १० भभाव्‌- 
लक्षणो: । ११ अलयन्तं सर्वथा नाना ( भिन्नाः) सखभावा येषां तेऽत्यनानास्लभावा 
गगनाम्मोजखरविषाणादयस्ते च ते मावाश्च ते विश्ञेषणं यस्यानावस्य । १२ प्रययो 
ज्ञानम्‌ । १३ विश्ञेषणभेददेव । प्रागमावस्यैकत्वकद्पनःप्रकारेण । १४ द्रव्यं सद्रुणः 
सन्कसै सत्‌ । १५ परमते । १६ जनमते एकत्वम्‌ । १७ धटः । १८ कारण ॥ 
१९ आदिपदेन पश्चात्सत्ता सम्प्रतिसत्ता च मह्या ॥ २० परेण भवता । २१ षग- 
थौ; । २२ अल्ययविदेषस्य । २३ ( सत्तायाः विदेषणनिमित्तकत्वामावादित्य्ेः ) ॥ 
२४ प्रागभावाभावादनादि अध्वेस्ताभावाभावादनन्तन्‌ । २५ इतरेतराभावाभावाव्‌ 1 
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भ्रध्वसो निव्यत्वात्‌, अन्यथाथान्तरेषु सत्मत्ययोत्पत्तिनं स्यात्‌ 
तदन्यत्रापि समानम्‌, समुत्पन्नेककायेविदोेषणतया दयभावस्याभाः 
वेपि न स्वैथाऽभावः भावान्तरेष्यभावप्रतीदयभावभरसङ्गात्‌ 1 
यथा चाभावस्य निव्येकरूपत्वे कायस्योत्पत्तिने स्यात्‌ तस्य तत्पर 
तिचन्धकत्वात्‌, तथा सत्ताया नित्यत्वे का्यभ्रध्वंसो न स्यात्‌ 
तस्यास्तत्प्रतिवन्धकत्वात्‌ । सिद्ध दि भरध्वं सात्याक्थध्वंसपरतिवः 
न्धकत्व सत्तायाः, अन्यथा सर्वदा प्रध्वसश्रसङ्गात्‌ कायस्य 
स्थितिरेव न स्यात्‌ । यदि पुनवैकवत्पध्वंसकरिणो पनिपाते कार्यस्य 
सत्ता न ध्वसं प्रतिवश्चाति, ततः पँवं तु वदख्वद्धिनाशकारणोप- 
१० निपाताभावात्त प्रतिचश्चादयेवातो न प्रागपि पध्वंसभ्रसङ्गः इव्ये- 
तदन्यज्नापि न काकेभेक्षितम्‌, अभावोपि हि वल्वदुत्पाद्‌कका- 
रेणोपनिपाते कार्यस्योत्पादं सन्नपि न भपतिरूणद्धि, कार्यात्पाद्‌ा- 
त्पूवं तूत्पादककारणाभावात्तं भतिरुणद्ध्येव, अतो न भ्रागपिं 
कायोपत्तिप्रसङ्गो येन कार्यस्यानादित्वे स्यात्‌ । 


१५ तन्न प्रागभावोपि त॒च्छखभावो घटते किन्तु भावान्तरसख- 
भ्रव; । यदभावे हि नियमतः का्यात्पत्तिः सं भागभावः, भागः 
नन्तरपरिणांमविरिष्टं खद्रव्यम्‌ । तुच्छख्भावत्वे चास्य सव्ये 
तरगोविषाणादीनां खदोत्पत्तिनियमवतासुपादानसङ्करभसंङ्गः 
भ्रागभावाविरदेषात्‌ 1 यर्जं यदा यस्य भ्रागभावाभावस्तत्र तदा 

२० तस्योत्पत्तिरिव्यप्ययुक्तम्‌; तस्येवानि्यमात्‌ 1 सखोपदानेतर- 
नियमत्तन्नियमेप्यन्योन्यीश्रयः 


भरध्वं साभावोपि भावखभाव एव, यद्धावे टि नियता कायस्य 





१ अभवे २ प्रागभावस्य । ३ प्रधवंसातपूयं॑ सत्तायाः प्रधवंसम्रतिवन्धकत्वं न 
स्यादि । ४ सर्वदा प्रध्व॑सप्रसङ्गात्कायैस्य चितिरेव न स्यादेतत्परिहरति परः 
५ कायैकालादुत्तरेण कालेन 1 ६ सुद्रादि। ७ विनाश्चकारणप्त्निधानापूरवैम्‌ । 
८ अभवे । ९ सृदिण्डादि। १० प्रागभावः कः भावान्तरं च किमित्युक्ते आद । 
११ यस्य गृिण्डसख। १२ सखस्य विनाशेन धररूपेण परिणमते गृत्िण्डः। 
१३ गृपिण्डलक्षणः । १४ षटोतपत्तः। १५ खाक्तादि । १६ जस्योपादानमेतदसेत- 
दिति विवेचयितुमश्चक्यत्वात्‌1 १७ तुच्छाभावख्य भ्रागभावस्येकत्वात्‌ 1 १८ उपादान्‌- 
कारणे । - १९ कार्यस्य । २० सब्यगोविषाणस्यायं प्रागमावः अप्तव्यस्यायं प्रागभाव 
इति भआगभावसैव नियमाभावात्‌ 1 २१ सब्यविषाणकाये। २२ खानुपादान॥ 
२३ भरागमावनियमे 1 २४ सब्यविषाणस्यो पादाननियमे सिद्धे सन्यस्य प्रागमावनियमः 
सिध्येत्‌ । .परागमावनियमसिद्धौ च सबव्यस्योपादाननियमसिद्धिरिति । २५ उन्तरक्षण. 
बत्िकपाख्लक्षणः । -२६ यस क्रपार्स्य । २७ धयस्य । 
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सू० २।२] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभौवः २१५ 


विपत्तिः स शरध्वंसः, स॒द्रव्यानन्तरोत्तरपरिणामं; । तस्य दहि 
तुच्छखभावत्वे मुद्धरादिव्यापारवेयथ्यं स्यात्‌ 1 स हि तद्छयापा- 
रेणं घटादेर्भिन्नः, अभिन्नो वा विधीयते ? भरथमपक्चे घटादेस्तद्‌- 
वस्थत्वभरसङ्गात्‌ “विनः इति भरदयययो न स्यात्‌ । विनादासस्ब- 
न्धाद्‌ “विनष्टः इति प्रत्ययोत्पत्तौ विनारातद्धतोः कथित्स- 
सम्बन्धो वक्तव्यः-स हि तादात्म्यक्षणः, तदुत्पत्तिखरूपो वा 
स्यात्‌, तद्धिरोपणवि्ेष्यभावलक्षणो वा? त्न न तावत्तादा- 
स्म्यटक्षणोसो घटते; तयोभेदाभ्युपगमार्त्‌ । नापि तैदुत्पत्तिल- 
क्वणः; घरादेस्तद्कारणत्वात्‌, तस्य सुद्धरादिनिमित्तकत्वात्‌ । 
तदुभयनिमित्तत्वाददोषः; इव्यप्युन्द्रम्‌ ; सुद्धरादिवदधिनादो- १० 
तरकारुमपि घटादेरुपठम्भग्रसङ्गात्‌ । तस्य खविनाशं भ्रत्यु- 
याद्‌ानकारणत्वान्न तत्काले उपलम्भः; इत्यप्यसमीचीनम्‌; 
अभावस्य भावान्तरस्वभावतापरसङ्गात्‌ त॒ भव्येवास्योपादान- 
कारणत्व्रसिद्धेः । तयोर्विदोषणविरोष्यभावः सम्बन्धः; इत्य- 
प्यसत्‌; परस्परम सम्बद्धयोस्तद्‌ सम्भवात्‌ । सम्बन्धान्तरेण १५ 
सस्बद्धयोरेव टि विरोपणविरोष्यभावो दष्टो दृण्डपुरूषादिवत्‌ । 
न च विनाशतद्धतोः सम्बन्धान्तरेण सम्बद्धत्वमस्तीत्युक्तम्‌ । तन्न 
त्यापारेण भिन्नो विनारो विधीयते । अंभिन्नविनाराविधनि 
तु घयादिरेव तेन विधीयते" इत्यायातम्‌; तच्चायुक्तम्‌ $ तस्य 
भौगेवोत्पन्नत्वात्‌ । २० 

नञ भरध्वं सस्योत्तरपरिणामरूपत्वे कपाखोत्तरक्चषणेषु धघटप्रध्व- 
सखस्याभावात्तस्य पुनरुजीवनपरसङ्कः; तदप्यजुपपन्नम्‌ ; कारणस्य 
कीर्योपमर्दनात्मकत्वाभावात्‌ । कार्यमेव दहि कारणोपमदृना- 
त्मकत्वधमाधारतया परसि | 

यच्च कपाङेभ्योऽभावस्याथीन्तरत्वं -विभिन्नकारणग्रभवतयो- २८५ 
च्यते; तथाहि-'उपादानघटविनारो वखवत्पुरूषभेरितसुद्धरद्य- 
भिघातादवयवक्रियोत्पत्तेरवयव विभागतः संयोगविनारादेवोः 





१ भृद्रव्यं कुद्यूलरूपं तस्यानन्तर परिणामो घटः । तस्योत्तरपरिणामस्तु कपाल- 
लक्षणः । २ कत्रा । ३ प्रध्वंसाभावविक्चि्टो घट इति। ४ परेण । ५ धटादुत्पत्ति> 
भध्वंससयति । £ तं विनाद्य प्रति । ७ यथा वटस्य कपाकादि भावान्तरम्‌ । < कपाल- 
रक्षणं मावान्तरस्वभावम्‌ । ९ तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणेन । ` १० सुद्भरादिब्यापारेण 
कत्री । ११ घटत्‌ । १२ द्वितीयपक्षे । १३ अद्भरादिन्यापाराव्‌। १४ कृपाङ ॥ 
१५ घटस्य । १६ कपाल । १७ देतोरविभिन्नक्रारणत्वं समर्थयति प्रः । १८ चलनः 
रक्षणायाः । 1 भ 9 1 , 
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२९६ ,  प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्चपरि१ 


दयते, उपादेयकपाटोत्पादस्त खारस्भकावंयवकंर्ससयोगविशेषादेः 
वाविवति' इति; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; अस्य विनारो 
त्पादकारणयपरक्रियोद्धोषणस्याप्रातीतिकत्वात्‌ । केवटमन्यपरता- 
रितेन भर्वता परः प्रतायते । तस्मादन्धपरस्परपरिद्यागेन वल- 
५ वत्पुरुषप्रेरितसुद्रादिव्यापाराद्‌ धघराकारविकख्कपाखाकारमद्र- 
व्योत्पत्तिरभ्युपगन्तव्या अक्‌ भतील्यपटापेन । 


क्षीरे दध्यादिः यन्नास्तिः इत्याद्यप्यभावस्य भावसखभावत्वे 
सव्येव. घटते, दध्यादिविविक्तंस्य क्षीरादेरेव प्रागभावादितया- 
ध्यक्चादिधरमाणतोध्यवसायात्‌ । .ततोऽभरावस्योत्पत्तिसामभ्रयाः 
१० विषयस्य चोक्तप्रकारेणासस्भवान्न परथक्परमाणता । इति स्थतः 
मेतत्पव्यक्षेतरसेदादेव दवेधेव च परमाणमिति। 


तज्ायप्रकारं विरादमिदयादिना व्याचष्े-- 
विशद ब्रल्यक्चम्‌ ॥ 


विदादं स्पष्टं यद्धिज्ञानं तत्पदयक्षम्‌ 1 तथा च प्रयोगः-वि 
१५ दज्ञानात्मक प्रत्यक्ष पत्यक्चत्वात्‌, यत्तु न चवराद्ज्ञानात्मक 
तन्न भव्यक्चम्‌ यथाऽजुमानादि, परव्यक्चं च विवादाध्यासितम्‌, 
तस्माद्धिखदज्ञानात्मकमिति। 


अनेनाऽकस्माद्धमदरोनात्‌ “वहिरतः इति. ज्ञानम्‌, "यावान्‌ 
कश्चिद्‌ भावः कृतको वा स सवैः क्षणिकः; यावान्‌ कच्चिद्धूम- 
२० वान्प्रदेशः सोधिमानः इत्यादि व्यासिज्ञानं चास्पष्टमपि प्यक 
माचश्चौणः प्रत्याख्यातः; अनुमानस्यापि परल्यक्षताप्रसङ्गात्‌ प्र्यक्ष 
मेवैकं पमाणे स्यात्‌ । 


किञ्च, अकस्माद्धमद्र्दनाद्वह्विरतरेत्यादिज्ञाने सामान्यं वा प्रति 
भासेत, विरोषो वा? यदि सामान्यम्‌; न तत्ता भवयक्चम्‌, 
२५ तस्य तद्विषयत्वानभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा -भमाणद्ानच्य 
भरमेयद्धविध्यात्‌ः इव्यय व्याघातः, संविकट्पकत्वप्रसंगश्च । 
विदोषविषयत्वे ततः पवत्तमानस्यात्र सन्देहो न स्यात्‌ (तार्णा 


१ परमाणु । २ ततः संयोगविशेषः । इ ताद्धिः । ४ योगेन । ५ म्रधवसानाव- 
 रूपा। ६ भिन्नसख। ७ भभावप्रमाणख । ८ दृष्टान्तसरणमन्तरेण । ` ९ बौद्धः । 
१० उभयत्रास्पष्टत्वाविेषात्‌। ११ प्रयक् सामान्यविषयः यदि. । स्कन्धाकारपरि 
णतम्‌ । ` १२ सौगतेन । १३ प्रवयक्षु विजञेषं गज्ञाति अनुमानं सामान्यं गृक्णाति इति 
बोद्धमतं नः घटेतत-प्रलयक्षेशव सामान्यमहणादिति । -१४ मन्थस्य 1. १५ प्रलक्षख । 
१६ सामान्यविषयत्वात्‌ । १७ नुः 1 (श 
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सू° २।३] वि्चदत्वविचारः २९९७ 


वाजाः पाणा वाः इति सन्निहितवत्‌। न खद्दर सन्निहितं पावकं 
पद्रयतस्तत्र सन्देटोस्ति। सन्देद्े वा खब्दाल्िङ्गाद्धा परति(ती)यंतो 
ष्यसो स्यात्‌ । त॑था चेदँमसङ्गतम्‌-““ङदाब्दाद्िङ्गाद्धा विश्चेषपरतिपत्तौ 
न त्र सन्देहः” [ 1] इति 1 तन्नेदं भव्यक्षम्‌ । किं तर्हि 
-लिङ्गद्दोनप्रभवत्वाद्‌ मानम्‌ । “दष्टान्तमन्तरेणाप्ययुमानं भवतिः 
इस्येतच्चाप्रे वक्ष्यते । 


व्यापिज्ञानं चास्पष्त्वेनाप्रत्यक्ष व्यवहारिणां खुपरसिद्धम्‌ 1 व्यव- 
डाराचक्रव्येन च परमाणचिन्ता भरतन्यते “प्रामाण्यं व्यवहारेण? 
[ भमाणवा० ३।५ ] इत्यादिवचनात्‌ । न च तेषां सवं क्षणिका 
भावाः कृतका वाऽद्याद्यो धूमादयो वा स्पष्टज्ञानविषया इत्य- १० 
भ्युपगमोऽस्ति, अनुमानानर्थकयप्रसङ्ात्‌ । सवं हि व्याप्यं 
व्यापकं च स्पष्टतया युगपन्निशिन्वतो न किञ्चिवुमानसाध्यम्‌ , 


अन्यथा योगिनोप्यनुमानप्रसङ्गः । निश्चिते समारोपस्याप्यस- 
म्भवो विरोधात्‌ । कारान्तरभाविसमारोपनिषेधकत्वेनामानस्य 
प्रामाण्ये कचिदुपटब्धदेवद्‌ त्तस्य पुनः कारान्तरेऽयुपरम्भसमा- १५ 


रोपे सति यदनन्तरं त॑त्स्रणादिकं तदपि प्रमाणं भवेत्‌ । तन्न 
व्यापिज्ञानमप्यस्पष्त्वात्‌ पल्यक्चं युक्तम्‌ । 


नु चास्पष्त्व ज्ञानधर्मः, अर्थधमां वा? यदि ज्ञानधर्मः; 
कथमर्थस्यास्पष्टत्वम्‌ 2 अन्यस्यास्पष्त्वादन्यस्यास्प्त्वेऽतिपभस- 
ङ्गात्‌ । अर्थघर्मत्वे कथमतो व्यािज्ञानस्याभत्यक्चषतापरसिद्धिः २२० 
व्यधिकरणेद्धितोः साध्यसिद्धो “काकस्य का्ण्याद्धवखः पासाद्‌ 
इत्यादेरपि गमकत्वपरसङ्गः; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ $ स्पघ्ठ- 
त्वेपि समानत्वात्‌ । तदपि हि यदि ज्ञानधर्मस्त्िं कथमथ 
स्पष्टता अतिप्रसङ्गात्‌ ? विषये विषयिधर्मस्योपचाराददोषेऽत 
एव -सोन्यत्रापि मो भूत्‌ 1 संवेदनस्यैव द्यस्पष्टता धर्मः स्पष्ट- २५ 


.: १ जानतः । २ सन्देहे सति । ३ जनं प्रति यदुक्तम्‌ । ४ परीक्षा। ५ पुंसः। 
£ समारोपन्यवच्छेदार्थमनुमानमिति चेन्नेत्याह । -७ अर्थे । < निश्वयश्चेत्समारोपः 
कथमिति । ९ सर्वं क्षणिकं स्वात्कृतकत्वाद्वेति । . १० नाहमदराक्षमिति । ११ यसः 
१२. यस्योपलम्भस्य । १३ तस्य पूर्वोपग्धस्य देवदत्तस्य । ` १४ जादिप्रदेन प्रलय 
भिश्ानम्‌ । १५ साधनं विचारयति । १६ दूरपाद पास्पष्टतवे पुरोवत्तिपदारथस्यास्पषटत्वं 
स्यात्‌ । १७ भिन्नाधिकरणाव्‌ ।. १८ -अस्पष्टत्व हेवरर्थे, अप्रलक्षत्वं ` साध्यं शाने 
इति। : १९ सन्निहिते. पादषादां स्पष्टत्वमनुमेयेपि खात्‌ । २० -अतिप्रसंगलक्षणो 
दोषः ।. २१ ्ञानास्पष्टत्वस्ार्थषरमैत्वे । . २२ ज्ञान सयैवास्पष्टक्षणो धर्मोऽयं उपचर्य 
तेऽतश्चातिप्रसङ्गाभावात्कथ व्य॒धिकरणासिद्धो हेतुः 1 3 । 
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२१८  अमेयकमंरमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


तावत्‌ । तस्याः विषयधर्मत्वे सर्वदा तथा पतिभासप्रसङ्गा- 
त्कुतः प्रतिभासपराच्रत्तिः 2 न चास्पष्टसंवेदनं निर्विषयमेव, 
-संवाद्कत्वार्स्पष्टसंवेदनवत्‌ । क्चिद्धिसंवादात्सर्वजास्य विसं 
वादे स्पष्टसंवेदनेपि तत्पसङ्गः । तंतो नैतत्साधु- 
“वुंद्धिरेवातर्दाकारा तंत उत्पद्यते यदा । 
तदाऽस्पष्टमतीभासव्यवदएरो जगन्मतः ॥ 
[ प्रमाणवात्तिकारं० परथमपरि०] 
दिचन्द्रादितिर्भसेपि तच्छवहाराचुषङ्गांच । स्पण्मतिभासेन 
वाभ्यमानत्वाद्स्य निविषयत्वमर्न्यजापि समानम्‌ । यथैव हि 
१० दूरादस्पष्टप्रतिभासविषयत्वमर्थस्यारार्स्पष्टप्रतिभासेन वाध्यते 
तथा सन्नहितार्थस्य स्पष्प्रतिभासविषयत्वं दरादस्प्टप्रति- 
भासेन, अविरोधात्‌ । 
` नु विषयिधर्मस्य विषयेष्रूपचारात्तच स्पष्ठास्पएत्वव्यवहारे 
विषयिणोपि ज्ञानस्य तद्धर्मतातिद्धिः कुतः? खं॑ज्ञानस्पण्टत्वास्प- 
१५ छत्वाभ्याम्‌ , खतो वा? पथमपश्षेऽनवस्था 1 द्वितीयपक्षे त्वविशे- 
वेणाखि्ज्ञानानां तद्धर्म ताप्रसङ्गः; इव्यप्यसमीचीनम्‌; तचान्य॑- 


थेव तद्धर्मतापरसिद्धः 1 स्पण्ज्ञानावरणवीयोन्तरायक्षयोपदामवि- 

दोषाद्धि कचेदिज्ञाने स्पष्टता भरतिद्धा, अस्पण्ठज्ञानावरणादिषश्च- 

योपम विशेषाच्चस्पषटतेति । प्रसिद्धश्च पतिवंस्धकापायो ज्ञाने 
-२० स्पष्टताहेत्‌ रजोनीदारादाचृत्ता(तार्थप्रकाशस्येव तद्वियोगः 


अक्षारस्पंष्रता इत्यन्ये, तेषां दविष्टैपादपादिज्ञानस्य दिवोद्का- 
दिवेदनस्य च तत्प्रसङ्गः । तदुत्पादकाश्चस्यातिदुरदेरादिनकरः 
करनिकरोपहतत्वाददोषोयमिति, अन्ौप्यक्चस्योपघातः, राक्तेवां ? 


१ अस्पष्टतया । २ गरहीताथौन्यभिचारित्वात्‌ । ३ अस्पष्टसंवेदन सालम्बनं सिद्ध 
य॒तः । ४ शानम्‌। ५ एवकारोत्र भिन्नप्रक्रमे । तेनातदाकारेल्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । 
` जुद्धिर्विंषयादुत्पद्यते चेत्‌ तदा अतदाकारा कथमिति चेदुच्यते । एकत्वैन वग्यवधिता- 
-अन्द्रलक्षणादथौद्त्यमाना बुद्धि्यदा दित्वमवभ।सयति एकत्वं नावभाप्तयति तदा 
अतदाकारा सती अस्पष्टग्यपदेशमर्दति । ६ अविषयाक्रारा । ७ विषयात्‌ । ८ एतस्य 
तु स्पष्टत्वमभ्युपगतं बद्धेन । ९ अतदाकारत्वं यतो बुद्धेः । १० स्पष्टसंवेदनेपि । 
११ समीपे। १२ वाधाऽबाधत्वस्योभयत्रापि । १३ खयोः स्पष्टास्पष्टञ्ञानयोयहके 
च ते चाने च तयोः स्पष्टत्वास्पष्टत्वाभ्याम्‌ । १४ प्रयक्चानुमानानाम्‌ । १५ उक्तः 
-विपर्ययेणेव । खशानस्य स्पष्टत्वास्पषटत्वेनेव । १६ वीर्य शक्तिः । ल्लानस्य बरीर्य॑स्य 
त्वावरणमवरोधकं कस । २७ अंरततः क्षयोपशमो भवति न सर्वतः । १८ प्रति. 
नन्धकोन्नावरणृम्‌ । १९ संवेदनस्य बिशटदत्वम्‌ । २० मीमांसकाः । २१. भत्िदूर । 
२२ परिहारे । 
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भरथमपश्चोऽयुक्तः; तत्खरूपस्याविकटस्याुभवात्‌ । द्वितीयपक्षे 
त॒ योग्यतासिद्धिः; भावेन्द्रियाख्यक्षयोपदरामलक्चषणयोग्यताव्यति- 
रेकेणाक्चदाक्तेरव्यवस्थितेः । तद्छकश्चणाच्ाक्षात्स्पष्त्वाभ्युपगमेऽस्सं- 
न्मतग्रसिद्धिः। 


आरोकोप्येतेन तद्धेतुः भव्याख्यातः । ततः स्थिंतसेतद्धिरा-५ 
दज्ञानसखभावं भ्रलयक्षमिति । 
नु किमिदं ज्ञानस्य वैदादं नासेव्याह अव्यवधानेनेद्यादि 1 


मतीखन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा 


परतिभासनं वेश्यम्‌ ॥ ऽ 1 


 वल्यजातीयापेश्षया च व्यवधानमव्यवधानं वा प्रतिपत्तव्य न १० 
पुनदंराकालाद्यपेक्षया 1 यथा उपयुपरि खगेपरटखानिः इर्वय॑ता- 
न्योन्यं तेषां देरादिव्यवधानेषपि वुस्यजातीयानामयपेश्चाकूता भरवया- 
सत्ति; सामीप्यमित्युक्तम्‌ , एवमचराप्यव्यवघानेन परमाणान्तर्दनि- 
रपेक्षतया भरतिभासनं वस्तुनोऽचुभवो वेरं विज्ञानस्येति। ` 


नन्वेवमीहादिज्ञानस्यावग्रहायपेक्षत्वाद्‌व्यवधानेन प्रतिभासन- १५. 
खक्षणवेदायाभावास्प्यक्षता न स्यात्‌; तदसारम्‌; अपरापरेन्दर- 
यव्यापारादेवावग्रदादीनासुत्पत्तेस्तज तद्पेक्षत्वासिद्धेः 1 एकमेव 
चेदं विज्ञानमवभ्रहदाद्यतिदायवद परापरचश्चुरादिव्यापारादुत्पन्नं 
सत्सतन्रतया खविषये प्रवत्तेते इति भमाणान्त्यव्यवधानमनरपि 
भरसिद्धमेव 1 अयुमानादिभरतीतिस्तु लिङ्गादिपतीययेवं जनिता सती २० 
खविषये भरवत्तते इत्यव्यवघानेन भतिभासखनाभावान्न मत्यक्षेति ॥ 
ततो निरवद्यमेवविधं वेरद्यं भव्यक्षकक्षणम्‌, साकव्येनाखिला- 
ध्यक्षव्यक्तिषु सम्भवेनाव्याघ्यसम्भवदोषाभावात्‌ । अतिव्या- 
तिस्तु दुरोत्सारितेव अध्यक्षत्वानभिमते कचिदप्येतद्धक्षणस्या- 
सम्भवात्‌ । | क ^. ९५ 





१ ( ङब्ध्युपएयोगो समावेन्द्रियमिति स्नकारवचनस्‌ । ल्द - इन्द्रियसान- 
्रा्तात्मप्रदेद्यानां तदावरणकर्सक्षयोपशमरूपा ) 1 २ ज्ञानस्य । ३ जनमत्तसिद्धिः ॥ 
% अक्षख स्पष्टतादेठुनिराकरणपरेण . अन्येन । ५ समर्थितम्‌ । . ६ उदाहरणे | 
७ ननि! ८ अनुमाने भमाणान्तरेण लिङ्गनञानेन जायते इति - वरद्युदासायतत्पदम्‌ ॥ 
९ मतिकश्ानम्‌। १० अवग्महादिरूपस्य । २१ इंहादिमतिज्ञाने । १२ न अत्यक्षु- 
प्रतीत्या । १३ लिङ्गादिभ्रतीत्या व्यवधानात्‌ । १४ अन्यवधानेन भ्रतिभासनलक्षणम्‌ 1. 


| 
# [> थ 9 + ४ 


१५ अनुमानादो ॥ 
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समन्धकारादौ भ्यामलितच्रक्ादिवेदनमप्यध्यश्चपमाणसखरूपः- 
मेव, संस्थौनमाते वेदाद्ौविसंवादित्वसम्भवात्‌ । विशेषांदाभ्य- 
चसायस्त्वद्मानरूपः, लिङ्गपतीदया व्यवहितत्वान्नाध्यक्षरूपतां 
भरतिपद्यते। अतिदूरदेदे दि पूवं संस्थानमाचरं परतिपद्य (अयमेवंवि- 
५ धसंस्थानविरिष्टोथो चक्षो हस्ती पठालक्रुटादिवौ एवंविधसंस्था- 
नविरिष्टत्वान्यथाुपपत्तेः इत्युत्तरकारं विदोषं विवेचयति । 
तरतमभावेन तत्पदेरासन्निधाने तु संस्थानविशेषविशिष्मेवाथं 
वैदादययतरतमभावेनाध्यक्षत एव भतिपद्यते, विदादज्ञानावंरणस्य 
तरतमभावेनेवापगमात्‌ । 


१ ननु च परोक्षेपि स्श्रतिषत्यभिज्ञादिखरूपसंवेदनेऽस्याभ्यक्च- 
लक्षर्णस्य सम्भवादतिव्यासिरेव; इत्यप्यपरीक्षिताभिधानम्‌; तस्य 
परोक्षत्वासम्भवात्‌ , क्रायोपद्ामिकसंवेर्देनानां खरूपसंवेदनस्या- 
निर्न्द्ियप्रधानतयोत्प॑त्तर निन्द्रियाध्यक्षव्यपदेद्सिद्धेः खुखादि- 
खरूपसंवेदनवत्‌। व॑दिरर्थग्रहणापेक्षया टि विज्ञानानां पत्यक्चेतर- 

१५ व्यपदेदाः, तज्ञ पमाणान्तंरव्यवधानाव्यवधानसद्धावेन वैदाद्येतरः- 
सम्भवात्‌, न तु खरूपभ्रंहणापेक्षया, तत्र तदूर्भावात्‌ । 

ततो निदोंषत्वाद्वेरा्यं पत्यक्षलक्षणं परीक्षादक्षेरभ्युपगन्तव्यं न 
“इन्द्रियार्थसन्निकषोत्पन्नम्‌ [न्यायस० १४] इर्त्यादिकं तस्याव्याप- 
कत्वादतीन्द्रियप्रत्यक्षे सर्वैज्ञविज्ञानेऽस्यासच्वात्‌ । न च “तन्नास्ति 

२० इत्यभिधातंव्यम्‌ ; परमाणतोऽनन्तरमेवास्य पसाधयिप्यमाणत्वात्‌। 
तथा खुखादिसंवेदनेप्यरस्यीसच्वम्‌ 1 न दीन्द्रियखखादिसन्निकपो- 
तञज्ञानमुत्पद्यते; खखादेरेव खम्रहणातमकत्वेनोदयादि्युक्त॑म्‌। 
चाष्चुषसंवेदने चास्यसच्वम्‌; चश्चुषोर्थन सन्निकषांभावात्‌। 

अथोच्यते-स्पदोनेन्द्रियादिवचचश्चुषोपि पराप्यंकारित्वं प्रमाणा- 
२५त्प्रसाध्य॑ते । तथा हि-परापतार्थप्रकाराकं चश्चुः वैखिन्द्ित्वात्स्पशे- 





१ अस्पष्ट । २ आकारमत्रे । ३ दन्दः । ४ उक्तमेव समधेयन्ति । ५ कर्मणः । 

. & अन्यवधानेन प्रतिभासनत्वलक्षणस्य । ७ स्प्रल्ादीनाम्‌ । ८ अनिन्द्यं । ( ईष- 
 दिन्दियं) मनः। ९ मानसप्रयक्षत्वादिलथैः। १० पवं चेत्स्रलादीनां परोक्ष 
न्यपदेशो न स्यादिव्युक्ते आद । ११ वदिरथग्रहणे । १२ अनुमानलक्षणप्रमाणा- 
चिङ्गप्रयक्ष॒भरमाणान्तरम्‌ । ` १२ स्वसंवेदन । १४ प्रमाणान्तरन्यवधानाभावात्‌ । 
१५ अन्याप्यादिदोषन्रयासरम्भवो यतः । १६ परोक्तं प्रलयक्षलक्षणम्‌ । १७ प्रेण 
अवता । १८ इन्द्रियाथसन्निकर्पोत्पन्नमिव्यादिकस्य । २९ मनः । २० जैनैः 
अथमपरिच्छेदे। २२ प्रलक्चलक्षणस्य । २२. प्राप्यकारि प्राप्य. अर्थं जानातीवय्थः ॥ 
२३ नैयायिकेन 1 २४. इन्द्रियत्वादि त्युक्ते मनसा ` व्यभिचारस्तत्परिद्ारार्थं॑बाद्म^ 
अदणमर्‌ । २५ बहिरथग्मदणाभिमुखत्वात्‌ ॥ = “ 
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नेन्द्रियादिवत्‌ । नञ किमिदं बाद्येन्द्रियत्वं नाम-वहिर्थोभि- 
सख्यम्‌, वदिदंरावस्थायित्वे वा १ भथमपक्षे मनसानेकान्तः 
तस्याप्राप्यकारित्वेपि वदिरर्थग्रदणाभिसुख्येन वाद्येन्द्रियत्वसिद्धेः। 
द्वितीयपक्षे त्वसिद्धो हेतुः; रदिमरूपस्य चश्चुषो वहिदेरावस्थायि- 
स्वस्य भवतानभ्युपगमात्‌ । गोकान्तगेततेजोद्धव्याश्चया हि ५ 
रदमयस्त्वन्मते भरसिद्धाः । गोटकरूपस्य तु चश्चुपो वदिदेशा- 
चस्थायिनो हेत॑त्वे पश्चस्य भरव्यश्चवाधनात्काखालययापदिष्टत्वम्‌ । 


न च वाद्यविश्चेषणेन मनो व्यवच्छेयम्‌, न हि तर्च्‌ सुखादौ 
संयुक्तसंमवायादिसम्बन्थ व्यासतो च रसम्बन्धसम्बन्धमन्तरेण 
ज्ञानं जनयति रूपादौ नेचादिर्वत्‌ । अथासौ सम्बन्ध एव न १० 
भवति; तर्हिं नेबादीनां रूपादिभिरप्यसो न स्यात्‌, तस्यापि 
सम्बन्धसम्बन्धत्वात्‌ । तथा चेन्द्रियत्वाविशेषेपि मनोऽप्राप्नार्थ- 
भकाडाकं तथा वाद्यन्द्रियत्वाविरोषेपि चश्चुः किं नेष्यते ? अथाज 
देवभावात्तन्नेष्यते; अन्धंजापि “डइन्द्ंयत्वात्‌ः इति हेतुः केन 
वार्यत ? ततो मनसि तत्साधने भ्रंाणवाधनमन्यत्नौपि संमानम्‌ । १५ 


` चश्चुश्चाँ र्धमित्वेनोपात्तं गोरकखभावम्‌, रदिमरूपं वा? 
तज्ाद्यविकव्पे प्रव्यक्षवाघा; अर्थदेदापरिहारेण दारीरभ्रदेशे एवा- 
स्योपखम्भात्‌, अन्यथा संद्रहितत्वेन नयनपक्ष्मपदेरास्योपखम्भः 
स्यात्‌ । अथ रदिमरूपं चश्चुः; तर्हिं धर्मिणोऽसिद्धिः । न खदु 
रइमयः प्रत्यस्षतः थरतीयन्ते, अर्थर्वत्त्र तत्खरूपाप्रतिभासनात्‌, २० 
अन्यथा विग्रतिपच्यंभावः स्यात्‌। न खट्ट नीङे नीकतयाजुभूयमाने 
कशचिद्धिभतिपद्यते । ्‌ 

किञ्च, इन्दियार्थसननिकर्षजं प्रलयश्च ंबन्मते । न चार्थदेदो 

२ नैयायिकेन । २ चष्षुःप्राप्ताथप्रकाशयकं वदिरदेशावस्थायित्वादियस्य । ३ प्रत्य- ` -“ 
क्षादिप्रमाणवाधिते पक्षे भवतैमानो देतु: कालात्ययापदिष्टः। ४ कठ । ५ मनसा 
संयुक्ते भात्मनि सुखादेस्समवाय इति । & मन भात्मनात्मा चादेषपदार्थः. साध्य 
साधनरूयैस्म्बध्यते इति। ७ इति सिद्धं प्रयक्षादिभ्रमाणवाधनम्‌। ८ नेत्रादिना संयुक्ते 
घटादौ ॥ रूपादेस्सम्बन्धसम्बन्धो यथा। ९ रूपादिषु ने्रादीर्नां सम्बन्धसतम्बन्धस्य ॥. 
१० भवन्मताङ्गोकारेण । ११ मनसि। ,१२ मनः प्रा्ता्थप्रकाशकमिन्द्रियत््रा्ल> 
गादिवदिति । १३ प्राप्ताथप्रकाशकत्वस्य । ` १४ मागमभमाणवाधा । १५ चद्धवरि ६: 
१६ प्र्यक्षप्रमाणवाधनम्‌ । १७ अनुमाने | १८ चष्ठः भाप्ताथभ्रकाश्चक बदिन्दि- 
यत्वात्‌ { १९ गोलक । २० अर्थस्य यथा प्रतिभाक्षनम्‌। २९१ १ रदिमस्वरूपं .भरति~ 
आसते चेत्‌ । २२ रद्िमरूपं चक्चगेल्करूपं वेति । २३ रिमरूप् चश्वरित्यसिन्पक्िः 


दूषणान्तरमाह । २४ नेयाभिक । 
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विद्यमानेस्तेरपरेन्दयस्य सन्निकरपोस्ति यतस्तत्र पत्यश्चमुत्पद्येत, 
अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 
¦ अथाजमानात्तेषां सिद्धिः; किर्म॑त एव, अ॒मानान्तराद्ा ? पथ- 
मपक्षेऽन्योन्याश्रयः-अजुमानोत्थाने ह्यं तस्तत्सिद्धिः, अस्याश्चा- 
-५ चमानोत्थानमिति। अथालुमानास्तरात्तत्सिद्धिस्तदानरवेस्था, तताः 
प्यज्ुमानान्तरात्तत्सिदधिमसङ्गात्‌। 
यदि च गोरकान्तभूतात्तेजोद्रव्याद्रहि भूता रदमयश्यश्चुःराव्द्‌- 
वार्च्याः पदार्थप्रकादाकाः; तर्हि गोटकस्योन्मीलनमञ्जनादिना 
संस्कार व्यर्थः स्यात्‌ । अथ गोटकौद्याश्च॑ंयपिध्वाने तेपां विषयं 
-१० भ्रति गमनासस्भवात्तद्‌थं तडुन्मीखनम्‌, च्रुतादिना च पादयोः 
संस्कारे तत्संस्कारो भवति खीश्रयगोटकसंस्कारे लु नितसां 
स्यात्‌ इव्यस्यौपि न वैयर्थ्यम्‌; तदापि गोखकादिटञ्चस्य काम- 
खादः पकादाकत्वं तेषां स्यात्‌ । न खट्धुं प्रदीपककिकाश्रयास्तद्र्‌- 
दमयस्तत्क िकावटञ्चं शखाकादिकं न प्रकादायन्तीति युक्तम्‌ 1 
2८, न चात्र चश्चुषः सम्बन्धो नास्तीत्यभिधातव्यम्‌ ; यतो व्यक्ति- 
रूपं चश्चुस्तत्रासस्बद्धम्‌ › दराक्तिस्भावं वा, रदिमरूपं वा? यथ 
मपक्षे भव्यक्चविरोधः; व्यक्तिरूपचश्चुषः काचकामटखादो सस्व- 
न्धपरतीतेः । द्वितीयपक्षेपि तच्छक्तिरूपं चश्चुव्येक्तिरूपचश्चुपो 
भिन्नदेराम्‌, अभिन्नदेशं वा? न तावद्धिन्नदेखम्‌; तच्छक्तिरू- 
२० पताव्याघाताचषङ्गान्निरांधारत्वप्रसङ्गाच । न ान्य॒राक्तिरज्या- 
धारा युक्ता । तदेशद्धरेणेवाथोपलबन्धिभरसङ्गश्च । तंतोऽभिन्देदां 
चत; तत्तर्चं सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा ? सम्बद्धं चेत्‌ ; वदिरर्थव- 


च 


त्खाश्चयं तत्सम्बद्धं चाञ्जनादिकमपि अकार्दीयेत्‌ । असमस्वद्ध 
धमाघेय 

चेत्कः नाम अतिधरसङ्गात्‌ £ र" 

२५. अथ रद्धमरूपं चरः, तस्यापि काचकामलादिना खम्बन्धो- 

स्त्येव । न खलु स्फयिर्कदिकूपिकामध्यगतय्रदीची दिरदमयस्ततो 

न + २ ४---- - 


१ अपरटखोकानां लोचनस्य । २ अन्यथा=उस्पचते चेत्तर्दि । ३ अन्थानवस्या । 
४ भरथमानुमानात्‌ । ५ अनुमानात्‌ । & रदिमरूपं चश्चुस्तेजसत्वात्प्रदीपवदियसात्‌ ॥ 
७ अन्थानवस्या । ८ भवल्मक्रियामत्रेण । ९ वसः । १० गोलकान्तभूततेजोदरम्यस्य । 
११ खस्य रदिमरूपचक्ुषः । १२ रदिमरूपचष्ठषः संस्कारः । २३ गोलकस्या- 
अनादिना संस्कारस्य । २४ गोरकरूपम्‌ । १५ दाक्तेः । १६ ग्यक्तिरूपचक्चषः ॥ 
१७ छक्तिस्वभावम्‌। १८ व्यक्तिरूपे चष्ुषि । १९ रक्िरूपेन्द्रियस्याश्रवं गोलकम्‌ ॥ 
२०. उभयत्र सम्बन्धाविश्चेषात्‌ । २१ शक्तिरूपम्‌ । २२ सद्यस्य विन्ध्याधेयता 
-स्यादसम्बन्धत्वाविरेषात्‌ । २३ तृतीयपक्षे । २४ काचादि । २५ अदिपदेन रतादि॥ ` 
-२६ स्फटिकादिकूपिकायाः सकाश्चात्‌ । = ~ - 9 
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निगच्छ च ॐ जिना 3 
निगच्छन्तस्तत्संयोशिनौ न सम्बद्धास्तत्पकाडका वा न भव- 
स्तीति प्रतीतम्‌ । तथौ चाञ्जनादेः अल्यक्षत एव भ्रसिद्धेः परोप 
देदास्य द्पणादेञ्च तद्र्थस्योपादानमनर्थकमेव स्यात्‌ । 





किञ्च, यदि गोककान्निःखलार्थेनाभिसम्बच्यार्थ तेः अकाडाय- 
न्ति; तद्येथं भति गच्छतां तेजखानां रूपर्पंरीविरोषवतां तेधासु-५ 
यरस्भः स्यात्‌, न चैवम्‌, अतो ददयानामञ्परम्भात्तेषाम- 
भावः । अथाददयःस्तेऽुद्धूतरूपस्पशेवस्वातं; न; अचजुद्धूतरूप- 

€ ०; तीते 45 € ९ 

स्पदरास्य तेजोद्व्यस्याप्रतीतेः । जख्टेश्चोभौसखुररूपोप्णस्परीयोरनु- 
दूतिपरतीतिरस्तीदयसखस्यह्हः उभयजद्धूतेस्तचप्यपरतिपत्तेः । चंा- 
सारेण चादण्ठार्थकदपना, अन्यैथातिग्रसज्गात्‌ । वथाहि-रा्ौ १० 
दिनकरकराः खन्तोपि नोपरभ्यन्तेऽचद्धूतरूपस्पशैत्वाचचक्षूरदिम- 
वृत्‌ । परयोग्श्य-मौजासदीनां चश्चुवा रूपददौनं चाद्यारोकपूवै- 
कम्‌ तच्वादिवाऽस्यदादीनां तदृदोनवत्‌ । नु माजरादीनां चा्चुषं 
तेजोस्ति, तत पव तत्सिद्धेः किं वाद्यालोककव्पनयेत्यन्यंजापि 
समानम्‌ ] नलु य्था यद्देयते तथा तत्कद्प्यते, दिवास्सदादीनां १५ 
चाशप सोय च तेजो विज्ञानकारणं दयते तत्तथैव कर्ष्यते, 
रात्रो तु रचश्चुपमेव, अतस्तदेव ५ तंर्कारणं कदट्म्यते। ननु कि 
मचप्येषु नायनरदमीना दुर्छनमस्ति ? अथाजुमेयास्ते; तर्हिं रात्रौ 
सायरदमयोप्यचुमेयाः सन्तु । न च रा तत्सद्भावे नक्तञचरा- 
णामिव मदुष्याणामपि रूपद्यनन्रक्तङ्गः; विचिर््॑दाक्तिच्वाद्धावीं- २० 
नाम्‌ । कथमर्ज्यथोदटकाद्‌यो दिवा न पदयन्ति? यथौ चाज्जीलोकैः 





- १ वहिः। २ भ्रीखण्डेन। ३ सम्बन्धे सति। ४ अल्ञनादिपरिश्ानाथेम्‌ । 
५ रइमयः । ३ भाघ्ुर । ७ उष्ण! < रदमीनाम्‌। ९ इति चेन्नः । 
२० अप्रतीति परिहरति परः । ११ एकसिन्नष्णोदकलक्षणे देमलक्षणे वा तैजसद्रव्ये । 
१२ यदैकसिस्जोद्रन्ये उभयानुद्धूतिन दृष्टा तथापि चक्षूरदिमपूमयाजुद्भूतिः. कर्प्यते 
इत्युक्ते आद । १३ अषट्ानुप्तारेणादृष्टाथेकस्यना यदि स्वात्‌ । १४ रात्रौ । १५ नर 

नेवे। १६ मनुष्याणां चाश्चपं तेजोसि तत एव तत्सिद्धेः किं वाद्यारोककल्पनया ॥ ` 
१७ कारणत्वेन । १८ तेजः । १९ कारणत्वेन । २० माजौरादीनाम्‌ । २१ रूप- . 
ददैनकारणम्‌ । २२ प्रतीतिः । २३ येनैवं परिहारः प्रेणोच्यते । न सन्तीत्यर्थः ॥ 

२४ परः । २५ सीर्यैरदिमसद्धावात्‌ । २६ कथं विचित्रर्क्तित्वम्‌ १ रात्रौ विमाना. 
सो्ेरदमयो नक्तन्रराणां रूपश्चानदेतबो न मनुष्याणामिति । २७ सौर्यरदमी- ` 
नाम्‌। २८ भावानां विचित्रशकित्वं न सखाबदि । २९ परमते ।` ३० दिवसे ॥ ` 


२१ भूकानाम्‌ । 
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अतिवन्धकः, त॑थान्यंज वैमः। ततो यथाचुपखस्भान्न सन्ति ररौ 
९५ 
भास्करकरास्तथारन्येदा नायनकरा इति । 


(> 
एतेन दूरस्थितङ्ङ्यादिपरतिरफैलितानां पदीपरदमीनामरनन्तराङे 
, सखतामप्यचपलम्भसम्भवात्‌ _ तेरजुपटम्भो व्यभिचारी; इत्यपि 
५ निरस्तम्‌ आदित्यरदमीनामपि रा्रावभावासिद्धिभसङ्गात्‌। 


अथोच्यते- चश्चः , स्वरदिमसम्बद्धार्थभकाराकम्‌ तेजसत्वा- 
त्मदीपवत्‌ 1 न॒ किमनेन चश्चुषो रदमयः साध्यन्ते, अन्यतः 
सिद्धानां तेषां ्राद्यार्थसम्बन्धो वा ? प्रथमपश्चे पश्चस्य पयक्ष- 
वाधा, नरनारीनयनानां प्रभासुररदिमरहितानां पत्यक्चतः भतीतेः 
९० हेतोश्च काखात्ययापदिष्टत्वम्‌ । अथाददयत्वात्तेपां न धल्यक्षवाधा 
पक्षस्य । नन्वेव पृथिव्यादेरपि तत्सच्वप्रसङ्धः; तथा हि-प्रथिव्या- 
द्यो . रदिमवन्तः सच्वादिभ्यः पदीपवत्‌ । यथेव टि तैजसत्वं 
रदिमवत्तया व्यासं पदीपे पतिपन्नं तथा सच्वादिकमपि । अथ 
तेषां तत्साधने भव्यक्चवि रोधः; सोन्यत्रापि समान इत्युक्तम्‌ । 


१५ ` नच. माजोरादिचश्चुषोः भव्यक्चतः प्रतीयन्ते रदमयः तत्कथ 
तद्विरोधः ? यदि नाम तरं अतीयन्तेऽस्य॑ज् किमायातम्‌ ? अरन्यथा 
हेन्चि पीतत्वधरतीतो परादौ खुवणैत्वसिद्धिभसङ्गः । प्रवयक्षवाध- 
नसुभर्यजापि । 


किञ्च, माजीरादिचश्चुषोभीखुररूपद्नादन्यत्रापि चश्चुषि 

० तेजसर्त्वपसाघधने गवादिखोचनयोः कृष्णत्वस्य नरनारीनिरीक्षण- 
योघोवल्यस्य च परतीतेरविरोषेणं पार्थिवत्वमाप्यत्वं वा साध्य 
ताम्‌! कथं च प्रभाखुरपरभारदितनयनानां तैजसत्वं सिद्धं यतः 
सिद्धो हेतः १ किमतं एवामानात्‌, तदृन्तराद्धा ? _आद्यविकः- 
ल्येऽन्योन्या्रयः-सिद्धे टि तेषां रदिमवत्वे तेजसत्वसिद्धिः, ततश्च 

२५ तत्सिद्धिरिति। | 





` १ जेनमते। २ रात्रौ । ३ नराणां भरतिबन्धकम्‌ । ४ दिवा। ५अपिनः 
सन्ति। & रात्रौ दिनकरकराणाममावसाधनपरेण अन्येन । ७ प्रतिनिभ्बितानाम्‌ । 

८ अदीपङुब्याघोः । ९ जैनैः । १० अन्यथा । ११ न सन्त्यनुपलस्यमानत्वादिति । 
१२. अनुमानेन । १३ प्रमाणात्‌ । १४ भाजौरादिनयनेषु । १५ नरनारीनयनेषु ।` 
१६-अन्यत्र  प्रतीतस्यान्यत्र॒विधियैदि । . १७ देक्नि पीतत्वात्पटे . सुवणैत्वसाधनेः 
अत्यक्षबाधनं यथा तथा ` तैजसत्वाचष्ठुपि रदिमवत््वस्ताधने च प्रयक्षबाधनम्‌ .1 
१८ नरनयनं रदिमवत्‌ तैजसस्वान्माजोरादिचद्र्वदिति ।. १९ भश्ेषनेत्राणाम्‌ ॥ : 
२० तेजसत्वादित्यसात्‌ । ; अन्नद 
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सू० २।४ ] चश्चुःसनिकर्षवाद्‌ः २२८ 


अथ "चश्चुस्तेजसं रूपादीनां मध्ये रूपस्येव परकाराकत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌, इवयचुमानान्तरात्तत्सिद्धिः; न; अत्रापि गोखकस्य 
भासखुररूपोष्णस्परोरदितस्य तेजसत्व साधने पक्षस्य प्रत्यक्चवाधा, 
न तेजसं चश्चुः तमःप्रकाराकत्वात्‌ , यत्पुनस्तेजसं ` तन्न तमःथ्र- 
काराकं यथाखोकः इत्यचुमानवाधा च । परसाधयिष्यते चथ 
(तमोचत्‌' इत्य तमसः सत्त्रम्‌ । भदीपवत्तेजसत्वे चास्यारोका- 


चेक्षा न स्यादुष्णस्पदरौदितयोपलम्भश्च स्यात्‌, न चैवम्‌, तद्पे- 
सतया मयुष्यपारावतवलीवदोदीनां धवरुटखोहितकौाटरूपतया- 
उष्णस्परोखभावतया चास्योपलम्भात्‌ 1 तन्न गोखकं चंश्चुः । 


नाप्यर्न्यत्‌; तद्धादकप्रमाणाभावेनाश्रयासिद्धत्वप्रसङ्काद्धेतोः; 1 १० 
रूपादीनां मध्ये रूपस्येव परकादाकत्वात्‌' इति हेतुश्च जखाञ्जनच- 
न्द्रमाणिक्यादिभिरनेकान्तिकः 1 तेषामपि पक्षीकरणे पक्षस्य भवय- 
स्षवाधा, सर्वा हेतुरव्यभिचारी च स्यात्‌। न च जखाद्यन्तगेतं तेजो 


द्रव्यमेव रूपप्रकादाकमिव्यभिधातव्यम्‌; स्वज दश्टटेतुवेफल्या 
पत्तेः तथा च द्टान्तासिद्धिः, परदीपादावप्यन्यस्येव त॑तपकारा- १५ 
कस्य कल्पनाप्रसङ्गात्‌ । प्रत्यक्चषवाघनसुभेंयत्र 1 निराकरिष्यते. च 
(नाथालोको कारणम्‌” [ परी २।६] इत्यत्राखोकस्य रूपभकाद्य- 
कत्वम्‌ । 

किञ्च, रूपप्रकादाकत्वं तज ज्ञानजनकत्वम्‌ 1 तच्च कारणविषयः- 
वादिनो घरादिरूपरयीप्यस्तीत्यनेन हेतोव्येभिचारः 1 “करणत्वे २० 


१ रूपस्ेत्युच्यमाने आत्ममनोभ्यां ग्यभिचारस्तत्परिदारा्थं रूपस्येवेत्युक्तम्‌ । 
रूपव प्रकाराकत्वादित्युच्यमाने असिद्धस्वम्‌ । कुतः १ द्रव्यद्रग्यत्वयोरपि चक्चुषा 
भकारानाव्‌ । तत्परिहारार्थं रूपादीनां मध्ये इव्युक्तम्‌ । अनेन द्रव्यद्रन्यत्वयोः 
परिदारः- रूपादीनां गुणानामेव निधारितत्वात । २ इति यदुक्तं ` तन्नेदयर्थः। 
३ नार्थांलोको कारणं प्ररिच्छेयत्वात्तमोवदिल्यस्य सत्रस्य व्याख्यावसरे । ४ चश्चुषः । 
५ आदिपदेन स्फोटादि । ६ कृष्ण । ७ धमि । ८ रदिमरूपम्‌ । ९ रद्िमरूप्रचक्चषः 4 
१० रूपस्याप्येते प्रकाञ्चकाः । ११ भादिपदेन काचादिभिरपि । १२ यद्रूपादीनां 
मध्ये रूपेव भकाद्यकं तततेजसमित्युक्ते जखाज्जनादिभिदतुग्यैभिचारी स्यादित्यर्थः । 
१३ का्ये। १४ कारण । २५ पिञ्चाचादेः। १६ रूप । २७ जल्देरेव रूप- 
प्रकाद्यकत्वोपलम्भादन्यस्य । रूपप्रकाखकत्वक्पनेपि । १८ साधनविकल. दृष्टान्त 
इति निरूपितमनेन । १९ यत्कारणं श्ञानं जनयति तदेव ञानस्य विषयो भवतीति । 
२० ज्ञानस्य 1 २१ नैयायिकस्य । २२ धटादिरूपं रूपशानजनक न तु. तजसमू । 
२३ भरकाराकत्वादित्यस । तैजसत्वसाध्यस्यामाबो(ि)पि साधनमस्वि यतः । २४ चश्च 
सेजसं करणत्वे सति रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वादि्युकतेपीलथेः । 
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२२६ प्रमेयकमलखमाचैण्डे [ २. भ्र्यक्षुपरिण 


सति" इति विदोषणेप्याखोकार्थसन्निंकर्पेण चश्चूरूपयोः संयुक्तः 
समवायसम्बन्धेन चानेकान्त ; 1 (द्रव्यत्वे करणत्वे च सति तत्य. 
कादाकत्वात्‌ः इति विरोपणेपि चन्द्रादिननेकन्तः। 


. किच्च, दव्य रूपध्रकाशकं भाखुररूपम्‌, अभासखररूपं वां? 
५ प्रथमपन्षे उष्णोदकसं खष्टमपि तत्‌ तत्कारकं स्यात्‌ । अनुद्धतः 
रूपत्वाज्नेति चेत्‌, नायनरदमीनामप्यत एव तंन्माभूत्‌ । सथा 
दष्टत्वादिव्यप्यचन्तरम्‌ ; संदायात्‌, न दहि तत्न निश्चयोस्ति तें 
तत्म्रकाडाका न गोखकमिति । अचुद्धूतरूपस्य तेजोद्रव्यस्य दण्टा- 
न्तेपि रूप्रकाराकत्वाप्रतीतेः । तथाच, न चश्च रूपभ्रकारकम- 
१० जद्भूतरूपत्वाज्ञलसंयुक्तानख्वत्‌ । द्वितीयपश्ञेपि उप्णोद्कतेजो- 
रूप तत्प्रकाराकं स्यात्‌ । न हि तत्तज न्म्‌ , “अजुद्धूतम्‌' इत्य 
भ्युपगमत्‌ । उद्धूतं तर्तःप्रकाराकमित्यभ्युपगमे रूपप्रकादास्तद्‌ः 
न्वयव्यतिरेकाजुविधायी तस्येव कार्यो न व्यस्य । न खद्दर देव- 
दत्तं प्रति पद्वादीनामागमनं तट्धणंन्वयव्यतिरेकाल॒विधायि देव 
१५ दत्तस्य कांयेम्‌ । ततो ्व्यत्वे सतिः इति विद्दोपणासिद्धिःः । 
$; 23 "य (4 >^ ^ 
किञ्च, सम्वन्धादेरिवाऽतेजसस्यापि द्रव्यरूपकरणस्य कस्यचि 
द्रूपज्ञानजनकत्वं किन्न स्यात्‌ , विर्पक्तव्याच्रत्तः सन्दिग्धत्वादतेज 
सत्वे रूपज्ञानजनकत्वंस्यावियोधाच्‌ ? तदेवं तेजसत्वासिद्धेनार्त- 
ञ्चश्चुपोरदिमवच्वतिद्धिः 1 ्‌ 
२० _ अंथान्यतः सिद्धानां रदमीनां आद्यार्थसम्बन्धोनेन साध्यते; 
अन्यतः कुतंधित्तेषामसिद्धेः, भवयश्चादेस्तत्साधकत्वेन प्राक्प्र- 


` . १ सन्निकर्षः संयुक्तसमवायादयः करणें भवन्ति न तु तैजसम्‌ । २ चक्षुषा 
संयुक्ते घटे -रूपस्य समवायसम्बन्ध इत्यतः सन्निकर्पोपि संयुक्तसमवाय एवात्र । 
३. तेजोद्रभ्ये सन्निकर्षा दयो युणास्तद्थवच्छेदार्थ द्रभ्यत्वे सतीति विदोषणम्‌ । ४ चश्चु 
स्तेजसं द्रव्यत्वे करणत्वे च सति रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाश्चकत्वात्‌ । ५ रूप । 
& चन्द्रे तेजस्त्वाभावात्‌ । ७ तेजोद्रन्यम्‌ । ८ भासुररूपस्य । ९ रूपप्रकाश्च कत्वम्‌ । 
१० अनुद्धूतरूपस्यापि तेजोद्रग्यस्य रूपप्रकाशरकस्रेन । ११ तेजोद्रव्ये । १२ रूप । 
१३ भार । १४ उष्णोदकगततेजोरूपम्‌ । १५ रूप । १६ परेण । १७ रूप { 
१८ उद्धततेजोरूपस्य । १९ गोलकगतोद्धततेजोरूपस्य । २०. तेजोद्रन्यख.॥ 
२२. मब्रतन्रादि। २२ विन्तु देवदत्तयुणस्येव कार्यम्‌ ।. २३२ सक्निकर्षादि। 
२४ आदिपदेन संयोगस्य चन्द्रादेश्च । २५ गोलकरूपस्य । २६ विपक्षादतेजसा- 
उनखादेः ।. २७ रूपन्ञानजनकत्वहेतोः । २८ यत्तेजसं न भवति तन्नं रूपग्रका्क- 
मिति । ` २९ जलादीनाम्‌ । ` .३० तैजसत्वादिति हेतोः . । . ३१ दितीयपृक्षः- 
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सू० २।४ ] ` ` चं्चुःसनिकर्षवादेः २२७; 


तिषिद्धत्वात्‌ । तथा चेदमंयुक्तम्‌-““धत्तरकयुप्पवद्‌ावौ खक्ष्म- 
णामप्यन्ते महत्वं तद्वदमीनां मदापर्वतादिभ्रकाराकत्वान्यथाचुप- 
यत्तः! [ 1] इति; खरूपतोऽ सिद्धानां तेषां महच्वादिधर्मस्य 
श्रद्धामाज्रगम्यत्वात्‌ । ततो रद्िमरूपचश्चुषोऽप्रसिद्धेगोंखुकस्य च 
भ्राप्यकारित्वे प्रयक्चषवाधितत्वात्कस्य भात्ार्थपरकादाकत्वं साध्येत २५ 
यदि च स्परोनादौ भ्राप्यकारित्वोपटम्भाचश्चुषि तत्साध्येत; तर्हि 
दस्तादीनां प्राप्तानासेवान्याकर्षकत्वोपलम्भादयस्कान्तादीनां तथा 
खोदाकषकत्वं किन्न साध्येत ? भमांणवाधान्य्चापि । 


अथा्थन चश्चुषोऽसस्बन्धे कथं तच ज्ञानोदयः? क पएवमाद- 

“तत्र ज्ञानोद्‌यः' इति ? आत्मनि ज्ञानोद्याभ्युपगंमात्‌ । न चाप्रा- १० 
® @ 
प्यकारित्वे चश्चुपः सङकत्सवा्थप्रकाराकत्वपरसङ्गः; म्रतिनियत- 
दाक्तित्वाद्धावानाम्‌ । य एव वर्जं योग्यः स एव तत्करोति 
क = © 

इत्यनन्तरमेव वक्ष्यते । कायकारणयोरत्यन्तसेदेःऽथान्तरत्वावि- 
देपात्‌ 'संवमेकस्पत्छ्कतो न जयित इति, “रदमयो वा टखोकान्तं 
कतो न गच्छन्ति इति चोये अवतोपि योग्यतैव दारणम्‌ । १५ 


किञ्च, चश्च रूपं भ्रकारायति संयुक्तसमवायसम्बन्धात्‌, ख 
चास्य गन्धादावपि समान इति तमपि प्रकारयेत्‌ । तथा चेन्दि- 
यान्तरवेय्यम्‌ 1 योग्यताऽभावाच्तद्भकाराने सवैर सेवास्तु, 
किमन्तगैडना सस्बन्धेर्थं 2 यदि चायसेरवर्न्तञश्चुषा सम्बद्धस्येव 
अ्रदणमिति; क्थ तर्द स्फटिकाद्यन्तरितार्थग्रहणम्‌ ? तद्दमीनां २० 
तं भ्रति गच्छतां स्फटिकाद्यवयविना भतिवन्धात्‌ । तेस्तस्य 
नारितत्वाददोपे तच्छवदिताथापटस्भसमये स्फटिकादेरुपरम्भोः 
नं स्यात्‌ । तस्योपरि स्थितर्व्यस्य च पातप्रसक्तिः आधारभूत- 
स्यावयविनो नादात्‌ । न दि परमाणवो दद्याः कस्यचिदाधारा 
वा; अवयविकदट्पनानर्थक्य प्रसङ्गात्‌ 1 अवर्येव्यन्तरस्योत्पत्तेरदोषे २५ 
तदा तद्ववहिताथौुपटम्भप्रसङ्गः 1 न चवम्‌, युगपक्तंयोरनिर- ` 
न्तरमुपटम्भात्‌। अथाद्यु वर्यूदान्तरोत्पतचेर्निरन्तरस्फटिकादिवि- 





१ जप्राप्ताकर्षकाणाम्‌। २ प्रापतत्वप्रकारेण । ३ म्रलयक्षवाधा। ४ चद्धष्यपि 4. 
५ चैतैः । & चश्चुरादीनाम्‌ । ७ ऊत पतदिल्याह । < काये । ९ कार्थकारणमाव- 
नियमे न योग्यता कारणं किन्त्वन्यदेव कारणमिल्युक्ते आह । १० कार्यम्‌ । ११ कार 
णात्‌ । १२ भिन्नत्वाविशेषात्‌ । १३ जनैः । १४ नैयायिकस्य । १५ कार्यनियमे ॥ 
१६ सन्निकयेण । १७ नियमः । १८ तस्य चक्ष: । १९ नष्टत्वात्‌ । २० कृ, 
दादेः । २१ अन्यथा । २२ एक्ख नाशेऽपरस्योपत्तेः । २३ स्फटिकस्फटिका- 


न्तरिताधयोः । २४ स्कन्धान्तस्ख ॥ ; रि अ. ;+ 
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श्मः; तदभावस्याप्याद्यु प्रचत्तेरभावविश्रमः किन्न स्यात्‌? भावः 
पक्षस्य वलीयस्त्वमिलययुक्तम्‌; भावाभावयोः परस्परं खकाय- 
करणं परत्यविदोषात्‌ । 


 . कथ च समल्जलान्तरि तार्थस्योपरम्भो न स्यात्‌ ? ये हि तद्र 

< चमयः कठिनमतितीक्ष्णरोदाऽसेद्य स्फटिकादिकं भिन्दन्ति तेषां 
जलेऽतिद्रवसखभवे काऽक्मा? अथ नीरेण नादितत्वान्न ते 
तद्धिन्दन्ति+ तर्हिं खच्छजखव्यवस्ितस्याप्युपटम्भपसङ्गः । 
योग्यताङ्गीकररणे सवं खुस्थम्‌ । ततः भरोक्तदोपपरिहदारमिच्छंता 
भरतीतिसिद्धमपराप्यकारित्व चश्चुषोऽभ्युपगन्तव्यम्‌। ` 


१० तथाहि-चश्चुरप्राप्तार्थप्रकादाकमत्यासन्नाथाप्रकाराकत्वात्‌ ,य- 
त्पुनः प्राप्तार्थप्रकादाकं तद्त्यासननार्थप्रकाराकं दषं यथा 
श्रोत्रदि, अव्यासन्नाथोपकाडकं च चश्चुस्तस्मादपराप्तार्थप्रकाद- 
कम्‌ इति । न चायमसिद्धो हेतुः; काचकामखार्यत्यासन्नाथो- 
भकाराकत्वस्य चश्चुषि पागेव भसाधितत्वात्‌ । नु साध्याविशि 

५ शोय हेतुः, “पयुदासप्रतिषेघे हि यदेवस्याप्राप्यकारित्वं तदेवाल्या- 
सन्नाथापरकारशाकत्वम्‌ः इति। परसज्यध्रतिषेधस्तु जेनेनोभ्युपगस्यते 
अंपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌; इत्यप्युपपन्नम्‌; प्रसंङ्गसाघनत्वादेतस्य । 
श्रोजादो दहि प्राप्यकारित्वादयासन्नार्थप्रकाशकत्वयोव्योप्यव्यापक- 
भावसिद्धो स्यां परस्य व्यापकाभावेयाऽव्यासन्नाथाप्रकाशकत्व- 

२० ठष्चणयाऽ निष्ठस्य प्राप्यकारित्वलक्षणव्याप्याभावस्यापाद्ानमात- 


मेवानेन विधीयते, इत्युक्तदोषाप्रसङ्गः । नाप्यनेकान्तिको विरुद्धो 
चा; विपरक्षस्येकदेरो तन्नेव वाऽस्याऽप्रत्तः 


न च स्पर्हनिन भाप्यकारिणाप्यत्यासन्नस्याभ्यन्तरदहारीरावय- 
 वस्परोस्याप्रकाशनादनेकान्तः; अस्य तैरैकारणत्वेन तद्‌ विषय- 
2५ त्वात्‌ । खकारणव्यतिरिक्तो हि स्परोदिः स्पशनादीन्दरियाणां 


१ बरीयस्त्वादित्यथैः । २ वरीयस्त्वस्य । ३ समजले शक्तिनास्ि खच्छ 
जलेस्ि तरिं योग्यतैव कारणम्‌ । ४ अप्राप्ता्प्रकाञ्चकत्वेपि न सकलारथगराहकं चक्षुः । 
यत्र योग्यता तं प्रकाशयति यत्र योग्यता नास्ति तं न प्रकाशयतीति । ५ नैयायिकेन । 
& कामलादि । ७ शब्दादिकं भ्रकादायत्‌ । ८ आदिपदेनाज्ञनादि। ९ साध्यस्तम 
इत्यर्थः । १० देतुखितननो विचारः । ११ अल्यासन्नाथ न भ्रकाडायतीति। 
१२ सर्वथा तुच्छाभावः । ` १३ अन्यथा । -१४ ( जेनो वक्ति ) परेष्टथाऽनिष्टापादनं 
श्रसङ्गसाधनम्‌ । १५ अनुमानस्य । १६ नेयायिकस्य । १७ चश्चषील्यध्याहियते ॥ 
१८ चक्षुषा । १९ -अनुमानेन । ` २० भ्राप्यकारित्वस्य । २१ हेतोः । २२ तस 


उपादानकारणत्वेन, न तु निमित्तकारणस्त्रेन । 
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विषयः , तत्रैवाभिसुख्यसस्मवेनामीषां मकारनयोग्यतोपपत्तेः 1 
कथमन्यथकरारीरपदेदान्तरगतस्पदरनेन तत्प्रदेरान्तरगतः 
स्पशः प्रकादयेत ? न च कामखाद्योऽञ्जनादयो वा चश्चुषः कारणं 
येन तेपामप्यनेन न्यायेन परकारानं न स्यात्‌, ख साममरीतस्तत्सन्नि- 
धानात्प्रागेवास्योत्पन्नत्वात्‌ । नापि कारालययापदिष्टोयम्‌; भव्य- ५ 
क्षस्य पक्षावाधकत्वेन भगेव समर्थनात्‌, आगमस्य च तद्वाध- 
कस्यासस्भवात्‌ । नापि सत्मरतिपक्चः; विपरीतार्थोपस्थापकायुमा- 
नाना प्रागेव प्रतिष्वस्तत्वादिति 1 तथा, "चश्चुगत्वा नाऽर्थैनाभि- 
सम्बच्यते इन्द्रियत्वात्स्पदौनादीन्द्रियवत्‌' इत्यचमानाचचास्याप्राप्य- 
कारित्वसिद्धिः 1 अर्थस्य च तदेदागमने प्रलक्चविरोच इति। १० 


तचचोक्तप्रकारं प्र्यक्चं मुख्यसांव्यवहारिकथल्यक्षपघकारेण द्धिपर- 
कारम्‌ 1 तच्च सांव्यवदारिकप्रव्यक्षप्रकारस्योत्पत्तिकारणस्रूपे 
पमकारायति- 


इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः ` 
सांठयवहारिकम्‌ ॥ ॥ १८५ 


विशदं परल्यक्षमिलयवन्तैते । तच समीचीनो ऽवाधितः पज्रंत्ति- 
निचत्तिटक्षणो व्यवहारः संव्यवहारः, स प्रयोजनमस्येति सव्य- 
वहारिकं भयक्षम्‌ 1 नन्वेवंभूतमञमानमप्य्च सम्भवतीति तदपि 
साव्यवहारिक परव्यश्चं भाप्ोतीत्यारदाङ्गापनोदार्थम्‌-“इन्द्रियानि- ` 
न्द्रियनिमित्तं देरातः इत्याह । देरातो विदद्‌ यत्तत्प्रयोजनं ज्ञानं २० 
तत्सांव्यवदहारिकं प्रव्यक्मित्युच्यते नान्य॑दिव्यनेन तत्खरूपम्‌ , 
इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिव्यनेन पुनस्तदुत्प्तिकारणं भकार- 


यति। 


तर्दियं दव्यभवेन्द्रियभेदाद्धेधा । तज दव्येन्द्रियं गोलकादि- ` 
परिणामविदोषपरिणतरूपरसगन्धस्परावत्पुद्धकात्मकम्‌, परथि-रण 
व्यादीनामलयन्तभिन्नजातीयत्वेन द्व्यान्तरत्वाकिद्धितस्तस्य अव्येकं 
तदार्धत्वासिद्धेः 1 दव्यान्तरत्वासिद्धिश्च तेषां विषयपरिच्छेदे 
ध्रसाधयिप्यते 1 भावेन्द्रियं त॒ ख्ड्ध्युपयोगात्मकम्‌ । त्राऽऽवर- 
गक्षयोपदामप्रासिरूपार्थग्रहणद्यक्तिकन्िः, तदभावे सतोप्यर्थ- 


` १ खङ्ारणम्यतिरिक्ते स्पशोदावाभिसुख्य नास्ति यदि 1 २ पूवाुमानप्रकारेण । 
३ खेष्टानिष्योर्थयोः । ४ कोके । ५ अनुमानादि । & आचार्यैः । ७ .इन्द्रियानि- 
च्िययो्ैध्ये। ८ स्ौङ्गगतत्वग्‌ , जिहा, नासा, गोकपक्ष्मधुट+ कणैराष्कुरीति 
‰ ४ 1 2 9 प 
। पन्नसंस्यात्मकम्‌ । ९ सर्वथा । ^° चतध: 2; ८: 2 
पर क° माग २० ५ 
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स्यापरकादानात्‌ , अंन्यथातिप्रसङ्गः । उपयोगस्तु रूपादिविषयः 
अहणव्यौपारः, विषयान्तरासक्ते चेतसि सन्निहितस्यापि विषयः 
स्याग्रहणात्तत्सिद्धिः 1 एवं मनोपि दधा दणएटव्यम्‌ । 


ततः ““पथिव्यप्तजोवायुभ्यो ्ाणरसनचश्चुःस्परनेन्द्िय- 
५ भावः [ 1] इति पल्याख्यातम्‌; प्रथिव्यादीनामन्योन्यमेका- 
न्तेन द्रव्यान्तरत्वासिद्धेः, अन्यथा ज्कादेभुक्ताफलादिपरिणाम- 
भावप्रसक्तिरात्मादिवत्‌ । न चेवम्‌ , प्रत्यक्षादिविरोधात्‌ । 
अथ मतम्‌-पार्थिवं घ्राणं रूपादिषु सन्निदितेषु गन्धस्येवाभिव्य- 
जकत्वान्नागकणिकाविमदेककरतटवत्‌; तदप्यसङ्गतम्‌, हेतोः 
१० सूयैरद्विमभिख्दक सेकेन चानेकान्तौत्‌ 1 दयते दि तेखाभ्यक्तस्यी- 
दिव्यमरीचिकामिगेन्धाभिव्यक्तिभूमेस्तूदकसेकेनेति। “आप्यं रसनं 
रूपादिषु सन्निहितेषु रसस्येवाभिव्यञ्जकत्वालाखावत्‌? इद्यत्रापि 
हेतोरेवणेन व्यभिचारः, तस्यानाप्यत्वेपि रसाभिव्यज्जकत्वप्र- 
सिद्धेः 1 “चश्चुस्तेजसं रूपादिषु सन्निटितेषु रूपस्येवाभिव्यञ्जक- 
१५ त्वात्प्रदीपवत्‌' इत्यत्रापि हेतोमाणिक्याद्युद्‌्यो तितेनानेकान्तः । 
वायव्यं स्परोनं रूपादिषु सन्निहितेषु स्पदौस्येवाभिव्यञ्जकत्वात्तो- 
य्शीतस्पदोव्यञ्जकवायवंवयविवत्‌' इत्यत्र।पि कपूरादिनां सलिरं- 
दरीतस्परोव्यञ्जकेनानेकान्तः । 


 पुथिव्यतेजः स्पशाभिव्यज्जकत्वाचास्यं पृयिव्यादिकायैत्वाचु- 
९ £ 
२० षज्ञो वायुस्परोभिव्यञ्जकत्वाद्वायुकायेत्ववत्‌ । चश्चुपश्च तेजोरू- 
र £ क क्रत्वा 1 
पाभिव्यज्जकत्वात्तेजःकरायेत्ववत्‌ परृथिव्यप्समवायिरूपव्यञ्जकत्वा- 
& हि कत्वादः 
रृथिव्यप्कायत्वभरसङ्गः 1 रसखनस्य चाप्यरसाभिव्यञ्जकत्वाद्‌- 
पकायत्ववत्‌ परथिवीरखाभिव्यञ्जकत्वात्प्ृथिवीकायेत्वप्रसङ्गः । 
(नाभसं तं रूपादिषु सनिदितेषु राब्द्‌स्यैवाभिव्यञ्जकत्वात्‌' 
२९५ इति चाऽसाम्भतम्‌ ; शाब्दे नभोगुणत्वस्याम्र भरतिषेधात्‌ 1 तत- 
{ 1 
श्धेदमप्ययुक्तम्‌-““दाब्दः स्वसमानजातीयविरोषगुणवतेन्द्ियेण 


१ तद मावेप्यथप्रकाश्नं चेत्‌। २ पिश्ञाचपरम।ण्वादेरपि यदणप्रसङ्गः । ३ विषयं 
प्रयभिसमुखता । ४ नेयायिकमतम्‌ । ५ सर्वथा । ६ आदिपदेन चन्द्रकान्तदेश्च । 

७ पार्थिवत्वाभावात्‌। ८ नु: । ९ तेजसत्वाभावात्‌। १० तोयगत । ११ यस्तः। 

१२ पार्थिवेन । १३ सजिकगत। १४ वायव्याभावात्‌। १५ स्पद्नेनिद्रयस्य । 

१६ शाब्दो विशेपगुणवतेन्द्रियेण ग्यते इत्युच्यमाने सिद्धसाध्यता भविष्यति । न हि 
जेनेनापि रूपलक्षणगुणवता ओोत्रेण खछब्दो न गद्यते इतयभ्युपरगम्यते । तद्थवच्छेदार्थ 

समान जातीयविश्चेषगुणवतेन्द्रियेण ग्यते ह्युक्तम्‌ । तथापि स्तम्भगतरूपेण समान. 
 जादीयरूपरक्षणविशेषगुणवतेन्द्रियेण शब्दो गद्यत इतयभ्युपगमास्सिद्धसाध्यता ॥ 
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सू० २।६]  अर्थकारणतावाद्‌ः २३१ 


गरह्यते सामान्यविरोषवस्ते सति वाद्ेकेन्द्रियभ्रव्यक्षत्वात्‌, वाद्यै- 
केन्द्रियप्रतयक्षत्वे सत्यनात्मविरेषशुणत्वाद्धा रूपादिवत्‌” [ 1 
इति । ततो नेन्द्रियाणां धतिनियतभूतकार्यत्वं व्यवतिष्ठते भमा 
णाभावात्‌ । प्रतिनियतेन्द्िययोग्यपुद्धरारब्धत्वं तु दव्येन्दि- 
याणां प्रतिनियतभावेन्द्रियोपंकरणभूतत्वान्यथाजुपपत्त्व॑खते इति ५. 
प्क्षादक्षैः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

नञ चेन्द्रियानिन्द्िय निमित्तं तंदिलयसाम्प्रतम्‌, आत्माथीलो- 
कादेरपि तंत्कारणतर्या्राभिधानादैत्वात्‌; तन्न; आत्मर्नः समन- 
न्तरश्रययस्य वा भ्रत्ययान्तरेप्यविशेषात्‌ अंतानभिधानम्‌ असा- 
धारणकारणस्यंव निरूपयितुमभिभरेतत्वात्‌ । स॒न्निकषेस्य चाऽ-१० 
व्यापक्त्वाद्साधुकतमत्वाचानभिधानम्‌। अथारोकयोस्तद्साधा- 
रणकारणत्वाद चाभिधानं तदि कत्तेव्यम्‌ ; इत्यप्यसत्‌; तयो ज्ञन- 
कारणत्वस्येवासिद्धेः । तदाद- 


नाथाऽऽखोको कौरणं परिच्छेयत्वात्तमोवत्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रसिद्धं टि तमसो विज्ञानभ्रतिवन्धकत्वेनातत्कारणस्यापि परि- १५ 
4 क ह 
च्छेरत्वम्‌ 1 नु ज्ञानायुत्पत्तिव्यतिरेकेणान्यस्य तमसो ऽभावा- 


तद्वयुदासाथं खेन शब्दलक्षणेन समानजातीयविशेषयुणवतेन्द्रियेण गद्यत इल्युक्तम्‌ ॥ 
साध्यविञ्चेषणसाफस्यानन्तरं हेतुविहेषणस्ताफल्यसुच्यते । इनिद्रिययाद्यत्वादित्युच्यमाने 
घटेनानेकान्तः । धटो हि इन्द्रियमाद्यो भवति न च स्वसमानजातीयविश्ेषयुणवते- 
न्दियेण गरृह्यते-षरसख द्रग्यत्रेन तत्समानजातीयस्य गुणस्याभावात्‌ । तेनानेकान्त- 
व्युदासा्ेमेकेन्द्ियग्राह्यत्वादिव्युक्तम्‌ । न दि घटस्यैकेन्द्रियमाद्यलं स्पदौनादीन्द्रिये- 
णापि यहणात्‌ । पकेन्दरिय्ाह्यत्वादित्युच्यमाने आस्मनानेकान्तः । आत्मा दहि मनो- 
 लक्षुणेकेन्दरियग्राह्यो भवति, न च समानजातीयविज्ेषयुणवतेन्द्रियेण गरद्यते-आत्मनोः 
द्रव्यत्वेन तत्समानजातीयस्य गुणस्य मनस्यभावात्‌ । तत्परिहारार्थं बाद्येकेन्द्रियमराद्य- 
त्वादिल्युक्तम्‌। तथा च रूपत्वादिनानेकान्तः । रूपत्वादिकं बाद्येकेन्द्रिययाद्यं भवति, न 
च ससमानजातीय विशेषयुणवते न्द्ियेण गद्यते-रूपत्वस्य सामान्यभावेन तत्सजातीय- 
गुणदैवास्म्भवात्‌ । तत्परिहारार्थं सामान्यविश्ेषवतत्रे सति ब्धेकेन्दरियमाद्यत्वादिव्यु- 
क्तम्‌ । न च रूपत्वसामान्यं सामान्यवद्धवति-निस्सामान्यानि सामान्यानीति वचनात्‌ । 


. १ न चैकपुद्रलजन्यत्वेनैकाटरशत्वं योग्य ुद्भलारब्धत्वात्‌ । २ सदाय । ३ साग्य- 
वृहारिकम्‌ । ४ आदिपदेन सन्निकपादेः । ¢ म्रक्ष । ६ सूत्र । ७ कारणरूपस्य । 
८ पूर्वम्‌। ९ उप्ादानस्वेनात्मनासदश । १० परोक्षदाने । १२ सुत्ने । १२ विशेष। 
१३ चक्षुषः प्राप्यकारित्वनिराकरणाव्‌ । ९४ सांब्यवहारिकस्य । १५ सृते ( 


१६ जैनैः । १७ ज्ञानस्य । १८ हेयत्वम्‌ । 
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२३२ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षृपरि० 


त्कस्य द्टान्ता ? इव्यप्यसङ्गतम्‌ $ तस्यार्थान्तरभूतस्याटोकस्येवातरै- 
वानन्तरं समर्थयिष्यमाणत्वात्‌ । नु परिच्छेयत्वं च स्यात्त- 
योस्तत्कारणत्वं च अविरोधात्‌; इव्यप्यपेदाखम्‌ ; तत्कारणत्वे 
तयोश्श्चुरादि वत्परिच्छेद्यत्वविरोघात्‌ । 

५ किञ्च अ्थकायेतया ज्ञानं प्रत्यक्षतः ्रतीयते, प्माणान्तराद्वा १ 
भव्यक्षतन्चात्क तत एव, प्रव्यश्चान्तराद्धा £ न तावत्तत एव, अने- 
नार्थमा्रस्येवाजुभवात्‌ । रवद्धेव॒त्वविशिष्ाथालुभवे वा विवादो 
न स्यान्ीरुत्वादिवत्‌ 1 न खल्दु प्रमाणप्रतिपन्ने वस्तुरूपेऽसौ दष्टो 
विरोधात्‌। न हि कुम्भकार देषटादिहेठत्वेना्भवे सोस्ति ! तन्न 

१० तंदेवात्मनोऽथैकायेतां प्रतिरपैयते । नापि प्र्यश्ान्तरम्‌ तेनाप्य- 
थमास्येवालुभवात्‌, अध्यथोक्तदोपालुपद्कः, ज्ञानान्तरस्यानेना- 
अहणाच्च । एकां्थंसमवेतानन्तेरलजञानग्राद्यमर्थज्ञानमिलयभ्युपगमेपि 
सअनेनाथोग्रहणम्‌ । न चोभयविषयं ज्ञानमस्ति यतस्तर्सतिपत्तिः। 

अथ भरमाणान्तरात्तस्यीर्थकायेतः प्रतीयते; तत्कि क्ोनविपयमू » 


१५ अथंविषयम्‌, उभयविपयं वा स्यात्‌ १ त्रा्यविकद्पद्धये तयोः 
` कार्यकारणभावाप्रतीति; पकेकविषयज्ञानम्राद्यत्वात्‌ , कुम्भकार 
अरयोरन्यतरविषयज्ञानग्राहयत्वे तद्धावाप्रतीतिवत्‌ । नाप्युभय- 
बिषयज्ोनाचेत्परतीतिः, तद्धिषयज्ञानस्यास्मादयां भवर्ताऽनभ्युपग- 
मात्‌ 1 न खलु “ज्ञाने प्रदत्तं ज्ञानमपि प्र च॒त्ततेऽथ वा प्रवत्तं 

2० ज्ञाने इत्यभ्युपगमो भवतः । अभ्युपगमे वा अरमाणान्तसरत्वप्रस- 
क्तिरिति व्यािज्ञानविचारे विचारयिष्यते । 


 अथायुमानात्तत्कायतावसार्येः; ए विज्ञानं 

तदन्वयव्यतिरेकाजविधानात्‌, यद्यस्यान्वयव्यतिरेकावर्खुवबिधत्ते 

तत्तस्य कायैम्‌ यथाश्नेधूमः, अन्वयव्यतिरेकावजुविधत्ते चाथौ- 
गनोज्ञोन 


२५ खोकयोक्ौनम्‌ इति । न चात्रासिद्धो हेतुस्तत्सदद्भाते सलयेवास्य 
भावादभावे चाभावात्‌ । इत्यारङ्खयाद- 


र _ 

१ मन्ये। २ तत्र श्ञाने। ३ धटे विषयीकरोति यस्प्रलक्षम्‌। ४ ज्ञान । 
४ आदप्रलक्षम्‌ । ६ खस्य । ७ जानाति । ८ बिचारलक्षणम्‌ । ९ अथैज्ञानयोरनु- 
भवश्चेखरलक्षान्तरेण। १० प्रथमप्रलक्षक्ञानस्य । ११ द्वितीयश्चानापेश्चया । १२ द्वितीय 
ज्ञनेन । १३ आत्मलक्षण । १४ द्वितीय । १५ परेण 1 १६ अर्थकाथतया श्ञानख । 
१७ अपि तु न कुतोपि। १८ क्ञानस्य। १९ वस्तः। २० अर्थज्ञानयोः।॥ 
२१ प्रमाणान्तरात्‌ । २२ श्लानस्यारथकायैतायाः । २३ किच्चिजञ्छानाम्‌ 1 २४ नेयायि- 
केन 1 २५ उभयविषयज्ञानस्य । २६ उभयविषयज्ञानस्य पञ्चमस्य । २७ निश्चयः । 
२८ अनुकरोति | 
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सू० २।७] ` अर्थकारणतावादः २३३ 


तदन्वयव्यतिरेकाडुविधानाभावाच केदोण्डुक- 
ज्ञानवन्नक्तचरज्ञानवच ॥ ७ ॥ 


तदन्वयव्यतिरेकालुबिधानाभावाच, न केवलं परिच्छेयत्वा- 
तयोस्तदकारणत(ऽपि ठु ज्ञानस्य तंद्न्वयव्यतिरेकाुविधाना- 
भवाच। नियमेन हि यद्यस्यान्वयव्यतिरेकावनुकरोति तत्तस्य ७ 
कायैम्‌ यथश्चेधूमः । न॒ चानयोरन्वयव्यतिरेकौ ज्ञानेनाजु- 
क्रियेते । 

अजोभयप्रसिद्धदएान्तमाद -केरोण्डकंज्ञानव न क्तञ्रलज्ञार्नवच 1 
कामखाद्युपदतचश्चुपो हि न केरोण्डुकज्ञानेर्थः कारणत्वेन 
व्याप्रियते । तत्र हि केदोण्डकस्य व्यापारः, नयनपक्ष्मादेवौ, तत्के- १० 
शानां वा, कामरदेवौ गत्यन्तराभावात्‌ 2 न तावद्‌।यविकद्पः; 
न खल्दु तञ्ज्ञानं केदोण्डकलक्षणेथं सव्येव भवति भरंमाभा्वेभर- 
सङ्गात्‌ । नयनपक्ष्मादेस्तत्कारणत्वे तस्येव प्रतिभासभरसङ्गात्‌ , 
गगनतखावरम्वितया पुरःस्थतया केरोण्डकाकारतया च भति- 
भासो न स्यात्‌ । न दयन्यदन्यजान्यथ। येतु ख्यम्‌ 1 अथ नय- १५ 
नकेशा एव तन्न तथाऽसन्तोपि प्रतिभासन्ते; ति तद्रहितस्य 
कामजिनोपि रतसप्रतिभासाभावः स्यात्‌ । 

किञ्च, असो तदेशे एव प्रतिभ्रसो भवेन्न पुनदशोन्तरे । न 
खलं स्थाणुनिवन्धना पुरुपश्चान्तिस्तदेराद्‌न्यत्र दष्टा । कथं च 
तदेरातां तदाकारता चाऽसती तञ्ज्ञानं जनयेयतो श्राह्या स्यात्‌ । २० 
अथ भान्तिवशात्ततकेदापएव तत्न तंधा तज्ज्ञानं जनयन्ति; अस्मा- 
कमपि ति चश्चर्मनसी रूपन्ञानसुत्पादरयेते' इति समानम्‌ ॥ 
यथेव ह्यन्यविषयजनित ज्ञानमन्यविषयस्यं ्राहकं तथान्यकारण- 
जनितमपि स्यात्‌ । .- 


अथ कामलादय एव तञज्ञानस्य हेतवः, तेभ्यश्चोत्पन्ने तदसदेव २ 
केरादिकं प्रतिपद्यते; तरि निर्मरुखोचनमनोमा्रकारणादुत्पयय- 


१ मथौडोक । २ अभौरोकयो्रानं प्रयक्रारणतरे साध्ये । ३ अथौमवे ( कोषेषू- 
कर्द एव श्रयते ) । ४ आलोकाभावे । ५ भवति चेत्तर्िं । & केशोण्डुकशानस्य । 
७ नरस्य । ८  केशोण्डुक । ९ नयनदेशे 1 १० नयनकेशानाम्‌। ११ गगनतङे । 
१२ गगनतल । १३ नयनवेरेषु । १४ केशोण्डुक । १५ केयोण्डुक । १६ नयन । 
| १७ गगनतछे । १८ केचोण्डकतया । १९ केशोण्डुक । २० नयनकेश्ेभ्यस्सकाशा- 

दन्यत्केशोण्डुकस्य आदकं चेत्‌ । २१ केरोण्डुकादन्ये नयनकेशाः । २२ नयनकेचे- 
भ्यस्सकाशादन्यत्केशोण्डुकं तस्य । २३ भथोदन्ये इन्दरियमनसी । २४ केशोण्डुकं ॥ 
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२३४ भमेयकमङ्मात्तेण्डे [ २. म्रयश्षपरि° 


न = क ९९ रोतीति क क 3 
मान्‌ ज्ञानं सदेव वस्तु विपयीक किन्नेष्यते ? तत्कथमर्थ- 
कायंता ज्ञानस्य अनेन व्यभिचारात्‌ संदायज्ञानेन च? 


न॒हि तद््थं स्येव भवति; अश्नौन्तत्वाचुषङ्गार्त्‌, तद्धिष- 
यभरूतस्य स्थाणुपुरुषलक्षणार्थदढयस्येक्न स्धावासम्भवाच । 
९५ सद्भावे वारेकौ न स्यात्‌ । अथोच्यते-““सामान्यमत्यक्षादिरेर्षा 
्रत्यक्षाढुभयविरोपस्ूखतेश्च संदायः” [ वेशो स्‌० २।२।१७ | 
विपययः पुनस्तद्धिपरीत विरोषस्मरते; इत्यं धीदेवानयोभावः; तद्‌- 
प्युक्तमात्रम्‌; तयोः खद्दर सामान्यं वा हेतुः स्यात्‌, विदोषो 
चा, दय वा? न तावत्सामान्यम्‌; तत्र संद्याद्यभावात्‌ 
१० सामान्यप्रदयक्लात्‌ः इत्यभिधानात्‌, अल्यक्चे च संदायादि- 
विरोधात्‌ 1 बिदोपविषयं च संशयादिज्ञानम्‌ । न चास्य सामान्यं 
जनकं युज्यते । न द्यन्यविषयं ज्ञानमन्येन जन्यते, रूपः 
जञानस्य्‌ रसादुत्पत्तिपरसङ्गात्‌ । यथा च खामान्यादुपजायमानं 
तद्खतो विरोपस्य वेदकं तथेन्द्रियमनोभ्यां जायमानं सखतः 
३५ सामान्य देरपीति व्य थोर्थस्य तद्धेतुत्वकव्पना । सीमान्यार्थजतवे 
-चास्यं अथानथजत्वपतिज्ञाविरोधः, कामिनश्च केदोण्ड्कादि,- 
ज्ञानाचुत्पत्तिः, न खद तंज केशोण्डकादिसमानधमा धर्मौ विद्यते 
यदरोनात्ततस्यात्‌ । तन्नास्य सामान्ये हेतुः । 


नापि विद्येषस्तन् तदभावात्‌ । न खल्दु पुरोदेशे स्थाणुपुरपः 

२० लक्षणो विदोषोस्ति जज्ञानस्याश्रान्तत्वपरसङ्गात्‌ । स्थाणुरस्तीति 

चेत्‌; कथं ततः किं पुरुषः पुरूष प्वेति पुरखपांावसायः! 

22 न्थजापि £ क ^ श € न्न विरो- 

अन्यथान्यूत्रापि ज्ञनेर्थस्य कारणत्वकसर्पना व्यथां । तन्न विर 

परोपि तंदेतुः । नाप्युभयम्‌; उभयपक्षोक्तदोषाषङ्गात्‌ । ततः 

संरायादिज्ञानस्याथौभवेप्युपलम्भात्कथं तदभावे ज्ञानाभावसिः 
२२५ द्धियेतो्थकायैतास्य स्यात्‌ ? 





१ भवता नैयायिकेन । २ केदयोण्डुकशानेन । ३ अन्यथा ! ४ संशयज्ञानख। 
५ संय: । ६ प्रेण । ७ ऊद्धतासामान्यस्य यदकं प्रदयक्षसुपरुम्भस्तसात्‌ ॥ 
€ सथाणुत्वपुरुषत्वलक्षणो विशेपस्तस्याऽप्रलयक्चमनुपरम्भस्तस्ात्‌ । ९ विधमानविशे- 
यात्‌ । १० तस्माद्विचमानविज्ञेषार्सामान्यादिलक्षणात्‌ । ११ शलानम्‌। १२ सामान्यः 
भलयक्षाद्विजञेषाप्रलयक्षादिति सामग्रीतः संशयोत्पत्त दूषणान्तरमाह । १३ संशयस्य । 
१४ स्याणुपुरषलक्षणयोरंशयोरन्यतर एकस्तु वि्मानोऽपरोऽवि्मानोऽन्ैः । 
१५ स्थाणुस्थानीयः । १२६ आकराल्ञे । १७ शुक्तिकास्थानीयः। १८ संशयादेः। 
१९ पुरोदेशे । २० अन्यथा । २१ स्याणावविधमानस्य पुरुषां शस्य व्यवसायो यदि ॥ 
२२ इन्दरियमनोभ्यायु्पन्ने सलयज्ञानेपि । २३ संशयादिहेतुः । 
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सू० २।७ ] अर्थकारणतावाद्‌ २२५ 


नयु आन्तं तत्तेनापठभ्यते, न चान्यस्य व्यभिचारेन्यस्य व्यभि- 
चारोऽतिभरसंङ्गात्‌; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; खपरप्रहणल- 
क्षणं हि ज्ञानम्‌, तत्र च यथा सल्याभिमतज्ञानं खपरघ्राहकं तथा 
केशोण्ड्कादिज्ञानमपि। एतार्वेस्तु विरोषः-किञ्चित्सत्परं गह्णाति 
संवाद्सद्धावाक्किञ्चिदसद्धिसंबाद्‌ात्‌,- न चैतावता जाव्यन्तर-५ 
तवेना्नयोरन्यत्वं तायां व्यभिचाराभावो वा 1 अन्यथा शप्रयज्ञा- 
नन्तरीयकः दाब्दः ईतकत्वाद्‌ घटादिवत्‌ इत्यादेरप्यप्रयल्लान- 
न्तरीयकेविदयुद्नङखुमादिभिनं व्यभिचारः, ताख्वादिदण्डादिज- 
निताच्छब्द घटादेस्तद्िपरीर्तस्य विदुदारेन्यत्वात्‌ । न चान्यस्य 
व्यभिंचारेऽन्यस्यापि व्यभिचारोऽतिभरसङ्गात्‌ । तंधाप्यच व्यभि-१० 
चरे प्रकृतेपि सोऽस्तु विरोर्पाभावात्‌ । 

किञ्च, कारणमेव परिच्छेयम्‌ः इत्यभ्युपगसे योगिज्ञानात्परा- 
काटभाविन एवार्भस्यानेन परिच्छित्तिः स्यात्‌ तस्येव तत्कारण- 
त्वात्‌; न पुनस्तत्कारभाविनोऽभीषिनो वा, तस्यातत्कारण- 
त्वात्‌ । टब्धात्मलाभं दि क्रिचित्कस्यचित्कारणं नान्यथातिधंस- १५ 
इत्‌ 1 त्थाीप्यनेन तत्परिच्छेदेःऽन्यज्ञानेनाप्यतत्कारणस्याप्यर्थस्य 
परिच्छेदः स्यात्‌ । तथा चेद्‌मयुक्तम्‌-““अर्थसहकारितयार्थवत्प- 
माणम्‌" [ 1] इति । तदपरिच्छेदे चास्थासर्वैज्ञताचुषज्गः । 
ज्ञानान्तरेण परिच्छेदे तस्यापि ज्ञानान्तरस्य समसमयभाविनो्थं- 
स्यापरिच्छेदकत्वात्कथ सर्वैज्ञतेति चिन्त्यम्‌ । २२० 

क्षणिकत्वे चार्थस्य ज्ञानकालेऽसच्वत्कथं तेन अहणम्‌ १ तद्‌ा- 
कारता चास्य भक्रत्युक्ता । सत्यां चा तस्या एव ब्रूहणात्पर- 
मार्थतोर्थस्याग्रहणात्तदेवाऽसवेज्ञत्वम्‌ । न खल्दु चेजसदशे 
मत्रे दष्टे परमार्थतश्चेत्नो दष्टो भवव्यन्यत्ोपचारात्‌ । साध्वी 
चोपचारेण सर्वज्ञत्वकद्पना खगतस्य स्वस्थं तथाप्रापेः, २५ 
एक्स कस्यचित्सतो वेदने तत्सदद्ास्य सत्वेन सर्वस्य वेद्‌- 


१ कारणेन । २ गोपाक्घटि काधूमस्य पावकव्यभिचारे भूषरादिधूमस्यापि तदथ 
भिचारः खात्‌। ३ ान्ता्नान्तज्ञानयोः। ४ संद्यविपयेयाभ्याम्‌। ५ जान 
स्याथौभावे भावो व्यभिचारस्तस्याभावो न च । ६ पतावतान्यत्वं व्यभिचाराभावो वा 
स्यादि तदि 1 ७ अपेक्षितपरव्यापारो हि भावः कृतक उच्यते । ८ ता्त्रा्यजनितस्य 
मेधादिकारणकस्य । ९ भिन्नजातीयत्वात्‌ । १० प्रयज्लानन्तरीयकत्वं विना भावे । 
११ अन्यत्वेपि । १२ कृतकत्वादित्यस्य हेतोः ! १३ ज्ञाने । १४ अन्यत्वस्य । 
१५ दृश्वरलानाद्या । १६ भविष्यतो्स्य । १७ खरविषाणमपि कस्यचित्करारणं सादि 
लतिप्रसङ्गः । १८ वत्तैमानसख भाविनो वार्थस्य श्ञानाक्ारणत्वेपि । १९ योगिनः । 
२० भाविनो्थख 1 २२१ प्रथमपरिच्छेदे । २२ माणिमात्रस्य । २३ सक्निदितस्य 
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>२२६ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ २. प्रलयक्षपरि° 


नसम्भवात्‌ । सस्वेन सर्वस्य सर्वेण वेद नमेन्येस्त धर्मेरवेदन- 
मिति चेत्‌; तर्हिं [ए] कस्यार्थस्वभावस्यः? [ ममाणवा० १।४४]] 
इत्यादिग्रर्थविरोधः । सच्वेनापि तद्म्रहणे न साद्य ्रहण- 
कारणमिति कथं उुगतस्योपचारेणीपि वहिः पसेयभ्रहणम्‌? 


3 कथं चेवंवादिनो भावस्योत्पद्यमानता पतीयेत-सा द्युत्पयमाना- 
समयभाविना ज्ञानेन प्रतीयते, पूवैकाखभाविना, उत्तरका- 
कमाविना वा? न तावत्समसमयभाविना; तस्याऽतत्कायैत्वात्‌। 
नापि पू्ैकाठभाविना, तत्काङे तस्याः सत्वाभावात्‌ । न चासती 
भव्येठु शचक्या; अकारणत्वात्‌ । तदा खद्टत्पत्स्यमानतार्थस्य न 

१० तूत्पद्यमानता । नाप्युत्तरकाङभाविना; तदा विनण्रत्वात्तस्याः । 
न हि तदोत्पद्यमानतार्थस्य किं तूत्पन्नता । 


निवयेश्वरज्ञानपक्चे सिद्धमकारणस्याप्यर्थस्यानेन परिच्छेद्यत्वम्‌। 
तद्वदन्येनापि स्यात्‌ । अथाथीकार्यत्वे तदधन्निद्यत्वान्निखिरखा्थ- 
्राहित्वायुषद्धैः; न; चश्चुरादिकार्यैत्वेनानिदयत्वात्‌ । प्रतिनियत- 
१५ राक्तित्वाच्च प्रतिनियतार्थग्राहितत्वम्‌ । न खलु येकंस्य दाक्तिः 
सान्यस्यापि, अन्यथा संवैस्य सं्बैकठत्वाचुषङ्गो मदेश्वरवत्‌ । 
यथेव हीश्वरः कायैत्रमिणायुपश्छियमाणोप्यविक्तेषेण तं करोति 
तथा कम्भकारादिरपि कुयोत्‌ । न दहि सोपि नोन येन 
उपकारकमेव कुयोननान्यम्‌' इति नियमः स्यात्‌ । राक्तिप्रतिनि- 
२० यमात्तंदबिदेषेपि कश्ितकस्यचिककर्तेत्यभ्यु पगमो ्राहकव्वपक्ेपि 
समार्नः। 
नु यद्यथाभावेपि ज्ञानोत्पत्तिः कुतो न नीराचर्थरदिते प्रदेशो 
तद्भवति १ भवव्येव नयनमनसोः भरणिघाने । कथं न नीटायर्थग्र- 
इणम्‌ १ तंज तदभावात्‌ । कथं ^तदुत्पन्नम्‌' इत्यवगमः? न दहि 





,१ पुरुषेण । २ नीलपीतादिलक्षणेः । ३ नीकलक्षणस्यार्थस्य प्रलक्षतः प्रतीतेः 
कोन्यो भावो यः प्रमाणान्तररवेयते इति मन्थस्य विरोधः । ४ भ्रतिमिम्ितसख सादृदयस्य 
अहणं स्यान्न त्वर्थस्य । ५ कारणमेव परिच्छेयमिति वादिनः । ६ असदादिश्नेन । 
७ असदादिशानस्य । नइति चेन्नेत्यथः । ८ असदादिशनस्य । ९ ईश्वरक्ञानस्य । 
२० असद्‌ादिश्नानस्य। ११ एकस्य या शक्तिः सान्यस्य यदि। १२ नरस्य। 
१३ सरवकार्याणाम्‌ । १४ मामः समूहः । १५ अनुपकारककार्य॑कारणस्वस्य।विशेषेपि । 
१६ घटपटादिषु मध्ये । १७ अ्कार्य॑ताऽमावेपि शानं कस्यचि्ोग्यस्य आहकं 
स्यादिति समानता । १८ पुरोदेशे । | 





1 “पएकस्या्थसव भावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो न भागो दृष्टः स्याः प्रमाणेः परीक्ष्यते ॥°° [ प्रमाणवा० १।४४] 
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सू० २1७]  आरोककारणतावादः २३७ 


विषयमपरिच्डिन्दत्‌ जानम्‌ “अस्ति' इति युक्तम्‌, अन्यथा संवत 
सवेदा -सवैस्य तद्‌ निवाय भवेदित्यप्यसारम्‌; तैजोपनीतस्य 
नीटरदेस्तनेव (> (ऋ) 
छादेस्तनेव च्रदणोपकम्भात्‌। तदैव तदन्यज्क्ञात(न) रिति चेत्कि- 
मिदानीं भरतिविपयं अकाराकस्य मेद्‌: १ तथाभ्युपगमे भरदीपा- 
देरपि प्रतिविषयमन्यत्वभ्रसङ्गः । भरत्यभिज्ञानमुर्मयज समानम्‌ । ५ 


नन्वथोभावेपि ज्ञानसद्धावेऽतीतानागते व्यवहिते च तत्स्या- 
त्सन्निदितवत्‌। नतु ( नच ) तच तत्स्यादिति कोर्थः ? किं तत्नोत्प- 
चयेत, तद्भादकं वा भवेदिति ? न तावत्तत्रोत्प्ेत; आत्मनि तदु- 
त्पस्यभ्युपगमात्‌ 1 नापि तद्भादकं भवेत्‌ अयोग्यत्वात्‌ । न खल्दु 
तदुत्पन्नमपि सवं वेत्ति; योग्यस्येव वेदनात्‌ ! कारणेपि चेतच्योद्यं १० 
समानम्‌ । तत्रापि हि करणं कोर्यणाचपक्रियभाणं यावत्प्रतिनि- ` 
यतं कायेमुत्पादयति ताचर्सवं कस्मान्नोत्पादयतीति चोचे योग्य- 
तेव दारणम्‌ । ततो ज्ञानस्याथोन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावात्कथं 
तत्का्यैता यतः “अर्थवत्प्रमाणम्‌' [ न्यायमा० पृ० १] इत्यज्च 
भाष्ये “श्रमातपरसेयाभ्यामथोन्तरमव्यपदेदयाऽव्यभिचारिव्यव- १५ 
सायात्मके ज्ञाने क्तव्येऽर्थसहकारितयार्थवत्पमाणम्‌ःः { 1] 
इति व्याख्या रोसेत ? तन्नार्थ॑कायैता विज्ञानस्य ! 


नाप्याखोककार्यता; अञ्जनादिसंस्छूतचश्चुषां नक्तखराणां 
चाखोकाभावेपि ज्ञानोत्पत्तिप्रतीतेः । अथाखोक्स्याकारणत्वेऽन्ध- 
कारावस्थायामप्यसदादीनां ज्ञानोत्पत्तिः स्यात्‌ । न चैवम्‌; तत- २० 
स्तद्धावे भावात्तदभावे चाभावात्तत्का्यैताऽस्य । अन्यथा धूमो- 


१ अ्थ॑। २ पुरोदेश्े। ३ पूर्व्चानेनैव । ४ अन्यञ्जानामीत्यसिन्नवस्षरे । 
५ ज्ञानस्य । ६ य एवायं प्रदीपो धरस्य प्रकाश्चकः स एवायं पटस्य प्रकारको यथा 
तथा य एव नीलकश्षानप्रिणत गात्मा सर पएवान्यश्ञानपरिणतः । ७ कारणचोधयपक्षेपि + 
८ कुलालादिलक्षणम्‌ । ९ घटादिनक्षणेन । १० प्रमाणं भवति । कीदृशम्‌ १ अर्थ 
बदर्थो विद्ते यस्य तत्‌ । अथव्प्रमाणमि्युक्ते ्ानमपि प्रमाणं सखात्तस्परिहारा्थम्थ- 
सहकारितयेति । न च शानम्थेसदहकारितयाऽ्थवत्‌ किन्तु अथंविषयतयाऽऽत्मवत्‌ 
अथंसदक।रितयाऽ्वसरमाणमिल्युच्यमाने मनोपि प्रमाणं स्यात्‌ । कथम्‌ १ खखोत्पत्तो 
ज्ञग्वनितादिसहकारितयाऽथ॑बद्धवति मनः । इति तद्वथत्रच्छेदा्थमग्यपदेइयादि विशेषण 
विद्विष्ट शाने कर्सन्ये इत्युक्तम्‌ । एवं चेतपरमाता भ्रमेयं च प्रमाणं खात्‌ । कथम्‌ (4 
्रायक्विेषणे श्वाने कसैव्ये स्तम्भाव्पतद कारितया अथैवान्प्रमाता भवति ॥ इति 
्राुक्तविशेषणे ज्ञाने कर॑व्ये खण्डुण्डादिन्यक्तिलक्षणा्थखदकरितया अथेवदिति 
रमेयं गोत्वादि सामान्यरूपम्‌ । इति तत्परिहारार्थं भमातप्रमेयाभ्यामथीन्तरमित्युक्तम्‌ $ 
११ अन्वयम्य॒तिरेकसद्धावेपि आलोकन्ञानयोः कायैकारणभावो नासि यदि ॥ 
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२३८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरिण 


प्यञ्चिजन्यो न स्यात्‌, तद्यतिरेकेणान्यस्य तंद्रनवस्थापकस्याभा- 

वादिति चेत्‌, किं पुनरन्धकारावस्थायां ज्ञानं नास्ति? तथा चेत्‌; 

कथमन्धकारगप्रतीतिः ? तदन्तरेणापि प्रतीतावर्न्यत्रापि ज्ञानकस्प- 

नानर्थक्यम्‌ । “तीयते, ज्ञानं नास्ति इति च स्वचनविरोधः, 
५ प्रतीतेरेव ज्ञानत्वात्‌ । 


 अथान्धकाराख्यो विषय एव नास्ति यो ज्ञानेन परिच्छिदित, 
अन्धकारव्यवहारस्तु रोके ज्ञानात्पत्तिमाज् इत्युच्यते; य्येव 
माखोकस्याप्यभावः स्याद्धिशदज्ञःनव्यतिरेकेणान्यस्यास्याप्यप्र- 
तीतेः । तद्यव दारस्तु रोके विशदज्ञानोत्पत्तिमाच्रः । नजु ज्ञानस्य 
१० वेरा्यमेव तदभावे कथम्‌ ? इत्यप्यक्ञचोचयम्‌; नक्त्चरादीनां 
रूपेऽस्दादीनां रसादौ च तदभावेपि तस्य वेरायोपर्च्घेः । 


` आलोकविषयस्य च ज्ञानस्यार्तं एवाटोकद्वैरयम्‌, तदन्तराद्वा, 
अन्यतो वा कुतथ्ित्‌ ? यद्यन्यः; न तद्यौखोक छृतं वैश्यम्‌ । न दि 
यद्यद्‌भावेपि भवति तत्तत्छृतमतिभ्रसङ्गात्‌ । अशालोकान्तरात्‌; 
१५ तद्विषयस्यापि तस्याखोकान्तरात्तदिल्यनवस्था । न चाटोकान्तर- 
किष, थास्मादेवालो १०५ (6 ॐ) च 
मस्ति। अथास्मदेवालोकात्‌; स्विषयादेव तर्द वेरम्‌, तथा 
घटादिरूपाद्प्यस्तु । तस्याभाखुरत्वान्नातस्तत्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; च- 
इखान्धकारनिरशीथिन्यां नक्तञ्च रादीनां तत्र वेदायाभावप्रसङ्गात्‌ । 
विरा न @ ऋ, ध क 9 दु 
“विशदं भयश्चम्‌ः इत्यत्र चोक्तं वेदाययकारणम्‌ । ययेवं प्रदीपादु- 
२० पादानमनर्थेकं तद्न्तरेणापि ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌;. नाऽनर्थकम्‌, 
~ [व । क र्यः 
आवरणापनयनद्धारेण विषये म्राह्यतारक्चषणस्य विशेषस्य इन्द्रियः 
मर्मसोवं & © रि ० ॐ १.9 
[ तज्ज्ञानजनकलक्षणस्यातोऽञ्जनादेरिवोत्पत्तेः । न चता- 
वता तस्य तत्कारणता; काण्डपराद्यावरणापनेवुरहस्तादेरपि 
तखभ्रसङ्ञात्‌ ॥ ततो यथा ज्ञानाचत्पत्तिव्यतिरेकेण नान्यत्तमः 
२५ त थां विरदज्ञानोत्पत्तिव्यतिरेकेणालोकोप्यन्यो न स्यात्‌ । 


` नलु (अत्र थदेर चद आोकोऽज् च मन्दः" इति खोकव्य- 
वहाराद्‌र्न्यः सोस्तीति चेत्‌; तर्हिं “गुद्ागद्वरादौ वहं तमोन्यत्र 





१ अन््रयव्यतिरेकन्यतिरेकेण । २ कार्यैकारणमभावन्यवस्थापकस्य । ३ अन्धकारख। 
४ घटादिविषये । ५ अर्थैः | & परेण भवता । ७ शानानुत्पत्तिमात्रान्धकारभकारेण । 
८ प्रङ्कतश्ञानविषयात्‌। ९ खराभवेपि जायमानो धूमः खरदेतुकोन्यथा स्यात्‌ । 
१० वैश्यम्‌ । ११ प्रथमालोकदेव । १२ विश्ञानस्य । १३ षटादिश्ानवैयम्‌ , 
ततश्च किमारोकपरिकस्पनेन ॥ १४ आवरणग्रक्षयः । १५ तमः । १६ सपतमीद्धिः । 
१७ प्रदीपादिना मनोखोचनस्या्थस्य च खविशेषजननेपि । १८ वैशयकारणत्व + 
१९ जेनमते । २० विश्चदश्चानोत्यत्तेः सकाशात्‌ । 
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सू° २।८-९ ] आखोककारणतावादः २३९ 


मन्दम्‌ इति खोकव्यवहारः किं काकै्भक्षितः ? अच्रास्याऽपरमाण- 
| ऋक प्रवि 
त्वेऽन्यत्र कः समाश्वासः ? नयु वदिरदेरादागव्य गदान्तःपविश्रस्य 
तीतेनं ए 9 
सत्यप्यारोके तमःघ्रतीतेनै पारमार्थिकं तत्‌, न चालखोकतमसो- 


 विरुद्धयोरेकच्ावस्थानम्‌, ततो ज्ञानायुत्पत्तिमा्रमेव तदिति 


चेत्‌; तदि नक्त्चरादीनासेवै (वं) विवरादों पदीपाद्याखोकाभावेपि ५ 
तत्प्रतीतेः सोपि पारमार्थिको न स्यात्‌। न चैकच्न तमोऽभावेपि 
तत्प्रतीतेः सवै तद्भावो युक्तः, अन्यथाऽथौभावेपि कचित्तत्थ- 
तीतेः सवैत्र तदभावः स्यात्‌ । तस्माद्ाखोकवत्तमोपि भरतीतिसि- 
द्धम्‌ । तंज चादलोकाभावेपि ज्ञानोत्पत्तिश्रतीतेः । न च तत्प्रति 
तस्यं कारणता । तन्नार्थाटोकयोज्ञनं भरति कारणत्वम्‌ । १० 
वं तर्हिं तत्तयोः प्रकाद्यकमपि न स्यादिव्याद- 


अतजन्यमपि तसप्रकाशचकमर्‌ ॥ < ॥ 
ताभ्यामथोलोकाभ्यामजन्यमपि तयोः प्रकाडराकम्‌ । 
अत्रेवाध प्रदीपवदित्युभयभरसिद्धं द्टन्तमाद-- 


म्रदौीपवत्‌ ॥ ९॥ ९५ 


न ख्धं प्रकादयो घटादिः खप्रकाशकं परदीपं जनयति, खका- 
रणकटखापदेवास्योत्पत्तेः । शप्रकादयाभावे प्रकाराकस्य प्रकाराक- 
त्वायोगात्स तस्य जनक एवः इत्यभ्युपगमे अकाराकस्याभावे ` 
भरकादयस्य(पि भरकादयत्वाघधरनात्‌ सोपि तस्य जनकोऽस्तु । 
तथा चेतरेतराश्रयः-प्रकादयानुत्पत्तो भकाशाकालुत्पत्तेः, तद्जु- २० 
त्पत्तो च श्रकादयाचुत्पत्तरिति। खकारणकरापादुत्पन्नयोः पदी- 
पधघटयोरन्योन्यापेक्षया प्रकादयप्रकाडाकत्वधर्मव्यवस्थाया एव 
परतिद्धेनतरेतराश्रयावकाश इत्यभ्युपगमे ज्ञानार्थयोरपि खसम- 
ग्रीविरोपवरादुत्पन्नयोः परस्परापेक्षया ब्राह्यत्राहकत्वधर्मव्यव- 
स्थाऽऽस्थीयंताम्‌ 1 रतं भतीत्यपापेन । ्‌ २५ 

नजु चाजनकस्यप्यर्थस्य ज्ञानेनावगतो निखिलाथावगतिभख- 
दगात्परतिक्मव्यवसा न स्यात्‌ । “यद्धि यतो ज्ञानमुत्पद्यते तत्तस्यैव 
ग्राहके नान्यस्य इ्यस्यार्थजन्यत्वे सत्येव सा स्यादिति वद्‌न्त 
भरयाह- 

१ तमसि । २ नरस्य । ३ तमसोऽभविषि तमः प्रतीतिप्रकारेण । ४ एकत्राभावे 
स््रामावो यदि । ५ तमस्ति। & तमस्तः। ७ अ्ांलोकयोक्ानं प्रलकारणत्- 
भ्रकारेण । ८ खरूप । ‰ अभ्युपगम्यताम्‌ । ९० अल्मिलय्थः । ११ प्रतिनियत+ 


विषयब्यवसखा । १२ अथात्‌ । 
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२४० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षुपरि० 


सवावरणक्षयोपशमखक्षणयोग्यतया हि पति. 


नियतमर्थं उयवस्थापयति ॥ १० ॥ 
तथा हि-यदर्थप्रकादाकं तत्खात्मन्यपेतप्रतिवन्धम्‌ यथा भ्रदी- . 
पादि, अर्थपकाराकं च ज्ञानमिति । प्र॑तिनियतखावरणक्षयो- 
९५ पटामश्च ज्ञानस्य परतिनियतार्थापलच्धेरेव भसिद्धः । न चान्यो. 
न्याश्रयः; अस्याः प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ 1 तदधक्चषणयोग्यता च राक्ति- 
रेव । सेव क्ञानस्य भतिनियतार्थव्यवस्थायामङ्ग नार्थोत्पच्यांदिः, 
त॒स्य निषिद्धत्वादर्न्यजादंरीनाच्च । न खल पदीपः परकादयार्थेजन्य- 
 . स्तेषां परकाराको ट्टः । 

१० किञ्च, प्रदीपोपि पकादयाथीऽजन्यो यावत्काण्डपरायनाच्र॒त- 
मेवाथं भरकारायति तावत्तदाच्रतमपि किन्न भरकादायेदिति चोचे 

भवतोप्यतो योग्यतातो न किञ्चिदुत्तरम्‌ । 


कारणस्य च परिचछर्यसे करणादिनां उ्यभि- 
चारः ॥ ११ ॥ 


१५ नहीन्द्रियमद्टादिकं वा विज्ञानकारणमप्यनेनं परिच्छेयते । न 
ब्रूमः-कारणं परिच्छेदयमेव किन्तु "कारणमेव परिच्छेयम्‌' इत्य- 
वधारयामः; तन्न; योगिविज्ञानस्य व्यासिन्नानस्य चाद्चेपार्थग्रादिणो- 

, भावप्रसङ्गात्‌! न दि विनण्ानुत्पन्नाः समसमयभाविनो वाथो 
स्तस्य कारणमित्युक्तम्‌ । केरोण्डकादिज्ञानस्य चाजनकार्थग्राहि- 

2२० त्वाभावभ्रसङ्गः । कथं च कारणत्वाविरोषेपीन्द्रियादेरग्रदणम्‌ ? 
अयोग्यत्वाच्येत्‌ ; योग्यतेव तर्हिं भरतिकर्मव्यवस्थाकारिणी, अल- 
मन्यैकरपनया 1 खाकारा्पकत्वाभीवाच्चेन्न; ज्ञाने खंकारापेकत्व- 
स्याप्यपास्तत्वात्‌। कथं च कारणत्वाविरेषेपि किञ्चित्खाकारापकं 

किञ्चिन्नेति पतिनियमो योग्यतां विना सिध्येत्‌ ? कथं च सकलं 
२ विज्ञानं सकलार्थकायं न स्यात्‌ १ “धतिनियतरक्तित्वाद्भावानाम्‌ 
इत्यु त्तरं प्राह्यग्राहकर्भवेपि समानम्‌ । 


१ शानं कव । २ ञनस्यापेतप्रतिवन्धत्वं कारणम्प्रकाञ्चे चेत्तदिं सकलाथ प्रकाशकं 
किमिति न स्यादि्युक्ते आह । ३ आदिपदेन ताद्रूप्यादिः । ४ भकराशके प्रदीपादौ । 
५ तदुत्पच्यदेः 1 & धमी हेतुश्च । ७ साध्यम्‌ । < षटदिवदिति दृष्टन्तः। 
२ इन्द्रियादिना । १० श्ञानेन । ११ व्यं गताः । १२ यत्सत्तस्सवं क्षणिकमिति । 
१३ उत्पत्यादि । १४ इन्द्रियादेः । १५ खस्य धटादिवस्तुनः । १६ स्तम्भलक्ष- 
णादथादतनुस्पयमाने श्वानं स्तम्भस्य आदकं यथा तथा निदशेपाथयाहकं कुतो न 
स्यादित्यत्तरं ्रतिनियतदाक्तित्वाद्धावानामिलत्रापि समानम्‌ । १७ सामर्देन । 
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सू° २।१२ | आवरणविचारः २४१. 


अथेदानीं सुख्यप्रलयक्चय्ररूपणस्यावसर प्राप्तत्वात्‌ तदुत्पत्तिका- 
रणसरूपप्ररूपणायाद- 
न दि 


लासथीविकलेषनिश्छेषिकाखिखावरणसऽतीन्दि- 
यमदोवतो सख्यम्‌ ॥ ९२ ॥ 


“विद्ाद्‌ परव्यक्षम्‌' इत्यञ्वतच्तेते । तज्राशेषतो विराद्मतीन्द्रिय ५ 
यद्विज्ञानं तन्मुख्यं पव्यश्चम्‌ ! किंविलिष्ठं तत्‌ ? सामय्ीविशेषवि- 
छेवितादिखावरणय्‌ ! ज्ञानावरणादिप्रतिपश्छश्रूता दीह सम्यग्द्‌- 
दौनादिलश्चणान्तरङ्गा वहिरङ्ाचभवादिलश्चषणा सामग्री गद्यते, 
तस्या विदोपोऽविकटत्व॑म्‌, तेन विच्छेषितं क्चषयोपश्ामश्चयरूप- 
तया विघटितमदिख्मवधिमनःपयेयकेवलज्ञानखम्बन्ध्यावरणम्‌ १० 
अखिखे निदोषं वाऽऽवरणं यस्याचधिमनःपयेयकेवलनज्ञानचयस्य 
तस्त थोक्तस्‌ । 


क्त्र च भयोः स्पषरत्वे सत्यदितथं ज्ञानं तखत्रापगता- 
खिलावरणम्‌ यथा रजोनीदाराचन्तरितच्रृष्षदौ तद्पगमभभवं 
ज्ञानम्‌, स्पण्त्वे सत्यवितथं च ऊलिदुकश्रकयरं ज्ञानमिति । तथा- १५ 
ऽतीन्द्रियं तत्‌ मनो ऽश्वागवेक्त्वाद्‌ । तदनपेक्षं तत्‌ सकरुकलट- 
्विकखत्वात्‌ 1 तद्धिकलत्वं चास्यं असाधयिष्यते । अंत एव 
चाद्देयतो विशदं तत्‌ । यन्तु नातीन्द्रियादिखभाव न तत्तदन- 
पेक्षव्वादिविद्ेपणविचिषटम्‌ यथास्रद्रदिश्रव्यक्चम्‌, तद्िरोषणवि- ` 
शिष्ञ्ेदै प, तस्मात्तथेति । तथा ुख्यं॑ठत्प्रत्यक्चम्‌ अतीन्द्रिय- २० 
त्वत्‌ स्वविषयेऽरोपतो विखदत्वाद्धा, यच्चु नेत्थं तन्नैवम्‌ , यथा- 
सर दादिध्रव्यक्षम्‌, तथा चेदम्‌, तस्मान्सुख्यमिति । 


ननु चावरणप्रसिद्धौ तदपगमाल्क्षानस्योत्पत्तिर्युक्ता, न च 
तत्प्रसिद्धम्‌ । तद्धि शरीरम्‌, रागादयः, देरकाखदिकं वा 
भतेत्‌ £ न तावच्छरीरं रागादयो वा; तद्धावेप्य्थोपलस्भसम्म- २५ 
वात्‌ । तदुपम्भप्रतिवन्धकमेव दि काण्डपरादिकं रोके भ्रसि- 
~ 


१ चतरे । २ आदिपदेन देश्कालादिय्दणम्‌ । ३ समम्रत्वम्‌ । ४ आवरणापाये । 
५ अवधिमनःपर्ययकेवलश्नानं सखविषयेऽपगताविखावरणं तत्र स्पष्टत्वे सत्यवितथज्ञान- 
-त्वात्‌ । £ ज्ञानम्‌ । ७ अथ॑ । ८ अनुमानादिना व्यभिचारपरिहाराथम्‌ । ९ संखया- 
दिना व्यभिचारपरिदारा्थेम्‌ । १० रूपिषु, प्रमनोगतारथु, मूता मूतैसकर्वस्तुषु 
-च। ११ ्रमेणावभिमनःप्ययकेवडाख्यम्‌ । ९२ असिन्परिच्छेदे । १३ सकङ. 
९ कलदरुविकर्त्वादेव । १४ अवृध्यादिच्रयग्‌ । . १५ सख्यम्‌ । १६ बोद्ध; प्राह । 
-७ भादिपदेन स्वभावो वा । 
भ्र° क० मा० २१ | 
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२४२ प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ २. भ्रयक्चपरि० 


द्माःवरणम्‌ । नच मेवोदेदृरदेदाता रावणादेस्तत्काटता परमाः 
ण्वादेः सृक्ष्मखभावता मूरुकीरोदकादेश्च भूम्यादि; आवरणं 
भसिद्धमेवेति चेत्तदसारम्‌ $ तद्भावस्य कन्चुमराकयत्वात्‌ । न 
खल्द सातिायद्धिमतापि योगिना देराद्यभावो विधातुं दाक्यः। 
५ न चान्यत्‌ किञ्चिदावेरणं प्रतीयते । ततः सामग्रीविदोपविष्छेषि- 
ताखिखावरणमिवययुक्तम्‌ ; 
अनोच्यते-न रारीराद्यावरणम्‌ । किं तरि ? तच्यतिरिक्तं कूम । 
तच्चाुमानतः असिद्धम्‌; तथाहि-खपरभसरेयवोघेकसखभावस्या- 
त्मनो दीनंगभस्थानरारीरविषयेर्धु विरिष्टाऽभिरतिः आत्मतच्य- 
१० तिरिक्तकारणपूर्विंका तच्चात्‌ कुत्सितपरपुख्पे कमनीयङकका- 
मिन्यास्तच्रादयुपेयोगजनितविशि्टाभिरतिवत्‌ । तथा, भवभृतां 
महोदयः शारीरादिव्यतिरिक्तसम्बन्ध्यन्तरपू्ैको मोदोद्यत्वात्‌ 
मदिराद्युपयोगमत्तस्यात्म ग्रहादौ मोदोदयवत्‌ 1 
नच चार्तः कर्ममातमेव पसिद्धं नावरणम्‌ ; ततस्तत्सिद्धावेव 
१५ रमाणमुच्यतां तजरैव विवादादिति चेदुच्यते यज्ज्ञानं खविषयेऽ- 
पवृत्तिमत्‌ तत्सावरणम्‌ यथा कामकिनो टखोचनविज्ञानमेक- 
चन्द्रमसि, खविषये अशेषार्थटक्षणेऽपच््तिमच ज्ञानमिति । 


न विज्ञानस्याद्ोषविषपयत्वं कुतः सिद्धम्‌ ? आवरणापाये तस्प्र- 
काराकत्वाचेदन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि सकट विषयत्वे तस्य अव- 
२० रणापाये तत्प्रकाह्नं सिच्यति, अतश्च सकखविपयत्वमिति; तद्‌- 
प्यसमभीक्षिताभिधानम्‌ ; यतोुमानमिच्छता भवताप्यवदइयं सक 
खावरणवेकस्यात्मागेव सकलस्य प्राणिमाच्रस्याशेषपविषय व्याध्या- 
दिज्ञानमभ्युपगतमेव । तथा, यत्खविषयेऽस्पष्टं ज्ञानं तत्सावर- 
णम्‌ यथा रजोनीहाराद्यन्तरिततरुनिकरादिज्ञानम्‌, अस्पष्ट च 
२५ सवं सदनेकान्तात्मकम्‌' इत्यादि व्यासिज्ञानम्‌ । सिथ्यादशां 
सवैतरानेकान्तात्मके भावे विपरीतज्ञानं सावरणं मिध्याज्ञानत्वात्‌ 
घन्त॒रकाद्युपयोगिनो खच्छकले काञ्चनज्ञानवदिति अत॑ः सिद्ध- 
भावरण पोद्छिक कमंति। 
~ 
१ ज्ञानस्य । २ मीमांसवीयपूर्वपक्षे सति जेनेः। ३ दीनशब्दो गभमादिशन्दैः 
प्रलयेकमभिसम्बन्धनीयः । ४ विषयस्लनग्बनिताचन्दनादिषु। ५ विश्धिष्टभिरतित्वात्‌ । 
£ आदिपदेनौ पधमन्रादि । ७ अनुभव । ८ उक्तानुमानद्वयात्‌ । ९ संसारिज्ञानम- 
जषा्थलक्षणे खविषये सावरणं भवति तत्राप्रृत्तिमत््वादिति प्रतिक्ादेत्‌ उपरिषटानेयौ । 
० सावरणम्‌। ११ अभावात्‌ । १२ आदिपदेनागमजम्‌ । १३ अस्पष्टञ्ानत्वा- 
दिप्युच्यमाने स्वसिन्नस्पष्टसवं. स्य त्तद्यवच्छेदार्थ स्रविषये इत्युक्तम्‌ । १४ एकान्तरूपं 
विपरीतम्‌। १५ अनुमानत्रयात्‌ । 
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सू० २।१२ ] कर्मणां पौद्रलिकत्वम्‌ २४३ 


नु चाविद्येवावरणं न पोद्धछिकं कर्म, मूत्तनानेनासन्तेस्य 
ज्ञानादेरावरणायोगात्‌, अन्यथा शारीरादेरप्याव(वा)रकत्वाजुष- 
ज्ञात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌; मदिरादिना मूत्तंनाप्यमूत्तेस्य ज्ञाना- 
देरावरणददोनात्‌ 1 अमूत्तस्य चाव(वा)रकत्वे गगनादेज्ञानान्त- 
रस्य च तैत्मसङ्कः । तदविरुद्धत्वात्तस्य तन्नेति चेत्‌; तदि रारी-५ 
रादेरप्यत एव तन्मा भूत्तदधिरखुद्धस्येवावरकत्वप्रसिद्धः 1 पवादेण 


्रवरमानस्य ज्ञानादेरविद्योदये नियोधात्तस्यास्तद्धिसोधगतौ मदि 
रादिवत्पोद्रलिककर्मणोपि सास्तु विरोर्षीभावात्‌ । तथादि-आत्मनो 
मिथ्याज्ञानादिः चुद्धरुविदोवसस्चन्धनिवन्धनः तत्खरूर्पान्यथाभा- 
वंखभावत्वात्‌ उन्मत्तकादिजनितोन्मादादिवत्‌ । न च मिथ्या-१० 
ज्ञानजनितापरसिध्याज्ञानेननेकान्तः; तस्यापरापरपोद्धलिककमां- 
द्ये स्येव भावात्‌ अपरापरोन्मत्तकादिरससद्धावे तत्कृतोन्मा- 
दादिसन्तानवत्‌ 1 


नयु चात्मगुणत्वात्कर्मणां कथं पोद्वछिकत्वसित्यन्ये; तेप्यप- 
रीक्काः; तेपामात्मगुणत्वे तत्पारतच्यनिसित्तत्वविरोघात्‌ सवे- १५ 
दात्मनो चन्धाचपपत्तेः सदेव सुक्तिभरसङ्गात्‌ । नं खट यो यस्य 
गुणः स तस्य पारतच्यनिमित्तम्‌ यथा पृथिव्यादे रूपादिः; 
आत्मगुणच्च धमाधर्मसंज्ञकं क्म परेरभ्युपगस्यते इति न तदाः 
त्मनः पारतच्यनिमित्तं स्यात्‌ 1 न चवम्‌, आत्मनः परतच्रतया 
प्रमाणतः प्रतीतेः । तथादि-परतन्मोऽसों हीनस्थानपरिग्रदवच्वात्‌ २० 
मद्योद्रेकपरतन््राद्युचिस्थानपरिग्रदवदि शि्टपुरुषवत्‌ । दीनस्थान 
हि शरीरम्‌ , आत्मनो इुःखदेतुत्वात्कारागारवत्‌ । तत्परि्रहः 
वाश्च संसारी परसिद्ध एव । न च देवदारीरे तदभावात्पक्षाव्यािः; 
तस्यापि मरणे दुःखदहेतुत्वप्रसिद्धेः । यत्परतन्रश्चासो तत्क इति 
सिद्धं तस्य पौद्किकत्वम्‌ 1 तथा हि-पोद्वलिकं कर्म आत्मनः पार-२५ 
तचयं निमित्तत्वाच्निर्गखादिवत्‌ । न च कोधादिभिव्यभिचारः 


पुरुषक्नानादतवादिनो वदतः । २ आत्मनः । ३ आदिपदेनात्मनः 1 ४ अवि- 
च्याखरूपस्य । ५ गगनादिकं ज्ञानान्तरं च श्चानादेरावरकं भवति अमूत्तैत्वाद विद्यावत्‌ । 
& तेन क्षानेन । ७ मिथ्याज्ञानमविदा। ८ प्रवाहेण भरवत्तमानख शानददेः पोट 


छिककमोंदये निसोधस्याविन्चेषात्‌ । ९ कर्मेतापन्न । १० सम्यग्चरानादि । १२१ मिथ्या- 
ज्ञानादि । १२ यौगाः। १३ धमांषमैसंचक कर्म भातलमनः पारतश्यनिमित्तं न भवम 


आत्मयुणतवादिलध्याहारः । १४ कर्मणा । १५ उरीरादिख्क्षण । १६ भागासिदधतव 
दुःखदे तुत्वलक्षणस्य हेतोः । १७ खड खरागदवेषादिकृत पारतन्रयम्‌ । १८ निगङं 


गङवन्धनम्‌ ( ङ्खलादि ) । 
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२४४ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ २. ग्रयश्षृपरि° 


तेषां जीवपरिणामानां पारतच्यखभावत्वात्‌ , कोधादिपरिणामो 
हि जीवस्य पारतच्यं न पुनः पारतच्य निसित्तम्‌ । 


सत्यम्‌; नत्मगुगो.ऽदण्ं प्रधानपरिणामत्वात्तस्य ““मरधानपरि 
णामः चङ्क कृष्ण च क्सः [ 1] इत्यभिधानात्‌; इत्यपि मनो 
५ रथमाचम्‌; पचःनस्याखच्वेन तत्परिणासत्वस्य कन्चिदप्यसम्भ- 
वात्‌ । तदसरवं चाचेवानन्तरं वक्ष्यामः! तत्परिणामत्वेपि वा 
तस्यात्मपारतच्यनिमिचत्वाभावे क्थत्वायोगात्‌, अन्यथाति- 
भरसङ्गः 1 पघानपारतच्यनिमित्तत्वाचतस्य कर्यत्वमिति चेन्न; 
प्रधानस्य तेन वन्योपगसे मोश्चोपगसे चात्मक्द्पनावेयथ्व॑ग्रस- 
१० ङ्गात्‌ । वन्यमोक्षपतखाचभवनस्या्मनि भरतिषछठानान्न तच्कद्पनावे- 
यथ्यमिद्यसत्‌; पधानस्य तत्कत्तव्ववत्‌ तत्फखाञ्ुभोक्तत्वस्यापि 
ममाणसामभथ्येप्राक्चत्वात्‌ , अन्यथा छं तनादाकताभ्यागमदोवाचु- 
षङ्कः । अथात्मनश्चेतनत्वाचत्फखाचभवनं न तु पधानस्याऽचेत- 
नस्वात्‌ $ तदप्ययुक्तम्‌ ; मुक्तात्मनोपि तत्फलाञ्ुभवनादुपङ्गात्‌। 
१५ तस्य॒ प्रधानसंसगांभावान्न तत्फखादुभवनमिति चेत्‌; तदं 
संसारिणः प्रधानसंखगाद्वन्धफरखाचभवनम्‌ । तथा चात्सन एव 
वन्धः सिद्धः, तत्संखगस्य चन्थफखाञुभवननि मिचस्य वन्धरूप- 
त्वात्‌ , वन्धस्येव “संसगः इति पुद्भटस्य च “भ्रधानम्‌' इति 
नामान्तरकरणात्‌ । 


२० नयु प्रसिद्धस्यापि यथोक्त्रकारस्य कर्णः कायेकारणप्रवाहेण 
परवत्तमानस्यानएदित्वाद्धिनाखडेतुभूतसामभ्रीविशेषस्य चाभावा 
त्कथे तेन विच्छेषिताखिखावरणत्वं ज्ञानस्य; इव्यभ्यपेदालम्‌; 
खम्यग्द्दोनादिजयलक्चषणस्य तदिनाशदेतुभूतसखामग्री विशेषस्य 
खुपरतीतत्वात्‌ 1 सञ्चितं हि कर्म निजेसातश्चारिजवेरोषरूपायःः 

२८ परीयते 1 सा च निजेरा द्विषिधा-उपक्रमेतरमेदात्‌ । त्रापक्र 
मिकी तपसा दादशविघेन साध्या । अयुपक्रमा तु यथाकाले 
संसारिणः स्यात्‌। 


कुतः पुनः साकल्येन पूर्वोपात्तकर्मणां निजेरा निथीयते इति 
चेदयमानात्‌; तथाहि-साकस्येन कचिदात्मनि कमोणि निजी- 


१ साङ्घयः । २ पुण्यम्‌। ३ पापम्‌ । ४ बुग्याद्‌। विकारे। ५ क्यं जेनाः। 
६ घटादेएपि कमैत्वं स्यात्‌.। ७ प्रधानं बन्धफडानुमोक्त मवति बन्धाधिकरणत्वात्नि- 
गख्वद्धदेवदत्तवत्‌ 1 ८ तत्करतत्वेपि तत्फलानुभोक्तुत्वं न स्यादि तर्हिं । ९ कृतस्य 
कमणः प्रधानसम्बन्धित्वेन नाशः । १० अङ्कतस्य फलस्यात्मनि गमः । ११ तस्य 
कर्मणः फ बन्धमोक्षौ । १२ तस्य कर्मणः । १३ पौधछिकस्य । 
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येन्ते विपाकान्तत्वाद्‌ , यानि तु न निर्जीर्यन्ते न तानि विपाका- 
स्तानि यथा कौारादीनि, विपाकान्तानि च कमोणि, तस्मात्साकः 
स्येन कनब्दि्चिजी्यन्ते । न चेदम सिद्धं साधनम्‌ $ तथादि-विपाका- 
न्तानि कर्माणि खावसानत्वाद्नीद्यादिवत्‌ 1 न चेदमप्यसिद्धम्‌; 
तेषां निव्यत्वाञ्खषङ्गाद्‌ ! न च निद्यानि कमणि निव्यं तत्फलालु-५ 
भवनश्रसङ्गार्‌ । 
भाषि पुनः कर्य संवसरान्चिखध्येत-""अपूवैक्मणामाखवनिरोधः 
संवरः” [ वस्वार्थख्‌० ९९ ] इत्यभिधानात्‌। आवो दि मिथ्या- 


द्शेनाविरतिधमाद्कयःययोगथिक्तव्पात्पञ्चविधः, तस्मिन्सति 


कर्मणामाच्यणाद्‌ । ख च खंवरो गुतिखमित्तिधसमोलुपरेश्षा- १० 
परीपहजयचारितररचिश्तियते इस्यागये विस्तरतः धरूपितं दष्ट 
व्यम्‌। निजया बरयोग्ध खस्यणग्द्सनादयात्मकत्वात्तत्प्रकषं कर्मणां 
खन्तानरूपतयःऽनःदित्येपि धश्चयः प्रदधिध्ययेव । न दनादिस- 


ण 
न्ततिरपि दीदस्पया बिपश्चस्योष्णस्परस्य भरकपं निमूरुतख 
प्रखयजरुप्रखद्चोपखव्धः, कार्यक्रारणरूपतया वीजाद्भुरसन्तानो १५ 
वाऽनादिः अलिपश्भ्ुदद्दनेन निर्द॑ग्यवीजो निदग्धाङ्ख्ये वा न 
भतीयतते इति वक्तु दःदयम्‌ । 

नज तत्कयमाचात्कर्मघञ्चयमाचमेव सिध्येन्न पुनः साकल्येन 
तत्प्रक्चयः, सस्यब्द्लोनःदेः परमथरकर्षसमस्धवाभावात्‌; इत्यप्य- 
सङ्गतम्‌; ठत्यक्षस्य कचिद्‌ात्मनि अकिद्धेः । तथाहि-र्यस्य २० 
तारतस्यथरकपषस्तस्य छष्वित्परमपकषः यथोष्णस्पशेस्य, तारत- 
म्यध्रकपेश्चासंयतसस्यण्डश्यादौ खम्यग्ददनादेरिति। न च दुःख- 
भक्पंण व्यभिचारः; सञ्चमनरफभूमौ नारकाणां तत्परमभकषेभ- 
सिद्धेः सर्वार्थसिद्धो देवानां सांसारिकञुखपरमप्रकषेवत्‌ , 
मिथ्यादष्िग्वनन्ताञुवन्धिक्रोधादिपरमभकषेवद्धा । नापि ज्ञानदा- २५ 
निभरकपंणनेकान्तः; तस्यापि क्षायोपशमिकस्य दीयमानतया 
यरङूप्यमाणस्य केव किनि परमापकर्षप्रसिद्धेः । क्षीयिकस्य ठ दाने- 
वासभ्भवात्कुतस्तत्पकर्षां यतोःऽनेकान्तः । 

इत्थं वी साकल्येन कर्सप्रक्चये प्रयोगः कतेव्यः-धयंस्यातिशये 

१ फल्दानपरिणतिर्विपाकः । २ प्रमतापेक्षया । ३ सम्यग्द नादे: कर्मविनाञ्च- 
हेतुत्वमुक्तमिदानीमन्यदेवोक्तमिति कथं न पवौ परविरोधः १ इत्युक्ते आह । ४ सति । 
५ सम्यग्ददनादि कचिदात्मनि परमप्रक्पं॑प्राोति तारतम्यप्रकषव््ादित्युपरिष्टा- 
दध्याहियते । £ केवलश्चानस्य । ७ तारतम्यप्रकषैः । ८ विंपाकान्तत्वादित्यनुमाना- 
पेक्षया वाञ्चब्दोऽत्र । ९ कचित्कर्मेणामलन्तदान्यतिशयो धरम सम्यग्दरेनदेरलन्ता- 
तिश्चये मवति तस्यातिश्चये तद्धान्यतिश्चयदशैनादिद्युपरिषटादध्याहियते ॥ † 


# 
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यद्धान्यतिशयस्तस्यात्यन्तातिरायेःऽन्यस्याव्यन्तदहानिः यथा्नेरय- 
न्तातिङहाये रीतस्य, अस्ति च सम्यग्द्रनादेरत्यन्तएतिशयः कचि. 
दात्मनि' इति । यद्वा, आवरणहानिः कचित्पुरुपविदोषे परमपकः- 
षभ्रात्ता प्ररुभ्यमाणत्वात्‌ परिमाणवत्‌ । न चात्रासिद्धं साधनम्‌; 
५ तथादहि-परूप्यमाणावरणहानिः आवरणहानित्वात्‌ माणिक्याद्या- 
वरणहानिवत्‌। तद्धानिपरमभरकपं च ज्ञानस्य परमः भक्षः सिद्धः। 
यद्धि पकारात्मकं तत्सावरणहानिभरकपं शररूप्यमाणं दृष्टम्‌ 
यथा नयनप्रदीपादि, भकाशरात्मकं च ज्ञानमिति । तदेवमावरण- 
पसिद्धिवत्तदभावोप्यन्वंयवेन धमाणतः प्रसिद्धः । तंत्मभवमेव 
१० चारोषार्थगोचरं ज्ञानमभ्युपगर्सतव्यम्‌, टेदखातोप्यावरणसद्धावे 
तस्याशोषार्थगोचरत्वासम्भवात्‌, यंत्रैवावरणस द्भावस्तज्ैवास्य 
रतिवन्धसम्भवात्‌ । 


आगमद्धारेणाशेषार्थगोचरं ज्ञानम्‌ ; इत्यप्य न्दरम्‌ 3 विशदज्ञा- 

नस्य भ्रस्तुतत्वात्‌ । न चागमज्ञानं विखादम्‌। न चागमोप्यरोषाथ- 

१५ गोचरः; अर्थपयायेषु तस्याभद्त्तेः । ते चार्थस्य पतिश्णम्‌ “अर्थ 

क्रियाकारित्वात्सचवाद्धा सन्ति इत्यवसीयन्ते । अन्यथास्याऽ- 

चस्तुत्वभर्सङ्खः । करणजन्यत्वे चादोपज्ञानस्यातीन्द्रियार्थषु भरति- 

बन्धः परसिद्ध एव, इन्द्रियाणां रूपादिमलयव्यवहितेऽनेकावयव- 
ग्रचयात्मकेऽथे पल्रत्तिप्रतीतेः । 


२० नद योगजधमालुख्दीतानामिन्द्रियाणां गगनादययशेषातीन्द्रिया- 
थ॑साक्षात्कारिज्ञानजनकत्वसम्भवात्‌ कथं तजाशेषन्ञानस्येन्द्रिय- 
जत्वेपि परतिबन्धसम्भवः; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; योगज- 
धमोयुग्रहस्येन्द्रियाणां भथमपरिच्छेदे भतिविदहितत्वात्‌ । 


भावनाप्रकषपयेन्तजत्वायोगिविज्ञानस्य नोक्तदो षाजषङ्गः । 

२५ भावना हि दिविधा-श्चुतमयी, चिन्तामयी च । तत्र श्चुतमयी 
श्ंयमाणेभ्यः पराथोलुमानवाक्येभ्थः समुत्पयमानज्ञानेन श्चतश्‌- 
व्दवाच्यतामास्कन्दैता निद्धत्ता परमप्रकषं प्रतिपद्यमाना स्वाथा- 
चमानज्ञानलक्षणया चिन्तया निकेतं चिन्तामयीं भावनामार्मते। 
सा च परङूष्यमाणा परं प्रकर्षपयेन्तं सम्प्राप्ता योगिप्रदयक्चष जन- 





१ कर्मणः । २ स।(क्व्येन । ३ आवरणाभावेप्रभवम्‌ । ४ परेण । ५ अर्यं। 
& प्रकृतत्वात्‌ । ७ अथैपर्यायाः । < अ्थोऽवस्तु असक्वात्‌ । असन्नथोऽक्रिय- 
श्टयत्वात्‌ । अधक्रियाशयूल्यो्ः-अर्थप्यायरदितत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ । ९ सोगतो वक्ति । 
२० आचार्यात्‌ । १२ सर्वं क्षणिकं सच्वादिति । २२ प्राभ्ुवता। १३ शतमयी 
भावना कत्रीं । 
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यतीति तत्कथमस्यावरणापाय्रभवत्वम्‌ ? इत्यप्यसखारम्‌ ; णि- 
कनेरात्स्यादिभावनायाशिन्तामय्याः श्रुतमय्यश्च मिभ्यारूप- 
त्वात्‌ । न च मिथ्याज्ञानस्य परमार्थविषययोशिज्ञानजनकत्वम- 
तिप्रसङ्गात्‌। यथा च न क्षणिकत्वं नैसात्म्यं यून्यत्वे वा वस्तुन- 
स्तथा वक्ष्यते । 

किञ्च, अखिकप्राणिनां भावनावतां तंथाविधज्ञानोत्पत्तिः किन्न 
स्यात्‌ गतवत्‌ ट तेषां तथाभूतभावनाऽमावाचेत्‌ ; न; पतिपन्न- 
तच्वानां भावनाधच्त्तमनसां सर्वेषां समाना भावनैव कुतो न 
स्यात्‌ ? भरतिवन्धककर्ससद्धःवाचेत्‌; तिं भावनाभ्रतिवन्धककमा- 
पाये भावनावत्‌ थोभिज्ञानप्रतिवन्धककर्मापाये तञ्ज्ञानोत्पत्तिर- १० 
युपगन्तव्या । इति सिद्धं साकव्येनावरणापाये एवातीन्द्ियम- 
दोपा्थंविपयं विदद्‌ पव्यक्षम्‌ । 

नड चरोपार्थन्ञातुस्त (ज्ञानस्य त)उज्ञानवतः कस्यचित्पुरुषविशे- 
पस्येवासम्भवात्कथे तज्ज्ञानसस्भवः 2 तथादहि-न कश्ित्पुरूष- 
विदापः सर्वज्ञोस्ति सदुपरम्भकप्रमाणपञ्चकागोचर्चारित्वा- ९५ 
द्वनध्यास्तनन्धयवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः तथाहि-सकरप- 
द्ा्थवेदी पुरुषविशेषः प्रत्यक्षेण भतीयते, अयुमानादिभमाणेन 
चा ? न तावत्प्रलयक्षेणः; परतिनियतासन्नरूपादिविषयत्वेन अरन्य स- 
न्तानस्थसंवेद्नमात्रेप्यस्य सामथ्यं नास्ति, किमङ्ग पुनरनाद्यन- 
न्तातीतानागतवत्तमानखृक्ष्मादिसखभावसकरूपदार्थसाक्चत्कारि- २० 
संवेदनविरेषे तदृध्ासिते पुरुषविशेषे वा तत्स्यात्‌ ? न चातीता- 
दिखभावनिखिरूपदार्थम्रहणमन्तरेण भत्यक्षेण तत्साक्षात्करण- 
मच्र॒त्तज्ञानग्रहणम्‌ , म्रा्याप्रहणे तजन्निष्ठम्राहकत्वस्याप्यग्रहणात्‌। 


नाप्यमनेनौसो प्रतीयते; तद्धि निथितखसाध्यपरतिवन्धाद्धे- 
तोख्दयमासाद्‌यत्प्रमाणतां प्रतिपद्यते । अतिवन्धश्चाखिखपदार्थ- २५ 
ज्ञसच्ेन खसाध्येन हेतोः किं प्रत्यक्षेण यद्येत, अुमानेन वा १ 
न तावस्परदयक्षेण; अस्याऽव्यक्षज्ञानवत्सच्वसाश्चात्करणाश्चमत्वेन 
तत्प्रतिपत्तिनिमित्तदेतुप्रतिवन्धग्रदणेप्यक्षमत्वात्‌ । न ह्यप्रतिप- 
ज्रखम्बन्धिनस्तद्भतसखम्बन्धावगमो युक्तोऽतिश्रसङ्गात्‌ । नाप्य- 
र -  ----------------- - 

१ सुख्यप्रलक्षस्य । २ दिचन्द्रादिश्ञानस्थापि योगिश्लानजनकतवप्रसङ्गाव्‌। ३ अश्े- 


सविषय । ४ सर्वश्च । ५ परेण त्वया। & खख्यम्‌। ७ मीमांसकः । ८ अन्यस्य 
पुरुषान्तरस्य । ९ अहो । २० तत्सहिते । २१ कश्चित्पुरुषः सकरपदार्थसाक्षात्कारी 


सद्रदृणस्वभावत्वे सति ्क्षीणप्रतिबन्धभरल्यत्वादिलनेन ॥ १२ प्रमाणोरप्रतिपत्ताबपि 
घटस्य परमाणुना सम्बन्धप्रतिपत्तिप्रसर्ग ८ । 


५ 
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खमानेन; अनवस्थेतरेतराश्रयदोषाजुषज्ात्‌ । न चात्र धर्मी प्‌ 
सण प्रतिपन्नः; अनक्षज्ञानवत्यत्यक्षऽध्यक्चस्याधदत्तेः । भचा 
वाध्यक्चेणेवास्य चतिपन्नत्वान्न क्िञ्िदचमानेन । नाप्यचुमानेनः; 
हेतोः पक्षधर्मतावगममन्तरेणाचुमानस्यैवापरचत्तेः। न चाथतिपन्न 

५ धभमिणि हेतोस्तत्सम्बन्धावगमः । नाप्यपरतिपन्नपश्चध्मत्वो हेतः 
भ्रतिनियतसाध्यपरतिपस्यज्गम्‌ । 


„ किञ्च, संत्तासाधने सवे हेतुरसिद्धविरुदानेकःन्तिकत्यरक्षणां 
यीं दोपजाति नातिवर्च॑ते । वथादि-खवैज्ञसस्घे लाध्ये भावधर्मो 
हेवुः, अभावा वा स्यात्‌ , उत उभयध्मो चा? यथमपक्षेऽसिद्धः; 
१० आवेऽलिद्धे तद्धर्मस्य सिद्धिवियेधात्‌ । द्वितीययक्चे ठु विरः; 
भवे सा(ध्येऽभावधर्मस्यासाचाव्यमिचारित्नेन विरुद्धत्वात्‌ । उभय- 
धर्मोप्यनेकान्तिकः संतासाधने; तंद्धमयव्यभिचारित्वात्‌ । 


अपि चाविशेयेण सर्यज्ञः कश्ित्लाध्थंते, विंदोषेण वाट 

तच्राद्यपश्चे विशेषतो ऽदैल्गीतागमाश्चयणमयुपपश्चम्‌ । द्वितीय 

१८५ प्ल्‌ ठ हेतोरपरस्ैज्ञस्याभषेन द छान्ताचद्स्यसम्भवाद्‌साधःरः 
णानेकान्तिकत्वस्‌ । 


किञ्च, यतो हेतोः धरतिनियतोऽदन्‌ स्वक्षः साध्यते ततो 
चुद्धोपि साध्यतां विशेषाभावात्‌, न चाच सवेज्ञत्वसाधने 
हेतुरस्ति 1 
२० यद्प्युच्यते-खक्ष्मान्तरितदूराथौः कस्यचित्यस्यक्षाः धरधेयत्वा- 
त्पावकादिवत्‌; तदप्युक्तिमाचम्‌ ; यतोऽ ्ैकक्षानध्रव्यक्षत्वं सूक्ष्मा 
य थोनां साध्यत्वेनाभिप्रेतम्‌, भतिनियतविषयानेकज्ञानग्रत्यक्षत्व 
वा १ तज्ाययकद्पनायां विरुद्धो देवः धतिनियतरूपादिविपय- 
माहकानेकभ्रत्ययग्रलयक्षत्वेन व्याप्तस्याश्यादिदष्टान्तघमिंणि भमेय- 
२५ त्वस्योपटम्भात्‌ साभ्यविकरूता च दान्तस्य । द्वितीयकस्पनाया 
सिद्धसाध्यता अनेकप्रद्यश्चैरजमानादिभिश्च सत्परिज्ञानाभ्युपग- 
मात्‌ । 





१ निश्िताविनामावपूवेकत्वादलुमानसख्य । २ साध्यसाधकानुमाने । ई परोक्षे । 
% धर्मं प्रतिपन्नः । ५ सर्वशलक्षणे । & सर्वश्चस्य । ७ त्रयोऽवयवा यस्य[: । < भाव 
स्वरूपः 1 ९ सर्वशसच्वे । १० सर्वस्य । ११ भावामावोमय । २२ जनेः 
१३ इ्टन्तप्रवसनामावात्‌। १४ विपक्ष्तपक्षाभ्यां व्यावततैमानो देतुरसाधारणानेका- 
न्तिकः । अस्योदाहरणमनित्यः शब्दः भावगत्वादिति । १५ हेतोः । १६ जगति । 
१७ अनुमाने । १८ सृष्ष्मान्तरितदूरा्थ । । 
((-0. 98011 11181800 ©॥1 (718011||) \/6€५8 [५५|| 2181831. [1411260 0 €8104011 


[ 6 


सु० २।१२ ] सर्वंज्ञत्ववाद्‌ः २४९ 


““यदि षद्धिः धमाणेः स्यात्खवैश्चः केन वायते । 
एकेन तु प्रमाणेन सर्यज्ञो येन कस्प्यते ॥ 

नूनं ख चश्चुषा सवौन्‌ रसरदीन्ध्रतिपद्यते 1" [ मी° च्छो० चोद्‌- 
नासृ० च्छो० १११-१२ ] इत्यधिध्ानार्‌ । 

किञ्च, मसेयत्वं किमददह्ेयव्यायि्रमाणपसेयस्वव्यक्तिरुक्षण- 
मश्यु पगस्यते, अखद्ादिभ्रस्ाणययेयस्वव्यक्तिखरूपं वा स्यात्‌, 
उथयव्यक्तिखःधारणसामएन्यस्वसादं क 2 प्रथसवश्चोऽयुक्तः; 
विवद्ध्यासितपंदार्भघु तथाश्तघ्रस्ाणप्रसेयत्वस्यासिद्धत्वात्‌; 
अन्यथः साध्यस्यापि सिद्धेैत्‌पःद्ानसपार्थकम्‌ 1 सन्द्धान्वय- 
च्च्य देवः स्यात्‌ ; तथ्रुतघमःणश्रसेयस्वस्य दष्टान्तेऽ सिद्धत्वात्‌ । ९० 
दवितीय पक्षेऽलिद्धो हेतः, अससद्ादिभसाणप्रमेयस्वस्य विवादगो- 
चे रा्थप्वसस्भवाल्‌ । खस्यतरे वा ततस्तथाभुतभर॑त्यक्षत्वसिद्धिरेव 
स्यात्‌ 1 तच चाविवादाच्च देवुपन्यासः फटवान्‌ । नाप्युभय- 
थमेयत्वव्यक्तिखाधारणं प्रमेयत्वसामान्यं हेतुः; अल्यन्तविश्च- 
णातीन्द्रियेन्द्ियदिययय्रमाणगघन्नेयत्वव्यक्तिद्धयसाधारणसामान्य- १५ 
स्येवासस्सवात्‌ । तन्नासुमानार्ंत्सिद्धिः । 

नाप्या्माच्‌; सोपि दि नित्यः, अनित्यो वा तत्प्रतिपादकः 
स्यात्‌ ? न तावन्निखः; तत्प्रतिपाद्कस्य तस्याभावात्‌, भावेपि 
प्रामाण्याखस्भवास्‌ कायंऽथं तत्मामाण्यप्रसिद्धः। अनित्योऽपि किं 
तत्प्रणीतः, पुखपान्तरपरणीते वा? परथमपक्षेऽन्योन्या्चयः-- २० 
स्वैज्ञभणीतस्वे तस्य भमाग्यस्‌, ततस्तत्परतिपादकत्वसिति । 
नापि पुख्षान्तरमणीतः; तस्योन्मतवाक्यवद्‌प्रामाण्याव्‌ । तन्ना- 
गमादप्यस्य तिद्धिः। 

नाप्युपमानाद्‌ ; वत्खद्टरुपसगनोपमेययोरनवयवेनाध्यश्षव्वे सति 
खाददयावकञ्वनमुद्वमासखदयति; नान्यथातिपसंज्गात्‌। न चोप- २५ 
मानभूतः कश्चित्सर्वज्ञत्वेन्णध्यश्चवः सिद्धो येन त॑तसाददयादन्यस्य 
स ्वेज्ञत्वभ्युपभानात्साध्येत । 

१ जेनादिभिः। २ प्रयक्षत्वाप्रलक्षत्ेन कारणेन विवादाध्यासितत्वम्‌ । २ खक्ष्मा- 
दिपु। ४ विवादाध्यासितपदाथेषु अदोपक्ञेयव्यापिप्रमाणप्रमेयतवं सिद्धं चेत्‌ । ५ असा- 
धारणानैकाम्तिकः । & अशञेपक्तेयप्रमाणप्रमेयस्वादिययम्‌ । ७ पावकादौ । < अस- 
दादिप्रमाणम्रमेयलादिति देः । ‰ स॒क्षमादिषु । <° असदादिममाणूत ॥ 

११ अतीन्दरियश्चन्दियविषयश्च तेषां आदकममाणम्‌ । १२ सर्वश । १३ हिरण्य 
गर्भं अज्ञ सवद इति । १४ अ्चिष्टोमेन यजेत खगेकाम इति क्रियमाणेऽभ । 
१५ सर्वं । १६ साकल्येन । २७ मूभवनवदितोप्थितस्योपमानज्ञानम्रसङ्गात्‌ । 


१८ तस्योपमानभूतसर्वंशस्य | १९ चुः + 
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नाप्यथोपत्तितस्तत्सिद्धिः; सर्व्ञसद्धावमन्तरेणाद्ुपपयमा- 
नस्य परमाणषङ्कविज्ञाताथस्य कस्यचिदभावात्‌ । धर्माद्युपदेशस्य 
चडजनपरिग्दीतस्यान्यथापि भावात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
“सर्वज्ञो ददयते तावन्नेदानीमसदादिभिः। 
५ [ मी° चछो० चोदनासख्‌० च्छो० ११७ ] 


.: 

खष्टोन चेकदेरोस्ति लिङगंवा योर्यमपयेत्‌ ॥ १॥[ 1 
न चागमविधिः कथिन्निदयः सर्वज्ञवोधक्रः। 
नच मच्रा्थवादानां ताच्प्थमवकर्पते ॥ २ ॥ | 1 
न चान्यायथेपघानेत्तेस्तदस्तित्वं विधीयते । 

१० . न चाजवदितं शक्यः पुंवमन्येरवो धितः ॥ २॥ [ ] 
अनदेरागमस्यार्था न च सर्वज्ञ आदिमान्‌) 
कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं पतिपादयते ॥ ४॥ [ 1 


तद्टचनें ॐ3ॐ ९ 
अथ व सर्वज्ञो ऽन्येः प्रतीयते । 
्रकस्पेत कथं सिद्धिरन्योन्याश्चययोस्तयोः 2॥ ५॥ 
१५  सं्वज्ञोक्ततया वाक्यं सद्यं तेन तदस्तिता । 
कथं तदुभयं सिच्येत्‌ सिरद्धमूारस्तरादते ॥ ६ ॥ | 1 
असर्व्ञप्रणीतात्तु वचनान्मूखंवजिंतात्‌ । 
सर्वज्ञमवगच्छन्तः स्ववाक्याक्किन्न जानते 2॥७)[ 1 
सयैक्ञसटदां कञ्िदयदि पदयेम सम्प्रति) 
2० उपमानेन स्यैज्ञं जानीयाम तंतो वयम्‌ ॥ ८ ॥ [ 1 
] 
] 


{= 


उपदेरो हि वुद्धादेधेमाऽधमादिगोचरः;। 

अन्यथा नोपपयेत सविज्ञ यदि नाऽभवत्‌ ॥ ९1 [ 
चुद्धादयो द्यवेदज्ञास्तेषां वेदादसस्भवः। 

उपदेदः कृतो ऽ तस्तेव्यौमोददौदेव केवलात्‌ ॥ १० ॥ [ 


१ सवेक्ञाभावेपि 1 २ सम्बन्ध्यन्तरं हेतुः । ३ लिन्गं भूत्वेति शेपः । ४ सर्वम्‌ । 
५ म्रशसामन्रभावनादिः। ६ घटते। ७ यागा । < भआगमेः। ९ मागमात्‌ । 
१० अनुभाषणात्‌ । ११ प्रमाणान्तरेः। १२ सर्वश्चः। १३ असदादिभिः। 
१४ सर्वंशागमसल्यार्थयोः । १५ कथमन्योन्याभय इत्युक्ते सयाद । १६ वक्षः । 
१७ आगमप्रामाण्यलक्षणात्‌ मृलादन्यत्‌ सर्वशप्रामाण्यलक्षणे मूलान्तरं वा द्रष्टव्यम्‌ । 
१८ मूकं प्रामाण्यम्‌ । २९ सर्वेशसडशददनात्‌ । २० भूत्वा । २९१ न विद्यते 
संभव उत्पत्तियैस्योपदेशस्य । २२ अशानात्‌ । 








1 “न च मन्नाथवादानां*°-न चानुवदितुं शक्यः इति छोकद्यं विना सर्वेऽपि 
छोकाः तस्वसंग्रहे (९० ८२ ०,८ २११८३२०८ ३८१८ २९८४० ) पूवेपक्षे कुमा- 


रिककचचैकत्वेनोपरभ्यन्ते 
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ये तु मन्वादयः सिद्धाः धाधान्येन जयीविदाम्‌ । 
जयीविर्दाभ्ितमग्रन्थास्ते वेर्दभभवोक्तयः ॥ १९१ ॥ [ ] 
इति । 
न च प्रमाणान्तरं सदुपटस्भकं स्वैज्ञस्य साधकमस्ति 1 
मा भूदचययेदानीन्तनास्सद्एदिजनाना (नां) सर्वज्ञस्य साधक 
म्रत्यश्चाद्यन्यतमं देदान्तरकारान्तरवक्तिनां केषाञ्िद्धविष्यतीति 
चाऽयुक्तम्‌; 
“"यज्नातीयेः भमाणेस्तु यज्ञातीयार्थदशथेनम्‌ । 
दष्टं समस्प्रति खोकस्य तंथा काठान्तरेप्यभूत्‌ ॥' 
| सी० च्छो चोदनासू° च्छो० ११२ | १० 
इत्यभिधानात्‌ । तथा हि-विवादाध्यासिते देदो काले च पत्यक्षा- 
दिपमाणम्‌ अच्रययेदानीन्तनयव्यक्षादिम्राह्यसजातीयार्थम्रादक 
तद्धिजातीयसवैज्ञायर्थम्राहकं वा न भवति परद्यक्षादिपरमाणत्वात्‌ 
अन्येदानीन्तनप्रलयक्षादिधरमाणवर्‌ । 
नु च यथाभूतसिन्द्रियादिजनितं परलयक्षादि सर्वैज्ञा्यथासा- १५ 
धकं दष्टं तथाभूतमेव देशान्तरे कालान्तरे च तथा साध्यते, 
अर्न्यथाभूतं वा? तथाभूतं चेत्सिद्धसाधनम्‌ । अन्यथाभूतं 
चेदपरयोजको हेतुः; जगतो वुद्धिमत्कारणत्वे साध्ये संन्निवेदा- 
विशिष्रत्वादिवत्‌; तदसाम्थरतम्‌; तथाभूतस्यैव तथा साधनात्‌। 
न च सिद्धसाधनमन्यादरंप्रयक्षायभावात्‌ । तथा दि-विवांदा-२० 
पन्न पत्यक्षादिप्रमाणमिन्द्रियादिसामप्रीविरेषानपेक्ष न भवति 
्रलयक्षादिप्रमाणत्वास्रसिद्ध॑प्रयक्ादिप्रमाणवत्‌ । न गद्धवरा- 
हपिपीछिकादिपरलयक्चेण सन्निहितदेरखाविरोषानपेक्षिणा नक्तञरप- 
ल्यक्चेण वाटोकानपेक्षिणानेकान्तः, कंव्यायनाद्यचुमानातिरायेन, 
~ १ ¶ ^ कि १& 
ज्ेमिन्याद्ययागमांतिदायेन वा; तस्यापीन्दियादिप्रणिधानसामप्री २५ 
विशेषमन्तरेणासम्भवात्‌ „ अतीन्द्रियनयचमेयाद्यथौविषयत्वेन 
स्वाथोतिलङ्घनाभावात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
१ सिद्धाः प्रसिद्धाः। २ मध्ये। ३ तयीविद्धिरा्तितो अन्थो येषां ते 1 
४ वेदात्परभव उत्पत्ति्ौसामुक्तीनां ता वेदप्रमवाः, वेदभ्रमवा उक्तयो येषां मन्वादीनां 
ते। ५ रूपादिमदल्यासन्नादि । ६ असरदादिभ्रमाणसद्ृश्प्रमाणप्रकारेण । ७ सर्व्ञ- 
वादी नते। ८ अतीनिद्ियप्रलक्षम्‌। ९ सपक्षव्याप्कपक्षव्याडृत्तः प्रतिनियतार्थ- 
आदिते सतीति विज्ञेपणजनितोपाध्यादितसम्बन्धो देदरभयोजकः । १० गक्रियादशि- 
नोपरि इतुदधतपादकत्वे सति। ११ अतीन्द्रिय । १२ देशान्तरकालान्तरब्ति ॥ 
१३ अत्रलदानीन्तनं प्रसिद्धम्‌ । १४ वररुचि । १५ अश्चृतवेदार्थलक्षण । १ ६ एका- 
अता । १७ खस्य प्रलयक्षादेः ॥ 
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यज्राप्यतिशायो दः स सखाथोनतिखक्गनात्‌। 
दूरखक्ष्माददष्टा स्यान्न रूपे श्रोजचत्तितः (ता) ॥ ₹॥ 
[ सी० चछो० चोदनास्‌० चछो० ११४] 


येपि सातिदाया ठाः धन्ञाञ्ेधादिभिर्नराः। 

५ स्तोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्द्रियदर्यनात्‌ ॥२॥[ 1 
भाज्ञोपि दहि नरः खृक्ष्मान्थीन्ड् क्षमोपि खन्‌ । 
सजातीरनविक्रामन्नतिरेते परान्नरान्‌ ॥२॥ | | 
पक शाखवि चारेषु दखदयतेऽविरायो महान्‌ । 

न तु राखान्तरज्ञानं तन्माेणेव थ्यते ॥ £ ॥ | 1 
१० ज्ञात्वा व्याकरणे दुरं वुद्धि पराब्द्योः। 

रक्ृल्यते न नक्षचतिथिग्रदणनिणये ॥ ५॥ [ ] 

ज्यो तिर्विच्चं परूोपि चन्द्राकग्रदणादिघु । 

न भवत्यादिराब्दानां साधुत्वं ज्ञातुमदंति ॥ ६ ॥ | | 

तथा वेदेतिदासादिक्ञानातिशायवानपि । 


१५ न खगेदेवताऽपुचैप्रत्यक्चीकरणे श्मः ॥ ७ ॥ [ 
द्‌ शदस्तान्तरं व्योचख्ि यो नामोत्छ्ुलय गच्छति । 
न योजनमसो गन्तु दाक्तोऽभ्यासदातेरपि ॥ < ॥ [ | 

इति । 
परस ङ्विंपंयेयाभ्यां चास्थारेषा्थविषयत्व वाध्यते; तथादि- 
२० स्वैक्स्य ज्ञाने पत्यश्चं यद्यभ्थु पगस्यते तद्‌ तर्धमीदिभ्राटकं न 
स्याद्धियमानोपटम्भनत्वात्‌ । विद्यमानोपकस्भनं तत्‌ खत्सम्प- 
योगजत्वात्‌। खत्खभ्परयोगज तत्‌, भरदयक्चखब्दवाच्यत्वादस्सदा- 
दिध्यक्षवत्‌ । तद्धमादिगरादकं चेत्‌ न विदयसानोपलस्भनं धमोदे- 
रविद्यमानत्वात्‌। तस्व चासत्सस्परयोगजत्वे चाऽपत्यश्चराब्दवा- 

२५ च्यत्वम्‌ । 

२ गृद्धादीन्द्रिये। २ क्रियमाणायाम्‌। ३ इन्द्रियाणामतिश्चयो नास्ति चेन्मा 
भूत्पुरुषणां भविष्यतील्युक्ते सत्याह । ४ अ्थेमदणशक्तिः प्रशा । ५ मेषा पाठम्रहण- 
छक्ति; । & पूर्वोक्तं भावयति । ७ तत्र ृष्टान्तमाद । < दृष्टान्तं भावयति । ९ न्याप्त- 
पयैन्तम्‌ । १० प्रकृष्टा भवति । ११ पुनरपि दृष्टान्तं भावयति । १२ चकारो टष्टन्त- 
समुचये । १२३ अदृष्ट । १४ लोकप्रसिद्ध दृष्टान्तमाद । १५ प्रसङ्गविपयैययोलंक्षणयुत्त- 
रपक्षे वदिष्यति । १६ सर्वशश्नानस्य । १७ जेनादिभिः सर्वशवादिभिः । १८ पुण्य- 
पापादि । १९ इति प्रसङ्गेन तस्याज्ञेषा्थविषत्वं बाध्यते । २० तस्य परोक्षत्वमित्यषः । 
२१ इति विपर्ययेण तस्याश्ेषाधेविषयत्वं वाध्यते । २२ अविदययमानोपकम्भनतवे । 


--- 1 








1 शराः कारिकाः तत्वसंग्रहे (१० ८२५-२६ ) पूर्व पक्षतया उपकभ्यन्ते । 
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धर्सज्ञत्वनिषेधे चान्यादोपार्थप्र्यक्षत्वेपि न पेरणाप्रामाण्य- 
ग्रतिवन्धो धमं तस्या एव भामाण्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“सर्वप्रमाठसम्बन्धिपरत्यक्चादिनिवारणात्‌ । 
केवलखागमगस्यत्वं ष्स्यते पुण्यपापयोः ॥ १॥ [ | 
धर्मज्ञत्व निषेधस्तु केवटोत्ोपयुञ्यते । ५ 
सवेमंन्यद्धिजानंस्तु पुरूषः कैर्न वायते ॥ २॥' [ ] 
कि, अस्य ज्ञानं चश्चुरादिजनितं धमादिग्रादकम्‌, अभ्यास- 
जनितं वा स्यात्‌, खाब्द्प्रभवं वा, अनुमानाविभूतं वा 2 पथमपक्षे 
धमोदिप्राहकत्वायोगश्चश्चुरादीनां भतिनियतरूपादिविषयत्वेन 
तत्पमभवज्ञानस्याप्यत्रैव प्रच॒त्तेः । अशथाभ्यासजनितम्‌, ज्ञानाभ्या- १० 
सादिप्रकर्पतरतमादिक्रमेण तत्प्रकर्षसम्भवे सकरुखभावातिरय- 
पयन्तं संवेदनमवाप्यते; इत्यपि मनोरथमाच्रम्‌; अभ्यासो दहि 
कस्यचित्थतिनियतरिस्पकलादौ तदुपदेशाद्‌ ज्ञानाचच दष्टः न 
चादापा्थापदेदो ज्ञानं वा सम्भवति । तत्सम्भवे किमभ्यासप्रया- 
सेनारेपार्थज्ञानस्य सिद्धत्वात्‌ । अन्योन्या्यश्च-अभ्यासात्तज्ज्ञा- १५ 
नम्‌ , ततोऽभ्यास इति । र्व्द॑प्रभवं तदिव्यप्ययुक्तम्‌; परस्परा- 
भ्रयणाचुषङ्गात्‌-सर्वैज्ञपणीतत्वेन दहि तत्प्रामाण्येऽरोषार्थविषय- 
ज्ञानसम्भवः, तत्सस्भवे चारोषज्ञस्य तथाभूत शब्द्भगेठत्वमिति। 
अभ्युपगस्यते च प्ररणाप्रभवज्ञानवतो धर्मज्ञत्वम्‌ , 
“श्योद्ना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्त सुक्ष्म व्यवहितं विपङृष्टमि-२० 
त्येवजातीयकमर्थमवगमयितुमरे नान्यत्‌ किंचनेन्द्रियादिकम्‌" 
[ शचाचरभा० १।१।२ ] इत्यभिधानात्‌ 
अचुमानाविभूतमिव्यप्यसङ्गतम्‌ $ धममादेरतीन्दियव्वेन तजञ्ज्ञा- 
पकलिङ्गस्य तेन सदह सम्बन्धासिद्धेरसिद्धसम्बन्धस्य चाज्ञाप- 
कत्वात्‌ । २५ 
किञ्च, अुमानेनादोषज्ञत्वेऽस्मदादीनामपि तत्पसङ्गः, “भावा- 
भावोभयरूपं जगत्प्रमेयत्वात्‌" इत्यायञमानस्याससदादीनामपि 
भावात्‌ । अनुमानागमज्ञानस्य चास्पष्टत्वात्तज़ नितस्याप्यवैशद्य- 
सम्भवान्न तजञ्ज्ञानंवान्सववैज्ञो युक्तः । 
१ वेदिकी। २ प्रेरणाप्रामाण्ये। इ धर्माधरमभ्यामन्यत्‌ । ४ न केनापि ॥ 
५ सर्वशस ! ६ सकला्ग्रहणलक्षणातिशव ॥ ७ भागम 1 < षमादियाहकं सर्वश 
शानम्‌ । ९ अह्ेषाथविषय। १०. मन्वदेः। ११ काठेन । १२ देशेन । 
९२३ अनुमानादिज्ञानजनि तास्पष्टशानवान्‌ । 3 
1 स्मे कारके तसंमहे (१० ८१६०८२० नाजा त्तद (= ८९६०८२०) पूर्पकषतवा निचेते । `` विचेते । , 
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न च वक्तव्यम्‌-“पुनःपुनभौव्यमानं भावनाधरकर्षपर्यन्ते योगि- 
ज्ञानरूपतामासादयत्तदेरायभाग्‌ भविष्यति । टदयते चाभ्यास 
वलात्कामदोकादयुपट्धैतज्ञानस्य वैदायम्‌' इति; तद्वदस्य॑प्युपष्त- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । 

५ . किञ्च, अस्याखिटार्थग्रदणं सकलन्ञत्वम्‌, भधानभूतकतिप- 
यार्थग्रहणं वा ? तच्ाद्यपक्षे करमेण तद्धदणम्‌ , युगपद्धा ? न ताव- 
त्करमेण; अतीतानागतवत्तेमानाथोनां परिसमाध्यभावात्तञ्ज्ञान- 
स्याप्यपरिसमातेः स्वैज्ञत्वायो गात्‌ । नापि युगपत्‌ ; परस्पर विर- 
दङीतोष्णाद्यथोनामेकच ज्ञाने परतिभासासमस्भवात्‌। सम्भ्वे वा 

१० भरतिनियतार्थस्वरूपप्रतीतिविरयोधः। 


किञ्च, पकञ्चण एवारोषार्थग्रहणाद्‌ द्वितीयश्चषणेऽकिञ्िज्ज्ः 
स्यात्‌ । तथा परस्थरागादिसाक्षत्करणाद्वागादिमान्‌, अन्यथा 
सकटखार्थसाश्चात्करणविरोधः। 


नापि प्रधानभूतकतिपयार्थत्रहणम्‌; इतरार्थव्यवच्छेदेन “एते 
योज्ञन १ 
१५ पाञेव प्रयोजन निष्पाद कत्दात्पाधान्यम्‌' इति निश्चयो दि सक- 
क, 
खार्थज्ञाने सव्येव घटते, नान्यथा । तच्च प्रागेव कृतोत्तरम्‌ । 


कथे चातीतानागतग्रदणं तत्खरूपासम्भवाद्‌ ? असतो प 
तेमिरिकज्ञानवत्प्रामाण्याभावः। स्वेन अ्रहणेऽतीतादेवैत्तमान- 
त्वम्‌ 1 तथा चान्यकारस्यान्यकारुतया वस्तुनो अदणात्तज्ज्ञान- 

२० स्याऽप्रामाण्यम्‌ । 

कथं चौसौ र्तद्ाद्याखिखार्थाज्ञाने तत्कालेप्यसर्व्ञल्ीतं श 

च्यते ? तदुक्तम्‌- 
“सवैज्ञोयमिति दयेतत्तत्काङेपि वुभुत्खभिः। 
तञ्ज्ञानज्ञेयविज्ञानरदहितेगैम्यते कथम्‌ ॥ १॥ 
२५ कैट्पनीयाश्च सवैज्ञा भवेयुवेडवस्तव । 
य एव स्यादसर्वज्ञः स सवेज्ञं न वुर्धधयते ॥ २॥ 
सर्वज्ञो नाववुद्धश्च येनैव स्यान तं पति । 
तद्धाक्यानां प्रमाणत्वं मूखाज्ञानेऽर्न्वाक्यवत्‌ ॥ ३ ॥” 
[ मी° छो० चोदनास० चो० १३४-२६ ] इति! 





१ आगमानुमानजनितास्पष्टं ज्ञानम्‌ । २ व्याहत । ३ सर्वशशानस्य । ४ मोक्ष 
लक्षण । ५ सर्वेशः । ६ तेन सर्वंशल्ञानेन । ७ तर्हिं सर्वहेनैव सर्वज्ञो शायते इत्युक्ते 
स्याद ॥ ८ यतः । ९ मूलस्य वाक्यकारणस्य सर्वश्रक्षणसख । १० अन्यस्य 


रथ्यापुरुषस्य | ¢ १ 
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अच भतिविधीयंते 1 यत्तावदुक्तम्‌-सदुपरम्भकपरमाणपञ्चका- 
विषयत्वं साधनम्‌; तदसिद्धम्‌; तत्सद्धावावेद्‌कस्याचुमानादेः 
सद्धावात्‌। तथादि-कथिदात्मा सकरूपदार्थसाक्षात्कारी तद्धदण- 
स्वभावत्वे सति भरंक्षीण्रतिवन्धप्रत्ययत्वात्‌, ययद्धदणस्रभावत्वे 
सति म्रक्षीणप्रतिचन्धप्रत्ययं तत्तत्साक्चात्कारि यथापगततिमि-५ 
रादिप्रतिवन्ध खोचनविज्ञानं रूपसाक्षात्कारि, तद्धदणस्वभावत्वे 
सति परक्षीणप्रतिचन्धश्रल्ययश्च कथिद्‌त्मेति 1 न तावत्सकलार्थ- 
ग्रदणखभावत्वमात्मनोऽसिद्धम्‌; चोदनावरान्निखिखार्थज्ञानोत्प- 
स्यन्यथाजुपपत्तेस्तस्य तत्सिद्धेः, “सं करमनेकान्तात्मकं सत्वात्‌” 
इत्यादिव्यास्तिज्ञानोत्पत्तवा । यद्धि यद्विषयं तत्तद्भदणखभावम्‌ १० 
यथा रूपादिपरिहारेण रसविषयं रासनविज्ञानं रस्रदणसखभा- 
वम्‌, सकलखार्थविपयश्ात्मा व्या्यागमज्ञानाभ्यासिति । सोय 

“श्चोद्ना दि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं विभ्रकृष्टसित्येवंजातीयक- 
मर्थमवगमयितुमर पुरुषान्‌? [ शावरभा० १।१।२ | इति खय 
व्रवाणो विधिप्रतिषेघविचारणानिचन्धनं साकय्येन व्यासिज्ञानं १५ 
च परतिपद्यमानः सकलखार्थग्रहणखभावतामात्मनो निराकरोतीति 
कथे खस्थः? यक्चीणप्रतिवन्धप्रल्ययत्वं च भरागेव भपरसाधित- 
त्वान्नासिदद्धम्‌ 1 


साध्यसाघधनयोश्च परतिवन्धो न अरल्यक्षाचुमानाभ्यां भतिज्ञा- 
यते येनोक्तदोषाञुषङ्गः स्यात्‌, तकख्यप्रमाणान्तरात्तत्सिद्धेः। २० 
„. यच्चाप्रतिपन्नपक्चधर्मत्वो देतन पतिनियत साध्यप्रतिपच्यज्गमि- 
त्युक्तम्‌; तदप्यपेराटम्‌; न दि सर्वज्ञोज धर्मित्वेनोपात्तो येना 
स्यासिद्धरयं दोषः । किं तर्हि 2 कथिदात्मा । तत्र चाविभतिपत्तेः। 
न चापक्चषधर्मस्य हेतोरगमकत्वम्‌ ; 
"पित्रोश्च बाह्मणत्वेन चु्व्राह्यणतालुमा । २५. 
सर्वलोकप्रसिद्धा न पश्चधर्ममपेक्षते ॥ | 1 
इति खयमभिधानात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌-सत्तासाधने सवां हेवखयीं दोषजातं नातिवत्तेत 
इति; तत्सवौलमानो च्छेदकारित्वादयुक्तम्‌; क्यं हि वक्तं धूम- 


१ जैनैः । २ प्रक्षीण: परतिवन्धलक्षणः प्रलयः करणं यस्य । ३ वस्तु । ४ आत्मा 
सकला्ग्रहणस्वभावो मवति सकठा्थविषयत्वादित्युपरिष्टघोज्यम्‌ । ५ मीमांसकः + 
& बुद्धिमान्‌ । ७ विशचेष्यम्‌ । < अनवसयतरेतरानुषङ्गः । «९ अर्थसाक्षात्कारित्वे 
सलेव अक्षीणम्रतिवन्धप्रलयत्वं लोचने सिध सतम्भादो न इष्टम्‌ । मतः साध्यधर्मिणि 
साध्यसाधनयोः सम्बन्धसिदिमवलेव । १० प्रेण । १२१ भनुमाने । १२ धर्मिणः। 
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त्वादिर्यदयञिमत्पर्वतघर्मस्तदाऽसिद्धः; को हि नामािमत्पर्वत- 
धमं हेतुमिच्छन्नचिमस्वमेव नेच्छेत्‌ । तद्धिपरीतंघर्मश्येद्धिरुद्धः; 
साध्यविरुद्धसाधनात्‌ । उभयघर्मश्चेच्छभिचारी सपक्चेतरयो्वत्ते- 
नात्‌ । विमद्यधिकरणभावापन्नघर्मिधर्मत्वे धूमवच्वादेः सवं 
५ खुस्थम्‌ । यथा चाचङ्स्याचरख्त्वादिना प्रसिद्धसत्ताकस्य सनिद्‌- 
ग्धाञ्चिमत्वादिसखाध्यघर्मेस्य घमो हेठ॒ने विरुध्यते, तथा भरसिद्धा- 
त्मत्वादिविशेषणसत्ताकस्यापसिद्धसर्व्ञत्योपाधिसत्ताकस्य च 
धर्मिणो धर्मः पभरङूतो हेतुः कथं विरुध्येत ? 
यदपि अविदोषेण सर्वज्ञः कथित्साध्यते विदोपेण वेलयाद्यऽभि-. 
१० हितम्‌; तद्प्यभिधानमाचम्‌ ; सामान्यतस्तत्साधानात्तत्ेव विर्वा- 
दात्‌ । विदेषविध्रतिपत्तो पुनदष्रे्ाविर्द्धवाक्त्वाददेत एवादोषा- 
थज्ञत्वं सेत्स्यति । कथ वा तत्प्रतिषेधः अच्राप्यस्य दोपस्य समा- 
नत्वात्‌ 2 अर्हतो हि तत्परतिषेधसाधनेऽप्रसिद्धविदोषणः पश्चो 
व्यापिर्चं न सिध्येत्‌, दान्तस्य साध्यशून्यतानुषङ्गात्‌ । अंनदेत- 
१५य्यत्‌ ; ख पव दोषो वुद्धादेः परस्यासिद्धः, अनि एायुषङ्गश्चादेतस्तद्‌- 
्रतिषेधात्‌ । सामान्यतस्तत्परतिषेधे सव खस्थम्‌ 


यच्ोक्तम्‌-एकन्ञानग्रत्यक्षत्वं सक्ष्माचथीनां साध्यत्वेनाभिग्रेत 
्रतिनियतविषयानेकल्ञानप्रलयक्चत्वे वेल्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; 
्रलयश्चसामान्येन कस्यचित्खक्ष्माद्यथौनां भरत्यश्चत्वसाघनात्‌ । 
२० भरसिद्धे च तेषां सामान्यतः कस्यचित्प्रत्यक्षत्वे तस्प्रलयक्चस्यंकत्व- 
मिन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षत्वात्सिष्येत्‌, तदपेश्चस्येवास्यानेकत्वप्र- 
सिद्धेः । तदनपेश्चत्वं च पमाणान्तरात्सिन्येत्‌ ; तथाहि-योगिप्रलय- 
्मिन्द्रियानिन्द्रियानयेक्चं सृक्ष्मादयर्थविषयत्वात्‌, यत्पुनरिन्दि- 
यानिन्द्रियपेक्षं॑तन्न खृक्ष्माद्यर्थविषयम्‌ यथास्मदादिभ्रलय्षम्‌ 
२२५९ तथा च योगिनः प्रव्यक्षम्‌, तस्मात्तथेति । 
किञ्च, एव साध्यविकस्पनेनाचमानोच्छेद्‌ः । शाक्यते हि 
वक्तम्‌-साध्यधर्मिंधरममोंऽचिः खाध्यत्वेनाभिप्रेतः, दष्टान्तधमिधर्म 
उभयधमां वा ? प्रथमपक्षे विख्द्धो हेतुः; तद्धिरुद्धेन दश्टान्तवः 


१ श्चानवानू । २ अतश्च हेतूषन्यासो व्यथः । ३ अन्चिमत्पर्वत्धर्मैः । ४ मादि 
पदेन स्थूलत्वादिना । ५ आदिपदेन अमूरतैत्वम्‌। ६ सर्वंशसाधने । ७ बीतो न 
सर्वश्च: पुरुषत्वाद्रथ्यापुरुषवदिति। < यो यः पुरषः स सोऽदैन्‌ . सन्‌ सर्वश्ञो न 
मवतीति ॥ ९ अन्यथा । १० रथ्यापुरषस्य । २२ सर्वज्चभाव । १२ खुगतादेः ॥ 
१३ मीमासकस्य । १४ तस्य सर्वेश्चत्वस्य । -१५ अस्पक्षेपि समान शइतयर्थः । 
कथम्‌ ‰ सामान्यतः सर्वेशसाधने अप्रसिद्धविशेषणः पक्ष इ्यादिदूषणानि विरेषपृक्षो- 
त्तानि नोपढोकन्ते इति । १६ प्रत्यक्षस्य । 
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मिणि तद्धर्मणा्चिना धूमस्य व्याप्तिध्रतीतेः । साध्यविकलश्च 
दष्ान्तः स्यात्‌ ! द्वितीयपक्षे ठु भव्यंक्षादिवियोधः 1 अथोभयग- 
ताञ्चिसासमान्यं साध्यते तर्हिं सिद्धसाध्यता । 

यच्चान्यदुक्तम्‌-प्रसेयत्वं किमरोषज्ञेयव्यापिप्रमाणय्रमेयत्वव्य- 
क्तिखश्चणमस्सदादिप्रमाणभ्रस्ेयत्वव्यक्तिस्वरूपं वेत्यादि; तद्धूमादि-५ 
सकटसाधनोन्मूलनहेतुत्वान्न वक्तव्यम्‌ । तथाहि-साध्यघामिंधमां 
धूमो हेत॒त्वेनोपात्तः, द्रान्तधर्मिंधमां वा स्यात्‌, उभयगतसा- 
मान्यरूपो वा ? सराध्यधर्मिधर्मत्वे दश्ान्ते तस्याभावादनन्वयो हेतु- 
दोषः । उ्रान्तधर्मिधर्सत्वे साध्यधमिण्यभावाद सिद्धता । उभयः 
गतसामान्यरूपत्वेप्य सिद्धतैव, अरव्यक्चव्वाप्रलयक्षत्वेनात्यन्तविख- १० 
सषणमदानसाचटप्रदेदाव्यक्तिद्धयाथितसमान्यस्येवासम्भवात्‌ । 
अथ कण्डाक्षिविक्षेपादिलश्चषणधर्सकटापसाधम्यान्न महानसाचर- 
देदाश्रितधूमव्यक्तयोरत्यन्तवैखक्चण्ये येनोभयगतसामान्यासिद्धे- 
रसिद्धता स्यात्‌; तर्हिं खापूवार्भव्यवसायात्मकत्वादिधर्मकखा- 
पसाधरम्यस्यातीन्दियेन्द्ियविपयप्रमाणव्यक्तिद्येऽव्यन्तवेलश्चण्य- १५ 
निवत्तकस्य सम्भवादुभयसाधारणसमान्यसिद्धेः कथं प्रमेयत्व- 
सामान्यस्यासिद्धिः ? ्‌ 

यचचदमुक्तम्‌-पसङ्गविपर्ययाभ्यां चास्वाशेषार्थविषयत्वं वाध्यत 
इत्यादि; तन्मनोरथमात्रम्‌; साध्यसाधनयोव्योप्यव्यापकभावः- 
सिद्धो दि व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयको य्न २० 
भ्रद्दयेते तत्प्रसङ्गसाधनम्‌ । व्यापक निच्त्तौ चावदयं भाविनी ` 
व्याप्यनिचरत्तिः स विपर्ययः । न च भरत्यक्ष॑त्वसत्सम्योगजत्व- 
विर्यमानोपटस्मनत्वधमोद्यनिमित्तत्वानां व्याप्यव्यापकभावः 
छाचेत्‌ प्रतिपन्नः । खात्मन्येवासौ परतिपन्न इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; चश्चु- 
रादिकरणग्रामप्रभवप्यश्चस्याव्यवहितदेराकाकुखभावाविभ्ररृ्- २५ 
भरतिनियतरूपादिविपयत्वाभ्युपगमात्‌, निर्यमस्य चाभावादिष- 


१ महानसे परव॑ताञ्नेरभावात्‌ । २ लीकिक। ३ सिद्धे नः ( जैनानां ) समीदित- 
मिति पाठान्तरम्‌ । ४ पर्वतधूमवत्वादि्यक्ते । ५ महानसे । & यो यः पर्वेतधरूम- 
वान्‌ स सोश्चिमानिल्न्वयो न । ७ मदानक्षधूमवक्छवादित्यक्ते । ८ अतीन्द्रियविषय- 
ओन्द्रियविषयश्च तथोीदकं भमाणम्‌ । ९ सट्ृत्वम्वत्तेकसेल्थः । १० सर्वशस्य । 
११ अनुमाने । १२ व्याप्य । १३ व्यापक । १४ व्याप्य । १५ न्याप्रक 1 
१६ दृष्टान्ते । १७ समीपवत्ति । १८ यसः । ९१ यथाविषे प्रलक्षे व्याप्यग्यापक 
आवः साध्यसाधनानां अतिपन्नस्तथानिषेऽसौ स्यान सर्वश्लभरल्े तत्र व्याप्यग्यापक- 
भवस्याप्रतिपन्नतवादिलर्थ; ! २० यल्मलक्षशब्दाक्रा न्न तदग्यवदितदेशकालार्थमादक- 


मिति नियमस्य ॥ 
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२५८ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ २. भ्रयक्षपरि° 


कष्टाथग्राहेकेपि प्रत्यक्षराब्दवाच्यत्वदछनात्‌ । तथादि-अनेक- 

योजनरातव्यवहितार्थभ्राहि वैनतेयभ्रव्यक्षं रामायणादौ प्रसिद्धम्‌ , 

रोके चातिदूरार्थग्राहि शध्रवराहादिभव्यक्लम्‌ , स्मरणसव्यपेक्षे- 

न्द्रियादिजन्यभ्रत्यभिज्ञापत्यक्चं च कारविभ्रकृष्टस्यातीतकाल- 

५ स॒म्ब॒न्धित्वस्यातीतद्दौनसम्बन्ित्वस्य च भ्राहि पुरोवस्थिंतार्थ 
भवतंवाभ्युपगम्यते। अन्यथ(- 


# देशकालादिमेदेन तचास्लयवससो मितेः। 
इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पू्वधिया रतिम्‌ ॥? 
[ मी° चछो० भव्यक्षख्‌० -छो० २३३-३४ | 


१० इत्यादिना तस्याग्रहीताथाधिगन्ठत्वं पूर्वापरकारखस्बन्धित्वरक्ष- 
णनित्यत्वग्राहकत्वं च परतिायमानं विरुध्येत 1 भातिभं च ज्ञानं 
शाब्द लिङ्गाक्चव्यापारानपेक्चं “श्वो मे भ्राता आगन्ता' इत्याद्याकार- 
मनागतातीन्द्रियकारुविशेषणार्थग्रतिभासं जाग्रद्ायां स्फुटतर- 
मुभूयते 1 

१५ किञ्च, धमोदेरतीन्द्रियत्वाचश्चुरादिनाचुपखस्भः, अविदयमान- 
त्वाद्धा स्यात्‌ , अविशेषणत्वाद्धा ? न तावदाद्यः पक्षः; अतीन्द्र 
यस्याप्यतीतकारादेखुपलम्भाभ्युपगमात्‌ 1 नाप्यविद्यमानत्वात्‌ ; 
भावि्धंमोदेरतीत कालादेरिवाविद्यमानत्वेप्युपरस्भसम्भवात्‌ । 
अविशेषणत्वे तु तस्यासिद्ध सकटटोकोपभोग्यार्थजनकत्वेन 

२० द्रव्यगुणक्मजन्यत्वेन चास्याखिखार्थविशेषणत्वसस्भवात्‌। अती- 
तार्य तीन्द्रियकाखादेरिवास्यापि विदोषणब्रहणभ्रल्रत्तचश्चुरादिना 
्रहणोपपत्तेः कथं धर्म परलयसथानिमिन्तित्वसाधने भ्रसङ्गविपय- 
यसम्भवः ? पश्चादिमन्रादिना च संस्कृतं चश्चुयेथा कार्विध्ररूष्टा- 
थस्य दव्यविरोषसंस्कतं च निजी्चकादिचश्चुजकादयन्तरितार्थस्य 

२५ ग्राहकं दृष्टम्‌, तथा पुण्यविरोषसंस्छृतं सखकष्मादयरोषा्थत्राहि 
भविष्यतीति न कथ्िद्ृष्टखभावातिक्रमः 1 'खात्मनि च यावद्धः 
कारणेजेनितं यथाभूतार्थ्राहि भवयक्षं भतिपन्नं तथा सवेत 
स्वैदा पराण्यन्तरेपिः इति नियमे नक्तञ्चराणामनारोकान्ध- 





१ ज्लाने। २ वराहः पिपीलिका। ३ अनिन्द्ियमादिपदेन। ४ धर्मस्य । 
५ देवदत्तलक्षणे ।` ६ मीमांसकेन ॥ ७ स्वभावादिरादिपदेन । < पूर्वप्रमाणगृहीतेर् 
देवदत्तलक्षणे। ९ प्रत्यभिश्ायाः। .१० परिश्ञातम्‌ ! ११ प्रत्यभिक्चानस्य ! १२ भवता। 
१३ योगजधर्मैकारणधर्मोपलम्मे 1 . १४ -अनागतमादिपदेन ।. १५ सर्व॑श्चज्ञानस् । 
२६ अ्मादकत्वसाधने । १७ आदिपदेन संशा । १८ तन्रमादिपदेन । १९ कणै- 
थार 1 २० योगिचष्षुः । 
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सू २।१२ ] सर्वज्ञत्ववाद्‌ः २५९ 


कारव्यवदहितरूपाद्युपलम्भो न स्यात्खात्मनि तथाऽ खपलस्भात्‌ 1 
्राण्यन्तरे खात्मन्यचुपट्ब्धस्यानाखोकान्धकारव्यवदितरूपाद्युप- 
खस्भटक्षणातिशयस्य सम्भवे सक्ष्माद्युपरम्भलश्चषणातियोपि 
स्यात्‌ 1 जाव्यन्तरत्वं चोभयत्र समानम्‌ । अभ्युपगस्य चक्ष 
जत्वं सर्वज्ञज्ञानस्यातीन्द्रियार्थसाश्चात्कारित्वं समार्थेतं नार्थतः, ५ 
तज्ज्ञानस्य घातिकर्मचतुश्टयक्षयोद्धूतत्वात्‌ 1 


यच्चास्य ज्ञानं चश्चुरादिजनितं वेत्याद्यभिहितम्‌; तद्प्यचारूः 
चश्चुरादिजन्यत्वेऽप्यनन्तरं धमौदिग्राहकत्वावियोधस्यो क्तत्वात्‌ । 

यच्ाभ्यासजनितत्वेऽभ्यासो दीत्याुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; 
“उत्पादव्ययभध्रोव्ययुक्तं सत्‌ [ तच्वार्थस्‌० ५।३० ] इत्यखिलार्थ- १० 
विपयोपदेरास्याविसंवादिनो ज्ञानस्य च सामान्यतः सम्भवात्‌ । 
न च तञज्ञान्वत पएवाशोेष्ञत्वाद्वथोभ्यासः; तस्य सामान्यतोऽ- 
स्पष्टरूपस्येवाविभावात्‌, अभ्यासस्य ` तत्पतिवन्धकापायसहा- 
यस्यादरोपविदरोपविपयस्पण्ज्ञानोत्पत्तौ व्यापारात्‌ । नाप्यन्योन्या- 
श्रयः; अभ्यासादेवाखिखार्थविषयस्पष्ठज्ञानोत्पत्तेरनभ्युर्पैगमात्‌ 1 १५ 


शाब्द्मभवपक्षेप्यन्योन्याश्रयाचषज्गोऽ सङ्गतः; कारकपक्चे तद्‌- 
खम्भवात्‌ । पूर्वसर्वैज्ञप्रणीतागमप्रभवं द्र्तस्यारषार्थज्ञानम्‌ , 
तस्याप्यन्यस्वेज्ञागमप्रभवम्‌ । न चेवमनवस्थादोषायुङ्गः; बीजा- 
इ्ूरवदनादित्वेनाभ्युपगमादागमसर्वैज्ञपरम्परायाः । 


यच्चाजुमानाविभावितत्वपक्चे सम्बन्धासिद्धेरित्युक्तम्‌; तद्‌स-२० 
मीचनम्‌ ; प्रमाणन्तरार्सम्बन्धसिद्धेरभ्युपगमात्‌। न खट कश्चि- 
तस्यागोचरोस्ति सर्वतरेन्द्रियातीन्द्रियविषये भच्त्तेरज्यथा तता- 
चमानाप्रच्रत्तिभरसङ्गात्‌ , तस्य तच्निवन्धनत्वात्‌ । 

यचच्चाचुमानागमज्ञानस्य चास्पष्टत्वादित्यभिहितम्‌ ; तदप्यसमी- 
क्षिताभिधानम्‌; न टि सर्वथा कारणसददरामेव कायं विरुक्षण- २५ 
स्याप्यङ्करादर्वीजादेखत्पत्तिद्रोनात्‌ । स्वैव दि सामग्रीमेदात्का- 
यसेद्‌ः । अंजाप्यागमादिज्ञानेनाभ्यासभ्रतिबन्धकापायादिसामय्री- 
सहायेनासादिताश्ेष विशेषवेरायं विज्ञानमाविभोव्यते । 


ष्ठ 
भावनावलद्धैशये कामाद्युप्तज्ञानवत्तस्थाप्युपड्तत्वपसङ्गः; 





१ नक्तव्ररादौ सर्वश्लक्षणे भ्राण्यन्तरे च । २ परमा्त्तः । ३ सर्वंशस्य । 
४ पुरुषस्य । ५ अशेषविशेषविषयस्पष्ट्ान । & केवलात्‌ । ७ जैनैः । ८ उन्तरसर्व- 
चख । ९ तक॑लक्षणात्‌ । १० इन्दरियतीन्दियाविषये अ्त्तिने स्यादि । ११. सर्वे । 
१२ आदिपदेनाजुमानम्‌ । १२ आदिपदेन देशकालादि । १४ मशेषशशानस्य । 
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२९० प्रमेयकमल्मोर्चण्डे [ २. भ्रयक्षपरि° 


इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; यतो “भावनावराद्‌ ज्ञानं वैदायमभवंतिः 
इत्यतावन्मत्रिण तज्ज्ञानस्य दष्टान्तोपपत्तेः । न चादोषदष्टान्तः 
धमाणां साध्यधमिण्यापाद्नं युक्तं सकलाजुमानोच्छेदभसङ्गात्‌ । 
न चाराषन्ञज्ञान क्रमेणादोषार्थत्रादीष्यते येन तत्पश्चनिष्ित्तदोपोप- 
५ निपातः; सकलावरणपरि क्ये सहखरकिरणवद्ुगपन्निखिटारथोद्‌- 
योतनखभावत्वात्तस्य कारणक्रमव्यवधानातिवर्चित्वाच । 


यच्चोक्तम्‌-युगपत्परस्परविसद्धरीतोष्णाचर्थानासेकञ्न ज्ञाने 
प्रतिभासाखम्भवः; तदप्यसारम्‌; तच टि तेपाममावाद्धतिभासः, 
ज्ञानस्यासामथ्याद्धा ? न तावद्‌भावात्‌; शीतोप्णा्ध्थानां सकृ 
१० त्सम्भवात्‌ ॥ क  ज्ञानस्यासामथ्यादिवयसत्‌; परस्परविरुद्धानाम- 
न्धकारोद््योतादीनामेकच ज्ञाने युगपत्परतिभाससंवेदनात्‌ । 
सरुदेकच् विरुद्धा्थानां परतिभाखासस्भवे "यत्कृतकं तद नित्यम्‌ 
इत्यादिव्यापिश्च न स्यात्‌, साध्यसाधनरूपतया क्षयोर्विरुदत्व- 
सम्भवात्‌ । नाप्येकच्र तेषां प्रतिभासे तज्ज्ञानस्य परतिनियतार्थ- 
१५ म्राहकत्वविरोघः; अन्धकारोद्‌योतादिविरुद्धार्थग्राहिणोऽपि 
मरतिनियतार्थप्राहकत्व्रतीतेः । 


यव्चान्यदुक्तम्‌-पएकष्चण पवारोपार्थन्रहणाद्ितीयक्षणेऽज्ञ 

स्यात्‌ ; तदप्यसम्बद्धम्‌; यदि हि द्विती धक्षणेऽथानां तज्ज्ञानस्य 
७५ पू € 

चाभावस्तद्‌ाऽयं दोषः1 न चैवम्‌, अनन्तत्वात्तद्धयस्य । पूव टि 

(~ € (~ नः गो 

२० भाविनोऽथौ भावित्वेनोत्पत्स्यमानतया प्रतिपन्ना न वत्तेमानत्वेनो- 

त्पन्नतया वा । साप्युत्पन्नता तेषां भवितव्यतया प्रतिपन्ना न 


~ 
भूततया । उनत्तरकारं तु तद्विपरीतत्वेन ते भरतिपन्नाः। यदा दि 
यद्ध्मविशिष्टं वस्तु तदा तज्ज्ञाने तथेव प्रतिभासते नान्यथा 
विश्रमपसङ्गात्‌ इति कथं गरदीतम्रादित्वेनाप्यस्याप्रामाण्यम्‌ ? 

२५ यश्चेदं परस्थरागादिसा्चात्करणाद्रागादिमानिव्युक्तम्‌; तद्‌- 
प्ययुक्तम्‌; तथापरिणामो दहि 'त॑च्वकारणं न संवेद्नमाच्रम्‌, 
अन्यथा_ मद्यादिकमेवंविघर्खम्‌" इत्यादिवाक्यात्तच्छरोत्रियो 
यदा भतिपद्यते तदाऽस्यापि तद्रसाखादनदोषः स्यात्‌ 1 अरस- 
नेन्द्रियजत्वात्त॑स्यादोषोयम्‌; इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । न हि सवै- 





१ भ्रामोति। २ सर्वंशशने। ३ जैनैः। ४ धूपदहनाथवयविनि। ५ आदिः 
परदेनादिनकुङादीनां च । & कृतकत्वानिलयत्वयोः । ७ अश्त्वरक्षणः ॥ ८ मावि- 
नोऽथा; । ९ सर्वेशश्ाने । १० उत्पत्स्यमानतादिनिरूपणप्रकारेण । ११ सर्वंश- 
श्वानस्य । १२ रागादिरूपतया । १३ तत्वस्य रागादिमचवस्य । १४. जानाति ॥ 
१५ मयादिश्ञानस्य ।. १६ सर्वश्श्ानेपि ।. . ॑ 


| = ^ 
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सू २।१२ 1 | & सर्वज्ञत्ववाद्‌ः २६९ 


ज्ञानमिन्द्रियप्रभवं भतिज्ञायते । किञ्चाङ्गनाङिङ्धनसेवनायभिः 
खाषस्येन्द्रियोद्रेकडेतोरविभौवाद्वागादिमखं पसिद्धम्‌ 1 न चासौ 
्रक्षीणमोहे भगवलयस्तीति कथं रागादिमच्वस्याराङ्कापि । 


यदप्यमिहितम्‌-कथं चातीतादेग्रहणं तत्खरूपासम्भवादिः- 
व्यादि; तदप्यसारम्‌; यतोऽतीतादेरतीतादिकारुसम्बन्धित्वेना-५ 
स्वम्‌ , तञ्ज्ञानकाटसस्वन्घित्वेन वा ? नायः पक्षो युक्तः; वत्ते- 
मानकाटसम्बन्धित्वेनं वत्तेमानस्येव स्कारुसस्बन्घित्वेनातीता- 
देरपि सत्वसस्भवात्‌ 1 वत्तमानकारुसम्बन्धित्वेन त्वतीतादेर- 

भिमतचेव ॐ क ४ ् * 

सत्वमाभमतसेव, तत्कारुसम्बन्धित्वतत्सच्वयोः परस्परं मेद्‌ात्‌ । 
न चतत्काङ्खस्बन्धित्वेनासच्चे खकारसम्बन्धित्वेनाप्यती तादेरः १० 
स्वम्‌; वंत्तेमानकाटसम्बस्धिनोप्यतीतादिकारुसम्बन्धित्वेना- 
स्वात्‌ तस्याप्यसत्वपमसङ्गात्‌ सक ख्द्यून्यताचुषङ्गः । न चाती- 
तादेः सच्वेन ग्रहणे वक्तेमानत्वाञ्चषङ्गः; खेकाट नियतसच्वरूप- 
तयेव तस्य ग्रहणात्‌ 1 नच चातीतादेस्तजज्ञानकाठे असन्निधाना- 
त्कथं प्रतिभासः, सन्निधाने वा वत्तंमानत्वप्रसङ्गः भ्रसिद्धवत्ते- १५ 
मानवत्‌ ; इत्यपि मन्रादिर्खस्रृतटखोचनादिज्ञानेन व्यासिज्ञानेन ` 
च प्रागेव कृतोत्तरम्‌ । 

अथोच्यते--"पूववं पश्चाद्वा यदि कचित्कदाचिन्निखिलदार्सिनो 
विज्ञानं विश्रौन्तं तर्हिं तावन्माचत्वात्संसारस्य कुतोऽनाद्यन- 
न्तता ? अथ न विश्वान्तं तिं ननेकयुगसदहस्रेणापि सकरसंसा-२० 
रसाक्षात्करणम्‌' इति; तद्प्युक्तिमाच्म्‌; यतः किमिदं विश्चा- 
न्तत्व नाम? क्रं किञ्चित्परिच्छेदयाऽपरस्यापरिच्छेदः, सकल- 
4 ११ € १2 न (५ 
विपयदेशकारगमनासामथ्यादर्यौन्तरेऽवस्थानं वा, कचिद्धिषये 
उत्पद्य विनाद्यो वा? न तावद्‌ाद्यविकल्पो युक्तः; अनभ्युपगमात्‌ 
न खट्ट स्वैजञज्ञानं कमेणार्थपरिच्छेदकम्‌ , युगपदशोषाथोौदद्योत-२५ 
कत्त्वात्तस्येव्युक्तम्‌ । द्वितीयविकव्पोप्यनभ्युपगमादेवायु क्तः । न 
हि विषयस्य देरां कार वा गचा ज्ञानं तत्परिच्छेदकमिति केना- 
प्यभ्युपगतम्‌, अध्राप्यकारिणस्तस्य कचिद्धमनाभावात्‌ । केवकं 
यथाऽनायनन्तरूपतया सि तत्प्रतिपद्यते । ठतीय- 
विकल्पोप्ययुक्तः; कचिद्धिषये तस्योत्पन्नस्यात्मखभरावतया थ ३० 
शासम्भवात्‌। न दहि खभावो विस्य विनदयति स्फटिकस्य 


== __ ~~ > _-_ ~~~ वा 
१ वतः । २ अथस्य । ३ जेनानाम्‌। ४ तस्यातीता्थख । ५ अन्यथा 


& अवीतकाल.। ७ वत्तैमानक्ञानकाठे । ८ उत्तरत । ९अथे। १० समाप्तम्‌ ॥ 
११ ता। १२ कक्िशिदस्ठनि । १२ जेनानम्‌। ९५ जनानाम्‌ । १५ ज्ञानस्य । 


१६ पदा्थख 
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२६२ प्रमेयकमलख्मात्तेण्डे [ २. प्रलयक्षृपरि० 


स्वच्छतादिवत्‌, अन्यथा तस्याप्यभावः स्यात्‌ 1 ओपाधिकमेव 
हि रूपं नदयति यथा तस्येव रक्तिमादि 1 कथं चेवंवादिनो वेदस्या- 
नाद्यनन्तताप्रतिपत्तिस्तत्राप्युक्तविकव्पीनामवतारात्‌ ? कथं वी 
साध्यसाधनयोः साकस्येन व्यासिभ्रतिपत्तिः, सामान्येन व्यापि 
५ मरतिपत्तावन्यनाद्यनन्तसामान्यप्रतिपन्तार्बुक्तदो पाुपङ्ग एव । 
यच्चोक्तम्‌-“कथ चसौ तत्काप्य ऽसर्वजञेलञातुं दायते? तदपि 
षय फल्गुभ्रायम्‌ ; विषंयापरिज्ञाने विषयिणोप्यपरिज्ञानाभ्युपगमे कथं 
न्यदेः सकटवेदार्थपरिज्ञान निश्चयोऽसकलट्वेदार्थविदम्‌ 
तदन्ये च कथं तद्याख्याताथीश्रयणादञ्चिदटोचादावनुष्टाने 
१० परञ्॒त्तिः ? कथ वा व्याकरणादिसखकटशाखा्थापरिज्ञाने तदूर्थक्ञता- 
निश्चयो व्यवहारिणाम्‌ ? यतो व्यवहारपचर्तिः स्यात्‌ । 
` खनिितासम्भवद्वाधकप्रमांणत्वाचाशेपार्थवेदिनो भगवतः 
सर्वसिद्धि ; । न चेदम सिद्धम्‌; तथादि-स्वैविदोऽभावः प्रय- 
क्षेणाधिगम्यः, पमाणान्तरेण वा ? न तावल्पद्यक्चेण; तद्धि सर्वच 
१८ सवैदा सर्वैः स्वैज्ञो न भवतीय्येवें परवत्त॑ते, क चित्कदाचित्क- 
शद्धा ? प्रथमपक्षे न स्वैज्ञाभावस्तञ्ज्ञानवत एवाश्ेपज्ञत्वात्‌। 
न हि सकर्देराकाखाधितपुखुषपरिषत्साक्षात्करणमन्तरेण भव्य- 
श्चतस्तदाधारम सर्वज्ञत्वं पयेतुं शक्यम्‌ । द्वितीयपक्षे तु न सर्वथा 
सवैज्ञाभाव सिद्धिः 1 
२० अथ न पवत्तेमानं भतयक्षं स्वैज्ञाभावसाधकं किन्तु निवते- 
मानम्‌ । ननु करणस्य व्यापकस्य वा निचृत्तो कीर्यस्य व्यप्यस्य 
वा निच्त्तिः भरतिद्धा रनान्यनिन्र्तांवेन्यनिचत्तिरतिधरसङ्गात्‌ । न 
चादाषज्ञस्य परत्यक्षं करणं व्यापकं वा येन तन्निच्रत्तो सर्वैक्ञस्यापि 
` निदृत्तिः 1 न चैवं घटायमावासिद्धिः एकल्ञानसंसर्गिपदाथौ- 











२ जपाङुखुमादिजनित्तम्‌ । २ सर्व्ञज्ञानस्य कवचिद्धिभान्तत्वान्न सर्व्षत्वमिलेवं 
वादिनः। ३ वेदस्यानादनन्तताय्याहकं जेमिन्यादिज्ञानं कचिद्धिभान्तमिलयादि। ४ किञ्च। 
५ व्या्तिर्विञचेषतः भ्रयतुं नायाति व्यक्तीनामानन्यात्‌ । अतः सामान्येनेव्युक्तम्‌ । 
& सामान्यमनाद्यनन्तमीदुश्चस्ामान्यस्य याहकं व्या्िज्ञानं कचिद्धिभान्तं न वेत्यादि । 
७ सर्वेशः । ८ सर्वश्च । ९ अथं। १० ज्ञान । १२१ भवादृश्चाम्‌। १२ स्वात्मनि 
सुखादिवत्‌ । १३ असददे । १४ अग्न्यादेः । १५ वृक्षत्वस्य । १६ धूमादेः । 
१७ श्चि ञ्चपात्वस्य । १८ अकारणस्याऽन्यापकस्य वा । १९ अकार्यस्याऽव्याप्यख 
बा। २० षटनिवृत्तौ पटनिवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । २१ असदादेः । २२ सर्वज्ञाभावासिदि- 
कारेण । कथम्‌ ए न प्रवसमानं प्रलयश्च षट।भावसाधकं किन्तु निवत्तेमानमिस्युक्ते ननु 
कारणखेलयादिम्न्थो निवृ्तिपयन्तः । किन्तु सर्वंशपद स्थाने घटपदं पठनीयम्‌ । 
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सू० २।१२ ] सर्वज्ञत्ववाद्‌ः २६३ 


न्तरोपरम्भात्‌ कचित्तत्सिद्धेः 1 न चा्रैप्ययं ध्यायः समानस्त- 
त्संसगिण एव कस्यचिद्‌भावत्‌ , अन्यथा स्वैत्र तद्‌भावविरोधो 
चटादिवत्‌ । तन्न परत्यक्षणाधिगम्यस्तदभावः। 


नाप्यजुमानेन; बिवादाध्यासितः पुरुषः सर्वज्ञो न भवति 
वक्तत्वाद्रथ्यापुरुषवदित्यदमाने हि भरमाणान्तरसंवादिनो.ऽर्थस्य ५ 
वक्रत्वं हेतुः, तद्धेपरीतस्य वा स्यात्‌ , वक्तुत्वमाच्र वा? भथम- 
प्च विरुद्धो हेतुः; भ्रमाणान्तरसंवादिखृक्ष्मायर्थवक्तत्वस्याशे- 
ज्ञे एव भावात्‌ । द्वितीयपक्च तु सिद्धसाधनम्‌; तथाभूतस्य 
वक्तरसर्वैज्ञत्वेनासाभिरभ्युपगमात्‌ । वक्तुत्वमास्य ठु हेतो 
साध्यविपयेयेण सर्वज्ञत्वेनाचपरुच्येन सह सदान वस्थानपरस्प- १० 
रपरिहारस्थितिटक्षणविरो्धौसिद्धस्ततो व्याच्चच्यभावान्न खसा- 
यनियतत्वं यतो गमकत्वं स्यात्‌ । सवेज्ञे वक्तत्वस्याञ्पट्व्धे- 
स्ततो व्याचरत्तिरिलयप्यसम्यक्; सवै सम्बन्धिनोऽचुपरम्भस्या- 
सिद्धेः, तेनेव स्वैज्ञान्तरेण वा त्र तस्योपलम्भसस्भवात्‌ । सवे- 
ज्ञस्य कस्यचिदभावात्सवैसस्वन्धिनोऽयुपटम्भस्य सिद्धिरिव्यस- १५ 
ङ्गतम्‌ , परमाणान्तरात्तंत्सिद्धावस्यं वेयथ्योत्‌ । अतः सिद्धो चकर 
कालुपङ्गः। नापि खसम्वन्धिनोऽनुपलम्भार्त्॑य तिरेक निश्चयः; 
अस्य परचेतोच्त्तिविरेषेरनेकान्तिकःत्वात्‌ । 


न चाखिटसाधनेषु दोपस्यास्यै समानत्वान्निखिखामानो 
च्छेदः, तच्च विपक्चव्यत्रित्तिनिमित्तस्याचपरम्भव्यतिरेकेण पमा-२० 
णान्तरस्य भावात्‌ । न चौच्र कायकारणभावः भसिद्धः; असवै- 
ज्ञत्वर्धमीचविधानार्भावाद्धचनस्य । यद्धि यत्कायं तत्तद्धमावि 
धायि भसिद्ध ्द्यादिखामग्रीगतसुरभिगन्धार्यचबिधायिघूम- 





१ भूत । २ घटाभाव । ३ सर्वज्ञेपि। ४ एकन्ञानसंसर्िपदाथान्तरोप- 
टम्भात्‌ कचिद्‌ घटामावप्रतिपत्तिलक्षणः । ५ प्रदेयस्य । & एकन्ञानसंस्र्गिकोपि 
कश्चित्परदेदो भवेधदि । ७ आदिपदेनान्तरितं दूरम्‌ । ८ जनेः । ९ सर्वश्ञामाव । 
१० अतश्च सम्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिको हेतुः । १२१ वक्तृत्वमात्रस्य । १२ अविनाभूत- 
त्वम्‌ । १३ वक्तत्वस्य । १४ प्रकृतसर्वह्ेन । १५ म्रकृतायुमानस्य । ९ & वक्तत्वायु- 
मानस्य । १७ वक्तत्वानुमानास्सर्वश्ाभावसिद्धिस्तत्सिड च सर्वश्चात्साधनस्य व्याद्रत्ति- 
सिद्धिरतश्चानुमानमिति | १८ वक्तत्वस्य 1 १९ सर्वश्चलक्षणाद्धिपक्षाद्‌ व्याढृत्ति- 
निश्चयः । २० अभावसाध्यसाधकानां निखिलसाधनानां पञचनुपरम्भ> सव॑सम्बन्धी 
आत्मसंबन्धीवेतयादुक्ते असिद्धानैकाग्तिकत्वलक्षणस्य । २२ यत्राञ्निनास्ि तत्र धूमोपि 
नास्ति । २२ उ्स्य । २३ वक्ततवासर्वंशत्वयोः ॥ _ २ ५. २५ वचनम 
सर्वशका्यं न भवति .तद्धमौलुविधानामावाच । ^ £ सन्द्ग्धानकान्तिकत्वे सतीदमाइ । 


२७ यस्‌: । २८ आदिपदेन भीगन्ध । 
+ 
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२६४ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


चत्‌ 1 तथाहि असर्वज्ञत्वं सर्वज्ञत्वादन्यत्पयदासन्रस्या किशिन- 
ज्ञत्वमभिधीयते। न च तत्तरतमभावाद्वचनस्य तथाभावो दयते 
तद्विभररृ्टमल्य सपज्ञानेषु छृस्यादिषु, न च तत्र वचनथच्त्तेः पकों 
खदयते । अथ भ्रसज्यप्रतिपेधच्रस्या सर्वक््याभावोऽसर्वक्षत्वं 
५तत्काय वचनम्‌; तर्हि ज्ञानरटिते अरतशरीरादौ तस्योपरम्भपर- 
सङ्गो ज्ञानातिरायवत्छु चःखिटश्ाव्याख्याठषु वचनातिदायो- 
पलस्भो न स्यात्‌ । न चैवम्‌, ततो ज्ञानधक्ेतरतमा्जुविधा- 
नद्‌शनात्तस्य तत्कायैता सातिदायतक्चादिर्कारणधर्मादविधायि- 
प्रासरादादिकायेविशेषवत्‌। तन्नामानात्तदभावसिद्धिः। 

१० . नप्यागमात्‌ , ख हि तत्पणीतः, अन्यप्रणीतः, अपोरुपेयो चा 
तद्‌भावसराघकः स्यात्‌ ? तत्र यद्यागमध्रणेता संकटं सकटज्ञवि- 
करं साक्लात्प्रतिपद्यते युक्तोखो तज प्रमाणम्‌, किन्तु विद्यमा- 
नोपि न परवीर्थोपयोगी, तथा भरतिपद्यमानस्य तस्येवारोषन्ञ- 
त्वात्‌ 1 न परतिपद्यते चेत्‌; तर्द रथ्यापुखषश्रणीतागमवन्नासौ 

१५ तच पमाणम्‌ । न द्यबिदितार्थखरूपस्य पणेतुः भ्रमाणभूतागम- 
प्रणयनं नामातिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयविकव्पेप्येतदेव वक्तव्यम्‌ । 


` अपोख्षेयोप्यागमो जेमिन्यादिभ्यो यदि स्वैर सर्वदा 

-- (हि [त अ १० 
सवज्ञाभावे परतिपादयेत्तिं सर्वैस भतिपादयेत्‌ केनचित्‌ सद 
परत्यासत्ति विप्रकषविरहात्‌ 1 तथा च- 


॥ | “विश्वतश्छश्चुखुत विश्वतो सुखो विश्वतो वाह्ुरूत विश्वतः 
पात्‌ 1 [ श्वेताश्वत० २।३ | 


सं वेत्ति विश्वं न॒हि तस्य वेत्ता तमाहुर्यं पुरुषं मदा- 
न्तम्‌ 1" [ श्वेताश्वत० २।१९ ] “हिरण्यगर्भः [ ऋग्वेद अष्ट° < 
म० १० स्‌० १२९१ ] ग्ररृत्य “सर्वज्ञः इत्यादौ न न कस्यचिद्धि- 
२५ प्रतिपत्तिः स्यात्‌-“किमनेकं सर्वज्ञः भतिपाद्यते शैमविरोषो 
वा स्तूयते" इति । न खल्दर भदीपपरकाशिते घटादौ कस्यचिद्धि- 
प्रतिपत्तिः “किमयं धटः पटो वाः इति । न च सरू 


१ यदि। २ सर्वथा ज्ञानाभावः । ३ श्ञानातिशय । ४ यप्तः । ५ सातिश्चयत्व { 
£ सर्वंसकलश्विकल्त्वे । ७ सर्वक्चाभावलक्षणेऽथ । < सर्वज्ञाभावे। ९ रथ्या 
पुरुषस्य प्रमाणभूतागमभ्रणेतृस्वं स्यात्‌ । १० मीमांसकेन नैयायिकादिना च । 
११ प्रस्तुत्य 1 १२ वेदवाक्येन । १३ यागलक्षणः। 











1 सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैः ्ावाभूमी जनयन्‌ देव एकः” इत्युत्तराद्धेम्‌ । ` 
2 “भपाणिपादो जवनो अदीता पदयलचक्चः स शणोलक्रणैः इति पूर्वाम्‌ । . 
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सू० २।१२ | सर्वज्ञत्ववाद्‌ २६५ 


पेऽस्याभामाण्यम्‌ । अविसंवादो हि भमाणलश्चणं काय स्वरूपे 
चाथ, _ नान्यत्‌ । यत्र सोस्ति तत्प्रमाणम्‌ । न चारोषन्ञाभावावेदरकः 
करिश्चिद्ेदवाक्यमस्ति, तत्सद्धावावेदकस्यैव श्तेः । तन्नागमा- 
 दृप्यस्याभाव सिद्धिः । - 


नाप्युपमानात्‌; तत्खटपमानोपमेययोरभ्यश्षत्वे सति सादट- ५ 
इयावङम्बनसुद्यमासादयति नान्यथा । न_ चा्रव्येदानीन्तनोप- 
मानभूतारोपपुरुषग्रत्यक्षस्वम्‌ उपमेयभूतारोषान्यदेराकारुपुरूष- 

 अ्रदयक्षत्वं चाभ्युपगमस्यते; सर्वज्ञसिद्धिभ्रसङ्गात्‌ , निखिलार्थप्रत्य- 
क्षत्वमन्तरेणादरोषपुरूपपरिषत्साश्चात्कारित्वासस्भवात्‌ । 

नाप्यथोपत्तेस्तद्भावावगमः; सर्वज्ञाभावमन्तरेणाञ्पजायम- १० 
नस्य प्रमाणषङ्कविज्ञातस्य कस्यचिदर्थस्यासम्भवात्‌ । वेदपामा- 
ण्यस्य गुणवत्पुरूषभ्रणीतत्वे सयव भावात्‌ । अपौरूषेयत्वस्याभ्र 
विस्तरतो निषेधात्‌ । न चा्थापत्तिरचुमानास्पमाणान्तरसिद्यत्र 
वक्ष्यते । तद्वदत्रापि व्याध्यादिचिन्तायां दोषान्तरं चापादनीयम्‌ । 
नाप्यमावप्रमाणत्तद्भावसिद्धिः; तस्यासिद्धेः, तद्‌ सिद्धिग्चा- १५ 
भावप्रमाणङक्षणस्य 
““्रलयक्चादेरलचुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते। 
सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥' 
[ मी० च्छो० अभावप० च्छो० १९१] 
इत्यादेः पागेव विस्तरतो निसकरणात्सिद्धा । इत्यर्मतिध्रसङ्गन । २० 
न चाञ्चुमाने तत्सद्धावावेदके सव्येतस्मवत्तेते- 
““प्रमाणपञश्चकं यंत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तुसत्ताववोधाथं तच्राभावभ्रमाणता ॥'‡ 
[ मी° च्छो० अभावप० च्छो १] 
इत्यभिधानात्‌ । किञ्च, अभावप्रमाणं २९५ 
““गरहीत्वा वस्तुसद्धाव स्त्वा च परतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तिताज्ञान जायतेऽक्षानपेश्षया ॥'" त 
[ मी चछो° अभावप० च्छो २७ ] 
इति सामग्रीतः भादुर्भवति। न चाशेषज्ञनास्तिताधिकरणाखिर- 
देराकारषत्यक्षता कस्यचिदस्त्यतीन्दि याथ दरित्वभ्रसङ्गात्‌ । ३० 
धकारवा , 


१ श्रतिवाक्यस्य । २ प्रवत्तेकम्‌ । २ प्रमाणत्वेनाङ्गीकृतबचनादौ । ४ अभ्युप. 
` गम्यते चेत्तदि सर्वज्ञो वेदभ्रामाण्यान्यथाुपपत्तः | ५ सपक्षेऽन्वयादि । & विचारणा- 
याम्‌ । ७ आश्रयासिद्धिक्षणादोषादन्यत्सम्बन्धामतिपत्यनवसेतरेतयश्रयलक्षणं दोषा- 
न्तरम्‌ । ८ अमावप्रमाणदूषणविस्तरेण ॥ ° धटासदंश्लक्षणे 1 
० क मा० ३३ 
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२६६ भरमेयकमर्माक्तेण्डे [ २. भ्रयक्षपरि 


नाप्यदोषज्ञः कचित्कद्‌ाचित्केनचिस्प्रतिपन्नो येनासो स्म्रत्वा निषे. 
ध्येत, सर्वै सर्वदा तन्निषेघविरोधात्‌। न च निपेभ्यनिपेध्याधारः 
योरपरतिपत्तौ निषेधो नामातिप्रसङ्गात्‌। न द्यभतिपन्ने भूतले घडे 
च घरटनिषेधो घरते। यथा चाभावभ्रमाणस्योत्पचतिः खरूपं विषयो 
(9 क सिति (क क 
५वा न सम्भवति तथा पाक्प्रपश्चेनोक्त छृतमतिप्रसङ्गन । 


, तन्नाभावप्रमाणादप्यरोषन्ञाभावसिद्धिः । तदेवं सिद्धं खुनिश्ि- 
तासम्भवद्वाघकथ्रमाणत्वमप्यदोषज्ञस्य भरसाधकम्‌ इद्यख्मतिभ्- 
सङ्गन । 
नु चावरणविच्छेषादरोषपवेदिनो विज्ञानं प्रभवतीयसाम्परतम्‌ 
१० तंस्यानादिसुक्तत्वेनावरणस्येवासखम्भवादिति चेत्‌; तदयुक्तम्‌; 
अनादिसुक्तत्वस्यासिद्धेः 1 तश्ादि-नेश्वसो ऽनादिमुक्तो मुक्तत्वा- 
तदन्यसुक्तवत्‌ । वन्धापेक्षया च सुक्तव्यपदेदाः, तद्रहिते 
चास्याप्यभार्वः स्यादाकारावत्‌ । 


नलु चानादिसुक्तत्वं तस्यानादेः क्षिल्यादिकार्यपरम्परायाः कठे- 

१५५ त्वात्सिद्धम्‌ 1 न चास्य तत्कतैत्वमलिद्धम्‌; तथादि-श्षिद्यादिकं 

बुद्धिमद्धतुकं कायत्वात्‌, यत्काय तद्ुदधिमद्धेतुकं दम्‌ यथा 

घटादि, कायं चेद्‌ क्षिल्यादिकम्‌ , तस्माद्वुद्धिमद्धतुकम्‌ । न चात्र 

कायत्वमसिद्धम्‌; तथादि- कायं क्षिलयादिकं सावयवत्वात्‌ । 

यटसावयव तत्कायं प्रतिपन्नम्‌ यथा भासाद्‌ादि, सावयव चेदम्‌, 
२० तस्मात्कायेम्‌ 1 


नज क्षिव्यादिगतातकरार्यत्वात्सावयवत्वाच्चान्यदेव भरासादादौ 
कार्यत्वं सावयवत्वं च यद्क्रियादं्िनोपि छतवुच्युत्पादकम्‌, 
ततो दण्ान्तदण्टस्य देतोधैर्मिण्यभावादसिंद्धत्वम्‌; इवयसमीक्षिता- 
भिधानम्‌, .यतोऽध्युत्पन्नान््रतिपन््‌नधिकरूलयेवसुच्यते, व्युत्प- 
२५ न्नान्वा १ भ्रथमपक्े धूमादावप्यसिद्ध॑त्वप्रसङ्गात्सकलाडमानो- 
च्छेदः 1 द्वितीयपक्षे तु नालिद्धत्वम्‌; कार्यत्वादेवुद्धिमत्कारण्‌- 
पूवैकत्वेम भतिपन्नाविनाभांवैस्य क्षित्यादौ भरसिद्धेः प्ैतादौ 





१२ सर्वशसद्धावे प्रमाणोपन्यासविस्तरेण । २ अोषतेदी सावरणो न भवति 
अनादिमुक्तत्वाद्‌ । यः सावरणः सोनादिमुक्तो न भवति यथा स्तम्भादिः। ३ मुक्तो 
भवति भनादिुक्तो भवतीति सन्दिग्धानेकान्तिकत्वे सतीदं वक्यमाद । ४ ईश्वरो 

, सुक्तव्यपदेश्भाग्‌ न मवति बन्धरदितस्वादाकाशवत्‌ । ५ पुरुषस्य । ६ कार्यत्वस्य 
सावयवत्वस्य च । ७ प्रासादादौ यदरक्रियादद्धिनः कतबुद्धुत्पादकं दृष्टं कायत 
, सावयत्वं वा साधनं तत्‌ क्षिव्याद्रौ नास्तीलसिद्धत्वमिति । ८ साध्यासाधनप्रतिपत्तिरदि- 
तान्‌ । ९ यथाविधो धूमो दृष्टान्ते म्रतिपन्नस्तथाविधस्य दाशं न्तिकेऽभावात्‌ । १० नुः। 
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सू° २।१२ ]  श्धरवाद २६७ 


धूमादिवत्‌। दष्टान्तोपरुञ्धकार्यत्वादेस्त॑तो सेर पर्वैतादिधूमा- 

न्मरहानसधूमस्यापि मेदः स्यात्‌ । 

` नलु कार्यत्वस्य बुदधिमत्कारणपूर्वैकत्वेनाविनाभावोऽ सिद्धः, 

अर्दएप्रभवैः स्थावरादिभिव्यभिचारात्‌; तन्न; साध्याभावेपि 

प्रवस्त॑मानो हेतु्व्यभिचारीच्युच्यते, न च तच्च कचेभावो निश्चितः ५ 
किन्त्वग्रदणम्‌ 1 उपरुष्धिटक्षणग्रा्तत्वे हि ततः कचुरभाव- 

निञ्धयः, न च तत्तस्येष्यते । 


अथ क्िलयादयन्वयव्यतिरेकाविधानोपटस्भात्तेषां नातिरि- 
त॑स्य कारणत्वकदर्पना अतिभ॑सङ्गात्‌; तर्हिं धमोधर्मयोरपि तज 
कारणता न भवेत्‌ । न च तयोरकारणतेव; तसरुत्रणादीनां सखुख- १० 
दुःखसाधनत्वाभावभ्रसङ्गात्‌, धर्माधर्म निरपेक्लोत्पत्तीनां तद्‌- 
साधनत्वात्‌ । न चैवम्‌, न हि किञ्चिजगवयस्ति वस्तु यत्साक्ा- 
त्परस्पर्या वा कस्यचित्खुखदुःखसाधनं न स्यात्‌ । 


नलु क्षिद्यादिसामग्रीप्रभवेषु स्थावरादिषु वुर्छिमितो ऽभावा- 
द्ग्रदणं भवेप्यचुपरुब्धिठक्षणप्रा्तत्वाद्धाः इति सन्दिग्धो व्यति- १५ 
रेकः कायेत्वस्य; इव्यप्यपेदारुम्‌; सकलाचमानोच्छेदप्रसङ्गात्‌ । 
यन्न दि वहेरदशेने धूमो ददयते तज “करं बह्वेरद्शनमभावादज- 
परुच्धिटक्षणप्रा्तत्वाद्धा' इत्यस्यापि सन्दिग्धव्यतिरेकत्वान्न गम- 
कत्वमू 1 यया साम्या धूमो जन्यमौनो दष्टस्तां नातिवत्तते 
इ्यन्धंापि समानम्‌-कार्य कटठैकरणादिपूवैकं कथं तदतिक्रम्य २० 
वत्तंतातिप्रसङ्गात्‌ ? 

अपरम्भस्तु दारीरादययभावान्न त्वसच्वात्‌, यत्र हि सदारीरस्य 

€ ऋ थर ॐ १८ | 9 

ङलाखादेः कच्ता ततर परत्यक्षेणोपरम्भो युक्तोऽच' ठ चेतर्न्यमा- 
्रणोपादानाद्यधिंष्टानान्न प्रद्यक्चप्रचचिः । न च दारीराययभावे 
कलैत्वाभावस्तस्य हारीरेणाविनाभावाभावात्‌ । दारीरान्तररहि- २५ 
तोपि हि सर्वश्च तनः खदारीरधनच्रत्तिनिद्त्ती करोतीति, भयज्ञे- 
चछावरात्तत्पच्रत्तिनिच्त्तिलक्षणकायोविरोधे भङतेपि सोस्तु । 
ज्ञानचिकीर्षीभरयल्लाधारता टि कठत्वम्‌ न सदारीरेतरता, घटादिः 


१ता। २ क्षिलादिगतकायैस्वादेः(पश्चमी) । ३ भसिद्धत्वे उद्धानिते सकलाजु- 
मानोच्छेदः परत्युत्तरमित्य्थः । ` ४ भूरादिभिः । ` ५ ईश्वरस्य । & ईश्वरस्य । 
७ ङन्भकारान्वयम्यतिरेकाडविभायिनि धटे तन्छुवायस्य देतव स्यात्‌ । ८ करैः ॥ 
९ विपक्षा िः। १० पवेते। ११ सोषनस्य। १२ महानपप्रदेशे। १३ कार्तवे { 
१४ टम्‌ । १५ घोषि छम्भकारदेदको न खातः॥ ९६. ईश्वरस्य । १७ स्थाव- 
रादिकाये । १८ श्ानमत्रेण । १९ करतः । २० प्रेरणात्‌ । २१ स्ावरादौ॥ . . 
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५6 

काय कन्चुमजानतः सदहारीरस्यापि तत्कठैत्वादरनात्‌, जानतो- 
पीच्छापाये तदजुपरुम्भात्‌, इच्छतोपि प्रयल्ाभावे तदसम्भः 
वात्‌, तज्नयमेव कारकपरयुक्त प्रत्यङ्ग न रारीरेतरता । 


न च दष्टान्तेऽनीश्वरासर्वैज्ञकृचिमज्ञानवता कायैत्वं व्याप 
५अ्रतिपन्नमिल्यत्रापि तथाविधमेषाधिष्ठातारं साधयतीति विशेष- 
विख्द्धता हेतोः इत्यभिधातव्यम्‌ ; बुद्धिमत्कारणपैकत्वमास्य 
स'ध्यत्वात्‌। धूमाद्यजुमानेपि चेतत्लमानम्‌-धूमो हि मदानसादिदे- 
डासस्वन्धिताणैपाणोदिविदोषाधारेणािना व्याप्तः पर्वतेपि तथा- 
विधमेवार््ि साधयेदिति विरोषविशद्धः । देरादिविदोषत्यागेना- 
१० चिमात्रेणास्य व्यात्तेनै दोषः इत्यन्य॑त्ापि समानम्‌ । 


 स्वैक्ञता चस्यादोषकार्यकरणात्सिद्धा । यो हि यत्करोति स 
तस्योपादानादिकारणकखापं भयोजनं च।वदयं जानाति, अन्यथा 
तत्कियाऽयोगात्कृम्भकारादिवत्‌। तथा “विश्वतश्चश्चुः [ श्चेता- 
श्वतरोप० ३।३ ] इत्यागमादम्यसो सिद्धः | 


९५ “द्वाविमौ पुरुषौ रोके श्ैसार्दर एव च | 
क्षरः सवाणि भूतानि दु्टस्थोऽश्वर उच्यते ॥ २॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे्युदाहतः । 
् ११ $~ १२९ न ११ 
यो खोकजयमाविदय विभंच्यव्यय ईश्वरः ॥ २॥ ू 
| [ भगवद्धी° १५।६६-१७ ] 
२० इति व्यासवचनसद्धावाच 1 ` 


न च स्ररूपप्रतिपादकानामपाण्यम्‌; धमाजनकत्वस्य सद्धा- 
वात्‌ ॥ भमाजनकत्वेन्‌ हि पमाणस्य भामाण्यं न भच्र्तिजनकत्वेन, 
तच्चदास्त्येव । भड्त्तिनिड्त्ती तु पुरुषस्य खखदुःखसाधनत्वा- 
ध्यवरखयि समर्थस्यार्थित्वाद्धवतः 1 विधेर॑ङ्गत्वादमीषां भामाण्यं 

२२५ न सखरूपार्थत्वात्‌; इत्यसत्‌; स्वार्थप्रतिपादकत्वेन विध्यज्गत्वात्‌ । 
तथादि-स्तुते; स्रार्थप्रतिपादकत्वेन भवतेकत्वं निन्दायास्तु 
निवत॑कत्वम्‌, अन्यश्च हि तंदथापरिन्ञाने विदिक्तप्रतिषेघेन्व- 


` १ भनिल्य । २ क्षिल्यादो 1 ३. नित्यश्ानेच्छाप्रयलवान्विशेषस्तन । ४ भूमः ! 
५ हशररे। ६ ईश्वरः । ७ अनिलः संसारी जीवसमूहः । ८ नित्य ईरः । 
९ देदसम्बन्धीनि पृथिग्यादीनि। १० निल्यः। १९१ प्रविदय। १२ विदधाति ^ 
१३ वेदवाक्यानाम्‌ ! ` १४ यथाथौलुभवः भ्रमा । १५ वेदवाक्ये । १६ सति । 
१७ भ्रदृत्तेः । . १८ वेदवाक्यानाम्‌ । १९ वेदवाक्यानाम्‌ ५ २० वेदवाक्यार्नाः 
खवाथप्रतिपादकत्रेन अ्वततैकत्वं निवत्तैकत्व॑वा नास्ति यदि २१ वेदवाक्य । 
२२ उपादेय । २९ निषिद्ध - ` ८ ९ 


6 # 
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विरोषेण भ्रवृत्तिर्निृत्तिवौ स्यात्‌ । त॑था विधिवक्यस्यापि खाथ- 
भ्रतिपादनद्धारेणेव पुरुपप्रेरकत्वं चंटमेवं स्खरूपपरेष्वपि वाक्येषु 
स्यात्‌, वाक्यरूपताया अविरोषाद्िद्येषदेतोश्चाभावात्‌। तथा 
संरूपाथानामभ्रामाण्ये “मेध्या आपो दभः पवित्रममेभ्यमद्युचिः? 
इवयेवखरूपापरिज्ञने विध्यङ्गतायामविरोषेण पचर्तिनिवरत्ति- 4 
भरखज्गः। न चेतद्स्ति, मेध्येष्वेव भवत्तेते अमेध्येषु च निव 
तते इत्यु परम्भात्‌ । 

एवं भरमाणपरसिद्धो भगवान्‌ कारूण्याच्छरीरादिसगे भाणिनां 
भ्रवर्तते । न चेवं खुर्खसाधन एव प्राणिसंर्गोऽ षज्यते; अदष्टस- 
इकारिणः कवैत्वात्‌ । स्य यथाविधोऽदष्टः पुण्यरूपोऽपुण्यरूपो \° 
वा तस्य तथाविधषफटलोपभोगाय तत्सपेक्षस्तथाविधंदारीरादीन्ख- 
जतीति । अदृण्रपक्चयो टि फखोपभोगं विना न राक्यो विधातुम्‌ । 


न चादष्टादेर्याखिरोत्पच्तिरस्तु करं कठैकल्पनयेति वाच्यम्‌; 
तस्याप्यचेतनतयाधिष्टाचपेक्चोपपत्तेः । तथादहि-अद् चेतनाधि- 
टितं कायं भवत्त॑तेऽचेतनत्वात्तन्त्वादिवत्‌ । न चास्सद्‌ाद्ात्मेवा- १५ 
विष्टायकः; तस्यादष्टपरमाण्वादिविषयविज्ञानाभावात्‌ । न च 
(चा ) चेतनस्याकरस्मात्पटृच्तिरपरब्धा, परदृत्तौ वा निष्पन्नेपि 
कायं प्रवत्तत विवेकद्रान्यत्वात्‌ । न 

तथा वात्तिककारेणापि पमाणद्वयं तंत्तिद्धयेऽभ्यधायि- 
“महाभूतादि वयक्तं चेतनाधिष्ठितं भराणिनां खुखदुःखनिमित्तं २० 
रूपादिमचवात्ुयादिवत्‌ । तथा पृथिव्यादीनि मद्ाभूतानि वुद्धि- 
मत्कारणाधिष्टितानि खा धारणाया क्रिया भवन्तन्ते- 
ऽनित्यत्वाद्वास्यादिवत्‌ +” [ न्यायवा० पू० ४६७ ] 

त्थांऽविद्धकणेन च~-““तजुकरणञ्रुवनोपादार्नोनि चेतनाधि- 
छितानि खकार्यमारभन्ते रूपादिमचवात्तस्त्वादिवत्‌ 1* तथा, २५ 
“द्वीन्द्रियग्राद्याग्राद्यं विमतिभांवापन्नं बुद्धिमत्कारणपूर्वकं खार- 


` १ किञ्च। २ प्रवृ्तिप्रतिपादकस्य। ३ विधिवाक्यप्रकारेण ! ४ शब्दार्थं। 
५ खाथम्रतिपादकद्वारेण विध्यङ्गता । ६ -वेदवाक्यानाम्‌। ७ कारुण्यालप्रवतैनेन । 
८ सुखजनकः । ९ प्राणिस्तम्बन्धी शरीरादिसगैः । १० प्राणिनः । १.१ खखदुःखादि- 
-ननक । १२ भगवान्‌ । १३ छखदुःखादिजनकान्‌ । १४ अपि तु न भगवत्रः । 
१५ जैनादिभिः । १६६ प्रेरितम्‌ । १७ प्रेरकः । १८ कारणं विना ! . १९ ईख। 
९० प्रमाणुग्यवच्छेदार्थं महदिति पदम्‌ । - २१ एथिन्यादि । २२ कार्यम्‌ ॥ 
-२३ यथा ` वातिककारेणाभ्यधायीति पूर्वेण सम्बन्धः । २४ परमाण्वादिकारणानि । 


२५ क्षिल्यादिकम्‌ । । 
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स्भकावयवसननिवेैविशिष्टत्वाद्‌ घटादिवत्‌ वेचस्य॑ण परमाणवो 
यथा[  ] डाभ्यां ददोनस्पदोनेन्द्रियाभ्यां आद्यं पथिव्यततः 
जोकक्षणं चिविधं द्रव्यमभ्राद्यं वाय्वादिकम्‌ । वायो हि रूपः 
संस्काराभावादजुपरूच्धिः रूपसंस्कारो रूपसमवायः । ज्यणका- 
५ दीनां त्वऽमहत्वात्‌ । उक्त च-'“यहत्यनेक द्वव्यत्वाद्रूपविरोषा्च 
रूपोपरन्धिः”” [ वैदो० खू० ४।१।६ ] च 
अदास्तमतिना चः; ““सगौदौ पुरषाणां व्यवदारोऽन्योपदेश- 
पूवेकः उत्तरकार प्रवुद्धानां भवयर्थनियतत्वाद्भसिद्धवारव्यव- 
हाराणां कुमाराणां गवादिघु भव्यर्थनियतो वाग््यवद्ारो यथ 
१० मातरार्युपदेदापूवैकः [ ] इति। 1 
-.. उद्द्योतकरेण च ““्ुवनदेतवः प्रधान परेभाण्वदष्टाः खका- 
यात्पत्तावृतिद्यवद्कुद्धिमन्तमधिष्ठितारमपेश्चन्ते स्थित्वा _भदृत्त- 
स्तन्तुतुयोदिवत्‌ । तथा, वुद्धिमत्कारणाधिष्ठितं महाभूतादि व्यक्त 
खखदुःखनिमित्तं भवव्यचेतनत्वात्कार्यत्वाद्धिनाशित्वादरूपादिम- 
१५ त्वाद्वा वास्यादिवत्‌ 1 [ न्यायवा० प° ४५७ ] इत्यनवद्य भगवतः 
भरख्यकालेऽप्यद्ुप्तज्ञानायतिरायस्य स!धनम्‌ । 
„ अत्र प्रतिविधीयते-सावयवत्वात्कार्थत्वं क्षिवयष्देः भसध्यते । 
तत्र किमिदं सावयवत्वं नाम ? सदावयवेव ्तमानत्वम्‌ › तेजन्य- 
मानत्वं वा, सवयवसिति बुद्धिविषयत्वं वा? भथमपक्षे सामा 

क म ११ तते 
२० न्यादिनानेकान्तः; गोव्वादि सामान्यं हि सदहावयवेवेत्तते, न च 
वनयम्‌ । दितीयपक्षेप्यसिद्धो हेतः; परमाैवाद्यवयवानां भरवयक्षतो- 
ऽसिद्धो क्षिव्यदेस्तज्ञन्यमानतव्वस्याप्यसिद्धेः । भलयक्चालुपटम्भसा- 
घनश्च कायकारणभावः । दव णुकादिकं सखपरिमाणादुस्पपरिमाणोः 
चेतकारणारब्धं कैौर्यत्वात्परादिवदिवयज्मानात्तेषां प्रसिद्धिः; 
३० इत्यप्यसमीचीनम्‌; चेक्रकभ्रसङ्गात्‌--परमाणुप्रसिद्धो दि क्षिव्यादे- 
करत ० 


१ परमाणु ! २ रचनाविशेषः । ३ व्यतिरेकेण । ४ आदिपदेन द्वथणुकादिकम्‌ । 
५ अनेकदरव्यत्वादरूपविशेषच्ित्युच्यमाने दथणुकादौ रूपोपरुव्िः स्याततदवयवच्छेदाथ 
महतीति प्रदम । ६ मदत्यनेकदरव्यत्वादित्युच्यमाने वायावपि रूपोपरन्धिः स्याततदरयव्‌- 
च्छेदारथ रूपिषेषादिल्युक्तम्‌ । ७ सषटिप्रारम्भे । ८ आदिपदेन पित्रादि । ९ साङ्खयो- 
दशेनाख प्रयोगः । ,१० मीमां सकायुदेशेनास्य पदस्य प्रयोगः । १९१ खण्डयुण्ड- 
खावलेयल्वादिसखग्यक्तिभिः सद वैते । १२ निव्यतवात्तस्य । , .१३ द्थणुकरादि 
४. ष्टद्सिण्डादौ कार्यकारणभावः ,अलक्षतः सिद्धो दथणुकपरमाण्वादौ तु कायैकारण- 
भाबोऽलमानादिति भावः । १५ बुभ्या ( व्यापक्त्वान्महत्परिमाणोपेतास्मनः, का्ल्वा- 
यदः ) व्यभिचारपरिदरारा्थ दल्यते सदीति विशेषणं दर्व्यम्‌ । १६ परमाण्वादी- 
नाम्‌ । १७ निभिरावत्तैनं चक्रकदुषणम्‌ ॥ । 


ध 7 
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स्तजन्यमानव्वश्चषणसावयवत्वसिद्धिः, तत्सिद्धो च कायेत्व- 
सिद्धिः, ततश्च परमाणुपरसतिद्धिरिति । मद्ापरिमाणोपेतथररिधि- 
दखावयवकपास्पिण्डोपादनेन अतिनिविड।(बयवास्पपरिमाणोपेत- 
कपासपिण्डेन अनेकान्त । वङवत्पुरूषप्रयल्ञपरेरितदस्ता्यभि 
घाताद्वयवक्रियोत्पक्तेः अवयवविभागात्‌ संयोगविनाशात्‌ महा-५ 
कपसपिण्डविनाडशाः, अल्पकपासपिण्डोत्पादस्तु खारम्भकाव- 
यवकर्मसंयोगविदेषवदादेव भवति; इत्यपि विनारोत्पादभक्छि- 
योदूधोपणमान्नम्‌, प्रमाणतोऽप्रतीतेः 1 कपौसद्रव्यं हि महापरि 
माणपिण्डाकारपरिव्यागेनाल्पपरिमाणपिण्डाक्राकारतयोत्पयमानं 
ग्रमाणतः प्रतीयते । आद्यात्पत्तभंदानवधारणात्तथा ` पती तिरित्य- ९० 
प्यसङ्गतम्‌; सकटरभावानां श्चणिकत्वाच्ुषङ्गात्‌ । असेदाध्यवसाः 
यस्तु सदशापरापसोत्पत्ति विभ्रखम्भादिवयनिटसिद्धिभरसंङ्गात्‌ । 
नाप्यागमात्परमणण्वादिपरसिद्धिस्ततप्रासाण्य(प्रसिद्धेः 


साचयवमिति बुद्धिविपयत्वमपि, आ्मौदिननेकान्तिकं तस्या- 
कायत्वेपि तत्प्रसिद्धेः । सार्वयवार्थसंयोगान्निरवयवत्वेप्यस्य तद्ध 
द्धविषयत्वमिवयोपचारिकम्‌; तदप्यसङ्गतम्‌ ; तस्य निरवयवत्वे 
व्यापित्ववियोधात्‌ पस्माणुवत्‌ । तदपि द्योपच।रिकमेव स्यात्‌ । 
तदेव सावयवत्वासिद्धः कथं ततः कषियदेः कायेत्वसिद्धिः £ 


प्रागसतः खक्रारणसंमवायात्‌, सत्तासमवायाद्धा तत्सिद्धिः 
श्यत्‌; कुतः प्राक्घ ? कारणसमवायाचचेत्‌ ; तत्समचायसमये पागि- २० 
चास्य खरूपसच्वस्याभावः, न वा? अभावे “भाङ्‌ इति विशे. 
पणमनथंकम्‌ । कायस्य हि कारणसमवायसमये सरूपेण सत्व 
सम्भवे तद्भत्प्रागपि सच्चे कायेता न स्यात्‌ । ततः प्रागिवयथवं- 
तस्यात्‌ । पागिव तत्समवायसरमयेप्यस्य खरूपसच्वाभवे तु 
असतः' इव्येवाभिधातव्यम्‌ 1 न चासतः कारणसमवायः; खर- २५ 
विषपणादेरपि तत्प्रसङ्गात्‌ । न चस्य कारणाभावान्न तत्मसङ्खः; 
इयभिधातंव्यम्‌; क्षिलयददेरपि तद्‌भावप्रसङ्गाद सत्वाविशेषात्‌ । 
क्षिलयादेः कारणोपटम्भान्न दोषः; इत्यप्यसारम्‌ ; कायक्रारणयोरू- 
-पठम्मे दीद्मस्य कारणं कायं चेदमिति प्रति(वि)भागः स्यात्‌ । 
न च प्रदयक्चतः क्षित्यादेखूपलम्भोऽसतस्तस्य तज्ञनकत्व विरो धात्‌ ३० 
` दूना ( र कथनमत्रम्‌ । ३ पूर्वपिण्डविनाश पवोत्तरपिण्डोत्पत्तिरित्यभेद तय्‌] । एवोत्तरपिण्डोत्पत्तिरित्यभेदतया । 
$ आदुङत्त; ।. ५ विसंवादाव्‌ ।. ६ क्षित्यादिकं कार्य सावयवत्वादिव्यस्य । ७ आदि- 
.प्देनाकाश्यादिना । ८ शरीरादिमू्तिमद्धिः । ९ परमाणु । १० इद तन्तुपु पटस- 
मवायो यथा। ११ क्षिल्यादिकायत्वस्य ॥ .१२.क्षिव्यादिकार्यसखस् । १३ नासतः 
इति विदोषणम्‌ । १४ कारण । ६५ न भ्रागिति । .१६ परेण स्वया । 
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२७२ प्रमेयकृमख्मार्तण्डे [ २. प्रयश्षपरि० 


खरविषाणवत्‌ । न चैजनेकः विषयः, उपरम्भकारणमुप॑रभ्म- 
विषयं देतयभ्युपगमत्‌ः । 


- मागसतः सत्तासम्बन्धेप्येतत्स्वं खमानम्‌ । न समानम्‌; खरः 
खङ्गादेः ८. स्षिद्यादिकायस्य, विरोषसम्भवात्‌ । तच्ययन्ताऽसत्‌, 
५ क्षिव्यादिकं न संन्नाऽप्यसत्सत्तासम्बन्धात्ु खत्‌; इत्यपि मनोर 
थमाज्म्‌; स्वासच्वयोरेकजैकदा प्रतिचेधवियोधात्‌ । "न सत्‌ 
इत्यभि ५ धानात्तस्य सत्तासम्चल्धासप्रागभावः स्यात्खस्प्र तिषेधटठक्चषण- 
त्वादस्य, नाप्यसत्‌ः इत्यभिधानाच्चु भावः, असखत्वभ्रतिपेर्घरूप- 
त्वात्तस्य रूपान्तराभावात्‌ । ततोऽसदेव तद्भ्युपगन्तव्यम्‌ । 
९० तन्नास्य लरश्गादेविंरोषः। 
किंश्च, खत्तां सती, असती वां ? थचऽसती; कथं तया वन्ध्य 
खतयेव सम्बन्धादै्येषां सच्चम्‌ ? संती चेत्खतः, अन्यसत्तातो 
वा १ यथ्न्यसत्तातोऽनवस्थ। । खतश्चेत्‌ पद्‌थोनमिपि खत एव 
सच स्यादिति व्यथं तेत्परिकट्पनम्‌ । 


१५ पतेन द्वितीय विकषैरपोप्थपास्तः । कार्यस्य हि खतः संच्वोपगमे 
किं तंत्करस्पनया साध्यम्‌ ? अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । तदेवं कायत्वःः 
सिद्धेरसिदीो हेतः \ 

. किञ्च, कथश्चित्कयित्वं शषिदयदिः, संवैथा वा? सवथा चेत्पु- 
नरप्य सिद्धत्वे दध्यतोऽरोषाथौनामकायैत्वात्‌ । कथर्चित्‌ चेद्धि 

२० रुद्धत्वम्‌; सवैथा बुद्धिमनिमित्तत्वात्साध्याद्विपरीतस्य कथ्चि- 
दद्धिमन्निमित्तत्वस्यं साधनात्‌ । 


` अनैकान्तिकं च आंत्मादिभिः; तेषां बुद्धिमच्निमित्तत्वाभावेपि 
„` ` तैत्सस्मवात्‌ । कथञ्चिद्प्यकार्थत्वे चैतेषां कायेकारित्वस्याभावः- 
स्तस्याऽकलैरूपत्यागेन कठैरूपोपादानाविनाभावित्वात्‌ । त्या 
२५ गोपादानयोश्चैकरूपि वस्तुन्यसम्भवात्सिद्धं कथञ्चित्‌ कायत्व 
तेषाम्‌ । कचत्वाकच्ैत्वरूपयोरात्मादिभ्योऽथान्तरत्वा्न तद्धिना- 
शोत्पादार्भ्यां तेषामपि कैथाभावो यतः कायैत्वं स्यात्‌; इत्यपि 
र 


१ प्रयक्षस्याजनक्षिलयादिकम्‌ । २ असक्वादेवाजनकंम्‌ 1 २ भ्लक्चख । 
% प्रयक्षकारणं भरलयक्षुजनकमिलय्थः । ५ प्रयक्षविषयः । & प्रागिलयादि । ७ सत्ता 
` सम्बन्धवैयथ्यैप्रसङ्गाव्‌ । ८ खरविषाणादेरपि सत्तासम्बन्धप्रसङ्गात्‌ । ९ न सदिल्वस्य । 
१० सद्धाबः। १९ परेण । १२ क्िलयादीनाम्‌। १३ न वेद्यम्‌ ।॥ १४ कारण 
.समवायसत्तासमवायकदपनया । १५ द्रव्यपया याभ्याम्‌ । १६ कायेत्व । १७ दूटख- 
नित्यस्येव । ` १८ निय । . १९ विनाश्योरपादः । 
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्रद्धामात्रम्‌; तयोस्ततोऽथौन्तरत्वे सम्बन्धासिद्धिभसङ्गात्‌ 1 
खमवायादेश्च कतोत्तरत्वादित्यखमतिभसङ्गनं । 


बुद्धिमत्कारणमिदयत्र चं मत्वर्थस्य साध्यविरोषैणस्या्प- 
पत्तिः 1 बुद्धिमतो दि वुद्धिव्यैतिरिक्ता वा, अव्यतिरिक्ता वा? तज 
तस्यास्ततो व्यतिरेकैकान्ते तस्येति सम्बन्धस्याभावः । सा टि 
तस्य तद्ुणत्वात्‌, तत्समवायाद्धा, तत्कायैत्वाद्वा, तदाधेयत्वाद्वा 
स्यात्‌ ? न तावत्तद्णत्वात्सा तस्येवयभिधार्तव्यम्‌ ; ततो व्यतिरेके- 
कान्ते सा तस्येव गुणो नाकारादेरिति व्यवस्थापयितुमशक्तेः 1 
नापि तत्समवायात्‌ , तस्येवासस्भवात्‌ । सम्भवे वा तस्य तभ्यां 
मेदेकान्ते व्यवस्थापर्क॑त्वायोगात्सर्वतविरोषाच्च 1 तत्का्यैत्वात्सा १० 
तस्येति चेत्‌; कुतस्तत्कार्यत्वम्‌ ? तसिन्सति भावाद ; आकादादौ 
भ्रसङ्गः। तद्भावेऽभावाचेन्न; नित्यव्यापित्वाभ्यां तस्य तदयो- 
गात्‌ 1 तद्‌एघेयत्वात्सा तस्येति चेत्‌; किमिदं तदाधेयत्वं नाम 2 
समवायेन त्र वत्तेनं चेत्तत्छृतोत्तरम्‌ । तादात्म्येन वत्तनं चेन्न; 
अनभ्युपगमात्‌ । सम्बन्धमात्रेण वत्तेनं चेत्‌; तर्हिं घरादेभूत-१५ 
खादिशुणत्वभ्रसङ्कः, सस्वन्धमात्रेण वत्तेमानस्य तस्य तदाघेयत्व- 
सम्भवात्‌ । । 


किञ्च, व्यीध्या तेनास्यास्तत्र वत्तंनम्‌, अव्याह्या वा? न 
तावद्याघ्या; आत्मविरेषशुणत्वादस्मद्‌!दिवुच्यादिवत्‌ । परमम- 
हापरिमाणिन व्यभिचारः; इत्ययुक्तम्‌; तर विदोषगुणैत्वाभावात्‌ । २० 
नन्वेवमस्दादिवुच्यादौ सकलार्थ्राहित्वाभावो दष्टः सोपि स्र 
स्यादिति चेत्‌; अस्तु नाम, द्टान्ते व्या्तिदशनमात्रात्स्वैञ्र 
साध्यसिद्धभवंताभ्युपगमात्‌ । कथमन्यथा भरंरृतसिद्धिः १ यथाः 
चास्मदादिबुद्धिवेखक्षण्यं तद्ुद्धेरदषटं परिकरप्यते' तथा घटादौ क्म- 
कैच्तकरणनिर्वैत्येकायेत्वं दष्ट वने वनस्पत्यादिषु चेतनकन्तुर- २५. 
हितमपि स्यादिययेतेव्यभिचासे हेतोः । अथाऽव्याघ्या; तर्द 
देदान्तरोत्पत्तिमत्कार्यघु कथ तस्या व्यापारः असननिधानात्‌ 2 





१ समवायादिसम्बन्धनिराकरणविस्तरेण । २ किन्न । ३ साध्यं कारणं तस्य विशेषणं 
इुद्धिमत्‌। ४ परेण यौगेन । ५ बुद्धिगुदधिमद्ञ्याम्‌ । £ बुद्धिमत श्यं गुद्धिरिति । 

७ गगनादौ समवायस्य व्यापकत्वात्‌ । ८ चेत्त्िं । ९ खमपि सर्वेदाऽस्ति यतः ॥ 

१० सामस्येन । ११ आत्मविज्ेषयुणेन । १२ भाकारयणतवास्परममहापरिमाणस्य 
लैनानाम्‌ । आत्मा तु तेषां देदपरिमाण इति । २२ ग्यात्या वततेमानतवमरतिषेषे । 

१४ ईश्वरलक्षणे बुद्धिमति । १५ नैयायिकेन । १९ शुदधिमत्कारणत्वस्य । १७ का ॥, 
१८ परेण। १९ घट । २० कुम्भकार । २९ चक्रादि । | 
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२७४ प्रमैयंकमलमार्च॑ण्डे [ २. प्रयक्षपरि? 


तथापि व्यापरेऽडंटस्याप्यश्यादिदेशेऽसन्निदितस्योध्वैज्वैनादिः 
हेतुता स्यादिति-““अभ्चैरूध्वैज्वैकनम्‌? [ प्रदा० व्यो० पृ० ४११] 
इत्याद्यात्मस्वेगतत्वसाधनमयुक्तम्‌ । अव्य तिरे कैकान्ते चात्ममातर 


बुद्धिमात्रं वा स्यात्‌, तत्कथ मत्वर्थ;ः? न हि तदेव तेनेव 
५ तद्धद्धवति । 


किञ्च, असो तद्दधि श्षणिका, अश्चणिका वा? यदि क्षणिका; 

तदा तस्याः कथ द्वितीयक्षणे भादुभीवः कौरणत्रयाधीनत्वा- 

तस्य ?न चेश्वरेऽसमवायिकारणमात्ममनःसंयोगत्तच्छरीरादिकं 

च निमित्तं कारणमस्ति 1 कारणत्रयाभावेप्यस्सद्‌ादिवुद्धिवैटश्च- 

१० ण्यात्तस्याः प्रादुभोवे कषिलयादिकार्यस्य घटादिकायैवेटक्षण्याद्रद्धि- 

मत्कारणमन्तरेणाप्युत्पत्ति; किन्न स्यात्‌? महेश्वरबुद्धिवच्च 

सुक्तात्मनामप्यानन्दादिकं शारीरादिनिमित्तकारणमन्तरेणाप्युत्प- 
त्स्यत इति कथं वुच्यादिविकलं जडात्मसवरूपं मुक्तिः स्यत्‌ ? 


अथाऽक्षणिका तद्दधि; । नन्वर्चौपि श्णिकदरब्दोस्सर्दादि- 
१५ पत्यक्षत्वे सति विथुद्रव्यविरोषगुणत्वात्‌ खुखादिवत्‌' इत्यत्राचु- 
मानेऽनयेव हेतोरनेकान्तोऽस्या इव विभुद्रव्यविशेपशुणत्वेऽन्य- 
स्यास्मदादिभव्यक्षत्वेपि नित्यत्वसम्भवात्‌ । तथा क्षणिका 
महेश्वरवुद्धिवुद्धित्वादस्मदादिवुद्धिवत्‌ः इत्युमानविरोधश्च । 
अथ वुद्धित्वाविरेषेपि ईंशास्दादिवुङ्योरश्चणिकत्वेतरलक्षणो 
२० बिरोषः परिकल्प्यते तथा चटादिषक्षिव्यादिकार्ययोरप्यकचचैकन्तु- 
पूर्वकत्वलक्षणो विदोषः किन्नेष्यते ? तथा च कार्यैत्वादिदहेतोर- 
नेकान्तः । तदेवं बुद्धिमच्वासिद्धेः कथं तत्कारणत्वेन कायेत्वं 
व्याप्येत १ 


अस्तु वाऽबिचारितरमणीयं वुद्धिमत्कारणत्वव्यात्तं कायेत्वम्‌ ; 
२ तथाप्य. यादर्भूतं बुद्धिमत्कारणत्वेनाऽभिनवकरूपप्रासादाद्‌ 
व्याप्त कायुत्व भरमाणतः प्रसिद्धं यव्‌क्रियाददिनोपि जीणेकूपप्रा- 
सादावो कोकरिकेवेस्योः छृतवुद्धिजनकं तादग्भूतस्य क्षिव्यादाव- 
सिद्धेरसिद्धो हेतुः । सिद्धो वा जीणैकरुपप्रासादादाविवाऽ- 





१ सुकृतस्य । २ अभनरूष्वसितमन्नादि तस्य ्भपचनं भोक्तदेवदन्ताट््टेनेति ॥ 
३ नैयायिकमते आत्मनः सर्वंगतस्वाततद्रुणोऽदृ्टमपि सर्वेगतमेवातो देशान्तरे कालान्तरे 
चान्नपाकपटसुक्ताफलादीन्‌ तद्भोक्छदेवदत्ताटृष्टं तत्र॒ गत्वा सहकारिभूयोत्पादयति ॥ 
४ समवाय्यसमवायिनिमित्तेति । ५ समवायिकारणे त्वातमास्ति । , ६ नैयायिकमते ॥ 
७ अक्षणिकबुद्धिपक्ेपि । ८ प्रममद्यापरिमागेन व्यभिचारप्रिदारार्थमेतत्‌ । ९ परः १ 
१० इतरः परीक्षकः । 9. ~ र । * । ५.३ 
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क्रियादरिनोपि छृतवुद्धिमसङ्गः । न च प्रंकृत्याऽव्यन्तभिन्नोपि 
धर्मः रंब्दमाज्रेणासेदी हेतत्वेनोपादीयमानोऽर्भिंमतसाध्यसिद्धये 
समथो भवलयन्यत्रौप्यस्यावियेधेनायङ्काऽ निदत्त: । यथा वव्मीके 
धर्मिणि कुञ्भकारङृतत्वसिद्धये शखद्धिकारत्वमाचं देवुत्वेनोपादी- 


यमानम्‌ । प 
नन्वेतत्कायेसमं नाम जात्युत्तरम्‌ । तदुन्तम्‌-“का्यैतधान्यत्व- 
, लेदोन यत्साध्यासिद्धिद दन तत्कायसमम्‌'” | ] इति। 


अस्य चासद्ुत्तरत्वान्नातंः भरूतसाध्यसिद्धिपतिवन्धोऽन्यथा 
सकूखाञमानोच्छेदः । चखाब्दानिद्यत्वे हि साध्ये किं घटादिगतं 
छृतकत्वं हेतुत्वेनो पादीयते, किं वा द्रब्द्गतम्‌, उभयगतं घा ११० 
पथम पक्षे हेतोरसिद्धिः; न हन्यगतो धर्मोऽन्यज्न वत्तैते । द्वितीये 

त॒ साधनविकखो दशान्त; । छतीयेप्युभयदोषाजुषङ्गः; इत्यप्य- 
सारम्‌; कारणमाच्रजन्यतारक्चणस्य कृतकत्वस्य विपक्षे धौघकप- 
माणवलाद्‌ नित्यत्वमाच्रव्याप्तत्वेनाऽवधारितस्य खब्देप्युपरस्भात्‌ 
तघरोक्तदूषणस्यासदुत्तरस्वाजाद्युत्तरत्वम्‌ । न चेवं कायैसामान्यं १०५ 
उद्धिमत्कारणत्वमाचव्यापं क्षित्यादादुपरभ्यते, विपक्षे वाधक- 
यमाणाभावेन सन्दिग्धानेकान्तिकत्वात्तस्य, अन्यथाऽक्रियादशि- 
नोपि तवुंद्धिभरसङ्गः । यदि च घरखादिलक्षणं विशिष्टठकारयं 
तन्मानैव्यातं भरतिपद्याऽविचिष्टकार्यस्यापि क्षिल्यादेस्तत्पू्ैकत्वं 
साध्यते; तरि पृथ्वीटक्षणभरूतस्य रूपरसगन्धस्परोवच्वं परतिपद्य २० 
भूतत्वादेव वायोरपि तत्साध्यताम्‌ । अथाऽन्न भरदयक्षादिग्रमाण- 
चाधः, सो्न्यै्रापि ससानः। 


१ क्िव्यादो । २ खभाव्रेन । ३ कार्यत्वशब्देन । ४ बुद्धिमद्धेतुकत्व । ५ विप 
तेऽवुद्धिमदतुकत्वादो । ६ क्ृतवुद्धयुत्पादकरूपस्य कार्यस्य । ७ क्िव्यादिकं घटादिवद्‌ 
नुद्धिमद्धेतुकं तवा दिवदयुद्धिमद्धेतुकं वेव्याञ्द्भा । < वल्मीकः कुम्भकारङ्त्तो भवति 
खृष्टिकारप्वाद्‌ घटादिवत्‌ । ९ पूर्वोक्तम्‌ । १० भेदलेदशः स कीटः कृतबुद्धधनुत्पा- 
दकः । ११ वुद्धिमद्धेतुकत्व । १२ कार्य्॑तमजल्युत्तरात्‌ । १३ घटादि गतश्रत्तकत्वस्य 
इब्देऽभावात्‌ । १४ शाब्दगतङ्ृतकत्वस्य घटादाव मावात्‌ । १५ निल । १६ यज्निलयं 
तन्न कृतकं यथाकाद्यमिति श्ानवल्मत्‌ । १७ बुद्धिमत्कारणरदिते तवोदो । १८ बुडि- 
मतकारणरहिते तवीदौ कार्यसामान्यं वत्तते उुडिमत्कारणसदिते घटादौ च कार्यसामान्यं 
वततत । तद्वि बुद्धिमद्ेलकमवद्धिमदतुकं वेति सन्दिग्धानेकान्तिकत्वम्‌ । १९ कारय - 
त्वस्य । २५ विपे बाधकं प्रमाणं यदि स्यात्‌ । २१ क्षिल्यदो। २२ दृष्टन्ते इव । 
२३ गन्ियाददिनोषि कृत्डदनुतपादकलमातन्यातम्‌ः । २४ जन्रियादपिनः छत 

इु्रुसोदकस्य ॥ २५ परेण । ९६ किलादी उद्धिमड्तुपू्कत्ेषि । 
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२७६ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. भ्रलयक्षपरि 


'यदप्युक्तम्‌-्युत्पन्नप्रतिपत्तृणां नासिद्धत्वं कायत्वादेऽ; तद्प्य- 
शुक्तम्‌; यतः प्रतिवन्धभ्रतिपत्तिखक्षणा व्युत्पत्तिस्तेषाम्‌ , तद्यति- 
रिक्ता वा स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे श्चिद्यादिगतकार्यत्वौदौ भङूतसाध्य- 
साधनाभिपरेवे व्युत्पच्यसम्भवः, यथोक्तसध्यव्याप्तस्य तत्न तस्या- 

५ भावात्‌। भावै वा सश्रीरस्यास्मदादीन्द्रियम्राद्यस्यानिवयवु्यादिः 
धर्मकरापोपेतस्य घटादौ रतद्वापकत्वेन भ्रतिपन्नस्यात्रं ततः 
सिद्धि, । नं खलं देतुव्यापकं विद्ायाव्यापकस्यार्यन्तविलक्षण- 
साध्यधर्मस्य धर्मिणि घरतिपत्तौ हेतोः सामथ्येम्‌ । कौरणमान्न- ` 
्रतिपत्तो त॒ सिदचसाध्यता 1 


१० नयु बुदधिमत्कारणमाजं ततस्तत्र सिध्यत्पश्चधर्मतावखादिशिए- 
विशोर्षाधारमेव सेत्स्यति, निर्विशेषस्य सामान्यस्यासम्भवात्‌ , 
घटादौ प्रतिपन्नस्य चासदादेस्तैन्निमीणासामथ्यौत्‌ । नन्वेवं 

क्षिलयादो £ 
दौ बुद्धिमत्कारणत्वासिद्धिरेव स्यादस्मदादेस्तन्निमोाणा- 
सामध्योदेन्यस्य च हे तुव्यापकत्ेन कद्‌ाचनाण्यभ्रतिपत्तेः खरवि- 

१५ पाणवत्‌ , निराधारस्य च सामान्यस्यासम्भवात्‌ । न हि गोत्व 
धारस्य खण्डादिव्यक्तिविद्ेषस्यासम्भवरे तद्धिटक्चषणमदहिप्याद्ययः 
धितं गोत्वं कतधित्प्रसिच्यति। 


अस्मादश्ान्यादराविदोषपरिव्यागेन कवेत्वमाच्ाचुमाने च 
श्वेतनेतरविरदोषदयागेन कारणमाजाचुमानं किच्नाञुमन्यते ? धूम- 
२० माल्रात्पावकमाज्ाद्धमानवत्‌ । यादेव हि पावकमाने पेङ्गव्या- 
दिधर्मोपितं कण्ठाक्षेविक्षेपकादित्वापाण्डुरत्वादिधममपितधूममा- 
ज्रस्य प्रव्यक्लाचपटस्भप्रमाणजनितोहाख्यभ्रमाणात्सर्वापसंर्हरिण 
व्यापकत्वेन मदानसादौ भतिपन्नं तादशस्येवान्य्चप्यतोुमानं 
नाद्यन्सविलक्चर्णस्य, वथंक्तिसम्बन्धित्वमास्यैव मेदात्‌ । न च 
२५ व्यक्तीनामप्याव्यन्तिको सेदो मदानसादिवदर््यासामपि ददयते- 
योपगमात्‌। न च कायैविशेषद्य कठेविक्लेषमन्तरेणाचपलस्भात्‌ 
तंरैमा्मपि कठैविरोषाजुमापकं यक्तम्‌; सस्य कारणत्वमात्रेणेवा- 
विनाभावनिश्चयात्‌, धूममाच्रस्याञ्चिमा्रेणाविनाभाव निश्चयवत्‌ । 


१ अतिबन्धोऽनिनाभावः । २ अन्रियादर्दिनोपि कतवुद्धुस्पादकस्वलक्षणे ॥ 
३ किलादौ । ४ का्य॑त्व । ५ क्षिल्यादो । ६ भशरीरस्वेशनित्यश्चानत्वादिरक्षण । 
७ भ्रोक्तक्षिलयादिके । ८ बसः । ९ क्षिल्य(दि । १० सर्वशत्वादिधसेकङापोपेतयेश्वरस्य। 
११ कायैस्वेति। १२ नेत्रादि। २९३ परोक्ष । १४ स्वीकारेण । १५ पर्वतादौ । 
१६ जरस । १७ महानसाख्य । १८ पर्व॑तादिरूपव्यक्तीनाम्‌ । १९ उभयत्र । 
२० भक्रियादरिनः. इृतदु्युर्पादकलक्षणस्य । . २१ युद्धिमदथेलक्षण । २२ कावे- 
मात्रम्‌ \ २६ कायेमात्रस्य । 
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अटादिखक्षणकार्थ विदोपस्य त॒ कारणविरदोषेणाविनाभावावगमः 
चान्द्नादिधूमविदेषस्यान्निविरोषेणाबिनाभावावगमवत्‌ । तंथापि 
कायुमात्रस्य कारणविहोषाजुमापकत्वे धूमादिका विरोषस्य महान- 
खादौ तत्काख्बन्द्यविनाभावोपखम्भाद्‌ धूंमघरिकादौ . तन्मानं 
तत्काख्वन्द्युमापक्रं स्यात्‌ । अथ तच तत्काखवन्द्यचुमाने अत्य-५ 
श्चवियोधः; सोऽरृष्टजाते भूरुदादो कञऽचुमानेपि समानः । 
तत्कन्चरतीन्द्रियत्वात्तद विरोधे धूमघंटिकादौ वह्वेरप्यतीन्द्रिय- 
त्वात्सोस्तु 1 भाखररूपसम्बन्ध्यवय विद्रव्यत्वान्नातीन्द्रियत्वं 
तस्येति चेत्‌; एतदेव कतोऽवसितम्‌ ? महानसादौ तथाभूतस्या- 
स्योपलस्भाच्चेत्‌; तरिं क्षिल्यादिकठैः रारीरसम्बन्धिनोऽतीन्द्रि- १० 
यत्वं मा भूत्कुम्भकारादौ तस्यादुपरम्भात्‌ । 

नच चक्षराखाभङ्गादो पिर्ाचादिः, खशरीरावयवपेरणे 
चार्त्माऽरारीयोऽपि कत्तोपखन्धः; इव्यप्यञन्दरम्‌ ; पिशाचाः 
दारीरसम्बन्धरदहितस्य कायकारित्वाजुपपत्तमुंक्तात्मवत्‌ 1 तत्स- 
म्बन्धेनेव दि ऊम्भकारादौ का्यकारित्वं दष्टं नान्यथा । तत्सस्ब-१५ 
न्धोपंगमे चास्य द दयत्वभ्रसङ्गः कुम्भकारादिवत्‌ । तच्छरीरस्य 
ददयत्वादृदयोसो न पिश्ाचादिर्विपर्ययादिति चेत्‌; नलु रारीर- 
त्वाविरोषेपि यथास्मदादिरारीरविढक्षण तच्छरीरमभ्युपगस्यते 
तथा घटादिकायविटक्षणं भूरुढादिकायं का्यैत्वाविरषेप्यभ्युप- 
गम्यताम्‌ । तथा चनेन भरतो देतुव्येभिचारी । तथास्मदादेः २० 
दारीरंखम्बन्धमात्रेणव तदवयवानां प्रेरकत्वोपपत्तेनौपरद्रारीरः- 
सम्बन्धस्तजोपयोगी “तत्सम्बन्धमन्तरेण हि चेतनस्य खडारीरा- 
वयवेष्वन्यतज्र वा कायेकारित्वं नास््यञुपरस्भात्‌' इव्येतावन्माच्- 
मेव नियम्यत ईति महेश्वरस्यापि शरीरसम्बन्धेनेव कठैत्वमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । २५ 

तच्छरीरं ॐच तत्कृतं यद्यश्युपगम्यते; तद्दि शरीरान्तरं तस्या- 
अयुपगन्तव्यमित्यनवस्थातः भ्रकृतकायं तस्याऽव्यापारोऽपरापर- 
दारीरनिर्वत्तने एवोपक्षीणशक्तिकत्वात्‌। तदनिष्पाद्यं चेत्‌; तत्कि 
कार्यम्‌ , नित्यं वा ? भ्रथमपक्चे तेनैव हेतोव्यभिचारस्तस्य कायै- 
त्वेप्यवुद्धिमत्पूर्वकत्वात्‌ । बुद्धिमत्कारणान्तरपूवैकत्वे चानवस्था, ३० 
तच्छरीरस्याप्यपरबुद्धिमत्कारणान्तरपूवेकत्वात्‌ । नियं चेत्‌; 

१ कार्यविश्ेषलैव कारणबिदधेषेण भ्यषिसिद्धावपि ।॥ २ गोपाल्वरिकादौ । 
३ गोपाल्वरिकादौ । * यसदाचत्मा । ५ परेण । & ईश्वरस्य । ७ भूरुदादिना । 
८ अवयक्प्रेरगे । ९ अवयवेप्ररणे । १० तर्द । २१ प्रेण । १२ दि! १३ पएरेण। 
१४ क्षि्यादिकार्ये ॥ | | | 

भ्र० क माग दय 
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२७८ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


तर्हि तच्छरीरस्य शारीरत्वाविदेषेपि नित्यत्वरुक्षणः स्वभावाति- 
कमो यथाभ्युपगस्यते, तथा भूख्टादेः का्त्वे खत्यप्यकटेपूर्वैक- 
स्वङक्षणोप्यभ्युपगम्यताम्‌ इति सं एव तेव्यभिचारः काये- 
त्वादेः । तन्न प्रतिर्वन्धप्रतिपत्तिङक्षणा व्युत्पत्तिस्तषाम्‌ । 


५ अथ तद्तिरिक्ता व्युत्पचिः; सखा खदुखगमादितवासनावतां 
भवतु, न पुनस्तावन्मात्रेण कायेत्वादेः साध्यं भ्रति गमकत्वम्‌ । 
अन्यथा वेदे मीमांसकस्य वेदाध्ययनवाच्यत्वादेरपोरूषेयत्वं परति 
गमकत्वं स्यात्‌ । 


य॑चोक्तम्‌-“साध्यामात्रेपि पव्च॑मएनो देठव्यभिचारीत्युच्यते 1 
१०न च त्र कजैभावो निशितः किन्त्वग्रदणम्‌ इति; तदुक्तिमाच्म्‌; 
पर॑माणाविषयत्त्ेपि स्थावरादौ कर्चऽभावानिश्चये गगनादौ रूपाद्य- 
भावानिश्चयः स्यात्‌ 1 तच्र रूपादीनां वाघधकथमाणसद्धावेनाभावः- 
निश्चये अत्रापि तथा कञ्चैभावनिश्चयोस्तु । न चास्याचुपरव्धि- 
छश्चषणपराप्तत्वादभावानिश्चयः; शारीरसम्बन्धेन हि कटृत्वं नान्यथा 
२५ सुक्तातमवत्‌, तत्सम्बन्धे चोपरुष्धिखश्चषणपरा्तत्वपरसज्गः ऊस्म 
करारादिवत्‌ । तस्य हि दारीरसस्वन्ध एव ददयत्व नान्यत्‌, 
खरूपेणात्मनो ऽदयत्वात्‌ पिशाचादिरारीरवत्‌ । तच्छरीरस्या- 
खदयत्वोपगसमे च किञ्चित्कायेमप्यवुद्धिपूवैकं स्यादित्युक्तम्‌ । 


यततक्तम्‌-शक्षिव्यायन्वयव्यतिरेकाबिधःनात्तेषामेव कारणत्वे 

२० घमीधर्मयोरपि तन्न स्यात्‌; तन्न सूक्तम्‌; जगद्धेत्वेञ्यान्य थाचु- 

पपच्या तयोस्तत्कारणत्वप्रसिद्धेः । भ्रूम्यादेः खल सकरकाय 

भति साधारणत्वात्‌ अदृ्राख्यविचि्नकारणमन्तरेण तद्धाचेत्या- 
उपपत्तिः सिद्धा । 


यदप्युक्तम्‌-तञ्र बुद्धिमतोऽभावाद्रहणं भावेप्यनुपर्च्धिख- 
२५श्षणप्राप्तत्वाद्धेति सन्द्ग्धव्यतिरेकित्वे सकलाुमानोच्ेदः । 
यया सामघ्रया धूमादिजेन्यमानो दष्टस्तां नातिवत्तेत इव्यन्यचापि 
समानम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌; यौदग्भूतं हि घटादिकाय यादग्भूतसा- 
मभ्रीप्रभवं दष्टं तांदग्भूतस्यैव तदतिक्रमाभावो नान्यादश्विधस्य 
ध्रुमादिवदेवेस्युक्तं भाक्त । - 








१ अनित्यतलवरूपस्वभावस्य । २ पूर्वोक्त एव । ३ सथावरादिभिः। ४ भूरुदादीनाम्‌ । 
५ व्युद्पन्नानाम्‌ । ६ यौग । ७ परेण । < कत्तेः। ९ कचः । १० ईश्वरस्य । 
२१ अश्रीरत्वात्तस्य । १२ ईश्वर! १३ ज्रियादरिनः . कृतवुद्यत्पादकम्‌ । 
१४ चक्रादिरूप 1 १५ कायस्य 1 
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सू० २।१२ ]  ईधरवादः २७९ 


यच्चेदमुक्तम्‌-ज्ञानचिकीषौधयलाधारता हि कटठेता न सदारी- 
रेतरता; इत्यप्यसङ्गतम्‌; शारीराभ वि तदाधारत्वस्याप्यसस्भवा- 
न्मुक्तात्मवत्‌ । तेषां खद्टरूत्पन्तो आत्मा समवायिकारणम्‌ , आत्म- 
मनःसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ , रारीरादिकं निमित्तकारणम्‌ । 
न च कारणज्याभावे कार्योत्पत्तिरनभ्युपगमात्‌ । अन्यथा सुक्ता-५ 
त्मनोपि ज्ञानादिशणोत्पत्तिभरखङ्गात्‌ “नवानां गुणनामलयन्तो- 
च्छेदो सक्तिः [ ] इत्यस्य व्याघातः 1 निमि- 
तकारणमन्तरेणाप्येषासुत्पत्तौ च बुद्धिमत्कारणमन्तरेणाप्यङक- 
रादेः किं नोत्पत्तिः स्यात्‌ ? निव्यत्वाभ्युपगमात्तेषामदोषोयसिदय- 
युक्तम्‌ ; परमाणविरोधात्‌ । तथादि-नेश्वरज्ञानादयो नित्यास्तस्वा-१०. 
द्स्मदादिज्ञानादिवल्‌ । तञ्ज्ानादीनां दष्ट भावातिक्रमे भूरुहादी- 
नामपि ख स्यात्‌ 


न चाऽचेतनस्य चेतनानधिष्ितस्य वास्यादिवत्मच्रस्यसमस्भ- 
वात्‌, सम्भवे वा निरभिंभ्रायाणां देदादिनियमाभावभसङज्ञात्‌ 
तदधिष्ठाते्वरः सकख्जगदुपादानादिज्ञाताभ्युपगन्तव्यः इत्य-१५ 
भि्धातव्यम्‌; तज्क्व्वेनास्यायाप्यसिद्धेः । न चास्य तत्ऊचत्वादेव 
तञ्ज्ञत्वम्‌; इतरेतराश्चयादुषङ्गात्‌-सिद्ध हि सकख्जगदुपादा- 
नायभिज्ञत्वे तत्कचचैत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तदभि्ञत्व सिद्धिः । 
अचेतनवच्ेतनस्यापि चेतनान्तराधिष्ठिदस्य विष्िकर्मकसयादिवत्‌ 
्र्रच्युपटस्भात्‌ , मदेश्वरेप्यधिषठात्‌ चेतनान्तरे परिकस्पनीयम्‌ । २० 
खामिनोऽनधिष्ठितस्यापि प्रल्स्युपरम्भोऽकृोत्पन्नाङ्कसादयुपादाने 
समानः । घयाद्युपाद्‌ानस्यानधिष्ितस्यापच्चयुपरम्भात्‌ त थाङ्करा- 
दुपाद्ानस्यापि कट्पने विष्टिकर्मकरादेः खास्यनधिष्ठितस्यापन्चु- 
तर्मदेश्वरेपि तथा स्यात्‌, तथा चानवस्था । चेतनस्याप्यपरः- 
चेतनाधिषितस्य पच्रच्यभ्युपगमे च (अचेतनं चेतनाधिष्ठितम्‌ः २५ 
इत्यत्र परयोगेऽचेतनमिति धर्भेविश्चेषणस्याचेतनत्वादिति हेतोः 
आआपा्थकत्वम्‌ , रव्य॑वच्छर्याभावात्‌ । खहेर्व॑भरति निथमाच अचेत- 
नस्यापि देदादिनियमो ज्यायान्‌, तस्य भंवताप्यवदयाभ्युपग- 
मनीयस्वात्‌ , अन्यथा स्वज सर्वदा सवैकायाणासुत्पत्तिः स्यात्‌, 
चेतनस्याधिष्टाव॒र्नि्यव्यापित्वाभ्यां सवे स्वेदा सन्निघ।नात्‌। ३० 





१ मन्थस्य । २ प्रेरितस्य । ३ शनश्ुन्यानाम्‌ (कारणानां )। ४ परेण। 
५ पालकि डोरी इति वा रोके ख्याता संस्कृते च रिविकेति । & तर्द । ७ चेतनस्य । 
८ फलाभावाद्‌ ।॥ ° स्वस्य कार्यस । १० उपादानकारण । १२ अदृष्टादे४ । 
१२ युक्त श्यः । १२ योगेन । 
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न च कारकराक्तिपरिज्ञानाविनाभावि तत्पयोक्कृत्वम्‌ , तस्या- 
नेकधोपलस्भात्‌ । किञ्चिन्खल्टपादाना्परिज्ञानेपि प्रयोक्तत्व 
दष्टम्‌, यथा खापमद्‌ मूच्छादययवस्थायां खरीरवयवानाम्‌। किञ्चि- 
त्पुनः कतिपयकारक परिज्ञाने; यथा कुम्मकारादेः करादिव्या- 

५पारेण दृण्डादिपरयोक्रत्वम्‌ । न॒ खलं तस्याखिलक्रारकोपट- 
म्भोस्ति; धमोधर्मयोस्तद्धेतुभूतयोरजुपलम्भात्‌ । उपलम्भे वा 
तयोदंशादिनियतेषु कार्यष्विच्छाव्याघातो न स्यात्‌, सर्वश्चाऽ- 
तीन्द्ियार्थदरीं स्यात्‌ । न हि कश्चित्ताददो बुद्धिमानल्ति यो न 
किञ्चित्करोति कार्यं वा तादशं विद्यते यत्राऽदष्टं नोपयुज्यते । 

१० कारणशाक्तेश्चातीन्द्रियत्वात्तदपरिज्ञानं सर्वप्राणिनां खुप्रसिद्धम्‌ ! 
यथास्थानं चास्याः सद्धावो निवेदितः । अन्यत्त दारीराऽनायासतो 
वाग्व्यापारमात्रेण; यथा खामिनः कर्मकरादिभयोक्तुत्वम्‌ । अस्तु 
वा कारकम्रयोक्तुत्वस्य परिज्ञानेनाविनाभावः, तथ।प्यश्ारीरे्वरे 
तस्यासमस्भवः, सर्वत्र रारीरसम्बन्धे स्येवास्योपलम्भात्‌। 

१५ _ यदृष्यभ्यघायि-वुद्धिमत्कारणपूर्वैकत्वमात्रस्य साध्यत्वान्न 
विदेषविरुद्धता कायैत्वस्य, अन्यथा धूमाद्ययुमानोच्छेद्‌ः; तद्प्य- 
भिधानमात्रम्‌; कायेमात्राद्धि कारणमत्रायुमाने विरोपविरुद्ध- 
ताऽसम्भवस्तस्य तेन व्यासिपरसिद्धेः, न पुनवुद्धिमत्कारणानुमोने 
तस्य तेनौव्याततेः प्रतिपादितत्वात्‌ । व्याली वा अनीश्वरासरवैञत्व- 

२० दिघसंकलापोपेत पव कर्तारं सिच्येत्‌, तथाभूतेनेव घटादों 

सिद्ध (= ४५1 भ १४ १५ प 
व्यासिप्रसिद्धेः, न पुनरीश्वरत्वादिविर्द्धश्मपेतः, तस्य तब्यापः 
कत्वेन स्मनेप्यपरतिपत्तेः 1 तथाप्यस्य तं भरति गमकत्वे महानसः 
पदेशे वन्हिव्याप्तो धूमः प्रतिपन्नो गिरिशिखरादौ प्रतीयमानो 
बन्टिबिरुद्धधममेपितोदकं परति गमकः स्यात्‌ । धूमाय ्मानोच्छे- 

२५ दासम्भवश्च पाक्परवन्धेन परतिपादितः। 

यच्यान्यदुक्तम्‌-"स्वैज्ञता चादहोषकायैकारणात्‌" इत्यादिः; तद्‌प्य- 
युक्तम्‌; कायैकारित्वस्य कारणपरिज्ञानाविनाभावासखम्भवस्योक्त- 
त्वात्‌ । एकस्यारोषकायैकारिणो व्यवस्थापकथमाण[भावात्‌, 
कायेत्वादेश्च कृतो त्तरत्वात्क मतः सवैज्ञतासिद्धिः ? 

१ म्रेरकत्वम्‌ । २ प्रेरकस्वम्‌। ३ प्रेरकत्वम्‌ । ४ तस्य घट।दिकार्यसख । ५ भला- 

` दृष्टेनेदं कार्यं मवलयवेदं न भवयवेवीच्छा। & न चतथा। ७ नेति संबन्धः। 
८ भ्रयोक्त्वम्‌ । ९ विश्चेषविरुद्धताया असम्भवो न च । १० कायेत्वख । ११ बुद्धिः 
मत्कारणपूर्वकत्वेन । १२ क्षित्यादौ । १३ कत्त । १४ ईरसर्वेश्त्वादिधर्मककापो- 
चेतसाध्यस्य । २५ कारथत्व । १६ कायैत्वस्य । १७ ईश्वरसर्वंत्वादिषर्मकल्पोपेत्‌- 
साध्यं प्रति \ १८ विस्तरेण । 
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यच्ोक्तम्‌-'तथा विश्वतश्श्चुः इत्यागमादभ्यसो सिद्धः तद्‌- 
प्युक्तिमात्रम्‌; अन्योन्याश्चरयाजुषङ्गात्‌-पसिद्धघ्रामाण्यो द्यागमस्तं- 
त्पसाधको नान्यथातिभ्रसङ्गात्‌ त॑तस्तत्प्रामाण्यभसिद्धो महेश्वरः 
सिद्धिः, तत्सिद्धो च तत््रणीतत्वेनागमप्रामाण्यप्रसिद्धिः । अन्ये- 
अवर्रणी तागमात्तत्सिद्धौ तस्याप्यन्येश्वरपणीतागमात्सिद्धावी-५ 
श्वरागमानवस्था । पूर्श्वरप्र गीतागमात्तत्सिदधौ परस्पराश्चरयः 1 
स्वभ्रणीतागमात्तत्सिद्धो चान्योन्यसंश्रयः । निलयस्य त्वागमस्य 
परेः प्रामाण्यं नेष्यते महेश्वरकदट्पनानर्थक्यप्रसङ्गात्‌, भामाण्य- 
स्योत्पत्तो ज्ञसो चेश्वरसद्धावस्याकिश्चित्करत्वात्‌ । 

यद्प्युक्तम्‌-कारण्याच्छरीरादिसगं भराणिनां प्रवत्तेते; तद्‌-१० 
प्ययु क्तम्‌ ; खखोत्पादकस्येव शरीरादि सर्मस्योत्पादकस्य थस- 
ङ्गात्‌ । न हि कद्णावतां यातनादारीयेत्पादकत्वेन श्राणिनां 
डुःखोत्पाद्‌कत्वं युक्तम्‌ । धमा।धर्मसहकारिणः कच्ुन्वात्सुखव- 
इुःखस्यःप्युत्पादकोऽसो, फटोपभोगेन हि तयोः भश्चयाद्पवगेः 
भराणिनां स्यात्‌ इति करख्णयापि तद्विधाने भरच्रुल्यवि योधः; इत्य- १५ 
न्यसुङ्तम्‌; तयोरीश्चरानायत्तंत्वे कार्यत्वे च आभ्यामेव कायेत्वा 
देरनेकान्तिकत्वग्रसङ्गात्‌, तदुत्पत्तौ तस्याव्यापारे च विनारोप्य- 
व्यापारोस्तु, कारणान्तरोत्पन्नसुखदुःखलक्षणफरोपभोगेनानयोः 
अस्षयसम्भवात्‌ । न हीश्वरस्यापि तत्फलोत्पादनादन्यत्तयोः श्षय- 
कन्चत्वम्‌ । ्‌ २० 

कि, धममौधर्मो निष्पाद्य पुनस्तयोः श्चयकरणे किमुत्पत्ति- 
करण्रवासेन ? न दहि परेक्ताकरारी खात्वो चुनः समीकरणन्यायेना- 
तमानमायासयति ““पक्षालनाद्धि पङ्कस्य दुरादस्पदनं वरम्‌› 

[ 1] इति प्रसिद्धे । अन्यथा भरक्षाछिताद्यचिमोद्‌कपरिल्या- 
गन्यायायुसरणग्रसङ्गः । ` र 
अपवगे विधानार्थं चास्य थड्त्तो कथमपूर्वकर्मस्चयकच्चैत्वम्‌ ? 
तत्खहकारिणश्चास्य सखखदुःखोत्पादकशरीरोत्पाद्कत्वे वरं तत्प 
खोपभाकुप्राणिगणस्यैव तत्सव्ययेश्षस्य तदुत्पाद्कत्वमस्तु किम- 
दृष्टेश्वरपरिकर्पनया ? सर्वत्र कायंऽदष्टस्य व्यापारात्‌ । तथाहि- 


१ इशः । २ ईश्वर । ३ अप्रसिद्धप्रामाण्याद,गमादन्येषामीश्वराभावः स्यादि । 
४ यतः अरसिदधप्रामाण्यागमः ईश्वरप्रतिपादकः 1 ५ नैयायिकैः। & जन्यथा। 
७ तीनवेदनाजनक । ८ उलदुःख । ९ मदेश्वरस्य । १० ईशकारणरहितत्वे । 
११ भूमि खनित्वा । १२ तयोषैमौधर्मयोः । १३ अग्रनिद्धस्य । १४ निखिलं कार्यं 
थमि भाण्यदटपूरकं मवतीति साध्यो धर्मैः तदु पभोग्यत्वात्‌ । | 
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२८२. प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि° 


यंद्यटुंपमोग्यं तत्तद्दषटपूर्कम्‌ यथा सुखादि, उपभोग्यं च 
प्राणिनां निखिख कार्यमिति । . 
नु यथा थुः सेवाभेर्दाचुरोधात्फङप्रदो नाधञुस्तथेश्वरोपि 
कमपिस्षः फरपदो नान्यः; इत्यपि मनोरथमा्नम्‌ ; राज्ञो हि 
५ सेवायत्तफकुपदस्य यथा रागादियोगो नैधण्यं सेवायत्तता च 


प्रतीता तथेशस्याप्येतत्सवं स्यात्‌, अन्यथाभूतस्य अन्यपरिहारेण 
काचेदेव सेवके खुखादिपदत्वाजुपपत्तेः । 


अथ यथा स्थपत्यादीनामेकसू्धारनियसमितानां महाप्ासा- 
दादिकायकरणे पचच्िः, तथाच्राप्येकेश्वरनियमितानां सखुखा- 
१० दयनेककायकरणे प्राणिनां भचत्तिः इत्यप्यसास्धतम्‌ ; नियमा 
भावात्‌ । न द्यय नियमः-निखिरं कायैसेकेनेव कत्तेव्यम्‌ , 
नाप्येक नियतेवैडुभिरिति; अनेकधा कार्यकचत्वो पलम्भात्‌ । 
तथादहि-करचिदेक एवेककार्यस्य कर्तोपरभ्यते यथा कुविन्दः 
पटस्य  कचिदेकोप्यनेक कार्याणाम्‌ यथा घर घटीरारावो द््चना- 
१५ दीनां कुखाटः 1 कचिद्नेकोप्यनेककायोणाम्‌ यथा घरपटम- 
कटदाकरखादीनां ककारादिः । कचिदनेकोप्येककायेस्य यथा 
शि विकोद्हनादिकायेस्यनेकपुरूषसंघातः । न चनेकस्थपल्यादि- 
निष्पाये प्रासादादिकार्यऽवदयतयेकसूज्धारनियसितानां तेषां 
तज्ञ व्यापारः; भतिनियताभिभायाणामप्येकसू्रधायाऽनियमि- 
२० तानां तत्करणाविरोधात्‌ । 


किञ्च, अदृष्टापेक्ष स्यास्य कायकतैत्वे त्त्छृतोपकारो ऽव्य भावी 
अचुपकारकस्यापेक्चायोगात्‌ । तस्य चातो सेद सस्बन्धासम्भवः। 
खम्बन्धकल्पनायां चानवस्था । अभेदे तत्करणे महेश्वर एव 
छत इत्यदष्टक्ायतास्य । नाऽस्याद्टेन किञ्िक्कियते सम्भूय 
2५ कायेमेव विधीयते सदकारित्वस्यैककायैकारित्वछक्षणत्वात्‌ ; 
इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; सहकारिखव्यपेक्षो हि कायेजननखभावः तस्या- 
द्टादिसहकारिसन्निघानायदि भागप्यस्ति तदोत्तरकारभावि- 
सकरकार्यात्पत्तिस्तदेव स्यात्‌ । तथादि-यचंद्‌ा यञ्जननसमथ 
तत्तदा तजनयव्येव यथान्त्यावस्थाप्रात्तं बीजमङ्करम्‌ , भागप्युत्तरः- 








१ वस्तु। २ यस्य पुरुषस्य! ३ स्वामी। ४ विश्ेष। ५ अनुस्रणात्‌। 
६ निष्टकृपत्वम्‌ । ७ तक्षकादीनाम्‌ 1 ८ ईश्वरस्य । ९ ईश्वरात्‌ । १० ततश्चेश्वरस्य 
निलयत्वं विरीयते । ११ ईश्वरादृष्टाभ्यामेकीभूय । १२ एकस्वभावतयाभ्युपगतो 
महेश्वरो धीं उत्तरकारमावि सकु कायैमट्ृष्टादिसन्निधानात्ागपि जनयतीति साध्यो 
धर्मैः तदा तस्य तञ्जनननसामथ्यौदिति शेषः । १३ नदयदवस्थाप्रा्तम्‌ । 


((-0. 9\/8111| ^1111811800 1 (7180104) \/€५8 [6५|| \/8181831. [1411260 0 66810011 





स्‌०..२।१२ | . ईेश्वरवाद्‌$ . २८३ 


कारभाविसकलकार्यजननसमर्थच्धेकखभावतयाभ्युपगतो मदे 
चर इति 1 तदा तद्जनने वा तञजननसमथ्यौभावः, यद्धि यदा 
यन्न जनयति न तत्तदा तजननसमर्थस्वभावम्‌ यथा कुखूटस्थ 
वीजमङ्करमजनयन्न तजननसमर्थस्वभावम्‌, न जनयति चोत्तरः 
काटभावि सकर कायं पूर्वै कार्यात्प्तिसमये महेश्वर इति। ५ 


तज्ननखमर्थखभावोप्यसो सहकायैऽभावात्तथा तन्न जन- 
यति; इत्यपि वात्तेम्‌; समर्थस्भावस्यापरापेक्षाऽयोगात्‌ । 
"समर्थखभावश्चापरापेक्चश्चः इति विरुद्धमेतत्‌, अनधेयाऽपर- 
हेयातिदायत्वात्तस्य । 

किञ्च, एते सहकारिणः करं तद्ायत्तोत्पत्तयः, अतद्‌ायत्तोत्प- १० 
तयो वा ? भथमपन्ष किं नेकदैवोत्प्यन्ते ? तदुत्पादकान्यसहका- 
रिवेकस्याच्चेदनवस्था 1 तथा चास्यापरापरसहकारिजनने एवो- 
क्षीणाक्तिकत्वान्न प्ररृतक्तायं व्यापारः । बीजाङ्करादिवद्‌नादि- 
स्वात्तत्मवादहस्य नानवस्था दोषायेलयभ्युपगमे महेश्वरकव्पना- 
वेयथ्येम्‌ , खसामग्रयघीनोत्पत्तितया पूर्वपूवैखामग्रीविशेषवशा- १५ 
दूपरापराखिलकार्योत्पत्तिभरसिद्धेः । अथातद्‌ायत्तोतपत्तयः; तदहि 
तेरेव कायैत्वादिहेतवो.ऽनेकान्तिकाः इति । 

एंतेन “महाभूतादि व्यक्तं चेतनाधिष्ठितं प्राणिनां खखदुःख- 
निमित्तं रूपादिमच्वान्तुयौदिवत्‌' इत्यादीनि वात्तिककारादिभि- 
रुपन्यस्तपरमाणानि निरस्तानि; यादृशं टि रूपादिमस्वमनित्यत्व २० 
च चेतनाधिष्ठितं वास्यादौ भसिद्धं तादशस्य क्षिव्यादावसिद्धेः। 
रूपादिमच्वमाघ्रस्य च चेतनाधिष्ठितव्वेन भतिवन्धासिद्धेः आश- 
द्भितविपक्चव्रच्तितया.ऽनेकान्तिकत्वम्‌ । परतिवन्धाभ्युपगमे चे्ठ- 
विर्परीतसाधनादिरुदमित्यादि पूर्वोक्त सर्वमपि योजनीयम्‌ । 

किञ्च, इईभ्वरवुद्धेरनित्यत्वभरखाधनात्तद्भिन्नस्येश्वरस्यानिद्य-२५ 
त्वप्रसिद्धेस्तस्याप्यपरवुद्धिमदधिष्ठितत्वभरसङ्गः स्यादिव्यनवस्था । 
तद्नधिष्ठितत्मे वा तेनेवानेकान्तो हेतोः । 

यच्चोक्तम्‌-“सगीदौ पुरषाणां व्यवहारः” इत्यादि; तजोत्तरकाल 
भ्रवुद्धानामियतद्विशेषणमसिद्धम्‌ । न खट्धं भख्यकाङे भट्दु्त- 


१ आसोपयितुमखक्योऽतिशयोऽनाधेयः ॥ २ अन्यैः स्फोटयितुमश्क्योऽतिश्चयोऽ- 
महेयः 1 ३ ईश्वरानपेक्षोत्पत्तयः ४ सहकारिभिः । ५ सावयवकायत्वदेतुनिराकरण- 
परेण अन्येन । & अविनामावासिद्धः । ७ भूरुदादिवच्चेतनानपिष्टिते मदाभूतादिव्यक्ते 
रूपादिमच्वं वर्तते वास्यादिक्चेतनाथिष्ठिते वा इति। < सर्वश्षत्वादिधममेपितादिपरी- 
तस्यासर्वेश्षत्वादि धर्मोपेतसख् । 
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ज्ञानरुखतयो वितजुकरणाः पुरुषाः सन्ति, तस्यैव. स्वेथाऽ- 
पसिद्धः। सिद्धो वा खरूतकर्मेव राद्धिशिष्टक्ञानान्तरेषु(न्तरो)तयः 
तेस्तेषां कथं वितजुकरणःवं ल्दुप्तजञानस्छतित्वं वा ? सन्द्ग्धिवि- 
पक्षव्याद्रत्तिकत्वादनेकान्तिकञ्य हेतुः । 

५. किञ्च, अन्योपदेरापूर्यकत्वमात्रे खाध्ये सिद्धसाध्यता; अना- 
देव्यवहारस्याराषपुरुषाणामन्योपदेरापूर्वैकत्वेने्टत्वात्‌। इईश्वये- 
पदेशपू्वकत्वे तु साध्ये ऽनैकौन्तिकता, अन्यर्थापि तत्सम्भवात्‌ । 
साध्यविकङता च दष्टान्तस्य । न चास्योपदररत्वसम्मवो विभ 
खत्वान्मुक्तात्मवत्‌ । तच्च बवितजुकररणतयोपगमालत्मसिद्धम्‌ । 


१० “सत्वा पत्तेः इति चेश्वरेणेवानैकान्तिकम्‌ , स टि क्रमव- 
त्कायंखु स्थित्वा परवर्तते नच चेतनान्तराधिष्ठितोऽनवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ इति। 


„. अनयेव दिशा “ससथुवनान्येकबुद्धिमननिर्िंतानि पकवस्त्वेन्त- 
गेतत्वादेकावसंथान्त्गतापवरकवत्‌? इत्यादिपरकीयम्रयोगोऽ- 
१५ अ्यूह्यः । न द्यकावसथान्त्गतानामपवरकादीनासमेकसूत्रधारः- 
निर्मितत्वनियमः येनेभ्वरः सकलभुवनेकखत्रध।(रः सिच्ेत्‌ , 
अनेकस्ज्रधारनिर्मितत्वस्याप्यु पलम्भात्‌ । 


पएकाधिं्टाना बह्यादयः पिद्राचान्ताः परस्परातिदरायच्त्ति- 
त्वात्‌ , इदः येषां परस्परातिशयद्त्तित्व तेषामेकायत्तता दष्टा 
२० यथेह लोके गृदम्रामनगसरदेदाधिपतीनामेकस्िन्सावेभोमनरः 
पतो, तथा अुजगरक्षोयक्षप्रभ्रतीनां परस्परातिशायडत्तित्वं च, तेन 
मन्यामहे तेषामेकस्िन्नीश्वरे पारतन्यम्‌; इत्यसम्य क्र; अत्र दि 
दश्वराख्येनाधिष्ठायकेनेकाधिष्ठानाः' इति साध्येऽनैकन्तिकता 
 हेतोर्विपयेये बाधकथरमाणाभावाव्‌ प्रतिबन््थासिद्धेः 1 दष्टान्तस्य च 
२५ साध्यविकटता । “अधिष्ठायकमात्रेण साधिष्ठानाः' इति साध्ये 


सिद्धसाध्यता, खनिंकायस्वामिनः इाक्रादेभवान्तरोपात्ताऽ दष्टस्य 
चाधिष्ठायकतयाभ्युपगमात्‌ । | 


= 

१ प्र्यकालपमये एव न तु पश्चात्‌ । २ परोपदेश्चरदिते मेथुनादिन्यवदारवति 
युि। ३ (हेतोः )। ४ ईश्वरोपदेरं विनापि । ५ व्यवहारे प्रत्यथेनियतस्वस्य 
& पुत्रादीनां मात्राचुपदेशपूरवेकष्वेनेश्वरोपदेशपूर्वकत्वाभावात्‌ । ७ विगतञुखल्वात्‌ ॥ 
८ साधनम्‌। ९ भाकाश्च। १० मन्दिर। ११ ईश्वराश्रिताः कार्यकरणे । १२ सन्दि- 
गधानैकान्तिकता । १३ विपक्षे=कदावित्स्वतन्ेषु गृदग्रामनगरदेश्ाधिपतिषु । 
१४ इश्वरयख्येनकाथिष्ठायकेन परस्परातिश्चयदृ्तित्वस्याविनाभावासिद्धेः । १५ सार्वः 
भमनरपती रैश्वएमेरणत्व्‌।सिदधिः ॥ 
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ततो महेश्वरस्यादोषजगत्क वैत्वप्रसाघधकस्यानवद्यपमाणस्या- 
सम्भवात्‌ कुतोऽनादिमुक्तत्व सिद्धियेलोऽनादयदोषन्ञत्वमस्य स्यात्‌? 
मयो गः-क्षिल्यादिकं नेकेकस्वभावभगवपूवैकं विभिन्नदेदराकाला- 
कारत्वात्‌, यदित्थं तदित्थम्‌ यथा घटपरमङ्ुटशकटादि, 
विभिच्नदेदाकाखाकारं चेदम्‌, तस्मान्नकेकस्वभावभावपूवैक-५ 
मिति । न चेदम सिद्धं सानम्‌; उर्वीपर्वततवौदो धर्मिणि विभि- 
त्रदेशकाटाकारत्वस्य खुभसिद्धत्वात्‌ । नाप्यनेकान्तिकं विख 
वा; विपक्षस्येकदेरो तेव वा चुत्तेरभावात्‌ । 

नन्वेकस्याप्यनेक कायकरणङ्करास्य कन्तर्विचित्रसहकारिसा- 
न्निध्ये विचि कार्यकारित्वं टदयते, अतोऽनेकान्तः, इत्यप्य नु पप-१० 
न्नम्‌ ; तत्राप्येकखभावत्वस्यासिद्धेः, स्वरूपम मेदयतां सहकारित्व- 
स्यासस्भवप्रतिपादनात्‌ । नापि काराल्ययापदिष्टम्‌; पर्यक्षाग- 
माभ्यां पश्चस्यावाध्यमानत्वात्‌ । न हि क्षिल्यदौ विचित्रका्यं 
प्रत्यक्षेणकेकखभावः क्ता परभ्यते, तस्यातीन्द्रियतया पव्यक्ागो- 
चरत्वस्य प्रागेव प्रतिपादनात्‌, आगमस्यापि तत्प्रतिपादकस्य १५ 
प्रागेव प्रतिचेध।त्‌ । नापि सत्प्रतिपक्म्‌; विपीताथापस्थापक- 
स्याचमानान्तरस्याभावात्‌, कार्यत्वादिहेतूनां चाघ्नेवानेकदोषदु- 
श्रत्वपरतिपादनादिति। 


ननु साधूक्तमावरणापाये सरव्ञत्वमिति । तत्तु भक्तेरेव अचरै- 
वावरणसम्भवात्‌ , नात्मनस्तस्यावरणाभावात्‌ “पधानपरिणामः २० 
गुद कष्ण च कर्म” [ ] इत्यभिधानात्‌ । निखिकजग- 
त्कतैत्वाचास्या एवारोषज्ञत्वमस्तु; तदेतदप्यसमीक्चिताभिधा- 
नम्‌; कर्मणः पधानपरिणामतापरतिषेधात्‌ सकरुजगत्कतेत्वस्य 
चासिंद्धेः । नु भरकृतिप्रभवेवेयं जगतः खष्िपरक्रिया, तत्कथ 
तस्यास्तत्कदेत्वासिद्धिः ? तथा दि- | २५ 
““प्रङृतेर्मदां स्ततो ऽह ङ्कारस्तस्माद्रणश्च षोडदाकः। 
तस्मादपि षोडदाकात्पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥' 
[ साख्यका० २१] 
प्रथमं हि भरकृतेर्महान=विषयाध्यवसरायरक्षणा वुद्धिरुत्प यते । 
बुद्धश्वादङ्कारोऽदहं खमगोऽढं दशनीय इत्या्यभिमानलक्षणः 1३० 
अहङ्कारात्पञ्च तन्मात्राणि शब्दस्पशेरूपरसगन्धात्मकानि, इन्दि 
याणि चेकादद्ा पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि शओरोजत्वकचश्चुजिद्ाघ्रणल- 
क्षणानि, पञ्च॒ कर्मेन्द्रियाणि बाक्पाणिपाद्पायूपस्थसंज्ञानि, 





न 7 -------- न - ---- ---  ी ¢ 
१ कन्चनातिद्चयमङ्कवंताम्‌ । २ प्रतेः । ३ क्रमः । 4 
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मनश्च सङ्कव्पक्षणम्‌-*भोजना थ हि तञ शे यास्यामि क्रं द्धि 
[ ९ क केन ॐ =  ‰४ 
भविष्यति गुडो वा भविष्यति इवेव सङ्क स्पच्रक्तिसनः1 पञ्चभ्यश्च 
= £ क 
तन्मात्रेभ्यः पञ्च भूतानि-रखाब्दादाकादा, स्पशाद्ायू › रूपात्तेजः, 
~ कि के, 9 क 
रसादापः, गन्धत्पृथ्वीति । पुरुपश्चेति ¦ पञ्चतेरखतितच्ानि। 
५ प्रकृत्यात्मकाश्चेते महदादयो सेद; न त्वऽतो.ऽव्यन्तभेदिनो 
-लक्षणमेदाभावात्‌ 1 तथाहि- 
.च्रिशुणमविवेकि विषयः सामल्यमचेतनं प्रखवधरमि । 
व्यक्त तथा भधान तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥"' 
[ सांख्यका० ११] 
८ 
१० छ्ोके दि. यदात्मकं कारणं तदात्मकमेव का्यैजुपटभ्यते यथा 
कृष्णेस्तन्तुभिरारव्धः पटः ष्णः । एवं अधानमपि जिशुणात्म- 
कम्‌ , तथा बुच्यदङ्कारतन्माचेन्दियभूतात्मकं व्यक्तमपि । तथा 
ऽविवेक्ि-'इमे सच्वार्दय इदं च महदादि व्यक्तम्‌" इति पृथक्च 
न राक्यते । किन्तु ये गुणास्तच्यक्तं य्यक्तं ते णुणाः' इति । तथा 
१५ व्यक्ताव्यक्तद्धयमपि विषयो भोग्यस्वभावस्वाद्‌ । सामान्यं च सवे- 
पुरषाणां भोग्यत्वात्पण्यस्रीवत्‌ । अचेतनात्मकं च सखुखदुःखमो- 
दावेदकत्वात्‌ पसवधर्मिवत्‌ । तथादि-्रधानं बुद्धि जनयति, 
बुद्धिरप्यदङ्कारम्‌, अङ्कारोपि तन्मा्राणीन्द्रियाणि चकादशः 
तन्मात्राणि च महाभूतानीतिं 1 
2० भकृतिविरूविभावेन परिणामविरेषाट्श्चणमेदोप्यविख्द्धः ॥ 
यथोक्तम्‌- 
““हेतुमदनित्यमव्यापि सक्छियमनेकमाधितं लिङ्गम्‌ । 
सावयव परतन व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥? 
[ सांख्यका० १० | 
२५ व्यक्तमेव हि कारणवत्‌; तथादि-पधानेन देठमती वुद्धिः+ 
डच्या चादङ्कारः , अहङ्कारेण पञ्च तन्माचाण्येकादशा चेन्द्रियाणि, 
२. ^ ् त 
भूतानि तन्मैः। न त्वेवमव्यक्तम्‌- तस्य कतशिदत्पत्तः । 
तथा व्यक्तमनिव्यम्‌ उत्पत्तिघमकत्वात्‌ , नाव्यक्तम्‌ तस्या 
न~~ ~~ 


१ महादादिकार्यं त्रियणादिरूपेण व्यक्तम्‌ । २ व्यक्ताऽन्यक्ताभ्याम्‌ । ३ प्रधान्‌- 
भेव त्रिरुणात्मकम्‌ । महदादिकार्यं कथं त्रिगुणात्मकं खादिव्युक्ते सव्याद्‌ ॥ ४ आदिः 
पदेन रजस्तमसी । ५ पुरुषेण । ६ स्वरूपावस्यानम्‌ । ७ ठक्षणभेद्‌[मावात्क 
कार्यकारणभावः स्यादित्युक्ते आद । ८ मददादि । ९ प्रधानम्‌ । १० हेतुमान्‌ । 
११ मददादि कायैम्‌ । १९ कारणात्‌ ॥ ; 
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त्प्तिमस्वात्‌। यथा च भधानपुरुपौ दिवि चान्तरिक्षेऽज सवैज 
व्यापितया वतंते न तथा व्यक्तम्‌ 1 यथा च संसारकाङे जयोद्‌- 
दाविधेन वुच्यऽदङ्कारेन्द्ियलक्षणेन संयुक्तं खक्ष्मदारीरादिकं 
व्यक्तं ख॑संरति, नैवमव्यक्तं तस्य विभुत्वेन सक्रियत्वायोगात्‌ । 
व्यद ङ्ारादिसेदेन चानेक विधं व्यक्तम्‌ , नाव्यक्तम्‌ तस्थैकस्यैव ५ 
सतो लोकच्रयकारणत्वात्‌ । आधितं च व्यक्तम्‌, यदयस्मादुत्पद्यते 
तस्य तदाध्रितत्वात्‌ 1 न स्वेवमव्यक्तम्‌ तस्याकायेत्वात्‌ । लिङ्ग च 
“खयं गच्छतिः इति छत्वा, अख्यकाले हि अ्रूतानि तन्मात्रेषु 
रीयन्ते, तन्माजाणीच्दियाणि चाहङ्कारे, अहङ्कारो वुद्धो, बुदधिञ्य 
रधाने) न चाव्यक्तं कचिदपि खयं गच्छतीति तस्याविद्यमान- १० 
कारणत्वात्‌ 1 सावयवं च व्यक्तम्‌ शाब्द स्पशरूपरसगन्घात्मके- 
रवयवेयुक्तत्वात्‌ 1 न त्वेवसव्यक्तम्‌ पभरधानात्मनि दाब्दादीनामचु- 
प्च्धेः । यथा च पितरि जीवति पुत्रो न खतन््रो भवति तथा 
व्यक्तं सर्वदा कारणायत्तत्वात्परतन्म्‌ । न स्वेवमव्यक्तं तस्य 
निदययमकारण्धीनत्वत्‌ । २५ 


नज भधयानात्मनि छतो महदादीनां सद्धावसिद्धियेतः भागु- 
त्पत्तेः खदेव कार्यमिति चेत्‌; . 
““अखद्करणादुपादानग्रहणात्सवेसम्भवाभावात्‌ । 
राक्तस्य राकयकरणात्कारणभावाच सत्कायेम्‌ ॥? 
[ साख्यका० र] २० 
इति हेतुपञ्चकाद्‌ । यदि हि कारणात्मनि भागुत्पत्तेः कायं 
नाभविप्यत्तदा तन्न केनचिद्‌करिष्यत । य॑द्‌सत्तन्न केन चित्कि- 
यते यथा गगनाम्भोख्टम्‌, असच्च प्रागुत्पत्तेः परमते का्य- 
मिति । क्रियते च तिखादिभिस्तेखादिका्यम्‌, तस्मात्तच्छक्तितः 
पागपि सत्‌, व्यक्तिरूपेण तु कापिेरपि प्राक्‌ सत्वस्यानिष्ट-२५ 
त्वात्‌ । 


यदि चासद्धवेत्कार्य तर्हि वुरूषाणां पतिनियतोपादानथ्रहण न 
स्यात्‌] यथादि-शाकिवीजादिखु राय्यादीनामसखच्वं तथा. कोद्ध- 
ववीजादिष्वपि । तथा च. कोद्रववीजादयोपि दालिफखार्थिभि- 
रुपादीयेरन्‌ । न चैवम्‌, तस्मात्त र्तत्कायेमस्तीति गम्यते। २० 
0 ` 


१ प्रवते । २ गच्छति । 2 व्यापकत्वेन । ४ तिरोभावम्‌ । ५ प्रमते 
भरायुसपचः कार्यं धामि, न केनविक्ियते इति साध्यो धरसैः-भसत्तात्‌ । ६ जैनादिमते । 
७ मृद्तिण्डे घटो नास्ति पटोपि नास्ति तदा गरृपिण्डो वरस्योपादानं 6 श 
तस तु तन्तव प्वेति नियतोपादानम्‌ 1 < शल्यादि । । 
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२८८ प्रमेयकमख्मार्च॑ण्डे [ २. भ्रयक्चपरि० 


यदि चासखदेव कायं सर्वैस्माच्तणपांशयुटोष्ठादिकात्सवं खुवणै- 
1) क 2 स्य ९ 
रजतादि काय स्यात्‌, तादात्म्यविगमस्य सवैसमि्नविशिएत्वात्‌। 
० द 
न च सवं सर्वतो भवति तस्मात्तत्रैव तस्य सद्धाव सिद्धिः। 


नलु कारणानां प्रतिनिर्यतेष्वेव कार्यषु भति नियताः शक्तयः । 

५ तेन. कायस्याखस्वाविरोषेपि किञ्चिदेव कार्य कुवन्ति; इत्यप्यनु- 

तरम्‌; शक्ता अपि हि हेतवः दाकयक्रियसमेव कार्यं कुर्वन्ति 

नाडहाक्यक्रियम्‌ । यैच्चासत्तन्न राक्यक्रियं यथा गगनाम्भोख्हम्‌ , 
असच परमते कायमिति । 


वीजादे; कारणभावाचच् सत्कार्यं कायाखत्वे तदयोगात्‌ ! 
१० तथाहि-न कारणभावो वीजददेः अविद्यमानकार्यत्वात्खरविषा- 
ऋ, £ ई 
णवत्‌ । तत्सिद्धमुत्पत्तेः भराक्रारणे कौयम्‌ । 


तच्च कारणं प्रधानमेवेद्यावेदयति देतुपञ्चकात्‌- 


““सेदानां परिमाणात्स मन्वयाच्छक्तितः पच॒त्ते् । 
£ 
कारणकायविभामाद्‌ विभागाद्वैश्वरूप्यस्य ॥'” 
१५ [ सांख्यका० १५ | 


लोके हि य॑स्य कत्ता भवति तस्य परिमाणं दषटम्‌ यथा करालः 
परिमितान्मरत्पिण्डात्परिमितं पस्थग्राहिणमाढकम्राहिणं च घटं 
करोति 1 इदं च महदादि व्यक्तं परिमितं दणए्म्‌-एका बुद्धिः, 
ऽहङ्कारः, पञ्च तन्माजाणि, एकादशेन्द्रियाणि, पञ्चभूता- 
२० नीति । अतो यत्परिमितं व्यक्तुत्पादयति तंत्पधानमिल्यवगमः। 
इतश्चास्ति भधानं भेदानां समन्वयदरोनात्‌ 1 यंज्जातिसम- 
न्वित दहि यदुपरुभ्यते तत्तन्मयकारणसम्भूतम्‌ यथा घट- 
शरावादयो मेदा सजातिसमन्विता सख॒दात्मककारणसम्भूताः, 
सस्वरजस्तमोजातिसमन्वितं चेदं व्यक्तमुपरभ्यते। स्वस्य हि 
२५ प्रसादखाघवोधषध्रीव्यादयः कार्यम्‌ । रजसस्तु तापशोषोद्धेगा- 
दयः । तमसश्च दैन्यीभत्सगोरवादयः । अतो महदादीनां 
भरसाद दैन्यतापादिका्योपलम्भात्पघानान्वितरर्वसिद्धिः । 





१ तद्िं। २ अभावस्य । ₹-उपादानेऽनुपादाने च । ४ कारणे । ५ तदुपादाने । 
६ दाक्यक्रियेषु । ` ७ परमते कार्यं धर्मि शक्यक्रियं न भवति - सत्त्वादिति शेषः । 
८ महदादि । ९ महदादीनाम्‌। १० कायस्य । ` ११ मददादिव्यक्तमेकक्ररणपूर्वकं 
प्रिमितत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । ` १२ महदादिव्यक्तमेककारणसम्भूतमेकस्वरूपान्वितत्वाद्वा 
घटलटीश्चरावोदच्रेनादिवत्‌ । १३२ उत्सव । १४ महदादिग्यक्तस्य। 
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सू० २।१२ ] प्रकृतिकद्धेतववाद्‌ः २८९ 


इतश्चास्ति पधानं राक्तितः पच्रत्तः 1 खोके दहि यो यंस्सिन्नर्थ 
प्रवत्तते स तत्र दाक्तः यथा तन्तुवायः पटकरणे, प्रधानस्य 
चास्ति राक्तियया व्यक्तसुत्पादयति, खाच निराधारा न सम्भ- 
वतीति भरधानास्तित्वसिद्धिः। 


क्र्यकारणविभागाच्; दष्टो हि कायकारणयोर्विभागः, यथा ५ 
स्रत्पिण्डः कारणं घटः कार्यम्‌ । स च सखत्पिण्डाद्धिभक्तस्वभावो 
घटो मद्योदकादिधारणाहरणसमथां न तु स॒त्िण्डः । एव मह 
दादि काय दष्टा साधयामः-^अस्ति भधानं यतो मददादिकायै- 
मुत्पन्नम्‌' इति । 

ईतश्ास्ति परधानं वैश्वरूप्यस्यावि भागात्‌ । वैश्वरूप्यं हि खोक- १० 
जयमभिधीयते । तच प्रलयकाले क्चिदविभाग गच्छति । उक्तं 
च प्राक्‌-पञ्चभूतानि पश्चखु तन्मातरेष्वविभागं गच्छन्तः 
इत्यादि । अविभागो दि नामाविवेकः। यथा क्षीरावस्थायाम्‌ 
अन्यत्क्षीरमन्यदधि' इति विवेको न राक्यते कच्च तद्धत्प्रख्यकाके 
व्यक्तमिदमव्यक्तं चेदसिति । अतो मन्यामहेऽस्ति भ्रघानं य्न १५ 
मददादययऽविभागं गच्छतीति । 


अत्र भतिविधी्यत्ते-परकृल्यात्मकस्वे मददादिमेदानां कार्यतया 
ततः ्रडत्तिविरोधः । न खल्दु यर्यस्मात्सर्वंथाऽव्यतिरिक्तं तंत्तस्य 
काय कारणं वा युक्तं भिन्नटक्षणत्वात्तयोः 1 अन्यथा तच्यवस्था 
सङ्गीयंत । तथा च यद्धवद्धिमूखभरृतेः कारणत्वमेव, अूतेन्द्रिय- २० 
टक्षणपोडरकगणस्य कार्यैत्वमेव, वुच्छदङ्कारतन्मा्राणां पूवांत्त- 
रापेक्षया कायत्वं कारणत्वं चेति भतिज्ञातं तन्न स्यात्‌। तथा 
चेदमसङ्गतम्‌- । 


। “मूखपरूतिर विरूतिमेददाया ; घ्रकरतिविकतयः स्त । 
पोडराक्च विकारो न भरकृतिने विरतिः पुरूषः ॥”" २५ 
[ सांख्यका० ३ ] इति ।. 


सर्वपाेव दहि परस्परमव्यतिरेके कौर्यत्वं कारणत्वं वा पस- 





१ महदादिभेदानाम्‌ । २ कार्वभ्रृत्तिः शक्तिपूविका भद्त्तित्वात्तन्तुवायप्रवृत्तिवत्‌ । 
३ महदादिग्यक्तमेककारणपूर्वकं कार्यरूपत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । ४ महदायविभागः कचि- 
दाधितः अविभागत्वारक्षीरे दध्याचविभागवत्‌ । ५ एकत्वम्‌ । ६ जनैः । ७ मङृतेः । 
८ प्रानं महदादेः कारणं न मवति तसत्सर्वथाऽग्यतिरिक्तत्वात्‌ । महदादि भधान- 
| कार्यं न भवति तसात्सर्वथाऽव्यतिरिक्तत्वात्‌ । ९ भिन्नलक्षणाभवे । १० प्रक्रयादि 
का्ैरूपं काथरूपान्महदादेरन्यतिरेकात्‌ । 

भृ० क० मा० २५ 
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२९० प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. भ्रयक्षपरि० 


ज्येत । आपेद्धिकत्वाद्धा तद्भावस्य, रूपान्तरस्य चापेश्वणीयद्य- 
भावात्सरवेषां पुरुषवत्परकृतिविकतित्वाभावः । अर्न्यथा पुरुषः 
स्यापि भ्रकतिविङृतिव्यपदेदाः स्यात्‌ । 
यचेदम्‌-देतुमच्वादिधर्मयोभि व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌; तदपि 
५ वाढप्रलापमाच्म्‌; न हि यद्स्मादभिन्नस्वभावं तत्तद्धिपरीतं युक्त 
भिन्नखभावटक्षणत्वाद्विपरीतत्वस्य । अन्यथा सेदव्यवहारोच्छे- 
द्यः(द्‌ः) स्यात्‌ 1 स्वरजस्तमसां चान्योन्यं भिन्नखभावनिवः- 
नधनो मेदो न स्यादिति विश्वमेकरूपसेव स्यात्‌ । ततो व्यक्तरू- 
पाव्यतिरेकादव्यक्तमपि हेतुमच्वादिधर्मयोशि स्यात्‌ व्यक्तखरूप- 
१० वत्‌ । व्यक्तं वाऽदहेतुमच्वादिधर्मयोनि स्याद्व्यक्तसखरूपाव्यति- 
कात्तत्स्ररूपवदिव्येकान्तंः । 


किञ्च, अन्वयव्यतिरेकनिश्यसमधिगम्यो -खोके कायैकारण- 

भवः थसिद्धः । न च पधानादिभ्यो महदादयुत्पत्तिनिश्चयेःऽन्वयो 

व्यतिरेको वा प्रतीतोस्ति येन प्रधानान्महान्महतोऽदङ्कार इत्यादि 
१५ सिच्छयेत्‌ । 


न च निलयस्य कारणभावोस्ति, क्रमाऽक्रमाभ्यां तस्यार्थक्रिया- 
विरोधात्‌ 1 नु नित्यमपि पधानं कुण्डङादौ स्पवन्महदादिरू- 
पेण परिणामं गच्छत्तेषां कारणसित्युच्यते, ते च तत्परिणामरू- 

 पत्वात्तत्कायतया व्यपदिदयन्ते । परिणामश्चेकवस्त्वऽधिष्ठान- 

२० त्वादमेदेपि न विख्ध्यते; इत्यप्यनेकान्तावटस्वने परमाणोपपन्न 
निल्येकान्ते परिणामस्यैवासिद्धेः । स हि तत्र भवन्‌ पूरवैरूपवया- 
गाद्वा भवेत्‌, अव्यागाद्धा ? यद्यव्यागात्‌ $ तदाऽवस्थासाङ्कय बद्धाः 
यवस्थायामपि युवायवस्थोपरुष्िभ्रसङ्गात्‌ । अथ व्यागात्‌ ऽ 
तदा खमावहानिप्रसङ्गः । 


२५ _ किञ्च, सर्वथा तच्यागः, कथञ्चिद्धा ? खवैथा चेत्‌; कस्य 
परिणामः १ पूवैरूपस्य स्वैथा त्यागादपूर्स्य चोत्पादुात्‌ । कथः 
चित्‌ चेत्‌; न किञ्चिदिरुडम्‌ , तस्यैवार्थस्य ध्राच्यरूपत्यागेना- 


१२ अपेक्षणीयाभावेपि प्रक्ृतिविकृतिभावो भविष्यतीत्युक्ते आह । २ भिन्नलक्षुणतवा 
त्कायकारणमावयोरिलयस्यापेक्षया वाशब्दः । ३ कायेकारणभावस्य । ४ अपेक्ुणीयघ्या- 
भावेपि कस्यचिस्प्रकृतित्वं वा घटते चेत्‌ । ५ अव्यक्तं धर्मि व्यक्ताद्विपरीतं न भवति 
तसादभिन्नस्वभावत्वात्‌ 1. ६ विपरीतत्वं भिन्नस्वभावनिबन्धनं न भवतीति चेत्‌ । 
७ सवं व्यक्तरूपमेवाऽग्यक्तरूपमेव वा स्यादिति! < ऋजुः सर्पो यथा कुण्डलाकारेण 
जायते ख एव्‌ चःञ्वाकारेण जायते 1 ङुण्डकादौ खणैवदिति पाठान्तरम्‌ । ९ द्रन्यतया 
पयोयतया च । १० प्रधानस्यैव ) मुष्यलक्षणस्य वा । ११ बालावसायाः । 
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सू° २।१२ ] प्रकृतिकदेत्ववाद्‌ २९१ 


न्यंथाभावलरक्षणपरिणामो पपत्तेः । निवयेकान्तता तु तस्य व्याद- 
न्येत 1 अन्न हि नेकदेदरोन तच्यागो निरंशस्येकदेखाभावात्‌ 1 
नापि सवोत्मना; निदयत्वव्याघातात्‌ । 

किंच, प्रवत्तमोनो निवत्तेमानश्च घर्मो ध्मिणोऽथौन्तरभूतो वा 
स्यात्‌, अनधौन्तरभूतो वा? यद्यथोन्तरभूतः; तर्हिं धर्मी तद-५ 
वैस्थ एवेति कथमसौ परिणतो नाम ? न द्यथोन्तरभूतयोरर्थयो 
खुत्पाद विनाशे सव्यविचंलितात्मनो वस्तुनः परिणामो भवति 
अन्यथाऽऽत्मापि परिणामी स्यात्‌ । तत्समस्बद्धयोध॑र्मयोरुत्पाद- 
विनादात्तस्य परिणामः; इत्यप्यस्न्द्रम्‌; धर्मिणा सदसतो 
सम्बन्धामावात्‌) सम्बन्धो दि धर्मस्य सतो भवेत्‌, असतो वा ११० 
न तावत्सतः; खातब्रयेणं भसिद्धाशेषसखभावसरस्पत्तरनपेक्षतया 
कचित्पारतन्ञ्यासम्भवात्‌ । नाप्यसतः; तस्य सर्वोपाख्याविरट- 
छक्षणतया क्रचेदप्याश्चितत्वानुपपत्तेः । न खट्ट खरविषणादि 
कचिदाधितो युक्तः। न च पवत्तंमानाप्रवत्तमानधघमद्वयव्यतिरिक्तो 
धर्मी उपकन्धिखक्षणग्राप्तो द्दानपथप्रस्थायी कस्यचिदिति 1 अतः १५ 
स तादरोऽसद्यवहारविपय एव विदुषाम्‌ 1 अथानथोन्तरभरूतः; 


धाप्येकस्माद्धामखरूपादव्यतिरिक्तत्वात्तयोरेकत्वमेवेति कर्थं 
परिणामो धमिणः, धमयोवो विनादाप्रादुभोवो धमिंखरूपवत्‌? 


धमाभ्यां च ध्मिंणोऽनन्यत्वाद्धर्मसखरूपवदपूर्वैस्योत्पादः पू्वैस्य 
विनादा इति नेव कस्यचित्परिणामः सिध्यति । तस्मान्न परिणाम-२० 
वद्याद्पि भवतां कायकारणव्यवहासे युक्तः 
च्चेद्मुत्पत्तेः पराक्रायस्य सच्वसमर्थनार्थमसदकरणादिदेतुप- 

अकमुक्तम्‌ तद्‌ असत्कायेवादपक्षपि वुल्यम्‌ । राक्यते द्येवम- 
प्यमिधातुम्‌-न सद्‌करणादुपाद्‌ान प्रदणात्सवेसमस्भवाभावात्‌ । 
राक्तस्य दाक्यकरणात्कारणभावाचच सत्कायम्‌ । न सत्कायेमिति २५ 
सम्बन्धः । 

किञ्च, सर्वथा सत्कार्यम्‌, कथञ्िद्धा ? प्रथमपक्षोऽसम्भाव्यः; 
यदि हि श्षीर्खदौ द्ध्यादिकायोणि स्वैथा विरिष्ठरसवी्यविपाका- . 


१ युवावस्थायाः । २ प्रधानस्य । ३ पूरवरूपत्यागः । ४ उत्तरप्रिणामलक्षणः । 
४ पूर्वेपरिणामलक्षणः । इ पुरुषदेः। ७ सा अवस्था यस्य । पूवोवखासखः। 
८ नियसख । ९ प्रधानस्य । १० अभिन्नत्वात्‌ । १२१ पारतव्रयं हि सम्बन्ध शति 
वचनात्‌ । १२ उपाख्या स्वमावः । १३ धमिध्मेयोः । १४ धर्मयोर्विनाशप्रादुमौवौ 
धर्मिणो न भवत इति साध्यो धर्मिणोऽनयीन्तरत्वात्‌ । १५ धीं उत्पादविनावान्‌ 
उत्पादविनाश्चरूपधर्माभ्यामभिन्नत्वाडरमखरूपवव्‌ । १६ सक्राशात्‌ । २७ सर्वेभ्यः 
कारणेभ्य्‌; । १८ कारणे । १९ आदिना नवनीततक्रादि । 
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दिना विभक्तरूपेण मध्यावस्थावस्सन्ति, तर्हि तेषां किमुत्पाद्यमस्ति 
येन तानि कारणेः श्षीरादिभिजेन्यानि स्युः? तथा च भ्रयोगः 
स्वाकारेण सत्तन्न केनचिज्न्यम्‌ यथा भधानमात्मा वा, सच 


सवात्मना परमते दध्यादीति न महदादेः कार्यता । नापि प्रधानस्य 


५ कारणता; अवेद्यमानकायत्वात्‌ । यद्‌विदयमानकाय तच्च कारणम्‌ 
यथात्मा, अविद्यमानकार्य च प्रधानमिति । श्चीराद्यवस्थायामपि 
दध्यादीनां पश्चादिवोपरम्भप्रसङ्गच्च । अथ कथश्चिच्छक्तिरूपेण 
सत्कायंम्‌; नु राक्तिद्वेव्यमेव, तद्रूपतया सतः पयायरूपतया 
चासतो घटादेखत्पत्यभ्युपगमे जिनपतिमवालु सरणपरसङ्गः । 


१० किञ्च, तच्छक्तिरूपं दध्यादेर्भिच्नम्‌ , अभिन्न वा? भिन्न चेत्‌; 
कथ कारणे कायेसद्धावसिद्धिः 2 कायव्यतिरिक्तस्य दात््याख्यपदा- 


थोन्तरस्येव सद्धावाभ्युपगमात्‌। आविभरूत विधिण्ररसादि गुणोपेतं 
दि वस्तु दध्यादि कायेमुच्यते। तच श्षीरायवस्थायासुपरन्िलक्ष- 
णपराप्ाचुपरुब्धेनौस्ति । यच्चास्ति राक्तिरूपं तत्कायेमेव न भवति। 
१५ न चान्यस्य भावेऽन्यदस्व्यतिप्रसङ्गात्‌ । अथाभिन्नम्‌; ताह दध्याः 
देनिंलयत्वाच्कारणव्यापारवेयथ्यम्‌ । 


आभिव्यक्ता कारणानां व्यापारान्न वेंयथ्येम्‌$ इव्यप्यसत्‌; 
यतोऽभिव्यक्तिः प्रवे सती, असती वा ? सती चेत्‌; कथं क्रियेत ¢ 
अन्यथा कारकव्यापाराञुपरमः स्यात्‌ 1 अथासती; तथाप्याकाश- 
२० कूरोदरायवत्कथ क्रियेत ? असदकरणादित्यभ्युपगमाच । 
सर्वस्य सर्वथा स्वेन च कायैत्वासस्भवादुपादानपरिग्रहोपि 
न याप्रोति । सवैसम्भवाभावोपि परतिनियत!देव क्षीरदेदेध्या- 
दीनां जन्मो्यते । तच्च सत्कायेवाद्‌ पक्चे दृयोत्सारितम्‌ । शक्तस्य 
चाक्यकरणादिति चाजासम्भाव्यम्‌ $ यदि हि केनचित्‌ किञ्चि- 
२९५ ननिष्पायेत तदा निष्यांदकस्य राक्तिव्यैवस्थाप्येत निर्प्पायस्य च 
करणं नान्यथा 1 कारणभावोप्यथौनां न धते कायेत्वाभावदेव। 





१ दध्यवस्ावत्‌। २ दध्यादि धर्मि केनचिञ्जन्यं न भवति पूर्वेमेव सवौकारेण 
सच्वादित्युपरिष्टाचोज्यम्‌ । ३ इति=अनुमानात्‌ । ४ प्रधानं कस्यचित्कारणं न भवति । 
५;:दध्यादिकार्यं ध्म शक्तिरूपे कारणे नास्ति ततो भिन्नतात्‌ ! & ततो भिन्नत्वं 
स्यात्कारणे विद्यमानत्वं च स्यादिति सन्दिगधानेकान्तिकत्वे सत्याद । ७ शक्तिरूपस्य । 
८ व्यक्तिरूपं दध्यादिकायैम्‌ । ९ घटस्य भावे पटस्य भावप्रसङ्गात्‌ । १० विद्यमानापि 
क्रियमाणा चेत्‌। ११ अविश्रान्तिः । १२-परेणेव । १३ पदार्थस्य । १४ जैनैः । 
१५ कारणस्य । १६ कायस्य । १७ निष्पा्यनिष्पादकभावाभावे दाक्तिः करणं वानं 
व्यवस्थाप्यते । १८ कायस्य सर्वथा स्वात्‌ । १९ कारणापेक्षया । 
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किञ्च, एते हेतवो भवत्पश्चे पन्रत्ताः किं कू्बैन्ति ? खविषये दि 
्रचत्तं साधनं दयं करोति-प्रमेयार्थविषये भच्रत्तो खंरायविप- 
यासौ निवच्तेयति, निश्चयं चोत्पादयति । त॒चच सत्कायेवाद्‌ न 
सम्भवति । संरायविपर्यासौ हि भवतां मते चेतन्यात्मको, वुद्धि- 
मनःखभावौ वा ? पक्चद्धयेपि न तयोर्निच्रत्तिः सम्भवति; चेतन्य-५ 
वुद्धिमनसां निद्यत्वेनानयोरपि नित्यत्वात्‌ । नापि निश्चयस्यो- 
त्पत्तिः; तस्यापि सदा सत्वात्‌, इति साधनोपन्यासवेयथ्यैम्‌ । 
तस्मात्साघनोपन्यासस्यार्थवच्व मिच्छता निश्चयो.ऽसन्नेव साधने- 
नोत्पाद्यत इ्यङ्गीकन्तैव्यम्‌ । तथा चासद्‌करणादेदंतुगणस्यानेनै- 
चनेकान्तिकता 1 यथा चासतोपि निश्चयस्य करणम्‌, तच्निष्प- १० 
तये च यथा विरिटसाधनपरिग्रहः, यथा चास्य न सर्वैस्ात्सा- 
धनाभासादेः सम्भवः, यथा चासावसन्नपि राक्तैर्दवभिः कियते, 
तच्च च हेतूनां कारणभावोस्ति तथान्यत्रापि भविष्यति । 


अथ यद्यपि साधनप्रयोगास्माक्सन्नव निश्चयः, तथापिन 
तत्प्रयोगवेय््यं तदभिव्यक्तौ तस्य व्यापारात्‌ 1 त्र केयमभि- १५ 
व्यक्तिः-किं खभावातिद्ंयोत्पत्तिः, तद्धिषयज्ञान वा, तदुपल- 
स्मावरणापगमो वा? न तावत्स्वभावातिदयः; स हि निश्चयस्व- 
रूपादभिन्नः, भिन्नो वा? यदयभिन्नः; तर्हिं निश्चयखरूपवत्‌ 
सवेदा सच्वान्नोत्पत्तियुक्ता। अथ भिन्नः; तस्यासाविति सम्बन्धा- 
भावः । स द्याधाराधेयभावरक्षणो वा, जन्यजनकभावलकश्चणो २० 
वा ? तत्रायपक्षोऽयुक्तः परस्परम डुपकार्योपकारकयोस्तदसम्भ- 
चात्‌ । उपकारे वा तस्याप्यथौन्तरंत्वे सम्बन्धासिद्धिरनवस्था च । 
अनथोन्तरत्वे साधनप्रयोगवेर्यैथ्यं निश्चयादेवोपकाराऽनथोन्तर- 
स्यातिदायस्योत्पत्तेः । अमूत्तत्वाच्चातिशयस्याघोगमनामावान्न 
तस्य क्थिदाधारो युक्तः, अधोगतिप्रतिवन्धकत्वेनाधारस्याव-२५ 
स्थितेः । नापि जन्यजनकभावरश्चणः; स्वैदेव निश्चयाख्यकार- 
णस्य सन्निहितत्वेन नित्यम तिरायोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । न च स(धन- 
म्रयोगापेक्षया निश्चयस्यातिद्ायोत्पादकत्वं युक्तम्‌; अचुपका- ` 
रिण्यपेक्षाऽयोगात्‌ । उपकारित्वे वा पूर्ववदोषोऽनवस्था च । 

अपि चायमतिश्यः सन्‌, असन्वा क्रियेत £ असस्वे पूर्वै-३० 
वत्साधनानामनैकान्तिकतापत्तिः। सच्वे च साधनवेयथ्यैम्‌ । 





१ महदादावपि । २ निश्वयस्वभावातिशययोः । ₹ निश्वयेनातिशयस्य । ४ अति- 
रयात्‌ । ५ भन्थस्य । ६ निश्चये नातिश्ययस्य क्रियमाण उपकारः अतिशयादन्ान्तर- 
मिल्यसिन्‌ दूषणमाइ । ७ उपकाराय । ८ न तूपकारकस्योत्पत्तिः । 


((-0. \/8011। ^1111811804 1 (?1801८||) 6५8 [6५|| \/8181851. [1411260 0 66810011 





२९४ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयश्षपरि० 


चे | < 

तजाप्यभिव्यंक्तावनवसथी । तन्न खभावातिरदायोत्पत्तिरभिव्यक्तिः। 
नापि तद्धिषयज्ञानम्‌; खत्कायेवादिनो मते तस्यापि निलयः 

त्वात्‌, दवितीयज्ञानस्यासम्भवाव्च । एकसेव दि भवतां मते विन्ञा- 


नम्‌-“आसर्गपख्यादेका बुद्धिः” [ 1] इति सिद्धान्त- 
५ खीकारात्‌। 


तंदुपठम्भीवरणापगमोप्यभिव्यक्तिन युक्ता; तदावरणस्य 
निद्यत्वेनापगमासम्भवात्‌ 1 तिसोभावरुश्णोप्यपगमो न युक्तः; 
अव्यक्तपूर्वैरूपस्य तिरोभावासम्भवात्‌ । द्वितीयोपलस्भस्य चास- 
म्भवात्कथं तदावरणसम्भवो येनास्यापगमोभिव्यक्तिः स्यात्‌ न 
१० द्यावरणमसतो युक्तं सद्धस्तुविषयत्वात्तस्य । 


चन्धमोश्ाभावश्च सत्कार्यवादिनोऽचुषञ्यते। वन्धो हि मिथ्या- 
ज्ञानात्‌ , तस्य च सर्वेदावस्थितत्वेन सर्वदा सव॑षा वद्धत्वात्कुतो 
मोक्षः ? प्रङूतिपुरूषयोः कैवंस्योपठम्भलक्षणतच्वज्ञानाच मोक्षः, 
तस्य च सदावस्थितत्वेन सर्बदा सर्वेषां मुक्तत्वाच्कुतो वन्धः £ 
१५ सक खव्यवहारोच्छेदधसङ्गश्च; रोकः स्वल दितादितभ्राप्िपरि 
हाया्थ प्रवत्तते । सत्कायवादपक्षे त न किञ्िदप्राप्यमदहेय 
चास्तीति निरीदमेव जगत्स्यात्‌ । 


१६६ 
यंदसत्तन्न केनचित्कियते इति चासङ्गतम्‌; हेतोर्विपक्षे वाध- 
कथ्रमाणाभावेनानेकान्तात्‌ 1 कारणशक्तिभरतिनियमाद्धि किञचि- 
२० देवासत्करियते यस्योत्पादकं कारणमस्ति । यस्य ठु गगनाम्भोरू- 
हादेनास्ति कारणं तन्न क्रियते । न हि सवं सर्वस्य कारणमि्टम्‌। 
नापि “यद्यद्‌सत्तत्तत्करियते एवः इति व्याप्तिरि्ठा 1 करं तदि 
'यच्कियते तत्प्रागुत्पत्तेः कथश्चिदसदेव' इति! नज ठस्येप्यस- 
त्कारित्वे कारणानां किमिति स्वं खवैस्यासंतः कारणं न्‌ स्यादि- 
२५ त्यन्यत्ापि समानम्‌ । समाने टि सत्कारित्वे किमिति सवं स्वैस्य 
संतः कारणं न स्यात्‌ ? कारणशक्तिप्रतिनियमात्‌ “खद्प्यात्मादि 
न क्रियते, इत्य्न्यैवापि खमानम्‌ 1 भतिपादितश्रकारेण सर्वेथा 


१ सखभावातिदयेपि । २ साधनेन । ३ रायुक्तप्रकारेण अन्थानवस्था । ४ तज्नि- 
श्यम्‌ । ५ निश्चयलक्षणश्चानापेक्षया निश्वयग्यवस्थापकञ्चानस्य ( तद्विषयज्ञानस्य ) 
दवितीयत्वम्‌ । & सांख्यानाम्‌ ॥ ७ निश्चयस्य । < निश्वयशानस्य । ९ आवरणख 
अग्यक्तरूपं न संमवति-निलयत्वाव्‌ । १० प्राणिनाम्‌ । ११ विवेकख्यातिलक्षणादेः ॥` 
१२ बन्धमोक्षलक्षणस्य । १३ परमते दध्यादिकार्यं धमि न केनचिच्रियते ५ 
९४ असन्नपि क्रियत इस्यसिन्‌ ।॥ १५ खरविषाणादेः । १६ आत्मादेः । १७ मस 
त्कायैवादपल्षिपि ॥ ` ` ् ~क =, 
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सू० २।१२ | ` । प्रकृतिकेत्ववाद्‌ः | ५0, 


सतः कायत्वासम्भवात्कथञ्चिदसत्कार्यवादे एव चोपादानग्रद- 
क ~ 3 © तन्नो 
णादि्यदेदेत॒चतुष्टयस्य्‌ विरुता खाध्यंविपंयैयसाधनात्‌। तन्नो- 
के | क 
त्पत्तः पाक्धारण(णे)कायसद्धावसिद्धिः । 


यच्चोक्तम्‌-मेदानां परिमाणादिल्यादिहेतोः कारणं च पधान 
मेवेकं सिच्यति; तदप्युक्तिमाचम्‌; “मेदानां परिमाणात्‌" इत्यस्यै-५ 
ककारणपूर्वैकत्वेनाविनाभावासिद्धेः, अनेककारणपूवेकत्वेप्यस्या- 
विरोधात्‌ । कारणमाचपूर्वैकत्वेनेव हि तस्याविनाभावः, तत्सा- 
धने च सिद्धसाधनम्‌ । 


“सेदानां समन्वयदरोनात्‌ः इति चासिद्धम्‌; न खद्ध - खुख- 
दुःखमोहदसमन्वितं प्रमाणतः असिद्धम्‌, राब्दादिव्यक्तस्याचेतन- १० 
तया चेतनसुखादिसमन्वयविरोधात्‌ 1 भ्रयोगः-ये चेतन्यरदहिता 
न ते खुखादिसमन्वयाः यथा गगनास्भोजाद्यः, चैतन्यरहिताश्च 
दाब्दादय इति । 


नलु चेतन्येन खुखादिसमन्वयस्य यदि व्यापत्तिः भलिद्धा, तदा 
तान्नवत्तमान खब्दादिषु खखादिसमन्वयत्वं निवत्तयेत्‌ । न १५ 

१ सिद्धे 
चासो सिद्धा, पुरूपस्य चेतनत्वेपि सखुखादिसमन्वयासिद्धेः; 
इत्यप्यपेशलम्‌ ; खसंवेदनसिद्धिपरस्तावे डइखादिखभावतयात्मनः 
साधनात्‌ । 


यच्चान्यदुक्तम्‌-पमसाद्‌ तापदेन्यादिकार्यापलम्भात्प्रधानान्वित- 
त्वसिद्धिः; तदप्ययुक्तम्‌; अनेकान्तात्‌ , कापिख्योगिनां हि पुख्षं २० 
प्रकृति विभक्तं भावयतां पुखुषमालम्ब्य खभ्यस्तयोगानां पसादो 
भवति रीतिश्च, अनभ्यस्तयोगानां क्षिप्रतस्मात्मानमपद्यता- 
मुद्धेगः, भ्रकृत्या जडमतीनां मोहो जायते, न चासो पुरुषः परया- 
नान्वितः परैरिष्टः । सङ्क्पात्परीव्याद्युत्पत्तिने पुरुषादिति खब्दा- 
दिष्वपि समार्मम्‌ । सङ्कव्पमा्रभावित्वे च भीदयादीनामात्मरूप- २५ 
ताप्रसिद्धिः, सङ्कव्पस्य ज्ञानरूपत्वात्‌, ज्ञानस्य चात्मधर्मतया 
खसंबेदन सिद्धिप्रस्तावे भतिपादितत्वात्‌ इव्यर्मतिप्रसङ्गेन । 

अस्तु वा भीद्यादिखमन्वयो व्यक्ते, तथापि न भरघानभरसिद्धिः, 
साधरस्यार्चयासिद्धेः। न खलं यथाभूतं ज्चिगुणात्मकमेकं निदयं 
व्यापि चास्य कारणं खाधयितुमिष्टं तथाभूतेन कंचिद्धेतोः भति- २० 
व्याप चास्य काण 


१ पूर्यायरूपतय्‌। । २ परमते सर्वथा सत्कार्यं साध्यम्‌ । २ कथचचिदसस्कायैस्य । 
४ शब्दादिग्यक्तम्‌ । ५ तथा इति मूलपुस्तके पाठः । & भिन्नम्‌ । ७ मनसः । 
< सक्कुदपास्मीयादिदेठः शब्दादिरिति । % शानस्यात्मषर्मैत्रसम्थनविस्तरेण । 
१० समन्वयदशैनादिवयस्य । १९ व्याघ्यसिद्धेः । १२ दृष्टान्ते । 
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वन्धः सिद्धः 1 नापि यदात्मकं कार्यमुपरभ्यत्ते कारणेनाप्यवद्यं 
तदात्मना भाव्यम्‌, अन्यथा महदादो देठमस्वानिल्यत्वाव्यापि- 
त्वादिधमोपरम्भात्‌ भधनेपि ताद्रूप्यभरसिद्धिभसङ्गद्धेतोर्विरुदध- 
ताुषङ्गः। 

५. यच्चेदं निदरदौनमुक्तम्‌-'यथा घटदरारावादयो ग्जातिसम- 
न्विताः इति; तदप्यसङ्गतम्‌; स'ध्यसाधनविकर्त्वादस्य । 
न हि सधस्वसुवणैत्वादिजाति्निंत्यनिरंदाव्याप्येकरूपा भ्रमाणतः 
प्रसिद्धा येन तदात्मक कारणसम्भूतत्वं ्तत्समन्वितत्वं च ग्रसि- 
द्येत्‌, प्रतिव्यक्ति तस्याः प्रतिभास सेदाद्धेद सिद्धेः । विस्तरेण 

१० चास्याः सिच्यभावं सामान्यविचारभ्रस्तावे भ्रतिपाद्यिष्याम इद्य- 
रमति विस्तरेणं । ्‌ - 
, तथा 'सर्मन्वयात्‌' दर्ययस्यानेकान्तः; चेतनत्वभोक्तुत्वादिधमेः 
पुरुषाणाम्‌, भधानपुरखूषाणां च निव्यत्वीदिधर्मेः समन्वितत्वेपि 
तथाविधैककारणपूवैकत्वानभ्युपगमात्‌ । 

१५ पतेन शक्तितः पड्त्तेरित्याधंप्यनेकान्तिकत्वादिदोषदु्टत्वादे- 
ककारणपूर्वैकत्वासाघन मित्यवसातव्यम्‌ । तथा दि-परे्लावत्कारः 
णमेतेभ्यः पसाध्यते, कारणमा वा ? प्रथमविकस्पे अनेर्वगन्तः, 
विनापि हि भेक्षावता कौ खदहेतुसामथ्यैभ्रतिनियमात्प्रतिनियतः- 
का्ैस्योत्पस्यवबिरोधात्‌ 1 न च प्रधानं प्ेक्षावद्युक्तं तस्याचेतन- 

२० त्वात्‌ प्रक्षायाश्च चेतनापयौयत्वात्‌ । अथ कारणमत्र साध्यते, 
तर्द सिद्धसाध्यता । न द्यभीकं कारणमन्तरेण कार्यस्योत्पादो- 
ऽभीष्टः । कारणमास्य च शरघानम्‌ इति संज्ञाकरणे न किञचि- 
दिरुष्यतेऽर्थसेदाभार्वत्‌। 


कश्च, शक्तितः प्रचततेरित्यनेन यदि कर्थञ्चिद्व्यतिरिक्तराक्ति- 
३० योशिकारणमात्रं साध्यते; तद्‌ सिद्धसाध्यता । अथ व्यतिरिक्त 
क 


१ स्वादि । २ समन्वयादिति हेतुर्भित्यत्वादिध्मोपेते प्रधाने साध्ये प्रयुक्तोऽ- 
निलयत्वादिधरममोपेतप्रधानप्र्राधनाद्विरुदधः । ३ सा निलयनिरंशव्याप्येकरूपजातिः । 
४ तया निलनिरराव्याप्येकरूपजात्या । ५ निलयनिरशव्याप्येकरूपजातिनिराकरण- 
विस्तरेण । ६ निलयनिर॑श्चग्याप्येकरूपजाला । ७ हेतोः । ८ निर॑शत्वादिभिश्च । 
९ परेण । १० हेतुद्वयनिराकरणपरेण अन्येन । ११ हेतुत्रयमपि । १२ निलयत्वमेषां 
यतः । १३ देतुभ्यः। १४ अङष्यभूरुहादिकं रक्षावत्कारणमन्तरेणापि दृङ्यतेऽतः 
सर्व॑भक्षावत्कारणपू्वंकै वा नेति सन्दिग्धानेकान्तः । १५ कारणस्रामान्यम्‌ । 
१६ जेनानाम्‌ः। १७ असाभिः कारणमात्रं वद्धिः भधानं प्रतिपाद्यते शत्यत्र । 
१८ द्रव्यस्वमावेन ।॥ १९ कायैनिष्पादने । 
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क (0 ९ १ > निलयं य = = क 
विचेजराक्तयुक्तमेक नित्यं कारणम्‌; तद्‌ानेकान्तिकता हेतोः 1 
तथाभूतेन कचिद्‌न्वयासिद्धरसिद्धता च, न खट्ट व्यतिरिक्तदाक्ति- 
वरात्‌ क स्याचेत्कारणस्य काचेत्कायं पचतिः प्रसिद्धा, रा्तीनां 
खात्मभूतत्वात्‌। 

यच्चेदमुक्तम्‌-अविभागाद्धेश्वरूप्यस्य; तदप्यसाम्पतम्‌; भख- ५ 
यकाटस्येवाप्रसिद्धेः 1 सिद्धो वा तदासो महदादीनां ख्यो भवन्‌ 
पूर्वखभावप्रच्युतां भवेत्‌, अभ्रच्युवो वा? यदि प्रच्युतो 
तर्हिं तेषां तदा विनादासिद्धिः खभावप्रच्युतेर्विंनाशरूपत्वात्‌ । 
अथाप्रच्युता; तदि खयादुपपत्तिः, नहि अविकरूमातत्मनस्तच्व- 
मचुभवतः; कस्यचिद्छयो युक्तोऽतिप्रसङ्गात्‌ । परस्परविरुद्धं १० 
चेदम्‌ “अविभागो वेश्वरूप्यम्‌' इति च । वैश्वरूप्यं च पधान 
पूवैत्वे नोपपद्यत एव, तन्मयत्वेन सर्वस्य जगतस्तत्स्रूपवदेक- 
त्वप्रसङ्गात्‌, इति कस्याऽविभागः स्यादिति? तन्न पधानस्य 
सकटजगत्कवेत्वं सिद्धम्‌, यतस्तत्सिद्धो मधानस्य सवैज्ञता, 
कृतृत्वस्य कारणशक्तिपरिज्ञानाविनाभावासिद्धरिव्युक्तं भागीश्वर- १५ 
निराकरणे, तद्रमतिपसङ्गन । 

पतेन सेश्वरसाङ्ख्येयदुक्तम्‌-न अपधानादेव केवलादमी 
कायमेदाः प्रवत्तन्ते तस्याचेतनत्वात्‌। न द्यचेतनो ऽधिष्ठायक- 
मन्तरेण कायमारभमाणो दण्ट: । न चान्यात्माऽधिषछायको युक्तः 
खष्िकाले तस्याज्ञत्वात्‌ । तथा दि-वुच्यध्यवसितमेवाथ पुखुष- २० 
तयते । बुद्धिससगाच्च पूयैमसावज्ञ एव, न जातु कञिदथ 
विजानाति । न चाज्ञातभंधं कथित्कस राक्तः 1 अतो नासो कन्त । 
तस्मादीश्चर एव परधानपेक्षः कायेसेदानां कत्ता, न केवलः 1 न 
खलु देवदत्तादिः केवलः पुत्रम्‌, कुम्भकारो वा घरं जनयति 
इति; तदपि पतिव्यूढम्‌; पल्येकं तयोः कठेत्वस्यासम्भवे सदि- २५ 
तयोरप्यसम्भवात्‌ , अर्न्यथा भययेकपक्षनिस्षिप्तदोषाञुषङ्गः । 


थोच्यते-यदि' नाम पययेकं तयो कटैत्वासम्भवस्तथापि 
सहितयोः क्थ तदभावः? न हि केवलानां चश्चुखदीनां रूपादि 


१ धरम्भ॑खभावे भेदः । २ साध्यते इति शेषः । २ सन्दिगधरूपा । ४ सखस्य । 
५ खरूपम्‌ । & वस्तुनः । ७ म्रधानात्मनोरपि ल्यप्रसङ्गाव्‌। ८ अविभागादै- 
श्ररूप्यमिति । ९ एकत्वम्‌ । १० अनेकत्वम्‌ । ११ कोके आदो विभागोस्ति यदि 

दा प्श्चादधिभागानामविभागः स्यात्‌ । १२ कदरत्वं कारणशाक्तिक्ञानाबिनामावि न 
भवतीति समर्थनेन । १३ ्रक्ृतीश्ररनिराकरणपरेण अन्येन । १४ महदादयः 
१५ ईश्वरं प्ररकम्‌ । १६ संसाय।त्मा । ९५७ कायैम्‌ । १८ सदितयोस्तयोः कटर 
भलोकादीनां च । 








सम्भवश्चत्‌ । १५ 
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ज्ञानोत्पत्तिसामथ्याभावे सहितानामप्यसो युक्तः; तद्प्युक्ति- 
माम्‌; यतः साहित्यं नामानयोरन्योन्यं सदकारित्वम्‌ 1 तच्चा- 
न्योन्यातिश्याधानाद्धा स्यात्‌, एकार्थकारित्वाद्धा 2 न तावदा्य- 
कल्पना युक्ता; नित्यत्वेनानयोर्विंकासयाभावात्‌। नापि द्वितीय 
५ कल्पना युक्ता; कायौणां योगपद्यप्रसङ्गात्‌ । अप्रतिहतसामथ्यसये- 
श्वरगप्रधानाख्यकारणस्य खदा सन्निहितत्वेनाविकखकारणत्वात्ते- 
षाम्‌ । तथाहि-यद्यदाऽविकरकारणं तत्तदा भवव्येव यथाःऽन्य- 
क्षणप्रात्तायाः सामय्रीतोऽङ्करः, अचिकलकारणं चारोपं कार्यमिति। 
नयु यद्यपि कारणद्धयसमेतन्निदयं सन्निदितं तथापि क्रमेणेवामी 
१० कायंमेदाः भवत्तिष्यन्ते । महेश्वरस्य टि प्रधानगता; सच्वादय- 
खयो गुणाः सहकारिणः, तेषां च क्रमच्रत्तित्वात्कायाणामपि 
करमः। तथादि-यदोद्धूतच्त्तिना रजसा युक्तो भवत्यसौ तदा 
सगेहेतुः प्रजानां भवति भपसंबकार्यैत्वाद्रजसः, यदा ठु सच्व- 
मुद्धतच्त्ति संश्रयते तदा लोकानां सितिकारणं भवति सच्वस्य 
१५ स्थितिहेतुत्वात्‌ , यदा तमसोद्धूतशक्तिना समायुक्तो भवति तदा 
प्रख्य सवैेजगतः करोति तमसः प्रखयहेतुत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“रजोजुषे जन्मनि सच्वङ्त्तये स्थितौ परजानां भल्ये तमःस्पृयो । 
अजय खगस्थितिनारादेतवे ्चयीमयाय अजिशुणात्मने नमः 
॥ १ ॥ [ कादम्बरी पृ० १] 
२० इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; यतः पररकृतीश्वरयोः सगस्थितिप्रख्यानां 
मध्येऽन्यतमस्य क्रियाकाडङे तदपस्कार्यद्धयोत्पादने सामथ्येमस्ति, 
न वा? यद्यस्ति; तर्हिं खष्िकाङेपि स्थितिभरख्यभरस्ञोऽविकल- 
कारणत्वादुत्पाद्‌वत्‌। एवं सितिकाङेप्युत्पादविनारयोः, विनाश 
काङे च स्थित्युत्पादयोः प्रसङ्गः, न चतद्युक्तम्‌ 1 न खल्द परः- 
२९५ स्परपरिदारेणावस्थितानामुत्पादादिधमौणामेकज् धममण्येकदा 
सद्भावो युक्तः 1 अथ नास्ति साम्यम्‌; तदेकमेव स्थिल्यादिनां 
मध्ये कायं सदा स्यात्‌ यदुत्पादने तयोः सामथ्येमस्ति, नापरं 
कदाचनापि तदुत्पादने तयोः सदा सामथ्योभावात्‌। अविकारि 
णोश्च भरकृतीश्वरयोः पुनः सामर्थ्यास्पत्तिविरोधात्‌, अर्न्यथा 
३० निल्येकखमभावताव्याघातः । ्‌ 
अथ तत्सखभवेपि भधाने सत्वादीनां मध्ये यदेवोद्धूतव्त्ति 
तदेव कारणतां प्रतिपद्यते नान्यत्‌, तत्कथं स्थित्यादीनां योगपद- 





२ प्रसव उत्पत्तिः 1 २ ईश्वरः कत्ता । ३ न जायते इत्यजो रद्रस्तसे । ४ त्रयी 
वेदाखयी ॥ ५ सच्वरजस्तमोरूपाय । & सितिप्रख्यो धर्मिणौ सष्टिकाके भवतः तदा 
अनिरकर्कारणस्वात्‌ । ७ प्रजालक्षणे । ८ सामथ्य॑मुत्प्ते चेत्‌ । 
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ग्रसङ्ग इति ? अबोच्यते-तेषामुद्धूतच्रच्तित्वं नित्यम्‌, अनित्यं वा १ 

न तावन्निलयम्‌; कादाचित्कत्वात्‌ , स्थिद्यादीनां योगपद्यपरसङ्गा्च 1 
अथानिदयम्‌; कुतोऽस्य पादुभोवः ? धक्तीश्वरादेव, अन्यतो वा 
हेतोः, स्तन्त्रो वा? प्रथमपक्षे सदास्य सद्धावभसङ्घः, भक्ती- 
श्वराख्यस्य हेतोर्नित्यरूपतया खद सन्निहितत्वात्‌ । न चान्यतस्त-५ 
त्परादुभावो युक्तः; भरकृतीश्वरव्यतिरेकेणापरकारणस्यानभ्युपग- 
मात्‌ । ठतीयपक्षे तु कादाचित्कत्ववियोधोऽस्य खातच्येण भवतो 
देराकाकनियमायोगात्‌ । सखभावान्तरायत्तच्रत्तयो हि भावाः 
कादाचित्का; स्युः तद्धावाभावभ्रतिवद्धत्वात्तंत्सत्वासच्वयोः, 
नान्ये तेषामपेक्चषणीयस्य कस्यचिद्‌ भावात्‌ । १० 


किञ्च, आत्मानं जनयति भौवो निष्पन्नः, अनिप्पन्नोवा? न 
तावन्निष्पन्नः; तद्यामवस्थायामात्सनोपि निष्पन्नरूपाव्यतिरेकि- 
तया निप्पन्नत्वान्निप्पन्नस्ररूपवत्‌ । नाप्यनिष्पन्चः अनिष्पन्नस्व- 
रूपत्वादेव गगनाम्भोजवत्‌ । तस्माल्कारान्तंरेणारोषज्ञत्वासिद्ध- 
रावरणापाये पएवादोपविषयं विज्ञानम्‌ 1 त्वात्मन प्यवेति परीश्चा- १५ 
दक्षैः प्रतिपत्तव्यम्‌ । तच विज्ञानमनन्तद्‌रौनसखखवीयांविनाभावि- 
त्वादनन्तचतुष्यखभावत्वमात्मनः परसाघयतीति सिद्धो मोक्षो 
जीवस्यानन्तचतुषएटयखरूपखाभटक्चणः, तस्यापेतभरतिवन्धकस्या- 
त्मखरूपतया जीवन्मुक्तिवत्परममुक्तावप्यभावासिद्धेः ॥ 


११ 

ये स्वात्मनो जीवन्मुक्तो कवरादारमिच्छन्ति तेषां तत्रास्यान- २० 
न्तचतुषएटयखभावाभावोऽनन्तसखुखविरहात्‌ । तदिरदश्च बुयुक्ला- 
मभवपीडाक्रान्तत्वात्‌ । तत्पीडाप्रतीकारा्थां हि निखिख्जनानां 
कवखाहारम्रहणप्रयासः पभसिद्धः । नु भोजनादेः खखादयजुक्ख- 
त्वात्कथं भगवतोऽतोऽनन्तसखाद्यमावः 2 ददयते ह्यस्मदादौ 
्ुःपीडिते निदशाक्तिके च भोजनसद्धावे सखखं वीय चोतप-२५ 
दयमानम्‌; इत्यप्ययुक्तम्‌; अस्सदादिखखादेः कादाचित्कतया विष- 
येभ्य एवोत्पत्तिसस्भवात्‌ । भगवत्ुखादेञ्च तत्समस्भवेऽनन्तता- 
व्याघातः । तथादि-श्चुरक्षामङुक्षिनिंदराक्तिकश्चासो यदा कवखा- 
हारग्रहणे प्रञ्रत्तस्तदैव कदीयखबीयेयोनेष्टत्वात्कृतोऽनन्तता ? 
बीतरागद्धेषत्वाचच्यास्य तद्भहणप्रयाखायोगः । परयोगः-केवटी न ३० 








१ कारणस । २ जायमानस्य । ३ कार्य॑लशक्षणाद्धावादपरः कारणलक्षणो भावः 
, सलभावान्तरम्‌ । ४ कारणाधीनदृत्तय श्रथः ॥: ५ तस्य कायस्य । & खरूपम्‌ । 
७ कारयलक्षणः । ८ निष्पज्नायाम्‌ । ९ जगत्कवैत्वादिलक्षणेन । १० जीवमयत्वेन । 


११ श्रेतपटाः । १२ भगवदीय्‌ । | 
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सुङक रागद्धेषाभावानन्तवीयसद्धावान्यथायपपत्तेः । नयु सममित्र- 
खात्रूणां साधूनां भोजनादिकं कुर्वतामपि बवीतरागद्धेषत्व सम्भ- 
वादनेकान्तिको हेतुः; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; मोदनीयकर्मणः सद्धाते 
भोजनादिकं क्वैतां भमत्तगुणस्थानप्रञ्रत्तीनां सध्रूनां परमार्थतो 

५ वीतरागरवासम्भवात्‌ 1 तन्नानैकान्तिकोयं देवः । नापि विच्धो 
विपक्षे चत्तेरभावात्‌ । 

-कवलाहारित्वे चास्य सरागत्वपसङ्गः} भ्रयोगः~यो यः कवलं 
सुङ्कु सस न वीतरागः यथा रथ्यापुरुषः, भुङ्ख च कवठ 
भवन्मतः केवरीति 1 कवलखाहासो टि स्मरणाभिखापाभ्यां भुज्यते, 

१० सुक्तवता च कण्टोष्प्रमाणतस्त्रपेनाऽखूचितस्त्यज्यते । तथा 
चाभिकाषाऽख्चिभ्यामादारे पच्त्तिनिचरत्तिमच्वात्कथं वीतराग्‌- 
त्वम्‌ १ तद्‌ भावान्नाप्तता । अथाभिखापाद्ययभावेप्यादहारं ग्रह्ञाल्यसो 
तथाभूतातिशयत्वात्‌, नञ चादाराभावखक्षणोप्यतिश्योऽस्या- 
भ्युपगन्तव्योऽनन्तगुणत्वाद्गनगमनादयतिरायवत्‌ । 

१५ अथाहाराभवे देदस्थितिरेवास्य न स्यात्‌; तथादि-भगवतो 
देदस्थितिः आहारपूर्विंका देखस्थितित्वाद्‌स्मद्‌ादिदेदस्थितिवत्‌। 
नन्वनेनाचुमानेनास्याहारमाच्रम्‌, क्वखहायो वा सध्येत? 
प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता, (आसयोगकेवलछिनो जीवा आदारिणः' 
इत्यभ्युपगमात्‌, तञ्च च कवलाहाराभावेप्यन्यस्य क्मनोकमो- 

२० दानखक्चषणस्यावियोधात्‌ 1 षङ्िधो द्यादारः- 

““णोकस्म कस्महाये कवखाहारो य ङेप्पमाहारो । 

ओज मणो वि य कमसो आहारो छव्विदहो गेयो ॥ [ | 

इत्यभिधानात्‌ । न॒ खलु कवकादारेणेवाडारित्वं जीवानाम्‌; 
एकेन्द्रियाण्डजचिददानामयुञ्जानति्यैग्मजुप्याणां चानाद्यारित्व- 

२५ पसङ्गात्‌\ न चेवम्‌- 

“.विर्गहगदमावण्णा केवलिणो खमुददो अजोगी य । 
सिद्धा य अणाहारा सेसा आद्ारिणो जीवा ॥ 
[ जीवकाण्ड गा० ६६५, ्रावकपज्ञ० गा० ६८ | 
१ कवलादारामावमन्तरेणानुपपत्तेस्तयोः । २ देतोरेकां्े गृहीत्वा दूषयति । 
₹ क्वलाहारिणि । ४ अभिकाषा्ययमावेप्याद्ारमरदणलक्षण । ५ जनैः । & नोकर्म 
(१), कमौहदारः (२), कवलादारः (३), ठेप्यः आहारः (४) ओजः 
(५), मानसिकः (६) अपि च क्रमशः आहारः षड्ो ज्ञेयः । ७ विमरहगति- 
 मापन्नाः केवलिनिः ससुदघात ( दण्डकपाटेति ससुद्घातद्वय ) ग॑ताः अयो गिनश्च । 
सिद्धाश्च अनादाराः शेषा आदारिणो जीवाः । ८ दण्डकवाटावस्थायाम्‌ । ९ अरैदव- 
स्थातः जन्ते सिद्धाबस्थात आदौ या अवस्था सा अयोगावस्था । | 
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इत्ययिधानात्‌ । द्वितीयपक्चे त॒. जिद्खादिभिव्य॑मिचारः; तेषां 
कवलाहाराभावेपि देदस्थिविसम्भवात्‌ । अथ “ओदारिकशरीर- 
स्थितित्वात्‌ इति विदप्योच्यते । तथाहि-या या ओदारिक- 
दारीरस्थितिः सा सा कवखाहारपूर्विका यथास्मद्ादीनाम्‌; 
ओदारिकदारीरस्थितिश्च भगवतः, इति न िद्रादारीरस्थित्या ५ 
व्यभिचारः; इव्यप्यलारम्‌; तदीयौदारिकशारीरस्थितेः परमो- 
दारिकदारीरस्थितिरूपतयाऽसदायोदारिकडारीरस्थितिविरुश्चण- 
त्वात्‌ । तस्याश्च केवखावस्थायां केदादिज्च्यभाववद्भक््यभावोप्य- 
विरुद्ध एव । 


कथ चेवं वादिनो भअगवल्रव्यश्चमतीन्द्रियं स्यात्‌ ? राक्यं हि १० 
वक्तुम्‌-तस्पव्यक्षमिन्द्रियजं अस्यश्चत्वादस्मदादिपरलयक्षवत्‌ । तथा 
सखरागोऽसरो वक्तत्वात्तददेव । न चयस्मदादौ दष्टो धर्मः कंथित्तज 
साध्यः कैथिन्नेति वक्तु युक्तम्‌, खेच्छाकारित्वाचुषङ्गात्‌ 1 तथा 
चन कथ्चित्केवरी वीतरागो वा, इति कस्य शुक्तिः प्रसाध्यते ? 
यदि चेक तच्छरीरस्थितेः कवलाहारपूर्वैकत्वोपरम्भात्स्वैज् १५ 
तथाभावः साध्यते; तर्हिं घटादौ सचिवे देवुद्धिमत्पूर्वैकत्वोप- 
खम्भात्तन्वादीनामप्यतो बुद्धिसत्पूर्वैकत्वसिद्धिः स्यात्‌ । ह्विचन्द्रा- 
दिप्रययस्य निराङस्वनत्वोपरस्भाचाखिरप्रलययानां निरारुस्ब- 

नत्वभसज्गः स्यात्‌ । अशथ चाद बुद्धिमत्कारणव्याक्त सन्निवेशादि 
घटादौ दष्टं तादृदास्य तन्वादिष्वभावान्नातस्तेषां तत्पू्वैकत्व-२० 
सिद्धिः; तरदं यटदामौदारिकदारीरस्थितित्वमस्मदादौ तंद्धक्ति- 
पूर्वकं द्रं तादृशस्य भगवत्परमोदारिकदारीरस्थितावभावान्ना- 
तंस्तस्यास्त॑द्भक्तिपू्वेकत्वसिद्धिः । यथा च भत्ययत्वाविरोषेपि 
कस्यचिन्निराटम्बनत्वमन्यस्या्न्वैत्वम्‌, तथा च तच्छरीरस्थिते- 
स्तत्वाविदोपेपि निराद्यारत्वमितश्चेप्यतामविशोषात्‌ । २५ 


१५ च्‌ - १६ 
अथ “अन्यादशमौदारिक्छरीरस्थितित्वमन्यादद्याश्ध पुरुषा न 
सन्ति" इत्युच्यते तर्द मीमांसक्रमताचुभवेशेः । अतो यथान्या- 





चे 


१ ओदारिकद्यारीरशितित्वात्कववलादारित्वमेवेति । २ कवलादारलक्षण- । ३ सरा- 
गत्वसेन्धियत्वक्षणः । ४ भगवतः सरागत्वे तसप्रलक्षखेन्द्रियजत्वे च । ५ अस- 
दादौ । & अक्रियादशिनः ृतुुस्पादकत्वम्‌ । ७ सप्तधातुमलोपेतम्‌ । ८ तस्य 
करस्य । ९ ओदारिकशरीरस्थितित्वादिति देतोः । १० कवर्ख । ११ द्विचन्द्रादि- 
प्रययस्य । १२ धटादिभ्रलययस्य । १२ साटम्बनत्वम्‌ । ३४ आदारपू्वंकत्वम्‌ । 
१५ परमौदारिकम्‌ । १६ अनादारिणः । २७ मीमांसकमतेपि सर्वशलक्षणोऽन्या- 
दृशः पुरुषो नासि । . ` । | । 

भ्र कण मा २१ 
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३०२ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


दाः सन्ति पुरुषास्तथा तरिस्थतित्वमपि । कथमन्यथा सत्तधातु- 
मरापेतत्वं तच्छरीरस्य स्यात्‌ ? तत्खस्भवे तत्स्थितेरवंक्तिपूवे- 
कत्वमपि स्यात्‌ 


तपोमाहात्म्याचतुरास्यत्वादिवच्ाभुक्तिपूर्यकत्वे तस्याः कों 
५ विरोधः ? द्यते च पञ्चकृत्वो युञ्जानस्य यादशी तच्छरीर- 
स्थितिस्ताददयेव भतिपक्षंभावनोपेतस्य चत॒खिव्येकभोजनस्यापि। 
तथा भतिदिनं अज्ञानस्य यादी सा तादद्येवेकच्यादिदिना्तरि- 
तभोजिनोपि । श्रूयते च वाहवजिधशर॒तीनां खंबत्सरपमितादार- 
चेकस्येपि विशिष्ठा दारीरस्थितिः। आयुःकर्मैव टि भधानं तच्स्थते- 
१० निमित्तम्‌, अुक्त्यादिस्तु सदहायमात्रम्‌ । तच्छरीरोपर्चयोपि 
खाभान्तरायविनाशात्प्रतिसमयं तदुपचयनि मित्तभूतानां दिव्य- 
परमाणुनां खाभाद्‌ घटते । एवं छद्मस्थावस्थावच केवस्यवस्थाया- 
मप्यस्य सुक्तयऽभ्युपगसे अश्चिपक्ष्मनिमेपो नखकेराव्रच्यादिश्चा- 
भ्युपगस्यताम्‌ । तद्‌भावातिशयाभ्युपगमे वा भुक्तयभावातिशयो- 
१५ प्यभ्युपगन्तव्यो विशेषाभावात्‌ । 


६ वषं वा तदभावे तस्स्ितावपि नाऽऽकैटं त्त््थितिः 
पुनस्तदाहारे भच्रच्युपरम्भादिति चेत्‌; कुत एतत्‌ ? अकाठं 
तच्स्थितेरलुपरस्भाच्चेत्‌; सर्वज्ञवीतरागस्याप्यत प्वासिद्धेढोम- 
मिच्छतो भूरोच्छेदः स्यात्‌ । दोर्पीवरणंयोदन्यतिशरायोपरम्भेन 

२० कं चिदादयन्तिकपश्षयसिद्धेस्तत्सिद्धौ कचिच्छरीरिण्यायन्तिको 
अुक्तिप्रक्चयोपि भसिध्येत्‌ तदुपरुस्भस्यात्राप्यविशोषात्‌ । तन्न 
दारीरस्थितेभेगवतो भुक्तिसिद्धिः। 


अथोच्यते-वेदनीयकर्मणः सद्धावात्तत्सिद्धिः; तथादहि-भग- 
वति वेदनीयं स्वर्पकदायि कर्मत्वादायुःकर्मवत्‌; तदप्युक्ति- 
२५ माम्‌ यतोऽतोप्यलुमानात्तत्फरूमाचं सिच्येन्न पुनभुक्तिक्ष- 
णम्‌ । अथ श्ुदादिनिमित्तवेद्‌नीयसद्धावाद्धक्तिसिद्धिः; नलु 
तन्निमित्तं तत्तञास्तीति कुतः ? छदादिफलाचेदन्योन्याश्चयः- 
सिद्धे हि भगवति तन्निमित्तकर्मसद्धावे तत्फखसिद्धिः, तस्याश्च 
तच्निमित्तकर्मसद्धावसिद्धिरिति। 


१ जन्यादृशोदारिकश्चरीरस्थितेः । २ अकवर । ३ भोजने विरक्तमावनोपेतख्य । 
४ पुष्टि; । ५ -वीतरागस्य । ६ -अतिश्चये । ७ काकमभिव्याप्य । मरणपयेन्तमिलय्थः। 
< कवादारमन्तरेण । ९ तस्य कवल्स्य । १० सर्व॑श्ञसद्धावम्‌ । ( कवलाहारत्वम्‌ ) 
२१ सर्वेशसद्धावोच्छेदः । १२ दोषा रागादिभावकर्मै। १३ आवरणं द्रग्यकर्म । 
१४ इष्टन्ते । १५ आत्मनि । १६ स्वफलं छदादिदुःखम्‌ । | 
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सू० २।१२ |] कवखाहारविचारः ३०३ 


अथाऽसःतवेदनीयोदयात्तच तत्सिद्धिः न; सामथ्यैवेकल्यात्‌ 
तस्य 1 अविकलसामथ्यं द्यखातादिवेदनीयं खकायकारि, सामथ्ये- 
वेकस्य च मोहनीयकर्मणो विनादरात्खपसिद्धम्‌ 1 यथेव हि पतिते 
सेन्यनायकेऽसामर्थ्यं सेन्यस्य तथा मोहनीयकर्मणि नष्टे भगवत्य 
सामथ्यमघातिकर्मणाम्‌ । यथा च मन््ेण निर्विषीकरणे कते मन्नि-५ 
णोपञुज्यमननमपि विषं न दादमूच्छादिकं कत्तु समर्थम्‌, तथा 
असातादिवेदनीयं विदययमानोदयमप्यसति मोहनीये निःसाम्य- 
त्वान्न श्चुहुःखकरणे भ्रञु सामग्रीतः कायोत्पत्तिभसिद्धेः । 

मोहदनीयाभावश्च प्रसिद्धो भगवतः, तीबतरशुङ्धध्यानानकनि्द- 
ग्धघनघातिकर्मन्धनत्वात्‌ । यदि च तदभावेपि तद्दयः सखकार्य-१० 
कारी स्यात्‌ ; तरिं परघातकममोद्यात्परान्‌ य्यादिभिस्ताडयेत्‌ 
स एव वा परेस्ताञ्येत । परघातोदयोपि हि संयतानामहैदव- 
सानानामस्ति। अथ परमकारुणिकत्वात्तदुद्येपि न परां स्ताडयति 
उपसर्गाभावाच न च तेस्ताञ्यते; तद्यैनन्तसुखवीयेत्वाद्वाधाविरः- 
द्चासातादिबेदनीयोदये सलयपि भोजनादिकं न कुयोत्‌ 1 मोद- १५ 
कायेत्वाच करूणायाः कथं तत्क्षये परमकाखूणिकत्वं तस्य स्यात्‌ १ 


किञ्च, कर्मणां यदयुदयो निरपेक्षः काययेमुत्पादयति; तिं 
चिवेदानां कषायाणां वा प्रमत्तादिष्रुदयोस्तीति मैथुनं आस्या .. 
दिकं च स्यात्‌ 1 ततश्च मनसः संश्चोभात्कथं शुद्खध्याना्सिः क्षप- 
कश्रेण्यारोदणं वा ? तद्भावाच कथं कर्मक्षपणादि घटेत ? २० 


नन्वेवं नामादुदयोपि तत्र खकायेकारी न स्यात्‌; इत्यप्यसङ्ग- 
तम्‌; शुभप्रकूतीनां तचाप्रतिवद्धत्वेन खकायेकारित्व सम्भवात्‌ । 
यथा हि वखवता राज्ञा स्मागानुसारिणा व्ये देरो दुष्टा जीव- 
न्तोपि न खदु्टाचरणस्य विधातारः खुजनास्त्वपरतिहततया खका- 
यस्य विधातारस्तथा परकृतमपि। कथं पुनरद्ुभपरङूतीनामेवाडहेति २५ 
परतिवद्धं सामथ्यम्‌ न पुनः शुभप्रकृतीनामिति चेत्‌; उच्यते- 
अद्युभप्रकतीनामदेन्नऽयुभागं घातयति नतु उछुभानाम्‌, यतो 
गुणघातिनां दण्डो नाऽदौषाणाम्‌। यदि च मरतिवद्धसखामथ्यमप्य- 
सातादिवेदनीयं खकार्यकारि स्यात्‌; तदि द्ण्डकवारथ्रतरादिवि- 
धानं भगवतो व्यर्थम्‌ । तद्धि यदा न्यूनमायुवेदनीयादिकमधिक- ३० 
सितिकं भवति तदाऽनेन कर्मणां समस्थिव्यथं विधीयते । न 
चाधिकस्थितिकत्वेन फलदानसमथं कर्म उपायरातेनाप्यन्यथा 
वारक र्तिका ` न 





१ इति चेन्न । .२ केवल्युणस्यानान्तानाम्‌ ॥ ३ उदितस्य कर्मणः स्वकार्यकारि- 
त्वाभावभ्रकारेण ॥ .४ दुटनिग्रदशिष्टपानकारिणा 1 ५ छभाञ्यभकमे । ६ शक्तिम्‌ । 
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३०४ भमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षृपरि० 


कन्तु राक्यमिति न कथ्िन्मुक्तः स्यात्‌ 1 अथ तपोमादात्म्या- 
ज्निजीणेमधिकस्ितिकत्वेन फलदानासमर्थम्‌ आयुःकर्मसमानं 
क्रियते; तथा वेद्यमपि क्रियतामविश्ेषौत्‌ । 
एतेनेदमण्यपास्तम्‌-यदि वेदनीयमफकम्‌ त्र तन्नास्त्येव 
५ज्ञानावरणादिवत्‌, तथा च कर्मपञ्चकस्याभावस्तजच भप्नोतीति। 
कथम्‌ ? यद्यायुरधिकानि वेयादीनि सखफख्दानसमथौनि; तर्हि 
सुत्तयभावः। नो चेच तेषां कर्मत्वमिति तद पनयनाय योगिनो 
रोकपूरणादिधयासो व्यर्थः । अचुानविरोयेणापहतसामर्थ्याना- 
मवस्थानं वेदेपि समानम्‌ । न च कारणमस्तीयेतावततेव कार्या- 
१० त्पत्तिः, . अन्यथेच्द्रियादिकौर्यस्याप्ययषज्गाद्धगवतो मतिज्ञानस्य 
रागादीनां च पसङ्गः 1 अधथावरणक्षयो परमस्य मोदनीयकर्सणश्च 
सदकारिणो विरहान्नन्द्रियादि खक्रायं व्यापयते; अत एव वेद्‌- 
नीयमपि न व्यापियेत । न द्यव्यन्तमा्मनि पर्न वा विरतव्यामो- 
हस्तदथ किञ्चिदादातं दातं वा प्रवततैते । भरयोगः-यो यबाव्यन्तं 
१५ व्याचत्तव्यामोहः स तदथं किञ्चिदादातुं दातुं वा न प्रवतेते यथा 
व्याचृत्तव्यामोदा माता पुञे, व्याच्रुत्ताव्यन्तव्यामोदश्य भगवान्‌, 
ततः सोपि भोजनमाद्‌ातं श्वुदादिकं वा दातुं न परवर्तते । थच्त्ो 
वा मोहवचवप्रसङ्गः; तथादि-यस्तदादातं दातुं वा परवत्तेते ख 
मोदवान्‌ यथाऽस्मदादिः, तथा चायं श्वेतपटाभिमतो जिन इति। 
२० तथा च कुतोऽस्याप्तता रथ्यापुखषवत्‌ ? 


न चेय बुभुश्चा मोदनीयानपेक्षस्य वेदनीयस्येव कायम्‌, येना- 
व्यन्तव्याच्रत्तव्यामोहेप्यस्याः सम्भवः 1 भोक्मिच्छा हि वुभुक्षा, 
सा कथं वेदनीयस्येव कार्यम्‌ १ इतरथा योन्यादिषु रन्व॒मिच्छा 
रिरंसा तत्कायं स्यात्‌। तथा च कवखादारवत्‌ ख्यादावपि तत्पर- 

२५ चत्तिप्रसङ्गान्नेश्चरादस्य विदोषः 1 यथा च रिरंसा प्रतिपक्षभाव- 
नातो निवत्तेते तथा वुभुक्षापि । भयोगः-भोजनाकाङ्घा भरतिपक्च- 
भावनातो निवत्तेते आकाङ्घाव्वात्‌ ख्यादयाकाङ्भावत्‌ । नन्वस्त 
तद्धावनाकाङे तन्निवृत्तिः, पुनस्तद्‌भावे भद्त्तिरिवयेतत्‌ ख्याया- 
काङ्कायामपि समानम्‌ । यथा चस्याश्चेतसः प्रतिपक्षभावनाम- 

३० यत्वादव्यन्तनिचरत्तिस्तथा परृताकाह्घाया अपि । 





१ शुङ्ध्यानतपोमाद्ास्मयेन मगवता । २ फठ्दानाप्तमर्थेम्‌ । ३ अवातिकर्म- 

त्वस्य । ४ फठ्दानासम्म्‌। ५ कथमपास्तमित्युच्यते । & फलठ्दानसमथनि न 

अवन्तीति चेत्‌ । ७ तर्दौलध्याह्ियते । ८ इति सप्तानामभावेन परस्यानि्टपादनम्‌ ॥ 

९ नामगोत्रविदेषाणाम्‌ 1 १० कर्मत्वेन । ११ आदिना त्रिवेदम्‌ । १२ मतिज्ञानस्य 
रागादेश्च । २३ इच्छा दि कोभभेदत्वेन मोदनीयख कार्यम्‌ । १४ नरस्य । 
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अथाकाह्घारूपा श्चुन्न भवति, तेन वीतमोहेप्यस्याः सम्भवः; 
तदप्ययुक्तम्‌; अनाकाङ्घारूपत्वेप्यस्या डःखरूपतयाऽनन्तसखे 
भगवल्यसम्भवात्‌ । तथाहि-यज यद्धिसोधि वरूवद्स्ति न तजा- 
थ्युदितकारणमपि तद्धवंति यथाऽव्युष्णप्रदेदो रीतम्‌, अस्ति च 
छडःखविरोधि वख्वत्‌ केवछिन्यनन्वसुखम्‌ 1 तथा अत्कौर्य-५ 
विरोरध्यनिव्यं यास्ति तत्र ठद्विक्रख्मपि खकार्य न करोति 
यथा -छष्मादिविक्द्धानिवव्यपित्तविकाराक्रान्ते न र्दध्यादि 
छेष्मादि करोति, वेदयफटविखद्धाऽनिवद्येरुखं च भगवतीति 1 


१० 

अस्तु वा वेद्यं तजर बुुक्षाफलप्रदायि, तथापि-वुखुक्षातः सम- 
चसरणस्थित एवासो भुङ्के, चयौमार्गेण वा गत्वा ? प्रथमपक्षे १० 
मगस्तन नारितः स्यात्‌ । कथं च वुखुक्चोदयानन्तरमाहारास- 
स्पत्ता उ्खछानस्य यथावद्रोधदीनस्य मागापदेशो घटेत ? अथ तदु- 
दयानन्तरं देवास्तचराहारं सम्पादयन्ति; न; अंत पमाणाभावात्‌ । 
“आगसः* इति चेन्न; उभय्रसिद्धस्यास्याप्यभावात्‌ 1 खंभ्रसिद्धस्य 
भावेपि नातस्तत्सिद्धिः, 'ुक्तयुपसरगभावः' इत्यादेरपि परमाणमू- १५ 
तागमस्य भावात्‌। अथ चयौमार्येण गत्वासौ भुङ्के; ततापि किं 
गृ गट गच्छति, एकसिन्नेव वा ये भिश्षाखामं ज्ञात्वा भ्रव- 
त्ते ? तजादयपक्षे भिक्षाथं गृहं गदं पर्यटतो जिनस्याज्ञानित्व- 
भ्रसङ्गः । द्वितीयपक्षे ठु भिक्षाुद्धिस्तस्य न स्यात्‌ । कथं चासौ 
मत्स्यादीन्‌ व्याघद्छुव्धकप्रश्रतिभिः सर्व सर्वदा व्याहन्यमाना-२० 
न्प्राणिनस्तेपां पिशितानि च तथाऽद्युच्यादींश्चाथोन्‌ साक्चात्कु्वै- 
्ादारं खलीयात्‌ ? अन्यथा निष्करूणः स्यात्‌ । जीवानां हि वधं 
विष्ठादिकं च साक्चात्कुर्वैन्तो बतरीरविहीना अपि न युते, 
भगवांस्तु जतादिसम्पन्नस्तत्साक्ाक्कु्वन्‌ कथं युञ्जीत 2 अन्यथा 
तेभ्योप्यसो दीनसच्वः स्यात्‌ । २५ 


यदप्युच्यते-यक्किश्िद्र्टं गुद्धमश्चद्धं तत्स्मरन्तो यथास्सदादयो 
भोजनं कवैन्ति तथा केवटी सास्नाव्कुर्वैन्निति; तदप्युक्तिमात्रम्‌; 
न द्यसदादीनां परमचारिजपदप्रापेनादोषन्ञेन भगवता साम्यमस्ति। 
अस्मदादयोपि दहि यथा(यदा)कंथञ्चिक्किञ्चिदद्यद्धं वस्तु दष्ट 


१ छदादिदुःखं भमि । २ यस्य वेदनीयस्य । २ कार्यं छत्‌ । ४ अनन्तञुखम्‌ ॥ 
५ न केनापि निराकसं शक्यम्‌ । & वेदनीयम्‌ ॥ ७ ( नरे ) । ८ छष्मादिलक्षणस्य 
काय॑सख करणे विकर्मपि । ९ अनन्तघलम्‌। १० वेदनीयमु । ११ .ेतप्टस्य । 
१२ भगवतः । १३ अथं। १४ श्रेतपटमते अरसिद्धस्यागमस्य । १५ जेनागमसख । 


१६ केनचिल्रकारेण मागौदिगमनलक्षणेन । 
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स्मरन्तो भोजनपरित्यागेऽसम्थास्तद्धञ्जते तद्‌ तदोषविद्युच्यथं 
गुखुवचनादात्मानं निन्दन्तः भायश्ित्तं कर्वन्ति । ये ठु तत्यागे 
समथाः पिण्डविदयुद्धाबुयतमनसो निर्वेदस्य परां काष्टामापन्ना- 
स्त्यक्तदारीरापेश्ा जितजिब्टा अन्तरायविपये निपुणम तयंस्ते 
५ सरन्तोपि न भुञ्जते । 

किञ्च, असो भोजनं ऊर्बाणः किनेकाकी करोति, शिष्येवी 
परिव्रतः £ यदि एकाकी, पैच्धा्ट्चान्‌ शिष्यान्वि निवार्य श्रावकरानां 
ग्रहे गत्वा भुङ्क तिं दीनः स्यात्‌! अथ तैः परिच्रतः; तरि सावय्- 
भसङ्गः । 

१० किञ्च, असो युक्त्वा प्रतिक्रमणादिकं करोतिवा, नवा 
करोति चेत्‌; अवद्यं दोपवान्‌ सम्भाव्यते, तत्करणान्यथायु- 
पपत्तेः 1 न करोति चेत्‌; तर्हि ुजिक्रियातः समुत्पन्नं दोपं कथं 
निराक्योत्‌ 2 आओहारकथामात्रेणापि द्यग्रमत्तोपि सन्‌ साधुः 
भमत्तो भवति, नाडैन्ञु्जीनो पीति श्द्धामात्रम्‌ । भमत्तत्वे चास्य 

१५ भ्रेणितः पतितत्वान्न केवखभाक्त्वम्‌ । 

किमथं चासो सुद्ध-दारीरोपचयार्थम्‌ , ज्ञानध्यानसखंयमसंसि- 
यथं वा, श्चुद्धेदनापरतीकारा्थं वा, प्राणच्ाणाथं वा ? न तावच्छः 
रीरोपचयार्थम्‌; खाभान्तरायप्रक्षयास्तिसमयं विशिषएटपरमाणु- 
लछाभतस्तत्सिद्धेः । तदथं तद्भदणे चासो कथं निम्रन्थः स्यात्‌ 

२० भारूतपुरुपवत्‌ ए नापि ज्ञानादिसिच्यर्थम्‌; यतो ज्ञानं तस्याखि- 
खछार्थविषयमक्षयसखरूपम्‌, संयमश्च यथाख्यातः सर्वदा वियते । 
ध्यानं तु परमार्थतो नास्ति निर्मनस्कत्वात्‌, योगनिरोधत्वेनोप- 
चारतस्तास्य सम्भवात्‌ । नापि पाणव्राणार्थम्‌; अपमत्युरहि- 
तत्वात्‌ । नापि श्चुदधेदनाप्रतीकारार्थम्‌; अनन्तसखुखवीयं भगवः 

2२५ त्यस्या: सम्भवाभावस्यो क्तत्वात्‌ । 

नु भगवतो भोजनाभावे कथम्‌ !एकादरा जिने परीषदटाः' 
इत्यागमविरोधो न स्यात्‌ ? तदसत्‌; तेषां त्रो पचारेणेव धति- 
पादनात्‌, उपचारनिमित्तं च वेदनीयरसंद्धावमात्रम्‌ । परमाथै- 
तस्तु तजर तेषां सद्धावे श्चुदादिपरीषदसद्धावाद्धुक्ावद्‌ रोगवधः- 

३० ठणस्पशेपरीषहसद्धावान्महडःखं स्यात्‌, तथा च दुःखितत्वा- 
न्नासो जिनोऽस्दादिवत्‌ । तथा भोजनं रसनेन शीतादिकं च 


१ यतयः । २ पृष्ठे! ३ भगवतो अुक्तिक्रियातो दोष एव न सम्प्ते इत्युक्ते 
बाह 1 ४ प्रमत्तो न भवतीति यावत्‌। ५ प्राकृतो नीचः । & आयुषोऽपवर्तरहित- 


त्वात्‌ 1. ७ जिने । ८ द्व्यरूपेण । ९ भोजनं रसनेनानुभवेदवा केवलश्ञानेन वेति 
विकर्प्य क्रमेण दूषयन्नाह । | 
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स्परोनादिनेन्द्रियेण ययसावुभवेत्‌ ; तर्हि भगवतो मतिज्ञानाजु- 
पङ्कः । अथ केवलज्ञानेन; तंज्ापि सवं भोजनादिकं परददारीरस्थ- 
मप्यस्यादषञ्यते । न चात्मदारीरस्थमेवास्य तन्नान्यदित्ययिधा- 
तव्यम्‌ $ भगवतो बीतमोहस्य खर्षरदासैरमतिविभागाभावात्‌ । 


यच्ोपचारतोप्यस्येकादश परीषदहा न सम्भाव्यन्ते तच तननि-५ 
पेघपरत्वात्‌ खचस्य, (एकेनाधिकरा न दर परीषहा जिने एकादा 
जिने' इति व्युत्पत्तेः । परथोगः-भगवान्‌ श्चुद्‌ादिपरीषद्रहितो- 
ऽनन्तस्ुखत्वात्सिद्धवत्‌ । 

कि, भोजनं कुवौणो भगवान्‌ करि ोकेनौवटोकयते ज्रश्चु- 
वेत्यभिधीयते भवता । तंजाददोनेऽयुक्तसेवित्वादेकान्तमाधिव्य १० 
सड इति कारणम्‌ , वहटान्धकारस्थितभोजनं वा, विद्याविशेवेण 
सखस्य तिरोधानं वा? तत्रा्यपक्चे पारदारिकवदीनंबद्धा दोष- 
सस्भावना्रसङ्गः 1 अन्धकारस्तु न समञ्भाव्यते, तदेददीष््या तस्य 
निदतत्वात्‌ । बिद्याविरोपोपयोगे चास्य नि्नन्थत्वाभावः 1 कथं 

च क = = कर क 

चाटदयाय तस्मे दानं दातृभिर्दीयत्ते 2 अथातिरायविरोषः कथि-१५ 
तस्य, येन अुञ्ञानो नावखोक्यते; तदि मोजनाभावच्क्षण एवा- 
स्यातिशयोस्तु किं मिथ्याभिनिवैरोन 2 ततो जीवन्मुक्तस्यात्म- 
नोऽनन्तचतुष्टयखभावत्वमिच्छता कवलाहाररदितत्वमेवैषटव्य- 
सिदयट्मतिप्रसङ्घन । | 


नलु च (अनन्तचतुष्टयसखरूपटखाभो मोश्चः' इत्ययुक्तम्‌; वुच्या- २० 
दिविरोषशुणोच्छेद्रूपत्वात्तस्य । तदुच्छेदे च प्रमाणम्‌-नवा- 
नामात्मविरोपगुणीनां संन्तानोऽव्यन्त॑सुच्छिद्यते सन्तानत्वात्‌ 
पदीपसन्तानवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः पक्षे पवत्तंमानत्वात्‌ । 
नापि विरुद्धः; सपश्चे प्रदीपादौ सच्वात्‌ । नाप्यनेकान्तिकः; पश्च- 
सपक्षवद्धिपंक्षे परमाण्वादावपच्रत्तेः। नापि काठखाल्ययापदिष्टः; २५ 
विपरीतार्थोपस्थापकयोः पयक्चागमयोरसस्भवात्‌। नापि संत्मति- 
पक्षः; भरतिपक्षसाधनाभावात्‌ । 





१ तदि। २ कैवलन्चानेन तत्राप्यजुमवोस्तीति भावः । ३ ८ एकादञ्च जिने इति 
सूत्रस्य जिननिषटैकःद दाप्रीषद्ाणां निषेधप्रत्वाव्‌ ) । ४ अन्ये । ५.मां द्रा कश्चि 
दधोजने याचिभ्यत इति दीनचित्ततवं दोषो दीनचित्तस्य । & व्यापारे । ७ पतेन | 
८ उद्धिसुखदुःखेच्छदविषप्रयलधमधर्मसंस्कारलक्षणानाच । धमीधमोौभ्यां बुदधि- 
र्चते वधः संस्कारः संस्कारादिच्छादिष इच्छदविषभ्यं भरयलस्तसात्छुलड्ःखे भवत 
इति नवानां गुणानां सन्तानः । १०. सर्वथा । ११ निल ॥ १२ भतिपक्षुसाधको 
हेतुः. सत्प्रतिपक्षः .1. 
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न सन्तानोच्छेदरूपेपि मोक्षे हेतवोच्यो निं तुकविनारान- 
भ्युपगमात्‌; इत्यप्यचोयम्‌; तच्वज्ञानस्य विपंयेयज्ञानव्यवच्ेद- 
कमेण निःश्रेयसे तुत्योपपत्तः । दषं च सस्यग््ञानस्य मिथ्या 
जञानोच्छेदे शुक्तिकादौ सामर्थ्यम्‌ । नलु चंौतच्वज्ञानस्यापि 

५ तच्वज्ञानोच्छेदे साम्यं दर्ये, ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविरोधितेन 
मिथ्याज्ञनोत्पत्तो खम्यग्ज्ञानोच्छेदपतीतेः; इत्यप्ययुक्तम्‌; यतो 
नानयोरुच्छेद्‌माजमभिप्रेवम्‌ 1 किं तरिं ? संभ्तानोच्छेद्‌ः । यथा 
च सम्यग्ज्ञानान्मिथ्याज्ञानसन्तानोच्छेदो नैवं मिध्यैनज्ञानात्सम्य- 
ग्ञानसन्तानस्य, अस्य सद्यार्थत्मेन वटीयस्त्वात्‌ । निच्रत्ते च 

१० मिथ्याज्ञाने तन्सूखा रागादयो न खस्भवन्ति कारणाभावे कायो- 
चत्पादात्‌ । रागाद्यभावे तत्कार्य सनोवाक्ाययच्रुत्तिव्यवत्तते । 
तद्भावे च धमाधर्मयोरयुत्पत्तिः । आरब्ध शरीरेन्द्रियविपय- 
कायेयोस् खखदुःखफटोपभोगास्परश्चयः । अनारब्धतत्कायेयोर- 
प्यवबस्थितयोस्तत्फलोपभोगादेव पक्षयः । तथा चागमः- 
१५ “नाभुक्तं श्चीयते कर्म कट्पकोटिरतेरपिःः | ] इति। 
अञमानं च, पूवैकमोण्युपभोगदेव क्षीयन्ते कर्मस्वात्‌ प्रारब्ध- 
दारीरकर्मवत्‌ 1 न चोपभोगात्यक्षये कमौन्तरस्यावद्यं भावाः 
त्संसाराचच्छेद्‌ः; खभीधिवरादुत्पन्नतच्वज्ञानस्यावगतकर्मसा- 
मथ्यात्पादितयुगपदरोषद्ारीरद्धारावा्तारोपभोगस्योर्पीत्तकर्मपक्ष- 
२० यात्‌ , भाविकमोत्पचिनिमित्तमिथ्याज्ञानजनिताजसन्धानविकल- 
त्वाच्च संसारोच्छेदोपपत्तेः । अजुखन्धानं दि रागद्ेषो “अनुः 
सर॑धीयते गतं चित्तं माभ्याम्‌ इति व्युत्पत्तेः । न च मिथ्या 
ज्ञानाभावेऽभिकाषस्यैवासम्भवाद्धोगौ चुपपत्तिः; कंडुपभोगं विना 
दि कर्मणां पक्षयाचुपपत्तेः तत्वज्ञनिनोपि कर्मश्चयार्थितया भरढत्त- 
रर्वे्योपदेदनातुरवदोषधाचरणे । यथेव द्यातुरस्यानभिकषितेप्यो- 

५ व व्याधिप्रक्चयाथं परच्रत्तिः, तद्यतिरेकैण तत्प्रक्षयाचष 

पत्तेस्तथार्जापि । 





१ मिथ्या । २ सम्यरशानान्मिथ्याज्ञानामावस्तदभावाद्रागा्यभावस्तदमावाचच मनो- 
वाक्कायप्रवृत्तिरूपभ्रयलामाषस्तदभावाद्धमीषरमयोरभाव इति । ३ द्विचन्द्रादिल्ानख। 

४ पकचन्दरश्ानस । ५ मामूलतः सन्ततिच्छेदे एवाभिप्रायः । ६ सखर्वनितादिकं सुख- 
हेतुरिति अदिकण्टकादिकं दुःखहेतुरिति च सम्यग्ञानात्‌ । ७ खग्वनितादिकं दुःखहेतु- 

रिति ज्ञानात्‌ । € धमौधमैयोः । ( बस्तः ) । ९ भ्ारब्धं शरीरं येन तच्च तत्कर्म च। 

१० ध्यान । ११ जुः1 १२ पूर्वोपात्त। १३ सम्बध्यते । १४ अनेन पूर्वं ममेदृगिवधं 
इःखादिकं दत्तमिति । १५ बुद्धिः । १६ तच्वज्ञानिनः पुरुषस्य । १७ क्मफलख । 
१८ कसैफरोपमोगे । १९ उक्तमेव समर्थयति । २० कर्मफलोपभोगे तच्वश्चानिनः । 
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= तच्वज्ञानिनां तच्वज्ञानादेव सश्ितकर्मथक्षय इत्यप्या- 
गमोस्ति- 


“यथैधांसि समिद्धोचिभससाव्कुरूते क्षणात्‌ । 
ज्ञानाः सवैकमोणि भससात्कुरुते तथाः” 

[ भगवद्धी° ४।३७ ] इति। ५, 
तंथा च विरुद्धार्थत्वादुज्योरेर्कचार्थं कथं भामाण्यम्‌ ? इत्ययुक्तम्‌ ; 
तच्वज्ञानस्य _साक्षात्तद्धिनादो व्यापाराभावात्‌ । तद्धि कर्मखा- 

क ० क क 
मथ्योवगमतोऽशेषडारीरोत्पत्तिद्धारेणोपभो गात्कर्मणां विना 
व्याभरियतते इत्यभिरिवोपच्यते जानमिलयागमव्याख्यानाद्‌ विरोधः 3, 
न चेतंद्ाच्यम्‌-“ तच्चज्ञानिनां कर्म विनादरस्तच्वज्ञःनादितरेषां १० 
तूपभोगात्‌ इति; ज्ञानेन कर्सविनारे भसिद्धोदाहरणाभावात्‌, 

क ८ 2 
 फरोपभोगात्तु तत्क्षये तत्खद्धवात्‌ं । 


अन्ये तु पिध्याज्ञानजनितसंस्कीरस्य सहकारिणो ऽभावादि- 
द्यमानान्यपि कमोणि_ न जन्मान्तरे शरीराद्यारम्भकाणीति 
मन्यन्ते; तेषामचुत्पादिवका्यस्यार्श्टस्याप्रक्षयान्निल्यत्वसरङ्गः । १५ 
अनागतयोधमीधर्सयोरुत्पत्तिप्रतिषेषे तस्वक्लनिनो नित्यनेमि्ति- 
कायुष्ानं किमर्थमिति चेत्‌? परवयर्धायपरिद्ारर्थम्‌ । न च 
सिथ्याज्ञानाभावे दुष्कर्मणोऽभावात्‌ क्स्य परिहाराथ तदित्यभि- 
धातर्व्यम्‌; यतो मिथ्याज्ञानाभावे निषिद्धाचरणनिमित्तस्येव 
प्रयवायस्याभावो न विदिर्तीनयचछाननिसित्तस्य, २० 


“अङ्क्वेन्विहितं कर्मं प्रयवायेन किप्यते” [ ] इया- 
क श 
गमात्‌ । ततस्तद्चुषान तत्परिहाराथ युक्तम्‌ । तदुक्तम्‌- 
>9 
““नित्यनेमित्तिके कु्यात्त्यवायजिहासया । 


५ ४ 
मोक्षाथीं न पवत्तंत तत्र काभ्यनिषिद्धयोः॥ १॥ 
[ मी च्छो० सम्बन्धा० -छो० ११० | २५ 





१ दीप्तः। २ तथाप्यागमसद्धवे च। ३ आगमयोः। ४ मोक्षोपायलक्षणे । 
५ अचे वक्ष्यमाणम्‌ । & अत्च्वश्चानिनाम्‌ । ७ ऊतः १। < भारब्धश्चरीरकर्म- 
वदिति । ९ तचखश्चाने सरपन्ने सतीति शेषः । १० भावनारूपख । ११ इन्दरिय- 
विपयादेश्च । १२ नैयायिकविशेषाः । १३ धमाधमख । ९४ ततोऽनु मवनप्रकारेणेव 
मोक्षोऽभ्युपगन्तन्यः । १५ सति । प्राक्तन्यायेन । १६ नरस्य । १७ दुष्कर्म । 
१८ जेनादिना । १९ विग्रवधादि। २० नितयनैमित्तिकदिः। २२ कर्मणी । २२ काम्यं 


यागः । २३ निषिद्धं विप्रवधादि । २४ कर्मणोः । 
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३१० प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ २ प्रयक्षपरि 


नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाभो दुरितश्चयम्‌ । 

ज्ञानं च विमीकर्वन्नभ्यासेन तु पाचयेत्‌ ॥ २॥ 
अभ्यासात्पक विज्ञानः कैवंस्यं भते नरः । 

काम्ये निषिद्धे च परं प्व्ृत्तिप्रतिषेधतः॥ ३॥[ |] 


५. “खर्गकामः' इत्याद्यागमजनितकासेन यागाभिदाचेण निर्वर्य 
हि काम्यम्रिष्टोमादि । केवय्यं तु सकरविदोपगुणोच्छेदबि- 
शिष्टात्मखरूपं निर्वाणम्‌ 1 न च विपर्थयक्तानप्रध्वंसादिक्रमेण 
तद्विशिष्टाटमखरूपनिर्वाणस्य तच्वज्ञानकार्यत्वाद नित्यत्वं वाच्यम्‌$ 
यतो विरोपणोच्छेद्‌स्यानित्यत्वमापाद्ततेः तद्धिशिएटात्मनो वाट 

१० न तावद्धिरोषगुणोच्छेदस्य; अस्य पध्वं साभावरूपत्वात्‌ 1 कारय 
वस्तुनो हयनित्यत्वं पसिद्धम्‌ 1 तद्धिशिण्ठात्मनश्च वस्तुत्वेपि कार्य- 
त्वाभावान्नानित्यत्वम्‌ । न च बुख्यादिविनादो गुणिनस्तथाभावो 
युक्तः; तयोरव्यन्तसेदात्‌। तत्तादात्म्ये स्वयं दोषः स्यादेव । 

` अथ मोक्षावस्थायां चेतन्यस्याप्युच्छेदाच्न छतवु्वंयस्ततर भ्रव- 

१५ त्ेन्ते इत्यानन्दरूपो मोक्षोऽभ्युपगन्त॑व्यः- 

“आनन्द्‌ बरह्मणो रूपं तचच्च मोध्चे ऽभिव्यस्थ॑तेःः [ | 
इत्यागमात्‌ 1 *आस्मा खुखसखभावोऽल्यन्त््रिवुद्धिविषयत्वात्‌, 
अन्न्य॑परंतयोचांदीयमानत्वाच । यद्यदेवेविधं तत्तत्सखुखस्वभावम्‌ 
यथा वैषयिकं खुखम्‌, त्थी चात्मा एवंविधः, तस्मात्सुखख- 

२० भावः' इत्यचुमानाच्चास्यानन्द खभावताप्रतीतिः; इवयप्यसाम्परतम्‌; 
यतस्तत्खुख निलयम्‌ , अनिल्य वान तावद्निद्यम्‌ ; तत्सखभावत- 
यात्मनोप्यनिदयत्वग्रसङ्गात्‌। निव चेत्‌; तत्संवेदनमपि नियम्‌, 





१ अनु्ठानैः । २ मनुष्यः । ३ विस्तारयेव्‌ । ४ उन्छ्ृष्टविन्ञानः । ५ मोक्षम्‌ । 
६ ( मूपाटस्तवत्र “केवर इति । अनेन त्रिमाच्रिकाक्षरेण छन्दो भङ्गः स्यादिति परर" 
शाब्दो नियोजितः । केव लज्ञब्दस्य परश्यब्दो्भेः रिप्पण्यां छिखितश्च )}॥ ७ निष्पाद्य 
 मनुष्ठानम्‌ । ८ मिथ्याज्ञान । ९ निस्खरूपत्वात्‌। १० गुणगुणिनोः । ११ यण- 
गणिनो । १२ गुणविनाद्चे गुणिविनाश्लक्षणः । १३ वेदान्ती भास्करीयः । 
१४ बुद्धेः । १५ विनाद्चातव्‌ । १६ ग्रक्षावन्तः । १७ वैशेषपिकेण । १८ आत्मनः । 
१९ व्यक्तीक्रियते । २० संसारिसुक्तात्मनोः साधारणमनुमानम्‌ । २१ पुत्रादि शरीरेण 
व्यभिचारपरिहदाराथमलयन्तपदोपादानम्‌ । २२ आत्मनः । २३ वनिताश्ञरीरेण व्यभि- 
चारपरिदाराथेमनन्यपरतये्युक्तम्‌ 1 २४ स्वभ्रधानत्वेनेलय्थः । २५ अनन्यपरतयो- 
पादीयमानत्वादिति कोः १ आत्मन मात्मनि रीनतया स्वसवरूपस्योपादीयमानत्वं 
आद्यमाणत्वं यस्यात्मन इति । २६ वैषयिकञुखभ्रकारेण । २७ संसारावस्थायां युक्ता- 
वस्थायां च 1 | 
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अनित्यं वा? यदि निव्यम्‌ ; सुक्तेतरावस्थयोरविदोपश्रसङ्गः तत्खु- 
खसंवेदनयोनित्यत्तेनोभ॑यत्र सत्वाविरोपात्‌ । स्मरणाजुपवैत्तिश्च; 
अलुभंवस्येवावस्थानात्‌ । खंस्कारःयुरपपत्तिश्च; अभवस्य निरति- 
दायत्वात्‌ 1 करणजन्यसुखेन चास्य संसारावस्थायां साहचर्य 
इणप्रसङ्गात्‌ खखर्योपरुम्भः संद्‌ा स्यात्‌ । ८ 
१० 

अथ धमीधर्मेफटैन सखुखादिना शरीरादिना वा निल्यसखुख- 
संवेदनस्य प्रतिवरद्धत्वेनाचुभवाभावान्न सुक्तेतरावस्थयोर विदोषः 
खदा सखुखद्धयोपरम्भो वा; तदयुक्तम्‌; दारीरादेः सखकीर्थत्वेचः 

तस्प्रतिवन्धकत्वायोगात्‌ । न हि ययद्‌्थ तत्तस्यैव भतिवन्धंकं 

यक्तम्‌ । नापि वेपयिकसुखायुभव्रेन तत्प्रतिवन्धः । तेन दि २० 
निदयसखुखस्य तदचुभवस्य वा भतिवन्धो ऽचुत्प्तिखक्षणो विनाशा 
लक्षणो वा न युक्तः; योरपि निव्यत्वा्युपगंमात्‌ । न च 
संसारावस्थायां वाद्यविषयव्यासङ्गाद्धियमानस्याप्यल्चभर्वस्यासंवे- 
दनम्‌, तदभावाच्च मोक्षावस्थायां संवेदनमिव्यभिधातव्यम्‌ ; 
तद्‌जुभवस्य नित्यत्वेन व्यासङ्गाजुपपत्तः । आत्मनो हि व्यासङ्गो १५ 
रूपादा विषये, ज्ञानोत्पत्तो विर्षधान्तरे ज्ञानाजुत्पत्तिः, इन्द्रिय- 
स्याप्येकसिन्विषये ज्ञानजनक्स्वेन प्रच्र्तस्य विषर्थौनतरे ज्ञानाजन 

कत्वम्‌ । स चार्व चपपन्नः; खवत्तञ्ज्ञानस्यापि सद्‌ा सच्वात्‌ । 
रारीरादेस्तु परतिर्वेन्धकत्वे तद्पटन्तहिंखाफट न स्यात्‌, प्रति- 
वन्धकविघातकारकस्योपकारकत्वेन खोके प्रतीतेः । २० 

अथानित्यं तत्संतरेदनम्‌; तदोत्पत्तिकारणं वाच्यम्‌ । अथ 
योगजधमपिक्षः पुरूपारतःकरणसंयोगोऽसमकौिकारणम्‌ । नल 
योगजधर्मस्य सुक्तावसम्भवात्‌ कथमसौ तत्संयोगेनापेक्ष्येत 

१ संस्ारावस्थायां सुक्तावस्थायां च । २ अस्ति च संसारावस्।यां उखस्रणम्‌ । 
३ प्रलयक्षस्य । ४ प्रलक्षविशेषो धारणाज्ञानं संस्कारः । ५ अस्ति च संस्कारस्योत्पत्तिः 
संसारावस्थायाम्‌ । ६ भावरूपस्य । ७ निलञलस्य । < नित्यानिलञखद्वयस्य । 
९ यदा यदा वैषयिकं सुखमुत्प्यते तदा तदा दथोरुपलम्भ इयथः । १० कार्येण । 
११ दुःखादिना च। १२ रन्द्रियादिना च । १३ म्रतिदतत्ैन । १४ भत्रारथः 
अयोजनम्‌ । १५ भोगायतनं शरीरमिति वचनात्‌ । १६ अतिपक्षम्‌ । १७ वनिता- 
दिवत्‌। १८ निलघुखसंवेदनयोः । १९ वेदान्तिना । २० निल्य्चखानु वस्य । 
२१ वेदान्तिना । २२ आत्मन इन्धियस्य वा । २३ तत्समये ॥ २४ व्याकषङ्गः । 
२५ रूपे । २६ रसे । २७ निलसुखे । २८ ए 1 
३० वेदान्तिना । ३१ सनः । २२ आतमा ज॒ समवापिकररगम्‌ । ३२ निलञख- 


संवेदनस्य । ३४ वैशेषिकः । 
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यतस्तत्र ततस्तं दुत्प्तिः स्यात्‌ १ अर्थाच योगजधमोपेश्चान्तः- 
करणसंयोगो विज्ञानं जनयति तच्ापेक्ष्योत्तरोत्तरं ज्ञानम्‌; तद्‌- 
प्ययुक्तम्‌; न हि दारीरसम्बन्धानपेक्ं विज्ञानसमेवान्तःकरण- 
संयोगस्य ज्ञानोत्पत्तो सहकारिकारणं र्णम्‌ । न च टष्टविपरीतं 

५ राक्य कल्पयितुमतिभ्रसङ्गातं । आकस्मिकं तु कार्य न भवदेव, 
अहेतोः सर्वत स्वैद्‌ा भावपसङ्गात्‌ । 


किञ्च, यथा सुक्तावस्थायामनित्यखुखमतिक्रम्य निव्यं परि- 

कसर्प्यते, तथा नित्यत्वधमीधिकरणं दारीरादिकमपि परिकट्प- 

नीयम्‌ । कायत्वात्‌ तस्य कथ निव्यत्वधमीधिकरणत्वम्‌ दणष्विरो- 

१० धाद्परमाणकत्वाच्च ? इत्यर्न्य ्ापि समानम्‌ । न खल्दु नियखुख- 

साधकत्वेन पत्यक्ताचुमनागमानां मध्ये किञ्चित्पवत्तते, अस्दा- 

दीन्दियजत्यश्चस्य च व्यापाराचुपरम्भात्‌ । “योभिप्रयक्षं व्वेवं 
भरवत्ततेऽन्धंथा चाः इत्यदययापि विवाद्‌पदापन्नम्‌ । 


यच्चात्मा खुखस्भाव इत्यद्धमान तदपि न निद्यसुखस्वभावता- 
१५ साधक्रम्‌ ; खुखसखमावतामाचसयेवादः पसिद्धेः । 
किञ्च, खखस्भावत्वं खुखत्वजांतिसस्वन्धित्वम्‌; तन्नात्मनि 
सम्भाव्यते शुणे एवास्योपरूम्भात्‌ । न देका काचिजातिद्रर्व्य 
गुणयोः साधारणोपरभ्यते । अथ सुखाधिकरणत्वम्‌; तं; अस्य 
नित्यानि्यविकस्पाचुपध त्तेः । तधा सखुखत्वस्य खुखस्य वाधिकरण- 
२० तायां तज्कज्ञानस्यापि निदयानियविकस्पः समनः । 
साधनं च अव्यन्तप्रियबुद्धिविषयत्वमनन्यपरतयोपादीयमानत्व 
चानेकान्तिकत्वाद साधनम्‌; डुःखार्भीदेपि भावांत्‌। अनन्यपरतयो- 
पादीयमानत्वं चासिद्धम्‌; न दछात्माऽन्या्थं नोपादीयते; खलौर्थ- 





१ निडर । २ निलुखसंवेदनम्‌ । इ आत्मान्तःकरणसंयोगो जनयति । 
४ विन्तु शरीरसम्बन्धापेक्षं सद्धिज्ञानं सदकारिकारणं दृष्टम्‌ । ५ सौगतादेरपि संबेद- 
नस्य क्षणिकत्वादिसिद्धिभरसद्गात्‌ । ६ वेदान्तिना . भवता । ७ इन्द्रियं च । 
८ नित्यसुखे । ९ नित्यञ्खभ्राहकत्वेन । १० निलाञ्खायादकत्वेन । ११ जातिः 
सामान्यम्‌ । १२ निश्चीयते । १३ सुखलक्षणे । १४ सुखाधिकरणत्वस्य सुखघ्भाव- 
त्वस्य । १५ अन्यलीनतया । १६ वैशेषिकः । १७ निलयं चेन्मुक्तेतरावखाया 
अविशेषप्रसङ्ग इत्यादि दूषणम्‌ । अनित्यं चेदुत्पत्तिकारणं वाच्यमिव्यादि दूषणम्‌ । 
१८ तथा दूषणान्तरससुचये । १९ भात्मनः । २० दुःखामावो हि ल्यक्तभरखया. ` 
त्यन्तप्रियबुद्धिविपयः अनन्यपरतयोपादीयमानश्च । न त्वसौ सुखघखमावस्तस तुच्छ. ` 
रूपत्वात्‌ । २१ अभावस्य निःसरूपत्वा्नियायिकादिमते । २२ सुखरीनतयाऽदं 


सुखीत्युेखेन । 
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मस्योपाद्नात्‌ । अव्यन्तप्रियवुद्धिविषयत्वमप्यसिद्धम्‌ ; दःखि- 
तायासपरियबुद्धरपि भावात्‌ । 

आनन्दं बह्मणो रूपम्‌ इद्याद्यागमो निव्यसुखसद्धावावेद कः 
इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; तस्थेतदुर्थत्वासिद्धेः 1 आनन्द्रदाव्दो द्याल्य- 
नन्तकदुःखामावे प्रयुक्तत्वाद्वोणः । दण दुःखाभाव खखराब्द- ५ 
भयोगः, यथा भाराक्रान्तस्य ज्वरादिसन्तप्तस्य वा तदपाये । 

किञ्च, आत्मखरूपात्तन्निदयसुखमव्यतिरिक्तम्‌, तदतिरिक्त 
वा 2 प्रथमपक्षे आत्मखरूपवत्‌ सर्वदा खुखसंवित्तिभरसङ्गाद्रङड- 
सुक्तयोरविशेषभ्रसङ्गः। 

, अनायविद्याच्छादितत्वान्न खभ्रकारानन्द्सं वित्तिः संसारिणः; १० 
इत्यप्यपेदाखम्‌ ; आच्छायते द्यपरकारास्वरूपं वस्तु, यत्तु धकाश- 
सरूपं तत्कथमन्येनाच्छायेत ? सेघादिनां त्वादिलयादेराच्छादनं 
युक्तम्‌ तस्यातोऽथोन्तरत्वात्‌, सूत्तेस्य मूत्तंनाच्छाद्‌नापत्तेः 
( दनोपपत्तेः ) । अविद्यायास्तु सखच्वान्यत्वाभ्यामनिवैचनीयतया 
तुच्छसखभावत्वात्‌ न सखपरकारानन्दाच्छाद्‌कत्वम्‌ । तन्नादयः १५ 
पक्चो युक्तः 1 ` । 
द्वितीयपक्चोप्ययुक्तः; निव्यखुखस्यात्मनोऽथोन्तरस्य प्रलयक्षादेः 
प्रतिपादकस्य प्रतिपिद्धत्वाद्राधकस्य च पदध्ितत्वात्‌ । तन्न 
यरमानन्दाभिव्यक्तिमाक्षः । 

नपि विद्युक्ञानो््पत्तिः; रागादिमतो विज्ञानात्तद्रदितस्या-२० 
स्योत्पत्तेरयोगात्‌ । यथेव हि वो ध्राद्रोधरूपता ज्ानान्तरे तथा 
रागादेरपि स्यात्तादात्म्यात्‌, अन्यथा तादात्म्याभावः स्यात्‌ । न 
च ध्वोधादेव वोधरूपताः इति भ्रमाणमस्ति; विरक्षणादपि कार- 

(क्क ¢ क ९ १८ 
णाद्धिटक्षणकायेस्योत्पत्तिददोनात्‌ । वोर्धंस्य च वोधान्तरहे तुत्वे 
पूवैकाट भावित्वं समानजातीयत्वेकसखन्तानत्वं चा न देत; २५ 
व्यभिचारात्‌; तथाहि-पूर्वैकाटभावित्व तत्समानस्षणेः, समान- 
जाती्थत्वं च सन्तानान्तरक्ष॑नेव्यभिचारि, तेषां हि पू्वैकाल- 
भावित्वे तत्समानजातीयत्तै च सत्यपि न विवक्षितन्ञानहेतत्वम्‌ । 
` ९ भवखायाम्‌। र मागे ३ वद्धः संसारी । ४ ह्मणः सकाशात्‌ । । ४ ह्मणः सकालात्‌ । 

५ विचमानल्वाबिधमानतवाभ्याम्‌ । & सोगतमाशक्छ । ७ मोक्षः । < पूर्वश्ञानात्‌ः। 

९ उत्तरशाने । १० बोधस्य रागादिना । ११ रागादिदि न खात्‌ । १२ वीजादेः । 
१३ अद्भरादेः । १४ प्रथमस्य । १५ एकात्मत्वम्‌ । १६ उत्तरश्नानजनकम्राक्तन्‌- 

बोधसख । १७ पुरुषान्तरवोधः ूर्वकाङमावरिभिः । १८ ज्ञानत्वेन समानजातीय 
त्वम्‌ । १९ युरुषान्तरवोधेः ूर्वकाङमाविभिः । ~° ूव॑शनस्य । २१ विवकषित- 

स॒त्तरम्‌ । ' | | 
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एकसन्तानत्वं च अन्व्य॑ज्ञानेन व्यभिचारि 1 अथ नेष्यत एवाः 
न्त्यज्ञानं संवैदाऽऽरम्भात्‌ ; तथादहि-मरणदारीर ज्ञानमपि ज्ञानान्त- 


रहेतुजाग्रदवस्थाज्ञानं च खुषुप्तावस्थाज्ञानस्यति । नन्वेवं मरणदा- 
रीरज्ञानस्यान्तसभवशरीरज्ञानहेतत्वे गभेदारीर ज्ञानहेतुत्वे वा 
५ सन्तानान्तरेपि ज्ञानजनकत्वं किन्न स्यान्नियतदेतोरभावात्‌ ? 
थेष्यंते एव उपाध्यायज्ञानं शिष्यज्ञानस्य हेतुः । अन्यस्यं कस्ान्न 
भवति ? कर्मर्बासंना निर्यामिका चेन्न; तस्या ज्ञनव्यतिरेकेणास- 


म्भवात्‌ । तंत्ताद्‌ात्म्ये हि विज्ञानं वोधरूपतया अविंरिष्रं वोधा 
चोधरूपतेदयविरेषेण ज्ञनं विद्‌श्थात्‌ । 


१० खघुप्तावस्थाज्ञानस्य जाग्रदवस्थाज्ञानं कारणम्‌; इवयप्यसम्भा- 
व्यम्‌  खघु्रावस्थायां च ज्ञानाभ्युपेशमे जा्रद्वस्थातो विदोषो न 
स्यादुभंयजापि सखसंविदितनज्ञानसद्धावाविदोपात्‌ । सिद्धर्नाभिभू- 
तत्वं विदोषः; इत्यप्यसत्‌; तस्यापि रतदमतया ताद्‌ात्म्येनाभि- 
भावकत्वायोगात्‌ 1 तंदयतिरेके तं रूपवेदनादिपदार्थसखरूपव्यतिः 

१९५ रिक्तं तत्सखरूप निरूप्यताम्‌ । अभिभवश्च यदि विनादाः; कथ 
त्र ज्ञानस्य सच्वं विनादास्य वा निर्दैतुकत्वम्‌ ?. अथ तिरो 
भावः; न; विज्ञानसत्तेव संबेदनमिव्यभ्युपगसे तस्याचुपपत्तेः 
अतः खुघुक्षावस्थायां विज्ञानासच्वेनान्दयज्ञानसद्धावादेक सन्ताः 
नत्वं व्यभिचारीति 1 


२० यचोच्यते-विशिष्टभावनाभ्यासवराद्वागादिविनादाः; तदप्य 
सङ्गतम्‌; निदहतुकत्वाद्धिनारास्य अभ्यासानुपपत्तेश्चं । अभ्यासो 





१ बोद्धानां मते योगिनां मरणे चस्मचिनत्तसुत्तरचित्तं नोत्पादयतीति भावः । 
२ योगिचरमचित्तेन । २ मया । ४ पूर्वविज्ञानेन विज्ञानान्तरस्य । ५ जननात्‌ ॥ 
& गभेद्चरीरश्ञानख \ ७ ( जा्दवस्थाश्चानवदिति सु्टुतरम्‌ ) (१) । ८ जनमतम्गीकृल 
योगं भ्रति सौगतेनोक्तम्‌ । ९ मध्यभवश्चरीरस्य का्मैणस् । १० बौद्धेन । ११ वेशे. 
पिकः । १२ ्चिष्यात्‌। १३ वौडः । १४ वासना ज्ञानरूपैव । १५ अदृष्टं क्रिया 
च। १६ कथं नियामिका मरणश्रीरक्ञानादन्तराभवश्रीरश्ञानं ग्भशरीरश्ानं 
चोत्पद्यते उपाध्यायक्चानाच्छिष्यज्ञानं चेति। १७ वैरोषिकः । १८ विज्ञानस्य । 
१९ साधारणम्‌ । २० विश्चेषरहितम्‌ । २१ हेतोः । २२ सन्तानान्तरेपि । २३ उत्त 
रम्‌। २४ पूर्व्ञानं कतै । २५ बौद्धेन त्वया । २६ सुपुप्तावस्याजाग्मदवस्थयोः । 
२७ सुपुपावस्याजायदवस्थयोः । २८ अतिजाञ्येनातिनिद्रया वा। २९ पराभवः । 
३० बौद्धानां मते यथा नै्व्यादिगणो श्चानस्य तथा मिद्धादिदोपोपि शानस्य धै 
इति। ३१ शानात्‌ 1 ३२ मिद्धस्य । ३३ आदिराब्देन विश्चानसंश्ञासंस्कारा गृह्यन्ते । 
३४ उपुपाबस्यायाम्‌ । ३५ विश्ञानस्य ( तिरोभावसख )। ३६ बौद्धेन ।.२७ कित्र 1 
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हयवस्थिते ध्यातयंतिदायाधायकत्वेन स्यान्न श्चणिकनज्ञानमातरे 1 न 
च सन्तानापेक्षयाऽतिचर्ायो युक्तः; तस्येवासत्वात्‌, अविशिष्टा- 
द्विशिष्टोत्पत्तेरयोगाच् । अविशि्टाद्धि पू्ैज्ञानादुत्त रोत्तरं साति- 
दायं कथसुत्पयेत ? तत्कथं योगिनां सकरकल्पनाविकलर्ञान- 
सम्भव इति ? ५, 


यच्च “सन्तानोच्छित्तिर्निभश्रयसम्‌" इति मंतम्‌; तत्र निदंतुक- 
तया विनारस्योपोयवेयश्यैमयल सिद्धत्वादिति । 

अन्ये त्वनेकान्तभावनातो विशिष्टभरदेदोऽश्षयर्शरीरादिखभो 
निःधरयसमिति मन्यन्ते। तथाहि-निव्यत्वभावनाया ग्रेदोऽनिव्यत्वे 
च द्वेष इत्युभयपरिदारार्थमनेकान्तभौवना; इत्यप्यपरीक्षिताभि- १० 
धानम्‌ ; मिथ्याज्ञानस्य निशश्रेयसकरारणत्वायोगात्‌ । अनेकान्त- 
ज्ञान मिथ्यैव विरोधवेयधिकरण्याद्यनेकवाघधकोपनिपातात्‌ 1 
खदेशादिषु सच्चं परदेदाादिषु चाखच्वम्‌ इतरेतसभावादिर्ष्यते 
एव । खकायेषु कत्वं कायाोन्तरेषु चाकठेत्वं न प्रतिषिध्यते 
यद्यस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यासुत्पत्त व्याभ्रियमाणसुपरब्धं तत्तस्य १५ 
कारणे नान्यस्येल्यभ्युपगमात्‌ 1. तथा सुक्तावप्यनेकान्तो न व्याव- 
तेत इते स एव मुक्तः संसारी चः इति प्रसक्तम्‌ 1 तथाऽनेका- 


न्तेप्यनेकान्तप्रसङ्गात्‌ सदसन्निदयानिव्यादिरूपव्यतिरिक्तं रूपा- 
न्तरमपि भसज्येतेति । 


अन्ये त्वात्मेकत्वज्ञानात्परमात्म नि खयः सम्पद्यते इति द्ंवते । २० 
तथादि-आत्मेव परमार्थसंस्ततोःऽन्यत्र भेदे प्रमाणाभावात्‌ । 
भद्यक्षं दि पंदाथौनां सद्धावस्येव आहकं न मेदस्येव्यविद्यासमांयो 
पितो सेदः; तेप्यतच्वज्ञाः; आत्मेकत्वन्ञानस्य मिथ्यारूपतया 
निःश्रेयसाऽसाधकत्वात्‌ । तन्मिथ्यात्वं चौथाना प्रमाणतो वास्त- 
वसेद्पसिद्धेः । ~ ५ 


१ रागादिसदितत्वेन । २ बिद्यद्ज्ञानोत्पत्तेः । ३ कित्र । ४ निर्विंेषस्य । 
५ योगाचारख । ६ ध्यानादेः । ७ बिनाशख । < जनाः । ९ मोक्षयिलोपरि ॥ 
१० सखरूपदेदो वा । ११ आदिश्चब्देन ्ञानादि। १२ ेदः।॥ १३ युक्ता 4 
१४ वैदेपिकेणापि मया । १५ कारणम्‌ । १६ कायस्य ॥ २७ दूषणान्तरम्‌ ॥ 
१८ सचे सत्वमस््वं चेतनेन अकारेण । ९५ जह्मदेतवादिन । २० प्रवेश्यः.॥ 
२२१ मोक्षम्‌ । २२ नितिकद्पकम्‌ ॥ ३ घटापटादीनाम्‌ ॥ २४ हेतोः } 
२५ मिथ्याज्ञानेन ॥ २६ कल्पितः ॥ २५ टपरटादीनाम्‌ । २८ अयक्षादेः ॥ 
२९ परमाथ । ^ ^८ .*; 
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` णवं राब्द्द्वेतज्ञानमपि मिथ्यारूपतया निःश्रेयसाप्रसाधकं 
दर्व्यम्‌ । निरस्तं चात्माद्धैतं शब्दाद्वैतं च माक्भरवन्धेनेत्यख्मति- 
असङ्गेन । 
ंरुतिपुरूषविवेकोर्परम्भः खरूपे चेतन्यमात्रेऽवस्थानलक्षण- 
५ निःश्रेयसस्य साघधनमिद्यन्ये । तथादि-पुरखषार्थ सम्पादनाय प्रधानं 
भवत्तते 1 पुरुषार्थश्च देधा-दाब्दादिविषयोपरुव्धिः, पङतिषु- 
खुषविवेकोपरस्भश्च । सम्पन्ने दि पुरुषार्थं चरितार्थत्वात्मधानं 
न शरीरादिभावेन परिणमते, विज्ञानं(तं) वा दुष्टतया ऊुष्टिनीखी 
वद्धोगसम्पादनाय पुरूपं नोपसर्पति; इव्यप्यसास्प्रतम्‌; भधाना- 
९० सत्वस्य भ्रागेवोक्तत्वात्‌ । सति दि पधाने पुरुषस्य तद्धिवेको- 
परस्भः स्यात्‌ 1 अस्तु वा तत्‌; तथापि पुरुषस्थं निमित्तमनपेश्य 
तसप्रवत्तंत, अपेक्ष्य वा ? न तावद्नपेक्ष्य; अुक्तात्मन्यपि चारीरा- 
दिसम्पादनाय तत्पद्रत्तिप्रसङ्गात्‌ 1 अथपेक्ष्य प्रवत्तते; किं तद्‌- 
पश्यम्‌? विवेकौचुपखम्भः, अद्र वा? न तावद्धिवेकाठुप- 
१५ कम्भः; तस्य विवेकोपखम्भविनण्त्वेन सुक्तात्मन्यपि सम्भवात्‌ । 
नं चादत्पत्तिविनारशयोरसच्वेन विरोषं पदयामः । द्वितीय विक्‌ 
व्पोप्ययुक्तः; अदष्टस्यापि भधाने शाक्तिरूपतया व्यवस्ितस्यो- 
भय्जा विशेषात्‌ } | . 
` दुष्टतया च विज्ञातं प्रधानं पुरूपं नोपसखपतीति चायुक्तम्‌; 
२० तस्याचेतनतया (अहमनेनं दुष्टतया विज्ञातम्‌' इति ज्ञानासम्भ- 
चात्‌ । ततः पूवैवत्पचरत्तिरविशेषेणेव स्यात्‌ इत्यखमतिधसङ्गेन । 


६१3 १४ १५५ 


च १८ 

तदा दष्टः खंरूपेऽवस्थानं मोक्षः इति चाभ्युंपगतमेव, 
विहेषगुणरदितात्मखरूपे तस्यावस्थानाभ्युपगमात्‌ । “चिद्रू 
पेऽवस्थानम्‌ः इव्येतत्त न॒ घटते; अनित्यत्वेन चेद्रूपताया 
२२५ विनाद्यात्‌। न चाक्ा्यन्वयव्य तिरेकाज़विधायिन्यास्तस्या निवयत्वे 





१ वास्तवभेदसिद्धिप्रकारेण । २ अद्वैतनिराकरणस्य । ३ का। ४ भदमावन- 
जञानम्‌। ५.अति प्रधानं । ६ भदमावनाभावः । ७ भदभावनाया योग्यवसखायां 
सम्भवात्‌ । मुक्तयवस्थायां तु तस्या विनाश्ास्मयोजनाभावात्‌ । ` < किन्न । ९ बिवे- 
कानुपलम्मो नाम विवेकोपरम्भामावः । कथम्‌ १ विवेको पठम्भस्यानुत्पत्तिः संसायी- 
त्मनि विवेकोपङम्भस्य विनाशो सुक्तात्मनि । १० संसारि॒क्तात्मनोः । ११ पुरुषेण । 
१२ साङ्ख्यपरिकद्पितमुक्तयुपायनिराकरणेन । २९३ उक्तरीत्या मोक्षोपायखरूप 
विचायेमाणं नास्ति चेन्मा भून्मोक्षखरूपं तु स्यादिव्युक्ते आद । १४ सु्यनस्थायाम्‌ । 
१५ आत्मनः 1 १६ ( भावमनः ) 1. -१७.योगेन । १८ स्वरूपे निर्दिष्टमेतत्‌ ॥ 
२९ योगमते चिद्रूपं बुद्धिः । ८.> 
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` धमाणमस्ति । आत्मखरूपतास्तीति चेत्‌; न ` चिद्रूपतात्म- 
नोऽभिन्ना, भिन्ना वा स्यात्‌ ? ससेदे प्॑यायमाजम्‌ “आत्मा, चिद्रू 
यता च इति, तस्य च नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ सिद्धसाध्यता 1 सेदः 
ठ संयो गादिभिरनेकान्तिकत्वम्‌ ; तेषामात्मधर्स॑त्वेपि निद्यत्वाभा- 
वात्‌ । गुणशगुणिनोश्च वादात्म्यवियोधादित्युंपरम्ब॑ते । ततो ५ 
वुच्यादिविशेषगुणोच्छेदविशिषए्टात्मस्वरूप एव मोक्षस्तच्वज्ञा- 
नादिति सितम्‌ । 


अव्र प्रतिविधीयते । यत्तावंदुक्तम्‌-नवानामार्मविदेष गुणानां 
खन्तानोखयन्तसुच्छिदयते; तच्रात्मनो भिन्नानां बुच्यादिविरोषगु- 
णानामात्मन्येव समवायादिना चृच्यसिद्धेः भरागेवोक्तत्वात्‌ कथ- १० 
(~ = = यासिद्धि् € 
मात्मविशेषगांणानां सन्तानः किद्धो यतः हेतोराश्च 
स्यात्‌ ? तथा तेषां परेणौखसंविदितत्वेनाभ्युपगमात्‌ । ज्ञानान्तर- 
आद्यत्वे चानवस्थादिदोपप्रसक्तेः, अज्ञानस्थं च सच्वाप्रसिद्धेः पुन- 
रप्याश्रयािद्धत्वम्‌। आत्मनोऽभिन्नानां तत्साघने ठु तस्याप्यदय- 
न्तोच्छेद्‌भसङ्गात्‌ कस्यासो मोक्षः ? कथश्चिद्‌मेदस्तु नाभ्युपग- १५ 
स्यते । अभ्युपगमे वा नाव्यन्तोच्छेद्‌ सिद्धिः इत्यनन्तरं वक्ष्यामः । 
सन्तानत्वं च हेतुः सामान्यरूपम्‌ , विशेषरूपं वा ? संमान्य- 
रूपं चेत्‌; परसामान्यरूपम्‌, अपरसामान्यरूपं वा प्रथमपक्षे 
` गगनादिनानेकान्तः; अव्यन्तोच्छे्दभिवेप्यत्र हेतोर्वैतेनात्‌ 1 सत्ता- 
सामान्यरूपत्वे च॑ सन्तानत्वस्य "सत्‌ सत्‌" इति भ्रत्ययहेतुत्वमेव २० 
स्यात्‌ न पुनः सन्तानग्रलययहेतुत्वम्‌ । थ विद्योषगुणाधिता 
जोंतिः सन्तानत्वम्‌; तरिं दव्यविरेषे प्रदीपद्टान्ते तस्याऽस- 
स्भवात्साधनविकटो दृष्टान्तः । न रच सन्तानत्वं परमपरं वा 
सामान्यं स्वैथा भिन्नं वुच्यादिषु चरृत्तिमत्पसिद्धम्‌ ; तत्ते: सम- 
वायस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ इति खरूपासिद्धत्वम्‌ । - 
अथ विरोषरूपम्‌; तचाप्युपादानोपादेयभ्ूतबुच्छयादिकुक्षणस्ल- 
णविरोषरूपम्‌, वर्वापरस॑मानजातीयक्षणध्रवादमातररूपं वा 
रथमपञ्च सन्तानत्वस्यासाधारणानैकान्तिकत्वं तथाश्रूतस्यास्या- 


१ नाममात्रम्‌ । २ पराभ्युपगतमोक्षनिराकरणे । इ सया॥ ४ तदाधेयत्वं 
तदरुणत्वादि । ५ बुद्धधादीनाम्‌ । ६ उच्छेद श्यन्* । » स < (> 
न्त्‌ । ९ मादिनेतरेतराभयः | १० सन्तानस्य । १९१ [दर 1 
बाद | (4 ३ सत्ताख्यम्‌ [क १४ साध्याभावे 1.1 १५ किच्च | १६ दवितीय स्प । 
१७ सामान्यम्‌ । १८ -विश्च ५ २९ सन्तानलवस्‌ ८ २०: सद । . २१ रूपत्वेन 


| सनातीयत्वम्‌ | न 4 9 9 6 
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न्यजनजुडत्तेः। अभ्युपगमविरोधश्च; न खलु परेण वुच्यादिक्ष-` 
णोपादानोऽपैरोऽखिखो वुच्यादिक्षणोऽभ्युपगस्यत्ते । अन्यथा 
सुक्यऽवस्थायामपि पूर्वपू्ैवुच्याद्युपादानश्षणादुत्तरोत्तरोपादे- 
यवुख्यादिक्षणोत्पत्तिभसङ्गान्न वुख्यादिसन्तानस्यालयन्तोच्छेद्‌ः 
५ स्यात्‌ । द्वितीयपक्ष तु पाकजपरमाणुरूपादिननेकान्तः; तथा- 
बिधसन्तानत्वस्या् सद्धावेप्यत्यन्तोच्छेदाभावात्‌ । 
विरुद्धश्चायं हेतुः; का्यैकारणभूतक्षणपरवादरक्षणसन्तानत्वस्य 
एकान्तनित्यवद्‌ निव्येप्यसम्भवात्‌., अर्थक्रियाकारित्वस्यानेकन्ते 
एव ्रतिपाद्‌यिष्यमाणत्वात्‌ । 


१० शव्द विद्युत्परदीपादीनामप्यत्यन्तोच्छेदासम्भवात्‌ साध्यवि- 
कलो दष्न्तः। न च ध्वस्तस्यापि परदीपादेः परिणौमान्तरेण स्िवय- 
भ्युपगमे भत्यस्षवाधा; वारि स्थिते तेजसि भाखुररूपाभ्युपगमेपि 
तत्प्रसङ्गात्‌ । अथोष्णस्प्यैस्य भासुर रूपाधिकरणतेजोद्रव्याभवेः 
ऽसम्भवात्‌ तत्राजुद्धूतस्यास्य परिकव्पनमजुमानतः; तर्हि “परदीपादे- 

१५ रप्युपादानोत्पत्तेरिव अन्त्यावस्थतिो.ऽपरापरपरिणामाधारत्वम- 
न्तरेण सच्वरृतकत्वादिकं न सम्भवति! इव्यचुमानतस्तव्सन्तलय- 
चच्छेद्‌ः किन्न कर्प्यते १ तथाहि-पू्वौपरस्वभाव परिहारावापिस्थि- 
तिरक्षणपरिणामवान्‌ पदीपादिः सत्वात्‌ छृतकत्वाद्वा घटादिवत्‌ । 


` सत्प्रतिपक्ष; तथादि-वुच्यादिसन्तानो नादयन्तोच्छेदवान्‌ › . 
२०अखिरपमाणाजुपरुभ्यमानतथोच्छेदत्वात्‌, य एवं स न 


तच्वेनोपेयो यथा पाकजपरमाणुरूपादिसन्तानः, तथा चायम्‌; 
तस्मान्नाव्यन्तोच्छेदवानिति । न च पस्तुताभानत एव सन्ता 
नोच्छेद्धतीतेः सर्वभ्रमाणाडुपरुभ्यमानतथोच्छेदव्वमसिद्धम्‌ 5 
खन्तानत्वसाधनस्यासत्प्रतिपक्चत्वासिद्धेः, तच्सिद्धौ हि देतोगम- 

२५ कत्वम्‌ । कालालययापदिषटत्वं च; अनेनैवाजमानेन वाधितपक्षनि- 
दृशानन्तरं पयुक्तत्वात्‌ । 


. यचच तत्वज्ञानस्य विपर्ययज्ञानव्यवच्छेदक्रमेण निःश्रयसहेतु- 
त्वमित्युक्तम्‌, तदप्युक्तिमाचम्‌ ; ततो विपयेयज्ञानव्यवच्छेद्क्रमेण 
घमाधर्मयोस्तत्कार्यस्य च श्वारीरादेरभावेपि अनन्तातीन्द्रियाखि- 

३० कपदार्थविंषयसम्यग्ज्ञानखलादिसन्तानस्यामावासिद्धः 1 इन्दि 


यजज्ञानादिसन्तानोच्छेदसाधने च सिद्धसाधनम्‌ । इन्द्रियाद्य- 





९ १ इषटन्ते प्रदीपे । २ उपादेयः । ३. आदिना गन्धरसादि । ४ कथन्रित्निला- 


९० भभ्युपगम्यः । ११ सन्तानत्वादित्यतः । 
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पये ज्ञानादिखन्तानसद्ध(वश्चाशेषज्ञसिद्धिथस्तावे भरतिपादितः 1 
कथं चातीन्द्रियज्ञानायनभ्युपगमे महेश्वरे तत्सद्धावः स्यात्‌ 
नित्यत्व चेश्वरज्ञानस्येश्वर निराकरणे भतिषिद्धम्‌ । रारीरायपा- 
येप्यस्य ज्ञानाद्यभ्युपगसे ऽन्यात्मनोपि सोस्तु तत्खभावत्वात्‌ । न 
च सखभावापाये तद्धतोऽवस्थान्मतिपरसङ्गात्‌। ५ 


यत्त॒क्तम्‌-आरब्धकायेयोश्चोपभोगात्पक्षयः; तदपि न सूक्तम्‌; 
उपभोगात्कर्मणः पक्षये तंदुपभोगसमये अपरकर्मनिमित्तस्याभि- 
खाषपूवेकमनोवाद्धायव्यापारादेः सम्भवात्‌ अविकटकारणस्य 
अच्युरतरकर्मणो भ॑वतः कथमात्यन्तिकः क्षयः ? सम्यग्ज्ञानस्य 
ठ॒मिभ्याज्ञानोच्छेद्क्मेण वाद्यास्यन्तरक्रियानि्त्तिकश्षणचा- १० 
रि्ोपदृहितस्यागामिकमोखत्पत्तिसामभ्यैवत्‌ सश्चितकर्मक्षयेपि 
सामश्य सम्भाव्यत एव । यथोष्णस्परेस्य भाविशीतस्परो- 
उत्पत्तौ सामथ्येवत्‌ परचत्ततर्स्परदिष्वसेपि सामथ्यं भती- 
यते । किन्त परिणासिजीवाजीवादिवस्तुविषयसेव सम्यग्ज्ञानम्‌, 
न पुनरेकान्तनित्यानिलयात्मादिविषयम्‌; रतस्य विपरी तार्थघ्राहक्र- १५ 
त्वेन मिथ्यात्वोपपत्तरिव्य्र निवेद यिष्यते। अतो यदुक्तम्‌-“यथे- 
धांसि' इत्यादि; तत्सवं संवररूपचारिजोपन्रहितसम्यग्न्ञानभ्ेर- 
शओेषकर्मक्षये सामथ्याभ्युपगमात्सिद्धसाधनम्‌ । 


यच्चाभ्यघायि-समाधिवलादुत्पन्नतचवज्ञानस्येव्यादि; तदप्यभि- 
धानमाच्म्‌; अभिखापरूपरागायभावेऽङ्गनादयुपभोगासम्भवात्‌ । २० 
तत्सम्भवे वावद्यभावी एृद्धिमेतो भवद्भिप्रयेण योगिनोपि भञु- 
रतरधूमाधर्मखम्भवो छपत्यादेरिवातिभोगिनः । वैयोपदेशादा- 
वंसेप्योपधादयाचरणे नीरुग्भावाभिकाेणेव भवत्तेते, न पुनज्ञोन- 
मात्रात्‌ । तन्नारोषपद्ारीरद्वारावात्तारोेषभोगस्य कमौन्तरायत्पत्तिः। 
किं तहिं £ परिपूणैसम्यग्दरौनज्ञान चारित्रस्य, इत्यरं विवादेन, २५ 


नितयात्मकादेव १६ सिद्ध ॥ ॐ 
जीवन्सुक्तेर॑पि धितयात्मकादेव हेतोः सिद्धेः । संसारकारणं हि 





-१ किन्न । २ तद्‌=ल्ानम्‌। ३ पृथवुभोदरााकाराभावर वटावस्थानप्रसङ्गाव्‌ 1 
४ तस्य कर्मफलस्य { ५ उत्पमानस् । ६ सम्यग््ानान्मिथ्याज्ञाना मावः, मिध्या- 
शानाभावाद्रागाचमावः, रागाचमावाद्वाद्या ( बचनादि ) भ्यन्तर ( चिन्तन ) क्रिया 
निवृत्तिरिति । ७ सितस्य । ८ अङ्गकम्पडद्धषैणादेः । ९ -मसदीयमपि तत्वज्ञानं 
सन्चितकसेक्षयनिवन्धनमागामिकर्मानुतपत्तिकारणं स्यादिव्युक्ते आद । निलादिवस्ठुविषय- 
नख सम्यग्ानता न भरवीयते किन्तु श्यादि। १० निलात्मादिविषयशानस्य ॥ 
१२१ अनेकान्तसिद्धौ ॥ १२ आाकाकषावतः 1:१२ न केवलं योगी । १४ सम्यग्दै- 
नादित्रयमोक्षफारणविषयविवादेन । “ २५ न केव परमञुक्तेः । १६ कारणात्‌ । ` 
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मिथ्यादरोनादि्रयात्मकं न पुनर्मिथ्याज्ञानमात्ार्मकम्‌ , त्चेक- 
स्मात्सम्यग्ञानमात्रात्कथं व्यावत्तंत इत्युक्तं स्वैज्ञसिद्धिपस्तावे । 


` यचान्यदुक्तम्‌-निव्यनेमित्तिकायुए्टानं केवलनज्ञानोत्पत्तेः पराक्‌ 
 काम्यनिषिद्धाजुठानपरिहारेण ज्ञानावरणादिदुरितक्षयनिमित्त- 
० त्वेन केवलन्ञानप्रा्िहेतुः; तदिष्टमेवास्ाकम्‌ 1 


, -आनन्द्रूपता तु मोक्चस्याभीष्ैव 1 एकान्तनित्यत। तु तस्याः 
रतिषिभ्यते 1 चिद्रूपतावदानन्दरूपताप्येकान्तनिवया; इल्यप्य- 
युक्तम्‌; वचेद्रूपताया अप्येकान्तनित्यत्वासिद्धः, सकखवस्तुखभा- 
वानां परिणामिनिदयत्वेनीात्र समर्थयिष्यमाणस्वात्‌ । 


१० अथानिद्यत्वे तस्याः तत्संवेदनस्य चोत्पत्तिकारणं वक्तव्यम्‌; 
ननूक्तमेव प्रतिवन्धापायलश्चषणं तत्कारणं सर्वज्ञसिद्धिस्तावे। 
खशत्मेव हि प्रतिवन्धकापायोपेतो मोक्षावस्थायां तंथाभूतज्ञान- 
सखुखादिकारर॑णम्‌, घरादचावरणापायोपेतश्रदीपक्षणर्वत्‌ खपरः 
भेकाराकापैरप्रदीपक्षणोत्पत्तौ, तदुत्पादन[ख]भावस्यान्यपेक्षा- 

१५ योगात्‌ । यद्धि यदुत्पादनस्रभावं न तत्तदुत्पादनेऽन्यापेक्षम्‌ 
यथान्त्या कारणसामग्री सव॑कार्योत्पादने, व॑दुत्पादनखभावृञ्ाती- 
न्द्रियज्ञानखखाद्युत्पत्तो पतिवन्धकापायोपेत अत्सेति 1 संसारा- 
वस्थायामप्युपलभ्यते-धौँसीचन्दनकरवानां स्वै समचरत्तीनां 
विरिष्टष्यानादिव्यवस्ितानां सेन्द्रियदारीरव्यापाराऽजन्यः पर- 

२० मा्टादुरूपोऽलुभवः। अस्यैव भावनावशादुत्तरोत्तरावस्थामासा- 
द्यतः परमकाष्ठा गतिः सम्भाव्यत एव । 


आनन्दरूपताभिव्यक्तिश्चानादयःऽविद्याविखयात्‌; इत्यभीष्टमेवः 
अण््रकारपारमार्थिककर्मप्रवादरूपाऽनाच् विद्याविख्याद्‌ अनन्त 
खुखसंज्ञानादिसवरूपधरतित्तिक्षणमोश्चावाप्तरभीष्टत्वात्‌ । 


२५.  विद्यद्धज्ञानसन्तानोव्पत्तिकक्षंणोऽप्यसो मोक्षोऽभ्यु पगम्यते। 
स तु चित्तं सन्तानः सन्वयो युक्तः 1 वद्धो हि सुच्यते नावद्धः । 





` १ चतुथपरिच्छेदे। २ अतीन्द्रिय । ३ व 1 ४ धघटस्छप्रदीपवत्‌ { ५ उत्तर । 
& भआत्मनः । ७ शन्द्ियवनितादेः । ८ प्रतिवन्धकापायोपेव आत्मा धमी अतीद्िय- 
ज्ञानसुखायुतपत्तौ अन्यं नापेक्षते इति साध्यं, तदुत्पादनस्वमावत्वादिति शेषः । 
९ अन््यतन्तुसंयोगः । १० पटलक्षणस्य । ११ स प्रसिद्ध उत्पादनसखभावो यला 
त्मनः । १२ असिद्धत्वे हेतोरुद्धाविते परिदारमाद । १३ कुठार । १४ तच्यानाम्‌ ५ 
१५ चबुमित्रयोः, ।. १६ आदिना दानम्‌ । १७ मेदः । १८ निश्चीयते ॥ 


२९.भापति । २० .बोद्धविरेषैरभ्युपगतः । . २१ शनसख् ! २२ सद्रव्यः { . 
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न च निरन्वये चित्तसन्ताने द्धस्य मुक्तिः! तज दन्यो वद्धोऽ- 
न्यञ्च मुच्यते । 

सन्तानेक्याद्रद्धस्येव सुक्तिरपीति चेत्‌; नु यदि संन्ता- 
नार्थः परमार्थसन्‌; तद्‌ात्येव सन्तानराब्देनोक्तः स्यात्‌ । अथ 
संत्र॑तिसन्‌; तदेकस्य परमार्थसतोऽसच्वात्‌ “अन्यो बवद्धोःऽन्यञ् ५ 
सुच्यते' इति मुक्तयथ भच्रत्तिनं स्यात्‌ 1 अथायन्तनानंत्वेपि दढ 
तरेकत्वाध्यवसायाद्‌ “वद्धमात्मानं मोचयिष्यामि" इत्यभिसन्धा- 
नवतः ग्रन्त्तनीयं दोषः; न तर्हि नैटम्यददोन॑म्‌, इति कुतस्तन्नि- 
वन्धना मुक्तिः ? अथास्ति तददोनं राखसंस्कारजम्‌; न तद्य 
कत्वाध्यवसायोऽस्खकदरूप इति कतो वद्धस्य सुक्त्यथं भ्रच॒त्तिः १० 
स्यात्‌ ? तथा च- 

““मिध्याध्यासेपदानाथं यंल्लोऽसत्यपि मोक्तरि” [ पमाणवा० 
२।१९२ ] इति सवते । तस्मार्सान्व॑या चित्तसन्ततिरभ्युपग- 
न्तव्या, सक टविज्ञानश्चणत्वेपि जीवाभावे वन्धमोश्चयोस्तद्‌ थं 
वा भ्रवृत्तेरुपपत्तेः । न ` चान्योन्यविलक्षणाऽपरापरचित्तस्च- १५ 
णानामययःयिजीवान्नवो विरोधात्‌; इव्यभिधांतव्यम्‌ ; खसंवेदन- 
पर्क्षेण तच्रा्चयायिरूपतया तस्य प्रतीतेः । प्रतीयमानस्य च 
कथं विरोधो नाम अनुपलम्भसाध्यत्वात्तस्य ? | 

तद्यापारे चासति आत्मनि प्रत्यभिज्ञानप्रल्ययस्य प्रादुभावो न 
स्यात्‌ । अंथात्मर्न्यप्यारोपितेकत्वविंषयत्वाद्‌स्य भादुभोवः; न; २० 
अस्यारोपितेकत्वविषयत्वे खीत्मन्यजमानात्छ्षणिकत्वं निथिन्वतो 
नित्रंत्तिप्रसङ्गात्‌ , निर्चवतोचमनसोविंरो धात्‌ । निवितेत एवेति 





१ पूरवक्षणः । २ उत्तरक्षणः। ३ अपिश्ब्दाद्वन्धोपि । ४ वेद्धानां मते पूवोत्तर- 
्षणानामेक आधारभूतः सन्तानः स॒ अपरमार्थः सन्केवलः पूरवक्षणः उन्तरक्षणः 
सन्तानी स तु परमार्थसन्‌ । ५ कस्पनासन्‌ । ६ आत्मनः । ७ क्षणानाम्‌ 1 ८ अभि- 
प्रायवतः । ९ निविंकस्पकस्य । १० भावना । १२१ बद्धस्य सुक्तयथं अवृच्यभावे च + 
१२ भैरात्म्यभावनालक्षणः । २३ विनदयति। १४ अन्वयाभावे वन्धो मोक्षो वा 
न धरते यतः । २५ सद्रव्या । १६ अन्यथा । १७ परेण । १८ पूर्वक्षणे अहमेव 
दुःखी उत्तरक्षणेऽदमेव खुखीति । १९ स्वसिन्‌ । २० न केवर बहिः । २१ संब्रलया। 
२२ चेदिति शयेषः। २३ सरूपे । २४ यत्सत्तत्षणिकमिवादि ॥ . २५ .आरोपिते- 
कत्वृविषय स्य म्रयभिज्ञाप्रलयस्य । २६ अनुमानेन । .२७ सोदं प्रलयभिज्ञ।नरूपो 
विकस्पः । २८ मन-=शनस्‌ । २९ एक्त्र। ३० अनुमानमनिलयत्वसाधने एक 
शिन्बस्त॒नि भ्रदृत्तं मलभिश्ानं त्वेकत्वसाधने इति विरोधः । ३२१ क्षणिकत्वनिश्चय- 
समये एकत्वविषयं मल्यभिज्ञानम्‌ । | । 
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चेत्‌; तर्हि सदजस्याभिर्खस्कारिकस्य च सचवदृद्ी्स्याभावात्तदेवं 
तन्मूटरागादि निचत्तसमुक्तिः स्यात्‌ । आान्तत्वे चास्य प्यक्चस्याशेष- 
स्यापि भान्तत्वभरसङ्गः, वाद्याध्यात्मिकभावेप्वेकत्वग्राहकत्वेनेवा- 
शोषभव्यक्षाणां भच्रन्तिप्रतीते; । तथा च परयक्षस्याश्ान्तत्वविच्े- 
५ षणमसम्भाव्यमेव स्यात्‌ 1 समर्थयिष्यते च प्रत्यभिज्ञानपरलयय- 
स्यानारोपितार्थग्रादकत्वमश्रान्तत्वं च 1 तन्नेकत्वाभावः 1 अचु. 
भरूयमानस्यापि चेकत्वस्यानेकत्वेन विरोधे त्राद्य्रादकसंवित्ति- 
लक्षणविरुद्धरूपजयाध्यासितज्ञानस्य, . अर्भस्ंलक्षणस्य चैकदा 
स्परकायेकटठेत्वाकलेत्वरक्षणविरुद्धघमद्याध्यासितस्य एकत्व 
१० विरोधः स्यात्‌ । 
यच्चान्यत्‌-रागादिमतो विज्ञानान्न तद्रदितस्यास्योत्पत्तिरिवयादयु- 
क्तम्‌; तद्प्यसास्भतम्‌; रागादिरदितस्याखिखपदार्थविपय विज्ञा 
नस्यारोषनज्ञसाधनप्रस्तावे भतिपादितत्वात्‌ । न च वोधाद्रोध- 
रूपतेति पमाणमस्ति; इत्यप्ययुक्तम्‌; विलक्चभंकारणाद्धिटक्ष्ण- 
१५ कायैस्योत्पत्यभ्युपगमे अचेतनाच्छरीरादेभ्चे तन्योत्पत्तिपरसङ्गाचा- 
वोकमतानुषङ्गः 1 भसौधितश्च परलोक भाभियरमतिभ्रसङ्गेन 


यच्चाभ्यघधायि-खपुप्रावस्थायां विज्ञानसद्धावे जाप्रद्वस्थातो 

न विशेषः स्यात्‌; तदृप्यभिधानमाचम्‌ ; यतस्तद्‌ विन्ञानसखंद्धावेपि 

अतिनिद्रयाभिभूतत्वान्न जाप्रदवस्थातोऽविशेषः, मत्तमूच्छता- 
२० दयवस्थायां मदिरादयुत्पादि तमर्दैवेदना्ंभिभूत विज्ञानवत्‌ । 

नड कोयं मिद्धेनाभिभवः? ज्ञानस्य नादाश्चेत्‌; कथ तस्य सवम्‌? 

तिरोभावश्चेत्‌; न; खपरभ्रकारारूपन्ञानाभ्युपगमे तस्यप्यसस्भ- 

चात्‌ इत्यप्यचर्चताभिधानम्‌; मणिमन्रादिनाश्यादि्रतिवन्धे 

दारावादिना प्रदीपादिप्रतिवन्धे च समानत्वात्‌] न हि तेत्राप्यस्या- 

2२५ देनोच्ाः प्रतिवन्धः, भव्यक्चविरोधात्‌ । नापि तिरोभावः; खपरपर- 

काद्राखभावस्य स्फोखादिकायजननसमर्थस्य तिरोभावस्याप्यस- 





२ आम्यजनप्तम्बन्धिनः । २ पण्डितजनसम्बन्धिनः । ३ जीव । ४ मयभि- 
ज्ञानस्य । ५ क्षणिकत्वनिश्वयसमये एव । ६ सौगतस्य । ७ भवयक्षं कट्पनापोढम- 
आन्तमिदत्र सूते। ८ किन्न । ९ सुखदुःखनानालक्षणोपङम्भेन । १० नील 
खलक्वणस्य । १२१ उत्तरनीखादिक्षणस्य 1 १२ अर्थान्तरपीतादेः । १३ अचेतनादा- 
त्नः । २४ शानरक्षणस्य । १५ दूरस्ितेन वचाबौकेणोक्तमसदीयमतमेवास्तु ॥ 
तत्राह । २६ सुप्तावस्था जानवती आत्मनः अवस्थात्वान्मत्तमूच्छितादयवस्यावत्‌ ॥ 
१७ मत्तता । २८. पीडा ।॥ १९ विषयपीडा । २० सुपुप्तावस्थायाम्‌ । .२१ मणिः 
मन्रररावादिना मभ्िप्रदीपप्रतिबन्धे । ; स 2 रदं 
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स्भवात्‌ 1 प्रतीदयनतिक्रमेणाच् खरूपसामथ्यप्रतिवन्धाभ्युपगमो- 
ऽन्यत्रापि समानः । मिद्धादिसरमप्रीविरोषवराद्धि वाद्याध्या- 
स्मिकार्थविचार विधुरं गच्छन्तृणस्पदोज्ञानसमानं खघुश्तावस्थायां 
ज्ानमास्त ) 

न दि खपरप्रकाद्यास्वभावत्वमा्रेणेवास्व तननिरूपणसाम-५ 
थ्यम्‌; सं्वैबानभिभूतस्येवार्थस्य खकायैकारित्वभ्रतीतेः, अन्यथा 
दृहनादिखभावस्याच्चः संद्‌ए दादकत्वपरकाराकत्वपरसङ्गः, गच्छ- 
चृणस्परसवेदनस्य वा तदुर्थनिरूपकत्वाञुषङ्गः । अथा मनो- 
व्यासङ्गोऽससरणकारणम्‌ ; अन्यच मिद्धादिकमित्यविरोषः। अस्ति 
चत्र खपटक्षणार्थनिरूपणम्‌-+^एतावत्काकु निरन्तरखुसोदसमेता- १० 
वत्कारं सान्तंरम्‌' इत्यनु सरणप्रतीतेः । न च खापटक्चषणाथौन- 
खभवेपि खसोत्थानानन्तरं “गाढोहं तदा खुक्तःः इत्यजुसरण 
घटते; तस्याजुभूतर्वंस्वुविपयत्वेनाञ्ुभवाविनाभावित्वात्‌ , अन्यथा 
घटायथानचभवेपि तचरा सरणसरस्भवात्ुतस्तदचभवोपि 
सिच्ेत्‌ 2 न च मत्तसूच्छितादययवस्थायामपि विज्ञानाभावाद्‌ दष्टा- १५ 
नतस्य साध्यविकठता, इव्याशङ्कनीयम्‌ ; तद्वस्थातः प्रच्युतस्योत्त- 
रकारे “मया न किञ्चिदप्यनुभूतम्‌ इत्यभवाभावप्रसङ्गात्‌ , 
स्स्रतेरजुभवपूवैकत्वात्‌ । अतो येनाजभवेन सतात्मा निखिला- 
चभवविकरोऽचुभ्रुयते तस्यामवस्थायां सोऽवद्याभ्युपगन्तव्यः। 

किञ्च, खक्ताद्यवस्थायां विज्ञानाभावं स एवात्मा भरतिपदते, २० 
पाश्येश्थो वा? स एव चेत्‌; तंत एव ज्ञानात्‌ , तद्‌भावाद्ाः ज्ञानान्त- 
राद्धा 2 न तावत्तत एव; अस्यासच्ात्‌ , “तदेव नास्ति त्र, तत एव 
चामावगतिः' इत्यन्योन्यं विरोधात्‌ । ज्ञानाभावात्तत्र तद्मावपरि- 
च्छित्तिः; _ इत्ययुक्तम्‌; परिच्छेदस्य _ज्ञानघमेतयाऽभविऽसम्भ- 
वात्‌, अर्य्य॑था ज्ञानस्यैव “अभावः इति नामृतं स्यात्‌ । २५ 

अथ ज्ञानान्तरात्तच तदभावगतिः; किं तत्कारुभाविनः, जा्र- 
स्वोधकारभाविनो वा ? पधरथमपक्षे कथं खुषुप्रायवस्थायां सर्वथा 
ज्ञानाभावः 2 अथ जाग्रत्पवोधकारमाविज्ञानाभ्यामन्तराले ज्ञाना- 


१ जानसय सखपरभ्रकाशरूपं तिरोदितमतिरोदितं चेतन्यम्‌ । २ चेतन्यस्य । 
३ देशे। ४ अभिभूतस्य सखकायकारित्वं यदि स्यात्‌ । ५ प्रतिवन्धसमयेपि । 
६ कायोन्तरे भ्रवृत्तिः। ७ अस्रावधानत्वं वा । < किन्न । ९ सुप्तोदमिति शेषः 1 ` 
१० म्रयक्षेण । ११ अनुभवाविनानावित्वं सरणस्य यदि न स्यात्‌ । १२ स्मृति । 
१३ जन्य । १४ खपुावस्वायां यस्य ज्ञानस्याभावस्तसादेव क्ञानात्‌ । १५ ज्ञानस्य । 
१६ ज्ञानाभावे परिच्छेदो यदि स्वात्‌ । १७ श्ञानमन्तरेण परिच्छेदानुपपततिर्यतः । 
१८ सन्ध्याकालभ्रातःकाकः, तत्र भावि । | ग 
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भावोऽवसीयते; नु तदखाभाविज्ञानयोः खषु्ता्यवस्थाभाविन्ञानं 
नोपरुब्धिलक्षणप्रात्तम्‌, तत्कथं ताभ्यां तदभावोऽवसीयेतं ? 
अर्न्य॑थाऽदष्टस्यापि परखोकादेरभावोऽध्यक्षत एव स्यात्‌ । तथा 
च “श्रमाणेतरसामान्यस्थितेः' [ ] इव्यार्धऽसङ्गतम्‌ । 


५ नापि पाश्वेस्थोन्यस्तजच तदभावं पतिपद्यते; कारणखभावव्या- 
पकाडुपख्व्येविरुद्धविधेवो तद्‌भावाविनाभाविनो लिङ्गस्या्ादप- 
ख्च्धेः । न तत्र विज्ञानसद्धवेपि लिङ्धाभावः समान इत्यभि- 
धातव्यम्‌ ; स्वात्मनि स्रखविदितज्ञानाविनाभावित्वेनाऽवधारितस्य 
भाणापनशरीरोष्णताकार विदोषादेस्तत्सद्धावावेदिनो लिङ्गस्या- 


१० का : जा्रदचशायामप्यन्यचेतोघत्तेस्तच् तिरेकेणान्यतो €- 
तीतेः । 


नलु द्विविधो पाणादिः चेतन्यधभवो जाग्रददायाम्‌ , प्राणा- 
दिभ्रमवश्च सखघु्तायवस्थायामिति । तत्र चेतन्यभ्रमवप्राणादेजो- 
अ्रदचशायां चेंतन्याज्मानं युक्तम्‌, न पुनः प्राणादिर््रीणादेः। न 
१५ खल्छु गोपार्घटादो धरूमप्रभवधूमादश्यचुमानं दण्टम्‌, अश्च 
पमवधरूमादेव तददोनात्‌; इत्यप्यसङ्गतम्‌; खघुपेतरावस्थयोः 
्राणादेर्विरोषाऽपतीतेः । यथेव दहि खषु्तः भौणिति तथेतः 
रोपि, अन्यथा (किमयं खयुतः करं बा जागतं इति सन्देहो 
न स्यात्‌ 1 यदि चेते खुषु्षस्य चेतन्यप्रभवा न स्युः किन्तु प्राणा- 
२० दिभरभवाः; तर्हि जाग्रतः; परवश्चनाभिप्रायेण खुषुप्तव्याजनाव- 
स्थितस्य तदशामेव तेषां भावो न स्यात्‌ । न दयग्नेजोयमानो 
धूमः भरयल्लशतेरपि धूमादर््यतो वा जायते धूमप्रभवो वंन्निरिति ॥ 
खदयन्ते च ते यादा एव खुषुश्स्य तादा एवास्यापि 1 तन्नेते 
भिन्नकारणप्रभवाः 1 चेतन्येतंश्मभवांश्च पाणादीन्‌ः विवेचयन्बीत- 
३2० रागेतरपमवव्यापारादीनपि विवेचयतु 1 तथा च 


“सरागा अपि वीतरागवच्चेष्टन्ते वीतरागाश्च सरागवदिति 
बीतरागेतरविभागो निश्चेतुमशाक्यः !” | ] इति शुवते । 





१ तादिः। २ यथा षर उपरुब्धिलक्षणप्राप्तो भवति तदा पश्चादन्यत्र षटा-. 
भावोऽवसीयते । ३ अनुपरुब्धिलक्षणप्राप्तख प्रयक्षा्भावः स्यादि । ४ प्रतिषेधाच्च 
कसयचिदितिपयैन्तम्‌ ! ५ अन्यपुरवैः । ६ आत्मावस्यायाम्‌ ॥ ७ उभयोरमष्ये ॥ 
€ भ्रमत । ९ युरुषः । १० श्वासोच्छरासं गृढाति । ११ जीवति । १२ जाग्रत्‌ । 
२३ उभयोः श्वासे विशेषश्चेत्‌ । १४ यतः साट्दभे एव सन्देदः । अस्ति च सन्देहः ॥ 
२५ विच्र । १६ सुषुप्तसख यादृशः प्राणः । १७ षटदेः । १८ धूमः । १९ न 
जायते ! २० प्राण । । 
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धूमश्चा्नेधूमाचोत्पद्यमानो यथा भतिपन्नस्तथा भराणादिश्चेत- 
न्यात्तदभावाचोत्पद्यमानः स्वात्मनि परर चानेनं भव्येतुं न 
दाक्यते कचित्तद्भावस्य निश्ेठ॒मशाक्यत्वादित्युक्तम्‌ । धूमे च 
कमय धूमोऽग्चेः, धूमन्तराद्वाः इति सन्देढः पच्रत्तस्य।चिद्‌- 
दानेतराभ्यी निवतत्त॑ते । पाणादो तु “किमयमनन्तरचेतन्य-५ 
अभवः, किं वा भूतभाविजन्मान्तरचेतन्यपरंभवः' इति सन्देहः 
कतो निवत्तंत॒परचेतन्यस्य द्र्टुमराक्यत्वात्‌ ? ततोस्य न 
निदराद्धं परप्रतिपादनाथं चशखरभ्रणयनं युक्तम्‌ । सन्देहात्तु 
तत्प्रणयनं चावोकस्याप्यविरुद्धम्‌, इत्ययुक्तसुक्तम्‌-““अन्यधियो 
गतेः" [ | इति । १० 

खघुष्तादौ चाद्यः पाणादिः कुतो जायताम्‌ 2 जाग्रद्धिज्ञानसह- 
कारिणोजाग्रत्प्राणादेरिति चेत्‌; न; एकस्माजाय्रद्धिज्ञानादनन्त- 
रभावीप्राणादिः काटान्तरभावि च परवोधज्ञानमि्लयस्यासम्भा- 
व्यमानत्वात्‌ । न द्येकस्मात्सामप्रीविरोषात्‌ कमभाविका्यदय- 
सम्भवो नाम, अन्यथा नित्याद्प्यक्कमाक्रमवत्कार्यात्पत्तिपसङ्कः । १५ 
तथाच “नाऽक्रमलत्क्रसिणो भावाः [ पमाणवा० १।४५ ] इत्यस्य 
विरोधः । तस्मात्तंत्काखभाविन एव ज्ञानात्‌ पाणादिभ्रभवोऽभ्यु- 
पगन्तव्यः । तत्कथं तच्च ज्ञानाभावसिद्धिः? 


खापखुखसंमेदनं चोक्चं सुप्रतीतम्‌-“खुखमदमसखापम्‌' इत्युत्तर 
कां तत्पतीलयन्यथानु पपत्तेः। न दयनचभूते वस्तुनि स्मरणं पत्यभि- २० 
ज्ञानं चोपपद्यते । न च तदा स्वापसुखनिरूपणाभावात्तत्संवेदना- 
भावः; तददजतवाखकस्य मुखथक्षि्तस्तन्यजनि तसुखसंवेदनेन 
व्यभिचारात्‌ । न खल्टु तत्तेन इदमित्थम्‌' इति निरूप्यते । 


१.७ १८ ९ 
न च दुःखाभावात्सुखशब्दधयोगोऽ्र गौणः अभावस्य थति- २५ 
गिभार्वान्तरसखभावतया व्यवस्थितेः इत्यम तिप्रसङ्खन । 


_ य्चोक्तम्‌-अनेकान्तज्ञानस्य वाधकसद्धावेन मिथ्यात्वोपप 
छ क हि 
चेन निःश्रेयससाधकत्वम्‌; तद्प्युक्ति माम्‌; तज्ज्ञानस्येवावाधित- 





2 सौगतेन । २ इतरदभ्यदरशनम्‌। ३ जाग्रदश्ायाम्‌ । -४ तथागतस्य । 
५ किन्न ॥ & मतस्य । ७ एकसात्कायेद्वयसम्भवश्चेत्‌ । ८ एकलर्पात्‌ । ९ सखाप- 
दशछा। १० सुपुप्तावस्थायाम्‌ । १९१ किञ्च । १२ स॒पुप्ताकस्थायाम्‌। १३ सुख 
संबेदनं विना । १४ छखषुप्रावस्थायाम्‌ । २५ दुग्ध । १६ दुःखाभाव खुखश्चब्दो 
न पारमार्थिकञखस्य वाचक इति दहेतोः। १७ सुखमदहमखवापमियसिन्वागये ॥ 
१८ ओप्रचारिकः । १९ इ-खख्य । २० दुःखलक्षणाद्धावादपरं सुखलक्षणे मावा- 
न्तरम्‌ । २१ स्वापावसायां शानसद्धावसाधनविस्तरेण । 

भ्र° क मा० ३८ | 
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२२६ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि° 


तया सम्यक्त्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । नित्यानिव्यत्वयोर्विधिप्रतिषेध- 
रूपत्वार्देभिन्ने धर्मिण्यभावः; इत्यायप्ययुक्तम्‌ ; प्रतीयमाने वस्तुनि 
विरोधासिद्धेः । न च येन रूपेण निद्यत्वविधिस्तनेवानित्यत्व 
विधिः, येनेकज्न विरोधः स्यात्‌; अचुच्त्त-व्याच्र ्ताकारतया निदया- 
«५ निव्यत्वविधेरभ्युपगमात्‌ । विभिन्नधर्म नि सित्तयोश् विधिप्रति 


पेधयोनंकत्र पतिषेचः अतिप्रसङ्गात्‌ 1 न चाच॒च्रत्तव्याव्रत्ताका- 
रयोः सामान्यविशेषरूपतयाऽऽव्यन्तिको मेदः; पूर्वात्तरकारुभाः 
विखपयोायताद्‌ात्म्येनावस्थितस्याचुगताकारस्य वाद्याध्यात्मिका- 
थघु प्रत्यक्षप्रतीतो परतिभासनादि्दयम्रे भपञ्चयिप्यते । 


१० खदेरादिषु सच्चं परदेशादिष्वसर्वं च वस्तुनोऽभ्युपगम्यते 
एवेतरेत राभावात्‌; इव्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; इतरेतरयाभार्वस्य 
घटाद्‌ मेदे तद्धिनारो परोत्पंत्तिपसङ्गात्‌ पटा्भीवस्य विनण्रत्वात्‌। 

थ घटराद्धिनोऽसो; तर्हिं घटादीनामन्योन्यं सेदो न स्यात्‌। 
यथैव हि घटस्य घटाभावाद्धि्नत्वाद्‌ घटरूपता तथा पटादेरपि 

२५ स्यात्‌ । नाप्येषां परस्पराभिन्नानामभ वेन सेदः कत्तु उाक्य 
भिन्नाभिन्नसेदंकरणे तस्याकिश्चिरैकरत्वभ्रसङ्गात्‌ । नापि सेद्‌. 
व्यवहारः; खहेतभ्योऽसाधारणतयोत्पन्नानां सकट भावाना पयक्षे 
मरतिभासनादेव मेदव्यवहारस्यापि प्रसिद्धेः ! प्रतिक्षिक्तश्चेतरेतरा- 
भावः प्रागेवेति छतं पभयासेन । 


२० कायान्तरेषु चाऽकच्चृत्वं न भरतिषिध्यते; इत्याद्यप्यसारम्‌; 
एकान्तपश्चे का्यैकारित्वस्येवासम्भवात्‌ । 


यच्च मुक्तावप्यनेकान्तो न व्यावत्तते; तदिष्यते एव । अने- 
कान्तो टि देघा-कमानेकान्तः, अक्रमानेकान्तश्च । तत्र क्रमाने- 
कान्तापेक्षया य एव भागसुक्तः ख एवेदानीं मुक्तः संसारी 
२५ चेत्यविरोधः । अनेकैन्तेऽनेकान्ताभ्युपगमोप्यदूवणंमेव; भमाण- 








१ अनेकान्तसिद्धो । २ कस्मिन्‌ । ३ निलयानिलयात्मकतया । ४ वक्षः । 

५ अन्यथा । ६ कतवृल्वाकरचत्वधर्मयोरेकतर धमिणि भतिषेधप्रसङ्गात्‌। ७ अनेकान्त- 

सिद्धा । ८ घटे पटाभावः पटे घटाभाव इतीतरेतरामावः। ९ कपाठेषु। १० दे 

११ षराभावाद्धिन्नरूपत्वाद्‌ घटरूपता । १२ वसः । १२३ अभिन्नभेदकरणे पदार्थ 

एव कृतो भवेद्‌ । भिन्नमेदकरणे पदार्थसाद्भु्यम्‌ । १४ अभावतः । १५ इतरेतरा- 

आबनिराकरणप्रयासेनाम्‌ । १६ अनेकान्त एवेति योसावेकान्तः ८ सर्वथा ) सोऽने- 

कान्ते प्रतिपिध्यते । केन १ द्वितीयानेकान्तपदेन । कथम्‌ १ न विते अनेकान्त 
धवेति पएकान्तो यस्यानेकान्तस्य तस्याभ्युपगमः । १७ अनवस्थादिकम्‌ । 
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परिच्छेयस्यानेकधमीध्यासितवस्तुस्वरूपानेकान्तस्य नयपरिच्छेये- 
कान्ताविनाभावित्वात्‌ । 

"आस्मेकत्वज्ञानात्‌ः इत्यादिग्रन्थस्तु सिद्धसाध्यतया न समा- 
धानमहेति । 

न च शुंणपुरुपौन्तरविवेकद्‌ शनं निःेयससाधनं चरते; पकषे-५ 
पर्यन्तार्वस्थायामप्यात्मनि दारीरेण सदावस्थानान्मिथ्याज्ञानवत्‌। 

अथ फलो पभोगक्तो पात्तकर्मश्षयापेश्षं तच्वज्ञानं परनिःश्रेय- 
सस्य साधनम्‌ , तदनपेश्चं चाऽपरनिश्रेयसस्येव्युच्यते; तदप्युक्ति- 
माम्‌; फलोपभोगस्योप्कमिकानोपक्रमिकविकस्पान तिक्रमात्‌ । 
तस्योपक्रमिकत्वे कुतस्तदुपक्रमोऽन्यन तपोतिहायात्‌, इति १० 
तत्वज्ञानं तपोतिश्यसदायमन्तभरततच्वार्थश्रद्धानं पर निभशेयस- 
कारणमिदयनिञ्छतोध्यायातम्‌ । तस्यानोपक्रमिकत्वे तु सदा 
सद्धावाचप्गः । 

यच खरूपे चेतन्यमाचरेऽवस्थानं मोक्ष इत्युक्तम्‌; तदयुक्तम्‌; 
चेतन्य विशेषे ऽनन्तज्ञानादिखरूपेऽवस्थानस्य मोश्चत्वसाधनात्‌ । १५ 
न दानन्तज्ञानादिकमात्मनोऽखरूपं सर्वज्ञत्वादिविरोधात्‌। भरधा- 
नस्य सर्वज्ञत्वादिखरूपं नात्मन इत्यसत्‌; तस्याचेतनत्वेनाकारा- 
दिवत्तद्धियोधात्‌ । ज्ञानादेरप्यचेतनत्वात्‌ भधानखभ( भा )वत्वा- 
विरोधश्येत्‌; कृतस्तव चेतनत्वसिद्धिः १ (अचेतना ज्ञानाद्य उत्प- 
्तिमचाद्‌ घटादिवत्‌" इव्यजुमानव्त्‌; नः हेतोरखभवेनानेका- २० 
न्तात्‌ , तस्य चेतनत्वेप्युत्पत्तिमस्वात्‌। न चोत्पत्तिमच्वमसिद्धम्‌ ; 
परापेक्षत्वाद्रु्यादिवत्‌ । परापेक्चोसो बुख्यध्यवसंयापेक्षत्वात्‌ 
“"ुद्यध्यवसिर्तमथं पुरुष्चितयंते" [ ] इत्यभिधानात्‌ । 

कालालययापदिष्टश्चाय हेतुः; ज्ञानादीनां खसंवेदनप्रलयक्षाच्चेतन- 
त्वप्रसिद्धेरध्यक्षवाधितपक्षानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌। चेतनसंसगौत्तेषां २५ 
चेतनत्वप्र सिद्धिः, इत्यप्यच्चिंताभिधानम्‌; शारीरादेरपि तत्प्रसि- 
द्धिरसङ्गात्‌ चेतनभ्र(त्व) संस गोविरोषात्‌ । शरीराद्यसम्भवी तेषां 





१ यक्त; । कथम्‌ ? स चासावनेकरान्तश्च तस्य । २ भ्रकृतिसंच्वादियुणयोरमेदद्रुण 
इत्युक्ते प्रकृ तेर्याद्या । ३ पुरुपविशेष । ४ भेदभावनाज्ञानम्‌ । ५ विवेकदशनस्य । 
६ असन्मते त॒ सम्यग्दशनादिकं प्रमभ्रकैप्राप्तं शरीरेण सदावस्यायि न भवति 
अयोगिचरमसमये एव खरीराभावलक्षणे तत्सद्धावात्‌ । . ७ जीवन्मुक्तिः । ८ सका- 
मनिजरा अकामनिजजरा चेति । ९ भेद । १० वजैने । ११ यौगख । १२ फठोप- 
भोगश्चेति इत्वा । १२ सदा . खक्तिप्रसङ्गः। १४ दद्नेन । १५ अनुभवस्य ॥ 
१६ अर्थभतिबिम्बन । : १७ निश्चितम्‌ ॥ १८ आत्मा । . १९. अनुभवति । 
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खंसगेविरोषोस्तीति चेत्‌; स कोन्यो ऽन्यत्र क थश्चित्ताद्‌त्म्यात्‌? 
तंददष्टकूतकत्वंदेः रारीराद्ावपि भावात्‌ । ततो नाचेतन ज्ञाना- 
द्यः खसंबेयत्वादुभववत्‌ । खसंवेद्यास्त परसंवेदनान्यं थाजुप- 
पत्तेरिति खसंवेदनसिद्धिप्रस्तावे प्रतिपादितम्‌ । त॑था चात्म- 
५ खभावास्ते चेतनत्वाद्‌जुभववत्‌। खुखमप्यात्मखभाव एव मोक्षेऽ- 
भिव्यज्यमानत्वाद्‌ ज्ञानवत्‌ । अनात्मखर्भोवत्वे तजन तद्‌भिव्यक्तिनं 
स्याइःखवत्‌ । 
तथा खुखात्मको मोश्छश्चेतनाकत्वे सल्यखिरढुःखविवेकाम- 
कत्वात्‌ सद्धेतसकरविक टपध्यानावस्थावत्‌ । तथानन्त तत्‌ 
१० आत्मखभावत्वे सत्यपेतेभ्रतिवन्धत्वात्‌ ज्ञानवदेव 1 अपेतथति- 
चन्धत्वं तु मोडनीयादेः पतिवन्धकस्य कर्मणो ऽपायात्प सिद्धमेव । 
इति सिद्धमनन्तज्ञानादिचेतन्यविशेषेऽवस्थानं पुंसो मोश्च इति। 
नलु पुंस एवानन्तज्ञानादिसरूपलखाभलक्षणो मोश्च इत्ययुक्तम्‌; 
ख्ीणामप्यस्योपपत्तः। तथाहि-अस्ति ख्ीणां मोक्चोऽविकलकारण- 
१५ त्वात्‌ पुरुषवत्‌; तदसत्‌; हेतोरसिद्धेः, तथादि-मोक्षटे वज्ञानादि- 
परमप्रकपः सखीषु नास्ति परमप्रकषेत्वात्‌ सक्तमप्रथ्वीगमनकार- 
णापुण्यपरमग्रकषवत्‌ । यदि नाम त्र तत्कारणापुण्यपरमभ्रकपा- 
भावो मोक्षहेतोः परमधकषभावे किमायातम्‌ ? कायेकारणव्या- 
प्यव्यापकमावाभावे हि तयोः कथमन्यस्याभावेऽन्यस्याभावोऽतिध- 
२० सङ्गात्‌ इति चेत्‌; सत्यम्‌; अयं हि तावन्निर्थमोस्ति-थदेदस्य मोक्च- 
हेत॒परमभरकषेस्तद्वेदस्य तत्कारणापुण्यपरमप्रकर्पात्यस्त्येव, यथा 
पुवेदस्य। न च चरमदारीरेणं व्यभिचारः; पुवेद सामान्यपेक्चयोक्तेः। 


२ विना। २ पुरषादृष्टक्तः अन्यः संसगैविशेपो शानादिभिरात्मनोऽस्तीत्युक्ते 
आह 1 ३ संसगैस्य । ४ पटादि: परः । ५ शानस्य स्वसंविदितत्वाभवे । & चेत- 
नत्व्सिद्धितया । ७ सुखस्य । ८ भखिल्दुःखविवेकात्मकत्वादिः्युक्ते घटेन व्यभिचार्‌- 
स्तत्परिहाराथं चेतनात्मकत्वे सतीत्युक्तम्‌। ९ चेतनात्मकत्वादित्युच्यमाने खण्ड्य- . 
माननरेण व्यभिच।रस्तत्परिहाराथंमखिलदुःखबिवेकात्मकत्वादिः्युक्तम्‌ । १० आत्म 
स्वभावत्वादित्युच्यमाने दुःखेन व्यभिचारस्तत्परिहारा्थमपेतप्रतिवन्धत्वा दित्युक्तम्‌ । 
११ भपेतप्रतिवन्धत्वादित्युच्यमाने ` प्रदीपेन व्यभिचारस्तत्परिदारार्थमात्मस्वभावतवे 
सतीत्युक्तम्‌ । १२ लक्षणम्‌ । १३ श्येतपटः । १४ मोक्षहेतुश्चानादिपरमप्रकर्षतत्का- 
रणापुण्यपरमप्रकर्षयोः । १५ अकारणस्याग्यापकस्य व्‌। । १६ अकायेस्यान्यापकसय 
बा। १७ घटाभावे तरैरोक्यामावो भवेत्‌ । १८ अविनाभावः । १९ पुंसि सप्तम 
पृथ्वीगमनकारणापुण्यभ्रकर्पोस्ि मोक्षदेवुक्लानादिपरमप्रकर्षत्वात्‌ । २० व्याप्यो हेतुः । 
२१ साध्यो व्यापकः.। २२ इति पुंसि अनयोग्यौप्यग्याप्रकमभावः सिद्धः सन्‌ सखीषु 
न्याप्कानावे, व्याप्यामानं साधयलयवेति भावः । २३ आत्मना । 
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. विपरीतस्तु नियमो न सस्भवव्येव; नपुंसकवेदेः तत्कारणापुण्य- 
परसमप्रकप सल्यप्यन्यस्यानभ्युपगमात्‌ पुंस्यभ्युपगमाच्च, अनिव्य- 
त्वस्य भयल्लानन्तरीयकत्वेतस्त्ववत्‌ । ततञ् ख्यीवेदस्यापि यदि 
सोश्चहेवः परमप्रकर्ष; स्यात्‌, तदा तदभ्य॒पगमादेवापरोप्यनि- 
ष्रोऽवदयमाप्यते, अन्यथा पुंस्यपि न स्यात्‌ । सिद्धे च पतिवन्घर्ध- ५ 
याथादेपि ऊतिकोदयादिवदक्तप्रकषयोरविनाभावे स्रीणां तत्का- 
रणापुण्यपरमप्रकषप्रतिषेघेन मोक्चदेतुपरमप्रकषों निषिध्यते । 


नच नपुंसकस्य मोश्चदहेतुपरमपरकषांस्ति तत्कारणापुण्य- 
परमपरकपसद्धावात्‌ पुंवत्‌ । पुंसो वा नारस्लयत एव नपुंसकवत्‌। 
तत्कारणाऽपुण्यपरमप्रक्यां वा नपुसके ` नास्त परमप्रकष-९० 
त्वात्‌ खीवदिव्यप्यनिष्ापत्तिः उभयपसिद्धाद्धतोरुभयपसिद्धस्य 
निपेघेनोर्भयोस्तुस्यत्वात्‌' इत्यभिधातव्यम्‌; उभयाभिप्रेतागसमेन 
वाधनात्‌ । स्रीणां तु तत्कारणापुण्यपरमप्रकषं पराभ्युपगतेनेव 
हेतपरमप्रकपंणापादय तत्प्रतिषेधेन तद्धेतुरेव प्रतिषिध्यत 
इत्यास्त वेरपः । १५ 


यद्धां नोक्ताचुमाने तत्कारणापुण्यपरमप्रकषाभावाद्धेतोमा्षं 
ेठुपरमधरकषः खीयु निषिध्यते, अपि तु परमप्रकषत्वाद्‌ दृष्टान्ते 
द ए्टसाध्यव्यात्तिकात्‌ । न चारे केन चेद्याभचारः; खा सस्वान्घनः 
कस्यचित्परमप्रकपस्यासम्भवात्‌। मायापरमपभकषास्तीति चेत्‌; न; 
स्रीणां मायावाहुस्यमाचस्येवागमे प्रसिद्धः । अन्यथा पुवत्सप्षम-२० 
पथिवीगसमनादपङ्गः । “मायापरमध्रकर्षादन्यत्वे सतिः इति विरो- . 


पणाद्धा न दोषः । तन्न ज्ञानादिपरमप्रकर्षां मोक्षदेतुस्तत्रास्तीत्य- 








१ मोक्षदेतुपरमप्रकपो व्यापकः साध्यं तत्कारणापुण्यपरमप्रकर्पो व्याप्यो 
हेतुरिति । २ अविनाभावः । ३ छब्दः प्रयलानन्तरीयकः अनित्यत्वादियत्रानिद्यत्वस्य 
व्याप्यरूपस्य दहेतोर्थथा प्रयलानन्तरीयकत्वम्‌ । ४ नियमः सिद्धो यतः । ५ मोक्ष 
डेतुपरमप्रकर्षसद्धागेपि अपरोऽनिष्टो नोपपद्यते चेत्‌ । & तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणे 
दधे। ७ मोक्षदेतुपरमप्रकर्षेसप्तमणथ्वीगमनकारणापुण्यपरमप्रकर्षलक्षणयोः । ८ मोक्ष- 
देतुपरमप्रकर्षः । ९ साध्यस्य । १० बादिभ्रतिवादिनोः। १२ सितपटभ्रसिद्धस्य 
स्रीनिर्वाणस्यासाभिः प्रतिषेधादसरत्प्रसिद्धस्य सितपटेन प्रतिषेधात्‌ इति तुल्यत्वम्‌ । 
१२ सितपटपक्षस्य । १३ परः सितपट । १४ इति कथं तुल्यत्वसुभयोः २। १५ 
आयुक्तस्य परिदारान्तरे यद्वा्ब्दः। १६ व्यापकराभावाद्‌ व्याप्याभावं;न कु 
शयथे: । २७ यो यः परमप्रकरपेः स स सखीषु नास्तीति । -१८ सखीषु मोक्षप्रतिषेषे । 
१९ प्राचुर्यमात्रं न ठ प्रमप्रक्षेः। २० मायाप्रमपरकषेः खीष्वस्ति यदि । 
२१ परमप्रकर्ेतवे । २२ व्यभिचारलक्षणः । २३ परमप्रकर्षत्वादिलत्रानुमाने । 
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सिद्धो हेतः । न खद्ध ज्ञानादयो यथा पुर्षे पकृष्यमाणाः भरमाणतः 
मतीयन्ते तथा खीष्वपि, अन्यथा नपुंसके ते तथा स्युः, तथौ 
चास्याप्यपवगेभसङ्गः। 
संयमस्तुं तद्धेतुस्तज्ासम्भाव्य एव; तथादि-खीणां संयमो 
«न मोक्षहेतुः नियमेन द्धिविशेषाद्ेतुरवान्य॑थायु पपत्तेः । य हि 
सयमः सांसारिकरुब्धीनामप्यहेत॒ः त्रासो कथं निःरोषकर्मवि- 
पमोक्षलक्षणमोक्षदेतः स्यात्‌ ? नियमेन च खीणामेव कद्धिविश- 
` षेः संयमो नेष्यते, न तु पुरुषाणाम्‌ । यदि हि नियमेन लब्धि- 
विशोषस्याजनकः संयमः कचिद्न्यताविवादास्पदीभूते मोक्षदेतः 
१० परसिच्येत्‌ तदा तद्ुष्टान्ताव्टम्सेना्राप्यसो तथा त्येतु राच्येत, 
नान्यथातिग्रसंज्ञात्‌ । संयममाच्र तु सद्प्यासां न तद्धेतुः तियेग्ग- 
हस्थादिसंयमवत्‌। 
 सचेखसंयमत्वाच नासो तद्धेतुखेदस्थसंयमवत्‌ । न चायम 
सिद्धो हेतः; न हि ख्ीणां निर्बलः संयमो दष्टः प्रवचंनप्रति- 
*“पादितोवा । न च भवचनामावेपि मोक्षखुखाकाङ्घया तासां 
वखत्यागो युक्तः; अदैतप्रणीतागमोह्ङ्गनेन मिशध्यात्वाराघना- 
भरासेः । यदि पुनग्रैणामचेखोसौ तद्धेतुः स्रीणां ठु सचेखः; तिं 
षे 9 ड संयमि्ं ११९. 9 
कारणसेदान्मुक्तेरप्यजुषज्येत सेदः खगोदिवत्‌ 1 देदासंयमिनश्चैव 
मुक्तिः घसज्यते 1 तथा च लिङ्ग्रहणमनर्थकम्‌। सचेटसंयमश्च 
२० सुक्तिेतुरिति कुतोऽवगतम्‌ ? खागमाचत्‌ ; न; अस्यासान्‌ भव्या- 
गमाभासत्वाद्‌ भ्वंतो यज्ञार्यष्टानागमवत्‌ । 
चयो न मोश्चहेतुसंयमवदयः साधूनामवन्यत्वाद्‌ गरदस्थवत्‌। 
न्‌ चान्नांसिद्धो हेतुः - 
““वरिसंसयदिकिखयाए अजा अज दिकं साह । 
2२५ अभिगम्मणवर्देणणंमंसणविणप्ण सो पुजो ॥" [ 
इत्यभिधानात्‌ । 
वाद्याभ्यन्तरपरिग्रहवच्वाच्च न तास्तद्व्यस्तद्धत्‌ । न चायम 
सिद्धो हेतुः; पव्यक्षेणावगतो हि वखग्रहणादिवाद्यपरिग्रदोऽभ्य- 
२ अविकल्करारणत्वादिति। २ खीषु श्ानादयः प्रकृष्यमाणा्चित्तदि । ३ सीणां 
मोक्षदेतुसंयमो बि्ते चेत्‌ । ४ तु पुनः । ५ खीणां मोक्षे तुसंयमो विद्यते चेत्तर्हि । 
६ ऋद्धीनाम्‌ । ७ दृष्टान्तस्वमन्तरेण । ८ गृदस्यस्यापि मोक्षः स्यात्‌ स्वसंयमात्‌ । 
९ निवंखसंयमः । १० अदृष्टलक्षणकारणमेदाचथा स्वगौदेः पभ्रथमद्धितीयादिप्रकारेण 
मेदः । ` १२ सचेकसंयमबत्लीमुक्तिप्रकारेण । १२ निभैन्थतालक्षणम्‌ । १३ सित- 
पटस्य 1 १४.मदेश्वराय ! ` १५ अनुमाने । १६ वर्षशत दीक्षितायाः आर्थिकायाः अच 
दीक्षितः साधुः । अभिगमनवन्दनानमस्कारेण विनयेन स्र पूज्यः । १७ सम्मुखगमन । 
९८ . गरुभक्तिपूर्वक । १९ नमस्कार । ` 
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न्तरं खरारीरायचुरागादिपरिग्रदमजमापयति । न च शरीरोष्मणा 
वातकायिकादिजन्तूपघातनिवारणा्थ खदारीरालुरागाद्यभावेप्य- 
सावुपादीयते ईत्यभिधेयम्‌ ; पुसामाचेरक्यबतस्य हिंसात्वाचष- 
ङ्गात्‌। तथा चादंदादयो सुक्तिभाज स्तदुपदेष्टारो वान स्युः, किन्तु 
सवल्रा एव गरृदस्था मुक्तिभाजो भवेयुः । न चाचेरकयं नेष्यते ५ 


“आचेलकुदेसिय सेजाढररायपिडकरिदिकम्मः [ जीतकस्प- 
भा गा० १९७२ | इत्यादेः पुरूपं भरति दंशाविधस्य स्थिति- 
कल्पस्य मध्ये तद्ुपदे रात्‌ । 


किञ, गरहीतेपि वरे जन्तूपघातस्तदवस्थः, तेनानाच्रतपाणि- 
पादादिभरदेदोष्मणा तदुपघातस्य परिहक्तमशाक्तेः । वखरस्य १० 
यूकालिक्षायनेकजन्तुखस्सू चछेनाधिकरणत्वाच । तथाविधस्यापि 
स्वीकरणे मूद्धंजानां द्ृञना दिक्रिया न स्यात्‌ । वखाकुनंदेजात- 
वातेनाकाराभ्रदेदावस्थितजन्तूप पीडनाच व्यजनादिवातवत्‌ । 


किञ्च, प्वमनेकथाण्युपघातनिवारणार्थमविहारोप्यनुष्टेयो वख 
ग्रदणवद्विदोपात्‌ । भयज्ञेन गच्छतो जन्तूपघातेप्य्हिंसा निश्चे- १५ 
रेपि समा! यथा च यज्ञान्न पद्ुिंसाङ्गत्वेन!ऽश्रयस्करत्वात्‌ 
त्याज्यं तथा वखग्रदणमप्यविशरोषात्‌ । 
एतेन संयमोपकरणाथ तदित्यपि निरस्तम्‌ । 
किञ्च, बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागः संयमः 1 स च याचन 
सीवनपरक्चाखनशरोषणनिक्चेपादानचोरहरणादिमनःसंक्चोभकारिणि २० 
चच गृहीते कथं स्यात्‌ ? प्रध्युत संयमोपघातकमेव तत्‌ स्याद्वा- 
ह्याभ्यन्तरने््न्थ्यप्रतिपन्थित्वात्‌ । 
स्हीरीतातिनिच्रस्यथं वसख्रादि यदि ग्यते । 
कामिन्यादिस्तथा किन्न कामपीडादिशान्तये ?॥ १॥ 
येन येन विना पीडा पुंसां समुपजायते । २५ 
9 लावक्रटिप ६८ १९ 
तत्तत्सर्वैमुपादेयं खीदिकम्‌ ॥ २॥ 





१ प्रेण 1 २ भाचेलक्योदेशचिकदाय्याधरराजकीयपिण्डोक्षाकृतिकर्सनतरोपणयोग्यत्वं 
ज्येष्ठता प्रतिक्रमणं मासिकवासिता सितिकल्पो योगश्च वार्षिको दश्चमः। ३ नु- 
रक्षासंयमस्य । ४ यूकाचनेकजन्तुसम्मूछनाधिकरणत्वाविशेषात्‌ एषां निवारणा्थम्‌ । 
५ सारणा । & न्यजक्र । ७ जन्तूपघातपरिदारार्थं वखरस्योपादानप्रक्रारेण ॥ 
८ भगमनम्‌ । ° वस्य जन्तूपरधातसमथेनपरेण अन्येन । १० विद्ञेषतः । 
११ विरोधित्वात्‌ । १२ तान्बूलादिश्च। १३ वखग्रहणप्रकारेण । १४ गृ्यते । 
१५ यदि तदति शोषः । १६ लावकः पक्षिविशेषः । परं मांसम्‌ । १७ उपादेयम्‌ } 
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३३२ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि° 


वसख्रखण्डे गरदीतेपि विरक्तो यदि तच्वतः। 
खीमत्रेपि तथा किन्न वुल्याक्चेपसमाधितः ॥ ३ ॥ 
नापि तन्वीमनःक्लोभनिच्रस्यथ तदादटतम्‌ । 
तद्वान्छाऽदहेतुकत्वेन तन्निषेघस्य सम्भवात्‌ ॥ ४ ॥ 
५ चश्चुखुत्पारनं पट्वन्धन च प्रसज्यते । 
खोचनदेस्तदुत्पत्तो निमित्तत्वाविरोपतः ॥ ५॥ 
चरचित्ताङ्गना काचित्संयतं च तपखिनम्‌ । 
यदीच्छति ्ात्वा्क दोप्रस्तस्य मतो णाम्‌ ॥ ६ ॥ 
वाभत्सं मकिनं साधुं ष्टा शावशारीरवत्‌ । 
१० अङ्गना नव रज्यन्ते विरज्यन्ते तु तवत ॥ ७ ॥ 
सख्रीपरीपदभध्ने्य वद्धरगेश्च विग्रहे । 
वख्रमादीयते यसमात्सिद्धं त्रंन्थद्वय ततः ॥ ८ ॥ 


न चेवं जन्तुरश्चागण्डादिपरतीकारार्थं पिच्छोषधादौ गृद्यमणे- 

प्ययं दोषः समानः; त्रिचतुरपिच्छग्रदणस्य जन्तुरक्षार्थत्वात्‌, 
१५ शारीरे ममेदभ्भावाऽसूचकत्वाच्च, ओपधस्यापि भतिपन्नसामः- 
थ्येस्य गण्डादेव्यीचरच्तिहेतुत्वात्‌ नार्य विरोधित्वाच, वख ् त॒ 
विपंयेयात्‌, परमने्रनथ्य सिच्यश्र पिच्छस्याप्यग्रदणाचोधधवत्‌ । 
पिण्डोषध्यादयो हि सिद्धान्तानुसारेणोदमादिदोपरदिता रल- 
जयाराघनटहेतवो गरृद्यमाणा न कस्यापि मोक्षहेतोः हन्तारः । न हि 
२० तद्धद्णे रागादयोऽन्तरङ्गा -वदिरङ्गा वा खंभू्षविषाद्थो अन्था 
जायन्ते, अतस्त मोक्षदेतोरूपकत्तार एव । पिण्डन्रदणमन्तरेण 
द्यपरणकालेपि विपत्तरापत्तेरात्मघातित्वं स्यात्‌, न तु वखे। 
षष्ठाटमादिक्रमेण च सुसुश्चुभिः पिण्डोपि व्यज्यते, न ठत खीभिः 
कद्ाचिदस््रम्‌ । | 











१ रागादिसद्धावे सदव स्ीपरिग्रह श्वयाक्षेपो वनेपि समान इति समाधानम्‌ । 
एवं यदि वखमात्रे गृहीते न रागस्तदिं खीमात्रपरिग्रहेपि न रागः । २ खस्य । 
३ ओोत्रादेश्च। ४ यथा ्ावृसमानत्वं वनितायाम्‌ । कुत एतत्तस्य १ शच्छारहित- 
त्वात्तसख तपसखिन: । ५ दारीरे। ६ कारणात्‌ 1 ७ वस्ररागलक्षणवाह्याभ्यन्तरपरि- 
अहः ।: ८ ` तत इत्ययं शब्दः छोकाद द्रषटग्यस्तेनायमरथेः वखस्वीकरणे अपरं प्रयोजनं 
नास्ति यतस्ततः । ९ वस्नप्रकारेण । १० गण्डो रोगविशेषः! १२१ मृच्छा- 
२२ नैमन्थ्य-। १३ जन्तुरक्षाथीभावान्ममेदम्मावसूचकत्वाद्‌. गण्डा्यग्यवृत्तिहेतुतवाद्‌. 
नाम्यविरोधित्वाच्च । १४ किन्न ! . १५ ओषधादेयथाऽग्रहणम्‌। १६ सम्यग्दओे- 
नादः । -१७ गलद्धार-। १८ मण्डन १९ देशनैयलेन वसख्प्रिधानादिलक्षणो 
वेषः । २० अगृ्यमाणे आत्मघातित्वं स्यादिति शेषः । 1 
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सू° २।१२ ] खीयुक्तिविचारः ३३३ 


अथ वख्रादन्यस्याखिखरस्य व्यागात्साकस्येनासां वाद्यं ने्र- 
रथ्यम्‌; तदहि खोभादन्यकषायव्यागादेवावाद्यमपि स्यात्‌ । .न 
च गरदीतेपि वख ` ममेदम्भावस्य!भावात्तदवतिषएठते; वियोधात्‌- 
ह पूवकं { १ के, ९ 
“बुद्धिपूर्वकं हि स्तन पतितवखमदाय परिदधानोपि तन्मूच्छी- 
रहितः इति कथ्ेतनः श्रदधीत ? तन्वीमाच्छिप्यतोपि तद्रहित-५ 
त्वप्रसङ्गात्‌ । ततो वखग्रदणे वाद्याभ्यन्तरपरिग्रहपरासरनन्थ्यद्ध- 
यास॒म्भवान्न खरीणां मोक्षः 1 स हि वाह्याभ्यन्तरकारणजन्यः 
कायत्वान्मापपाकादिवत्‌ । तच्च चाद्यमभ्यन्तरं च कारणमाकरि- 
ञ्च ऋ क ~ ॐ रोर सिद्ध ५ 
न्यम्‌, तद्भावे कथं स स्यात्‌ ? इति परहेतोरसिद्धेनीचमानात्‌ 
स्रीसुक्तिसिद्धिः। १० 
नाप्यागमात्‌ ; तन्घरुक्तिप्रतिपाद्‌कस्यास्याभावात्‌ | 
^पुवेदं वेदता जञ पुरिसा खवगसेढिमारूढा । 
सेसोदयेणं वि तदा स्ाणुवेजुत्ता य ते दु सिञ्छंति ॥” 


इव्यादेरप्यागमस्य ख्ीसुक्तिप्रतिपाद्कत्वा भावः । स दि पुवे-१५ 
छ क ठ क 

दोदयवत्‌ दोपवेदोद्येनापि पुंसामेवापवगावेदक उभयज्ापि 

ˆ पुरुषाः" इत्यभिसम्बन्धात्‌ । उदयश्च भावस्येव न द्रव्यस्य । 


श [१ 


खीत्वार्न्यथाचुपपत्तेश्चासां न सक्तिः । आगमे हि  जघन्येन 
सक्ताए्टामिभवेः उत्कपेण द्वितरैर्जावस्य रल्रयाराधकस्य सुक्तरुक्ता। 
यद्‌ा चास्य सम्यग्द्रौनाराधकत्वम्‌ तत्परश्रति संवो खीषूत्पत्ति-२० 
रेव न सम्भवतीति कथं खरीमुक्तिसिद्धिः। 

नु चानादिमिथ्यादष्िरपि जीवः पूर्वभवनिजींणोद्यभकमो 
प्रथमतरमेव रल्लत्रयमाराध्य भरतपुत्रादिवन्मुक्तिमासादयव्यतः 
ल्लीत्वेनोत्पन्नस्यापि सुक्तिरविरद्धेति; तदप्ययुक्तम्‌ ; पूवं निर्जीणो- 
ययुभकर्मणः सखीवेदेनोत्पत्तरसम्भवात्‌, तस्याप्यद्युभकर्मत्वेन २५ 
निजीणेत्वात्‌ । कथ पुनः सख्ीवेदस्याद्युभकर्मत्वमिति चेत्‌; 
सम्यग्दरौनोपेतस्य तच्वेनोत्पत्तेरयो गात्‌ । 


ततो नास्ति ख्ीणां मोक्षः पुरुषादन्यत्वात्‌ नपुंसखकवत्‌। अन्य- 
थाऽस्याप्यसौ स्यात्‌ । न चैतद्धाच्यम्‌-नास्ति पुंसो मोक्षः खीतो- 





१ तत््‌-=रागादि । २ बाह्यमभ्यादिकमन्तरा शक्तिरेव यथा न हेतुः । ३ सितपट~ 
प्रयुक्तस्य अविकल्कारणत्वादित्वस्य । ४ अनुभवन्तः । ५ नयपुंस्कख्लीवेदोदयेनापि । 
६ ध्यानोपयुक्ताः । ७ परषाः। ८ सुक्तिपद्धावे सति । «^ दिग्यख्यादिषु 1. 
१० अन्यथानुपपत्तिः सिद्धा यतः। ११ स्रीणां मोक्षश्चद्‌ । 
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२२४ भमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. भ्रदयक्षपरि० 


न्यत्वात्‌ नपुंसखकवत्‌; उभयवादिसम्मतागमेन बाधतत्वात्‌+ 
अवदागमस्य चास्मान्प्रति अप्रमाणत्वात्‌ । 


तथा ख्ीणां मोक्षो नास्ति उत्कृ्टध्यानफखत्वात्‌ सप्तमपुथ्वी- 
गमनवत्‌। अतोपि न तासां मुक्तिसिद्धिः । ततोऽनन्तचवुष्टय- 
५ खरूपलखाभलक्षणो मोश्लः पुखषस्येवेति प्रक्लादक्षेः पतिपत्तव्यम्‌ । 


मुख्य साव्यवह्ारिकं च गदितं भादुप्रदीपोपमम्‌, 
भव्यक्षं वि्ाद्‌स्रूपनियतं साकल्यवैक स्यतः । 
निवोधं नियंतखवहेतुज नितं मिथ्येर्वरेः कटिपितम्‌ , 
तद्धश्ष्मेति विचारचारुधिषणेश्चेतस्यर चिन्ताम्‌ ॥ २ ॥ 
१० इति श्रीभ्रभाचन्द्रविरचिते भ्रमेयकमलमात्तण्डे परीक्षामुखालङ्कारे 
दवितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥२॥ 





१ पुरुषादन्यत्वादिलयनुमानं न वक्तन्यमसदागमेन बाधित्तत्वादिति सितपटेनोक्तं तं 
भ्रल्याइ सूरिः । . २ अनेन पन परिच्छेदाथमुपसंहरन्नाद । ३ सामग्मीविश्ेषेत्यादिक- 
मिन्द्रियानिन्द्रियं च । ४ नेयायिकादिभिः। ५ कतम्‌ । . 
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। श्रीः । 
, ॥ अथ ततीयः परोक्षपरिच्छेदः ॥ 


==... 


अथेदानीं परोश्चप्रमाणसखरूपनिरूपणाय- 
परोक्षमितरत्‌ ॥ १॥ 


इत्याह ! परतिपादितविरखाद स्वरूप विज्ञानायदन्यद्‌ऽ विरादस्वरूपं 
विज्ञानं तत्परोक्षम्‌ 1 तथा च भयोगः-अविशदज्ञानात्मकं परोक्षं 
परोक्षत्वात्‌ । यन्नाऽविरखादज्ञानात्मकं तन्न परोक्षम्‌ यथा सुख्ये-५ 
तरप्र्यक्चम्‌, परोश्चं चेदं वक्ष्यमाणे विज्ञानम्‌, तस्माद विदादज्ञा- 
नात्मकमिति । 

तन्निमित्तंमकरिपमकारानाय परयक्षेलयाचयाह-- 

परयक्चादिनिभित्तं स्परतिपष्रलयभिज्ञान- 
क, 
तकोलुमानागममेदम्‌ ॥ २॥ न 
प्यक्षादिनिमित्तं यस्य, स्म॒त्यादयो भेदा यस्य तथोक्तम्‌ । 
तत्र स्मृतेस्तावत्संस्कारेव्यादिना कारणखरूपे निरूपयति- 


संस्कारोद्रोधनिवन्धना तदिदयाकारा स्प्रतिः॥३॥ 


संस्कारः सांव्यवद्यारिकप्रलयक्षमेदो धारणा । तस्योद्धोधः 
मवोर्धः । स निबन्धनं यस्याः तदिव्याकारो यस्याः सा तथोक्ता १५ 
स्मतिः। 

विनेयानां खखाववोधा्थं दणछन्तद्धारेण तत्खरूपं निरूपयति- 


यथा स देवदत्त इति ॥ ॥ 


यथेत्युदादरणप्रदराने । स देवदत्त इति । एवंभकारं तच्छब्द्‌- 
न ह ॥॥ 9९ = 
परामृष्टं यद्विज्ञानं तत्सवं स्सरतिरित्यवगन्तव्यम्‌। न चासरावपरमाण २० 








१ स्मृतिप्रलयभिश्ञानतकोनुमानागमविज्ेषाः स्वभाविनो धर्मिणः भ्रसिद्धाः । तत्र 
परोक्षत्वं सामान्यरूपं वादिप्रतिवादिनोः भ्रसिद्धस्व भावः-तेन वस्तुनोऽनेकधमोत्मक- 
तात्‌ । तत्र सितो द्वितीयोऽविशदज्ञानातमकोऽप्रसिद्धः साध्यते इति विशेषं स्वभाविनं 
( स्रभावखमाबिनोर्भदात्‌ ) सामान्यस्वभावं जुवतां दोषाभावात्‌ । २ कारण ॥ 
।३मेद। ४ स्मृतिः भ्रयक्षपूर्विका । प्रत्यभिज्ञाने प्रलक्षसरणपूर्वंकम्‌ । तर्कः 
्रक्षसरणप्रतयभिश्ानपूर्वकः । अनुमानं प्रलक्षसरणप्रत्यभिक्ञानतरेपूर्वंकम्‌ । आगमस्तु 
वणाध्यक्षसद्ेतस्खतिपूरवकः । ५ संस्कारस्य कारणमावं देवदत्तददौनम्‌ ॥ 
उद्रोषसख कारणं प्ाश्वालयं तत्सटृ सतत्काय दिदशैनम्‌ । ६ प्राकट्यम्‌ । 
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३३६ प्रमेयकमख्मात्तैण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


संवादकत्वात्‌ । यत्संवादकं तत्पमाणं यथा पव्यक्ादि, संवादिका 
च स्मरतिः, तस्मात्ममाणम्‌ । 


नयु कोय स्मरतिदाब्द्‌वाच्योर्थः-ज्ञानमाच्रम्‌, अचुभूतार्थविषयं 
वा विज्ञानम्‌? परथमपक्चे परत्यक्षदेरपि स्खतिरखब्दवाच्यत्वाय 
५ पङ्कः । तथा च कस्य दष्टान्तता 2 न खलु तदेव तस्येव दण्रान्तो 
भवति। द्वितीय पक्षेपि देवदत्ताजुभूताथं यज्ञद त्तादिज्ञानस्य स्यति 
रूपतागप्रसङ्गः 1 अथ “येनैव यदेव पूवेमजुभूतं वस्तु पुनः काटा- 
न्तरे तस्येव तत्रैवोपजायमनं ज्ञानं स्तिः इत्युच्यते नयु 
अभूते जायमानम्‌? इव्येतत्‌ केन प्रतीयताम्‌ ? न तावद्‌चुभवेनः 
१० तत्काले स्श्रतेरेवासर्वात्‌ । न चासती विपयीकन्तं राच्या 1 न 
चाविषयीता (तत्रोपजायते' इत्यधिगतिः । न चायुभवकालेऽथं- 
स्याजुभूततास्ति, तदा तस्याचुभूयमानत्वात्‌ , तथा च “अनुभूयमाने 
स्तिः" इति स्यात्‌। अथ (अनुभूते स्मरतिः" इव्येतर्स्म्रतिरेव प्रति- 
पदयते; न; अनयाऽतीताचुभवार्थयोर विषयीकरणे तथा भरतीव्ययो- 
१५ गात्‌ । तद्विपयीकरणे वा निखिटातीतविषयीकरणश्रसङ्गोऽबि- 
दात्‌! यदि चाजुभूतता भरदयक्षगम्या स्यात्‌ ; तद्‌ स्मरतिरपि जानी 
यात्‌ “अदमयुभूते समुत्पन्नाः इति अचुभवाञसारित्वात्तस्याः । 
न चासौ पत्यक्चगम्येव्युक्तम्‌; इत्यप्यसमीष्षिताभिधानम्‌; स्ति 
दाब्दवाच्यार्थस्य भरागेव भरूपितत्वात्‌ । (तदिल्याकायाचुभ्ुताथ- 
२० विषया हि परतीतिः स्तिः" इत्युच्यते । 
नच चोक्तमञभूते स्खतिरियेतन्न स््तिप्रवयक्ाभ्यां प्रतीयते 
तदप्यपेशलम्‌; मतिज्ञानापेक्षेणात्मना अनुभूयमानाऽचुभूताथेवि- 
पयतायाः स्म्तिप्लयक्षाकारयोश्चाचुभवसम्भवात्‌ चेत्राकारध्रती- 
तिवत्‌ चिघरज्ञानेन । यथा चाश्यविवेचनत्वाद्‌ युगपच्चितराका- 
२५५ रतेकस्याविख्द्धा, तथा क्रमेणापि अवभ्रहेदावायधारणास्खल्य) 
दिचिचसखभावता। न च प्रयक्षेणाचुभूयमानता॒भवे तद्‌ वाथऽ- 
उुभूतताया अप्यचुभवोऽजुषलञ्यते; स्खतिविशेषणापेक्षत्वात्तत्र 
तल्पतीतेः, नीटखाद्याकारविशेषणापेक्षया ज्ञाने चित्रप्रतिपत्तिवत्‌। 


नचाचुभूतार्थविषयत्वे स्खतेग्रदीत्राहित्वेनाऽप्रामाण्यम्‌ ; 
३० [प]रिच्छित्तिविरोषसम्भवात्‌ । नं खलं यथा प्रत्यक्ष विरादाकारः 








१ सागतो बक्ति ! २ अनुत्पन्रत्वेन । ३ अनुभूतेऽयं । ४ अनुभवकाठेऽथंसा- 
नुभूयमानत्वे च ! ५ अनुभवश्चारथश्च अनुभवा । अतीता. च तावनुभवार्थी च । 
& अतीतत्वस्य । ७ कत्त । ८ प्रलक्षसरणयोः । ९ विज्ञानस्य । १० आदिना 
भ्रलभिश्ानादि ! ११ पकस्यात्मनोऽविरुद्धा । १२ उत्तरकारमात्मनः । १३ तमेव 


द दयति 1 ॑ 
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सू० ३।४-५ ] स्छरतिप्रामाण्यविचारः ३३७ 


तया वस्तुप्रतिभासः तथेव स्ख्रतौ तत्र तस्या ( तस्य ) वैरा्ययाऽ- 
अतीतेः । पुनः पुनभोव्थतो वेदायथरतीतिस्तु भावनाज्ञानम्‌, तच्च 
तद्रूपतया ्रान्तमेव खप्नादिज्ञानवत्‌ । तथाप्यचुभूतार्थविषयत्व- 
माच्रेणास्याः परामाण्यानभ्युपगमे अचुमानेनाधिगतेऽ्मौ यत्पत्यश्चं 
तदप्यप्रमाणं स्यात्‌ । असत्यतीते्थ भरवत्तेमानत्वात्तदपामाण्ये ५ 
धत्यक्षस्यापि तत्प्रसङ्गः, तदर्थस्यापि तत्काङेऽखसच्वात्‌ । तजन्मा- 
देस्तत्रास्य पामाण्ये स्मरणेपि तदस्तु । निरारूतं चार्थजन्मादि 
ज्ञानस्य प्रागेवेति कतं प्रयासेन । 
` न चाविसंवादकत्वे स्छतेरसिद्धम्‌; सख्यं स्थापितनिक्षेपादौ 
तद्रृहीताथं परा्षिधमार्णीन्तर्रच्त्तिखक्षणाविसंवादपतीतेः । यत्र १० 
त विसंवादः सा स्खत्याभासा प्रत्यक्षाभासवत्‌ । विसंवादकत्वे 
चास्याः कथमनुमानपरचत्तिः सम्वबन्धस्यातोऽपरसिद्धेः? न च 
सम्बन्धस्यतिमन्तरेणामानसुदेलयतिपरसंङ्गात्‌ । 

किञ, सम्वबन्धा्सावात्तस्याः विसंवाद्कत्वम्‌ , कद्पितसस्ब- 
न्धविपयत्वाद्धा, सतोप्यस्याऽनया बिषयीकन्तेमदाकयत्वाद्धा २१५ 
प्रथमपक्षे कुतोऽद्सानपच्रत्तिः १ अन्था यतः कुतश्ित्सम्वन्ध- 
रदितायत्र कचिदजुमानं स्यात्‌ । कल्पितखस्बन्धविषयत्वेनास्याः 
विसखंवादित्वे ददेय्रप्येकत्वे प्राप्यविक्ूस्प्येक्छैत्वे च पद्यक्षाचमान- 
योरविसंवादो न स्यात्‌ । तौरसम्बन्धस्य कल्पितत्वे च अुमान- 
मप्येवंविधमेव स्यात्‌। तथा च कथमतोऽभीर्तच्वसिद्धिः ? अथ २० 
सन्नपि सम्व॑न्धोऽनया विपयीकन्तुं न राक्यते, यन्चु विषयीक्रियते 
खीमान्यं तस्याऽसच्वात्‌ स्पतेर्विंसंवादित्वम्‌; तदेतद्‌चमानेपि 
समानम्‌ । अध्यवसितं सलक्॑णाव्यभिचारित्वं स्परतावैपि । 





१ वैशायमेव नास्ति कुतः परिच्छित्तिविशेषः इत्यभिप्रायं वक्ति बोद्धः । २ अव्‌- 
यदादिभेदेनानु भवतो नरस्य । ३ क्षणिकत्वात्‌ । ४ आदिना ताद्रूप्यम्‌ । ५ अर्थ 
जन्मादिनिराकरणप्रयासेन । & प्रत्यक्षु । ७ विस्यृतसम्बन्धस्यापि अनुमानोत्पत्ति- 
म्रसद्गात्‌ । ८ दृष्टान्तसताध्यस्ाधनयोः । ९ सम्बन्धाभावे अनुमानगप्रवृत्तियैदि स्यात्‌ । 
२० अर्थादिङ्गस्थानीयात्‌ । ११ यदेव दृष्टं जटस्वरक्षणं तदेव प्राप्तमिति । १२ अनु- 
मानलक्षणो विकल्पः । विकल्पस्य विषयो विकट्प्यो यो जलादि: ॥। पूर्वः विकरप्यः 
पश्चासराप्य इति । कथम्‌ ट विवादापन्नो देशः भ्रबृत्तस्य लानादिमान्‌ जलत्वात्सम्भ्रतिपन्न- 
देदरावत्‌ । इति यदेकासुमितं खानादिकं तदेव प्राप्तमिति। १३ स्सृतिगृद्यमाण ! १४ सर्व 
क्षणिकं स्वादिति क्षणिक्रत्वसिद्धिः 1 १५ तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणः । १६ अन्या- 
पोह; । १७ न्यायरूपमनुमानेन खलक्षण विमानं न विषयीक्रियते ( यद्विषयीक्रि- 
यते ) सामान्यं तद्विचमानं न. भवतीति । १८ भरलयक्षेण । १९ यसः । २० खलक्षुणं 


न व्यूमिचरवीति न स्ग्तेश्चेति । २१ समानम्‌ । . - । प 
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३३८  प्रमेयकमरमा्तेण्डेः [ ३. परोक्षपरि० 


` किश्च, ` लिङ्गलिङ्किसम्बन्धः सत्तामात्रेणानुमानपचरत्तिहेतुः, 
तदरेनात्‌, तत्स्रणाद्धा ? तत्राद्यविकस्पे नालिकेरद्धीपाय(तस्या- 
भतिपन्ना्चिधूमसमस्वन्धस्यापि धूमदरनादधिप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 
न चाविज्ञातः सम्बन्धोस्ति उपलम्भंनिवन्धनत्वात्सद्यवहारस्य, 
५अन्यथातिपध्रसङ्गात्‌ । तदरोन मात्रेण तत्परचर्तौ वाावस्थायां यति- 
पन्नान्रधूमसम्बन्धस्य पुनच्रद्धदंशायां धूमद्‌दोनाद्श्निप्रतिपत्ति- 
भरसङ्गः, न चेवम्‌ । तरस्खतार्वेस््येवेति चेत्‌; कथ नासो प्रमाणम्‌ ? 
को हि स्यखतिपूवैकमलुमानमभ्युपगम्य पुनस्तां निराकयौत्‌? अनु- 
मानस्यापि निराकरणाजुपङ्गात्‌ । न खल्द कारणाभावे कार्योत्पत्ति- 
१० नामाऽतिपसंङ्ात्‌ । 
 संमारोपव्यवच्छेदकत्वाच्चास्याः प्रामाण्यमयुमानवत्‌ । न च 
स्मरतिविषयभूते खम्बन्धादौ समारोपस्येवासस्भवात्‌ कस्य व्यव- 
च्छेद इत्यभिधातव्यम्‌; संधम्यदरन्तामिधानानर्थक्यप्रसङ्गात्‌। 
तजर स्म्रतिदेतुभूतं दि तत्‌, अन्यथा हेतुरेव केवटोभि घीयेत । 
१५ ततस्तदभिधानान्यथाञुपपत्तस्तद्धिषय भूते सम्बन्धादौ विस्मरण- 
संशयविपयोसलक्षणः समारोपोस्तीत्यवगस्यते । तन्निराकरणा- 
च्यास्याः प्रामाण्यमिति । | 
अथेदानीं भत्यभिज्ञानस्य कारणखरूपप्ररूपणाथं दरोनेद- 
दह 


_ ५ र ० 
२० दुरोन-स्मरणकारणकं सङ्कखनं पदयभिज्ञानम्‌ । 
= च ७ * _ (^~ ०0 (= 
तद्‌ वेदं तत्सहशं तद्धिखक्षणं तत्प्रतियागीदयादि ॥ 
धद द्रोनस्मरणे कारणं यस्य॒ तत्तथोक्तम्‌ । सङ्कखनं बिवक्षित- 
धमेयुकतस्वेन भवयं वमहोनं पत्यभिज्ञानम्‌ । नु प्रल्यभिज्ञायाः भव्य 
सभ्रमाणखरूपत्वात्‌ परोक्चरूपतयाचांभिधानमयुक्तम्‌; तथादि- 
२५ पद्यक्ष पत्यभिज्ञा अक्षान्वयव्यतिरेकाचु विधानात्‌ तदन्यध्रवयक्ष- 


वत्‌। न च स्ररणपूवैकत्वात्तस्याः पव्यक्षत्वाभावः; संत्सम्प्रयोगज- 
त्वेन स्रणपश्चाद्धावित्वेप्यस्याः पत्यक्षत्वावियोघात्‌। उक्तं च- 


; १ प्ररपक्षप्रतिक्षेपं करोति सूरिः। २ यदण। ३ अशातस्यापि स्वसिदिश्चेत्‌ । 
ॐ ईश्वरादेरपि स्वसिद्धिप्रसङ्गात्र । ५ विस्मृतसम्बन्धस्य। .६.अनुमानप्रवृत्तिः 1 
७ खृतिण्डामावे षटोत्पत्तिप्रसज्गात्‌ । < साध्यसाधनविषये । ९ समारोपामातरे इति 
शेषः । १० यत्सत्तत्सर्यं क्षणिकं यथा जल्धरः । १.१ सम्बन्धस्ृतिहेतुभूतो दृष्टान्तो 
यदि, न स्यात्‌ । १२ एकत्वसाट्रदयादि लक्षण ! २.३ पुनअ्रदणम्‌ । २४ सीमां सकः । 
.३५. परोक्षप्रमाणे । , १६ सतो वि्मानस्यार्थखन्द्रियेण सह संयोगः सन्निकषैस्तसा- 
उ्नातः सत्सम्भ्रयोगजस्तरसखय मावस्त्वं तेन ॥ =; .  :. , ; 2. 
((-0. 9५/81) 11181186 ©॥1 (71801111) \/©€५8 [५6|| \/8/81185. [1411260 06080011 


सू ३।५-१.० ] म्रयभिज्ञानप्रामाण्यविचारः २३९ 


- “°न हि समरणतो य॑तपाक्‌ तत्‌ भव्यक्चमितीद दाम्‌ । 
. वचनं राजकीयं वा खोकिकं वापि विद्यते ॥ २॥ 
न चापि स्मरणात्पश्चादिन्द्रियस्य भवत्तनम्‌ । 
वायते केन चिन्नापि तत्तदानीं परदुष्यति ॥ २॥ 
तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धात्पागूधष्वं चापि यत्स्म्रतेः। 
विज्ञानं जायते सव परदयक्षमिति गम्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
[ सी० -छो० खु० ७ -छो० २२४२२३७ |] 


अनेर्कदेदाकाटावस्थासमन्वितं सामान्यं दव्यादिकं च वस्त्वस्याः 
भरमेयमिव्यपूर्वभरमेयसद्धावः । तद्ुक्तम्‌- 
““गरहीतमपि गोत्वादि स्थ्धतिस्प्रषं च यदपि । १० 
तथापि व्यतिरेकेण पूर्वैवोधात्प्रतीयते ॥ १ ॥ 


देदाकालौदि सेदेन ततास्त्यवसरो मितेः । 
यः पू्वैमवगतोर्शंः स न नाम प्रतीयते ॥ २॥ 
इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पूर्वधिया गतम्‌ 1" 
[ मी° छो० ख० ४ च्छो २३२२२३४ ] १५ 
तदप्यसमीचीनम्‌; भ्रलयभिज्ञानेऽश्चान्वयव्यतिरेकायचविधानस्या-' ` 
सिद्धेः, अन्यथा चथमव्यक्तिदरेनकाङेप्यस्योत्पत्तिः स्यात्‌ । 
एनदराने पूवेदशर्नितंखंस्कार्वोधोत्पन्नस्खतिसहार्यमिन्द्रिय 
तज्नयति; इत्यप्यसास्भरतम्‌; परदयक्षस्य स्ति निरपेश्चत्वात्‌ । 
तत्सपेक्षत्वेऽपृवार्थसा्ात्कारित्वाभावः स्यात्‌ 1 ॐ २० 


देराकारेव्यादयप्ययुक्तमुक्तम्‌; यतो देच्ादिभेदेनाप्यध्यक्षं चश्ुः- 
सम्बद्धसेवाथं अरकारायस्पतीयते । न च भत्यभिज्ञा तं पकारायति ` 
पूर्वात्तरविवत्तवर्स्यकत्वविषयत्वात्तस्याः । वत्तमानश्यायं चश्चुः- 
सम्बद्धः भसिद्धः। 





१ ज्ञानम्‌ । २ सरणानन्तरमिन्द्रियमर्थय्हदणाय न म्रवत्तते इत्युक्ते आद 1 
३ सरणोत्तरकालम्‌ । ४ दुष्टं भवति । ५ राजकीयं रोकिकं वचनं न विद्यते येन ।. 
सरणादिन्द्रियस्य प्रवर्तनं वा केनचिद्धा न विचार्यते येन । इनन्द्ियं वा दुष्टं न भवति येन 
कारणेन । ६ अलयक्षसरणगरदीतमाहित्वात्रलयभिश्ञान भ्रलक्चम्रमाणं -खादिल्यारेकाया- 
माह । ७ ति्यक्सामान्यम्‌ । ८ आदिना युणः।. ९ भदेन । १० सरणप्रलक्षरूपात्‌ । 
११ कथं पूर्ववोयद्धिदेन प्रतीयते श्युक्ते आद । १२ अवस्थाभेदेन । १३ अरलभि- 
जञानलक्षणप्रलक्षप्रमाणस्य । १४ प्रल्यभिश्ञानलक्षणप्रयक्षस्य । ` १५ पुवादिपयौयः 1 
१६ आद्य । १७ यसः । १८ भासः । १९ यत्तः । २० तास्त: ।. २१ कासः 
२२ यसः । २३ वसः । .२४ सन्दिग्धानेकान्तिकत्वे उद्धाविते श्दं वाक्यं परिदारः 1 
((-0. 8011 11181180 1 (?1801८||) \/6€५8 [५५|| 8181851. [1411260 0 66810011 


३४० प्रमेयकमलख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


यदृप्युच्यते-स्मरतः पूर्वदष्टाथोचुसन्ध।नादुत्पयमाना मतिश्चश्रुः- 
सम्बद्धत्वे .भव्यक्षमिति; तदप्यसारम्‌; न दीन्द्रियमतिः स्य्रति- 
बिषयपूर्वरूपध्राहिणी, तत्कथं सा तत्सन्धानमात्मसाल्कुयोत्‌ ? 
पूर्वेदष्टसन्धानं हि तत्परतिभाखनम्‌, तत्सम्भवे चेन्द्रियमतेः 
५ परोक्षार्थत्राहित्वात्‌ परिस्फुटपतिभाखता न स्यात्‌ 1 यदि च 
स्म्रतिविषयस्वभावतया ददयमानोर्थः भव्यक्षप्रत्ययेरवगम्येत 
तहिं स्खछतिविषयः पूर्वैखभावो वत्तेमानतया पतिभातीति विषं 
रीतख्यातिः सव भत्यक्षं स्यात्‌ । अव्यवधानेन पतिभासनलक्षण- 
वेशद्याभावाचच न प्रत्यभिज्ञानं पत्यक्षम्‌ इत्यकमतिर््रसङ्गेन । 


१० तच्च तद्वेद तत्सदृशं तद्धिटश्चणं तत्प्रतियोगी्यादिधरकारं 


१० ठ क 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । तदेवोक्तप्रकारं भ्रत्यभिज्ञानुदादरणद्धारेणाखिल- 
जनाववोधाथ स्पष्टयति- 


यथा स एवायं देवदत्तः ॥ ६ ॥ 
गोसदरो गवयः ॥ ७ ॥ 
१५ गोविखक्षणो महिषः ॥ < ॥ 
 . . इदमस्मा्रम्‌ ॥ ९५ 
बृक्षोयमिलादि ॥ १० ॥ 


_ नडे स प्वायमिल्यादि ल्यभिज्ञानं नेकं विज्ञानम्‌-“सखः इत्यु- 
छेखस्य स्मरणत्वात्‌ (अयम्‌' इत्युद्धेखस्य चाध्यक्चत्वात्‌ । न चाभ्या 
२० व्यतिरिक्तं ज्ञानमस्ति यत्प्रलयभिज्ञानशब्दाभिघेय स्यात्‌ । नाप्यन- 
योरयं अवयक्षाजुमानयोरपि तत्प्रसङ्गात्‌ । स्पटेतररूपतया तयो- 
भेदेऽजापि सोऽस्तु; तद्‌ साम्प्रतम्‌; ससरणप्रत्यक्षजन्यस्य पूवात्त- 
रविवतेव्य॑कद्वव्यविषयस्य सङ्कखनज्ञानस्येकस्य भरत्यभिक्ञानत्वेन 
खुप्रतीतत्वात्‌ । न खल्टं स्मरणमेवातीतवत्तंमानविवत्तवतिद्रव्य 
२५ सङ्कलयितुमरं तस्यातीतविवत्तमात्रगोचरत्वात्‌ । नापि दशनम्‌ 





१ पुरुषस्य । २ अरतिभासाव। ३ तर्कस्य प्रलयक्षतापरिदहारा्थमाद । ४ इन्द्रिय 
मतिः स्म्रतिविषयरूपम्माहिणी न भवति. इन्द्रियमतित्वादिल्यसिन्ननुमाने सन्दिग्धानेका- 
न्तिकत्वे परिहारे इदं वाक्यम्‌ । ५ दृदयमानाथौद्धिपरीतस्ग्रतिविषयो विपरीतख्यातिः 1 
& -इत्यापयते । ७ पूर्वसरणसुत्तरद शनं च व्यवधायकं प्रयभिश्चानस्य । € प्रलभि- 
चानमेदलक्षणप्रयक्षप्रमाणस्य निराकरणविस्तरेण । . ९ प्रल्यभिशानभेदं  ददीयति । 


१.० भ्रागुक्तलक्षणलश्षितमेव । १२ तेन सदर इत्यादि च । १२ अत्राई सोगतः + 
((-0. 9\/811 11118180 ©॥1 (?1801||) \/€५8 [५५|| \/2181851. [1411260 0 6810011 


की 
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तस्य वतेमानमाज्पयीयविषयत्वात्‌। तं दुभयसं स्कारजनितं कट्पना- 
ज्ञानं तत्सङ्कख्यतीति कट्पने तदेव प्रत्यभिज्ञान सिद्धम्‌ । 

्रत्यभिज्ञानानभ्युपगसे च “यत्सत्तत्खव क्षणिकम्‌ इत्यादययच- 
मानवेयथ्यम्‌ 1 तच्येकत्वपरतीतिनिरासार्थम्‌ न पुनः श्चणक्चयप्रसिः 
ख्यथं तस्याध्यक्षसिद्धत्वेनाभ्युपगमात्‌ । समारोपनिषेधाथ तत्‌; ५ 
इत्यप्यपेश्लम्‌ ; सोयसिवयकत्वश्रतीतिमन्तरेण समारोपस्याप्यसः- 
म्भवात्‌ । तदभ्युपगमे च (अयं सः इत्यध्यक्षस्रणव्यतिरेकेण 
नापरसमेकत्वज्ञानम्‌ः ई्यस्य विरोधः । न चाध्यक्षस्मरणे एव समा- 
रोपः; तेनानयोव्यवच्छेदे.ऽचुमानस्याचत्पत्तिरेव स्यात्‌ तत्पूर्वैक- 
त्वात्तस्य ¦ कथं चास्याः परतिश्चेपेऽभ्यासेतरावस्थायां प्रलयक्षाञमा- १० 
नयोः प्रमाण्यप्रसिद्धिः 2 अल्यभिज्ञाया अभावे हि "यदु यच्चालु- 
मितं तदेव घाप्तम्‌ः इव्येकत्वाध्यवसायाभावेनानयोरविसंवार्दास- 
म्मवात्‌ । तथा च “शरमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌” [ परमाणवा० २।९१] 
इति ध्रमाणख्क्षणध्रणयनमयुक्तम्‌ । अन्यद्‌ दष्टमञमित वा भाः 
चा्न्यदिवेकत्वाध्यवसायामावेप्यविसंवादेः प्रामाण्ये चानयोरभ्यु- १५ 
पगम्यमाने सरीचिकाचक्रे जखन्ञानस्यापि तत्पमसङ्गः । 

न चेवेवांदिनो नेराल्म्यभावनाभ्यारो युक्तः फलाभावात्‌ । न 
चात्मदष्टिनिच्ंत्तिः फठम्‌; तस्या एवासम्भवात्‌ 1 'सोदम्‌' इत्य- 
स्तीति चेत्‌; न; स्मरणप्रलयक्चोद्धेखव्य तिरेकेण तदनभ्युपगमात्‌ । 
तथा च कुःतस्तन्निसित्ता रागादयो यतः संसारः स्यात्‌ ? २० 


नु पूवीपरपयौययोरेकत्वभ्रादिणी भत्यभिज्ञा, तस्य चासम्भ- 
वात्‌ कथसियमविसंवादिनी यतः परमाणं स्यात्‌ ? प्रव्यक्षेण हि 

द्रं वयोः प्रतीतिः खक्ाखनियतार्थविषयत्वात्तस्य; इत्यपि मनोर- 
थमाचम्‌; सवैथा क्षणिकत्वस्याभ्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । पत्यक्षे- 
णाऽतरयद्रूपतयार्थप्रतीतेश्चाञ्भवात्‌ कथं विसवाद्‌कत्व तस्याः १२५ 
ततः प्रमाणं प्रत्यभिज्ञा खग्रहीताथोविसंवादित्वात्‌ प्रयक्षादिवत्‌ । 
नीटखायनेकाकाराक्रान्तं चेकनज्ञानमभ्युपगच्छतः “स एवायम्‌ 
इत्याकारद्धयाक्रान्तेकज्ञाने को विद्धेष 





१ तदुभयस्य कार्यः संस्कारः सौगताभिभ्रायेण वा सता तेन जनितम्‌ । २ प्रथम- 
मेव विश्रारवः (क्षणक्षयिनः ) परमाणवः प्रत्यक्षेण निश्चीयन्ते इति वचनात्‌ ॥ 
३ अन्थस्य । ४ किन्न । ५ अ्थोन्यभिचारित्वमविसंवादः । & प्रमणे अविसंवादि. 
त्वादिति असिद्धदेतुभूतधमेण प्रामाण्यमप्रसिद्धधर्मैः साध्यते इति म्रामाण्याविसंवाद्‌- 
योभेद्‌ः । ७ जलम्‌ । ८ अन्यञ्जठमिव्यधेः ( . ९ प्रलयभिश्ानाभावादिलवंवादिनः 1 
१० पश्चादात्मदरदीनामावः । . ११ कुतः । . १२ नदयद्रूपयोः । २३ चतुधंपरि- 
च्छेदे । १४ अन्वयरूपतया ।. १५ प्ररस्परतादारम्येन । | ङ 
((-0. ५811 {11181180 ॥1 (71801८11) \/€08 |\॥16/11 \/8/80851. [1411260 0\/ 6870011 


३४२ .-.-प्रमेयकमकमार्च॑ण्डे -- : [ ३- परोक्षपरि० 


.. नय॒ सं एवाय मिव्याकारद्धयं ` करं परस्पंरायधवेरोन भ्रतिभासते; 
अनजुपवेदेन वा ? भथमपक्षेऽन्यतराकारस्यैव ग्रतिभासः स्यात्‌ । 
द्वितीयपक्षे ठु परस्परविविक्तप्रतिभाखद्धयप्र्सङ्गः । अथ भरतिभा- 
सद्धयमेकाधिकरण मित्युच्यते; न; एकाधिकरणत्वासिद्धेः । न खट 

५ परोक्षापरोक्षरूपो पतिभाखावेकमधिकरणे विश्चते संव संविदामे- 
कराधकरणत्वभ्रसङ्गात्‌ । इत्यप्यसारम्‌; तदाकास्योः कथञ्चित्परः 
सपराचुभरवेरोनात्माधिकरणतयात्मन्येवाचुभवात्‌ । कथं चेवंवादिः 
नश्चिचज्ञानसिद्धिः 2 नीलादिप्रतिभासानां परस्पराचुप्रवेशे सेः 
प्रामेकरूपताचपज्गात्‌ कुतञ्िच्रतेकनीराकारज्ञानवत्‌ ? तेषां तद्‌न्‌- 

९० पवेशे भिन्नसखन्ताननीखादिभरतिभासानामिवाव्यन्तसेद्‌ सिद्धेनिः 
तरा चेत्रताऽसम्भवः । एकज्ञानाधिक्ररणतय। तेषां प्रलयक्षतः 
तीतेः प्रतिपादितदोपाभावे प्रकृतेप्यसौ मा भूत्ते एव । 


अथोच्यते-“पू्वमुत्तरं वा रैश्षनमेकत्वेऽश्रच्त्तं कथं सरणस- 
दायमपि पत्यमिज्ञानमेकत्वे जनयेत्‌ ? न खलु परिमटस्मरणः 
१५ संहायमपि चश्ुगेन्धे जानसुत्पाद्यति' इति; तदप्युक्तिमाचम्‌; 
तथा च तजनकत्वस्याज पमाण्रतिपन्नत्वात्‌। न च ममाणप्रति- 
पन्नं वस्तुखरूपं व्यीकविचारसद सख्ेणा्यन्यथाकन्त॒ राक्यं सह- 
कारिणां चाचिन्यडाक्तित्वात्‌ । क्थमन्यथाऽस्वेज्ञज्ञानमभ्यास- 
विरोषसदहायं सर्वज्ञज्ञानं जनयेत्‌ ? एकत्वविषयत्वं च दशेन- 
२० स्य(पि, अन्यथ निर्विंषयकत्वसेवास्य स्यादेकान्ताऽ निदयत्वस्य 
कृदाचनाप्यभ्रतीतेः 1 केवटे तेनैकत्वं भतिनियतवत्तंमानपयो- 
याधारतयार्थस्य प्रतीयते, सरणसदहायप्रत्यक्षज नितमत्यभिज्ञानेन 

तं सयमाणाछभ्रूयमानपयोयाधारतयेति विदोषः । 


-..न चः टूनपुन्जातनखकेदादिवत्स्वज निर्विषया भ्रव्यमिज्ञा; 
२५ श्षणक्षयैकान्तस्यानुपम्भात्‌ 1 तदुपरम्मे दि सा निर्विंषय। 
स्यात्‌ एकचन्द्रोपरम्मे दविचन्द्रभतीतिवत्‌ `! टटूनपुनजोतन- 
खकेशादौ च “स एवायं नखकेशादिः इवयेकत्वपरामरिभवयमि- 
ज्ञानं दटूननखकेशादिसद सोय पुनजोतनखकेशादिः' इति सादः 
दइयनिवन्यनप्रत्यभिज्ञानान्तरेण वाध्यमानत्वादप्रमाणं भसिद्धम्‌; 
२३० न पुनः ` साददइयपरत्यवमि तचास्याऽवाध्यमानतया परमाणत्व- 


$ * 
~ -___----ब-ब---- बब ब ब ब बब रै 





...१ उभयोर्मध्ये । .२ एकश्ानस्य । ३ भिन्न । . ४ एकत्वदानिः स्यादिति दूषणम्‌ । 
५, एकल्ञान । ६ जनैः । ७ देवदत्तयज्चदत्तादि । ८ द्रव्यापेक्षया। ९ एकापि 
कृरणप्रतीतेः। १० प्रत्यक्षम्‌ । ११ पूरवे!ततरविव्तवर््येकत्वे । १२ ददनस्य । 
९३. भरवयक्ष । -१४.अभावरूपत्वेन । ` १५ सहकारिणामन्निन्य शक्तित्वं यदि न स्यात्‌ । 
१६ न केवङ प्रलयभिशानस्य + . १७ ददोनमेकत्वविषयं;ःयदि न ख्‌ ॥. . - 
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सिद्धे ५ = (6 0 + © 
सिद्धेः 1 न चेकनेकत्वपरामरिप्रयमिज्ञानस्य मिश्यात्वदशदना- 
त्सवै्नास्य मिथ्यात्वम्‌; भवयक्षस्यापि सर्वत्र आ्रान्तत्वायुषङ्गान्न 
किञ्चिंत्कतश्ित्कर्स्यचित्पसिच्येत्‌ 1 ततो यथा युद्धे दाङ्खं पीता- 
भाखं भवयक्षं तत्नैव शुद्काभासध्रदयक्चान्तरेण वाध्यमानत्वाद्‌प्रमा- 
णम्‌, न पुनः पीते कनकादौ तथा ्रछृतमपीति । < 


कथं च भत्यभिंज्ञानविखोपेऽचुमानयपरवरत्तिः ? येनेवंँ दि पूर्वधू- 
मोऽग्ेद्स्तस्येव पुनः पृवेधूमसद शधूमदरोनादश्चिपरतिपत्तिरयुक्ता 
नार्न्यस्यान्यर्देयोनात्‌ । न च परयभिज्ञानमन्तरेण ^तेनेदं सदराम्‌? 
इति प्रतिपत्तिरस्ति; पूर्वप्रत्यक्षणोत्त॑रस्य तत्परल्यक्षेण च 
परवस्थाग्रहणात्‌, दयध्रतिपत्तिनिवन्धनत्वाठुभयसाददयध्रतिपत्तेः १० 
संम्बन्धप्रतिपत्तिवत्‌ । ततः प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमभ्युपगन्तव्या । 


तद्‌पामाण्यें हि गृहीतग्रादित्वात्‌, ससरणानन्तरभावित्वात्‌; 
राब्दाकार्धारित्वाद्धा, वाध्यमानत्वाद्ा स्यात्‌? न तावदाय- 
विकल्पो युक्तः; न हि तद्धिवयभूतमेक दरव्यं स्ख्तिप्रदयक्चग्राद्य- 
मित्युक्तम्‌ । तद्भृदीतातीतवक्तेमानवि वत्तं तादात्म्येनावस्थितद्रव्यस्य १५ 
शथ्ित्परूवाीर्थत्वेपि तद्धिषयप्रतयभिज्ञानस्य नाभरामाण्यम्‌ , ेङ्ञि- 
ीदेरप्यग्रामाण्यपरसङ्गात्‌ तस्यापि सर्वथेवापरवार्थत्वासिद्धेः, स- 
म्चन्धभ्रादि विक्ञनविप्यसाध्यादिसामान्यात्‌ कथञ्िदभिन्नस्याचु- 
सरेयैस्य देराकारुवि शिरस्य तद्विषयत्वात्‌ क थञ्ित्पूवार्थत्य सिद्धेः । 
तन्न ग्रहीतग्राहित्वात्तचाप्रामाण्यम्‌ । २० 


नापि स्मरणानन्तरभावित्वात्‌; रूपस्मरणानन्तरं रससन्निपीते 
समुत्पन्नरखज्ञानस्याप्यप्रामाण्य्रसङ्गात्‌ 1 तत्र हि रूपस्खतेः 
पू्वैकाटमावित्वात्‌ समनन्तर कारणत्वं ^ वोधाद्रोधरूपता' [. | 
इत्यभ्युपगमात्‌ । नं चात्र वोधरूपतया समनन्तरकरारणत्वमन्यच 
स्मरतिरूपतयेयभिधातव्यम्‌; स्खतिरूप-वोधरूपयोस्ताद्‌्म्ये २५ 
कचिद्रोधरूपतया तत्तस्य कचिच्चु स्खतिरूपतयेति व्यवस्थापयि- 
तमक्तेः। कथं चेवंर्वीदिनोऽचुमानं भमाणम्‌ ? तद्धि छिङ्गलिङ्गि 





१ देवदत्तादावपि । २ किच्रिद्वस्तु। ३ प्रमाणात्‌ । ४. प्रतिपत्तुः । ५ अप्र 
सियेयतः । ६ एकत्वनिवन्धस्य सखादृदयनिव्रन्धनस्य च. 1, ७. देवदत्तन । ८ यज्ञ- 
दत्तस्य । ९ विपक्षलक्षणप्रस्तरदद्यंनात्‌ । २० बृद्धत्वादिपर्यायस्य । . ११ युवादि 
पर्यायस्य } १२ संयोगादि। १३ द्रव्यपिक्षया। १४ आदिना शब्दस्य ॥ 
१५ तरव । १६ आदिना साधनम्‌। १७ अश्यादेः। १८ -सान्रिष्ये । १९ स्मृति- 
रूपता बोधरूपता चास्ति सरणक्षानख ! २० सटती । २१ सरणानन्तरभावित्वाज्न 
ममां भरत्यभिज्ञा श्यवम्‌. । , | 
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सम्बन्धस्मरणानन्तरमेवोपजायते, अन्यथा साधम्यदृण्टान्तोप- 
न्यासो व्यर्थः स्यात्‌| | 
ङब्दाकारधारित्वं च पभागेव प्रतिषिद्धम्‌ । 
वाध्यमानत्व चासिद्धम्‌; न खलु प्रत्यक्चं तद्वाधकम्‌$ तस्य 
प तद्धिषयथरचच्यऽ सम्भवात्‌ । यद्धि यद्विषये न प्रवत्तंते न तत्र तस्य 
साघक वाधक वा यथा रूपज्ञानस्य रसज्ञानम्‌, न परवर्तते च 
पत्यभिज्ञानस्य विषये पल्यक्षमिति 1 नाप्यनुमानं तद्राधकम्‌ $ 
भ्रत्यभिज्ञानविषये तस्यप्यप्रत्तेः, क्रैचिद्‌न॒मेयमाने यन्र्ति- 
प्रसिद्धेः । तस्य तद्धिपये प्रवृत्तौ वा सर्वथा वाधकत्वविरोधः 1 
९० ततः पमाणं प्रत्यभिज्ञा सकरुवाधकरटितत्वात्यव्यक्चादिवत्‌ । 


प्ते (4 थु दि, न 

नेव “गोखदशो गवयः" इत्यादि साददयनिवन्धनं परयभि- 

॥ वेदि = क, क क 
ज्ञान परमाणमावेदित प्रतिपत्तव्यम्‌, तस्यापि खविषये वाधविः 
श्ुरत्वस्य खंवाद्‌कत्वस्य च प्रसिद्धेः । 


नज साददयस्यार्थभ्यो भिन्नासिन्नादिविकव्पेर्विचार्यमाणस्यायो- 
१५ गात्तद्धिषयभरत्यमिज्ञानस्य वाधविधुरत्वमविसंवादकत्वं चासि- 
म्‌; इत्यप्यास्तां तावत्‌, भरव्यक्चादिधर्मीणविपयमूतत्वेनावाधि- 
ततत्स्रूपस्य सामन्यसिद्धिप्रक्रमे पतिपाद्यिप्यमाणत्वात्‌ । न 
च तस्मिन्नेव खपुजादौ ^तादशोयम्‌ः इति भव्यभिन्ञानं साददय- 
निवन्धनं “स. एवायम्‌? ` इव्येकत्व निवन्धनप्रत्यभिज्ञानेन वाध्य- 
२० मानमप्रमाणं भतिपाद्य खपुत्रादिना सदृशो पुरुषे (ताददोयम्‌' 
इत्यपि पत्यभिज्ञानमभरमाणं प्रतिपादयत युक्तम्‌; तस्यावाध्य- 
मानत्वेन प्रमाणत्वात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-प्रत्यभिज्ञानमलमानत्वेन भमाणमिष्यत णवः 
तथादि-पूरबात्तंरार्थक्षणयोरनथौन्तरभूतं साददयं तत्प्रलयक्चाभ्यां 
२५ पतीयत एव । यस्तु तथा प्रतिपद्यमानोपि साददयव्यवहारं न 
करोति घटविविक्तभूतरप्रतिपत्तावपि घटाभावव्यवहारंवत्‌, 
स श्रायुपख्ब्धार्थसंमौनोयं तत्सदराकासोपलम्भींत्‌ इत्युर्भय- 





१. शने । २ शब्दाद्रेतनिराकरणे । २ अभ्यादौ । ४ एकत्वनिवन्धनम्रलयभि्ञान- 
भ्ामाण्यस्तम्थनयमन्थेन । ५ देवदत्तेन सटरशो यज्ञदत्त इत्यादि च । & आदिना 
उभयग्महणम्‌ । ७ पुन ॥ < आदिनानुमानादि । ९ एकसिन्‌ । १० बौद 
सिद्धान्तोयम्‌। १९१ गोगवयलक्षणौ पूर्वोत्तरकाङमाविप्रलक्षसम्बन्धित्वेन पूर्वोत्तरार्थ- 
क्षणो । १२ यथा घटमावे व्यवहारं न करोति साङ्खयः इत्यर्थः ।- १३ पूर्वदृ्ेन 
यज्दन्तादिना । २४ दृदयमानो देवदत्तादिः । १५ भयं दृदयमानो गवयो गोसदृशः 


गोसदृ्ाकारत्वाद्रोगवयप्रयक्षस्वे सति साट्रदयव्यवदहारात्‌ । . १६ व्यक्िद्यगत । 
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गतसदशाकारददोनेन तथा व्यवहारं कायते, ददयाचुपम्भोप- 
द्दानेन घटाभावव्यवहारंवत्‌; तदप्यसङ्गतम्‌ ; शाप तिपन्नधूमः 
सदद्ोयं धूमः इत्यादिखिङ्गप्रतयभिज्ञाज्ञानस्य लेङ्करकत्वे तद्धिङ्ग- 
परत्यभिज्ञाज्ञानस्यापि छेङ्किकत्वमिदयनवस्थापभरसङ्गात्‌ । 


किञ्च, अथं साददयव्यवदहारस्य सखदशाकार निवन्धनत्वे सद- ५ 
राकारेपि कुतस्तच्चवहार सिद्धिः १ अपरतद्गतसदखधर्मदद्ना- 
चेत्‌; अनवस्था 1 धर्मिसाददयव्यवहारे चान्योन्याश्नरयः 1 तन्नेयं 
साददयभ्रलय्भिज्ञा लिङ्गजाभ्युपगन्तव्या । 


जु गोदरी नाहितसं स्कारस्य पुनगेवयदरोनाद्गवि स्मरणे सति 
अनेन समानः सः” इल्येवमाकारस्य क्ञानस्योपमानरूपत्वान्न प्रतय- १० 
भिज्ञानता 1 साददयविरि्टो हि विशेषो विशेषविशिष्टं वा 
साददयमुपमानस्यव भमेयम्‌ । उक्त च- 


“तस्माच ्स्यते तत्स्यात्सादद्येन विशेषितम्‌ 1 
भमेयसरुपमानस्य सादद्यं वा तदन्विर्तम्‌ ॥ २॥ 
भ्रवयक्षेणाववुद्धेपि सीद इये गवि च स्ते ।  . ५ 
विशिष्रस्यान्यतंः सिद्धेरुपमानपरमाणता ॥ २ ॥ 

[ मी० शख्छो० उपमान ° चछो० २३७-३८ ] इति। 


तदृप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; प्एकत्वसाददयप्रतीत्योः सङ्कल- 
ना(न)ज्ञानरूपतया भदयभिज्ञानतानतिक्रमात्‌ । स एवायम्‌ 
इति हि यथोत्तरपयायस्य पूर्वै पयोयेणेकताभ्रतीतिः अत्यभिज्ञा, २० 


तथा साददयप्रतीतिरपि “अनेन सदशखः* इत्य विरोषात्‌ 1 पूवांत्तर- 


१ भच्र धटो नास्ति दृद्यत्वे सलयनुपन्धेरिति । २ इयं श्थिरपा पूर्वद्टरिश्पास- 
माना इति च । ३ लिङ्गरूपस्य । ४ अनुमानरूपत्वे अङ्गीक्रियमाणे । ५ तद्भतधर्मस्य । 
& परवतधूम पू्वदृषटधूमसट्शस्तत्सदृ शाकारत्वा्सम्भ्तिपन्नधूमवत्‌ । तत्सद्श्चाकारत्वेन 
समानं सदृद्याकारत्वाव्‌ सम्प्रतिपन्नसड्ृशाकारवत्‌ । ७ गोग्रयल्क्षणे । < गोगवयौ 
सदृशौ सदृश्चाकारत्वादि वद त्यक्चदत्तवत्‌। गोगवयाक्रारों सदृशो सादरशाकारत्वात्‌ तद्वत्‌ । 
द्वितीयौ आकारौ सादृश्चौ सदृश्चाकारत्वादित्यादि। ९ त्वादि १० मीमांसकः 
११ पश्चात्‌ । १२ गोलक्षणो धर्मी । १३ धर्मैः । १४ दृदयमानात्‌ । १५ गव- 
यात्‌ । १६ सर्यमाणम्‌ । १७ वस्तु । १८ सयमाणगवानिवित्तम्‌ । २९ उपमान 
सेवेखत्र य एवकारस्तस्य संवादं द शयति ॥ २० गवयगते । २१ साटृदयनिशिष्टस 
गोस्द्विशलिटखय वा साल्ञदेः । २२ सरणम्रलद्षार्वाय्‌॥ २३ सरणम्रयक्षास्यां 


सकाञ्चादन्यदुपमानं ततः ॥ २४ म्रलभिज्ञा । २५. सङ्कढनरूपताया 
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३४६ :. प्रमेयकमल्मारचेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


प्रलययवेचेकत्वगोचरत्वात्तस्याः मलयभिन्ञानत्वे सादद्यध्रतीतावपि 
तत्स्यात्‌ न हि तत्ताभ्यां न परिच्छिदयते- 


“वस्तुत्वे सति चीस्येव सम्बद्धस्य च चश्चुषा | 
र 
द्वयोरेकं वा दो पत्यक्चत्वं न वायते ॥ २॥ 
९. सामान्यवच साददयमेकेकच समाप्यते । 
प्रतियोभिन्यरष्ेपि तत्तस्मादपरुभ्यते ॥ २॥” 
[ मी° च्छो० उपमान° च्छो० ३४-३५ | 


इत्यस्य विरोधाचुषङ्गात्‌ 1 थथा च पूवात्तरप्र्ययाभ्यां गवयग- 
वादिवि शिश्टमधतिपन्न साददयमनेन परतीयत्े तथा पूर्वात्तरपया- 
१० यविशिश्मेकरवं पद्यभिज्ञनेन । 
` . यदि च (दकत्वज्ञानमेव प्रद्याभन्ञा साददयज्ञान तुपमानम्‌ 
इत्यभ्युपगमः; तदहि वेखश्चण्यज्ञानं किन्नाम भ्रमाण स्यात्‌ ? यथव 
हि गोदशनादितसंस्कारस्य गवयदर्शिनः “अनेन समानः ` सः' 
इति परतिपत्तिस्तथा मदिष्यादिदरिनः “अनेन विखक्षणः सः' 
१९५ इति वैटक्षण्यभ्रतीतिरप्यस्ति 1 सा च न भ्रलयभिज्ञोपमानयोरन्य- 
तरा वंदेकत्वसादद्याविपयत्वात्‌, अतः प्रमाणान्तरं भरमाण- 
संख्यानियमविघातरृद्धवेत्परस्यं । 
नच साटदयाभावो वैलक्षण्यम्‌, तस्याभावप्रमाणविषयत्वान्न 
भरमाणसंख्यानियमविघातः; तर्हिं वैलक्षण्याभावः साददयमिति 
2० स पैव दोषः 1 नन्वनेकस्यं समानधर्मयोगः साटदयम्‌, तत्कथ 
वै्चण्याभावर्भोजर स्यादिति चेत्‌; तर्हि वेटश्चण्यमपि विसदश- 
धं्मयोगः, तत्कथं साददयाभावमाचर स्यादिति समानम्‌ १ 


पतेन “गोरिव गवयः” इत्युपमानवाक्याहितसं स्कारस्य पुन्न 
गवयदरोनात्‌ “अय गवयङाब्द वाच्यः" इति सज्ञासाज्ञसम्बन्धध्रात- 





१ पू्ात्तरप्रययवेचत्वाविशेषात्‌ । २ अन्यथा । ३ उक्तप्रकारेण मीमांसकम्मन्था- 
पेक्षया साद्शस्य . वस्तुत्वं कथमिति भश्च अवयवप्तामान्ययोगप्रकारेण वस्तुत्वम्‌ । 
ॐ गोगवयंलक्षणयोर्विञ्ञेषयोः । ५ गवये वा। ६ प्रयक्षे सति । ७ एकतरे प्रलयक्षत्व 
कर्थं न ॒वावेते इत्युक्ते आद 1 < अन्धस्य । ९ एतावता अन्येन एकत्व- 
अतीतिवत्साद्‌ दयभ्रलयभिज्ञानस्यापि पूर्वोत्तरप्रत्ययवेचसादृदयगोचरत्वमस्तरीति समर्थितम्‌ । 
१.० अप्रतिपन्ने भतीयते । ११ भ्रत्यभिश्नानस्य उपमानस्य च ! १२ वेलशक्षण्यज्ञानं । 

३ मीमांसकस्य । १४ वैलक्षण्याभावलक्षणसादृदयस्याभावप्रमाणवेचत्वात्‌ उपमान- 
अमाणभावे सति । १५. गोगवयलक्षणाथेस्य 1 १६ गवय । १७ तुच्छाभावरूपम्‌ । 
२८ अवयव 1 १९ मीमांसकं अल्युपमानस्य ` रयभिश्ानत्वस्म्थनपरेण अन्येन 1 


२० उपमानख 1 २२ -गवयश्चब्दस्य । २२ गवयपिण्डस्य :। । 
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सू° ३।१०।११ 1] प्रयभिज्ञानप्रामाण्यविचारः २९७ 


पत्तिरुपमानमिति नेयायिकमतमपि प्रत्युक्तम्‌ । यथेव द्येकदा घर- 
सुपटन्धवतः पुनस्तस्यैव ददने “स एवायं घटः इति प्रतिपत्तिः 
भयभिज्ञा, तथा “गोसदरो गवयः" इति सङ्कतकाडे गोसदश- 
गवयाभिधानयोवौच्यवाचकसम्बन्ध परतिपद्य पुनर्भवयद्रीनात्त- 
त्मतिपत्तिः यत्यभिज्ञा किनेप्यते? न खल् पूवेमभ्रतिर्पन्नेऽपू्वै-५ 
ददानार्स्छतियुक्ता, यतस्तथा प्रतिपत्तिः स्यात्‌। 
 गोबिलक्षणमदिष्यादिद्शनाच्च “अये गवयो न भवतिः इति 
तत्संज्ञासंज्ञिखस्वन्धप्रतिषेधशरतिपत्तिश्च यद्युपमानम्‌-““पसिद्ध- 
साधम्यात्संध्यसार्धंनुपमानम्‌"” [ न्यायस्‌० २१६] इति व्याद- 
न्येत। अथ भसिद्धार्थवे्धम्याद पीष्यते; तदि (पसि दा्थवेधस्थोच् १० 
साध्यसाधनमुपमानम्‌' इत्युप्यानं संते कत्तेव्यम्‌ 1 | 

किञ्च, पतिदद्धाथकत्वात्छीध्यसाधनसुपमानमिदयप्यभ्युपगम्य- 
ताम्‌ । तधा च प्रत्यभिज्ञानस्य प्रदयक्चेन्तभोवो ऽयुक्तः । 

तथा सखसमीपवत्तिप्रासादादिदरेनोपजगनितसं स्कारस्य तत्प- 
तियोगिभूधराद्युपटम्भात्‌ इदमस्मादरम्‌' इति अतिपत्तिः, १५ 
आमल्कद्शेनादितसं स्कारस्य विव्वादिद्शेनात्‌ “अतस्तत्सकष्मम्‌, ` 
इति, हंखद शेनाविभूतसंस्कारस्य तद्धिपरीतार्थोपरस्भात्‌ “अतोयं 
प्रादुः इति च परतिपत्तिः किं नाम मान स्यात्‌ ? द 

तथा च्रक्षायनभिक्ञो यद्‌ कथित्कित्परच्छति कीटो 
च्क्षादिरिति? स तं पत्याह-दाखादिमान्ब्रक् एकशङ्गो गण्ड-२० 
कोऽषएटपाद्‌ः रभः चाख्सटान्वितः सहः' इत्यादि । तैद्वाकयादहित- 
संस्कारः पठा यदा शाखादिमतोथोन्‌ प्रतिपद्य “अय स बश्चश- 
व्द्वाच्यः' इत्यादिरूपतया तत्संज्ञासंक्िसम्बन्ध भरतिपदयते तदा 
किं नाम तत्पमाणं स्यात्‌ ? उपमानम्‌ इत्यसम्भाव्यम्‌; स्वैजो- 
्प्रकारपरतिर्पत्तो भसिद्धार्थसाधम्योसम्भवात्‌ । ततः पति- २५ 





१ श्ञानवत्ः । २ भटविकाद्‌ श्ात्वा । ३ वाच्यवाचक्लम्बन्धे । ४ गवय । 
 गोः। ६ श्ञातार्थस्म्बन्धस्ताधम्यौत्‌ । ७ गवयस्य । < साध्यस्य अयं गवयशब्द्‌- 
-वाच्य इति संज्ञासंक्ि्म्बन्धसय । ९ गवा। १० मदिषस 1: १९ साध्यक्नाधनसुप- 
-मानम्‌ ! १२ गोगवयलक्षणेन । १३ मदिषस् । १४ साध्यस्य अयं गवयश्चब्दवाच्य 
इति संशासंशचिस्म्बन्धस्य । १५ गणना । ;२६ तन्नास्यव. मवदीये स॒ते ।. १७ पूर्वं 
.पर्यौ्रेण । १८ उत्तरपयीथस्य । १९ स एवायमिव्यादि । २० दूषणान्तरससुचथे । 
२१ कुब्ज । २२ प्रमाणम्‌ । २३ षृच्छथमानपुरुषस्य ॥ २४ ते चते संशासंशिनश्च, 
क्च इति संशा, शखादिमान्‌ पदार्थैः संश! । २५ भन इकषब्दवाच्य इलयादिकम्‌ ॥ 


२६ इदमसादूरमिल्ादौ च । ' क); 2 3 
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३४८ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


नियतथमाणव्यवस्थामभ्युपगच्छता भरतिपादितंप्रकारा भतीतिः 
परत्यभिन्ञेवेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌। 


अथेदानीमूहस्योपरम्सेव्यादिना सारणस्य निरूपयति- | 


उपलम्भावुपरस्भनिमित्तं उ्यासिन्नानसूहः ॥१९॥ 


५. उपकम्भाचुपलम्भो साध्यसाधनयोयैथाश्चयोपदामं सकृत्‌ पुनः- 
पुनवां दखढतरं निञ्चयानिर्श्चयो न भूयोददीनार्द॑रेने । तेनातीन्द्रि- 
यसाध्यसाधनयोरागमाचुमान निश्चयानिर्श्यदहेतुकसम्बन्धवोध ` 
स्यापि सङ्गहान्नाव्याप्तिः । य॑था “अस्त्यस्य पाणिनो धर्मविरोषो 
विशिष्टखुरादिसद्धावान्यथानुपपत्तः' इत्यादो, “आदियस्य गम- 

१० नशक्तिसम्बन्धोऽस्ति गतिमच्वान्यथायुपपत्तःः इव्यादौ च । न 
खल्टर धर्मविशेषः परवचनादन्यतः धरतिपन्तुं दाक््यः, नाप्यतोनुमा- 
नादन्यतः कुःतितप्रमाणादादिव्यस्य गमनद्क्तिसमस्बन्धः साध्य 
त्वाभिमतः, साधन वा गतिमच्व देदादेद्ान्तरपािमचायुमाः 
नादन्यत इति । तो निमित्तं यस्य व्यासिज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ । 

१५ व्याप्तिः साध्यसाघधनयोरविनाभावः, तस्य ज्ञानमूढः । 


न च वाखावस्थायां निश्चयानिश्चयाभ्यां परतिपन्नसाध्यसाधन- 
सखरूपस्य पुनबरेद्धावस्थायां तद्धिस्खतो तत्सखरूपोपरम्मेप्यविना- 
भावप्रतिपत्तर॑भावात्तयोस्तदहेतुत्वम्‌ ; संर णीदेरपि तद्धेतुत्वात्‌ । 

भूयो निश्चयानिश्चयौ दहि सयेमाणप्रत्यभिज्ञायमानो तत्कारण- 

२० मिति स्मरणादेरपि तन्निमित्तत्वग्रसिद्धिः । मूककारणत्वेन 
तूपरस्भादेरंो पदेदाः, सरणादेस्तु पर्घ॑तत्वादेव तत्कारणत्व- 
यसिद्धेरयुपदेदा इत्यभिप्रायो गुरूणाम्‌ । 


त्च व्यासिक्ञानं तथोपपच्यन्यथाजुपपत्तिभ्यां प्रवत्तेत इत्युपद- 
रोयति-इदमस्िन्निव्यादि 1 | 


१ प्रसिद्धान पूर्वप्रतिपन्नेन प्रासादादिना शाखोदिमान्वृक्ष इत्यादिवाक्येन । 

२ तत्सदृशं तद्विलक्षणमिल्यादिरूपा 1 ३ एकवारम्‌ । ४ अश्ररलुपलम्भो भावान्तरो- 

परम्मोऽनिश्चयः 1. ५ प्रत्यक्षेण साध्यसाधनयोः । ६ उपलम्भानुपरम्मो निश्वया- 

निश्चयो येन कारणेन । ७ तौ हेतू यस्य सम्बन्धवोधस्य । ८ अलक्षपूवं कनिश्वया- 

निश्वययोः सङ्कहः अपिशब्दात्‌ । ९ निश्वयानिश्चयहेतुकसम्बन्धवोधस्य सङ्कहः क 
इत्युक्ते आदह । १० अस्य भ्राणिनोऽधरसैविश्ेषोस्ति दुःखादि्रद्धावादित्यादौ च। 

। ११ चन्द्रो गमनद्यक्तियुक्तो गतिमच्वादिल्यादो च । १२ केवलमुपलम्भानुपलम्भयोः। 
१३ साध्यसाधनयोः । १४ आदिना प्रलयभिशानम्‌। १५ अनुपलम्भस्य च। 





१६ सूत्रे | १२७ छ. १6 [क ० ## 9 ~ र „ 
((-0. 811 11181804 ९) \/©0५8 ॥५॥५[1। \/81/81185।1. [1411260 0/ €8010011 


॥ 





क ता का = 


सू° ३।१२-१३ 1] तकंखरूपविचारः ३४९ 


इद.भस्िन्‌ सदेव भवति असति तु 
न भवयेवेति ॥ १२॥ 


इदं साधनत्वेनाभिप्रेतं वस्तु, अस्मिन्साध्यत्वेनाभिपरेते वस्तुनि 
सेच सम्भवतीति तथोपपत्तिः । अन्यथा साध्यमन्तरेण न 
भवयेवेदयन्य थाङ्पपत्तिः  वादाब्द्‌ उभयधकारसूचकः । ५ 

तौवेवोभयपरकायै खभ्रसिद्धव्यक्तिनिषठतया खखाववोधा् 
पद्दरायति- 


धू ५ न ० 0 
यथाञ्नाठेव ध्रूसस्तद मवे न मवयतेाते च ॥१३ 


नलु चास्याऽप्रमाणव्वात्कि कारणस्वरूपनिरूपणप्रयासेन; इत्य- 
प्यसास्प्रतम्‌; यतोस्याप्रामाण्य शदीव्राहित्वात्‌, विसंबादि-१० 
त्वाद्वा स्यात्‌, पमणविपंयपरिरोधकत्वाद्धा 2 प्रथमपक्ष साध्य- 
साधनयोः साकल्येन व्याच्िः परदयक्चात्‌ भतीयते, अमानाद्वा 
न॒ तावत्प्रल्यक्ात्‌; तस्य सन्निहितमाचगोचरतया देरादिवि- 
भकरृष्ादोषाथोरस्बनत्वालु पपत्तेः, तचास्य वैरा्यासम्भवाच । न 
खट्ट सच्वानिवयंत्वादयोऽच्चिधूमादथो वा सवं भावाः सन्निधान- १५ 
चत्‌ मत्यक्षे विशदतया भत्तिभान्ति, भाणिमाचस्य स्वज्ञतापत्तेरजु- 
मानानर्थकयप्रसङ्गाच् । अविचारकंतखा चाध्य्चं 'यावान्‌ कथि- 
द्धूमः स सर्वापि देचान्तरे कालान्तरे वाञ्चिजन्माऽन्यजन्मा वा 
न भवति" इव्येतावतो व्यापारान्‌ कनच्ठुमसमर्थम्‌ । पुरोव्यव- 
स्थिताथयघु अत्यश्चतो व्याप्तिं पतिपद्यमानः सर्वोपसंहारेण पर॑ति-२० 
पद्यते; इत्यप्यस्डुन्द्‌रम्‌ ; अवि॑ये सर्वापसंहारायोगात्‌। 

प्रत्य्चप्रष्ठभाविनो विकस्पस्यापि तद्धिषयमाजाध्यवसायत्वात्‌ 
स्वापसंहारेण व्यासिघ्राहकत्वाभावः „ तथौ चानिश्ितश्रतिवन्ध- 
कत्वादेदान्तरादौ सधनं साध्यं न गमयेत्‌ । 

नज कार्य धूमो इंत्तभुजः की्यघमीनुदचितो विशिष्टपत्यक्चा- २५ 
चुपटम्भाभ्यां निशितः, स देरान्तरादौ तदभावेपि भवंस्तत्काय- 


निमि 
, १ उद्ेखोयम्‌ । २ तभोपपस्यन्यथानुपप्तिरूपो ॥ ३ अनुमान । ४ अनिणैय- 
रूपत्वात्तकस्यप्रामाण्यमिल्यमिप्राये सत्याह । ५ क्षणिकत्व । & अन्यथेति शेषः । 
७ निविकट्पकस्य प्रामदशच्यतवात्‌। ८ न विचते विचारः यावान्कश्चिदूमः स 
सर्वोप्येरेव कार्यं॑नार्थान्तरखेति । ‰ जनः ॥ ९१० लक्षस्य । -२१ मलयश्षतः 
सर्वोपसंहारे व्या्चि्दणासवे. च । १२ क्ट । १२ जमः ॥ १४ कार्यस्य धैः 
कारणे सति मवनलक्षणस्तद मावे अभवन रकः । 


भूत कर मा र ५ ॥ ¢ 
((-0. 9\//8011 ^ (1 31 (18011) \/&€५8 ॥॥५॥। \/8/8/183।. [21411260 0\ 66810011 
त ^ 


३५० प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


तामेवातिवत्तत, इत्याकंसिकोऽिनिच्त्तो न कंचिदपि निव 
तंत, नाप्यवदयतया तत्सद्धावे एव स्यादिति, अहेतोः खरवि- 
षाणवत्तस्यासत्वात्‌ कचिदप्युपरम्भो न स्यात्‌, सर्वै सवेदा 
सवाकारेण वोपलम्भः स्यात्‌ 1 खंभावश्च र्तद्वतोर्थस्याभावेपि 
५यदि स्यत्तदार्थस्य निःखभावत्वं खभावस्य वाऽसं स्यात्‌, 
तत्खभावतया चास्य कदाचिदप्युपरम्भो न स्यात्‌ । उक्तश्च - 


कायं धूमो हुतसुजः कार्यधर्माज॒वरत्तितः। 
समस्भवस्तद्‌भावेपि हेतुमत्तां विटङ्घयेत्‌ ॥” 
[ प्रमाणवा० १३५ ] 


१० ` “खभावेप्यविनाभावो भावमाचाजुचन्धिनि । 
तंद्‌भावे खयं भौवस्याभावः स्यादमेदतंः ॥" 
[ पमाणवा० १।४० | इति । 


व्यापिप्रतिपत्तावपि  तन्निश्चयकाटो पटव्धेनेव . व्यापकेन 
व्याप्यस्य व्यास्तिः स्यात्‌ तस्येव सथा निश्चयात्‌, न तदशस्य । 
१५ तदरास्यापि साध्यव्यान्चत्वम्रहणे तद्भादिणो विकद्पस्यार्थदीत- 
आदित्वं कथं न स्यात्‌ ? यत्तु भरव्यक्षेण कंचित्प्रदेरो साध्यव्या्त- 
त्वेन भति्पैन्न ततस्तस्याचमाने विरोषतो ्टाञ्मानं स्यात्‌, 
अन्यदेरशादिस्थसाध्येनास्याव्यासेः । 


पारिरोष्यात्ताददोन व्यापकेनार्व्यत्र तादशस्य व्यास्िसिद्धिश्चेत्‌ , 

२० नु किमिदं पारिशेष्यम्‌-प्रलयक्चम्‌ , अलुमानं चा ? न तावत्पलय- 

छम्‌; देदान्तरस्थस्याचमेयस्य प्रत्यक्षेणाप्रतिपत्तेः, अन्यथानु- 

मानानर्थक्याचुषङ्कः । नाप्यमानम्‌; तजाप्युमानान्तरेण व्यास्ि- 
तिपत्तावनवस्थापभरसङ्गात्‌ , तेनेव तत्पतिपत्तावन्योन्याश्रयः। 





१ अतिक्रमेत्‌ । २ अकारणक्रः । ३ भूधरप्रदेश्चे । ४ सत्वलक्षणदेतुभ्योप्यः । 

५ स्वलक्षणो हेतुब्यौप्यः । ६ अनिलयत्वलक्षणस साध्यख व्यापकस्य । ७ अनुया- 

यिनि। ८ इति स्ितिः। ९ स्वभावस्य भावस्यवा। १० सखमभावस्य अर्थस्य वा। 

११ साध्यसाधनयोः । १२ स्वातश्येणानवस्थानामावात्खमावस्य । १३ अविशेषादि- 

स्यथः । १४ व्याह्िनिश्वयकालोपरुब्धस्य व्याप्यसख साधनस । १५ साध्येन व्याप्तत्व- 

अकारेण । १६ पूवदृष्टभूमसड्शस्य धूमस्य न तथा निश्चयः । १७ पूरवदृ्टसदृ शस्यापि 

भूमस्य । १८ सादृदयमगृदीतम्‌ । १९ मदानसे । २० साधनम्‌ । २१ साध्यस्य ॥` 

२२ विद्ेषतः खदिरादिरूपतया दृष्टस महानसादौ यादृद्ाभ्भिः भ्रतिपन्नस्तस्य भूधरादो 
जनुमानस्य । २३ मदानसस्थाश्निसट्दोन । २४ भूषरनितम्बादौ २५ अयं भूमोभ्निना 

00-0. ऽफो^ाक्रघ्ादात्वप्तधरणद्निति।) \/808 ।६।५)7। \/8181851. 01412९60 0४ 66810011 


सु° ३।१३ ] त्कसरूपविचार ३५१ 


एतेन साध्यसाधनयोः साकस्येनाचुमानाद्याषिप्रतिचत्तेस्तक 
स्याप्रामाण्यमिति प्रत्युक्तम्‌ । तन्न प्रलयक्चलुमानयोः साकय्येन 
व्यासिप्रतिपत्तौ सामथ्येम्‌ । 

अथासदादि्रद्यक्चस्य व्या्धिप्रतिपत्तावसामर््यपि योभिप्रलय- 
क्षस्य तत्‌ स्यात्‌; इत्यप्यसत्‌; तस्याप्यविचारकतया तावतो ५ 
व्यापारान्‌ कच्च॑मसमर्थत्वाविशेषात्‌ । कुतश्ास्योत्पत्तिः-विकव्प- 
माचाभ्यासात्‌, अचुमानाभ्यासाद्धा ? प्रथमपक्षे कामरोकादिज्ञान- 
वत्तस्याप्रामाण्यर्रंसङ्गः । द्वितीयपक्षेप्यन्योन्याश्रयः-व्यासिविषये 
हि यो गिप्रदक्षे सदयचमानम्‌, तसिश्च सति तद्भ्यासायोगि- 
्रलयक्षमिति । अस्तु वा योभिप्रलयक्षम्‌; तथापि-तस्पतिपन्नार्थष्व- १० 
ुमानवेयथ्येम्‌ । साध्यसाधनविरोषेषु स्पष्टं भरतिभातेष्वपि 
अच॒माने सवैजाचमानायुपङ्गात्‌ खरूपस्याप्यध्यक्षतोऽपर सिद्धिः 1 


1) क (५९ © 

पराध तस्याुमानमिति चेत्‌; तदि योगी. पराथोचमानेन 
ग्रदीतव्यािकम्‌, अग्रदीतव्याप्तिकं वा परं प्रतिपादयेत्‌ 2 गरदीत- 
व्यात्िकं चेत्‌; कतस्तेन गरदीता व्यापि; १ न तावत्सखसंवेदनेन्द्रिय- १५ 
मनोविज्ञानेः; तेषां तद्विषयत्वात्‌ । योभिग्र्यक्षण व्याप्तिप्रति- 
पत्तावजमानवेयथ्य मित्युक्तम्‌ । अग्रदीतव्याप्िकस्य च प्रतिषाद्‌- 
नायपपत्तिरतिपरसङ्गात्‌ । | 

मानसपय्षाद्यास्षिप्रतिपत्तिरिलयन्ये; तेप्यतच्वज्ञाः; भपव्यक्षस्ये- 
न्द्वियार्थसन्निकषधभवत्वाभ्युपगमात्‌ । अणुखभावमनसो युग-२० 
पदरेषपाथस्तत्सम्बन्धस्य च प्रागेव प्रति विहितत्वात्‌ कथं तत्प्रत्य- 
येनापि व्याप्िप्रतिपत्तिः ? | 

नु साध्यसाधनंधर्मयोः कचिच्यक्तिविरदोषे पत्यक्षत एव 
सम्बन्धप्रतिपत्तिः; इत्यप्ययुक्तम्‌; साकव्येन तत्परतिपच्यभावाु- 
षङ्गात्‌। साध्यं च किम्चिसामान्यम्‌, अभ्चिविशेषंः, अञ्चिसामान्य-२५ 
विशेषो वा 2 न तावदश्चिसामान्यम्‌; तदमाने सिद्धंसाध्यर्ती- 
पत्तेः, विरोषंतोऽसिद्धे्ं ? नाप्य्चिविशेषः; तस्यानन्वयात्‌ । 


१ अनुमानेन व्या्चिदणेऽनवस्ये तरेतराश्रयत्वनिरूपणपरेण अन्थेन । २ तद्ा- 
हित्वादस्याप्रामाण्यमिद्यत्रासौ यो विकस्पः । ३ निर्विकट्पकत्वेन । ४ विकस्पस्या- 
भमाणलेनाऽङ्गीकरणात्‌ । ५ उत्पन्ने । ६ खस्रूपादौ । ७ भूभवनवाद्तोतितमपि 
नरं प्रतिपादयेव्‌ । ८ यौगाः । ९ तेरेव । १० अणुपरिमाणं मनः ।. १९१ ते एव 
धमो । १२ अभ्भित्वसामान्यम्‌ । १३ यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र .खदिराभ्िरिति । 
१४ अञ्नित्वस्य । १५ साधनवैयर्थ्यमिति भावः । १६ तत्राविवादादथापिमदणकाङे 
एवास्य प्रसिद्धेः । कथमन्यथा साध्यसाधनयोव्या्िनिणींतिः स्यात्‌ १। १७ देदादिना। 
१८ अन्ित्वस्य ॥ _ ° । ~ ' ०१ 


((-0. 8011 11181180 1 (7180101) \/€५8 [५५|| \/8/8183. [21411260 0\/ 68100111 


३५२ ममेयकमरमात्तेण्डे [ ३. परोश्चपरि° 


अिसामान्यविरोषस्य साध्यत्वे तेन धूमस्य सम्बन्धः कथं सकल- 
देराकाख्व्यास्याध्यक्षतः सिय्यत्‌ 2 तथा तत्सस्बन्धासिद्धो च 
यज्ञ यत्र यदा यद्‌ धरूमोपलम्भस्तच तत्र तदा ` तदािसामान्य- 
विशेषविषयमयुमानं नोदयमासादयेत्‌ । न दन्यथा सम्बन्ध- 

५ ग्रहणमन्यैथाचुमानोत्थानं नाम, अतिप्र॑सज्ञत्‌ । ततः सर्वक्षेपेण 
व्यािग्रादी तकेः पमाणयितव्यः । 


नजु "यावान्कथिद्धूमः स॒ सर्वोप्यद्चिजन्माऽनच्चिजन्मा वा न 
भवतिः इत्युंटपोद विकल्पज्ञानस्य खम्बन्धम्राहिभ्रलयक्षफलव्वान्न 
्रामाण्यम्‌ ; इत्यप्यसमीचीनम्‌; पद्यस्य संम्बन्धम्राहित्वध्रतिषे- 

१० धात्‌ 1 तत्फखत्वेन चास्याऽध्रामाण्ये विदोवणज्ञार्नफखत्वाद्धिशेप्यं- 
ज्ञानस्याप्यम्रामाण्याुषङ्गः । हानो पादानोपेक्चावुद्धिफखत्वात्तस्य 
भ्रामाण्ये च ऊहापोदज्ञानस्यापि भरमाणत्वमस्त सवेथा विशेष 
भावात्‌ 1 तन्नास्यं ग्रदीतग्राहिव्वादभामण्यम्‌ | 

नापि विसखंवादित्वात्‌; सखविपयेस्य संवाद्भ्रसिद्धेः । साध्य 

१५ साधनयोरविनाभावो हि तर्कस्य विषयः, तल चावि खंवाद्‌कत्व 
खुप्रसिद्धमेव । कथमर्न्य॑थाज॒मानस्याविसंवाद्‌ कत्वम्‌ {न खलु 
तर्कस्यामाननिवन्धनसर्बन्धे संवादाभावेऽजुमानस्यासो घटते । 

नञ चास्य निशितः संवादो नास्ति विभ्रकृष्रार्थ विषयत्वात्‌; 
तदसत्‌, तर्कस्य संवादसन्देहे दि कथं निस्खन्देदाचमानोद्था- 

२० नम्‌ £ तद्भावे च कथ सामस्त्येन पव्यक्षस्याप्रामाण्यव्यवच्छेदेन 
भमाण्यभसिद्धिः ए त॑तो निस्सन्देदटममानमिच्छता साध्यसा- 
धनसम्बन्धत्रादि रमाणमसन्द्ग्धमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

समारोपव्यवच्छेद्‌कत्वाच्चास्य प्रामाण्यमयुमनवत्‌ । 
मार्ीविषयपरिदोधकत्वान्नो्कः अमाणम्‌; इत्यपि वात्तम्‌; 

२५ परमाणविषयस्याप्रमाणेन परिशोधनविरोधात्‌ मिथ्याज्ञानवत्य- 
मेया्थवच्च । पयोगः-पमाण तकः पमाणविषयपरिरोधकत्वा- 
द्चमानी दिवत्‌ । यस्तुन भ्रमाणसख न परमाणविषयपरिशोधकः 





२ अभिसामान्यवरिरेपेण । २ देशान्तरकालन्तरसम्बन्धित्वेन । ३ अभ्यविना- 
: भूतधूमाजजलानुमानोखत्तिप्रसङ्गात्‌ । ४ स्वीकारेण ॥ -५ अन्वय । ३ व्यतिरेक । 
७ साक्व्येन । ८ दण्डञ्ञान। «^ दण्डि। १०: अनुमानलक्षणफरुपतद्धावात्‌ ॥ 
११ तर्कस्य । २२ साकल्येन । १२ तर्कस्य अविसंवादकल्वं सुप्रसिद्धं यदि न स्यात्‌ । 
१४ विषये 1 १५ प्रयक्षु, प्रमाणमविसंवादकत्वादिति । १६ तर्कस संवादश्न्देदे 
-निस्सन्देदानुमानोत्थाने न स्या्तः। २७ तर्कः। ८ अनुमान । ९ तकः । 


२० दूरसिितस्याथेस्य भ्रद्यक्षबिषयस्य यथानुमानं परिशोधकम्‌ । 
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सू° ३।१३ ] तकेस्वरूपविचारः ३५५३ 


यथा मिथ्याज्ञानं भसेयो वार्थः, प्रमाणविषयपरिरोधकच्धायम्‌ , 
तस्मात्पमाणम्‌। 

तथा, परमाणं तकः परमाणानामचुश्राहकत्वात्‌ , यस्प्रमाणानाम- 
चुग्राहकं तत्प्रमाणम्‌ यथा भ्रवचनायु्रादहक यव्यक्षमञमान 
वा, भमाणानामयुग्राहकश्चायमिति । न॒ चायमसिद्धो हेतुः; 
पमाणाचुग्रहो हि प्र॑थमधघमाणध्रतिपन्नार्थस्यै पमाणान्तरेणं तथेवा- 
वसायः, प्रतिपत्तिदा््यविधानात्‌ । स चात्रास्ति भ्र्यक्चादिप- 
माणेनावगतस्य देदांतः खाध्यसाधनसम्बन्धस्य दढ तरमनेनाव- 
गमात्‌ 1 ततः साध्यस्ाधनयोरविनाभावाचवोधनि वन्यनमूदज्ञानं 
परीक्लादक्षेः प्रमाणमभ्युपगन्तव्यम्‌ 1 | ९० 

नं चोहः सम्वन्धज्ञानजन्मा यतोऽपरापरोदाचुसरणादनवस्था 
स्यात्‌; भवयक्षादपरस्भजन्मत्वात्तस्य । खयोग्य ताविरोषवराच 
भतिनियतार्थव्यवस्थापकःत्वं भव्यश्चवत्‌। भव्यक्षे दि भरतिनियवा्थ- 
परिच्छेदो योग्यतात एव न पुनरस्तदुत्पस्यादेः, ततस्तत्परिच्छेद्‌- 
कत्वस्य भ्राक्प्रतिपिद्धत्वात्‌ । योग्यताविदोषः पुनः धत्यक्स्येवास्य १५ 
स्वविपयज्ञानावरणवीर्यान्तरायश्चयोपरम विशेषः भरतिपत्तव्यः । 

नलु यथा तकंस्य खविषये सस्वन्धग्रहणनिरपेक्ता प्रञरत्तिस्तथा- 
खमानस्याप्यस्तु सर्वै ज्ञाने खावरणक्षयोपशमस्य खार्थप्रकादा- 
नदेतोरविदोपात्‌, तथा चानर्थकं सस्बन्धग्रदणाथं तकपरि- 
कल्पनम्‌; तदप्यसमीचीनम्‌ ; यतोऽदुमानस्याभ्युपगम्यत एव २० 
स्योभ्यताग्रहणनिरपेश्चमलुमेयार्थप्रकाडानम्‌, उत्पत्तिस्तु लिङ्ग 
लिङ्गिसम्बन्धग्रहणनिरपेश्ा नास्ति, अग्रहीततत्सम्बन्धस्य भति- 
पच्चुः कचित्कद्‌ाचित्तदुत्पच्यपतीतेः । न च भव्यक्षस्याप्युत्पत्तिः 
करणाथंसम्बन्घत्रहणापेश्चा पतिपन्ना; खयमण्रदीततत्सम्वन्ध- 
स्यापि भतिपनचतुस्तदुत्पत्तिधतीतेः । ` तद्वदुहस्यापि खार्थसम्बन्ध- २५ 
अहणानपेश्चस्योत्पत्तिप्रति पततेरनात्पत्तो सम्बन्धभ्रदणापेश्ा युक्ति- 
मतीदयनर्चयम्‌ । 

अथेदानीमयमानलक्षंणं व्याख्यातुकामः साधनादित्याद्याद- 


१ म्रलक्ष। २ दूरस्यजल्लक्षणस्य । इ द्वितीयप्र्क्षेण । ४ एकदेशतः ॥ 
५ निश्चयात्‌ । £ यथानुमानं साध्यसाधनसम्बन्धम्रादितकेपूर्वंकमूह्ोपि तथा स्यात्‌ ? 
तथा चानवस्था इत्युक्ते आह । ७ धूमधूमध्वजविषय एक एवोदः सकलानुमानग्वव~ 
खापकः कुतो न स्यादित्युक्ते आद । ८ तस्य अर्थस्य । ९ स्वस्यानुमानख कारण 
भूता योग्यता । १० अपिशब्देनाजुमानस्य सङ्गः । ११. इन्द्रिय । १२ धटादि ॥ 
१३ खमासमीयं तत्किसुपठम्भाजुपलम्मो अथं इति सम्बन्धः, अथवा उपरम्भानुप 
ठम्मयोश्च सम्बन्धः । १४ ग्या्ि्नानस्य कारणस्वरूपनिरूपणम्‌ । .१५ सरूपम्‌ ॥ . 
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३५४ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


साधनात्साध्यविज्ञानमयुमानम्‌ ॥ १४ ॥ 


साध्याऽभावाऽसम्भवनियमनिश्चयलसक्षणात्‌ साधनादेव दहि 
दशक्याऽभपेताप्रसिद्धत्वलक्षणस्य साध्यस्यैव यद्विज्ञानं तद्नु- 
मानम्‌ । परोक्तविदोषणयोर्न्यतरस्याप्यपाये ज्ञानस्याचुमानत्वा- 
५ सम्भवात्‌ । 
नु चास्तु साधना्साध्यवेज्ञानमयचुमानम्‌ । तच्च साधन 
निश्चितपक्षधमत्वादिरूपजययुक्तम्‌ । पक्षधर्मत्वं हि तस्यासिद्ध- 
त्वव्यवच्छेदाथं खक्षण निश्चीयते । सपक्च एव सचय तु विरुद्धत्व- 
व्यवच्छेदार्थम्‌ 1 विर्पैश्चे चासच्वमेव अनेकार्तिकत्वव्यवच्छि- 
१० त्तये । तद्‌निश्चये साधनस्यासिद्धत्वादिदोपच्रयपरिदटारासम्भ- 
वात्‌ 1 उकञ्च- 
“हेतोखिष्वपि रूपेषु निणयस्तर्नं वर्णितः । 
असिद्धविपरीतार्थव्यभिचंरिविपक्चषतः ॥ [ प्रमाणवा० 
१।१६ ] इत्याराद्याट- | 
1 (^ >~ १० ^ = 
१५ साध्याविनाभावितवेनं निश्चितो हेतः ॥ १५ ॥ 
असाधारणो हि खभावो भावस्य खक्षणमव्यभिचारादभ्ेर- 
ष्ण्यवत्‌ । न च जेरूप्यस्यासाधारणता; हेतो तदाभास च 
तत्सस्भवात्पञ्चरूपत्वादिवत्‌ । असिद्धस्वादिद्ोपपरिदारास्य 


अन्यथादुपपत्तिनियमनिश्चयखक्षणत्वादेव भसिद्धः, खयमसिद्ध- 
२० स्यान्यथाचुपपत्तिनियमनिश्चयासम्भव।द्‌ विरुद्धानंकान्तिक्वत्‌ । 


किञ्च, चेरूप्यमाच्ं हेतोलैक्षणम्‌, विशिषं वा चेरूप्यम्‌ः 
तच्राद्यवेकस्पे धूमवच्वादेवद्क्रुत्वादावप्यस्य सस्भवात्कथ तङ 
शषणत्वम्‌ १ न खलु “वुद्धोऽसखवैज्ञो वक्तुत्वादे रथ्यापुरूषवत्‌. इद्वत 
हेतोः पक्षघरमत्वादिरूपत्रयसद्धावे पररैगमकत्वमिष्यतेऽन्यथाचप- 
५ पन्नत्वविरहात्‌ । द्वितीय विकष्पे तु कुतो वेरिष्यं रूप्यस्य 
न्यच्ान्यथाचुपपन्नत्वनियमनिश्चयात्‌, इति स एवास्य लक्षण- 
मक्चुणं परीक्षादक्चैरुपलक््यते । तद्भावे पक्षधर्मत्वाद्यभावेपि “उदे 





१ शक्यं~प्रलयक्षाचवाधितम्‌ । २ अभिप्रितम्‌=दष्टम्‌ । ३ अप्रसिद्धत्वम्‌असिद्धम्‌ । 
४ वपः । ५ साध्यसाधनयोः । £ साध्यस्य साधनसखवा। ७ सपक्षे एव्‌ सत्व. 
मित्युच्यमाने विपक्षे एकदेशेन सस्वनिदृत्तिः स्यात्‌ । तब्यवच्छेदाथ साध्येन विपक्षः 
देतोरसच्वं यथा स्यादिति विपक्षे चासं चेप्यु क्तम्‌ । < दिभाणेन । ९ एते एवः 
विपक्षास्ेभ्यस्ततः । १० सरूपेण । ११ यसः । १२ ताद्विः। १३ अनुमने। 


१४ बोद्धेः.। -१५ व॒जने । १६ परिणम्‌ | 
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सू० ३।१५ ]  देतोखैरूप्यनिरासः ३५५ 


ष्यति राकटं कृत्तिकोद्यात्‌" इत्यादेगमकत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌, 
सपक्षे सत्वरदितस्य च श्रावण॑त्वादेः राब्दानिव्यत्वे साध्ये 
गमकत्वपरतीतेः । 

नजु निव्यादाकारादेविपक्चादिव सपक्षाद्प्यनिव्याद्‌ घटादेः 
सतो व्याच्त्तत्वेन श्रावणत्वादेरसाधारणत्वादनेकान्तिकताः; तद्‌-५ 
सव्यम्‌; असाधारणत्वस्यानेकान्तिकत्वेन व्याध्यऽसिद्धेः । सपक्ष- 
विपक्चयोहिं हेतुरसच्वेन निश्चितोऽसाधारणः, संशयितो वा 
निधितथ्धेत्‌; कथमनेकान्तिकः ? पक्षे संध्याभावेचुपपयमानतया 
निश्चितत्वेन संशंयहे तुत्वामावात्‌ 1 

श्रावणत्वं हि श्रवणज्ञानत्राद्यत्वम्‌, तञ्ज्ञानं च राब्दादात्मानं १० 
भमान तस्य भ्रादकरम्‌ नान्यथा, “नाकारणं विषयः” | ] 
इत्यभ्युपगमात्‌ । खाब्द्श्च नित्यस्तजजननेकखभावो यदि; तर्दिं 
ञ्रवणप्रणिधानात्पूवं पश्चाच तञ्ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गः । न द्विकले 
कारणे कौयस्याचुत्पत्तिथुक्ता अतत्कार्यत्वप्रसङ्गात्‌ । अयोगः- 
यस्मिन्नविकलटे सत्यपि यन्न भवति न तत्तत्कायैम्‌ यथा सल्यप्य- १५ 
विकले कुखाले अभवन्परो न तत्कार्यः, सत्यपि चाब्दे पूवं 
पग्याचाविकटे न भवति च तञ्ज्ञानमिति । नु च श्रोचग्रणि- , 
चानातपरूवं पञ्चा तज्ज्ञनजननेैकसखभावोपि राब्दस्तन्न जनयवय(- 
तत्वात्‌; तदृप्यसङ्गतम्‌; आवरणे टि दैध्रटदययोरंन्तराके 
वतमानं वस्तु रोके प्रसिद्धम्‌, यथा काण्डपटादिकम्‌ । श्रोत्र-२० 
राब्दयोश्च व्यापकत्वे स्व॑ सर्वदा तत्करणैकखभावयोरव्यन्त- 
संद्िष्टयोः करं नामान्तराके वत्तत ? चत्तो वा तयोव्यौपकत्व- 
व्याघातः, तद्वषटञ्धदेरपरिदहारेणानयोर्वेतेनादिति “आप्तवच- 
नादिनिवन्धनमर्थज्ञनमागमः' ( परीक्चामु० ३।१०० ) इत्यत्र 
विस्तरेणं विचारयिष्यामः । तन्नास्य ऽऽनच्ृतत्वात्तञ्ज्ञानाजनकत्वं २५ 
किन्त्वसच्वादेव, इति श्रावणस्वादेः सपक्चविपक्षाभ्यां व्याच्र- 
तत्वेपि पञ्चे सध्याविनाभावित्वेन निितत्वाद्रमकत्वमेव । न 
च सपक्षविपक्चयोरसच्वेन निध्िर्तः पक्षे साध्याविनाभावित्वेन 
निश्चेतुमराक्यः; संवानित्यत्वे साध्ये सच्वादेरहेतुत्वभ्रसङ्गात्‌ ॥ , 





१ शछब्दत्वादेश्च । २ विमानात्‌ । ३ यद्यदसाधारणं तत्तदनेकान्तिकमिति ॥ ` 
४ शाब्दे । ५ अनिलत्वस्य । & भ्रावणत्वहेतोः । ७ साध्याभावे अनुपपधमानतया { 
निश्चिततवं हेतोः कथमिलयुक्ते माह । ८ पका्रतायाः । ९ शब्दक्षणे । १० भवण-“ 
ज्ञानस्य । ११ अवणद्वानं शब्दकार्यं न भवति शाब्देऽविकठे सति र्व प्श्चाचानुत्च- 
मानत्वात्‌ । १२ आवारकवायुभिः। २३ द्र्टथेयोः ॥ १४ मध्ये । १५ वविशेषः ॥ ` 


भू ॥ हब्दस्य । १८ देठः । १९ सवंमनिलं स्वादिति । 
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न खल सत्वादिर्विपश्च एवासच्वेन निशितः, सपक्षेपि तद्‌ सच- 
निश्चयात्‌ । 


सपक्षस्याभावात्तत्र सत्वादेरसच्चनिश्चयान्निश्चयहेतुत्वम्‌ 

पुनः श्रावणत्वादेः सद्धावेपीति चेत्‌; नु भ्रावणत्वादिरपि यदि 

९ सपक्ष स्यात्तदा तं व्या्रुयादेवेति. समानान्तव्यासिः । सति विपक्ष 

घ्रूमादिश्चासेन निशितो निश्चयहेतमी अतं । विपक्षे सत्यसति 

चसखेन निशितः साध्याविनाभावित्वाद्धेतुरेषवेति चेत्‌; तरि 

सपक्षे सत्यसति चासच्वेन निध्ितो देतुरस्तु तत एव 1 नन्वेव 

सपक्च तदेकदेशो वा खन्कथं हेतुः? “सपश्चेऽसन्नेव हेतुः इत्यनव- 

९० धारणात्‌ । विपक्षेपि तदसचवानवधारणमस्तुः दइययुक्तम्‌ ; साध्या 
विनाभावित्वव्याधातालुषङ्गात्‌ । 


, यदि पुनः सपक्चविपक्षयोरसच्छेन संदायितोऽसाधारण इल्यु- 
ख्यते; तदा पक्षजयच्रत्तितया निधितया खंरायितया वाऽने- 
कान्तकत्वं हेतोरिव्यायातम्‌ । न च श्रावणत्वादो सास्तीति 
१५ गमकत्वमेव । विख्द्धताप्येततेनः पव्यक्ता । यो हि विपक्षंकदेदरेपि 
\ न वत्ते, स कथं तत्रैव वत्तंत ? ` असिद्धता ठु दृरोत्सारितंव, 
श्रावणत्वस्य राब्देः स्वनिश्चयात्‌ । तन्न पक्ष वर्मत्व सपक्षे सच्च 
वा हेतोखेक्षणम्‌ । 


विपक्षे पुनरसत्वमेव निशितं सध्याविनाभावनियम निश्चय 

२० सखरूपमेव । इति तदेव हेतोः प्रधानं लश्चषणमस्तु किमत्र कश्चणा- 

न्तरेण? नच सपक्षे सच्वाभावे देतारनन्वयत्वाजुषङ्गः; अँन्त- 

व्यस्िखश्षणस्य तथोपपत्तिरूपस्यान्वयस्य सद्धावादन्यथाचुप- 

पात्तिरूपव्यतिरेकवत्‌ । न खद्दर दछ्टान्तघमिण्येव साधम्य व॑घस्य 

वा हेतोः पभतिपत्तव्यमिति नियमो युक्तः; सर्वस्य क्चणिकत्वादि 
२५.साधने सच्वादेरहेतुत्व्रैसङ्गात्‌ । 





१ निले । २ निश्वयहेतु्वम्‌ । ३ सपक्षस्य । ४ सपद्षेऽसच्छनिश्चयादिति शेषः । 

५ सपक्षे (पक्षे)। ६ ावणःवादेः सति विपक्षे तत्रासच्वेन निश्चितस्य खक्ताध्यसताधकतवे 
अङ्गीक्रियमाणे । ७ पक्षे! ८ स्वस्ताध्यस्य। ९ सति विपक्षे असच्वाविशेषात्‌ । 

१० देवः । ११ सपक्षे असत्वेन निश्चितस्य हेतुतवभ्रकारेण । १२ चेतनाप्तरवः 

स्वा पादिमच्वात्‌ स्वादिति देतुः सिद्धेषु न प्रवततैते अन्यन्न प्रव्ते। १३ नियि। 

२४ न केवरं सपक्षे । १५ अनेकान्तिकत्वनिराकरणपरेण अन्येन । १६ पक्ष- 
धसेत्वसपक्षे्तच्वरुक्षणेन । २७ पक्षे एव । १८ अन्वयः ( १९ व्यतिरेकः ॥. 
00-0. अध"इणरकसाक्षलात्‌(1(21801101)) \/&08 ।५५11। \/2/8/185]. 2141260 0 €6800011 ` 











सू० ३।१५ | हेतोः पाञ्चरूप्यखण्डनम्‌ ३५७ 


नलु चेरूप्य हेतोेश्षणं मा भूत्‌ "पक्तान्येतानि फलन्येकराखा- 
पभवत्वादुपयुक्तफरुवत्‌' इत्यादा “मूखायं देवदत्तस्तत्पुजत्वादिः 
तरतत्पुत्रवत्‌ः इत्यादो च तद्‌ाभासेपि तत्सम्भवात्‌ 1 पञ्च रूपत्वं 
त तदछछकश्चषण युक्तमेवानचययत्वात्‌, एकराखाप्रभवच्वस्यावाधित- 
विपयत्वाखम्भवाद्‌ आत्मताग्रादिभ्रयक्षेणेव तद्विषयस्य वाधित-५ 
त्वात्‌ , तत्पुत्वादेश्चासत्पर तिपक्चत्वाभावात्‌ तस्प्रतिपक्स्य राख- 
व्याख्यानादि लिङ्गस्य सस्भवात्‌। 


म्रकरणसमस्याप्यसत्प्रतिपक्षत्वाभावादहेतुत्वम्‌ । तस्य हि 
क्षणम्‌ “यस्मात्‌ परकरणचिन्ता स प्रकरणसमः 1 [ न्यायस्‌ 
१।२1७ ] इति । ` पक्रियेते साध्यत्वेनाधिक्रियेते अँनिधितो पश्- १० 
प्रतिपक्षो यो तौ परकरणम्‌ 1 तस्य चेन्ता संशयात्प्रथ्ल्याऽऽनिश्- 
यात्पयाखोचना यंतो भवति सं एव, तन्निश्चयाथं प्रयुक्तः भ्रकरण- 
समः । पक्चद्वयेप्यस्यं समानत्वःदभयचाप्यन्वयादि स द्धावात्‌ 1 
तद्यथा-अनित्यः शब्दो निर्वय॑धमायुपल्व्येघरादि वत्‌, यत्पुन- 
निय तन्नाचुपरुभ्यमाननिदयघर्मकम्‌ यथात्मादि' एवमेकेनान्य- १५ 
तराचुपलव्धेरनिदयत्वसिद्धो साधकत्वेनोपन्यासे सति दिती 
माद-यद्नेन भकारेणानिद्यत्वं भसाध्यते तर्हि निदयतासिद्धि 
रप्यस्त्व ऽन्यतरायुपरब्धेस्तत्रापि सद्भावात्‌ । तथा हि-निदयः 
. राब्दोऽनिदयधमोचुपरब्धेरात्मादिवत्‌, यत्पुननं निदं तन्नाचुप- 
रुभ्यमानाऽनिदयधरमकम्‌ यथा घटादिः २२० 


इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; साध्याविनाभावित्वव्यतिरेकेणाप- 
रस्यावाधितविषर्यैत्वादेरसम्भवात्‌ तदेव भधानं हेतोखक्षणमस्तु 
किं पञ्चरूपप्रकस्पनया १ न च प्रमाणप्रसिद्धतेरूभ्यस्य हेतोविषये 
चाधा सम्भवति, अनयो्विंरोधात्‌। सौभ्यसद्धावे प्व हिडेतो 


१ यौगः। २ भक्षित। ३ स इयामस्तत्पुव्रत्वादिव्यादौ च। ४ अनुष्गोभि- 
द्रग्यत्वाउजख्वत्‌ इति च । ५ साध्यस्य । ६ तत्पुत्रो विद्वान्‌ शाखग्याख्यानसद्धा- 
वात्‌ । ७ तत्पुत्रत्वादिति हेतोः । ८ देतोः। ° स्ीक्रियेते। १० बादिना यः 
पक्षो निधितः स प्रतिवादिना अनिश्चितः। यः प्रतिवादिना निश्चितः स बादिनान 
निश्चितः । ११ वादिभ्रतिवादिभ्याम्‌ । १२ बाधकादिमध्ये । १३ आ मयोदायाम्‌ । 
१४ हेतोः । १५ हेतुः । १६ हेतोः । २७ पक्षधर्मत्वादि । १८ सपक्षर्मत्वादि । 
१९ तथा हि । २० नित्यत्व 1 २२१ योगेन । २२ अनितयधरमैस्य । २३ मीमांसकः 
२४ असस्रतिपक्षत्वख च । २५ यागमतमारन्ग्व सूरिभिरूच्यते । २६ वसः 
२७ किंभ्ररूप्यं काच वाधा कथं च तयो्धिरोष इव्युक्ते आह । 
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प 
धर्मिणि सद्धावखेरूप्यम्‌ „ तदभावे एव च तच तत्समस्भवो वाघा, 
भावाभावयोश्चेकन्ेकस्य विरोधः । 


किञ्च, आध्यक्षागमयोः कतो देतुविर्धयवाधकत्वम्‌ 2 खार्थः 
(था)व्यभिचारित्वाचेत्‌; हेतावपि सति रूप्ये तत्समानमिदयसा- 
५ वप्यनयोर्विंषये वाघकः स्यात्‌ । ददयते टि चन्द्राकीदिस्येर्यग्राद्यऽ- 
ध्यक्षं देरान्तरपराप्िलिङ्गप्रभवायुमानेन चाध्यमानम्‌ । अथेक- 
खाखाप्रभवत्वायचुमानस्य आान्तत्वाद्राभ्यत्वम्‌ । कुतस्तदद्धान्त 
त्वम्‌-अध्यक्षवाभ्यत्वात्‌ , जेरूप्यवेकस्याद्धा ? प्रथमपक्षे ऽन्योन्या- 
्रयः-श्रान्तत्वेऽध्यक्चषवाध्यत्वम्‌ , ततश्च आान्तत्वमिति । द्वितीयः 
१० पक्षस्त्वयुक्तः; जरूप्यसद्धावस्या्र परेणोभ्यु पगमात्‌ 1 अनभ्युप- 
गमे वाऽत एवास्याऽगमकत्वोपपत्तेः किमध्यक्चवाधासाध्यम्‌ ? 


.. किञ्च, अवाधितविषयत्वं निशितम्‌, अनिधितं वा हेतोटेक्षणं 
स्यात्‌ ? न तावद्‌निधितम्‌; अतिप्र॑सङ्गात्‌ । नापि निधितम्‌; 
तन्निश्चयासम्भवात्‌ । स हि खसम्बन्धी, सर्यसम्बन्धी वा? 
१५सखसम्बन्धी चेत्‌; र्तत्काटीनः, सवैकाटीनो वा 2 न तावत्तत्काः 
टीनः; तस्यासम्यगयैमानेपि सम्भवात्‌ । नापि सवेकारीनः; 
तस्यासिद्धत्वात्‌, “कारान्तरेप्यर्जं बाधकं न भविष्यति" इत्यसव- 
विद्‌ निश्चेतमराक्यत्वात्‌ । 


सैसम्बन्धिनोपि तत्काटस्योत्तरकारस्य वा तन्निश्चयस्या-. 


२० सिद्धत्वम्‌; अवौगदरा “स्वैत्र स्वेदा सर्वेधौमन्नं वाधकस्याभावः' 
इति निश्चेतुमदाक्तेस्तन्निश्चयनिवन्वनस्याभावात्‌ । तन्निबन्धनं 
ईलुपरम्भः, संवादो वा स्यात्‌ ? न तावदुपटम्भः; स्वाम॑सम्ब- 

, ` न्धिनोऽस्याऽसिद्धानेकान्तिकत्वात्‌ । नापि संवादः; प्रागयमान- 
अ्न्तेस्तस्यासिद्धेः । अञुमानोत्तरकारं तत्सिच्छभ्युपगमे पर 

२५ स्पराश्रयः-अनुमानासनच्त्तौ संवाद्‌निश्चयः, ततश्चावाधितविपयः 
त्वावगमेऽजुमानभचृत्तिरिति ! न चाविनाभावनिश्चयादेवावाधितः- 
विषयत्वनिश्यः; हेतौ पश्चरूपयोभिन्यऽ विनाभावपरिसमति- 





१ पर्वते। २ यदा हेतोर्मिणि सद्धावस्तदा पक्षधर्मेत्वम्‌ । यदा च साध्यसद्धवि 
` हेतोर्ष्िंणि सद्धावस्तदान्वयः । यदा च साध्यसद्धावे एव हेतोधैर्मिणि सद्धावस्तदा 
: विपक्षेऽसच्वम्‌ । कथं साध्यसद्धाव एव इलथवकारेण विपक्षेऽस्वं गम्यम्‌। ३ साध्यस्य। 

४ साध्य 1 ५ एकञशाखाप्रभवत्वलक्षणे । ६ योगेन । ७ पक्षधमैत्वादेरप्यनिश्चितस 
, हेतवङ्गतव प्रसङ्गात्‌ 1 ८ अलुमानकारीनः । ९ पकशाखाप्रभवत्वलक्षणे । १० सम्य 
\ गनुमाने । १९ अनुमान । २२ चृणाम्‌ । १२ अनुमानविषये । १४ भादुक्रस्य । 


१५ जाटमनः स्वस्य ष "अ ५.८. =: 
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सृ० ३।१५ ] हेतोः पाच्चरूप्यखण्डनम्‌ ३५९. 


वादिनाम = कष निश्चये क च 9 
नामवाधितविपयत्वाऽ अविनाभावनिश्चयस्येवासखम्भ- 
क £ ह, + ष, 
चात्‌ 1 तन्नेकदाखाप्रभवत्वादेवीधितविषयत्वाद्धेत्वाभासत्वम्‌ 1 


नापि तत्पुत्रत्वादेः सत्प्रतिपश्चत्वात्‌ 1 यतः प्रतिपक्षस्तुल्य- 
चः, अतुस्यवखो वा सन्‌. स्यात्‌ ? न तावदाद्यः पश्वः; ढयो- 

स्तुल्यवरृत्वे “एकस्य वाधकत्वमपरस्य च वाध्यत्वम्‌ः इति ५ 
विदोषानुपपत्तेः। न च पश्चधर्सत्वायभाव एकस्य विरोषः; तस्या- 
नभ्य पगमात्‌ । अभ्युपगस्े वा अत णवैकस्य दु्टत्वसिद्धेने 
किञ्चिद डमानवाधया ? द्वितीयपक्षेप्यतुल्यवखत्वं तयोः पश्चघर्म- 
त्वादिभावा्ावकतम्‌, अचमानवाधाजनितं वा स्यात्‌ 2 भथम- 
पक्षोनभ्युपगमदेवायुक्तः, पश्चधसेत्वादेरुभयोरप्यभ्युपगमात्‌ । १० 
दवितीयोप्यसम्भाव्यः; तस्याद्यापि विवादपदापन्नत्वात्‌ । न खल्ु 
द्योखेरूप्याविदोषतस्त॒व्यत्वे सति "एकस्य वाध्यत्वमपरस्य च 
चाधकत्वम्‌ः इति व्यवस्थापयितुं राक्यमविद्ोषेणेव तत्प्रसङ्गात्‌ 1 
इतरेतराश्यश्च-अतुस्यवखत्वे सव्यचुमानवाा, तस्या चातुस्य- 
वर्त्वमिति । १५ 

यचच प्रकरणसमस्यानिदयः खाब्दोजुपरभ्यमाननित्यधर्मकत्वा- 
दित्युदादरणम्‌; ततादुपलभ्यमाननिलयधर्मकत्वं शाब्दे तच्वतोऽ- 
पसिद्धम्‌, न वा? प्रथमपक्षे पक्चन््तितयाऽस्याऽसिद्धेरसिद्धत्वम्‌। 
द्वितीयपक्षे तु साध्यधमोन्विते धर्मणि तस्रसिद्धम्‌ , तद्रहिते वा 
आदययविकस्पे स!ध्यवव्येव धर्मिण्यस्य सद्धावसिद्धिः, कथमगम-२० 
कत्वम्‌ £ न हि साध्यधर्ममन्तरेण धर्मिण्यऽभवनं विहायापरं 
डेतोरविनाभावित्वम्‌ । तच्येत्समस्ति, कथं न गमकत्वम्‌ अवि- 
नाभावनिवन्धनत्वात्तस्य ? द्वितीयपक्षे तु विरखुद्धत्वम्‌; साध्यधर्म 
रहिते धर्मिणि भवत्तेमानस्य विपक्षचृत्तितया विरुद्धत्यो पपत्तः, । 
अथ सन्द्ग्धिसाध्यधर्मवति तत्त प्रवत्तेते; तिं सन्दिग्ध-२५ 
विपक्व्याव्त्तिकत्वादस्याऽनेकान्तिकच्वम्‌ । 

मन्विवं सर्वा हेतुरनेकान्तिकः स्यात्‌ , सध्यसिद्धेः भाकसाध्य- 
घर्मिणः साध्यधर्मसदसचाश्रयत्वेन सन्दिग्धत्वात्‌ , ततोऽखंमेय- 
व्यतिरिक्ते साश्च्रधर्मवति धम्यैन्तरे साध्याभावे चं परवत्तेमानो 





१. यौगादीन।म्‌ । २ उक्तन्यायेन । ३ ततपु्रत्वन्याख्यानवत्त्वहेत्वोः । ४ तः्पुत्र- 
त्वादियेतस्य । ५ यौगेन ।.६ तत्पुत्रव्वादिलेथतस्य । ७ तः्पुत्रत्वव्याख्यानवत्वहेत्वोः । 
€ तत्पुत्रत्वख . पक्षध्मा्भावः न्याख्यानवत्वस्य च पक्षधमोदिसद्धावः । ९ तत्पुत्र 
तव्याख्यानवत्वहेत्वोः ! १० सन्दिग्धसाध्यधरमवति भरवत्तमानस्यानैकान्तिकत्वभ्रका- 
रेण। ११ पर्वतस्य च्म्दस्य वा.। १२ अनिल्यतयाऽनुमेयाच्छब्दात्‌ 1 १३. ष्टे । 
१४ आकाशादौ । १५ सपक्षविपक्षयोरिति यावत्‌ ॥ =` ` ` ` ~ `: ` 
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३६० प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


हेतुरनेकानि ~. । 
न्तकः, साध्याभाववय्येव तु पश्चधर्मत्वे सति विर्द्धः, 
यस्तु विपञ्चाद्रयाच्रत्तः सपक्ष चागतः पक्चषधमां निशितः 


खसाध्यं गमयव्येवेल्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ; इत्यप्य्ुन्द्रम्‌ ; यतो यदि 
साध्यधर्मिव्यतिरिक्ते धम्यन्त्षरे देतोः खसाध्येन परतिवन्धोऽ- 






4 


«भ्युपगम्यते; तर्हिं स'ध्यधार्मिण्युपादीयमानो देवः कथं साध्यं ` 


साधयेत्‌, तत्र साध्यमस्तरेणाप्यस्य सद्धावाभ्युपगमात्‌ ? तद्य 
तिरिक्ते एव घम्येन्तरे साध्येनास्य परतिवन्धग्रदणात्‌ । न चान्यत्र 
साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो देतुरन्यंत्र साध्यं गमयल्यतिध्रस- 
ङ्गात्‌ 1 ततः साध्यघर्मिण्येव हेतोव्योपिः प्रतिपत्तव्या । 


२० नञ यदि. साध्यघ्मान्वितत्वेन साध्यधर्मिण्थस पूर्यमेव थति- 
पन्नः, तङ साध्यधर्मेस्यापि पूर्वमेव थतिपन्नत्वाद्धेतोः पक्चधर्मता- 
ग्रहणस्य वेयथ्यम्‌; तदप्यसङ्गतम्‌; यतः प्रतिवन्धसाधकश्रमाणिन 
सवोपसखंहारेण “साघनघर्समः साध्यघमामावे कवचिदपि न भवति' 
इति सामान्येन पतिचन्धः पतिपन्नः । पश्चधर्मे ता्रहणकाले 

१५ तु यत्रैव धर्मिण्युपलभ्यते हेतुस्तत्रेव साध्ये साधरयतिः इति 
पश्चघधमेताग्रहणस्य विरेपविपयधरतिपत्तिनिवन्धनत्वान्नाजुमानस्य 
वेयथ्यम्‌ । न खट्ट विसि ष्रधर्मिण्युपटभ्यमानो हे तुस्तद्वतसाध्य- 


मन्तरेणोपपत्तिमान्‌, तस्य तेन व्यात्तत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । अत 


पएव प्रतिपन्नरतिवन्धेकहेवंसद्धावे धमिणि न विर्परीतसध्योप- 
२२० स्थापकदहेत्वन्तरंस्य सद्भावः, अन्यथ योरव्यनयोः खसाध्या- 
विनाभावित्वात्‌, निलयत्वानित्यत्वयोश्चेकबेकदेकान्तवादिमते 
विरोधतोऽसस्भवात्‌ , तच्यवस्थापकदेत्वोरप्यसम्भवः 1 सम्भवे 
वा तयोः खसाध्याविनाभूतत्वान्निल्यत्वानियत्वधर्मसिद्धिधेर्मिणः 
स्यादिति कुतः भकरणसमस्यागमकता एकौन्तत्वसिद्धिवो ? 





१ रब्दो निलयः कृतकत्वाद्धरवत्‌ । साध्यामाववदलेव॒धटे करतकत्वस्य छब्दलक्षण- 
पक्षधमैत्वे सति प्रबसैमानस्य विरुदधत्वम्‌ । २ शब्दात्‌ पर्वतात्‌ वा । ३ घटे महानसादौ 
वा । ४ शब्दे पर्वते वा। ५ घटे महानसे वा। ६ घटे महानसे वा। ७ खब्दे 
परवेते वा । ८ काष्टे लोदलेख्यत्वोपकम्मादजपि तथाप्रसङ्गात्‌ । ९ राब्दे ! १० पक्ष- 
धर्मताय्रदणात्‌। ११ उहेन। १२ देतुः। १३ ननु यथासाकं साध्यधर्मैव्यतिरिक्ते एव 
धम्येन्तरे खसाध्येन हेतोः प्रतिवन्धम्रदणाभ्युपगमे साध्यधर्मिणि साध्यधर्ममन्तरेणाप्यख 
सद्वावादगमकत्वम्‌ । तथा भवतामपि म्रतिवन्धप्रसाधकप्रमाणेन सामान्येनेवाविनाभाव- 
अतिपत्तेर्विशिष्टधर्मिणि उपरकभ्यमानस्य हेतोस्तद्तसाध्यमन्तरेणप्युपपत्तिसम्भवादिल्युक्ते 
वक्ति न खल्विति । १२४ अन्यथा । .१५ सर्वत्र । १६ अनुपर्भ्यमाननिदयधरमत्व- 


ल्छक्षणस्य । १७ शब्दे । १८ निलयत्वखक्षण ! १९ अनुपरभ्यमानानियधर्मकतव- ` 


छक्षणस्य 1 २० हेत्वोः । २१ छब्दे धर्मणि । २२ अनित्यत्वमेव शब्दस्येति । 
 ~-0. 5५८अ7। {71211811 (3॥1 (180111|) \/€08 [६५|| \/8/81185।. [2141266 © ©810011 
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१४ अभमावपक्षे हेतोः । १५ यस्त ।॥ 





सू० ३।१५ ]  देतोः पा्ररूप्यनिरासः ३६९१ 


अथान्यतरस्या्र सखसाध्याविनाभाववेकल्यम्‌; तथाप्यत एवास्या- 


गमकतेति किं तत्प्रतिपादनप्रयासेन ? 


किञ्च, नियधमोचुपटन्धिः परसज्यप्रतिषेधरूपा, पयदासरूपा 
या रखाब्दानियत्वे हेतुः स्यात्‌ ? तजाद्ययः पक्चोऽयुक्तः; तुच्छाभावस्य 
साध्यासाधकत्वाननिषिद्धत्वाचच 1 द्वितीयपक्षे तु अनिदयधर्मोप-५ 

धरेव हेतुः, सा च खाब्दे यदि सिद्धा कथं नानि्यतासिद्धि 

अथ तचिन्तासमस्वन्धिपुखषेधासो भरयुञ्यत इति तंजासिद्धा; तरिं 

थं न सन्दिग्धो देतुवोदिनं भ्रति? भरतिवादिनस्त्वसो खरूपा- 
सिद्ध एव; निदयचममापटन्धेस्तजास्यं सिद्धेः । तन्न पञ्चरूपत्वम- 
प्यस्य खश्चणं घटते अवावितविषयत्वादेविचायेमाणस्यायोगात्पक्च- १० 
यर्मत्वादिवत्‌ 

यदि चेकस्य हेतोः पक्षघर्मत्वाययनेकधमौत्मकत्वसिष्यते 
तदा ऽनेकान्तः समाधितः स्यात्‌ । न च यदेव पक्षधर्मस्य सपक्ष 
एव सत्वम्‌ तदेव विपक्षात्स्वैतोऽसच्वमिद्यभिधातव्यम्‌ ; अन्वय- 
व्यतिरेकयोभोवाभावरूपयोः सर्वथा तादृात्म्यायोगात्‌ , तच्वे वा १५ 
कैर्वखछान्वयी केवखव्यतिरेकी वा सर्वो हेतुः स्यात्‌ , न चिरूपवान्‌ । 


व्यतिरेकस्य चाभावरूपत्वाद्धेतोस्तद्रपत्वेऽभावरूपो देवः स्यात्‌। 
न चाभावसय तुच्छरूपत्वात्खसाध्येन धर्मिणा सम्बन्धः 1 यदिच 
सपक्ष एव सत्वं विपक्षासत्वम्‌ न ततो भिन्नम्‌; तर्हिं तदेवास्या- 
साधारणं कथं स्यात्‌ ? वस्तुभूता्न्योभार्वमन्तरेण प्रतिनियतस्या- २० 
स्याप्यजासम्भवात्‌ । अथ ततस्तदन्यधमोन्तरम्‌; तद्यंकस्यानेक- 
धमात्मकस्य हेतोस्तथाभूतसाध्याविनाभावित्वेन निश्चितस्य अने- 
कान्तात्मकार्थप्रसाधकत्वात्‌ कथं न परोपन्यस्तहेतूनां विरुद्धता ? 
एकान्तविरुद्धनानेकान्तेन व्याप्तत्वात्‌ । 


किञ्च, परेः सामान्यरूपो हेतुरुपादीयते, विरषरूपो वा, उभ- २५ 
यम्‌, अनुभय वा ? सामान्यरूपश्चेत्‌$ तत्क व्यक्तिभ्यो भिन्नम्‌, 
अभिन्नं वा ? भिन्नं चेत्‌; न; व्यक्तिभ्यो भिन्नस्य सामान्यस्याऽभ्रति- 





१ दयो्ध्ये एकस्याचस्य । २ प्रकरण । ३ निलधमालुपलन्बेरनित्यत्वं प्रतिषाद- 
यामः । अनिलयधर्मानुपलब्धेनिलत्वं साधयामः इति । ४ खब्दे धमिणि । ५ ब्द । 
६ अपतत््तिपश्षतवस्य च । ७ हेतोः । ८ सपे सत्वम्‌ । «९ विपक्ञेऽसत्वम्‌ । 
१० अस्मिन्पक्ष व्यतिरेकंस्यान्वयरूपत्वे तादात्म्यम्‌ । १२१ अन्र पक्षे अन्वयस्य 


केवङव्यतिरेकीयसिमन्पक्षे । १३ देतुरूपस्य । 
व्यतिरेकः त्म्यम्‌ । १२ 
रूपित्वे तादात्म्यम्‌ १६ भिन्न ! १७ यसः । १८ विपल्ञासत्ल- 


रक्षणम्‌ । १९ वेरोपिक । 
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भासमानतयाऽसिद्धत्वात्‌ । तथाभूतस्यास्य सामान्यविचारे निरा- 
करिष्यमाणत्वाचच । अथामिन्नम्‌; कथञ्चित्‌, सवथा वा ? सर्वथा 
चेत्‌; न; सवे था व्यत्त्यव्यतिरिक्तस्यास्य व्यक्तिस्ररूपवद्रयक्त्यन्तरा- 
नगमतः सामान्यरूपताजपपत्तेः । क थञित्पश्चस्त्वनभ्युपंगमा- 
५ देवायुक्तः । नापि व्यक्तिरूपो हेतः; तस्यासार्धारणत्वेन गमकत्वा- 
योगात्‌ । नाप्युभयं र्घरस्परान॑चविद्धम्‌; उभयदोपभ्रसङ्गात्‌ । 
नाप्यजुभयम्‌ ; अन्योन्यव्यवच्छेद्रूपाणामेकाभावे द्वितीय विर्धनिा- 
द्जुभयस्यासत्वेन देतुत्वायोगात्‌ । ततः पदाथोन्तरायच॒चवर व्यव 
तरूपमात्मानं विश््देकमेवार्थसखरूपं प्रतिपत्चुभदासेद्‌धलययप्रसू- 
१० तिनिवन्धनं हेतुत्वेनो पादीयमानं तथाभूतसाध्यसिद्धिनिवन्धन- 
` मभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
किञ्च, एकान्तवाद्युपन्यस्तहेतोः किं सामान्ये साध्यम्‌ , विशेषो 
चा, उभयं वा, अभये वा ? न तावत्सामान्यम्‌; केवटस्यास्या- 
खम्भवादर्थक्रियाकारित्वविकरत्वाच्च । नापि विदोषः; तस्या 
१५ न॑लुयायितया हेत्वऽव्यापकस्य सधयितुमशयक्तेः । नाप्युभयम्‌; 
उभयदोषानतिच्रत्तेः । नाप्यज्ुभयम्‌; तस्यासतो देत्वव्यापकत्वेन 
साध्यत्वायोगात्‌ | 
यव्चान्यदुक्तम्‌-““परदयक्षपू्वैकं चिविधमजुमानं पूवैवच्छेषधत्सा- 
१६ प्यवच्छेषैध क 
मान्यतो दष्टं च 1 [ न्यायस्‌० १।९।५ ] इति 1 तच पूवैवच्छेषव- 
२० त्केवखान्वयि, यथा संदरस्द्गेः कस्य चिदेकल्ञानारम्बनमनेकत्वात्‌ 
पञ्चाङ्करुवत्‌ 1 पश्चाङ्करव्यतिरिक्तस्य खदसद्धगेस्य पक्षीकरणाद- 
न्यस्याभावाद्िपक्ाभावः, अत एव व्यतिरेकाभावः । पूर्वैवत्सामाः 
न्यतोऽदष्म्‌ केवख्व्यतिरेकि, यथा सात्मकं जीवच्छरीरं पाणा- 
दिमच्वादिति । ` पू्वैवच्छेषवत्सामान्यतोऽरछमन्वयव्यतिरेकिः 


| २ पराभ्युपगतप्तामान्यं धर्मि सामान्यरूपतां न जति व्यक्तयन्तराननुगमत्‌ 
व्यक्तिस्वरूपवत्‌ । सामान्यं ग्यक्तयन्तरं नाचुगच्छति व्यक्तिभ्योऽमिन्नत्वात्‌ व्यक्ति 
स्वरूपवत्‌ । २ प्रेण । ३ दृष्टन्तेऽसच््रेन । ४ परस्परानुविद्धं तु पर नौभ्युपगम्यते । 
५ निरपेक्षम्‌ । £ व्यत्तयन्तरेषु 1 ७ सद्शपरिणामेन । ८ व्यक्तिमेदेषु । ९ देश 
कालादिभेदेन भदभ्रययः । १० धूमो धूम इसयभेदप्रययः । ११ व्यक्तिरदितस्य । 
१२ पाकादि। १३ अन्यत्र व्यक्तिनिषेषेषु । १४ जिष्गप्रयक्ष यतः । १५ समास्ि- । 
रहितानि पदान्यत्र । १६ सर्वावयवापेक्षाऽऽदौ प्रयुज्यमानत्वात्पक्षः पूर्व॑ः पूवंमख 
हेतोरस्तीति पूर्वेवत्पक्षधमै इत्यथैः । १७ देषो दृष्टान्तः सोस्य देतोरस्तीति शेषवत्स- 
पक्षे सज्निलयथेः । १८ सपक्षे सत्साध्यम्‌ । १९ द्रव्ययुणादि । २० प्रागभावादि। 
२२ पक्षीभूताद्‌ ष्टान्तभूतादन्यस्य व्यतिरिक्तस्य विपक्षस्य । २२ साधनसामान्यस्य 


साध्यसामान्येन व्याप्तिः सामान्यं ततोऽटृष्टं व्यतिरेकिटृष्टन्ते । | 
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य॑था विवादास्पदं तजुकरणसुवनादि बुद्धिमत्कारणं कायेत्वा- 
दिभ्यो घयादिवत्‌ । यत्पुनयुद्धिमत्कारणं न भवति न तत्कायत्वा- 
दिधमाधासे यथात्मादिः" इति । 


क 
तदप्येतेन परत्याख्यातम्‌; स्वैजीन्यथाुपपन्नत्वस्येव हेतु- 
[ ऋ के तोगेम 
छक्षणतोपपत्तः, तस्िन्सव्येव देतोगेमकत्वप्रतीतेः। प्छ 


केवखान्वयिनो हि यद्यन्यथानुपपन्नत्वे प्र॑माणनिशितमस्ति, 
किमन्वयाभिधानेन 2 अथान्वयाभावे तद्‌भावस्तद्‌ निश्चयो वेति 
तदभिधानम्‌; स्यादेतत्‌ यद्यविनाभावस्तेन व्याप्तः स्यात्‌, अव्या 
पक निचततरव्याप्यनिन्नं ताव तिग्रसङ्गात्‌ । व्याप्तश्चेत्‌ तिं भाणादो 
तन्निचृत्तावविनाभावनिच्रत्तरगमक्त्वं स्यात्‌ । न खद्दर यद्यस्थं १० 
व्यापकं क्त॑त्तदभावे भवति च्रक्चत्वाभावे रिद्ापात्ववत्‌ । गमकत्वे 
वास्य नान्वयेर्नासौ व्याप्तः स्यात्‌ 1 यदभावे हि यद्भवति न तत्तेन 
व्याप्तम्‌ यथा रासभाभावे भवन्धूमादिने तेन व्याप्तः, भवति 
चन्वयाभावेपि तद्‌विनाभाव इति । 


“सद्‌ संद्गेः कस्यचिदेकन्ञानारम्बनमनेकत्वात्‌' इत्ययं च हेतुः १५. 
कुतः केवलान्वयी ? व्यतिरेकाभावाचद्‌ ; अयमपि कुतः £ तद्धिष- 
यस्य विपश्चस्याभावाचेद्‌ ; अथ कोयं विपश्चाभावः-पक्चखपक्षावेव, 
निच्रत्तिमतरं वा ? प्रथमपक्षे पर॑प्रतप्रसङ्गः अभावस्य भावान्तरः- 
खभावताखीर्करात्‌ 1 द्वितीयपक्षे त॒ स तथाविधः प्रतिपन्नः, न 
वा ? न परतिपन्नश्चेत्‌; तदि विपश्चाभावसरन्देदाद्यतिरेकाभावोपि २० 
सन्दिग्ध इति केवरखन्वयोपि तादगेव । अथ प्रतिपन्नः; स 
यदि साध्यनिच्रच्या साधननिच्रच्याधारः प्रतिपन्नः; तर्हिं स एव 
विपक्षः, कथं विपक्चाभावो यतो व्यतिरेकाभावः? साध्यसाधना- 

, भावाधारतया निधितस्य विपक्चत्वात्‌ । तंच भाववदभावस्यापि 
न विरुध्यते, रवथमन्यथा “सदसद्वभैः कस्यचिदेकन्ञानाखम्बनम्‌ः २५ 


इत्यच्रासन्‌ पक्षः स्यात्‌ १ अखन्‌ पक्षो भवति न विपक्षं इति किङ्कतो 





१ ग्यतिरेकिदृ्टान्तः । २ गगनं च । ३ अन्यथानुपपन्नत्वमेव हेतुलश्चणमिति 
सम्नपरेण अन्येन । ४ अनुमाने । ५ तक॑लक्षण । ६ दृष्टान्ते हेतोः सत्व मन्वयः । 
७ अन्वय । ८ अविनाभावस्य । ९ सत्याम्‌ । १० घटनिवृत्तौ पटनिवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
११ अविनाभावोऽन्वयेन । १२ अविनाभावस्। १३ अन्वयः। १४ अविनाभावः। 
१५ प्रसज्य । १६ जनमत । १७ जेनेन । १८ विपक्षामावो विपक्षो भवति साध्य 
निवृत्या साधननिवृत्याधारः स्या्छम्मरतिपन्नविपश्चवत्‌ । २९ भाव एव मदार्इदलक्षणः 
आकाड्चलक्षणो वा विपक्षः स्यात्‌ न त्वभाव्‌ श््युक्ते आद । २० अभावस्य विपक्षुत्वे 
विरोधभ्ेत्‌ । २१ असन्‌ । २२ केन । 
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विभागः? अथाऽसद्धर्मराब्देन खांमान्यखमवायान्त्यवि शेषा एवो- 
च्यन्ते, नाभावः; तरिं तद्विषयं ज्ञानं न कस्यचिदनेन भ्रसाधित- 
मिति उव्यवंस्थितमू ईश्वरस्याखिलका्यैकारण्रामपरिज्ञानम्‌ ! 
प्रागभावाद्यज्ञाने कायेत्वादेरंप्यज्ञानात्‌ । 


५ कि, ्यचयभावोऽज पश्चसपश्चाभ्यां वदहिभ्रूतः; तद्यनेनानेकत्वा- 
दित्यनेकान्तिको हेतुः, तदनेकत्वेपि कस्यचिदेकज्ञानावम्बन- 
त्वान्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा कथमभावो न पक्षः? तथा 
विपक्षोप्यस्तु 1 नस्वेवं वि्धश्चाभावोपि तदाखस्बनमिति पर्न एव 
स्यात्‌, तथा च पुनरपि विपक्षभावे एव इति चेत्‌; तरिं पुनरपि 

१० तदेव चोदयम्‌-"कोयं विपक्ाभाव इति ? यदि पश्चसछंपश्चावेव; 
भावाद्धिज्नस्याभावस्याभावः । 
अथ तुच्छा विप्चनिचरत्तिस्तदभावः; सोपि यद्यभ्रतिपन्नस्तरि 
सन्दिग्धः 1 तत्सन्देहे च व्यतिरेकाभावोपि तादगेवेति न निधितः 
केवङान्वयः' इत्यादि संदैवस्थं पुनः पुनरावत्तेते इति चंक्रक- 
१५ प्रसङ्गः । ततः कैवखान्वयित्वेनाभ्युंपगतस्य विपक्ाभाव एव 
तुच्छो विपक्षः! ततः साध्यनिन्च्या साधननिच्रत्तिश्चेति कथंन 
व्यतिरेकः ? अत पवाविनाभावस्य तत्परिज्ञानस्य च प्राणादिमख- 
वद्धावाक्किमर्न्वयेन 


अथ विपक्चाभावस्वीपादानत्वायोगान्न ततः साध्यसाधनयोः 
२२० व्योदत्तिः; तन्न; (भावः भागभावादिभ्यो भिन्नस्ते वा परस्प- 
भिन्नाः इत्यादावप्यभावस्यापाद्‌नत्वाभावभरसङ्गात्‌ सवपा 

साङ्कय स्यात्‌ । ॑ 
किञ्च, अन्वयो व्याप्िरभिधीयते 1 सा च निधा-वदिव्यासिः, 
साकव्यव्यासिः, अन्तव्यासिश्चेति 1 त्र मरथमव्या्तो भस्नधरव्यति- 
2२० रिक्तं सवं क्षणिकं स्वात्कृतकच्वाद्धा तद्धत्‌ , विवादापन्नाः पर्यया 





१ ये सत्तासम्बन्धात्सन्तस्ते सद्र्गवाच्याः । ये तु खतः सन्तस्ते असद्वगे्ब्द- 
वाच्या इत्यथैः । २ अनेकत्वादिलनेन अनुमानेन । ३ उपहासः । ४ प्रागस्तत्कार्थ 
यसिन्‌ कपाठे उर्पन्ने यस्य॒ वस्तुनो धटलक्षणस्य नियमेन प्रध्वंसस्तत्कारणम्‌ ॥ 
५ कारणत्वस्य । ६ भरागभावादिरूप । ७ अनुमाने । < अभावस्येकमावावलम्बन- 
त्वम्‌ । ९ तुच्छरूपोऽभावः । १० अभावस्य विपक्षुताप्षद्धावप्रकारेण । ११ विपक्ष 
खावभावश्चेति । १२ एककशानरूपः । १३ पूर्वोक्तमेव । १४ विपक्षाभावस्तर्दिं । 
२५ सा भाक्तनी अवस्था यस्य । १६ अन्धचक्रक । १७ हेतोः । १८ व्यतिरेक- 
-सद्धावादेव 1 १९ ईब वत्‌ । २० अनेकत्वादिगतेन । २१ त॒च्छरूपत्वादपादा- 


नत्वायोगः । २२ मावाभावानां भ्रागमावादीनां भावाभावादीनाम्‌ । 
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निरारम्बनाः भ्रलययत्वात्खभ्नप्रल्ययवत्‌, ईश्वरः किञ्चिञ्जो रागा- 
दिमान्वा वक्तृत्वादिभ्यो रथ्यापुखुषवत्‌" इत्यादेगेमकः्वं स्यात्‌ 
केवलान्वयस्या् सखुखभत्वात्‌ । नु सवं न सच्वादिकं ्चणिक- 
त्वादिना व्याप्तम्‌ आत्मादौ श्रणिकच्वाद्यसखत्वात्‌ ; तन्न; तद्सच्वे 
तच्ार्थक्रियाऽसचवात्‌ सच्चं न स्यात्‌ । ९ 
किञ्च, घरादिदश्रान्ते सस्वादिकं क्षणक्चयादौ सति दष्टमपि 
यदि कचित्तद्‌भवेपि स्यान्न तरि वदहिव्यातिरन्वयः, रक्षणयुक्त 
चाधासरम्भवे तद्क्षणमेव दूषितं स्यात्‌ । 
अथ सकर्व्यासिरन्वयः; नय केयं सकटर्व्यासिः ? 'द्टान्त- 
धर्मिणीव साध्यधर्मिण्यन्य॑च च साध्येन साधनस्य व्यापि; साः १० 
इति चेत्‌; सा कुतः प्रतीयताम्‌ ? भ्रलयक्षतः, अचुमानाद्धा ? भ्रलय- 
श्षतश्चेत्‌ ; कि मिन्दरियात्‌ , मानसाद्धा ? न तावदिन्द्रियात्‌; चश्चु- 
रादेरिन्द्ियस्य सकटसाध्यसाधनार्थसन्निकर्षवेधुयं तदुपपत्तेः। 
न हि तद्धेयं तदयुक्तम्‌ “३न्द्रियार्थसन्निकर्पोत्पन्नर्मव्यपदेदयमःऽ- 
व्यभिचारि व्यवसायात्मकं ज्ञानं पद्यक्चम्‌' [ न्यायस० २।१1४ | १५ 
इत्यभिधानात्‌ । तस्य तत्सन्निकपं वा पाणिमाच्रस्यारोषज्ञत्वभ्रस- 
ङ्गान्न कथ्िदीश्वराद्िरोप्येत । | 
नु साध्यसाधनयोः साकल्येन अदणं सकटव्यासिप्रदणम्‌। 
साध्यं चाभ्निसामान्यं साधनं च धूमसामान्यम्‌, तयोश्चानेवयव- 
योरे्कतरापि साकल्येन त्रदणमस्ति, विदोषधतिपत्तिस्तु सवै ज २० 
पक्षघर्मतावलादेवेति चेत्‌; तर्हि क्षणिकत्वादि साध्यम्‌, स्वादि 
साधनम्‌, तयोश्चानवयवयोः प्रदीपादौ संद रौनादेव सकल- 
व्याप्तिग्रहः किन्न स्यात्‌ ? मानसप्रत्यक्षादपि व्यापिप्रतिपत्तावयमेवः 
दोषः । तन्न परव्यक्चतः सकटव्यातिग्रहः । नाप्यचमानतोऽनवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । २५ 
सामान्यस्य च साध्यत्वे साघनवेफल्यम्‌ तजाविवादात्‌, व्याि- 
अहणकाल वास्य प्रसिद्धेः 1 कथमर्न्यैथा सामार्न्यधर्मयोः साक- 
व्येन व्या्िनिंर्णीता स्यात्‌ ? 


१ यौगं प्रति। २ लक्षणम्‌। ३ लक्ष्यम्‌ । ४ सखादिलक्षणे हेतो । ५ वहि 
- व्यौप्िरूपस्यान्वयस्य कथं वाधासम्भवः १ आत्मादौ क्षणिकत्वाभावेपि सत्वमस्ति 
यतः । £ सकलेषु साध्यसाधनेषु । ७ व्यक्तयन्तरेषु । ८ भशब्दजम्‌ । ९ सकल्योः ॥ 
१० अनुमाने। ११ अनुमाने । १२ हेतोः । १३ निरंशयोः। १४ युगपत्‌ । 
१५ परव॑तोभ्निमान्धूमवच्वादिति सव्याुमाने धूमोभ्निकार्यतदन्वयन्यतिरेकानुबिधा- 
यित्वादिलनेनाुमानेन व्याप्तिः भतीयते इ््यादिभ्रकारेण । १६ साध्यसामान्यस्य । 
१७ व्यातिप्रहणकाठे साध्यसामान्यस्य सिद्धिनोस्ि चेव । १८ साध्यसाधनयोः । 


((-0. 8011 ^1111811804 1 (71801101) \/€५8 [५५|| \/818185. [1411260 0 66810011 





३६६ : अरनेयकमर्मात्तेण्डे  [ ३. परोक्चपरि° 


साध्यत्वं चास्यासतः; करणम्‌, सतो ज्तीपनं वा ? भथमपक्षे 
सामान्यस्यानिव्यत्वाऽसर्वगतत्वभरसङ्गः । द्वितीयपक्षेप्यस्य टदयत्वे 
घमिवत्प्रत्यक्षत्वमिति किं केन ज्ञाप्यते १ अन्यथा धूमसामान्यमण्य- 
सामान्येन ज्ञाप्येत। अथ व्यैक्तिखहायत्वाद्धूमसामान्यमेव भव्यक्च 


५नीन्यत्‌ ततोऽयमदोषः; न; स्य सामान्यविचारे सहायपेश्चा- 
प्रतिक्षेपात्‌। 


यच्चोक्तम्‌-विररोषपरतिपत्तिस्तु पक्षधर्मतावखादेवेति; तंत्र पक्ष- 
धर्मता धूमस्य, ततसामान्यस्य वा ? तत्राद्यः पश्चोऽसङ्गतः; विशेषेण 
व्याप्षरपतिपत्तितस्तद्वमकत्वायोगात्‌ । 


"२० दवितीय पक्लेप्यश्चिस!मान्यस्यैव धूमखामान्यात्सिद्धिः स्यात्‌ तेनेव 
तस्य व्याप्तेः, नाधिविशेभरस्य अनेनाव्य्तेः । अथ साधनसामा- 
न्यात्‌ साध्यसामान्यप्रतिपत्तेरेवेष्टविरोपप्रतिपत्तिः सामान्यस्य 
विदोषनिष्ठत्वात्‌ । नु तत्सामान्यमपि विश्धेषमात्रेण व्यातं 
सत्तदेव गमयेन्नान्य॑त्‌ । अथ विशिष्टविदो्धधारं लिङ्गसासान्यं 

१५अरतीयमानं विशिष्टविरोर्धोधिकैरणं साध्यसामान्ये गमय तीत्यु- 
च्यते; तद्प्युक्तिमाच्म्‌; तथा व्याप्तेरभावात्‌। अथ विपक्षे सद्धाव- 
वाधकैभ्रमाणवद्ात्तत्सिंद्धिरिष्यते; तर्हि तावतैव पयारत्वत्‌ 
किमन्वयेन परस्य ? 

पतेनान्तव्योसिरपि चिन्तिता । न खल्दु भ्रदयक्षादितः सपि 
२० भरसिख्यति । तन्न पूवैवच्छेपव दिति सक्तम्‌ । 


यच्चान्यदुक्तम्‌-“पू्वैवत्सामान्यतोदष्टं चेति चराब्दो भिन्नप्र- 
कमः “सामान्यतः इत्यस्यानन्तरं द्वयः । ततोयमर्थः-पूर्वैव- 
त्पक्षवत्सामान्यतोपि न केवर विरोषतो दष्टं विपक्षे । अनेन केव- 

` ख्व्यतिरेकी हेतुदैदितः-“सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमच्वात्‌' 
2२५ इत्यादिः; तदप्ययुक्तम्‌; यतः प्राणादेर््वयाभावे कुतोऽविनाभा- 
वावगतिः ? व्यतिरेकाचेत्‌; तथाहि-यस्!द्‌ घटादेः सात्मकत्व- 
प 


१ निष्पादनम्‌ । २ हेतुना। ३ साध्यसामान्यस् । ४ हेतुना । ५ प्रयक्षमपि 
 श्ाप्यते चेत्‌ । ६ धूमबिशेष । ७ अश्चिसामान्यम्‌ । ८ साध्यसाधनस्तामान्यस्य । 
९ अन्ये । १० साध्यसाधनयोः । ९१ यत्र यत्र पुरो भवति पर्वतस्थधूमस्तत्रा्चि- 
रिति। १२ सिद्धिः। २३ धूमक्तामान्यस्य । १४ यसः। १५ अश्चिविशेष । 
१६ प्रष्टविशेषम्‌ । १७ परवेतस्थधूम । १८ पर्वेतस्थभ्ि । १९ वत्तः 1 २०्योयः 
युरोवत्तिपवेतस्थधूमः स पुरोवक्तिपर्वंतस्थाभ्निमानिति । २१ हेतोः । २२ भनुपरम्भ। 
२६ व्यापि 1 २४ व्याप्तिः । २५ यौगस्य । २६ साकर्यग्याध्िञ्चोधनप्रेण मन्थेन-॥ 


२७ निराकृता । २८ अन्वयदृष्ान्तस्य । २१ कारणात्‌ । 
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सू० ३।१५ ] पूर्ववदायज्ुमानत्रैविध्यनिरासः ३६७ 


निड्त्तो भराणादयो नियमेन निव्त॑न्ते त॑स्मात्सात्मकत्वाभावः 

भराणाद्यभावेन व्याक्नो धरूमाभवेनेव पावकाभावः 1 जीवच्छरीरे 

च पाणादययभावविरद्धः भाणादिखद्धावः प्रतीयमानस्तद्भाव. निव- 

तेयति । स च निवचंमानः सखव्याप्यं सात्मकत्वाभावमादाय 

निवत्तते इति सात्मकत्वसिद्धिस्तच; इत्यप्यसारम्‌; यतोलुमा-५ 
नान्तरेप्येवमविनाभावपरलिद्धेः केवख्व्यतिरेक्येव सर्यमुमानं 

स्यात्‌ , अन्वयमात्रेण तत्सिद्धायत्तिभसङ्गस्यो क्तत्वात्‌ । 


रद् 
किञ्च, साध्यनिच्रर्या साधननिचरत्तिव्यंतिरेकः, स च कचित्‌ 
कदाचित्‌, सैर सर्वदा वा स्यात्‌ १ न तावदाद्यः पक्षः; तथा 
व्यतिरेकस्य साधनाभासेपि सखस्भवात्‌ । द्वितीयपक्षोप्ययुक्तः; १० 


साकस्येन व्यतिरेक्षप्रतिपन्तेः अल्यक्चादिप्रमाणतः परेषामन्वय- 
भ्रतिपत्तरिवासम्भवात्‌। 


एतेन पूयैवच्छेयवत्सामान्यतोदष्टमन्वयव्यतिरेक्यठुमान भरल्या- 
ख्यातम्‌ ; पक्चद्धयोपक्षिप्तरोपालुबङ्कात्‌ । 

यच्च तदुद्‌ा!दरणम्‌-विवाद्ःपन्नं तचुक्ररणञ्ुवनादिकं बुदधिमद- १५ 
तुकं कायेत्वादिभ्यो घयखादिव दित्युक्तम्‌; तद्‌ पीश्वरनिराकरणः- 
भरकरणे बिदोपतो दूषितमिति पुनन दूष्यते । 

अथ “वूवेवत्‌-कारणात्कार्यौजुमानम्‌, सोर्षवत्‌-कायात्कारणा- 
मानम्‌, सामान्यतो दष्टम्‌-अकःयकारणाद्‌ कायेकारणाञमानम्‌ 
सामान्यतोऽविनाभावसाज्ात्‌" [ न्यायभा०, वाति ° १।१।५ | इति २० 
व्याख्यायते; तद्प्यविनाभावनियमनिश्ायकश्र्नाणाभावादेवायुक्तं 
परेषाम्‌ । स्याद्धादिनां तु सधुक्तं तत्सद्धावात्‌ इत्याचा्येः खयमेव 
कायकारणेत्यादिना देतुभपञ्चे भपञ्चयिष्यति। 


१ कारणात्‌ । २ व्यापकेन । ३ धूमाभावः पावकामावे स्यति च भवति 
धूमाभावस्य व्यापकत्वेन तदतज्िषठत्वात्‌ । ४ देये । ५ स दयामस्तत्पुत्रत्वादितर- 
त्पत्रवदिचादौ । £ केवलान्वयिकेवरग्यतिरेकिलक्षणपक्षद्वयनिराकरणप्रेण अन्येन ॥ 

७ पूर्वं कारणं तदिङ्गमखानुमानस्यास्तीति पूर्ववत्‌ । कारणलिङ्गजनितमुमानमित्य्- । 
८ भसौ पुमान्‌ रूपादिश्चानवान्‌ चश्चरादिमचवान्मद्वदि्युदादरणम्‌ । शओेषवदिति शेषः 
कार्यं तदिन्गमस्यानुमान सास्तीति शेषवत्‌ । कार्वलिङ्गजनिवमनुमानमिलयर्थः । सात्मकं 
जीवच्छरीरं प्राणादिमत्वादित्युदादरणम्‌ । ९ दृष्टन्ते। १० कार्यं यो हेवुनै भवति 
कारणं व! यो हेतु भवति तसाद्धेतोः कार्य यन्न भवति साध्यं कारणं वा यन्न भवति 
साध्यं तस्याचुमानम्‌ । मावुलिन्ग रूपवद्रसवच्वात्सम्प्रतिपन्नमातुलिङ्गवदित्युदाहरणम्‌ ॥ 
११ सूत्रम्‌ । १२ व्याख्यानम्‌ । १३ ऊद । १४ जटाधराणास्‌ । १५ अनुमान 
त्रितयम्‌ । य्य क ~ 
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यद्‌पि-पूर्ववत्पूवं लिङ्गलिङ्किखम्बन्धस्य कचिनिश्चयारदन्यत्र 
प्रवत्तमानमञमानम्‌ । शे्षवत्परिशेषादुमानम्‌ , मरसक्तप्रतिपेघे 
परिशिष्टस्य भतिपत्तेः । सामान्यतो &्टं विशिष्टव्धक्तौ सस्चन्धा- 
ग्रहणात्सामन्येन दण्टम्‌, यथा गतिमानादिदयो देदादेरान्तर- 
५ प्रा्ेद्‌ वदत्तवदिति । तदप्येतेन प्रत्याख्यातम्‌; उक्तैप्रकाराणां 


प्रमाणतः भसिद्धाविनाभावानां भतिपाद्यिप्यमाणहेतुप्रपश्चत्वेन 
स्याद्वादिनामेव सम्भवात्‌ । 


न चायं सेदो घटते । सर्वं हि लिङ्ग पूर्ववदेव; परिरोपाजमान- 


स्यापि पू्वैवत्वप्रसिद्धेः-प्॑ञ्चक्त्रतिपेधस्य परिचिरप्रतिपचयविना- 
१० भूतस्य पूवं कचिन्निध्ितस्य विवादाध्यासितपरिशिश्प्रतिपत्ता 
साधनस्य पयोगात्‌ । सामान्यतो दष्टस्याऽपि पूरवैवच्चपरतीते 
काचेदे रान्तरपाक्षेगेतिमच्वाविनाभाविन्या एव देवद्‌त्तादो भरति- 
पत्तेः, अन्यथा तदलुमानापरच्त्तेः 1 परिदोपाचमानसमेव वा सवम्‌; 
पूवैवतोपि धूमात्पावकामानस्य भसक्ताऽपावकप्रतिपेधास्पद- 
५ त्तिघरनात्‌, तद्प्रसक्तौ विवादानुपपत्तेरलुमानवैय्य स्यात्‌ । 
सामान्यतो दष्टस्यापि देशान्तरप्रतिरादिव्यगव्यजमानस्य तद्गति 
मस्वस्य भसक्तस्य प्रतिषेधादेवोपपत्तेः 1 संकरं सामान्यतो 
दमेव वा; सवैर सामान्येनैव जिङ्गलिद्किसम्बन्धस्य प्रतिपत्तेः 
बिरोषतस्तत्सम्बन्धस्य पतिपत्तुमदक्तेः । ततोजुमानं तत्प्रमेद्‌ 
२० चेच्छताऽविनाभाव पवेकं हेतोः प्रधानं क्षणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


नलु चास्तु परधानं ठक्षणमविनाभावो हेतोः । तत्खरूप त 
निरूप्यतामथसिद्धस्वरूपस्य छक्षणत्वायोगादिवयाङ्खय सहकरमे- 
त्यादिना तत्खरूपं निरूपयति- 





१ शिङ्गलिङ्गिसम्बन्धः पूर्वं निश्चीयमानत्वात्‌ पूर्वः सोस्यानुमानस्यास्तीति पूर्ववत्‌ ॥ 
यभ्निमान्पर्वेतो धूमवच््वान्महानसवदित्युदादरणम्‌ । २ महानसे । ३ पर्वते । ४ शेषः 
परिश्िष्यमाणोैः सोख्यास्तीति शेषवत्‌ । अत्रोदाहरणं शब्दः कल्विदाभितो युणल्वा- 
दरपवदिति । ५ उद्धरिता्थस्याकाश्चादेः । ६ अनुमानम्‌ । ७ साध्यसाधनं नास्तीति 
चेत्‌ । ८ देतूनाम्‌ । ९ देवदत्ते गतिमच्वदे.शादेशान्तरप्रा्योः साध्यसाधनयोषर्मयो 
सामान्येन ` प्रतिपत्तिः । १० पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टलक्षणानामू । ११ ऊ 
क्षणात्‌ । १२ कचिदनाश्चितत्वस्य । १३ धस । १४ कचिदाभितत्वस्य । 
१५ आकाश्चस्य । २६ कचिदाभितत्वस्य 1 १७ रूपादौ । १८ छब्दे कचिदा- 
नरितत्वस्य । १९ गुणवत्त्वस्य । २० देखादेशान्तरम्रापतेगीतिमस्वाविनाभाविन्या देवद तते 
अतिपत्तिनौस्तीति चेत्‌ । २१ आदित्यगतिमच्वस्य । २२ पूर्ववच्छेषवदिलनुमान- 


दयम्‌ ॥ २३ भयुमाने ॥ २४ भवता । 
((-0. 9\/811 11118180 ©॥1 (71801) \/€५8 [५५|| \/2181851. [1411260 0 66810011 


सू० ३।१६-२१ ] अविनाभावादीनां क्षणानि ३६९ 


सहकमभावनियमोऽविनाभावः ॥ १६ ॥ 


सहभावनियमः कमभावनियमश्चाविनाभावः पतिपतत्तव्यः। 
प कि 
कयोः पुनः सहभावः कयोश्च क्रमभावो यंन्नियमोऽविनाभावः 
स्यादिल्याद- 


सहचारिणः उ्याप्यव्यापकयोश्च सहभावः ॥ १७५ 
वोत्तरचारिणोः कायेकारणयोश्च कमभावः॥ १८] 


सहचारिणो रूपरसादिटश्चषणयोव्यौप्यव्यापकयोश्च दीरापा- 
त्वच्क्षत्वादिखभावयोः खदहभावः प्रतिपत्तव्यः । पूर्वोत्तस्चारिणोः 
कृतिकारशकटोद्यादिखरूपयोः कायैकारणयोश्चािधूुमादिखरू- 
पयोः कमभाव इति । १० 


कुतोसो प्रोक्तप्रकारो ऽविनाभावो निर्णीयते इव्याह- 
तकांत्तल्चिणेयः ॥ १९ ॥ 
न पुनः प्रयक्तादेरिव्युक्तं तकैप्रामाण्यपरसाधनभस्तावे । 
नजु साधनात्स्यविन्ञानमलुमानमिव्युक्तम्‌ । त्च करं साध्य- 
मिद्याट- १८५ 
ट © ल _ + ट 
३ एमवार्धत्तमासद् स्यम्‌ ॥ २० ॥ 
संरायादिव्यवच्छेदेन हि प्रतिपन्नमर्थसररूपं सिद्धमुच्यते, 
तद्विपरीतमसिद्धम्‌। तच- 
क ५ © र म ट यं +. 
सान्द्ग्धावपयस्ताव्युत्पन्नाना साध्यत्व यथा 
स्यादिलयसिद्धपदम्‌ ॥ २१ ॥ २० 


किमयं स्थाणुः पुरुषो वेति चकितग्रतिपत्तिविषयभूतो ह्यर्थः 
सन्द्ग्धोभिधीयते । क्तिकादाकङे रजताध्यवसायलक्षणवि- 
पयासगोचरस्तु विपयंस्तः । यदीतोःऽग्रदीतोपि वाथा यथावद्‌- 
निथितसखरूपोऽव्युत्पन्नः । तथाभूतस्यैवार्थस्य साधने साधन- 
सामथ्यीत्‌, न पुनस्तद्धिपरीतस्य तजर तद्धैफस्यात्‌। २५ 


इष्ाऽवाधितविरेषणद्धयस्यानिषटेलयादिना फर दरयति- 





१ ताद्धिः ८ षष्टीदिवचनमिल्ेः ) । ययोः । २ तस्य अविनाभावस् । ३ साध्य 
त्रेनाभिप्रितम्‌। ४ अर्थानाम्‌ । ५ पूर्व॑म्‌ । ६ सिद्धो । ७ सत्रेण । 
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अनिष्टाध्यक्षादिवाधित्तयोः साध्यत्वं 
माभूदितीष्टावाधितवचनम्‌ ॥ २२ ॥ 


अनिष्टंदहि सवैथा निदयत्वं खब्दे जनस्य । अश्रावणत्वं तु 
प्रत्यक्षवाचघतम्‌ । आदिर्ब्देनाञुमानादिवाचतपक्षपरिग्रह 

५ तच्राचुमानवाधितः यथा-निदयः चव्द्‌ इति । आगमवाधितः 
यथा-प्रेदयाऽखुखपदो धर्म ईति 1 खवचनवाधितः यथा-मातामे 
वन्ध्येति । खोकवाधितः यथा-द्युचि नर्िरःकपाठमिति । 
तयोर नि छाध्यक्चादिवाधितयोः खाध्यत्वं सा अभूदितीष्रावाधित- 
वचनम्‌ । 

१० नु यथा दाब्दे कथञ्चिद्‌ निद्यत्वं जेनस्येष्ं तथा सवैथाऽनि- 
व्यत्वमाकाशशगुणत्वं चान्यस्येति तदपि साध्यमचुषञ्यते। नच. 
वादिनो यदिष्टं तदेव साध्यमिदयभिधातनव्यम्‌; सामान्याभिधायि 
स्वेने्टस्यान्यर््राप्यविदोषात्‌ 1 इद्याशङ्कापनोद्‌्थमाद- 


न चासिद्धवदिष्टं घरतिवादिनः ५ २३ ॥ 

१५ विद्ेषणम्‌ । न हि सवं सवोपेक्षया विशेषणं प्रतिनियतत्वा- 
द्विशेषणविरोष्यभावस्य 1 तच्रासिद्धमिति साभ्यविद्ेषण प्रतिवादः 
पेक्षया न पुनवाद्यपेक्षया, तस्या्थसखरूपप्रतिपाद्‌कत्वात्‌ । न 
चाविज्ञाता्थस्ररूपः पतिपाद्‌को नामातिप्रसङ्गात्‌ । भ्रतिवादिनस्तु 
म्रतिपाद्यत्वात्तस्य चाविज्ञातार्थस्वरूपत्वाविसे धात्‌ तदपेश्चयवेदं 

२० विशेषणम्‌ । इष्टमिति त साध्यविदोषणं वाद्यपेक्चया, वादिनो हि 
यदिष्टं तदेव साध्यं न सर्वस्य । तदिएमप्यध्यक्षाद्यवाधित साध्य 
भवतीति भरतिपत्तव्यं तचरैव साधनसामथ्यत्‌ । 

तदेव समर्थयमानः प्रल्यायनाय दीलयादयाद्‌ 


परयायनाय हीच्छा वक्तरेव ॥ २४ ॥ 


२५ इच्छया खलट्दु विषयीङूतमिष्टमुच्यते। सखराभिप्रेतार्थग्रतिपाद्‌- 
नाय चेच्छा वक्तुरेव । 


चर 
तस्य चोक्तमरकारस्य साध्यस्य हेतोव्योधिप्रयोगकारापेक्षया 
साध्यमिव्यादिना सेदं ददेयति- 


0 0. (4 द 

१ चब्दः अशावण इत्युक्ते । २ भरत्यभिश्नायमानत्वादिति हेव: । ३ कृतकत्वादिति 
हेतुना बाध्यः पद्ोऽत्र । ४ पुरुषाभितत्वाद धर्मवत्‌ । ५ पुरुषसंयोगेपि अगर्त्वात्‌ 
असिद्धवन्ध्यावत्‌ । ६ प्रण्यङ्गत्वाच्छक्षशयुक्तिवत्‌ । ७ साध्ययोः । < वैशेषिकस्य । 


 जेनस्य । १० मतिनादिन्वपि १, ११ दषटऽभिद्धोसैष्ये । ,१२ सम्बन्धिनः 
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साध्यं धमः कवित्तद्धिरिषो वा धर्मी ॥ २८ ॥ 


कचिद्याप्षिकाङे साध्यं धमां नित्यत्वादिस्तनेव देतोव्योति- 
सम्भवात्‌ 1 प्रयोगकाले तु तेन साध्यधमेण विशिष्टो घमीं साभ्य- 
मभिधीयते, पतिनियतसाध्यधर्मविद्ोषणविशिष्टतया हि धर्मिणः 
साधयितुमिष्टत्वात्‌ संाध्यव्यपदेदाविसेधः । ५ 


अस्यैव पर्यायमाड- 
क्ष 0 
पक्ष इतं सावत्‌ ॥ २९ ॥ 
ननु च कथं धसीं पक्षो चर्मधरसिंसमुदायस्य त्वात्‌; तन्न; 


साध्यधर्भविरोपणविशिषटतया दहि धर्मिणः साघयितुमिष्टस्य 
पैक्षाभिधाने दोपःभावात्‌ | १० 


स च पक्चव्येनाभिपरेतः- 


जसिद्धो धर्मी ॥ २७ ॥ 


तत्प्रसिदधिञ्य कं्विद्धिक्छस्पतः कचित्मव्यक्षादितः कचिच्योभयत 

हि ४४ + (५ 
इति धरददरोनार्थम्‌-श्त्यक्षल्िद्धस्यैव धित्वम्‌" इव्येकान्तनिरा- 
करणाथं च विकर्पसिद्ध इत्यायाद-- १५ 


विकस्पसिद्धे तस्मिन्‌ सत्तेतरे साध्ये ॥ २८ ॥ 
अस्ति सवेन्ञः नास्ति खरविबाणमिति ॥ २९ ॥ 


विक॑स्पेन सिद्धे तसिन्धर्मिणि सत्त्रे साध्ये हेवसामथ्य॑तः। 
यथा अस्ति सर्वज्ञः खुनिशधितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ , नास्ति 
खरविपाणं तद्धिपयैयादिति 1 न खल्द सर्वज्ञखरविषाणयोः सद्‌-२० 
सत्तायां साध्यायां विकल्पादन्यतः सिद्धिरस्ति; तजेन्द्रियव्यापा- 
राभावात्‌ । ॑ | 

नयु चेन्द्रियप्रतिपन्न एवार्थं मनोविकल्पस्य भद्त्तिपतीतेः कथ 
तच्ेन्द्रियव्यापाराभावे विकस्पस्यापि रड्त्तिः इत्यप्यपेशखम्‌ऽ 
ध्मौधममीदो तस्परवरच्यभावादुर्ङ्गात्‌ । आगमसामथ्यग्रभवसत्वेना- २५ 
स्यात्र भ्वरृत्तौ भरङूतेप्यतस्तत्पदचिरस्तु विशेषाभावात्‌ । 


= ---------------------- 
१ शब्दस्य । २ इति। ३ पक्ष इति । ४ अनुमाने । ५ निधितसंवादः संवादः 
( जनिश्चितसंबादासंवादः ) शब्दभत्ययो विकदपस्तेन । ६ असत्ता ॥ ७ इन्द्रिय 


व्यापाराभावात्‌ । ८ श 
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पमाणोभयसिद्धे तु साभ्यधर्मविशिष्टता ॥ ३०॥ ` 
अभिमानयं देशः परिणामी ङाब्द इति यथा ३१ 


रमाणं भव्यक्षादिकम्‌ , उभयं भमाणविकल्यो, ताभ्यां सिद्धे 
पुनधमणि साध्यधर्मेण विशिष्रता साध्या । यथा्चिमानयं देराः, 
५ परिणामी खाब्द इति 1 देदो हि धर्मित्वेनोपात्तोऽध्यक्षप्रमाणत 
एव प्रसिद्धः, राव्दस्तूभाभ्याम्‌ । न खलु देशकालान्तरिते ध्वनौ 
भत्यक्षं भवत्तेते, श्रूयमाणमाच्र एवास्य पचरत्तिरतीतेः । विकल्पस्य 
त्वऽनियतविषयतया तच परचत्तिरविरुद्धेव । 


न्द 
नलु चेवं देरास्याप्यञ्चिमच्वे साध्ये कथं पत्यश्चसिद्धता? तत्र 
१० हि ददयमानभागस्या्चिमच्वसाधने पव्यक्षवाधनं साधनवेफय्यं 
वाँ, तजर साध्योपरव्धेः। अददइयमानभागस्य तु तत्साधने कुतस्त- 
स्प्रयक्चतेति ? तदप्यसमीचीनम्‌; अवयविद्रव्यपेरक्षया पवैतदेः 
साव्येवहारिकपव्यक्षपसिद्धताभिधानात्‌ । अतिसखृक्षमेरक्षिंकापया- 
 खोचने न किञ्चित्पत्यक्षं स्यात्‌, वदहिरन्तवौऽस्दादिपरव्यक्चस्या- 
क क क श ५ 
२५ दोषविरदोषतोऽर्थसाश्चात्करणेऽसमर्थत्वात्‌ , योगिप्रयक्षस्येव तन्न 
सामथ्यात्‌। 


नलु पयोगकारवद्यासिकालेपि तद्विशिष्टस्य धर्मिण एव 
साध्यव्यपदेशः कतो न स्यादिल्यारद्खयाद- 
व्याप्तो तु साध्यं धमं एव ॥ ३२॥ 
22० न्‌ पुनस्तद्धनन | 
अन्यथा तद्‌घटनात्‌ ॥ ३३ ॥ 


अनेन हेतोरन्वयासिद्धेः । न॒ खल्दु यञ यत्र कृतकत्वादिकं 
्रतीयते तत्र तजानिव्यत्वादि विशिष्टराब्दाद्यन्वयोस्ति । 


, “नल पसिद्धो ध्मील्यादिपश्चलक्षणधरणयनमयुक्तम्‌; अस्ति सर्वज्ञ 

२५ इत्या्ययजुमानप्रयोगे पश्चप्रयोगस्येवासम्भवात्‌ः अथौदापन्नत्वा- 
तस्य । अथोद्‌ापन्नस्याप्यभिधाने पुनखक्तत्वभरसङ्गः-““अथोदा- 
पन्नस्य खदाब्देनाभिधानं पुनरुक्तम्‌” [ न्यायस° ५।२।१५ ] इत्य- 
भिधानात्‌ । तत्प्रयोगेपि च हेत्वादिवचनमन्तरेण साध्यापसिद्धे- 





“` १ असिद्धः 1 २ छब्दस्य केवर्मरयक्षतः सिथ्यमभावप्रकारेण । ३ स्थात्‌ । ४ नाऽ- 
 वयब्‌८( प्रदे ) द्रव्यापेक्षया 1 ५ असर्वशप्रलयक्ष । ६ विचार। ७ साध्यधर्म । 


बौद्ध 3 थ - क 3 ४०१, 
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सू० ३।३०-३६ ] प्रतिज्ञाप्रयोगसमर्थनम्‌ ३७३ 


स्तद्धचनादेव च तत्परसिद्धेव्यर्थः पक्षप्रयोगः' इत्याशङ्कय साध्य 
धमोाधारेव्यादिना पतिविधत्त- 


साध्यधमाधारसन्दहापनोदाय गस्यमानस्यापि 


पक्षस्य वचनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


साघ्यधर्मोऽस्तित्वादिः, तस्याधारः आश्रयः यत्रासो साध्यघर्मो ५ 
वत्तेते, तत्र खन्देदः-किमसो सध्यधमो ऽस्तित्वादिः सर्वक्े वत्तेते 
खखादौ वेति, तस्यापनोदाय गस्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्‌ 1 ¦ 

साध्यघसिणि सखाधनधमोववबो धनाय 
म्र 9 
पक्षधमोपसंहारवत्‌ ॥ ३५ ॥ 

तस्याऽचचनं साध्यसिद्धिप्रतिवन्धकत्वात्‌ , प्रयोजनाभावाद्धा २१० 
तत्र परथमपक्ो ऽयुक्तः; वादिना खाध्याविनाभावनियमेकूलश्षणेन 
हेतुना स्वपक्षलिद्धौ साधयितु पस्तुतायां भतिज्ञाप्रयोगस्यं 
तत्परतिवन्धकत्वसावात्‌ ततः प्रतिपक्चासिद्धेः । द्ितीयपक्षोप्य- 
युक्तः; तरटप्रयोगे प्रतिप।दयप्रतिपत्तिविशेषस्य प्रयोजनस्य सद्धा- 
वात्‌, पक्चाऽप्रयोगे त॒ केषल्िन्मन्दमतीनां भक्ताथोप्रतिपत्तेः । १५ 
ये त॒ तत्प्रयोगमन्तरेणापि पङ्कतां प्रतिपद्यन्ते तान्पति तद्भयो- 
गोऽभीषट एव । “भ्रयोगपरिपादी तु पतिपाद्यालुरोधतः [ ] 
इत्यभिधानात्‌ । ततो युक्तो गस्यमानस्याप्यस्य प्रयोगः, कथ- 
मर्न्यथा राःखादावपि पतिज्ञाप्रयोगः स्यात्‌ ? न हि राखे नि्य॑त- 
कथायां परतिज्ञा नाभिधीयत्ते-“अच्चिरत् धूमात्‌, छक्षोयं शिदापा- २० 
त्वात्‌" इल्याद्यभिधानानां तत्रोपलम्भात्‌ । ` परायुग्रहथच्रत्तानां 
शाखकार्याणां पतिपादययाववोधनाधीनधियां शाख्यादौ थतिज्ञा- 
पयोगो युक्तिमानेवो पयोभित्वात्तस्येत्यमिंधाने वदेपि. सोऽस्तु 
तत्रापि तेषां ताददात्वात्‌ । 

अमुमेवार्थं को वेत्यादिना परोपदसनव्यजिन समर्थयते-- ` २५ 


कोवा त्रिधा हेवमुक्छा समथंयमानो न 
पक्षयति ?॥ ३६ ॥ 
` को वा पामाणिकः का्यैखभावाडपठम्भमेदेन पक्षधर्मत्वादि- 


१ न्यापिमदधेनदरिण । २ खनिश्िताऽसम्भवद्वाधकममागश्चायमिति साधनस्य, 
पक्षपमतेन अद्ध नसुपसंदारसद्त्‌ ॥ ३ भस्त सर्वश इतिः। ४ गम्बमानस्य पक्षस्य: 





मरयोगो न स्याद्यदि । ५ सुगोष्ठयाम्‌ । ६ धर्मकीच्यादीनाम्‌ । ७ सोगतेन ॥ मिषेण |> 
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३७४ प्रमेयकमख्मा्ैण्डे [ ३. परोक्षुपरि० 


रूपत्रयसेदेन वा चरिधा हेतुसुक्तवाऽसिद्धत्वादिदोपपरिहारद्ारेण 
समर्थयमानो न पश्यति ? अपितु पश्च करोवयेव । न च।ऽस- 
मर्थितो हेतुः साध्यसिच््यज्गमतिधरसङ्गात्‌ । ततः पश्चपयोगम- 
निच्छता हेतुमजुक्त्वेव तत्समर्थनं कत्तव्यम्‌ । हेतोरवचने कस्य 
५ समर्थनमिति चेत्‌ ? पश्चस्याप्यनभिधाने क देत्वादिः परचत्तताम्‌? 
गम्यमाने भतिज्ञाविषये प्वेति चेत्‌; गस्यमानस्य हेव्वादेरपि 
समर्थनमस्तु । गम्यमानस्यापि देत्वादेर्मन्दमतिप्रतिपच्यथ 
वचने तदर्थमेव पतिज्ञावचनमप्यस्तु विरोषाभावात्‌ । ततः 
साध्यभ्रतिपत्तिमिच्छता हेतुध्रयोगवत्पश्च्रयोगोप्यभ्युपगन्तव्यः । 
१० तद्भयस्यवाञुमानाङ्भत्वात्‌ , इव्याद- 


एतद्यमेवानुमानाङ्गम्‌ , नोदाहरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


नु “"पक्चदेव॒दश्टान्तोपनयनिगमनान्यवयवाः [ न्यायस्‌ 
१९।३२ (१) ] इव्यभिधानाद्‌ दष्टान्तादेरप्यञुमानाङ्गत्व सम्भवः 
देतद्भयमेवाङ्गमिव्ययुक्तमुक्तम्‌ । पतिज्ञा यागमः । देतुरखमानम्‌ , 
१५ परतिज्ञातार्थस्य तेनामी यमानत्वात्‌ । उदाहरणं भव्यक्चम्‌ , “वादि 
भरतिवादिनोयेच बुद्धिसाम्यं तदुदादरणम्‌ःः [ ] इति वच- 
नात्‌। उपनय उपमानम्‌ , दान्त धर्मिसाध्यधर्सिंणोः साद दयात्‌, 
“्रतिद्धसाघम्यीत्साध्यसाधनसुपमानम्‌” [ न्यायस्‌० २।१।६ | 
इत्यभिधानात्‌ 1 संवेषामेकविपधरत्वप्रदरोनफरं निगमनमिया- 
२० शङ्खयोदादरणस्य तावत्तदङ्गत्वं निराकुव चाट-नोद्ादरणम्‌ । अचु- 
मानाङ्गमिति सम्वन्धः । 
तद्धि किं सा्तात्साध्यप्रतिपच्यर्थसुपादीयते, हेतोः सःध्यावि- 
नाभावनिर््चयाथं वा, व्याधिस्मरणार्थं वा भकारान्तरासम्भवात्‌ ए 
तज्नाद्यविकल्पोऽयुक्तः-- 


२५ न. हि तस्साध्यप्रतिपच्यङ्खं तत्र यथोक्तहेतोरेव 
 उ्यापारात्‌ ॥ ३८ ॥ 





१ देत्वाभासस्यापि साध्यसियङ्गताप्रसङ्गाव्‌ । २ न केवरं हेतोः । ३ साध्यं च। 
४. साध्यखाधनयेव्‌ परिदारेण दृष्टान्तसख समथेनमादि शब्देन आह्यम्‌ । ५ एतत्‌ । 
६ करणे युद । ७ महानसादि । ८ धूमवच्ेन.। ९ भरसिद्धं महानसं तेन साधर्म्य 
पर्वतस्य धूमवत्तेन । १० धूमवांश्वायम्‌। २१ धूमवखशब्दवाच्यत्वं पर्वतस्य साध्यं 
तस्य साधनं श्चानम्‌ { १२ प्रमाणानाम्‌ । १३ अशित्वः 1 १४ जक्रमपरम्परयां 
साध्यभ्रतिपत्ति> कथमेवं विधाड़तोः साध्यस्सिद्धिरिति । 38... 
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सू० ३।३७-४१ ] उदाद्रणस्य अवयत्वनिरासः ३७५ 


हि तत्‌ साध्यप्रतिपच्यङ्क तच यथोक्तदेतोरेव साध्याविना- 
भावनियमेकलश्चषणस्य व्यापारात्‌ 1 द्वितीयविकस्पोप्यसम्भाव्यः 


तद्‌विनायतमनश्चयाथ वा वपन्ष चबषकाद्व 


तस्सिद्धः ॥ ३९ ॥ 


न हि हेतोस्तन साध्येनाविनाभावस्य निश्चयाथ वा तदपादानं 
युक्तम्‌; विपश्च बाधकरादेव तत्सिद्धेः । नदि सपक्षे सस्वमात्रा- 
द्वेतोव्याधिः सिख्यति, "सख इदयामस्तत्पु्रत्वादितरतत्पुत्रवत्‌' इत्यज्न 
तदाभःसेपि तत्सस्भवात्‌ । नु साकय्येन साध्यनिच्रत्तो साधन 
निवृत्तरजासस्भवात्परत्र गरेपि तत्पुत्रे तत्पुत्रत्वस्य. भावान्न 
व्या्िः; तष्टं साक्रस्येन सध्यनिचत्ता साधननिच्रत्तिनिश्चयरूप।- १० 
द्राधक्रादेव व्याप्िप्रसिद्धेरट दण्ान्तकट्पनया । 


व्यक्तिरूपं च निद खनं सामान्येन तु उयािः 
त्रापि तद्धिघ्रतिपत्तावनवस्थानं स्यात्‌ 
ह्ान्तन्तरापेक्चषणात्‌ ॥ ४० ॥ 


किञ्च, वादिभ्रतिवादिनोयैच वुद्धिखाम्यं स दष्टान्तो. भवति १५ 
प्रतिनियतव्यक्तिरूपः, यथाऽग्नौ साध्ये मदानसादिः। व्यक्तिरूपं ` 

निद्रानं कथं तंदविनाभावनिश्चयाथ स्यात्‌ ? भ्रतिनियतव्यक्तां 
तन्ञेश्चयस्य कतुमराक्तः 1 अनियतदेराकाटाकाराधारतय। सामा- 
न्येन तु व्या्षिः । कथमन्यथीन्यन्न साधनं साध्यं साधयेत्‌ ? 
तत्रापि दश्रान्तेपि तस्यां व्याप्तो विप्रतिपत्तो सयां दष्टान्तान्तरा- २० 
न्वेषणेऽनवस्थानं स्यात्‌ । 


नापि व्याक्षिसरणार्थं तथावि घहेवुषरयो- 
गादेव तस्स्मतेः ॥ ४१ ॥ 
नापि व्यािस्मरणा्थं द्टान्तोपादानं तथाविधस्य भरतिपन्ना- 
विनाभावस्य हेतोः शअरयोगादेव तर्स्स्रतेः । एवं चाप्रयोजनं २५ 
तदुदादरणम्‌। 


१ ऊहात्‌ । -२ अविनाभावः । ३ ऊदहत्‌। ४ पर्वते । ५ साध्यसाधनयोः 14 
६ प्रतिनियतव्यक्तौ तन्निश्चयस्य कनैमराक्तेरिलेतद्धावयति । ७ सामान्येन व्यापिन 


स्यादि । ८ दृष्टान्तादन्यत्र ॥ 
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३७६ प्रमेयकमलर्मात्तेण्डे _[.३. परोक्षुपरिण 


तत्परमभिधीयमानं साध्यधाभंणि साध्य- 
साधने सन्देहयति ॥ ४२ ॥ 
च प ४९ 
कुतोऽन्यथोपनयनिगसमने ? ॥ ४३ ॥ 
परं केवखमभिधीयमानं साध्यसाध्ने साध्यधर्मिणि सन्देद- 
“+यति सन्देदवती करोति । कुतो ऽच्यथो परनयनिगमने 
मा भूडृष्टान्तस्यानुमानं भलङ्गत्वमुपनयनिगमनयोस्तु स्यादि- 
त्याराङ्गापनोदार्थमादट- 
नच ते तदङ्घे साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययो- 
© ° 
वचनादेवाऽ्ंङयात्‌ ॥ ४४ ॥ 

१० न च ते तदङ्गे साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययोवैचनदेव हेतु- 
साध्यपरतिपत्ता _संशायाभावात्‌ । तथापि दष्टन्तीदेरञमानाव- 
यवत्वे देतरूत्वे वा- 

9 @ च्म, 
समथनं वा वरं हेतुरूपमनुमानावयवो- 
वास्तु साध्ये तदुपयोगात्‌ ॥ ४५॥ 

१५ समर्थनमेव वरं हेर्तुरूपमयुमानावयवो चास्तु साध्ये तस्यो- 
पयो गात्‌ 1 समर्थनं हि नाम हेतोरसिद्धत्वादिदोपं निरारूदय 
स्रसाध्येनाऽविनाभावसाधनम्‌ । साध्यं धरति हेतोगमकत्वे च 
तस्यैवो पयोगो नान्यस्येति । 

7. नयु उगरुत्पन्नप्रज्ञानां साध्यधर्मिणि _हेतुसध्ययोवे चनदेवा- 

२० संदायादर्थप्रतिपत्तेदंष्टान्तादिवचनमनर्थकमस्तु । वाखानां त्वव्यु- 
त्पन्नभज्ञानां व्युत्पत्यथं तन्ननर्थकमिव्यैदट- 


बारव्युत्पच्यथं तच्चयोपगमे शाख एवासौ 
न वादेऽचुपयोगात्‌ ॥ ४६ ॥ 
चाखव्युत्पच्यथं तच्रयोपगमे दष्टान्तोपनय निगमनत्रयाभ्युप- 





१ यदि सन्देदवती न करोति । २ उपनयनिगमनदेश्च। ३ सपक्षे दृष्टन्ते 
सच्वमुपनयश्च हेतुस्वरूपम्‌ । कुतः ? निरूप हेतुर्थत इति सौगतः । ४ देतुरक्षणं 
कीदृशम्‌ १ इष्टान्तोपनयनिगमनलक्षणत्रिरूपत्वप्रददीनस्वरूपम्‌। ५ देतुरूपोस्तु । 
कथम्‌ १ हेतोः समनं हेतुरेवेत्यनेन प्रकारेण । & विपक्षे साकव्येन बाधकप्रमाण- 
परदने हेतुसमर्थनम्‌ 1 ७ एतदेव । 

((-0. 9\/811 11118180 ©॥1 (7180101) \/€५8 [५५|| \/2181851. [1411260 0 68104011 











सू० ३।४२-५१ ] द्टान्तादिसखरूपनिरूपणम्‌ {३.७9 


गमे, शाख्र एवासौ तदभ्युपगमः कर्तव्यः न वादे.ऽचुपयो गात्‌ 1 
न खलं वाद्क्राे शिष्या उयुत्पाद्यन्ते व्युत्पन्नप्रज्ञानामेव वाद्‌- 
ऽधिक्रायत्‌ । राख चोदहरणादौ व्युत्पन्नपज्ञा वादिनो वादका 
ये प्रतिवादिनो यथा भतिप्यन्ते तान्‌ तथेव पतिप।दयितुं समथो 
भवन्ति, योगपरिपाच्याः अतिपाचाुरोधतो जिनपतिमतान- ५ 
सारिभिरभ्युपगमात्‌। | 


> 


तंच तद्युत्पादनाथ दण्रान्तस्य स्वरूपं प्रकारं चोपद्रशयति-- 
छान्त डे घाऽन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ ॥ ४७ ॥ 
दण्ठो हि विधिनिपेधरूपतयः वादिथरतिवादिभ्यामविभ्रतिपच्य। 
भतिपन्नोऽन्तः साध्यखाधनधमों यत्रासो दष्टान्त इति व्युत्पत्तेः । १० 
अथ कोऽन्वयदष्रान्तः कश्च व्यतिरेकदष्टान्त इति चेत्‌-- ` 
= ० 0 अ 
साध्यव्याप्ं साधनं यत्र भददयेते सोन्वय- 
दृष्टान्तः ॥ ४८ ॥ 
यथाच साध्ये मदानसादिः। 
साध्याभावे साधनन्यतिरेको यत्र कथ्यते स॒ ५ 
ठ्यतिरेक छ्ान्तः ॥ ४९ ॥ | 
यथा तस्मिन्नेव साध्ये महाहदादिः । 
अथ को नाम उपनयो निगमनं वा किसिवयद-- 
हेतोरुपसंहार उपनयः ॥ ५० ॥ 
पतिन्ञायास्तु निगमनम्‌ ॥ ५९१ ॥ ` < 


परतिज्ञायास्तूपसंद।रो गमनम्‌ । उपनयो हि स।ध्याविना- 
भावित्वेन विशिष्ट साध्यधर्मिण्युपनीयते येनोपदश्यते देवः 
सोभिधीयते । निगमनं तु परतिज्ञहेतूदादरणोपनयाः स(ध्य- 
ठक्षणेका्थवया निगम्यन्ते सम्बच्छन्ते येन तदिति । ~. 

तच्चालुमानं वयव अरयैवयवं पञ्चीवयवं वा दविभकारं भवतीति २५ 
दरोयन्‌- ¦ 

१ शासे यदुदराहरणादि तसिन्‌ । रवा।. ३ एवं च सति । ४ सामान्यतः 
खरूपं वष्टन्तेनोक्तं ॐेषतस्तर्खसूपं ठ साध्यम्याप्मिलयादिना द यैयति । ५ बस्तः । 


& जनस्य । ७ मीांस्तकस्य । ८ वाग । 
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` तदचुमानं द्वेधा ॥ ५२॥ ` 


.- इत्याह । 
कृतस्तद्‌ डेधेति चेत्‌ ? 
स्वाथपराथमंद्‌!त्‌ ॥ ~ ॥ 


नत = 


 सखाथेसुक्तखक्षणम्‌ ॥ ५५४ ॥ 
खार्थमलुमानं साधनात्साध्यविन्ञानसिच्युक्त क्षणम्‌ । 
क्र पुनः पराथोचुमानमिव्याह परार्थमिव्यादि-- 


१ © (~ 
पराथ तु तद्थंपरामरिवचनाजातम्‌ ॥ ५५ ॥ 
१० तस्य खाथौमानस्यार्थः साध्यसखाधने तत्पया्मद्धिवचनाञ्नातं 
यत्सध्यविज्ञानं तत्पराथाचुमानम्‌ । 
नलु वचनात्मकं पराथालुमानं प्रसिद्धम्‌, त्यो्तधकारं सध्य- 
विज्ञानं पराथालुमानमिति वणैयता कथं खङ्ण्दीतमिलाद-- 


 तद्भचनमापि तद्धेतुसात्‌ ॥ ५६ ॥ 


१५ तदढचनमपि तदुर्थपरमर्थिवचनमपि तद्धेतुत्वात्‌ ज्ञानलक्चषण- 
सुख्याचमानहेतुत्वादुदचारेण पराथोलुमानसुच्यते । उपचारः 
निमित्तं चास्य पतिपादकश्रतिपायापेक्चषयाचमानकाथकारणत्वम्‌ । 
तत्प्रातपादकन्ञानलक्षणायुमन(न)देतुः कारण यस्य तद्धचनस्यः 
तस्य वा परतिपाद्यज्ञानठक्षणादुमानस्य हेतुः कारणम्‌, तद्धाव- 

२० स्तद्धेतुत्वम्‌ , तस्मादिति । सुख्यरूपतया तु ज्ञानमेव भरमाण 
परनिरपेक्चतयाऽ्थभरकाराकत्वादिति भाक््रतिपादितम्‌। 
यथा चानुमानं द्विधकारं तथा हेतुरपि दिभकारो भवतीति 
द्रोनाथ स हेतुद्धैधेल्यद- 


स हंवुद्धधा उपडञ्ध्युपराड्घभद्‌ात्‌ इते ॥+५॥ 
2२५ योऽविनाभावलक्षणलकषितो हेतुः भाक्प्रतिपादितः स दधा 
` भवति उपखग्ध्यजुपरुष्धिमेदात्‌। ` 

तजोपरुन्धिविधिखाधिक्षेवादुपरुन्धिश्च भपतिषेधसाधिकेवेव्य- 
नयोर्विंषयनियमसुपरुन्धिरित्यादिना बिघरयति- 


१ भनेनः प्रकारेण ।- २ तद्योति । ` ३ पराथीजुमानच्यते ईति सम्बन्धः । 
४ देतोः। ५ अनेन । 


भकारे 
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उपरुब्धिविंधिप्रतिषेधयोरलुपङव्धिश्च ॥ ९८ ॥ 
अविनाभावनिसित्तो टि सखाध्यसाधनयोयैस्यगमकभावः। यथा 
चोपख्न्धेविधो साध्येऽविनाभावाद्धमकत्वे तथा भतिषेधेपि । 
अरजपटव्धेश्च यथा भरंतिषे्े ततो गमक्रत्वं तथा विधावपीलय्ने 
स्वयसमेवाचाया वक्ष्यति । ९ 


सा चोपटव्िर्दिपक्ारा अवत्यविरुद्धोपरुष्धिर्विरुद्धोपरन्धि- 
अति- 


अविरुद्धोपरुन्धिविंषो षोढा उ्याप्यकायकारण- 


पूवांत्तरसह चरभेदात्‌ ॥ ९ ॥ 


त्र साध्येनाविरुद्धस्य व्याप्यादेरूुपरव्धिर्विधो साध्ये षोढा ₹०. 
मवति व्याप्यक्रायकारणप्रूवात्तरसहचरमेदात्‌ । 
नु कायकारणभावस्य कुतथित्माणादपसिद्धः कथं काय 
कारणस्य तद्धा का्थैस्य गमकं स्यादिर्यप्यास्तां तावद्धिष्यपरि- 
च्छेदे सम्बन्धपरीक्चायां कायेकारणतादिसम्बन्धस्य परसाधयिष्य- 
णत्वात्‌ 1 १५५ 
नच भ्रसिद्धपि कायेकारणमाते कायेमेव कारणस्य गमकं तस्येव 
तेनाविनाभावात्‌, न पुनः कारणं कायस्य तदभावात्‌; इवयसङ्ग- 
तम्‌; कायावेनाभावितयाऽचवधारितस्याछमानकारप्राक्तस्य छनां- 
देर्वशिषए्टकारणस्य छायोदिकार्याचुमापकत्वेन खुप्रसिद्धत्वात्‌। न 
दयलुकूखमाच्रमरन्यश्षणप्र तिं वा कारणं लिङ्गसु च्यते, येन भरतिवन्धं- २० 
वेक्स्यसम्भवाद्वभिचारि स्यात्‌, दवितीयश्चणे कायस्य भव्य- 
क्षीकरणादुमानानर्थक्यं वा । तदेव समर्थयमानो रसदेकस।- 
मग्यञ्चुमानेनेदयाद्याह- 
0 
रसादेकसामग्यनु मानेन रूपाचुमानमिच्छद्धिरि- 


9 


घ्रमेव किञिव्कारणं हव॒यत्र साम्या २५ 
परतिबन्धकारणान्तरवेकल्ये'॥ ६० ॥ 


१ साध्ये । अविनाम।वाद्धमकत्वमुपल्न्धेः । २ साध्ये । ३ साध्ये । ततो 
गमकलत्वमनुपलन्धेः 1 ४ स्वभावहेतुरयम्‌ । ` ५ शानाद्वतवादी श्युन्यवादी वा बाद 
विशेषः प्राह । ६ न केवकमभ प्राक्तनं वक्ष्यतील्यपि । ७ ` मादिना संयोगादिग्रहणम्‌। 
(4 चचन्द्रदृद्धेवा | ९ आदिना समुद्रवृदि 1 १० तन्तुसंयोगरूप ११ मब्रोषधा- 
दिना रतिबन्ध; । १२ दन्दः । १३ सदकरारिणा क्षिल्यादीनां वैकल्यम्‌ | ` 
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आखाद्यमानाद्धि रसात्तज निका सामथ्यचुमीयते 1 पश्चत्त- 
दुमानेन रूप।चुमानम्‌ । सजातीयं हि रूपक्षणान्तरं जनयन्नेव 
प्राक्तनो रूपक्चषणो विजातीयरसादिक्णान्तसोत्पत्तो पञुभेवेन्ना- 
न्यथा । तथा चेकसामश्य्॒मनेन रूप।चुम(नसिच्रद्धिरि्मेव 
५ किचित्कारण देतुयैज सीमथ्याप्रतिचन्धकारणान्तरावेक्ये 


भवतः । 
अथ पूवत्तस्चारिणोः भतिपादितहेतुभ्योथोन्तरत्वसमथ- 
नार्थमाद- | 


न च पूर्वात्तरकाेवत्तिनोस्ताद्‌स्स्यं तदुस्पत्तिवां 
९ ` कार्ठयवधाने तद्नुपङ्ब्धेः ॥ ६१ ॥ 


भयोगः-र्ययत्काङे अनन्तरं बा नास्ति न तस्य तेन तादात्म्यं 
तदुत्पात्तवा यथा भविष्यच्छट्चक्रवत्तिकारे असतो रावणि 
नास्ति च चाकटोदयादिकाले अनन्तरं वा छृत्तिकोदयादिकमिति। 
तादात्म्य हि समसमयस्येव कतकत्वानित्यत्वादेः प्रतिपन्नम्‌ । 
१५ अश्चिधूमादेश्ान्योन्यमव्यवहितस्यैव तदुत्पत्तिः, न पुनव्यवदित 
कालस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । 


नु धक्ञाकराभिध्रायेण भाविरोहिण्युदयकायतया कत्तिकोद- 
यस्य गमकत्वात्कथ कायहेतो नास्यान्तभाव इति चेत्‌? कथ- 
मेवमभूद्धरण्युदयः कत्तिकोदयादित्यञमानम्‌ ? अथ भरण्यु 
द्योपि रत्तिकोदयस्य कारणं तेनायर्म॑दोषः; नयु येन खभावेन 
भरण्युदयात्छृत्तिकोदयस्तनेव यदि शकटोदधात्‌; तद्‌ भरण्यु 
दयादिवाऽतोपि पश्चादसो स्यात्‌ । यथा च शा$रोदयास्पराक्तथ॑व 
भरण्युदयर्दपि । यदि चातीतानागतयोरेकज कायं व्यापारः; 
तह्याखाद्यमानरसस्यातीतो रसो भावि च रूपं हेतुः स्यातु.। तता 





१ तस्य सहकारिकारणस्य । २ समर्थः! ३ विरिष्टं नानुक्रूखादिरूप कारणम्‌ । 
४ मणिमब्रादिना.। ५ क्षित्युदकादिकस्य । ६. हेत्वोः । ७ स्ताध्यपस्तापनयोः । 
< तादात्म्यतदुत्पक्ती धरमिणौ कत्तिकोदयशकटोदययोनै मवतः खकटोदयकाठेऽनन्तरं 
वा ृत्तिकोदयस्यानुपछन्धेः । ९ तादात्म्यं तदुत्पत्तिवा । १० सन्दिग्धानेकान्तिक्लवे 
सतीदं वाक्धम्‌ । ११ रावण्चक्चक्रवर्तिनोरतीतानागतयोस्तादात्म्यतदुत्पत्निप्रषङ्गात्‌ । 
१२ बौद्धानां मध्ये प्रशञाकरबौद्धो नाम भाविशरणवादी कशिद्रन्थकारः । १३ पूर्वै- 
चरस्य ।॥ २४ पूर्वेचरस्य कायेषेतारन्तमोवप्रकारेण । १५ भूतकारणवादिमतमाभ्िलयो- 
च्यते । १६ अनुमानामावलक्षणः । १७ कत्तिकोदयः । १८ रोदिणी । २९ कृत्ति- 


कोदयः । २० प्राक्‌ कृत्तिकोदयः स्यात्‌ । 
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न व॒त्तमानस्य रूपस्य चातीतस्य वा भतीतिः1 इव्ययुक्त मुक्तम्‌-“*अ- 
तीतेककाखानां गतिनाऽनागतानाम्‌'* [ पषमाणवा० खच ° २।९३] 
इति । अशथान्यतरकायमसो; तद्यऽन्यतरंस्येवातः भरती तिर्भवेत्‌ । 

नज स्सत्तासमवायात्पू्वैमसन्तोपि मरणीादयोऽरिादिकार्यै- 
कारिणो द्रास्ततो ऽनेक्न्तो हेतोरित्याराड् भाव्यतीतयोरिदया-५ 
दिना भरतिविघत्त- 


भाञ्यतीततयोभेरणजायद्ोधयोरपि 
नारिष्टोद्नोधो अति हेतुम्‌ ॥ ६२ ॥ 
त्यापाराधितं हि तंद्धावभावित्वम्‌ ॥ ६३१ 


न च पूर्वैमेवोत्पन्नमरिष्रं करतटटरेखादिकं वा भाविनो मरणस्य १० 
राञ्यादेव्यापारमपेश्षते, खयसुत्पन्नस्यापरपेक्षायोगात्‌ । अथा- 
स्योत्पत्तिर्मरणादिनेव क्रिथते; न; असतः खरविषाणवत्कतृत्वा- 
योगात्‌ । कायेकालेऽसच्ेपि स्वकाले सच्वाददोपश्चेत्‌; नयु 
करं भाविनो मरणादेः खकाले पूवं सच्वम्‌, अरिश्रंदेवा । भाविनः 
पूवं सखे ततः पश्चाद्रि्टादिकमुपजायमानं पाश्चाद्यं न पूर्वम्‌ । १५ 
इत्ययुक्तमुक्तम्‌-'पूर्वमसन्तोपि मरणाद्योऽरिष्टादिकायेकारिणः' ` 
इति। अशथान्यभाविमरणायपेश्चयारिएटादिकं पूर्वैमुच्यते;ः नच तदपि 
सत्‌ खकाटे यदि ततः प्रागेव स्यात्‌; तरिं पाश्चालयमरि्टादिकं 
कथ ततः पृवेमुच्यते ? अन्यभाविमरणाद्यपेश्चया चेदनवस्था। 

अथ पूर्वैमरिएदिकंः खकाले पञ्ाद्धाविमरणादिकं खकाल-२० 
नियतं भवेत्‌; तदि निष्पन्नस्य निराकाङ्क्षस्यास्य पच्चादुपजाय- 
मानेन मरणादिना कथं करणं कृतस्य करणायो गात्‌ 2 अन्यथा न 
कचित्कायं कस्यचित्कारणस्य कदाचिदधुपरमः स्यात्‌, पुनःपुनस्त- 
स्येव करणात्‌ । अथ निष्पन्नस्याप्यनिष्पन्नं किञ्चिद्रपमस्ति तत्क- 
रणात्तत्तत्कारणे कस्प्यते, तत्ततो यद्यभिन्नम्‌; तदेव तत्तस्य च २५ 
न करणमित्युक्तम्‌ । भिन्नं चेत्‌ ; तदेव तेन क्रियते नारिष्टादिक- 
मित्यायातम्‌। तत्सम्बन्धिनस्तस्य करणात्तदपि तमिति चेत्‌; 








क ते 


, १ अतीतश्वकश्च अती्ैकौ कालौ येषां रूपादीनाम्‌ । २ सध्याथानाम्‌ । इ रक 
टोदयभरण्युदययोर्मध्ये ॥ ४ कारणस्य ॥ ५ भादिना राज्याद्थश्च । & उदपात- 
दस्तरेखादि । ७ भरिष्टादिन। । ८ कारणस्य । ९ कारणख ॥ १० इति चेत्‌ । 
११ अरिष्टादिकाठे । १२ मरणादेः सकायत्पूत् सत्रम्‌ । १२ सकाशात्‌ । 


१४ द्वितीयविकस्पोयम्‌ 1 १५ मरिष्टदेः । १६ परेण ॥ 
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३८२ प्रमेयकमछख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षृपरि° 


भिन्नयोः कार्यकारणभावान्न्यः सम्बन्धः, खयं सोगतेस्तथा- 


ऽभ्युपगमात्‌। तञ चारिछादिना तत्करि्ेत, तेन वारि्टादिकम्‌ ? 
पथमपक्षऽरिष्टादेरेव तन्निष्पत्तेर्मरणादिक्रम किञ्ित्करमेव कचि 
दृप्यजपयोगात्‌ 1 तेनारिष्ादिकरणे पूर्व निप्पन्नस्य पश्चादुपजाय- 

५मनेन तेन करं क्रियत इत्युक्तम्‌ । अशथाऽनिष्पन्नं किञ्चिदस्ति 
तत्रापि पूर्ववच्चचोनवस्था च । 


नच यद्यत्र कायक्रारणमवो न स्यात्कथ तादे एकददेनादन्या- 
खुमानमिति चेत्‌; ` *अविनाभावात्‌' इति व्रूमः । तादात्म्य 
तदुत्पत्तखक्षणप्रतिचन्धेप्यविनाभावादेव गमकत्वम्‌ । तद्भावे 
१० वक्तत्वतत्पुत्रत्वादेस्तादारम्यत दुत्पत्तिप्रतिवन्े सदयपि असवैज्ञत्वे 
इयामत्वे च साध्ये गमक्त्वाय्रतीतेः । तदभवेषि चाविनाभाव- 
भ्रसादात्‌ कत्तिकोदय चन्द्रोद्य-उद्भदीताण्डक पि पीलिकोत्सपण- 
एकास्रफटोपटभ्यमानमधुररससखरूपाणां देतूनां यथाक्रमं राक- 
रोदय-समानसमयससुद्रन्रद्धि-भाविच्रष्ि समभसखमयसिन्दयरण- 
१५ रूपखभावेषु साध्येषु गमकत्वप्रतीतेश्च । तदुक्तम्‌- 


कायैकारणभार्वादिसम्वन्धानां दयी गतिः। 
नियमानियमाभ्यां स्यादनियसादनङ्गता॥ २॥ 
सवंप्यनियंमा देते नाचमोत्प्तिकारणम्‌ । 
| नियमेत्किवखदेव न किल्चिन्नाचमीयते॥ २॥ [ 
२० `ततः रारीरनिर्वत्तंकाऽदद्ीदिकारणकलापाद्रिश्करतटखरेखा- 
द्यो निष्पन्नाः भाविनो मरणरास्यादेरलुमापका इति परति 
 पत्तव्यम्‌। 6 


जाघ्रद्रोधस्तु परवोधबोघस्य हेतरिवेतत्पगेव भतिविदितम्‌ 
स्वापाद्यवस्थायामपि ज्ञानस्य साधितत्वात्‌ । ततो भाव्यतीत- 


ज 


~= ~ =-= 











१ निष्पन्नानिष्पन्नयोः । २ संयोगादिः । ३ अन्यक्सम्बन्धाभावम्रकारेण । ४ अनि- 
ष्यज्ञम्‌ । ५ अनिषपन्नरूपेण । ६ कायें । -७ अरिषटादि । ८ चरन । ९ अन्ध्‌- 
कारावस्थायामाख्वा्मानमान्नफङं सिन्दूरारुणरूपयुक्तं भवति मधुररसोपेतत्वादुषयुक्त- 
ज्रफर्वत्‌ । १० आदिना तादास्म्यसंयोगादि । १२१ प्रकारः । १२.अबिनाभावा- 
भावात्‌। १३ अनुमानं प्रति । २४ अनियमादनङ्गतेयेतदेवा चष्टे सर्वे इत्यादिना । 
१५ कायक्रारणत।दास्म्यादयः । १६ वक्तृत्वतत्पत्रत्वादीनां देत्वमापतानां येऽबिना- 
आवरदहिताः कायकारणादिसन्बन्धास्ते स्वं अनुमानोत्पत्तिकरारण न भवन्ति । १७ तद्य- 
जुमानोत्पत्ति प्रति क्रि कारणमि्युक्ते सत्याद्‌ । १८ अविनाभावात्र्‌ । . १९ साध्यम्‌ । 
२० आदिनात्मादि । २१ यौगेन । - २२ मोक्षविचारावसरे । 
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सू ३।६४-६ ५] सहचरहतु समर्थनम्‌ ३८३ 


योर्मरणजाप्रद्रोधयोरपि नारिष्रोद्रोधों परति देवत्वम्‌, येनाभ्याम- ` 
नेकान्तिको हेतुः स्यादिति स्थितम्‌ । | 


यथा च पूर्वांत्तसचारिणोन तादात्म्यं तदुत्पत्तिवा तथा- 
सह चऋरणारप परस्परपारहारणावस्थानाः- 


त्सहोस्पादाच ॥ ६४ ॥ ४.0 


ययोः परस्पर परिहारेणावस्थानं न तयोस्तादात्म्यम्‌ यथा घर- 

पटयोः, परस्परपरिद्ारेणावस्थानं च सहयारिणोरिति । एकः 

ाटत्वाचानयोनं तद॒त्पचिः। ययोरेककारत्वं न तयोस्तदत्पत्ति 
था सव्येतरगो विषाणयोः, पक काटत्वं च सहचारिणोरिति। » 


न चाखायमानाद्धसात्सामध््यञमानं ततो रूपादमानमञसिता- १० 
चमानादिव्यभिधघतव्यम्‌; तथा व्यवहाराभावात्‌ । न हि आखाद्य- 
सानाद्रसाद्‌ व्यवहारी साम्रीमचसिनोति, रससमसमयस्य रूप- 
स्यानेनाचुमानात्‌ । व्यवहारेण च पसाणचिन्ता. भवता परतन्यते । 

प्रामाण्यं व्यवहारेण [ पमाणवा० २।५ ] इवयभिधानात्‌ । 
सामग्रीतो रूपाचमाने च कारणात्कायोनुमानपसङ्गादिङ्गसं ख्य!- १५ 
व्याघातः स्यात्‌ । 

तंनेव व्याप्यादिदेतून्‌ चाडब्युत्पच्यर्थमुदादहरणद्धारेण स्पुःट- 
यति। तच व्याप्यो हेतुयेथा- 


परिणामी शब्दः, कृतकत्वात्‌, य एवं स एवं _ 
हणः यथा घटः, कतकश्चायम्‌ , तस्मापारणामीति ।२० 
यस्तु न परिणामी स न तकः यथा वन्ध्यास्त- 
नन्धयः, कृतकश्चायम्‌ , तस्मात्‌ परिणामीति ॥६१५॥ 


“टण्ान्तो द्वेधा अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌' इत्युक्तम्‌ । तचरान्वय- . 
दण्ान्तं प्रतिपाद्य व्यतिरेकदष्टान्तं प्रतिपादयन्नाद-यस्तु न 
परिणामी स न कृतको दष्टः यथा वन्ध्यास्तनन्धयः, कतक्च्या- २५ . 
यम्‌, तस्मात्परिणामीति । कृतकत्वं हि परिणामित्वेन व्याप्तम्‌ । 





१ साध्यसाधनयोः । २ तादात्म्यतदुत्पच्योरभावः । ३ तादात्म्थं सहचारिणो- 
नौस्ि परस्परपरिहारेणावस्यानात्‌ । ४ कनम्‌.। ५ अनुमितायाः साम्याः सका- 
शादनुमानं रूपसख । & परेण भवता.॥ ७ सोगतेन । ८ त्नि। ९ उदिष्टनेव.\ 


१० अपेक्षित्तिपरव्यापारः कृतक उच्यते । 4 ५ 
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३८४ प्रमेयकमरमात्तेण्डः [ ३. परोक्षपरि० 


पूर्वात्तराकारपरिद्ारावासिस्थितिखक्चषणपरिणाम दन्यस्य स्वैथा 
निद्यत्वे क्षणिकत्वे वा राब्दस्य कृतकत्वाचुपपत्तवैक्ष्यमाणत्वाद्‌। 


पुनः कायलिङ्गस्योदादरणमिव्याट- 


अस्त्यत्र शारीरे बुंद्धिञ्यांहारादेः ॥ ६६ ॥ 


५ व्याहारयो वचनम्‌ । आदिशब्दाद्यापाराकारविशरोषपरिप्रहः। 
नु ताद्वायन्वयव्यतिरेकायचविधायितया दाब्दस्योपरम्भात्क 
मात्मकायत्व येनातस्तदस्तित्व सिद्धिः स्यात्‌? न खल्वात्मनि 
विद्यमनेपि विवश्ावंद्धर्परिकरे कफादिदोपकण्डादिव्यापाराभावे 
वचनं भपरवत्तते; तदप्यसारम्‌; शब्दोत्पत्ता ताव्वादिखहायस्य- 

१० वात्मनो व्यापाराभ्युपगर्मीत्‌ । घयरादयुत्पत्तो चक्रादिखदायस्य 
कुम्भकारादेव्यापारवत्‌, धमन्यथा घरखादेरप्यात्मकायता ? 
कायकाथादेश्च कायहेतावेवान्तभावः। 

 कारणलिङ्क यथा- 


अस्त्यत्र छाया छत्रात्‌ ॥ &७ ॥ 


१५ कारणक्रारणादेरत्रेवालुप्रवेरान्नाथान्तरत्वम्‌ । 
पूवेचरजिङ्ग यथा- 


देष्यति शाकटं कृत्तिकोदयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
पूवे पूव चरायनेनेव सङ्गदीतम्‌ । 
. उत्तरचरं लिङ्ग यथा- 


२० उद्‌ गाद्राणस्तत एव ॥ ६स ॥ 


` कृत्तिकोदयादेव । उत्तरोत्तरचरमेतेनेव सज्यते । 
सहचरं छिङ् यथा-- 


अस्त्यत्र मातुयिङ्क रूप रसात्‌ ॥ ७० ॥ 


संयोगिन एकार्थसभ्रंवायिंतैश्च सध्यसमकाटस्यात्रेवान्तभोवो 
२५ द्रष्टव्यः| . 

१ आत्मा । २ सुच्छायतादि। ३ सदित। ४. सदाय । -५ -कण्ठादिव्यवदहार- 
भाव प्व कारणम्‌ । & जनः । ७ तास््राचन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेन ताख्वादेरेव 
कार्य शब्द इव्यवं यदि । ८ अभूदत्र हिव्रकः स्थासात्‌। ९ मदोऽत्रलयानां कण्ठा- 
कषेपविक्षेपकारी धृूमवदशन्निमन्तवात्‌ । कण्ठादि विक्षेप कारणं भूमस्तस्य च कारणं वहि- 
रिति । १० उद्राहियते । ११ आत्मनोच्राऽस्तित्वं विरिष्टश्चरीरात्‌ । अत्रापि नेयायिक- 
सताजुसरणे कायहेतोरेव धूमादेरियं संशा । १२ नेयायिकमतानुस्रणे सद चंरदेतोरियं 
संशा। १३ देतोः। - 

((-0. 9\/811 11118180 ©॥1 (?1801८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 66810011 





सू० ३।६६-७७ ] देतप्रकाराः ३८५ 


अथाविरुद्धोपरुव्धिसुदादययेदानीं विख्दधोपरुन्धिसुदादत्तं 
विर्द्धेल्यादयाह- 
विरुद्धतदपरुञ्धिः प्रतिषेधे तथेति ॥ ७९१ ॥ 
भरतिषेभ्येन यद्धिरुद्धं तत्सम्बन्धिनां तेषां व्याप्यादीनासुप- 
खछन्धिः परतिचेघे साध्ये तथाऽविरुद्धोपरुव्धिवत्‌ षटरूममकारा। ५ 
तानेव षट्र्‌ भकारान्‌ यथेत्यादिना परद्शेयति- 
( यथा) नास्त्यत्र शीतस्परो ओष्ण्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 


यथेत्युदादरणथरदरैने । ओष्ण्यं हि व्याप्यमभ्चेः। स च विरुद्ध 
दीतस्पर्योन परतिपेध्येनेति । | 


विरुद्धकायं लिङ्ग यथा- | १० 
नास्त्यत्र रीतस्परश धूमात्‌ ॥ ७३॥ 
विरूद्धकारणं लिङ्क यथा- 


नासन्‌ रारीरिणि सुखमस्ति हृद यश्ल्यात्‌॥७४॥ 


सखेन दि भरतिपेध्येन विरुद्धं दुःखम्‌ । तस्य कारणं हदय- 
ल्यम्‌ । तत्कुतश्ित्तदुपदेशादेः सिच्यत्सखुखं पतिषेधतीति। १५ 
विरुद्धपूवैचरं यथा- 


नोदेष्यति सुहूत्तान्ते . शकटं 
रेवत्युदयात्‌ ॥ ७ ॥ 


रकटोदयविरुद्धो दयश्विन्युदयस्तत्पूर्वंचरो रेवत्युदय इति । 
-विरख्द्धोत्तसचरं यथा- २० 


नोदगाद्धरणिमुदहृततास्परवं पुष्योदयात्‌ ॥ ७६ ॥ 
भरण्युदयविरुद्धो हि पुनर्वखूदयस्तदुत्तरचरः पुण्योदय इति । 
विरुद्धसदहचरं यथा- 
नास्त्यज्न भित्तो परभागाभावोऽवाग्भागात्‌ ॥७७॥ 


परभागाभावेन दि विरुद्धस्तत्सद्धावस्तत्सदहचरोऽवोग्भाग २५५ 


९ साध्येन । २ भ्रतिषेध्येन । 
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अथोपरन्धि व्याख्यायेदानीमयुपरान्व व्याचष्े 1 सा चाप 

ह ह कि कि द 
रुब्धिर्पङ्न्धिवद्धिपकारा भवति 1 अविरुद्धानुपव्धिर्विर्दधानु- 
पठन्धिश्चेति । तज्राययपकारं व्याख्यातुकामोऽविर्द्धेयायाद- 


अविरुद्धानुपखनञ्धिः प्रतिषेधे सप्तधा खभाव- 
५ ञ्यापककायेकारणपूर्वोत्तरसह- 


५ [> क 
चरानुपखम्भभेदादिति ॥ ७८ ॥ 
पतिषेध्येनाविरुद्धस्याजुपकट्विः अतिपेघे साध्ये सप्तधा 
भवति । स्भावव्यापककायेकारणपूवांत्तरसहचराचुपरव्धि- 
सेदात्‌ 1 
१० तत्र खभावाञपरन्धियथा- 


नास्त्यत्र मूतखे घट उपरुञ्धिखक्षण- 
्राप्तस्यायुप्ब्धेः ।॥ ७९ ॥ 


पिराचादिभिव्यभिचारो मा भूदित्युपरुष्धिढक्चणथ्राप्तस्येति 
विशोषणम्‌ । कथ पुन्या नास्ति स उपरुन्धिटक्षणप्रासस्तत्पाप्तत्वे 
मिति र अ. २ संवत 
१५ वा कथमसत्वमिति चे दुच्यते-आरोप्येतद्रूपं निषिध्यते - 
रोपितरूपविषयत्वान्निषेधस्य । यथा “नायं गौरः” इति । न द्यत्र 
तच्छक्यं वक्छम्‌-सति गौरत्वे न निषेधो निषेधे वा न गोरत्व- 
मिति । नन्वे्वैमददयमपि पिशाचादिकं टद्यरूपतयाऽऽरोप्य 
रतिपेध्यतासिति चेन्न; आरोपयोग्यत्वे हि यस्यास्ति तस्यवा- 
रोपः । यंश्चार्थो विद्यमानो नियसमेनोपरभ्येत स एवारोपयोग्यः, 
२० न्‌ तु पिशाचादिः । उपकभ्भकारणसराकैल्ये दि विद्यमानो, घटो 
नियमेनोपङम्भयोग्यो गम्यते, न पुनः पिद्ाचादिः । धरस्यो- 
` -'पठम्भकारणसाकल्यं चेकरक्चनसंसर्गिणि पदेदादाबुपरभ्यमाने 
निश्चीयते. । धटग्रदेशयोः खल्टरपरम्भकारणान्यविरिंष्टानीति । 


१ व्याप्य । २ प्रतिेध्येन घटेनाविरुद्धः कः तत्सखमावो धटस्वमाव इत्यथः । 

३ छतम्‌ । ४ प्रकटप्य घटसम्बन्धित्वेन भूतलम्‌ । ५ कचिदपि न निपेध्यखारोपित- 

-रूपविषयत्वमित्युक्ते आद्‌ । . ६ वस्तुनि ! ७ आरोपितस्य अरतिषेध्यत्वे । ८ विच्य 

मानते . पिद्याचादिरप्युपङभ्येतेत्युक्ते आद । . ९ पिशाचादिरप्यारोपयोग्यः कुतो न 

स्यादित्युक्ते आइ । १० भ्रलक्ष । ११ इन्दियालोकादिना । .१२ निषेध्यस्य धटस्य 

` ` कथसुपलम्भकारणसाकस्यं निश्चीयत इत्युक्ते आह । १२ इन्द्रिय । १४ षटेन ।- 

१५ घटस्योपङम्भकारणसाकस्यं च न स्यात्‌ एकज्ञानसंसर्गिपदाथान्तरोपलम्भश्च भवि~ 
ध्यतीरयुक्ते आद । १६ समानानि । । 
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(4 ® 2.) 
य॑च्च यदेद्ाधेयतया कल्पितो घट; स पएव क तेनकज्ञानसंसगौ, न 
देदान्तरस्थः । तंतश्चेकनज्ञानसंसर्गिपदाथोन्तरोपरम्मे योग्यतया 
सम्भावितस्य घटस्योपरष्धिटक्षणप्रा्ना्पटम्भः सिद्धः । 


` नु चेकज्ञानसंसर्गिण्युपलस्यमांने सत्य पीर्तरविषयज्ञानोत्पा- 
दनदाक्तिः सामभ्याः समस्तीदयवसातुं न शाक्यते, प्रंभाववतो ५ 
योगिनः पिश्ाचादेवी परतिवन्धात्सतोपि घरस्येकनज्ञानसंसर्गिंणि 
्देदादावुपरभ्यमनेप्यजुपरस्भसम्भवात्‌; तदयुक्तम्‌; यतः 
पदेरादिनेकल्ञानसंसर्गिण एव धरस्याभावो नीन्यस्य । यस्तु 
पिदाचादिनाऽन्यत्वमापादितः स नेव निषेभ्यते 1 इह चेकनज्ञान- 
संसर्गिभासमनोर्थस्तञ्ज्ञानं च पयुदासच्च्या घरस्याऽसत्ताचुप- १० 
ङष्धिश्चोच्यते । 


नयु नलं केवर भूतस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्तद्रूपो घटाभावोपि 
सिद्ध प्वेति किमजचपलभ्श्रसाध्यम्‌ ? सव्यमेवेतत्‌, तथापि प्रयश्च 
अतिपन्नेप्यभावे यो व्याखुद्यति साङ्खयादिः सोचुपरम्भ निमित्ती- 
कृत्य भ्रतिपायते । अच पटठम्भनिमित्तो हि सरवरजस्तमःप्रथ्रति- १५. 
ष्वसद्ववदोरः । स चात्राप्यस्तीति निसित्तप्रदरोनेन व्यवदौरः 
प्रसाध्यते । दद्यतेहि विराङे गवि सासरादिमच्वासप्वत्तितगो- 
व्यवहासो मूढटमतिर्विंशङ्कटे साददयसुत्मरेश्चमाणोपि न गोव्यवहारं 
्रवत्तयतीति विराङ्कटे वा प्रवर्तितो गोव्यवदारो न विशाले, स 
निसित्तपदैरनेन गोव्यवहारे प्रवच्यते। सास्नादिमन्माजनिमि-२० 
तको हि गोव्यवहारस्त्वया पवत्तितपूवां न विशाख्त्व विशङ्कट- 
त्वनिमित्तक इति । क्त॑था महल्यां दाश्पायां पवत्तितच्क्चव्यवदायो 
मूढमतिः खद्पायां तस्यां तद्ववहारमभरवत्तयन्निमित्तोपदरोनेन 
पवच्येते चक्षोयं शिडापात्वादिति । 


व्यापकाचुपखन्धियेथा- | २५. 





१ घटभ्रदेशयोभिन्नन्ञानयाद्यत्वादेकश्चानसंसर्गित्वाभावो भूतयेत्युक्ते आह ॥ 
२ करिपितस्य घटसैकल्ञानसंसर्गित्वं सिद्धं यतः। ३ भूतल । ४ दृदयत्वेन । 
५ अ्रदेशे । & धट । ७ अतिश्चयवतो मायाविनः कुतश्चित्‌ । ८ भिन्नक्ञानसंस्मिणः 1 
९ अदृदयत्वम्‌ । १० कुतो न भ्रतिपेध्येतेव्युक्ते आदह । ११ भूतल्लक्षणः। 
१२ जेनैः। १३ भूतलसद्धाव एव घटाभाव श्लेवम्‌ । १४ अनेन हेतुना ॥ 
१५ प्रतिबोध्यते । १६ प्रलक्षसिदेऽभवे व्यवहारः स्वयमेव सयान्नान्यसात्‌ , ततोऽ- 
जपलम्मो व्यथे इ्युक्ते आद । १७ सचे रजो नास्व्यनुपङन्धेरिति । १८ कथं , 
निमित्तप्रददीनमितयाह स चात्राप्यस्तीति । १९ असिन्‌ । २० हे । २९ सालादि- 
मस््वादि निमिच्चम्‌ । २२ कथम्‌ । २३ काष्टादिसहकारिवैकस्याभावतः । 


((-0. 8011 11181180 1 (71801104) \/€५8 [५५|| \/8181831. [1411260 0 66810011 
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नास्त्यत्र एरषा बश्चाऽचुषटच्चः ॥ <° ॥ 
` कायोचुपरन्धियैथा- 
नास्त्यत्राऽपतेबद्धलाम्योऽन्निधूमाचुपर्ब्धः <१ 
नास्त्यत्र धूमोऽनभ्नेः ॥ <२ ॥ 
५ इति कारणालुपरुद्धिः। 
` न भवेष्यति सुद्ृत्तान्ते शकटं छृत्तिकोदया- 
लुपरब्धेः ॥ <३ ॥ 
इति पूवैचराुपरुष्धिः। 
: नोदगाद्रणिसुहृत्तीसपरा क्‌ तत एव ॥ <४ ॥ 
१० छत्तिकोदयापलव्धेरेव 1 इत्युत्तरचराजुपरुट्धिः 1 
.. नास्त्यत्र समवतुरखायासुन्नामो नामादुपरन्धेः <५ 
इाते सह चरायुपरुव्धिः 1 


_ अथालुपकन्धिः प्रतिषेधसाधिकेवेति नियमपरतिपेधाथं विरुद्ध 
द्यादयाद- 


१५ विरुद्धायुपरुन्धिः विधो जधा विरुद्धकायं- 
` ` ` कारणसखभावानुपखन्धिभेदात्‌ ॥ <£ ॥ 
विधेयेनं विरुद्धस्य कायोदेरनुपरुब्धिर्विंधो साध्ये सम्भवन्ती 
जिघा भवति-विरुद्धंकायेकारणखभावालुपरुव्धिसेदात्‌ । 
... तजर विख्दधकायौदुपरुन्धियैथा- 
२० अस्िन्प्राणिनि व्याधिविशेषोस्ति निरामय- 
चेष्टाुपटञ्धेः ॥ <७ ॥ 


` आमयो हि व्याधिः, तेन विरुदस्तदभावः, तत्कायौ विशिष्ट 
चेष्टा तस्या अलुपरुन्धिव्योधिविश्ञेषास्तित्वाचमानम्‌ । 
विख्दधकारणायुपरकब्धियेथा- 


र्पअस्त्यत्र देहिनि दुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ ॥ << ॥ 


९ नमन ॥ २ साध्येन । ३ पतेषामनुपरन्धय- । 
((-0. 98011 11181800 1 (7180101) \/€५8 [५५|| \/8181831. [1411260 0 66810011 
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 डभ्खेन हि विरुद्धं खुखम्‌, तस्य कारणमभीष्टा्थन संयोगः 
तद्‌भावस्तद्‌ुपरुव्धिदुःखास्तित्वं गमयतीति । 
विरुद्धस्रभावाचुपरुव्धियथा- 


अनेकान्ता्मकं वस्त्वेकान्ताचुपरब्धेः ॥ <९ ॥ 

अनेकान्तेन हि विरुद्धो निवेकान्तः श्षणिकेकान्तो वा 1 तस्य य 
चायुपखव्धिः पत्यक्षादिभ्रमणेनाऽस्य अ्रदणाभावात्खुप्रसिद्धा । ` 
यथा च भ्रद्यक्चदेस्तद्भाहकत्वाभावस्तथा बिषयविचारस्तावे 
विचारयिष्यते । 

नलु चंतत्साक्लाद्धेघां निषेधे वा परिसह्कयात साधनमस्तु ॥ 
यच्च परम्परया विधेर्निषेधस्य वा साधकं तदुक्तसाघधनभकारे- १० 
भ्यो ऽन्यत्वादुक्तसाघनसङ्खयाव्याघातकारि छकसाधनान्तरमचु- 
पज्येत । इत्यारज् परम्परथेद्यादिना भरतिविधत्ते- 


परस्परया संभवस्साधनमनरैवान्तभोवनीयम्‌॥ ९० 
यतः परस्परया सम्भंवत्कार्यका्याीदि साधन्ैनेव अन्तभौव- 
नीयं ततो नोक्तसाधनसङ्कयाव्याघातः । १५ 
तत्र विधो कायेकायं कायीविरुद्धोपटब्धो अन्तभावनीयम्‌ 

यथा- 
अभूद चक्रे रिवकः स्थासात्‌ । 
कायकायेमविरुद्धकार्योपखन्धो ॥ ९१-९२ ॥ 
रशिवकस्य टि साक्षाच्छजकः कायं स्थासस्तु परस्परयेति। २० 
निषेधे तु कारणविरुद्धका्थं विरखुद्धकार्योपठन्धो यथाऽन्तभो- 
व्यते तद्यथा- | 
नास्त्यत्र य॒हायां रग्ीडनं स्गारिशब्दनाव्‌ 2 
कारणविरुद्धकायं विरुदकायोपर्ब्धो 
यथेति ॥ ९३ ॥ ` ~, 
सरगक्रीडनस्य हि कारणं स्रगः। तेन च विरुद्धो श्गारिः ॥ 
तत्कायं च तच्छब्दनमिति । 


१ पएकान्तस्वरूपानुपरब्धेरिति पाठान्तरम्‌ । २ विमानम्‌ । ३ कार्या दिष्बेव । 
साध्ये) ५ता। ६ तथा का्यैकार्यं कायांऽविरुद्धोपलब्धांवन्तभोवनीयमिति. 


सम्बन्धः । । 
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, नयु ययन्युत्पन्नानां व्युत्पच्यथं दष्टान्तादियुक्तो हेतुप्रयोगस्तर्दिं 
व्युत्पन्नानां कथं तत्मयोग इत्याद-- ` 


व्युत्पन्नप्रयोगस्तु तथोपपच्याऽन्यथाऽ- 
नुपपत्येव वा ॥ ९४ ॥ 
५. एतदेवोदादरणद्धारेण दस्यति- 
अभ्िमानयं देशस्तथ ध्रूमव्वोपपत्तेधूम- 


वत्वान्यथायुपपत्तेवा ॥ ९५ ॥ 
कतो व्युत्पन्नानां तथोपपस्यन्यथाऽपपत्तिभ्यां प्रयोगनियम 
इत्याराज्नय हेतुपयोगो दीव्यायाह- 


हेवुषयोगो हि यथाव्यास्ियहणं विधीयते 
सा च तावन्मात्रेण व्युत्पन्नै 
रवधायते इति ॥ ९६ ॥ 


यतो हेतोः भयोगो व्यासिग्रदणानतिक्रमेण विधीयते। साच 

व्यािस्तावन्माज्ेण तथोपपच्यन्यथारपपत्तिपरयोगमात्रेण व्यत्प- 

५ न्ननश्चीयते इति न दष्टान्तादिभ्रयोगेण व्याघ्यवधारणार्थन किञि- 
तप्रयोजनस्‌। . 


नापि साध्यसिद्यथं तत्प्रयोगः फर्वान्‌-- -. 
"  तावतेव च साध्यसिद्धिः ॥ ९७ ॥ 
यतस्तावतेव चकार एवकारार्थं निश्ितविपक्षासम्भवदेतु- 
2० भ्रयोगमात्रेणेव साध्यसिद्धिः । 
तेन पक्षः तदाधारसूचनाय उक्तः ॥ ९८ ॥ 


तेन॒ पक्षो गस्यमानोपि व्युत्पन्नप्रयोगे तदाधारसरूचनाय 
साध्याघधारसूचनायोक्तः । यथा च गस्यमानस्यापि पश्चस्य भयोगो 
नियमेन कत्तव्यस्तथा प्रागेव भरतिपादितम्‌ । 


५4 अथेदानीमवसरभाप्तस्यागमभमाणस्य कारणस्रूपे प्ररूपयन्ना- 
घेव्याद्याद- 





१ अभ्निमत्ते सति । २ अनुमानप्रमाणप्रतिपादनानन्तरम्‌ । † 
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आप्तवचनादिनिबन्धनमथेन्ञानमागमः ॥ ९९ ॥ 


आभेन प्रणीतं वचनमाप्तचचनम्‌ । आदिशब्देन दस्तसनज्ञादिप- 
रि ग्रहः 1 तंन्निवन्धनं यस्यं तत्तथोक्तम्‌ 1 अनेनश्चरश्चुतमनश्चर- 
श्रुतं च सङ्कदीतं भवति 1 अर्थज्ञानमिदयनेन चन्धापोदज्ञानस्य 
दांब्दसन्दभस्य चागमभ्रमाणव्यपदेद्ाभावः 1 राब्दो दहि भ्रमाण-५ 
कारणकायत्वादुपचारत एव परमाणव्यपदेरामहंति । 


नु चातीन्द्रयार्थस्य दष्टः कस्यचिदाप्तस्याभावात्‌ तजाऽपोरू- 
चेयस्यागमस्येव म्रामाण्यात्‌ कथमाप्तवचन नि वन्धनं तद्‌? इत्यपि 
मनोरथमात्रम्‌; अतीन्दियार्थद्रषटुभगवतः भराक्परसाधितत्वात्‌, 
अगमस्य चाऽपारुषेयत्वासिद्धेः । तद्धि पदस्य, वाक्यस्य, वणानां १० 
वाऽभ्युपगम्येत प्रकारान्तरयाऽसमस्भवात्‌ 2 तत्र न तावतप्रथम- 
द्वितीयविकस्पौ घटेते; तथादि-वेदपदवाकयानि पौरुषेयाणि 
पद्‌वाक्यत्वाद्धारतादिपद्‌ वाक्यवत्‌ । 


अपोख्षेयत्वप्रसाधकग्रमाणाभावाच कथमपोरूषेयत्वं वेदस्यो- 
पपन्नम्‌ 2 न च तस्साधक्रपामाणाभावोऽ सिद्धः; तथाहि-तत्म- १५ 
साधकं भरमाणं पव्यक्षम्‌, अुमानम्‌, अथापत्यादि वा स्यात्‌ 
न॒ तावत्प्रयक्षम्‌; तस्य दाब्द्खरूपमाजग्रहणे चरितार्थत्वेन 
पोख्येयत्वापांख्पेयत्वघर्मम्राहकत्वाभावात्‌ । अनादिसच्वखरूपं 
चापोरुपेयत्वं कथमक्षप्रभवधव्यक्षपरिच्छेययम्‌ 2 अक्चाणां भरतिनि- ` 
यतरूपादिविषयतया अनादिर्कारुसम्बन्धाऽभावतस्तत्सम्बन्ध- २० 


१ यखेन सं्ञा। २ अ्धश्ञानमियेतावल्युच्यमाने प्रल्यक्षादावतिन्याप्िरत उक्तं 
वाक्यनिवन्धनमिति । वाक्यनिवन्धनमर्थश्ानमिल्युच्यमानेपि याद्च्छिकसंवादिषु विप्र 
कम्भवाक्यजन्येषु उुप्तन्मत्तादिवाक्यजन्येषु वा नदीतीरफलसंसगौदिज्चानेष्वतिव्याधिः 
अत॒ उक्तमाप्तेति । आप्ठवाक्यनिवन्धनश्ञानमित्युच्यमानेप्याप्तवाक्यकर्मैके ८ कारणे ) 
आवणप्रवयक्षेऽतिग्याप्तिरत उक्तमर्थेति । अर्थस्तात्पयेरूढः भ्रयोजनारूढ इति यावत्‌ ॥ 
तात्पर्यमेव वचसीत्यभियुक्तव चनात्‌ वचसां भरयौजनस्य -रतिपादकत्वात्‌ । ३ आप्तवच~ 
नादि। ४ अर्थज्ञानस्य । ५ आदिपदेन । ६ आघ्तशब्दोपादानादपोरषेयव्यवच्छेदः # 
७ अन्यसात्पदाथीदन्यसख पदार्थस्यापोद्यो निराकरणं तस्य व्यादृत्तिरूपापोदविषय एव 
शब्दो न त्वधेविषय इति बौद्धः । ८ अगोः व्यादृत्ति्गेः । व्याशृततिस्तुच्छा अर्थरूपा 
न भवति । ९ शब्द एवार्थो न वाघ्ा्थः । १० न । १९१ ता। १२ गणधरादि 
अतिपाज्ञानापेक्षया कारणत्वं शब्दस्य ( दिग्यध्वनेः ) । ९३ मरतिपादकञ्चानस्यः 
( सर्वशक्ञानस्य ) दि कार्य शब्दः । १४ अर्थान्‌ । ९५ प्रेण मीमांसकेन ॥ 
९६ भावणप्रलयक्षुम्‌ । १७ वसः । १८ त्रा । ^. 
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सच्वेनाप्यसम्बन्धात्‌ 1 सम्बन्धे वा तद्धद्‌ऽनोागतकारुसम्बद्ध- 
श्रमीदिस्वरू र्ध धर्मज्ञभतिषेध 1 ~“ | 
चमोदिस्वरूपेणापि सम्बन्यसम्भवान्न : स्यात्‌ 


नाप्यजुमानं तत्पमसाधकम्‌; तद्धि कच्रेऽस्मरणहेतुप्रभवम्‌; 
वेदाध्ययनराब्दवाच्यत्वलिङ्गज नितं वा स्यात्‌, काटत्वसाधनस- 
मुत्थ वा? तज्रायपश्चे किमिदं कचचैरस्मरणं नाम-कठेस्रणाभावः 
अस्मयमाणकन्तकत्वं वी ? प्रथमपक्षे व्यधिकरणाऽसिद्धो हेतः, 
कलठ्स्मरणाभावो द्यात्मन्यपोखषेयत्वं वेदे वत्ते इति । 


द्वितीयपस्े तु दष्ान्ताभावः; नियं टि वस्तु न स्मर्यमाणकठैरकः 
नाप्यस्मयमाणकतेक पतिपन्नम्‌ , किन्त्वकलठकमेव 1 हेतुश्च व्यथ- 
१० विशे्षणः; संति हि कतरि सररणमस्मरणं वा स्यान्नासति खर- 
विषाणवत्‌ । अथाऽकद्टैकत्वमेर्वात्र विवक्षितम्‌; तिं सयमाण- 
ग्रहण व्यर्थम्‌, जीणैकूपप्रासादादिभिव्यभिचार्य । अथ सस्र 

दार्याऽविच्छेदे सत्यऽससयमाणकवेकत्वं देत्‌; तथाप्यनेकान्तः 

सन्ति हि भ्रयोजनाभावादस्र्यमाणकदैकाणि “वरे वटे वैश्रवण 
१५ ] इद्यायनेकपद्‌वाकयान्यविच्छिन्नसम्प्रदायानि । 
न च तेषामपोरुषेयत्वं भवतापीष्यते। असिद्धश्चायं हेतः; पोरा- 


१६० १ 


णिका हि बह्यकतेकत्वं स्मरन्ति “'व॑क्त्रेभ्थो वेदास्तस्य विनिः- 


खताः'ः [ ` ] इति । ““श्रेतिमन्वन्तरं चेव श्रुतिरन्या 
विधीयते" [ ] इति चाभिधानात्‌ । श्यो वेदांश्च 


2० अंहिणोति? [ . 1] इत्यादिवेद्वाक्येभ्यश्च तत्कत्तां सयते । 


., स्खतिपुराणादिवच ऋषिनामाङ्किताः काण्वमाध्यन्द्नितेत्तिरी- 
यादयः चालमेदाः कथमस्येमाणकतेकाः ? तथाटि-एतास्तत्छतः- 





-. १ न वेबरकुमनादिकाठेन । २ अनुषेयत्वेन । ३ पुण्य । ४ आदिना पापम्‌ । 
५ इति । ६ कवैविषर्यं॑यत्सरणं ज्ञानं तस्याभावः । ७ स्यैमाणकवृप्रतिपेधः । 
< भाकाञ्चवदिति दृष्टन्तः । ९ भिन्नाधिकरणः सन्‌। १० दृष्टान्ते । ११ व्यथ- 
विशेषणः कथमिल्युक्ते भाद । १२ खरविषाणे यथा सरणमस्मरणं वा नासि कतै 
भवात्‌ । १३ अनुमने। १४ वेदे वणैक्रमः पाठक्रमः उदात्तादिक्रमश्च सम्म 
दायः। १५ चत्वरे चत्वरे ईश्वरः पर्वते पर्वते रामः सर्वत्र मधुसूदनः । साते 
भवतु सुभीता देनी गिरिनिवासिनी । विद्यारम्मं करिष्यामि सिद्धिभवतु मे सदा। 
१६ कथम्‌ । १७ चतुस्यैः । १८ ह्मणः । १९ भसयेमाणकठैकस्य ेतोरने- 
कान्तिकत्वासिद्धत्वे ते उद्धाव्य पुनरप्यसिद्धत्वमुद्धावयन्ति । २० पएकस्मान्मनोः सका- 
श्ादपरो मनुः मन्वन्तरम्‌ । तत्ततप्रति प्रतिमन्बन्तरम्‌ । २१ वेदः । २२ स्पतिः ॥' 
२३ भिज्ना। २४ करोति। २५ प्रसन्नो मवतु इ्त्यादिभ्यश्च। २६ सन्तानः ॥ 
2२७ गोत्रमेदा १ ४ 
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कत्वात्तन्नामभिरङ्किताः, तंदटत्वात्‌ , तंसकाशचितत्वाद्धा 2. पथम- 
पक्चे कथमासामपोौखुषेयत्वमस्म्यमाणकर्दकत्वं वा ? उत्तरपश्च 
येपि यदि तावदुर॑सन्ना दाखा कण्वादिना दा प्रकाशिता वां 
तदा कथ सम्पदायाऽविच्छेदोऽतीन्द्रियार्थददिनः भतिक्चेपञ्च 
स्यात्‌ 2 अथानवच्छिन्नेव सा सम्पदायेन दा कारिता वा; ५ 
तदि याबद्धिरुपाध्यायेः सादा भ्रकाशिता वा तावतां नाम- 
भिस्तस्याः किन्नाङ्कितत्वं स्याद्धिरोषाभावात्‌ ? 


एतेन (छिन्नमूल वेदे कटठेस्मरणं तस्य द्ययुभवो मूलम्‌ 1 न 
चासो त्र तद्धेपयत्वेन बिद्यते" इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ 1 यतोऽध्यक्षेण 
तदुभवाभावात्‌ तत्र तच्छिन्नमूलम्‌ , भमाणान्तरेण वा 2 अध्य- १० 
क्षेण चेत्‌; क भवत्लम्बान्धना, स्वै सम्बन्धिना वा 2 यदि भव- 
त्सम्बन्विना; तद्यागमान्तरेपि कटेश्राहकत्वेन भवत्प्रत्यक्षस्या- 
म्रचरत्तेस्तत्कदस्मरणस्य छिन्नसूरत्वेनास्मयमाणककठेकत्वस्य भावाद्‌ 
व्यभिचारी हेतुः । अथागमान्तरे कतेम्राहकत्वेनास्स्पदयक्षस्या- 
प्रत्तावपि परेः कतेसद्धावाभ्युपगमात्‌ ततो व्याच्त्तमस्मयैमाण- १५ 
कठतृकत्वम पो रुपेयत्वेनेव व्याप्यते इति अव्यभिचारः; न; परकी- 

भ्युपगमस्याप्रमाणत्वात्‌ , अन्यथा वेदेपि परेः कठेखद्धावाभ्युः 
पगमतोऽस्मयमाणकठकत्वादिलयसिद्धो हेतुः स्यात्‌ । 


थ वेदे सविगीनकतेविरोपे विप्रतिपत्तः कठैससरणमऽतोऽ- 
प्रमाणम्‌-तत्र हि केचिद्धिरण्यगभेम्‌, अपरे अष्टकादीन्‌ कतरन्‌ २० 
स्सरन्तीति । नन्वेव कतृबविशेषे विप्रतिपत्तेस्तद्धिरोषस्मरणमेवा- 
भरमाणे स्यात्‌ न कठेमाचरस्मरणम्‌, अन्यथा कादस्बयौदीनामपि 
कतविरोषे विप्रतिपत्तेः कतेमात्रस्मरणत्वेनास्यमाणकतैकत्वस्य 
भावात्पुनरप्यनेकान्तः। अथ वेदे कठविशेषे विभ्रतिपत्तिवत्कवे 
माजेपि विप्रतिपत्तस्तत्स्रणमप्यपमाणम्‌, काद्स्बयोदीनां त॒ २५ 
कठविदरेषे प्व विप्रतिपत्तेस्तलपमाणमिद्यनेकान्तिकत्वाभावोःऽ- 
स्मयैमाणक्वैकत्वस्य विपक्षे भच्रच्यभावात्‌। नु वेदे सोगतादयः 
कत्तौरं स्मरन्ति न मीमांसका इत्येवं कतमा विप्रतिपत्तेयदि 
तदप्रमाणम्‌; तर्द तद्कदस्मरणमप्यऽप्रमाणं किन्न स्याद्िभति- 
पत्तेरविरोषात्‌ ? तथा चासिद्धो हेतः । ~ २० 


१ कण्वादि । २ कण्वादि । ३ नष्टा । ४ कटसरणमूलस्य वेदपद्वाक्यानीव्याच- 
लुमानेऽस्य पुराणस्ख्रतिवेदवाक्यस्य च प्रवत्तेन परेण अन्येन । ५ कारणम्‌ । & कथम्‌ । 
७ श्वानादिपिटकत्रये । ८ सोगतैः । ९ व्यराष्टितम्‌ । १२० सविप्रतिपत्तिक ॥ 
१२१ यदि कर्विशेपे विप्रतिपत्तिः कर्वैमात्रसरणस्याऽप्रामाण्यम्‌ । १२ बाणः चड्भरो 
वेति । १३ कादम्बयादो । द - 
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३९४ भ्मेयकमख्माच्तेण्डे [ ३. परोक्षृपरि० 


अथ यदपङेम्भपूर्वैकमस्मर्यमाणकलटैकत्वं डदेतुत्वेनोच्येत; 
तदोक्तमरकारेणाऽसिद्धानेकान्तिकत्वे स्याताम्‌, तदभावपूर्वके तु 
तसिस्तयोरनवकाराः; न; अज्र कञचैऽभावग्राहकस्य परमाणा- 
न्तरस्येवाऽसम्भवात्‌ 1 अँस्मादेवाचुमानात्तद्‌भावसिद्धावन्योन्या- 
५श्रयः-्अतो यऽजुमानात्तद्‌भावसिद्धो तत्पूवैकमस्मयैमाणकैकत्वं 
सिख्यति, तत्सिद्धौ चतोऽचुमानात्तद्भावसिद्धिरिति। 


नयु बेदेःकतृसद्धावाभ्युपगमे तत्कन्तुः पुखुपस्यावदयं तद्यु्टान- 
समये अचुषछातणामनिधितप्रामण्यानां तत्पामणण्यप्रसिद्धये सरणं 


स्यात्‌ । ते दयदष्फङेषु कर्मखेवं निःसंशयाः पवत्तेन्ते ! यदि 
१० तेषां तद्विषयः सत्यत्वनिश्चयः, सोपि तदपदेष्टुः सरणार्स्यात्‌ । 
यथा पिच्रादिश्रामाण्यवशात्खयमद्फटेष्वपि कर्मसु तदुपदेदा- 
त्प्रवत्तन्ते "पित्रादिभिरेतदपदिषं तस्िष्ीयतेः, एवं वेदिकेष्वपि 
कर्समसखचजष्टीयमनेषु कच्च; सरणं स्यात्‌ । न चाभियुक्तनामपि 


वेदाथोचुष्टातृणां वणिकानां तरस्मरणमस्ि । तथा चेवं प्रयोगः 

१५ कन्तु; स्मरणयोग्यत्वे सव्यस्मयेमाणकटेकत्वाद्‌ पौख्पेयो वेद्‌ 
तदप्यसम्बद्धम्‌; आगमान्तरे ऽप्यस्य हेतोः सद्धाववाधकप्रमा- 
णाऽसम्भवेन सद्धावसस्भवतः सब्द्ग्धिवि पक्षव्याचरत्तिकत्वेना- 
नेकान्तिकत्वात्‌ ! 


किञ्च, विपंक्चविर्द्ध विशेषणं विपश्चाद्यावत्तेमानं खविशेष्य- 

२० मादाय निवत्तंत 1 न च पोरुषेयत्वेन सह कन्तेःस्रणयोग्यत्वस्य 

सहानव स्थानटक्चषणः परस्परपरिहारस्थितिखश्चषणो वा विरोध 

सिद्धः । सिद्धो वा तत एव सीध्यभ्र सिद्धेः “अस्येमाणकदेकत्वात्‌' 
इति विशेष्योपादानं व्यर्थम्‌ । 


१ उक्तप्रकारेण हेतोरसिद्धत्वे भ्रतिपादितेऽनुमानवछेन देतुसिदधि करोति परः। 

२ अनुपलम्मेन हेतुना साधितं यदसर्यमाणकवेकत्वं साधनं तत्‌ । ३ अनुपलम्भः 
स्वसम्बन्धी सर्व॑स्म्बन्धी वा सात्‌ ? पौरस्त्यपक्षेऽसिद्धत्वम्‌ ! पाश्चाल्यपक्षेऽनेकान्तिकत्वम्‌। 

ॐ वेदः असर्यंमाणक्रठैकः अनुपकभ्यमानक्ैकत्वात्‌ आकाश्चवत्‌ इत्यनेनानुमानेन 
 हिठसिद्धिं विदधाति । ५ अनुपरम्भलक्षणस्य हेतोरुभयदोषदुष्टत्वाद्धेत्वन्तरेण प्रज्तहेतु 

` साधयति। ६ वेदः जस्यैमाणकटैकः कत्रैभावाद्वयोमवत्‌ इत्यनेनानुमानेन साधिते । 
७ अस्यमाणकरैकत्वादेव । ८ असर्यमाणकर्तैकत्वात्‌ । ९ असरथैमाणकरतैकत्वात्‌ ॥ 
२० कुत एतदित्याद। ११ अनिरीक्षितफठेषु । १२ यगेषु। १३ वक्ष्यमाणप्रकारेण । 
२४ कथं निःसंञ्याः अवसैन्ते। १५ कर्म । १६ कारणेन । १७ व्याप्रतानाम्‌ । 
१८ उक्तप्रकारेण । ` १९ वक्ष्यमाणरीलया । २० पियके। २१ पोौरुषेयपिटके । 


२२ पोर्पेयत्वं विपक्षः । २३ विरोधस्य । २४ अपौरुषेयतमिति । ` 
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^ 


सू० ३।९९ ] वेदापौरुषेयत्ववाद्‌ः ३९५ 


यच्योक्तम्‌-तद्‌जुष्ानसमय इत्यादि; तद्‌ागमान्तरेपि समानम्‌ 1 
न चः इति चिन्त्यताम्‌-न चाय नियमः-“अचुष्ातासयोऽभिप्रेताथं- 
चृषछानसमये त॑त्कत्तोरमयस््रव्येव पवत्तन्ते" 1 न ल्द पणिन्यादि- 
्रणीतव्याकरणप्रतिपादितदाब्दव्यंवहारायानसमये तद थोव॒ष्ठा- 
तारोऽवद्यन्तया व्याकरणप्रणेतारं पाणिन्यादिकमयुस्स्रवयेव पव-५ 
न्तेन्त इति प्रतीतम्‌ । निर्िततत्समयानां कतेससरणव्यतिरेकेणा- 
प्याद्युतरं भवव्यादिसाधुखब्दोपलम्भात्‌ । तन्न भवत्सम्बन्धि- 
भलयक्षणाचुभवाभावात्‌ तच तच्छिन्नमूलम्‌ । 

नापि सर्वै सम्बन्धिप्रद्यक्चेण; तेन द्यचुभवाभावोऽसिद्धः । न 
द्यवो्टदां सवेषां तच कलठेम्राहकत्वेन प्यक न पवत्तते" इत्यव- १० 
सातं शक्यमिति तज् तत्स्मरणस्य चिन्नमूकत्वासिद्धरस्मयेमाण- 
कतठैकत्वादिलयसिद्धो देत; । 

अशथ पमाणान्तरेणाञभवाभावः; तन्न; अचुमानस्य आगमस्य च 
भरमाणान्तरस्य तज कठेसद्धावावेद्कस्य पराक्मतिपादितत्वात्‌। ` 

किञ्च, अससयेमाणकलठेकत्वं वादिनः, परतिवादिनः, स्वस्य वा १५ 
स्यात्‌? वादिनश्धेत्‌; तद्नेकान्तिकं “सा ते भवतु खभ्ीताः 
| ] इत्यादो वियमानक्दैकेप्यस्य सम्भवात्‌ । परतिवादिन- 
श्चेत्‌; तदसिद्धम्‌; तच हि प्रतिवादी स्रव्येव कत्तारम्‌ । एतेन 
स्वैस्यास्रणं परलयाख्यातम्‌ । सवोत्मज्ञानविज्ञानरदितो वा कथं 
सवैस्य तच कचेऽस्मरणमवेति ? २० 

किञ्च, अतः स्वातनच्येणापोरुवेयत्वं साध्येत, पोरुषेयत्वसाधन- 
ममान वा वाध्येत ? भाच्यविकस्पे खातच्येणापोरुषेयत्वस्याद्‌ 
साधनम्‌, भसङ्गो बा? खातच््यपक्षे नाऽतोऽपोरुषेयत्वर्सि 
पद्वाकयत्वतः पोरुषेयत्वपर सिद्धेः । अतो न ज्ञायते किमस्सयै- 
माणकढत्वाद्‌ पौख्येयो वेद्‌ः पद्‌वाक्यात्मकत्वात्पोरुषेयो वा ? न २५ 
च सन्देदहेतोः भामाण्थम्‌ । 

नयु न ्ररूतंद्धितोः सन्देदोत्पत्तियनास्याऽप्रामाण्यम्‌ किन्तु 
भरतिहेतंतः, तस्य चेतस्मिन्सत्यऽप्रच्त्तेः कथं संदायोत्पत्ति 





२ अभ्त्रिता्प्रतिपादकवाक्य । २ भवतीद्यादि। ३ उच्चारण! ४ असय खन्द 
स्यायम्थं इति । ५ सद्कुतानाम्‌ । & तस्मात्‌ । ७ असर्व्ञानाम्‌ । ८ वेदे । ९ वेदे । 
१० प्रसन्ना । ११ वेदे। १२ वेदे। १३ असर्य॑माणक्रदैकत्वात्‌ । १४ असय - 
माणकतक्त्वादिति । १५ साधनम्‌ । १६ भसयमाणकंठकत्वात्‌ । १७ कारणस्य ॥ 
१८ असयैमाणकर्दृत्वस्य । १९ अपौरषेयत्वलक्षणखसाभ्यसाधकस्य । २० असरये- 


माणक्रदैत्वादिति । २१ विप्रतिकूलदे तुतः । . 
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३९६ भमेयकमलमाततण्डेः [ ३. परोश्चपरि% 


तद्युक्तम्‌ ; यथेव हि भङूतदहेतोः सद्धावे पोरुषेयत्वसाधकदेतोर- 
अच्रत्तिरभिधीयते तथा पद्वाक्यत्वरुश्चणदेतुसद्धावे सत्यस्य- 
माणकदठेकत्वस्याप्यप्रचरततिर स्तु विशोषाभावात्‌ । तन्न॒ खतन्र- 
साधनमिदम्‌। 


५ नापि भसङ्गसाधनम्‌; तत्खद्ध “पोरुषेयत्वाभ्युपगमे वेदस्य 
तत्कन्चुः चुखुषस्य स्मरणप्रसङ्कः स्यात्‌ । इत्यनिष्टापादनसखभावम्‌। 
न च कठेस्मरणं पंरस्यानिम्‌; स दहि पद्वाक्यत्वेन हेतुना 
तत्कन्तुः सरणं भतीर्यन्‌ कथं तत्स्मरणस्याऽ नि एतां बूयात्‌ ? 


पोरुषेयत्वसाधनाचुमानवाधापक्चेपि किमनेनास्य खरूपं वाध्यते 
२० विषयो वा? न तावत्खरूपम्‌; अपोख्येयत्वाुमानस्याप्यनेन 
खरूपवाधनाचुषङ्गात्‌, तयो स्तुस्यवरूत्वेनान्योन्यं विरोषाभावात्‌ । 
अतुल्यवर्त्वे वा किमञ्ुमानवाधया ? येनेव दोषेणास्याऽतुल्य- 
वलत्व तत. एवाप्रामण्यपरसिद्धेः 1 विपयवाघाप्ययपपन्नाः ठत॒ल्य- 
वरत्वेन हेत्वोः . परस्पर विषयप्रतिवन्धे वेदस्योभयघर्मदयन्यत्वा- 
१५ चषङ्गात्‌। एकस्य वा खविषयसाधकत्वेऽन्यस्यापि तत्प्रसङ्गाद्‌ 
धर्म्यात्सकत्वं स्यात्‌ । अतुल्यवख्त्वे तु यत एवातुल्यवलत्वे 
तत एवाऽप्रामाण्यभसिद्धेः किमजुमानवाधयेत्युक्तम्‌ । 


एतेन . . 
““ेदस्याध्ययनं सवं गुर्वैध्ययनपूवेकम्‌ । 
वेदाध्ययनवाच्यत्वादश्ुनध्ययनं यथा [ मी० च्छो० अ० ७ 


श्छो० ६५५ ] इत्यनेनाचमानेन पोरुषेयत्वप्रसाधकायुमानस्य वाधा; 
इत्यपि प्रत्याख्यातम्‌; परूतदोषाणामचाप्यविशेषात्‌ । 


किञ्च, अत्र निर्विरोषणमध्ययनददाब्दवाच्यत्वमपोरुषेयत्वं प्रति 
पादयेत्‌ , कत्ैऽस्॑रणवि रिषं वा ? निर्विंशेषणस्य हेतुत्वे नि्ित- 
२५ कठेकेषु भारतादिष्वपि भावादनैकान्तिकत्वम्‌ । 





२ भ्रकृतहेतौ सति पदवाक्यत्वं हेत्वन्तरं न प्रवत्तैते । पदवाक्यत्रे तु सत्यपि 
भृतो हेतुः वतैते इति योऽसौ विक्ञेषस्तस्याभावात्‌ । २ वेदः सर्यमाणकतृकः. 
पौरुपेयत्वाद्भारतवत्‌ । देतुरूपव्याप्याभ्युपगमेनानिष्टस्य साध्यरूपव्यापकाभ्युपगमस्यः- 
पादनं असङ्गः । ३ जनस्य ।. ४ जानन्‌ । ५ पदवाक्यत्वलक्षण ! ६ पोरुषेयत्वाऽ- 
पौरुषेयत्वानुमानयोः । ७ पौरुषेयत्वलक्षणस्य विषयस्य । ८ पदवाक्यत्वाऽसर्थमाण- 
कतैकत्वलक्षणयोः । ९ अपौरुषेयत्वपौरुपेयत्वरक्षण । १० .पोरुपेयत्वाऽपोरुषेयत्व- 
क्षण । ११९ वेदस्य । १२ असर्यमाणकरृकत्वानुमानस्यापौरुषेयत्वप्रसाधनानुमानं 
भ्रति बाधक्त्वानिराकरणपरेण अन्येन । १३ विद्रोषणमेतत्‌ । । 
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सू ३।९९ ]] वेद्ापोरपेयत्वविचारः ३९७ 


किञ्च, यथाभूतानां पुरूषाणामध्ययनपू्यैकं दष्टं तथाभूतानामे- 
वाभ्ययनखाब्द्‌ वाच्यत्वमध्ययनपूवेकत्वं साधयति, अन्यथाभूतानां 
वा? यदि तथाभूतानां तदा सिद्धसाधनम्‌ । अथान्य्थाभूतानां 
तदि सन्निवेशादिवद्‌ऽप्रयोजको हेतुः 1 अथ तथाभूतानामेव 
तत्तथा ततः साध्यते, न च सिद्धसाधनं सर्वैपुरुषाणाम तीन्दियार्थ-५ 
ददनराक्तिवेकव्येनातीन्द्ियार्थभ्रतिपाद्‌कपरेर्दणाध्रणेदृत्वासामथ्यं- 
नेददात्वात्‌ । तदप्यसास्थ्रतम्‌ ; यतो यदि भेरणायास्तथाभूतार्थ- 
मतिपादने अप्रामाण्याभावः सिद्धः स्यात्‌ स्यादेतत्‌-यावता गुण- 
वद्धक्रऽभावे तद्धणेरनिरारूतेदपिरपोदितत्वांत्‌ तत्र॒ सापवौदं 
भ्रामाण्यम्‌ , तथाश्रूतां भरेरणामतीन्द्रियार्थदरानदरक्तिविरहिणोपि १० 
कच्च समथा इति कुतस्तथाभूतप्रेरणाप्रणेदत्वासामथ्यनाऽशेष- 
पुरुपाणामीददात्व्िद्धियंतः सिद्धसाधनं न स्यात्‌ ? 


अथ न गुणवद्धक्तकत्वेनेव खाब्देऽभ्रामाण्यनिचृत्तिरपोखुषेयत्वे- 
नाप्यस्याः सम्भवात्‌ तेनायमदोषः। तदुक्तम्‌- 


“खब्दे दोपोधंवस्तावद्धक्रधीन इति सितम्‌ । १५ 
तदभावः कव्चेत्तावहणवद्धक्रक्त्वंतः ॥ १ ॥ 
तद्णरपरृष्टाना खब्दे सङ्कान्तयऽसम्भवात्‌। 
यद्वा वक्तुरभावेन न स्युदापा निराश्रयाः ॥ २॥ 
[ सी° चछो° सू० २ चछो० ६२-६३ | 


इति । तदप्यसमीचीनम्‌; यतोऽपौरूषेयत्वमस्याः किमन्यतः २० 
्रमाणात्प्रतिपन्नम्‌ , अत एव वा ? यद्यन्यतः; तदाऽस्य वेयथ्यम्‌। 
्र॑त एव चेत्‌; नन्ध॑तो ऽचमानादपोख्षेयत्वसिद्धो भेरणायामभा- 


१ अधुनातनसट्श्चानाम्‌ । २ अस्राभिरपि तथाभूतानां य॒र्वऽध्ययनपू्वंकतवं प्रति- 
पायते । ३ अतीन्द्रिया्ेदर्धिनाम्‌ । ४ आदिना कार्यत्वादिवत्‌ । ५ अकरिञ्चित्करो 
देव॒ल्तेपां यु्वेध्ययनपूर्वेकत्वं नास्ति यतः । ६ सपक्षव्यापकपक्षव्यावृत्तो द्य पाध्यादित- 
सम्बन्धो हेतुरभ्रयोजकः। ७ जनानां तु मते सर्वपुरुपाणामतीन्द्रियाथद शने क्तिवेकल्यं 
नास्ति केषाश्चिदतीन्दियाथेदद्य नद्यक्तिर स्तीति भावः। ८ अ्चिष्टोमेन यजेतेति छ्डिादि- 
अवणानन्तरं शब्दो मां प्ररयतीति ददी नात्‌ प्रेरणान्विततया तिः ( यायः ) प्रतीयते ॥ 
साच प्रेरणा वेद इल्थेः। ९ तर्दि। १० न कुतोपि। ११ येन कारणेन । 
१२ भरामाण्यनिराज्तत्वात्‌ । १३ सदोषम्‌ । १४ अम्रामाण्यभूताम्‌ । १५ सङ्गमः ॥ 
१६ न त॒ खमभावतः । १७ अपौरपेयवेदवाक्यानन्तरोत्पन्नषु स््तिवाक्येषु । १८ पत- 
देव सम्थयल्यये । १९ अपीरपेयवेदे । २० निराक्ृतानाम्‌ । २१ भसंबन्धादयः ॥ 
२२. आशयः पुरुष । २३ बेदाध्ययनवाच्यत्वादिति । २४ वेदाभ्ययनवाच्य॒त्वस्य ॥ 
२५ वेदाध्ययनवाच्यत्वात्‌ । २६ वेदाध्ययनवाच्यताद ॥ 
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३९८ प्रमेयकमटमा्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


माण्याभावः स्यात्‌, तदमावाच तथाभूतप्रेरणाप्रणेतत्वासामर्थ्यन 
सर्वैपुरुषाणामीददात्वसिद्धिरित(रितीत)रेतराश्रयः । तन्न निर्वि- 
रोषणोयं हेतुः प्ररूतसाध्यसाघधनः। 


~ अथ सविरोषणः; तदा विदोपणस्येव केवलस्य गमक्रत्वादिद- 
५ ष्योपादानमनर्थकम्‌ । भवतु विशेषणस्येव गमकत्वम्‌ का नो 
हानिः, ` ` स्वै थाऽपोरुषेयत्वसिच्या -प्रयोजनात्‌; तदप्ययुक्तम्‌; 
यतः कञ्चैऽस्मरणं विदोषणं किमभावाख्यं भरमाणम्‌ , - अथौपत्तिः, 
अखमान वा 2. तजाद्यः पक्षो न युक्तः; अभावप्रमाणस्य खरूप- 

` , सामग्रीविषयाऽचुपपत्तितः भामाण्यस्येव भतिषिद्धत्वात्‌ । 

१०. किञ्च, सदुपरम्भकप्रमाणपञ्चक निवृत्ति निवन्धनास्य यच्रत्तिः 
““प्रमाणपञ्चकं यजः [ मी० श्छो० अभाव० चछछो० १] इत्याद्यः 
भिधानात्‌ । न च पमाणपञ्चकस्य वेदे पुखुपसद्धावावेद्‌कस्य 
निचरत्तिः, पद्वाक्यत्वलक्षणस्य पौ रुषेयत्वभरसाघकत्वेनालुमानस्य 
प्रतिपादनात्‌ । न चास्याऽप्रामाण्यमभिधातुं शक्यम्‌$. यतोऽ- 

१५ स्याऽप्रामाण्यम्‌-किमनेन  वौधितत्वात्‌, साध्याविनाभावित्वा- 
भावाद्धा स्यात्‌ 2 तचाद्यपंश्चे चक्रकश्रसङ्गः; तथाहि-र्न यावद्‌- 
भावप्रमाणभ्रच्ृत्तिनं तावस्परस्तुताजमानवाधा, यावच न तस्य वाधा 
न तावत्सदुपरसम्भकप्रमाणनिडत्तिः, _ यावच्च न॒ तस्य निच्रत्तिनं 
तावत्तज्निवन्धनाऽभावाख्यप्रमाणधञ्त्तिः, तद्प्रड्त्ता च नायु- 

२० मानवाधेति 1 दितीयपन्षस्त्वयुक्तः; सख्वसाध्याविनाभावित्वस्याज 
सम्भवात्‌ । न खद्धं पद्वाक्यात्मकत्वं पोख्षेयत्वमन्तरेण क्राचे- 
इष्टं येनास्य सखसाध्याविनाभावाभ।वः स्यात्‌ 
- पेतेन कतैरस्परणमन्यर्थाजुपपययमाने कर्जऽभावनिश्चायकमेथो- 
पत्तिगस्यमपोख्षेयत्वं वेदानामिदयपास्तम्‌; अन्यथाञुपपद्यमान- 

५त्वासुम्भवस्यार् गेव भरति पादितत्वात्‌ । कत्रैऽस्मरणमयुमानरूप- 
मऽपोख्षेयत्वं परसाधयतीत्यप्ययुपपन्नम्‌ ; भ्रागेव कृतोत्तरत्वात्‌ । 

` पएतेन-- ` ` | | 
 . “अतीतानागतौ कालौ वेद्कारविवर्जितौ । 
, . काठत्वात्तर्थथा कालो वत्तंमानः समीक्ष्यते ॥ १॥[ | 





` १. अप्रामाण्वाभावाव्‌ ।` २ अनुमानवाषेति । ३ कथम्‌?। ४ एव । ५.-अमाव्‌- 
अमाणप्रवत्तौ भरस्तुतानुमानवाधा तस्यां सदुपरम्भकप्रमाणनिदृत्तिस्तस्यां च पदवाक्य- 
स्वस्य ` स्वसाध्यानिनामावित्वमिति समथनपरेण अन्येन । & भपेरुपेयत्वं विना । 
७ बेदोऽपौरपेयः कचरैऽसरणान्यथानुपपत्तेः । ८ करटैसरणादित्यत्र । ९ पिटकादौ ॥ 


१० बटे बटे वैभवण्‌ इत्यादिन्‌ाऽनेकान्ति कसमथनेन । । | 
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सू° ३।९९ ] वेदापौरुपेयत्वविचारः ३९९ 


इत्यपि भत्युक्तम्‌; भाक्तनाजुमानद्धयोक्तारेषदोषाणामचप्य 
विशेषात्‌ । आगमान्तरेप्यस्य तुस्यत्वाचच । 

किञ्च, इदानीं यथाभूतो वेदाकरणसमर्थपुरुषयुक्तस्तत्कते- 
घुरुषरदितो वा काटः प्रतीतोऽतीतोऽनागतो वा तथाभूतः 
काठत्वंत्साध्येत, अन्यथाभरूतो चा? यदि तथाभूतः; तदा सिद्ध-५ 
साध्यता । अथान्यथाभूतः; तदा खन्निवेरादि वद्‌ऽरयोजको हेतः। 
अथ तथाभूतस्येवातीतस्यानागतस्य वा कारस्य तंद्रहितत्वं 
साध्यते, न च सिद्धसाध्यताऽन्यथाभूतस्य काटस्यासम्भवात्‌ । 
नन्वन्यथाभरूतः कालो नास्तीयेतत्कतः प्रमाणात्पतिपन्नम्‌? यद्य- 
न्यतः; तर्हिं तत एवापोख्वेयत्व सिद्धः किमनेन 2 अत एवेति १० 
चेत्‌; नयु “अन्यथाभूतकाटाभावसिद्धावतोऽचुमानात्तद्वैहितत्व- ` 
सिद्धिः, तत्सिद्धेश्चान्यथाभूतकाखाभावल्लिद्धिः" इत्यन्योन्याश्चयः 1 


नाप्यागमतोऽपोख्षेयत्वसिद्धिः; इतरेतराश्रयायुषङ्गात्‌ 1 तथा- 
हि-आगमस्याऽपोख्येयत्व सिद्धावप्रामाण्याभावसिद्धिः, तच्सिद्धे- 
चातो ऽपौख्षेयत्वसिद्धिरिति । न चाऽपौरुषेयत्वसिद्धिरिति । न १९५ 
चाऽपोख्पेयत्वभ्रतिपादकं वेदवाच््यमस्ति! नापि विधिवाकयादऽ- 
परस्य परेः प्रामाण्यमिष्यते, अन्यथा पौरुषेयत्वमेव स्यात्तत्परति- 
पादकानां “हिरण्यगभैः समवत्तेताभ्रे” [ ऋग्वेद अष्ट ८ मं० १० 
स्‌० १२९१ ] इत्यादिप्रचुरतरवेद वाक्यानां भ्रवणात्‌ । 

अपोख्येयत्वधमीधार्तया प्रमाणप्रसिद्धस्य कस्यचित्पद्वाक्या-२० 
देरसम्भवान्न तत्साददयेनोपमानादप्यपोरख्षेयत्वसिद्धिः। ` 


नाप्यथोपत्तेः; अपोरुषेयत्वव्यतिरेकेणापपद्यमानस्यार्थस्य 
कस्यचिदप्यभावात्‌। स ह्यप्रामाण्याभावङक्षणो वा स्यात्‌ , अती- 
न्द्ियार्थप्रतिपादनखभावो वा, परार्थदाब्दोचारणरूपो वा? न 
तावदाद्यः पश्चः; अप्रामाण्याभावस्यागमान्तरेपि तुख्यत्वात्‌ 1 न २५ 
चासो तञ मिथ्या; वेदेपि तन्मिथ्यात्वप्रसङ्गात्‌ । अथागमान्तरे 
पुरुषस्य कतुरभ्युपगमात्‌ , पुरुषाणां तु रागादिदोषदुष्टरवेन तज 
नितस्याऽभामाण्यस्या् सम्भवात्तजासो मिथ्या, न वेदे तता- 
प्रामाण्योत्पाद्‌कदोषाश्रयस्य कन्तैरभावात्‌ । नन्व कुतः कठौरः- 
भावो निश्चितः १ अन्वैतः, अत एव वा? यद्यन्यतः; तदेवोच्यताम्‌ , ३० 





१ कालत्वादिलयनेनानुमानेन पौरुषेयत्व प्ताधकानुमानस्य खरूपं बाध्येत विषयो 
बेल्यादिरकारेण । २ वेद । ३ साधनात्‌ । ४ तेन वेदक्त्रौ । ५ वेदकत्रौं । & अस्तु. 
. बा वेदवाक्यमपौरुपेयतवग्रतिपादकं तथापि । ७ प्रतिषेधवाक्यदेः 1 < मीमांसकैः 1 
९ अपरस्य भामाण्यं यदीष्यते । १० जातः। ११ भादौ। १२ भ्रमाणाव्‌। 
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०० प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


किमथीपत्या ? अथापत्तेश्येत्‌; न; इतरेतराश्चयायुषङ्गात्‌-अथौप- 
त्तितो हि पुरुषाभावसिद्धावग्रामाण्याभावसिद्धिः, तत्सिद्धौ चाधौ 
पत्तितः पुरूषाभावसिद्धिरिति । 


दवितीयपश्चोप्ययुक्तः; अतीन्द्रियार्थधतिपादनलश्चशार्थस्यागमा- 
५न्तरेपि सम्भवात्‌ । 


परार्थराब्दोचारणान्यथाचुपपत्तर्निलयो वेदः; इव्यप्यसमीची- 
नम्‌ ; धूमादिवत्साददयादप्यर्थधरतिपत्तेः परतिपादयिष्यमाणत्वात्‌। 


किञ्च, अपौरुषेयत्वं प्रसज्यप्रतियेधरूपं वेदस्याभ्युपगम्यते 
पयुदासखभावं वा ? प्रथमपक्ष तत्कि सदुएरम्भकपरमाणत्राद्यम्‌ , 
१० उताऽभावभमाणपरिच्डेयम्‌? तजाद्यः पश्चो ऽयुक्तः; सदुपरस्भक 
्रमाणपञ्चकस्यापौरुषेयग्रादकत्वप्रतिषेधात्‌ 1 'तद्भाद्यस्य त॒च्छ- 
सखभा(वाभावरूपत्वाचुपपत्ते । परतिक्षिघ्तश्च वच्छखभावाभावः 
प्राक्प्रवन्धेन 1 द्वितीयपक्षस्तु अद्धामाचगस्यः; अभावप्रमाण- 
स्याऽसम्भवतस्तेन तद्भदणाचुपपत्तेः । तदसम्भवश्च तत्सामग्री 
१५ स्रूपयोः प्राक्मवन्धेन प्रतिषिद्धत्वार्सिद्धः। 


अथ पर्युदासरूपं तदुभ्युपगस्यते ! नन्वत्रापि क्रं पौख्षेयत्वाद्‌- 
न्यत्पयुदासच्च्याऽपोरुषेयत्वखब्दाभिघेय स्यात्‌ ? तंत्सच्वमिति 
चेत्‌; तात्क निविरोषणम्‌ , अनादिविरोषपणविरिष्र वा? प्रथमपक्चे 
सिद्धसाध्यता; ततोऽन्यस्य वेदसच्वमाचस्याध्यक्षादिधमाणप्रसि 

2० स्यास्माभिरग्युपगमात्‌ 1 पोखषेयत्वं हि ऊतकत्वम्‌ , ततश्चान्यः 
त्सच्वमित्यत्र को वे विप्रतिपद्यते ? द्वितीयपश्चः पुनरवि चारितर- 
मणीयः; वेदानादिसच्वे पव्यक्चादिप्रमाणतः प्रसिद्यसम्भवस्याऽ- 
नन्तरमेव प्रतिपादितत्वात्‌ । 


अस्तु वाऽपोरुषेयो वेद्‌ तथाप्यसौ व्याख्यातः, अव्याख्यातो 

वा खां पतीतिं कुयौत्‌ 2 न तावद्व्याख्यातः; अतिप्रसङ्गात्‌ । 
व्याख्यातश्चेत्‌; कूतस्तच्याख्यानम्‌-स्तः, पुरुषादा? न ताव- 
त्खतः; “अयमेव मदीयपद्वाक्यानाम्थो नायम्‌" इति खयं 
वेदेनाऽपरतिपादनात्‌, अन्यर्थी व्यख्यामेदो न स्यात्‌ 1 पुरुषाचेत्‌; 
कथं तद्भयाख्यानात्पोरुषेयादर्थपरतिपत्तो दोषादाङ्गा न स्यात्‌? 
2० पुरुषा हि विपरीतमप्यथं व्याचक्षाणा टदयन्ते । संवादेन पामाः 


१ इति । २ निल्यत्वादपौरुवेयत्वम्‌ । ३ वेदे । ४ जैनैः । ५ द्विजवत्सौगता- 
„ -नाप्यथैप्रतीतिं कुर्यात्‌ । & वेदस्य जडत्वेन वक्तुमशक्यत्वात्‌ । ` ७ यदि वेदः 
अतिपादेयति । ८ मवनाविधिनियोगादिः । ९ व्याख्यानानाम्‌ । १० व्याख्या- 
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सू०. ३।९९ ]  वेद्रापोरूपेयत्वविचारः „ ४०१ 


प्याभ्युपगसमे च अपोख्येयत्वक्व्पनाऽनर्थिकां तेददधेदस्यापि 
प्रमाणन्तरसंवाद्‌ादेव भामाण्योपपत्तः । न च व्याख्यानानां 
संवादे ऽस्ति; परस्पर विखद्धभावनानियोगादिव्याख्यानानामन्योन्ये 
विसंवादोपटस्भात्‌ 


किञ्च, असौ तद्वाख्याता!ऽतीन्द्रियार्थद्रण्ा, तद्विपरीतो वा १५ 
ग्रथमपन्चे अतीन्द्रियाशददिनः भरतिषेधवियोधो धमौदौ चास्य 
प्रामाण्योपपत्तः “धं चोदनैव प्रमाणम्‌ [ 1 श्य- 
चधारणादचपपत्तिञ्य । 


अथ तद्विपरीतः; कथं तर्हि ्तव्याख्यानाद्यथार्थपरत्तिपत्तिः अय- 
धाथोभिधानारङ्कया तदञ्चपपत्तेः 2 न च मन्वादीनां सातिरय- १० 
ज्ञत्वात्तद्याख्यानाचथार्थपरतिपत्तिः$ तेषां सातिशरायपरज्ञत्वा- 
सिद्धेः 1 तेषां हि धज्ञातिदायः खतः, वेदाथौभ्यासात्‌, अदात्‌, 
ब्रह्मणो वा स्यात्‌ ? खतश्चेत्‌ ; स्वस्य स्याद्धिशेषाभावात्‌ । वेदाथो- 
भ्यासाच्त्‌ कि ज्ञातस्य, अज्ञातस्य वा तदूर्थस्याभ्याखः स्यात्‌ ? 
न तावदज्ञातस्याऽतिभ्रसङ्गात्‌ । ज्ञातस्य चेत्‌; कु तस्तजज्ञक्षिः-खतः, ५१ 
अन्यतो वा? खत्धेत्‌; अन्योन्याश्रयः-सति" हि वेद्थोभ्यासे 
खतस्तत्परिज्ञानम्‌, तसिश्च तदथोभ्यास इति । अन्यतश्चेत्‌; 
तस्यापि तत्परिज्ञानमन्यत इव्यतीन्द्रियार्थदरिनोऽनभ्युपगमेऽ- 
न्धपरम्परातो यथार्थनिणयादुर्पपत्तिः । 


अदष्टोपि भज्ञातिशयाऽसाधकः; तस्यात्मान्तरेपि सम्भवात्‌ ।२० 
न तंथाविघोऽदष्टोऽन्यत् सन्वादावेवांस्य सम्भवादिति चेत्‌; 
कुःतोऽनैवास्य सम्भवः १ वेदाथौचुष्टानविद्येषाचेत्‌; स तिं 
वेदार्थस्य ज्ञातस्य, अज्ञातस्य वाऽयुछाता स्यात्‌ 2 अज्ञातस्य चेत्‌; 
अतिपरसंज्गः 1 ज्ञातस्य चेत्‌; परस्पराश्रयः-सिद्धे दि वेदाथ 
ज्ञानातिराये तदथोचुष्टानविशेषसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तञ्ज्ञानाति-२५ 
द्ायसिद्धिरिति। | 


 बह्मणोपि वेदार्थज्ञाने सिद्धे सत्यऽतो मन्वादेस्तदर्थपरिज्ञानाति 
दायः स्यात्‌ । तच्चास्य कुतः सिद्धम्‌? ध्मविरोषाच्येत्‌; स 





,  . १ प्रक्षये भरलक्षं॑संबादकमनुमेयेथं अनुमानमेव संबादकं परोक्षे .पूबो- 
प्रराबिरोधः संकादः । २ मीमांसकमते । . इ. तसादवीन्द्रिया्दरष्टुः । ४. भवीन्दि- 
याधद्रषटविपरीतस्य . विञ्चिज्चस्य ।.. ५.गोपालादीनामपि वेदाधेस्याभ्यासप्र्ङ्गात्‌ ॥ 
ॐ. पुरुषात्‌ । ७ परस्य तव । ८ भवेत्‌ । भन्नातिद्यस्राधकः ।. १२० -प्रश्ाति- 
शयसाधकादृटख । ११ अातिश्चयसाधकाटृष्टसख । १२ गोपराङादीनामपि वेदाथ 
ख्टानम्रसङ्गः । - 
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०२  भ्रमेयकमरमात्तेण्डे. [ ३, परोक्षपरि० 


एवेतरेतराश्रयः-वेदार्थपरिज्ञानाभावे दि तत्पू्ैकाजुष्ठानजनित- 
धर्मविरोषायत्पत्तिः › तदच॒त्पत्तो च वेदार्थपरिज्ञानाभाव इति। 
तन्नातीन्द्रियार्थददिनोऽनभ्युपगसमे वेदार्थभरतिपत्तिधेरते । 


ननु. व्याकरणाद्यभ्यासाष्टोकिकपद्‌वाक्यार्थग्रत्तिपत्तौ तदवि- 
५ शिष्टवेदिकपद्वाक्यार्थभ्रतिपत्तिरपि मरसिद्धेरश्चुतकाव्यादिवत्‌, 
तन्न बेदार्थप्रतिपत्तावऽतीन्द्रियार्थद्दिना किञ्चित्मयोजनम्‌; 
इत्यप्यसारम्‌ ; ोकिकवेदिकपदानामेकैत्वेप्यनेकार्थत्वव्यवस्थितेः 
अन्यपरिदहारेण व्याचिख्यासितार्थस्य नियमयितुदाक्तेः । न च 
भकरणादिभ्यस्तन्नियमः; तेषामप्यनेकपचृत्तरदविंसन्धानादिवत्‌ । 

१० यदि च खोकिकेनाभ्यादिशब्देनावि शि्रत्वाद्धेदिकस्याद्यादिश्ाव्द- 

` स्यार्थप्रतिपत्तिः; तर्हि पोर्दवेयेणाविशिण्टत्वात्पोख्षेयोसौ कथं न 
स्यात्‌ ? लोकिकस्य द्ययादि शब्दस्यार्थवच्वं पौरयेयत्वेन व्यासम्‌ । 
तन्नायं वेदिकोऽश्यादिखब्दः कथं पौरुषेयत्वं परिद्यञ्य तदर्थमेव 
अदीतु खक्तोति ? उभयमपि हि गृहीयाज्ञद्याद्धा । 

१५ न॑ च टोकिकवैदिकदाब्दयोः राब्दखरूधौविशेषे सङ्कक्त्॑रदणस- 
व्यपेक्षत्वेनाऽर्थभतिपाद कत्वे अचुच्चा्यमाणयोश्च पुरूषेणाऽश्रवणे 
समाने अन्यो विरोषो वियते यतो वेदिका अपोख्पेयाः शाब्दा 
खीकिकास्त॒ पोर्येया स्युः । सङ्केते(ता)नतिक्रमेणार्थभरत्यायनं 


चोभयोरपि । 


२० न्‌ चपोख्ेयत्वे पुरषेच्छावशावर्थभरतिपाद्‌कस्वं युक्तम्‌ , उप- 
रभ्यन्ते च यन पुरुषेः सङ्कतिताः शाब्दास्तं तमर्थमविगानेन 
प्रतिपादयन्तः, अन्यथा तत्सङ्कतसेद्परिकद्पनानर्थक्यं स्यात्‌ । 
ततो ये नररचितवचनरचनाऽविशिषटास्ते पौरूपेयाः यथाऽभिनव- 
ूपपरासादादिरचनाऽवि शिष्टा जीणैकरूपभरासाद्‌ादयः, नररचित- 

२२५ वचनाऽविशिष्ं च वैदिकं वचनमिति । 

न चात्राभयासिद्धो हेतुः; वैदिकीनां बचनरचनानां भत्यक्षतः 
प्रतीतेः । नाप्यप॑सिद्धविरोषतः पश्चः; ` अभिनवक्रूपभासंदादौ 





१ आदिना निषण्डुः ॥ २ तसरात्कारणाव्‌। ३ सटश्त्वे । ४ जन्यारथस्य । 
% द्विसन्धानकाम्वव्रत्‌ । ६ सट ्यत्वात्‌ । ७ छब्देन । ८ अ्यादिश्चब्दस्यार्थवच्े 
्रोरुषेयत्वेन व्याप्ते सति । $ अपौरुषेयत्वपौरषेयत्वदयम्‌ ।.- १० वैदिकानां शब्दार्ना 
श्चन विश्ेषोस्ि तत्तोऽमीपामपौरपेयत्वमिव्या्चङ्जाद । ११ समानत्वे । १२ अख 
छन्द्रसखायमधं इति । १३ समाने । १४ समानम्‌ । १५. वेदे। १६ अर्थे। 
१७ वेदिकं, वचनं धमि पैरपेयं भवति नररचितवचनरचनाऽविश्चिटप्वाव्‌ । १८ भनुः 
माने ॥ १९ अवणेन । २० स्वमतापेक्षया । २१ साध्यं पौ रपेयत्वम्‌ । २२ सपक्षे + 
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सू° ३।९९ ] . वेदापोरुषेयत्वविचारः ४०३ 


चुरुषपूर्यैकत्वेनास्य साभ्यविरोषंणस्य खुधसिद्धत्वात्‌ । न च हेतोः 
सखरूपासिद्धत्वम्‌ ; तद्धचनरचनाञु बिरोषं्रादकम्रमाणाभावेना- 
स्याऽभावात्‌ 


न चापामाण्याभावठश्चषणो विशेषस्तत्रेत्यभिधातव्यम्‌; तस्य 
विद्यमानस्यापि तन्निंसकारकत्वाभावात्‌ 1 यादो हि विदोषः५ 
्रतीयमानः पोख्वेयत्वं निराकरोति तादशस्यास्याऽभावाद्‌.ऽ- 
विर्चिटत्वम्‌ न युनः स्बैथा विशेषाभावात्‌ , प्णकान्तेनाऽविशि- 
छस्य कस्यचिद्धस्त॒ुनो ऽभावात्‌ 1 अभ्रामाण्याभावलक्षणश् विशेषो 
दोपधन्तमप्रामाण्यकारणं पुख्पं निराकरोति न गुणवन्तम- 
म्रामाण्यनिवनत्तकम्‌ । न च गुणवतः पुरखषस्याभावादन्यस्य चानेन १० 
विद्येषेण निराङतत्वात्खिद्धसेवापौरूषेयत्वं तत्रेदयभ्युपगन्तव्यम्‌; 
तत्सद्धावस्य भाक्प्रतिपःदितत्वात्‌ 1 तदभावे ऽप्रामाण्याभावलक्षण- 
विद्ेपाभावभ्रसङ्गाच। 


पोरुपेये पासादषदो देतोर्दयनादपोरुषेये चाकादादावऽद्‌ रना- 
न्नानेकान्तिकत्वम्‌ 1 अत एव न विरुद्धव्वम्‌; पक्षधर्मत्वे हि सति १५ 
विपक्ष चृत्तियेस्य स विरः, न चास्यै विपक्षे छत्तिः। नापि काटा- 
त्ययापदिष्टत्वम्‌; तद्धि हेतोः पद्यक्षागमवाधितकमेनिदंशानन्तर- 
भयुक्ते भवतेप्यते । न च य्न खसराध्याविनाभरूतो देतुधे्मिंणि 
सवत्तमानः खसाध्यं भरसाघधयति तत्रेव भरमाणान्तरं पञ्त्तिमासा- 
दयत्तमेव धर्म ॒व्यावर्तंयति; श्छस्येकदेकज्न विधिभ्रतिषेधयो-२० 
विंयोधात्‌ । भरकरणसमत्वमपि रभतिहेतोर्विपरीतधर्मप्रसाधकस्य 
भकरणचिन्ताग्रवत्तकस्य त्रैव धर्मिणि सद्धावोऽभिधीर्यते । न 
च॒ खसाध्याविनाभूतहेतुप्रसाधितधर्मिणो विपरीतधममोपितत्वं 
सम्भवतीति न विपरीतघमौ्चायिनो हेत्वन्तरस्य तत्र भ्रच्रत्ति- ` 
रिति । तन्न वेदपदवाक्ययोर्निलयत्वं घटते । २५ 


१ पौरुषेयत्वस्य । २ लौकिकं नररचितरचनाऽविशिषटं वैदिकं नेति भदः। ३ पौरषे- 
यत्व । ४ वैदिकटौकिकदब्दयोरभिन्नत्वम्‌ । ५. अविभिन्नत्वम्‌ । £ सर्वधा वेदिक 
टौकिकश्चब्दयोरवि्चेषादमेदो भविष्यतीत्युक्ते आद । ७ सर्वभ्रकारेण । < अभेदरूपरस्य। 
९ वैदिकलीकिकञ्यब्दयोरवीन्द्िया्थन्दियार्थपरतिपादकत्वाद्धेदो यतः । १० वेदे । 
१९१ स्वशसिद्धिमस्रावे । १२ यथा श्चब्दो नित्यः कृतकत्वादिति कृतकत्वस्य शब्दधर्मः 
त्वेपि निल्यात्साध्याद्िपरीतेऽनिले विपक्षे दृत्तिम्वाद्धिरुदढधः । १२ देतोः । १४ पक्ष । 
१५ शिक्रियाविपयलरात्कर्मेल्भिधानम्‌ । १६ प्रयक्षागमलक्षणम्‌ । १७ धर्मस्य । 
१८ प्रतिपक्षसाधकस्य । १९ संखयासरष्यानिश्चयात्प्याखोचना । २० सप्प्रतिपक्षो 
देवः भकषरणसम इति वचनात्‌ । २९ प्रसाधकख्य । २२ विषधिप्तरिषेषर्ूपयोः ॥ , . 
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नापि वणीनां छृतकत्वतः दाब्दमाचस्या नित्यत्व सिद्धो तेषामप्य- 
`निव्यत्वसिद्धो तेषामप्य निव्यत्वोपपत्तेः । तथादि-भनित्यः राब्द्‌; 
छृतकत्वाद्‌ घटवत्‌ । न च कतकत्वमसिद्धम्‌; तथादि-ङृ तकः 
दराब्द्‌ः कारणान्वयव्यतिरेकालुविधायित्वात्तददेव । न चेद्मण्य- 
५ सिद्धम्‌; तास्वादिकारणव्यापारे स्येव राब्द्स्यात्मखाभप्रतीते- 
` स्तद्भावे वाऽप्रतीतेः, चक्रादिव्यापारसद्धावासद्धावयोधेरस्या- 
र्मखाभाखामप्रतीतिवत्‌ । 
न॒नु शब्दस्याऽनिव्यत्वोपगमरे ततोर्थभ्रतीतिनं स्यात्‌, अस्ति 
चासो । ततो “नित्यः दाब्दः खार्थधतियाद्‌ कत्वान्यथाचुपपत्तेः इत्य- 
१० भ्युपगन्तव्यम्‌ 1 खार्थनावरतसम्वन्धो हि खव्द्‌ः खाथ पतिपाद्‌- 
` यति, अन्यथाऽगरदीतसङ्केतस्य!पि भरतिपततुस्ततोऽर्थधरती तिभरसङ्गः। 
 सस्वन्धावगमश्च परमाणर्जयसम्पा्ययः; तथादि-यंदेको बद्धोऽ- 
न्यसे परतिपन्नसङ्केताय धरतिपाद्यति-"देवदत्त गामभ्याज युद्धा 
द्ण्डेन' इति, तदा पाश्वेस्थन्योऽवयुत्पन्नसङ्कतः राब्दा्थां भल्य- 
३५ स्तैः पतिपद्यते, ओय तद्धिषयक्षपभंदिचेण्रोपटम्भायुर्मनतो 
गवादिविषयां . भतिपत्ति प्रतिपर्धते, तत्प्रतिपच्यन्यथाञुपपत्या 
च तच्छब्द्स्यैव तजर वाचिकां दाक्तिं परिकर्पयति पुनः पुनस्तं 
च्छब्दोचारण।देव तदर्थस्य प्रतिपत्तेः । सोयं भमाणज्यसखम्पायः 
खस्बन्धावगमो न सङकृद्धाक्यप्रयोगात्सस्भवति। न चाऽस्थिरस्य 
-२० पुनः पुनख्च्ारणं घटते, तदभावे नान्वयर्व्यतिरेकाभ्यां वाचक- 
, रक्त्यवगमः, तंदसचखान्न पेक्चावद्धिः पयाववोधाय वाक्यसमुचा- 
यैत । न चेवम्‌ । ततः परार्थवाक्योचारणान्यथधाुपपस्या निश्ची 
यते नित्योसो । | 
` तद्ुक्तम्‌-““दैर्यनस्य परार्थत्वाननित्यः दाव्द्‌ः'” [ जेमिनिख ० १।१८] 
२५ _ अथ मतम्‌-पुनः पुनरुचौर्यमाणः शाब्दः साददयादेकत्वेन 
` ˆ निश्चीयमानोऽथम्रतिपत्ति विदधाति न पुननिंदयत्वात्‌; तद्समी- 


“ १ नित्यत्वमन्तरेण । २ जैनेन त्वया । ३ गृहीत । ४ प्रयक्षानुमा नाथा परत्तीति । 
५ पूर्वं यरोः सकाशावच्‌। ६.ना। ७ बालकाय । ८ ठृतीयः1. ९ य॒रुसन्निधो 
मवानयनक्षमये । १० गोशब्दं भावणप्रलयज्ञेण, गोलक्षणमर्थं नायनप्रलक्षेण 1 -११.यं 
देवदत्तं प्रति वाक्यं प्रोक्तं तस्य! १२ आदिना ताडनप्रेरणादि। १३ तृतीयः । 
९४ श्िम्यो गोलक्षणाये श्ानवान्‌ तद्विषयचेष्टवस्वान्मदरव्‌ । १५ गोशब्दो. गोरक्ष 
शार्थवाचकश्चक्तियुक्तो  गोप्रतील्यन्यथानुपपर्तिरिति । २६ गो इति । १७ अनिवयख् 
"अब्दस्य ।` १८ गोशब्दे उच्वारिते गोलक्षणाथंप्रतिपरत्तर्मवति, अनुचरिते गोरष्चणार्थ- 
"अतिप्र्तिने भवतीति । १९ बाचकदाक्तयवगमस्य.। २० छन्दः । २१ उच्ारणस्य । 
२२ घरों. युनर्देश्काकान्तरे घटोयमिति । . र. | 
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चीनम्‌; सादच्येन ततोथीऽप्रतिपत्तः । न टि सदशतया खंब्द्‌ः 
प्रतीयमानो वाचकत्वेनाध्यवसीयते किन्त्वेकंत्वेन । य पवि 
सस्चन्धग्रहणसमये मया प्रतिपन्नः चाब्द्‌ः स एवायमिति परतीतेः। 

किञ्च, साददयादर्थभरतीतौ शान्तः. राब्दुः भ्रत्य; स्यात्‌ । 
न॒ हान्यसिन्नग्रदी्वसङ्कतेऽन्यस्ादर्थप्रत्ययो ऽशान्तः, गोशाब्दे प 
गरहीर्तसङ्कतेऽभ्वराव्दाद्धवार्थप्रत्ययेऽश्रान्तत्वपभरसङ्गात्‌ । न च 
संयोऽवयवसास्ययोगंस्वरूपं सदयं खब्दे सञ्भवति; विरि 
वणौत्मकलत्वाच्छव्दानां वर्णानां च निरवयवत्वात्‌ 1 न च ्वादि- 
विरिष्टानां गादीनां वाचकत्वं युक्तम्‌; गत्वादिसामान्यस्याऽभा- 
वात्‌, तद्भावश्च गादीनां नानात्वायोगात्‌, सोपि भरत्यभिज्ञया १०. 
तेषामेकत्वनिश्चयात्‌ । न चात्र प्रत्यभिज्ञा सौमान्यनिवन्धना; 
भद निष्ठस्य सामान्यस्यैव नौदिष्वसम्भकौव्‌ । 


किञ्च, गत्वादीनां वचकत्वम्‌ , गादिव्यक्तीनां वा १ न तावद्भत्वा- 
दीनाम्‌; निलयस्य वाचकतवेऽसन्मताश्रयणधसङ्गात्‌ । नापि गादि- , 
व्यक्तीनाम्‌; तथा दि-गादिव्यक्तिविरोपो वाचकः, व्यक्तिमाच वा ११५ 
न तावद्धादिव्यक्तिविदेषः; तस्यानन्वयात्‌ 1 नापि व्यक्तिमाचम्‌; 
क क £ ॐ ४ 
तद्धि सामान्यान्तःपाति, व्य्यन्तभूतं वा ? सामान्यान्तःपातित्वे 
2 
स॒ एवास्न्मतप्रैवेराः ! व्यक्तयन्तभूतत्े तद्‌वस्थो ऽनन्वयदोष 
क 29 प्रति १ निं 
इति । तंतोऽर्भप्रतिपदकत्वान्यथाचुपपत्तेनिंलयः चब्दः1 तदुक्तम्‌- 
'५अथीपत्तिरियं चोक्ता पक्चधमीदिंजितै । २० 





१ उत्तरः। २ एकत्वाज्निल्यत्वम्‌ 1 ३ श्ानम्‌। ४ शब्दे। ५ शब्दात्‌ 1 
& अन्यत्वाऽविद्नोषात्‌। ७ अन्यथा ८ नटे सति । ९ गृहीतसङ्केतश्चब्दस्य नष्टत्वात्‌ । 
१० वहु । ११ सम्बन्ध । १२ सामान्यम्‌ । १३ सादरदयधर्मरदितेकतवधमैः; ` स पव 
विश्ेष्तनोपरक्षितो वणः, स आत्मा खरूपं यस शब्दस्य ।! १४ वणानां पुद्रल्{- 
त्मकत्वात्‌ शाब्दस्य च वर्णात्मकत्वाच्छब्दे तथाविधं सादृदयं मविष्यतीलयारेकायामाह । 
१५ निरंशत्वात्‌ 1 अंश्चाभावे किं केन सादृदयं स्यात्‌{। १६ भअत्वादिना च! 
१७ अकारादीनां च । १८ अनेकसमवेतस्वात्सामान्यख । १९ स एवायं गकार 
इति 1 २० त्वादि । २१ विशेष । . २२ अभेदरूपेषु । २३ गकार एक पवेतिः 
गभेदाभावात्‌ 1 २४ सामान्यरूपाणाम्‌ । -२५ अन्यथानुपपत्तिरसिद्धव्युक्ते बद + ` 
२६ गोपिण्डस्य । २७ मीमांसक । २८ सङ्केतकाङे गृहीतख शब्दस्य ग्यवहएक्मठे 
आगमनाभावात्‌ संङ्केतन्यवदारशब्दयोर्भेदो यतः । २९ सामान्यस्य निललाठ्‌ ए. 
३० विपक्षेऽनिलयतवे चब्दस्यार्थप्रतिपादकत्वं न घटते यतः । ३१ वाचकसामर््य- 
मिथ: -३२ आदिना सपक्षे सखम्‌ । ३३ अयापत्तो पक्षधमौदीनां `प्रयोजव. 
नास्ति यतः ॥ ` । ४ । - 
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यदि नारिनिनिय्ये वा विनीारिन्येव वा भवेत्‌ ॥ १॥ 
दाब्दे वाचकसामथ्य ततो दूषणमुच्यताम्‌ । 
फकवच्यवहाराङ्गभरूतार्थभ्रलययाङ्गता ॥ २ ॥ 


` निष्फरत्वेन शाब्दस्य योग्यत्वादवशस्यते । 
९ परीक्षमाणस्तनीस्य युक्तया नित्यविर्नारायोः ॥ ३॥ 
ख धमाऽभ्युपगन्तव्यो यः प्रधानं न चाधते। 
नं द्यङ्गाज्ऽुरोधेर्न भरधानफंटवार्धनम्‌ ॥ ४ ॥ 


युज्यते नारिपश्चे च तदेकान्तात्पसज्यते । 
न दयर्ार्थसम्बन्धः दाब्दो भवति वाचकः ॥ ५॥ 
१० तथा च स्यादपूर्वापि सर्वैः सवं पकाटायेत्‌ । 
 सम्बन्धददौनं चस्य नाऽनिदयस्योपपद्यते ॥ 2 ॥ 
सम्बन्धन्ञानंसिद्धिभ्यद्धंव काखान्तरस्थितिः। 
अन्यस्िन्‌ ज्ञातसस्वबन्धे न चान्यो वाचको भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
गोदाच्देः ज्ञातसमस्बन्धे नाऽभ्वराब्दो हि वाचकः ।' 
१५ [ मी० सछो० राब्दनि० च्छो० २२३७-२ ] इति। 
अथ विभिन्नदेरादि्तयोपकूभ्यमानत्वाद्कारादीनां नानात्वा- 
ऽनित्यत्वे साध्येते; तन्न; अनेकप्रतिपत्त॒भिर्विभिन्नदेशादितयो 
परुभ्यमानेनादिदयेनानेकान्तात्‌। विभिन्नदेरादितयोपलम्भश्चेषां 
व्यञ्जकष्वन्यधीनो, न खरूपसेद्‌ निचन्धनः 1 तदुक्तम्‌- 
2० ` “निव्यत्वं व्यापकत्वं च सर्वैवणेषु संस्थितम्‌ । 
भत्यभिज्ञानतो मैनाद्वाधरसङ्गमवर्जितात्‌ ॥ ९॥[ 


` १ अर्थीप्तिरेवास्तां तथाप्यन्यथासिद्धत्वमन्यथव सिद्धत्वं वा स्यादित्युक्ते आद । 
२ उभयात्मके । ३ केवलेऽनिले । ४ निव्यानित्यात्मके केवलेऽनिलये शब्दे वाचक 
साम्यस्य वत्तंमानात्‌। ५ न चैवमिति भावः । & फल्वाञ्श्चासो प्रृत्तिनिवृत्ति. 
रक्षणन्यवदारश्च तस्याङ्गभूतं कारणभूतं च तद्रथैप्रल्ययश्च, तस्याङ्गता कारणता 
छब्दस्य । ७ अन्यथा । ८ हेतुना । ९ अर्थप्रतीतिलक्षणफलरादिये । १० अर्थ 
अतिपत्तिः। ११ उक्तप्रकारेण सफलर्त्वमायातं शब्दस्येति फठं भवतु को दोष 
इत्युक्ते आद परीकषेत्यादि । १२ फल्वच्वं सिद्धं शब्दस्य येन कारणेन । १३ दयो- 
धर्मयोमैध्ये । १४ निलफललक्षणः । १२५ निलयधरैस्य फलम्‌ । १६ निलयलवं 
वाधकं भविष्यति प्रधानफल्येत्युक्ते आद न दीत्यादि । १७ कारण । १८ भावेन । 
१९ रक्षणतः । २० अर्थप्रवीतिखक्षणमुख्यफलस्य । २१ नित्यपक्षवन्नाशिपक्षेपि 
धान फक्बाधनं नास्तीत्युक्ते आद । २२ नियमेन । २२ अक्ञाता्थं । २४ शब्दस्य । 
२५ गृदीतसम्बन्ध पव भद्यक्तोस्तित्याह । २६ अवद्यम्‌ । २७ शब्दस्य काला- 
न्तरखितिप्ञे । २८ आदिना काकः । २९ गादयो धर्मिणो नना अनिव्याश्च भवन्ति 
॥ ३० भरमाणात्‌ । ३१ संगमः सबन्धः 
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“यो यो गृहीतः स्वैस्मिन्देदो राब्दो हि विद्यते । 
न चोस्याऽवयवाः सस्ति येन वत्तंत भागाः ॥ २॥ 
सब्दो वत्त॑त इव्येव त्र सवौत्मक्श्च सः 
व्वञ्जकध्वन्य ऽश्रीनत्वात्तदेरो स च गद्यते ॥ २॥ 
नं च ध्वनीनां सामथ्यं व्याघं व्योम निरन्तरम्‌ । ५ 
तेनाऽविच्छिन्नरूपेण नासो स्वै गद्यते ॥ ४ ॥ 
ध्वनीनां सिंन्नदेदात्वे श्चं तिस्तचाचख्च्यते । 
अपूरितन्तराटढत्वाद्धिच्छेदश्चावसीयते ॥ ५॥ 
तेषां चाव्पकदेरात्वाच्छब्देष्यःऽविथुतामेतिः। 
गतिमद्धेगवच्वाभ्थां ते चायान्ति यतो यतः ॥ ६॥ १० 
श्रोता ततस्ततः खब्दमायान्वमिव मन्यते 1 

[ मी° चछछो० खब्दनि० सो १७२-१७५ | 


अधेकेन भिन्नदेखोपङम्भाद्‌ घयादिवन्नानात्वम्‌; न; आदिये- 


नानेकान्तात्‌ 1 डदयते दयेकेनादित्यो भिन्नदेदाः, न चेतावतासो 
नाना । अथ युगपदेकेन भिन्नदेरोपङ्व्येः इति विदोष्योच्यते; १५ 


तथाप्यनेनेवानेकान्तः। जरपात्रेषु हि भिन्नदेशेषु सवितेकोष्ये- 
केन युगपद्धिल्देरो गद्यते । उक्त च- | 
“-सयस्य देराभिन्नत्वं न त्वेकेन न गृह्यते । 
न नाम स्वैः तावदुएटस्थानेकदेरता ॥ १॥. 
सविदेषेणं हेत॒ब्ये तथापि व्यभिचारिता। २० 
दृश्यते भिन्नदेशोयमियेकोपि दि बुख्यते ॥ २॥ 
जखपात्रेषु चैकेन नानकः सवितेक्ष्यते । 
युगपन्न च सेदेस्य परमाणं त॒ल्यवेद्नीत्‌ ॥ ३॥”. . . 
[ मी° सछो० चाब्दनि० श्छो० १७६-१७८ ] 





१ प्र्यभिलानाच्छब्दस्य व्यापकत्वं कथमिद्युक्ते आह । २ अवयवसद्धावाव्‌ , 
खण्डक ववते इत्युक्ते आद 1 ३ भागञ्लो न वतेते तदहि कथं वतैते इत्युक्ते आद । 
ॐ सर्वत्र विद्यते चेत्ता सर्वत्रैवोपकम्भः स्यादित्युक्ते आद । ५ ध्यनयोपि सकल्देद्य 
कथं न व्या्चवन्वीत्युक्ते आद । & नानादेषूपभ्यमानत्वम्‌ । ७. खब्दश्नवणम्‌्‌ ॥ 
८ शब्दन्य्जकवायूनाम्‌ । ९ अत एव॒ भवणन्यभिचारो इदयते.।॥ १० गतिः= 
क्रियारूपा । वेगः=संस्कारविदयेषः । ११ भिन्नदेशश्चदुपलभ्यते तदा भिन्नदेशो 
भविष्यवी्यक्ते आद नेति । २२ स्॒स्य । १३ युगपदिति । १४ कथं व्यभिचारो 
द्यते इव्यारेकायामाद । १५ एकः स्यो भिन्नदेदातया कथं ॒वुध्यते इत्युक्ते आद । 
१६ एवं चेतत सुध नानारूपो भविष्यतीत्युक्ते आह । १७ आदिल भादि. इति 
समानरूपरतावेदनाडतोरेक एवायमि्युुमीयते । न चाख भेदे माणं रिंचिदिलयः-॥ 


-0. 5\/8111। 11180806 3111 (?180111||) \/©५8 ॥५।५।1 \/8/8/185}. [1411260 0 ©800011 


+ ५ 


7 


०८ प्रमेयकमरमाचतैण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


कञ्िदाह-न तत्र सवितेक्ष्यते तस्य नभसि व्यवस्थानात्‌, 
तन्निमित्तानि ठु तेषु परतिविम्वानि भतीयन्ते, ततो नानेर्कौन्तः 


“आदहेकेन निसित्तेन पतिपाच्र प्रथक्‌ प्रथक्ु । 
भिन्न(नि भति विम्वानि ख्यन्ते युगपन्मया ॥ १॥' 


4 [ मी० च्छो० चब्द्‌ नि० चछो० १७९ || 
पतत्कुमारिरः परिदरन्नाट- 


अचर ब्रूमो यदा यावज सोर्यंण तेजसा । 
स्फुरता चाश्चुषं तेजः भतिस्लोतः प्रवत्तितम्‌ ॥ १॥ 
स्वदेरामेव ग्रह्वाति सवितारमनेकधा । 
३० भन्नमूत्त यथापाच् तदास्य(नेकता कुतः ॥ २॥' 


[ मी० चछो० रखाव्दनि० श्छो० १८०-६८१ ] 
यथाच पदीपः 


“'इईेषंत्सम्मिलितेऽङ्कुस्या यथा चश्चुषि ददयते । 
प्यगेकोपि भिन्नत्वाच्व॑श्चुचेत्तेस्तथेव नः ॥ १॥ 

< अन्ये तु चोद्यन्त्यत्न परति विम्बोद्येषिणः । 
स एव चेत्पतीयेत कस्मान्नोपरि टद्यते ॥ २॥ 
कूपादिषु कुतोऽधस्तात्परति विम्बाद्धिनेक्षणम्‌ । 
्राङ्धखो दपेणं पदयन्‌ स्या प्रलयङ्बखः कथम्‌ ॥ ३॥ 
तञ्रेव बोधयेद्‌ थं वदहियातं यदीन्द्ियम्‌ । 

2० तत एतद्धवेदेवं शरीरे तच्च बोधकम्‌ ॥ ४ ॥' 

[ मी ° छो० खाब्द्नि० च्छो० १८२-१८५ | 
अंचाद- 
अप्खुयद्‌ रानां निद दधा चश्चुः पवत्तते । 

एकमृद्मघस्ताच तजोद्भांदापकारितम्‌॥ १॥ 

.२५ अधिष्ठानानजुत्वाच नात्मा सूर्य पपद्यते । 
पारम्पयापिंतं स तमवोगृच्रत्या तु बुध्यते ॥ २॥ 


। = 


१ जेनादिः। २ स सूर्यो निमित्तं येषां तानि। ३ सूर्यण। ॐ नानात्वेन । 

९ क्रियाविद्ेषणमेतत्‌ । ६ पात्राण्यनतिक्रम्य । ७ यदा दृदयते। ८ अगरेतनश्छोका- 

ज्तयेथाञ्चव्दः केन सह॒ सवन्धनीय इत्यन्वयार्थो “यथा च प्रदीपः" शब्द उक्तः । 

९ एक एव सविता नाना कर्थं दुदयते इत्याह इईपदिति । १० नानारूपेण । 

११ चक्चःअरत्तिर्नानारूपास्ि यत्त इथ । ` १२ नः=भसाकमपि, तथेव=प्रदीप- 

 'भ्कारेणेव । एकोप्यादित्यो नानात्वेन दृदयते चश्चुपः प्रदृततेर्भिन्नत्वात्‌ । १३ करूपादिषु 
कुत इयस्य समाधानमिदमभतनम्‌ ॥ 


०९ 0. 5\/8111। 11188116 ©॥ (@8011||) \/€५8 ।\५।५॥। \/81811851. 2141260 0 6810011 


#च्‌ 
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ऊ््ंचरत्ति तदेकत्वाद्वागिव च मन्यते । 
अधस्तादेव तेनाकंः सान्तराः भतीयते ॥ २ ॥ .. 
एवं प्राग्गतया चृच्या पव्यग्रत्तिसमपिंतम्‌ । 
बुध्यमानो सुखं आान्तेः प्र॑त्यगित्यवगच्छति ॥ ७ ॥ 
अँनेकदे दाचरत्तो च सत्यपि भति विर्स्वेके । ५ 
समानवुद्धिगम्यत्वान्नानात्वं नेव विदयते ॥ ५॥* 
[ मी° चछो० चाब्द्नि° च्छो० १८६-१९० ] 
किञ्च, 

““देदामेदेन भिर्चत्वं मतं तच्चादमानिकम्‌ । 
भव्यक्षस्तु ख एवेति भत्ययस्तेनं बाधकः ॥ &£ ॥ १० 
पयायेण यथा चको भिन्नदेरान्‌ बजन्नपि । 
देवदत्तो न भियेत तथा शाब्दो न भियते ॥ ७ ॥ 
ज्ञातेकत्वो यथा चासो डदयमानः पुनः पुनः । 
न भिन्नः कालसेदेन तथा रब्दो न देदरातः ॥ ८ ॥ 
पयोयादविरोधंश्चव्यापित्वादपि ददयततौम्‌ 1 १५ 
द्टसिद्धो हि यो धर्मः स्वैथा सोऽभ्युपेयताम्‌ ॥ ९ ॥” 

[ मी० च्छो चब्दनि० च्छो० १९७-२०० ] इति । 


अचर प्रतिविधीयते । निलयः शब्दोऽर्थप्रतिपाद्‌कत्वान्यथाचुपप- 
त्ेरित्ययुक्तम्‌; धूमादिवदनिदयस्यापि खाब्दस्यावगतसस्बन्धस्य 
सारय तोऽर्थप्रतिपादकत्वसम्भवात्‌ 1 न खल्टरु य एव सङ्केतकाले २० 
दष्टस्तेनेवार्थभ्रतीतिः कत्तव्येति नियमोस्ति, महानसदृष्टधूमस- 
डदादपि पर्यतधूूमादधरिप्रतिप्युपलम्भात्‌। न हि महानसपदे- 
रोपटव्धेव धूमव्यक्तिरन्यचाप्यश्चि गमयति; सदशपरिणामा- 
क्रान्तव्यत्त्यन्तरस्य तद्धमकत्वप्रतीतेः, अन्यथा स्वैस्य स्वैगत- 
त्वाजुषङ्कः । सददपरिणामपरधानतया च साध्यसाधनयोः २५ 
समस्बन्धावधारणम्‌ । न ह्यनाधितसमानपरिणतीनां निखिकघ्रूमा- 
दिव्यक्तीनां खसाध्येनाऽर्वाग्डा सम्बन्धः दाक्यो अ्रहीतुम्‌; 





१ गच्छष्या । २ संञुखम्‌ । ३ सु्ैस्योपरम्भद्रारेण । ४ इत्यस्यापि प्रतिनिम्बके 
ूर्यस्योपरम्भद्वारेणानेकदे शदृत्तिकं ततश्चानेक्रान्तिकस्वं भ्रकृतसाधनस्यानेनेति चेन्न 
तस्यापि नानात्वसंभवात्‌्‌ इति वदन्तं भरति । ५. एवमनेकान्तदूषणसुद्धाग्य काल- 
त्ययापदिष्टतवसुद्धावयति । मिन्नदेशस्येकत्वं नास्तीति मलक्षं कथमनुमानवाधकमिः्युक्ते 
चाद । ६ गकारादीनाम््‌॥ ७ कारणेन । ८ कालक्रमेण । .९ ग्व॒वहारकाछे । 
१० समानत्वमिलथः । . ११ मभ्चिधूमयोः चखन्दा्थयोश्च । १२. खन्दभ्रकारेण= ` 
दग्दग्यक्ि्भवति पक्षे शब्दत्वादिति वक्तव्यम्‌ । १३ असर्व्ेन । 


अभ, कु० मा० ९१. भ | 
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४१९० प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोश्षुपरि० 


असाधारणरूपेण तस्य तासामभ्रतिभासनात्‌, अथ धूमसामेन्य- 
मेवाभिप्रतिपत्तिकारणम्‌$ न; व्यक्तिसाददयव्यतिरेकेण तद्‌- 
सम्भवात्‌ । न च “धूमत्वान्मया भतिपन्नो्चिः इति भरतिपत्तिः, 
किन्तु धूमात्‌ । सा च सामान्यविशिटव्यक्तिमाजचयोः सम्बन्ध- 
ग्रहणे घटते । न तु धूमाभ्चिसामान्ययोरवद्यं चाुमेयादुमाप- 
कयोः सामान्यविरि्टविरोषरूपतोपगन्तव्या, अन्यथा सामान्य 
मास्य दाद्यायर्थक्रियासाधकत्वाऽभावात्‌ ज्ञाना्य्थक्रियायाश्च 
तत्साध्यायास्तदेवोत्पत्तेः, दादादयार्थनामयुमेयार्थपतिभासात्‌ 


£ ९९ क (५ 
परचच्यभावतोऽस्याप्रामाण्यप्रसखङ्गः । सामान्यविधिष्विद्ेषरूपता 


१० चात्र वाच्यवाचकयोरपि समाना न्यायस्य समानत्वात्‌ । 


२५ 


2२० 


यद्व्युक्तम्‌- 
"“सदशत्वात्पतीतिश्चेत्तद्धारेणाप्यवाचच्तः , 
कंस्य चेकस्य सादद्दयात्कर्प्यतां वाचकोऽपरः ॥ १॥ 
अदए्टसङ्गतत्वेन सवषां तुल्यता यदा । 
अरथवान्पूैद्ट्चेत्तस्य तावान्क्षणः कुतः ॥ ३ ॥ 
दिस्तावाचुपरूब्धो हि अर्थवान्सम्भरतीयते 
[ मी० च्छो० चशब्दनि० श्छो० २४८-२५० ] 


इत्यादि; तदप्यसारम्‌ ; अजुमानवार्तोच्छेदभसङ्गात्‌ । धूमादि 
लिङ्गापूवापर्ब्धधूमादिसादद्यतोभ्यादिखाध्यप्रतिपत्तावप्यस्य 
स्वेस्य समानत्वात्‌ । 
नेवमपि 
पएतेनेवमपि पत्युक्तम्‌- 
“शब्दं तावदूलुच्यायै सम्बन्धंकरणं कुतः । 
न चोच्ारितनष्टस्य सम्बन्धेन पयोजनम्‌ ॥ 
[ मी° चछो० चाब्दनि० शछो० २५६] इत्यादि । 


२५ यतोऽरृष्टे धूमे सम्बन्धो न राक्यते कर्वम्‌ । नापि द्टन्टस्यास्य 


सम्बन्धेन भयोजनं किञ्चित्‌ । 


९ शब्दपक्षे शब्दसामान्यमेवा्थप्रतिपत्तिकारणमिति वाच्यम्‌ । २ भूमसामान्यात्‌ । 
३ साटृदयपरिणामविद्िष् व्यक्तिरेव मानना खरूपं ययोः साध्यसाधनयोस्वयोः ॥ 
४ साध्यसाधनयोः । ५ छब्दस्योच्ारणसमये, अभ्यायनुमानसमये च । & विशेषे 
पर्वतादौ । ७ सामान्यस्य । < नदीत्यादिपूरवोक्तस्य । ९ संकेतकाोपरन्धश्चब्देन 
ग्यवदहारकारोपर्ब्धश्चब्दस्य । १० तदेति शेषः । कथमवाचक इत्युक्ते कसेत्याई ॥ 
कस्य=संकेतकारोपरब्धस्य । ११ व्यवहारकालोपलन्धः न्दः । १२ बट्ट 
संनन्भेन । १३. शब्दानाम्‌, १४ वाच्यवाचकसंबन्धवान्‌ शाब्दः । १५ द्विवारय्‌ । 
१६ बाध्येन सह । ७ साध्येनाभ्निना सद्र । 
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सू० ३।९९ ] शब्द्‌ निद्यत्ववाद्‌ः ४११ 


यच्च साददये दूबणसुक्तम्‌- 
"तथा भिन्नमभिन्नं वा सादद्यं व्यक्तितो भवेत्‌ 1 
पएवमेकमनेकं वा निदयं वानित्यमेव वा॥ १॥ 


भिन्न चैकत्वनिव्यत्वे जातिरेव प्रकल्पिता । 
व्यत्त्य.ऽनन्यदथेकं च सादरयं नित्यमिष्यते ॥ २॥ प 
व्यक्तिनिव्यत्वमापन्नं तथा सत्यसदीदितम्‌ । 

[ मी° च्छो० खाव्द्‌ चि० ्छो० २७१-२७३ ] इत्यादिः 
तदप्ययुक्तम्‌; खदहेतोरेकस्य हि यादः परिणामस्ताटर णएवा- 
परस्य साददयम्‌, न त स एव 1 खँ च व्यक्तिभ्यो भिनोऽभि- 
ज्ञश्च, तथाभरतीतेः । न च जातिस्तथांभूता; निव्यव्यापित्वेनाभ्यु-१० 
पगर्मात्‌ । तथाभूतब्ास्याः सामान्यनिराकरणे निराकरिष्यमाण- 
त्वात्‌ । ततः परच्रत्तिमिच्छता लिङ्गाच्छब्दाद्धा न सामान्यमाचस्य 
परतिपत्तिरभ्युपगन्तव्या । 

नु सामान्यस्य विदोषमन्तरेणाचुधपत्तितो रुश्चितलश्च॑णया 
विरेषप्रतिपत्तने रच्रत्यायभावाचुषङ्गः; इत्यप्रातीतिकम्‌; कमपर- १५ 
तीतेरभार्वात्‌ 1 न दि वाचकोद्धूतवाच्यपरतिभासे प्राक्‌ सामान्याः 
वभासः पश्चाद्धिरोषपरतिभासर इव्यचुभवोस्ति । 

किञ्च, सामान्याद्धिदोषः भरतिनियतेन रूपेण टश््येत, साधा- 
रणेन वा ? न तावदाद्यः पश्चः; भ्रतिनियतरूपतयाऽस्याऽप्रतीतेः। 
शनं हि राब्दोच्चारणवेखायां जातिपरिमितो विशेषोऽसाधारण-२० 
रूपतयाऽजुभूयते भंवयक्चधरतिभासाऽविरोषग्रसङ्गात्‌ । भतिनिय- 
तरूपेण जातेरविनाभावाभावाच्च कुतस्तया तस्य लक्ष॑भम्‌ ? नापि 
दवितीयः; साधारणरूपतया अतिपन्नस्यापि विरेषस्यार्थक्रिया- 
कारित्वाऽसामर्ध्येन भच्त््यहेतुत्वात्‌, भ्रतिनियतस्यव रूपस्य 
तत्र॒ सामर्थ्योपरव्धेः । पुनरपि साधारणरूपतातो विशेष-२५ 
प्रतिपत्तावनवस्था स्यात्‌ । साधारणरूपतया चातो विशेषः 





१ तथाशब्दः खमन्थापेक्षया दूषणान्तरससुचये । २ अनेकं साट्द्यं चेत्तत्कि 
नित्यमनिलयं वा १ अनिलं चेन्न संबन्धप्रतिपत्तिः । निलयं चेत्तदेकेनैव सद्रदये- 
नार्प्रतिग्रतिपत्तरनेकनिष्ठताद्रदयपरिकल्पनं व्व्थेम्‌ । ३ परोक्तौ परिदारमाद । 
ॐ असाभिर्जनैः । ५ धूमादेः । ६ धूमदेः । ७ सादटृङ्यपरिणामः ॥ 
८ भिन्नाभिन्नलप्रकारेण । ९ भिन्नाभिन्नरूपा । १० प्रेण त्वया । ११ सामान्य 
खाुमेयरूपतवे प्रवत्तिनं घटते यतः । १२ सामान्यस्य विशेषनि्त्वाव्‌ । १३ सामा- 
न्यजनितप्रतिपत्या । १४ सामान्यस्य निव्यसर्वं गतत्वात्‌ । २५ पूर्वोक्तस्य सम्थन- 


मेतत्‌ । १६ अन्यथेति शेषः । १७ ज्ञानम्‌ । 
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९२ प्रमेयकमरमार्चण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


तिपत्तौ सामान्यात्सामान्यपरतिपत्तौ सामान्यप्रतिपत्तिरेव स्यान्न 
विरोषम्रतिपत्तिः, साघारणरूपतायाः सामान्यखभावत्वात्‌ । 


किञ्च, यदि नाम खाब्दाजातिः प्रतिपन्ना व्यक्तेः किमायातम्‌, 
येनासो तां गमयति ? तयोः सम्बन्धाचेत्‌ ; सम्चन्धस्तयोस्तद्‌ 
५ग्रतीयते, पुवं वा? न तावत्तदा; व्यक्तेरनधिगतेः “जातिरेव 
हि केवला तदा प्रतिभासते इत्यभ्युपगमात्‌, अन्यथा किं 
कक्षितलक्षणया ? न च व्यक्त्यनधिगमे तत्सखम्बन्धाधिगमः; 
दिष्ठत्वात्तस्य 1 अथ पू्ैमसौ अतीतः; तथापि तदेवासौ भवतु । 
न खोकद्‌ा तत्सम्बन्धेऽन्यदाप्यसो भवत्यतिप्रसंङ्गात्‌ 1 न च जाते- 
१० विशेषनिष्ठतेव खरूपम्‌ $ व्यक्त्यन्तराङे तत्खरूपाऽसच्वप्रसङ्गात्‌। 
तत्कथ व्यत्त्यऽविनाभावोऽस्याः ? क 
किञ्च, सर्वद जातिव्य॑क्तिनिष्ठेति भ्रद्यक्चण अतीयते, अजुमा- 
नेन वा 2 अरत्यक्षेण चेत्किं युगपत्‌, कमेण वा ? तव्राद्यपक्षोऽ- 
युक्तः; सवेव्यक्तीनां युगपद्‌पतिभाखनात्‌। न च वासामथति- 
१५भासरे तथा सम्वन्धावसायोऽतिप्रसज्गात्‌ । नापि द्वितीयः; 
क्रमेण निरवघेः सकरव्यक्तिपरस्परायाः परिच्छेत्तुमशक्तेः 1 
कादाचित्के तु जातेव्यक्तिनिष्ठताधिगमे खर्व स्वैदा न 
तच्निष्ठताधिगमः स्यात्‌ । तन्न भत्यक्षण जातेस्तन्ि्ठताधिगमः। 
नाप्यजमानेन; अस्याऽध्यश्च पूवैकत्वेनाभ्युपगमात्‌ 1 तस्य चात्र ऽ- 
२० पच्त्तावञमानस्याप्यप्रच्त्तिः 1 तन्न ङुद्ितटक्षणया विरोषपरति- 
पत्तिः सम्भवति, इति वाच्यवाचकयोः सामान्यविशिष्टविरोष- 
रूपतोपगन्तव्या धूमादिवत्‌ । 
नलु धूमादेः सामान्यसद्धावात्तद्धि शि स्यो क्तन्यायेन गमकत्व- 
मस्तु राब्दे तु तंस्याभावात्कथं तद्विशिष्टस्य गमकत्वम्‌ ? तद्‌- 
२५ भावञ्च वणोन्तरघ्रहणे वणौन्तरादुसस्धानाभावात्‌। यै हि सामा- 
न्यमस्ति तत्नैकप्रहणेऽपरस्यानुखन्धानं दष्टं यथा शावङेयग्रहणे 
वाहुेयस्य । वणौन्तरे च गादौ गृह्यमाणे न कादीनामञसरन्धा- 
नम्‌; तद साम्प्रतम्‌; गादौ हि वणौन्तरे गरद्यमाणे यदि “अयमपि 
वणेःः इत्यजुसन्धानाभावः "सीऽसिद्धः, तथाजुभू( तथामू )- 
09 


२ व्यक्तिम्‌। २ शब्दाञ्जातिप्रतिपत्तिकाठे । ३ रब्दोच्ारणसमये व्यक्तिरपि 
अतिभासते चेत्तर्हि । ४ लक्षितेन शतेन सामान्येन लक्षणा=विञ्चेषप्रतिपत्तिस्तया । 
५ संबन्धस्य । . ६ षटपरयोरेकदा संबन्धे सर्वदा संबन्धप्रसङ्गात्‌ 1 .७ संबन्धो 
नास्ि यततः । ८ कदाचिद्धेलयप्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । ९ पिज्ञाचाप्रतिभासे पिशाचेन कूटस्य 
संबन्धप्रलक्षप्रसङ्गात्‌ । १० विदेषस्य । १९ अ्थशापकत्वम्‌. । १२ अनुसंधार्न=परलय- 


भिजानम्‌ । १३ ग्यक्तिपु । १४ गत्वामावात्‌ कादिषु । २५ भनुसंधानायावः ॥ 
((-0. 9\/8111| ^1111811800 1 (7180104) \/€५8 [५५|| \/818183. [1411260 0 66810011 


सू० ३।९९ ]` शब्द्निदयत्ववाद्‌ः ४१३ 


ताञसभ्चानस्याडुभूयमानत्वेनाऽभावासिद्धेः 1 अथ गादौ व्णीन्तरे 
गरृद्यमाणे “अयमपि कादि इत्युसन्धानाभावान्न सामान्यस- 
धावः; तर्हि खावङेयादावपि व्यक्त्यन्तरे गृद्यमणे “अयमपि चाह्ु- 
छेयः इत्यु सन्धानाभावाद्धोत्वस्याप्यभावः। अथ "गर्गो" इत्ययु- 
गताकारपत्ययसखद्धावान्न गोत्व!ऽसच्वम्‌; तदन्यजापि समानम्‌-५ 
तजापि हि “वर्णा वणः" इत्यद्ुगताकारपत्ययोस्तु, तत्कथं वर्णेषु 
चणत्वस्य गादिघु गत्वादेः राब्दे खाब्दत्वस्याभावः निमित्ताऽ- 
विदोषात्‌ 2 तथादि-समानासमानरूपासु व्यक्तियु कचित्‌ 
"समानाः इति अरत्ययो.ऽन्वेत्यन्य व्यावत्तंते । यत च भपरत्ययालु- 
चत्तिस्तत्र सासान्यव्यवस्थ।, नान्यत्र 1 सा च पत्ययाचुच्रत्तिगादि- १० 
व्वपि समानेति कथं न तत्र सामान्यव्यवस्था 2 तथाप्यत्र सामा- 
न्यानभ्युपगसे _चशावलेयादावपि सोस्तु । न हि तत्रापि तथा- 
भूतश्रल्याजुच्र्तिमन्तरेण सामान्याभ्युपगमेऽन्यन्निमित्तसुत्प- 
दयानः । यदि चाचाऽचुगताऽवाधिताऽक्षजभ्रययविषयत्वे 
सत्यपि गत्वदेरभावः; तरि गादेरपि व्याच्रत्तप्र्ययविषयस्या- १५ 
भावः स्यात्‌ । तंथा च कस्य ददौर्चस्य प॑रार्थत्वान्निलयत्वं साध्येत ? 


यच्योक्तम्‌-'साददयेन ततोऽथाप्रतिपत्तेः इति; तत्सददप- 
रिणामटश्चणसामान्यविशि्रव्यक्तेरर्थभतिपादकत्वसमर्थनाटत्यु- 
्तम्‌ 1 


 यदप्यमिदितम्‌-साडदयादथभ्रतीतो आन्तः शाब्दः भत्ययः २० 
स्यात्‌; तद्धूमादेरस्यादिभ्रतिपत्तो समानम्‌ । 
यदप्युक्त म्‌-“गत्वादीनां वाचकत्वं गादिव्यक्तीनां वाः इत्यादिः 
6 
तत्सामान्यविशिषव्यक्तेवाचकत्वसमर्थनादेव पत्युक्तम्‌ 1 


यच्चोक्तम्‌-भ्यो यो यदीतः इव्यादि; तदप्युक्तिमाज्म्‌ ; पश्च- 
स्याचुमानवाधितत्वात्‌ । तथादहि-अनेको गोदाब्द्‌ पकेनेकद्‌ा २५ 
भिन्नदेरास्वभावतयोपरभ्यमानत्वाद्‌ घटादिवत्‌ 1 न चनेक- 
प्रतिपच्चुभिभेन्नदेरातयोपरुभ्यमनेनादिद्यादिना, कारसेदेन 
भिन्नदेरादितयोपलभ्यमानेन देवदत्तेन वा व्यभिचारः “णके 
नेकदा &ति विरोषणद्धयोपाद्‌ानात्‌। एकेनेकदा दरनस्पर्छनाभ्यां 
भिन्नखभावतयोपरभ्यमानेन घटादिना वा; “भिन्नदेदातया' इति ३० 
बिदेषणात्‌ । जरुपा्सङ्कान्तादित्यादिप्रतिविम्बेस्तच्यर्भिंचारः 





१ गत्वलक्षणं सामान्यं नाचि तथापि वणैत्वलक्षणं सदृ रसामान्यं कादिष्वस्तयेवेति 
जेनाभिप्रायः ॥ २ अभावे सति। ३ गरदेः। ४ उच्वारणख ।. ५ हेतोः । 
& न चेति पूर्वेण संबन्धोत्र हेयः .1 । 
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४१४ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


तेषाम्रेऽनेकत्वपरसाधनात्‌ । तथाप्य सर्वैगतत्वादिधर्मसम्भवे 
घरादावपि सोऽस्तु- 
(न चास्याऽवयवाः सन्ति येन वत्तंत भागदाः । 
घटो वत्तेत इत्येव तजर स्वात्मकश्च सः ॥ 
५ इत्यादेरत्राप्यभिधातुं शक्यत्वात्‌ । यथा च- 
क चिद्रक्तः कचित्पीतः कचि्कृष्णश्च गद्यते । 
भतिदेदां घटस्तेन विभिन्नो मम युक्तिमान्‌ ॥ 
तथा- 
उदात्तः कुजचिच्छब्दोऽनदात्तश्च तथा कचित्‌ । 
१० अकारो मि(कारमि)धितोऽन्य्र विभिन्नः स्याद्‌ घरादिवत्‌ ॥ 
नल “व्यञ्जकध्वनिधमो एवोदात्तादयो नाऽकारादिधमौः, ते त॒ 
तजारोपात्तद्धमो इवावभासम्ते जपाङ्खमरक्ततेव स्फटिकादा- 
विति। उक्तञ- 
““बुद्धितीचत्वमन्दत्वे महस्वाटपत्वकस्पना । 
१५ साच पटरी भवययेव महातेजःपकाशिते॥ १॥ 
मन्द्पभकारिते मन्दा घटादावपि स्वैदा। 
एवं दीघोद्यः सर्वे ध्वनिधमो इति सितम्‌ ॥ २ ॥”” 
[ मी° चछो० खब्दनि० चछो० २१९-२२० ] 
तदप्यसारम्‌; यतो यद्युदात्तादिधर्मरहितोऽकारादिस्तत्स- 
२० टितश्च ध्वनिः रक्तेतरस्रभावजपाङखमस्फटिकवत्‌ कचिदुप- 
खव्धः स्यात्‌ तदा स्यादेतत्‌ “अन्यधर्भस्तदारोपात्तद्ध्मतयेवा- 
भातिः इति 1 न चासो सप्नेपि तथोपरूभ्यते । खाब्दधर्मतया 
चेते भतीयमाना यद्यन्यस्येष्यन्तेऽन्य् कः समाशभ्वासहेवुः £ 
चाधकाभावश्चेत्सोज्ापि समानः । विपरीतददनं हि वाधकम्‌, 
२२५ यथा दिचन्द्रदनस्येकचन्द्रद्यनम्‌। न चात्र तदस्ति-उदात्ता. 
दिधमोत्मकस्येवाकारादेः सर्वदा प्रतीतेः । तथापि तत्कस्पने 
रक्तादिधर्मरदितस्य घटादेर्दरौनं तथैव कस्प्यताम्‌। तथाविधः 
स्याचुपरम्भादसस्वम्‌ ; चशब्देपि समानम्‌ । 
किञ्चेदं वदधेस्तीवत्वं नाम १ किं महस्वरदितस्यार्थस्य मदनो 
३० पठम्भः, यथाऽवस्थितस्याऽवत्यन्तस्पष्टतया वा ? प्रथसे विकष्पे 
आन्तताऽस्याः स्यात्‌ 1 “सा च पद्ध भवय्येव मदातेजःपरकारिते 
टादौ सर्वदः इति च निद््छनमयुक्तम्‌.; न दहि महातेजःसाम- 
थ्यौद्‌ल्पोपि घटो “महान इत्यवभासते, किन्त्वव्यन्तस्पष्टतया । 
दवितीयविकस्पे . चु महस्वादिधर्मरहितस्यास्याऽव्यन्तस्पष्टतया 
२५ अ्रहणे स्यात्‌ । तथा च न व्यञज्जकध्वनिधमोडविघायित्वं स्यात्‌ । .. 
((-0. 58011 ^1111811800 1 (71801) \/6५8 [५५|| \/818183. [1411260 0 66810011 


सू° ३।९९ ] छब्द्नियत्ववाद्‌ः ४१५ 


एतेन बुद्धिमन्दत्वेऽल्पता निरस्ता । न खल्ु मन्दतेजखः 
भकाशिते घटादौ महति वुद्धिमन्दत्वेनाद्पत्वभ्रतीतिरस्ति 1 ततो 
“महाताव्वादिव्यापारे मह्वादिधममेपितोऽख्पे चाद्पत्वादिधममो- 
पेतः खब्द्‌ एवोत्पद्यते" इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

यदि च तास्वाद्यो ध्वनयो वास्य व्यञ्जकाः; तदि तद्यापारे ५ 
तद्धमापेतस्यास्य नियमेनोपरब्धिने स्यात्‌ । कारकव्यापारो द्येषः- 
खसन्निधाने नियमेन कायैसन्निधापनं नाम, न व्यञ्जकव्यापारः । 
न खघ्ट यज् यन व्यञ्जकः भदीपादिस्तत्र त्र व्यङ्खाघटादिसख- 
पनधापनसुपलाञ्चवा नियमतोस्ति, अन्यथा तयोरविशोषप्रस- 
्गात्‌ › चक्रादिव्यापारवेय्यालुषङ्गाच । अथ धटादेरसर्वगतत्वान्न १० 
तब्यञ्जनसन्नाने सर्यब्ोपरस्भः, दाब्दस्य तु सम्भवति विपर्य- 
यात्‌; इत्यप्यनिरूपिताभिघानम्‌; तस्य सर्वैगतत्वाऽसिद्धेः । 
तथाहि-न संगतः शाब्दः सामान्यविद्ोषवत््रे सति वाद्येके- 
न्द्रियभवयक्षत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । ततो घटादिभ्यः शाब्दस्य विरोषा- 
भावादुभयोः कायेत्वं व्यज्खयत्वं चःभ्युपगन्तव्यम्‌ । २५ 

किञ्च, एते ध्वनयः श्रोच्म्राद्याः, न वा ? श्रोचग्राह्यन्वे अत एव 
राब्दाः तद्ुक्षणत्वात्तेपाम्‌ । तत्र च तात्विका एवोदात्तादयो 
धमाः । तथा चापरदखब्द्कस्पनानर्थक्यम्‌ । अथ न शओरो्- 
ब्राह्याः; कथं तरदं तद्धमा उद्‌ात्तादयस्तद्भाद्याः ? न हि रूपा- 
दीनां धमो भासुरत्वादयो रूपादेर्ग्रदणे श्रोत्रेण गृह्यन्ते । २० 
अथ न भ(वतस्तेन ते श्यन्ते, किन्त्वारोपात्‌ 1 नु चाऽग्रदीत- 
स्यारोपोपि कथम्‌? अन्यथा भासुर्त्वादेरपि तज्रारोषपः 
स्यात्‌ । अथ व्यञ्जकत्वाद्‌ ध्वनीनां तद्धमो पव तत्रा- 
रोप्यन्ते, न रूपादीनां विपर्ययात्‌; नञ ज्ञानजनकत्वान्नापरं 
व्यञ्जकत्वम्‌ । तथा सदयस्पेन चश्चुषा व्यज्यमानः पवैतो महानपि २५ 
तद्धमुरोपात्तत्परिमाणतया भतीयेत सषपश्च चृदत्परिमाणतया, 
न चवम्‌ । तन्नेते ध्वनिधमौ उदात्तादयोऽपि तु राब्द्ध्मौः। 
तथाप्यस्येकव्यक्तिकत्वे घटादेरपि तदस्तु विशेषाभावात्‌ । 

नु चास्येकत्वे नभोवत्कारणानायत्तत्वान्न तदुत्कषापकष- 
भ्यासुत्कर्पापक्पो स्याताम्‌; तच्छब्देपि समानम्‌-तस्यापि दि ३० 
भ्येकमेकव्यक्तिकत्वे ताव्वोत्करषौऽपकषोभ्यासुत्कषोपकषेयोगो 
न स्यात्‌, किन्तु स्वज तुट्यप्रतीतिविषयता स्यात्‌ । नञ 
चासिद्धं ताव्वादेर्मदत्वादेः शब्दस्य महश्वादिकम्‌; तथाहि- 

“कारणाडबिघायित्वं यच्चाद्पत्वमहत्वयोः 1. 
तद्‌ लिन्द वदधते = क 
तदसिद्धं न वणां टि वद्धेते न पदं कचित्‌ ॥ ५ 
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१.६ भ्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि०. 


 वणान्तरजनो तावत्तत्पदत्वं विंटन्यते । 
अपद्‌ हि भवेदेतद्यदि वा स्यात्पद्‌न्तरम्‌ ॥ 
वर्णोऽनवयवत्वात्तु चृद्धिद्ासो न गच्छति 1 
व्योमादिवदतोऽसिद्धा चृद्धिरस्य खभावतः ॥” 
` . [ मी श्छो० खब्दनि० चछो० २१०-२१३ ] 
अ्रोच्यते-करिं कारणायुविधायित्वमद्पत्वमदच्वयोः खभावः 
सिद्धत्वाद्‌ सिद्धम्‌, आदहोखित्कारणाद्पत्वमदहत्वाभ्यां खब्दस्या- 
ख्पत्वमदच्वे एव न॒ विदेते खभावतस्तद्रहितत्वात्‌ ` इति? 
तजायपक्षे खभावे एव वास्याऽद्पत्वमदसे विचेते, नतु ते 
१० तस्य कारणास्पत्वमदच्वाभ्यां कृते इत्यायातम्‌ , तथा च चरा 
देरपि तथा तत्सच्वप्रसङ्गः । निर्देतुकत्वेन सर्वदा भावायषङ्ग- 
ञओभयज्न समानः । द्वितीयस्तु पक्चोऽसङ्गतः; तयोस्तत्र भतीय्‌- 
मानत्वेन खभावतस्तद्रहितत्वासिद्धेः । न खद्दर महति ताल्वादों 
महानऽच्पे चाल्पः दाब्दो न प्रतीयते, खवेज तयोरनाश्वास- 
१५ पस ङ्गात्‌ । 
 यद्प्युक्तम्‌-+“न हि वणां वद्धतेः इत्यादि; तत्र यदि तावत्‌ 
ˆअट्पताद्वादिजनितो वर्णादिरस्पो महत स्तास्वादिव्यापारान्न 
वद्धंते" इत्युच्यते; तदा सिद्धसाधनम्‌ । न हि घरोऽस्पान्खु- 
त्पिण्डात्तथाविधो जातोऽन्यतः स एव वद्धेते अघटत्वप्रसङ्गात्‌ , 
२० घटान्तसरमेव वा स्यात्‌ । अथान्योपि चृद्धिमान्न जायते; तन्न; 
तथाविधस्य दश्रत्वात्‌ । दस्य चाऽपह्वाऽयोगात्‌ । 
एतेनेतन्िरस्तम्‌- 
“अथ ताद्रूप्यविज्ञानं हेतुरिव्यभिधीयते । 
तथापि व्यभिचारित्वं राब्दत्वेपि हि तन्मतिः॥ १॥ 
२५५. व्यक्त्य स्पत्वमहच्वे हि तदयथाञवि धीयते । 
तथेवानुविधातायं ध्वन्यस्पत्वमहत्वयोः ॥ २॥' 
[ मी° च्छो खाब्द्‌नि० च्छो २१३-२१४ ] इति । 
सदङपरिणामो हि सामान्यम्‌ । तस्य च वणेवद्‌ऽद्पत्वमह- 
स्वसम्भवात्‌ कथं तेनानेकान्तः ? भवत्कद्पितं तु सामान्यमम्र 
३० निषिद्धत्वात्खरविषाणप्रख्यमिति कथ तेन व्यभिचारोद्धावनम्‌ ? 
| ` यद्प्युच्यते- - 
व्यज्ञयानां चैतदस्तीति खोकेप्येकान्तिकं न तत्‌ । 
दपेणाद्पमदच्वे हि ददयतेऽचुपतन्मुखम्‌ ॥ १॥ ` 
. न स्याद्‌व्यङ्खयता तसिस्तच्करियाजन्यतापि वा। 
, २५ न चास्योच्चारणादन्या विदयते जनिका क्रिया ॥ २॥”* 
“ ` [मी° चछो° शनब्दनि० चछो° २१५-२१७ |] 
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तद्प्यचाखः; आन्तेनाऽश्रान्तस्य व्यभिचाराऽयोगात्‌ 1 खब्दे, 
हि महच्चादिश्रययोऽथ्रान्तो वाधवर्जितत्वादित्युक्तम्‌ 1 सुखे 
तु आन्तो विपयेयात्‌ । न चान्यस्य आान्तत्वेऽन्यस्यापि तत्‌, 
अन्यथा सकखदरान्यतायषङ्कः-सखस्रादिप्रययवत्सकखप्रलययानां 
भ्रान्ततापत्तेः 1 न च खङ्गे भ्रतिविस्वितदीधेतया सुखमेवाऽऽ-५ 
भाति दपेणे तु वच्तैखतया गौरनीले काचे नीतया; किन्तु तदा- 
कारस्तञ्र भ्रति विस्वितस्तद्धमौलुकारी प्रतिभाति । न च राब्दस्या- 
प्याकारो ध्वनो, ध्वनेवौ राब्दे भतिविम्वितस्तद्धमोलुकारी भवती- 
लयभिघातव्यम्‌ ; राब्दस्याऽमूर्तस्वेन मूत्तं ध्वनौ तत्प्रतिविस्वना- 
ऽखम्भवात्‌ 1 सूरत्तानामेव हि सुखादीनां मुत्तं दर्पणादौ तस्पति-१० 
विम्बनं दं नाऽसूतानामात्मादीनाम्‌ 1 न चाऽभ्रोम्राद्यत्वे ध्वनेः 
प्रतिविस्वितोप्याकारः श्रोघेण ग्रहीतुं राक्योऽतिभ्रसङ्गात्‌। तद्धा- 
द्यत्वे वा अपर च्ाब्द्‌कट्पना व्य्थत्युकूम्‌ । 


यच्चाप्युक्तम्‌- 
शयथा महत्यां खातायां सरदि व्यनि मदच्वधीः । १९५ 
अव्पायामद्पधीरेवमव्यन्ताऽकृतके मतिः ॥ 
तेनात्रेवं परोपाधिः खब्दव्रद्धो मतिभ्रमः (मतिभ्रमः) । 
न च स्थुटत्वसखृक्ष्मत्वे टक्ष्येते रखाब्द्बत्तिनी ॥? 
[ सी० च्छो० खाब्द्नि० च्छो० २१.७-२१९ | 
तदप्यसमीचीनम्‌; व्योश्नोऽतीन्द्रियत्वेन महदस्वादिध्रलययवि- २० 
पयत्वायोगात्‌। तद्योगे चाद्पया खातयाऽवष्टब्धो व्योमभदे- 
रोऽल्पो महत्या च महानिति नाऽनेनाऽनेक(न्तः । निरवयवत्वे 
हि तस्याणुवद्रयापित्वासम्भवः, अल्यन्ताकतकत्वेन च कमयो- 
गपद्याभ्यामर्थक्रियाविरसोध इति वक्ष्यते । तथा शब्दस्यापि 
सवयवत्वाभ्युपगमे- २५ 
“पुथग्‌ न चोपरुभ्यन्ते वणैस्यावयवाः कचित्‌ । 
न च वणेष्वनुस्यूता ददइयन्ते तन्तुवत्पटे ॥ १॥ 
तेषामचुपटव्धेश्च न जाता लिङ्गतो गतिः। 
नागमस्तत्परश्चासिन्नाऽददये चोपमा कचित्‌ ॥ २॥ 
स्याद्धणैस्यावयवेविं 
न चास्याचुपपत्तिः ना। ३० 
यथान्यावयवानां हि विनाप्यवयवान्तरेः ॥ २॥ 
प्रलयक्षेणाववुद्धश्च वर्णोऽवयववजतः । 
किन्न स्याच्योमवव्चा्र लिङ्ग तद्रहिता मतिः ॥ ४ ॥” 
[ मी° -छो° स्फोटवा० -छो° ११-१७ ] 
इति वचो विरुच्येत । ^ स 
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४१८ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


यत्पुनरुक्तम्‌-“व्यञजकध्वन्यधीनत्वाच्देदो सख च गृह्यते 
त्यादि; तच कुतो ध्वनयः प्रतिपन्ना येन तद्धीना राब्द्श्चुतिः 
स्यात्‌ 2 पत्यक्षेण, अचुमानेन, अथोपस्या वा? भरद्यक्षेण 
चक्क भ्रोेण, स्पदानेन वा? न तावच्छरोचेणःतथा पतीत्यभा- 
५चात्‌। न खद्ध खाब्द्‌ वत्त ध्वनयः प्रतिभासन्ते विप्रतिपत्यभाव- 
प्रसङ्गात्‌ 1 तजर ध्वनिप्रतिभाखे चापरदाव्दकद्पनवेयथ्यैमि- 
स्युक्तम्‌ । अथ स्पा्ेन प्रत्यक्षेण ते भतीयन्ते-खकरपिदितवदनो 
हि वदन्‌ सखकरसंस्पदरीनेन तान्प्रतिपद्यते, वदतो मुखा स्थित- 
तादेः प्रेरणो पटस्भाद मानेनेति; तदप्यसास्परतम्‌; वायुवत्ता- 
१० स्वादिव्यापारानन्तरे कफांशानामप्युपरस्मेन राब्दाभिव्यञ्चकत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । वक्तुवक्चभरदेदा एवैषां थश्चयेण श्रोदश्नोचप्रदेदो गम- 
नाभावान्न तत्‌; इत्यन्यजापि समानम्‌ 1 न हि वायवोपि तत्र 
गच्छन्तः समुपटभ्यन्ते । खब्दपरतिपच्यन्यश्राचुपपच्या भतिपत्ति- 
स्तूभयत्रसमाना । यथा च स्तिमितभाषिणो न कफांशोपटम्भ- 
१५ स्तथा वायूपरम्भोपि नास्ति 1 स्तिमितस्य कल्पनसुभयत्र समा- 
नम्‌ । तन्न भत्यक्षणायचमानेन वा तत्प्रतिपत्तिः । 


अथार्थापच्या तेषां प्रतिपत्तिः; तथाहि-शब्दस्तावन्निदयत्वा- 
न्नोत्पयते संस्छेतिरेव तु क्रियते । सा च विशिष्ठ नोपपयेत 
यदि ध्वनयो न स्युः । तदुक्तम्‌- 
2० ““ङाब्दोत्पत्तर्निंषिद्धत्वादन्यथादुपपत्तितः । 
विशि टसंस्कतेजेन्म ध्वनिभ्यो व्यवसीयते ॥ १॥ 
तद्धावभाविता चार शाक्तयस्तित्वाववोधिनी । 
श्रोजराक्तिवदेवेष्ठा वँद्धिस्तच् हि संहता ॥ २॥ 
 कख्यादिधरतिबन्धोपि युज्यते मार्तरिश्वनः। 
२५ ओब्रादेरभिघातोपि युज्यते तीनवंत्तिना ॥ २॥” 
[ मी° ग्छो० खाब्द्नि० श्छो० १२६-१२९ ] 
इति; तञ केयं विशिष्टा संस्कतिनाम-रा्दसं स्कारः, श्रोज- 
संस्कारः, उभयसंस्करो, वा? परेणं हि बेधा संस्कारोऽभ्युप- 
` गम्यते । स च- 





१ दाब्दस्य अभिग्यक्तिः । २ निश्चीयते । ध्वनयः सन्ति चछनब्दसंस्कारान्य- 
भआनुपपत्तेरिति। ३ तद्धावभावित्वमसिद्धमित्युक्ते आह बुद्धिरिति । बुद्धिः=प्रलयक्ष- 
बुद्धिः । ४ नियता । ५ शब्दस्यामूतेतवे ऊुक्यादिग्रतिवन्धो न स्यच्छोत्राभिघातो वा 
न स्यादिव्युक्ते आद । & रब्दन्यज्ञकवायोः । ७ शचब्दग्यज्ञकवायुना । ८ ध्वनेः 

` सकाद्याव्‌। ९ मीमांसकेन । 
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सू° ३।९९ ] दाच्दनित्यत्ववाद्‌ः ४१९ 


“स्याच्छब्दस्य हि संस्कारादिन्द्रियस्योभयस्य वा ।* 


[ मी चछो० खाब्द्नि° च्छो० ५२] 
“स्थिरवास्यपनीत्या च संस्कारोस्य भवन्भवेत्‌ ॥* 
[ मी० चछो० खाव्द्नि° चछो० ६२] 
इत्यभिधानात्‌ । ५ 


तत्राचे पक्षे कोयं रखाब्दसंसकारः-दाब्दस्योपरुष्धिः, तस्यात्म- 
शरूतः कचिद्तिशयः, अनतिद्ायव्यात्तिवो, स्वरूपपरिपोषो वा, 
व्यक्तिसखमवायो वा, तद्भदणापेक्चग्रहणता वा, व्यञ्जकसन्निधान- 
मान्न वा, आवरणविगमो वा स्यात्‌? यदि खाब्दोपरुष्धिः; कथ- 
मसौ ध्वनीनां गमिका राब्दे श्रो्रमाज्रभावित्वात्तस्याः ? तथाप्य- १० 
न्यनिमित्तकट्पने हेतूनामनवस्थितिः स्यात्‌ । 


तस्यात्मभूतः कश्िदतिखयोऽनतिदायव्याच्रत्तिवा इत्यत्रापि 
अतिदायो दखदयखभाव एव,अनतिशयव्याच्रत्तिस्त्वटदयखभावस- 
ण्डनमेव । ते चेत्ततोऽन्ये; तत्करणेपि रखाब्दस्य न किञ्चिव्छतमिति 
तदवस्थाऽस्याऽश्चुतिः । अथाऽर्नन्ये; तद्‌ राब्दस्यापि कार्यतया १५ 
अनिदयत्वाजुषङ्गः । यो हि यसखादसमर्थदवभावपरिव्यागेन समर्थः 
सभावं भते स चेन्न तस्य जन्यः; केदानीं जन्यताव्यवद्ारः १ 
न च समर्थस्रभाव एव जन्यो न शाब्दः इत्यभिधातव्यम्‌; 
तस्याऽतो विरुद्धधमौध्यासतो सेदाडषङ्गात्‌ । तत्र चोक्तो दोषः । 


श्रो्रपदेशे एव चास्य संस्कारे तावन्मा्क एव शब्द्‌ः, २० 
न सवगतः स्यात्‌ । , तस्येवान्ध्र तद्धिपययेणावस्थाने दइ्याऽ.ऽ- 
ददयत्वभरसङ्गात्‌ निरंशंत्वव्याघातो विभरतिपस्यभावश्चास्थ परि 
णामित्वप्रसिद्धेः । यदस्माभिः श“श्रावणस्भावविनाशोत्पत्तिम- 

११ ५ क प्भिः ६१९.९.१ यते । 
त्पुद्रदरव्यम्‌ः इत्यभिधीयते तदुष्माभिः “वणः इव्याख्य 
यौ च  श्रावणखभवोत्पाद्विनारो _ खब्दोत्पाद्विनाद्या-२५ 
वरसभिरि्ो तो युष्माभिः चबव्दाभिव्यक्तितिरोभावाविति नान्नेव 





१ खब्दस्य | २ नियमाभावः । ३ छब्दस्य । ४ तस्य=अतिशयस्य अनति- 
रयव्याटृत्तेवा । ५ अब्दस्य । ६ छब्दात्‌ । ७ ध्वनेः । < असमर्थस्तभावः= 
पुवीवस्था ( शब्दाप्राकद्यम्‌ ) ॥ ९ जपि तु न कापील्थः। १० छब्दस्य । 
११ भोतरप्रदेश्ादन्यत्र । १२ स्वमस्य श छब्दस्य त्वजन्यतेति भेदे ॥ 
१३ सवेगततवे च चब्दस्य । १४ शब्दस्य । १५ जनेः । १६ पुद्रले एव भावण- 
सखभावत्रोप्यते मदयति च । १७ तदेव छब्द्‌ः । १८ मीमां सकेः । १९ श्म्द्‌- 
रूपः । २० ज: । २१ मीमां सकेः । । 
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२० भ्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


विवादो नार्थ । ददयेतररूपता चक्रस्य बह्यवादं समर्थयते 
तद्ध्चेतनेतररूपतयाप्येकस्याऽवस्थिव्यकिसि धात्‌ । घटादेरपि चेवं 
सर्व॑गतत्वाचषङ्गः-"सोपि हि दष्टप्रदेदो ददयो.ऽन्यज् चाटद्यः 
इति वदतो न वक वक्रीभवेत्‌ 1 स्वैत्र चास्य संस्कारे सवं- 
५ दोपरुब्धिः स्यात्‌, न वा चित्क दाचित्‌ विशो्पाभावात्‌। 

खरूपपरिपोपः संस्कारोस्य; इत्यप्यऽचयचिताभिधानम्‌; नि- 
त्यस्य स्भावान्यथाकरणाऽसस्भवात्‌ । करणे वा सखभावाति- 
दायपक्षभावी दोषोयुषञ्यते 1 


नापि व्यक्तिसमवायः; ` वणैस्य व्यक््यऽसमस्मवात्‌› अन्यथा 
१० सामान्यात्कोस्य विदोषः ? अत एव न तद्दणापेक्षन्रहणता 1 


नापि व्यञ्जकसन्निधानमाचम्‌; सर्वै स्वैदा सर्वप्रति- 
पच्चभिः स्वैवर्णानां अ्रदणग्रसङ्गात्‌ । नय भति नियतेन ध्वनिना 
भरतिनियतो वर्णः संस्कृतः भतिनियतेनेव भतिपत्ना भ्रतीयते 
तथैव सखामध्योत्‌ । उक्तं च- 


१५. “विषयस्यापि संस्कारे तेनेकस्येव संस्कृतिः । 
नरे; सामथ्यमेवाच्च न सर्वैरवगस्यते ॥ १॥ 
यथेवोत्पद्यमानोयं न सर्वैरवगस्यते । 
दिग्देशाद्यविभागेन सवाोन्परति भवन्नपि ॥ २॥ 
तथेव यत्समीपस्थेनीदैः स्यायस्य संस्कृतिः । 
२० तैरेव अ्रूयते खब्दो न दुरस्थेः कथञ्चन ॥ २॥ 
[ मी० श्छो० चब्द्नि° चछो० <८२-८६ ] इति । 


तदप्यपेशख्म्‌; तेषां तदुपठम्भाऽसामथ्यं सर्वदाऽनुपलम्भ- 
भ्रसद्गाद्रधिरवत्‌ । यदा तत्समीपयस्थेव्य॑कै्व्यैज्यतेऽसो तदा 
तेरेबोपरुभ्यते इत्यप्यखन्दरम्‌; यतस्तेषां व्यञ्जकैः किं क्रियते 
२५ येन ते तेनिंयसेनापेक्न्तेऽकिञ्ित्करेऽपेश्चाऽसम्भवात्‌ ? तद्धहणे 
योग्यतेति चेत्‌; किमात्मनः, खाब्दस्य, इन्द्रियस्य वा ? आद्ययविकः- 
द्पद्वये सर्वदोपरम्भोऽुपरूस्भो वा स्यात्‌ । इन्द्रियसंस्कारस्तं 
निराकरिष्यते । 








१ ८. एकयव शब्दस्य . दृदयत्वादूदयत्वरूपतास्वीकाराददवैतं सिथ्यतीत्य्थः ) ॥ 
२ ब्ह्मवादसम्थने देत्रमाद । ३ द्विवीयपक्षोयम्‌ । ४ संस्कृतत्वेन । ५ ध्वनिभिः । 
& स -सखमावस्ततो . भिन्नोऽभिन्नो वा? भिन्नश्चन्न तेर््वनिभिः चखब्दस्य कृरणम्‌ 
इत्यादिः । ` ७ जअन्यथा-खब्दस्य व्यक्तिसत्त्रे सामान्यतादिरूपताप्रसङ्गोपि स्यादिव्य्थः । 


< तख्छन्दसंस्कारस्य । ९ ऋन्दस्य ॥ ~ 2: 
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सू० ३।९९ ] शब्दनियत्ववाद्‌ः ४२१ 


यद्प्युक्तम्‌-यथेवोत्पद्यमानोऽयमिदयादि$ तद्प्यसद्गतम्‌ ; 
न दहि दिगाचपेक्चयाऽस्नाभिस्तद्रदणसमिष्यतेऽपि तु श्रचणान्त- 
तत्वेन । अतो यस्यैव श्रवणान्तगैतो यः राब्द्ः स तेनेव 
द्यते । सर्वैगतवणेपक्े त॒ नायं परिदारो निखिखवणौनां 
सकलपरतिपततृश्चवणान्तगैतत्वेन तथेवोपकम्भभस्ञात्‌ ॥ ९५ 


आवरणविगमः राव्दसंस्कार; इत्यप्यसत्यम्‌ ; यतः प्रमाणा 
न्तरेण शब्दसद्धावे सिद्धे तस्यावरणे सिच्यत स्पारानप्रवयक्च- 
प्रतिपन्ने घटेऽन्धकारादिवत्‌ । न चासो सिद्धः 1 तत्कथमस्या- 
वरणम्‌ 2. निदयस्याऽस्याऽनाघेयाऽप्रहेयाऽतिदायात्मतयाऽस्या- 
किञ्चित्करत्वाच् ! न चाऽकरिञ्चित्कर; कस्यचिदावरणमतिपरस- १० 
दात्‌ । उपरुच्धिभ्रतिवन्धकारणात्तचेत्‌; न; तञ्जननेकस्भावस्य 
तदयोगात्‌ । न हि कारणाऽश्चये कायेश्षयो युक्तस्तस्याऽतत्काय- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । कथसेवं कुञ्यादयो घटादीनामावारका इति चेत्‌ 
तजनकखभावखण्डनात्‌ । कथमन्यस्योपखान्ध जनयन्तीति 
चेत्‌? तं धरति त्खभावत्वात्‌ । कथमेकस्योभयरूपता ? इव्यप्य- १५ 
चोयम्‌; वथा दश्त्वात्‌ 1 राब्दस्यापि खभावखण्डनेऽ नित्यते- 
त्युक्तम्‌ 1 

सर्वगतत्वे चास्याव्रियमाणत्वायोगः । आवायौ दहि येनी- 
वियते तदावारकम्‌, यथा परो घटस्य । चाब्द्स्त्वावारक- 
मध्ये तदे तत्पाभ्वं च सर्वै विद्यमानः्वात्कथं केनचिद्‌ा-२० 
त्रियेत ? भत्युत स एवावारकः स्यात्‌ । तद्धत्तदावारकमपि सवे- 
गतमिति चेत्‌; न तद्छीवारकम्‌ 1 न द्याकाशमात्मादीनामा- 
बारकम्‌ । मूत्तैत्वत्तदिति चेत्‌; न तर्हिं सर्वगतं घटादिवत्‌ । 


अथ यावद्योमव्यापिनो वहव एवास्यावारकाः ते; किं सान्तराः, 
निरन्तरा वा? यदि सान्तराः; न तिं तस्यावरणम्‌ , तन्मध्ये २५ 
तदेशो तत्पाश्वं च विद्यमानत्वात्‌ । अथ खमाहात्म्यात्तथापि 
खदेरो तदावारकाः; तद्यन्तराङे तदुपखस्भप्रसङ्गः । तथा च 
सान्तरा प्रतिपत्तिः परतिवणं खण्डशः भ्रतिपसतिञ्च स्यात्‌ । स्वेत 
सर्वदा सर्वात्मना विद्यमानत्वान्न दोषश्चेत्‌; नेवम्‌ ; पतिग्रदेदामका- 
रादिवहत्वस्य ध्वन्यादिवैफल्यस्य चाजष्गात्‌› तद्‌भावेप्यन्तराङे ३० 
उपटम्भसम्भवात्‌ 1 अथान्तराडेऽसन्तोप्यावारकाः3 तद्यकमेवा- 
वारकं परदेदानियतं कल्पनीयं करं तद्वइत्वेन ? अरन्य॑जाविद्यमानं 





१ आदिना देशकाङादिमोद्यः । २ जनेः । २ अन्धकारादिय॑थाऽऽव्रणं घटस्य ॥ 
४ भावारकेण । ५ मूल्पुस्तके “अन्यत्वा-' इति ॥ . । 

भ्रग् कन माग २६ 
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४२२ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


कथमावारकमिति चेत्‌ अन्तराख्वदिति वमः । तन्मते 
सान्तराः । निरन्तरत्वे चैषाम्‌ तद्धच्छब्दस्यापि निरन्तरत्वादा- 
वायावारकभावः समान एवोमयज्न । अथ वस्तुखाभाव्यात्‌ 
स्तिमिता वायव. एव॒ तद्‌ावारकाः; नु दष्टे वस्तुन्येतद्धक्तं 
५ दाक्यम्‌, यथा दष्टेऽप्नो दाहकत्वेन "वस्तुखाभाव्याद्िर्दहति न 
जलम्‌" इत्युच्यते । न च तथाविधा वायवो दण्ठाः 1 नापि सन्‌ 
दाब्दस्तेराव्रियमाणो येनैवं स्यात्‌ । अंदष्टकल्पनमुभय समानम्‌। 
तन्न किञ्चित्तस्यावारकम्‌ । 
अस्तु वा तत्‌, तथाप्यस्य कुतो विगमः ? ध्वनिभ्य्चेत्‌; नः 
१० तत्सद्धावावेदकप्रमाणप्रतिचेधतस्तपामसच्वात्‌ । सच्चे वा कुत- 
स्तेषासुत्पत्तिः ९ ताव्वादिव्यापाराचेत्‌; न; तद्धच्छब्दस्यापि 
तच्यापारे खत्युपरम्भतस्तत्कायताचुषङ्कात्‌ । नज खननादयनन्तरं 
व्योमोपरभ्यते, न च तत्का्यमतोऽनेकान्तिकत्वम्‌ । तद्क्तम्‌- 
11 +~ भ - 
. अनेकान्तिकता ता।वद्धेतूनामिह कथ्यते । ` 
१५ भयल्लानन्तरं दष्िनियेपि न विरच्यते ॥ १ ॥ 
[ मी° श्छो० खाब्द्‌नि० च्छो० १९ ] 
““आकाद्ामपि निद सद्दा भूमिजखाच्रृतम्‌ । # 
व्यज्यते तदपोदहेन खननोत्सेचनादिभिः ॥ २॥ 
प्रयल्ञानन्तर ज्ञानं तदा तापि खदयते | 
2०  तेनानैकान्तिको हेतुयैदुक्तं तच दशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ स्थशितमप्येतदस्व्येबेदयचमीयते । 
दराब्दोपि प्रत्यभिज्ञानास्पागस्तीदयवगम्यताम्‌ ॥ ४ ॥' 
[ मी० छो० दाब्द्नि° चछो० ३०-३३ | 
तद्प्यसङ्गतम्‌; धवनीनामप्येवं ताव्वादिव्यापारकायत्वामूाव- 
२५ भसङ्गात्‌ 1 एकरूपता चाकाशस्याप्यसिद्धा; खविज्ञानजननेकः- 
खभावत्वे हि तस्य न खननाद्यनन्तरमेवोपरुष्धिः किन्तु पूर्वमपि 
स्यात्‌ । तदसखभावत्वे वा न कद्‌ाचनाप्युपरुष्धिः स्याद्धिदषा- 
भावात्‌। विरोषे वा एकरूपताव्याघातः । प्रत्यभिज्ञानाच्छब्दे 
भराक्र सत्वसिद्धिश्च ध्वनावपि समाना शय एव पू्वमकारस्य 
३० व्यञ्जको ध्वनिः स एव पश्चादपि" इति प्रतीतेः । तथा च व्यज्जन- 
स्यापि सर्व सवदा सद्भावे ताव्वादिव्यापारवेफस्यं सर्वै सर्वदा 
व्यङ्खयप्रतीतिश्च स्यात्‌1 तन्न तास्वादिव्यापारकायेता ध्वनीना- 
मेव 1 अतः कथं तेषां सच्वसुत्पादकाभावात्‌ ? 


१ जेनाः। २ शब्दो वायोरावारकः कुतो न स्यादिति जेनेनोक्ते परः प्राद- 
अदृष्टकरपना स्यादिति । तस्योपरि जनेनोच्यते । । । 
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सू० २३।९९ ] शब्दनितयत्ववादः ४२३ 


सन्तु वा ते, तथाप्यतः कचिदावरणविगसे विवश्छितवणैवन्नि- 
खिखवर्णापरव्धिप्रसङ्गः, व्यापकत्वेन सर्वेषां तज सद्भावात्‌ , 
तथा च ध्वन्यन्तरस्य वैफल्यम्‌ 1 नच चावायीणासिवावारकाणां 
तद्ध तद्पनेतरृणां सेदस्तनायमदोषः । उक्तख-- 


“व्यञ्जकानां दि वायूनां सिन्नावयवदेदराता । 

५ च, क क 
जातिसेदश्य तेनेव संस्कारो व्यवतिष्ठते ॥ १॥ 
अन्यां प्रेरितो वायुयैथान्यं न करोति वः। 
तथान्यवणेसंस्कारराक्तो नान्यं करिष्यति ॥ २॥ 

4 ९ न €+ १ च 
अन्येस्तास्वादिसंयोगेवैणा नान्यो यथेव दि । 
तथा ध्वन्यन्तरोश्चेपो न ध्वन्यन्तरसारिभिः॥ २३॥ १० 
तस्माङुत्पस्यभिव्यत्त्योः क्यौ थौपत्तितः समः 
सामथ्येसेदः सर्वच स्यातप्रयल्विवक्चषयोः ॥ £ 1? 

[ मी० ्छो० राब्दनि० श्छो० ७९-८२ ] 


तदप्यसमीक्षिताभिधानस्‌; अभिन्नदेरोऽभिन्नेन्दियम्राद्ये चा- 
वाय आवरणसेदस्याभिव्यञ्जकमेदस्य चाऽप्रतीतेः । न खद्धु १५ 
धटडारावोदश्चनादीनां तथाविधानामावरणव्यञ्जकसेदो दः, 
 काण्डपटादेरेकस्येवावरणत्वस्य पदीपादेच्धेकस्येवामिव्यञ्जकत्वस्य 
सिद्धः 1 तथा च भपयोगः-राब्दाः -पतिनियतावरणावाय्योः 
भतिनियतव्यञ्जकव्यङ्खया वा न भवन्ति, समानदेरोकेन्द्रियग्राद्य- 
त्वाद्‌ , घटादिवत्‌ । न चाऽऽवायवणानां देरामेदो युक्तः; व्यापक-२० 
त्वाभावप्रसङ्गात्‌ । देदामेदो दि परस्परदेशपरिहारेणावस्थाना- 
त्परसिद्धो गोक्कञ्जरवत्‌। तथा चावरणमेदस्याऽसतः कथं जाति- 
मेदप्रकल्पनं तदपनेत॒जातिसेदप्रकद्पनं च अरयो यतो 'जाति- 
भेदश्च" इत्यादि दरोसेत । 


नन्वेकेन्द्रियम्राद्यस्यापि व्यज्स्य व्यञ्जकमेदो दष्टः, यथा २५ 
भूमिगन्धस्य जकसेकः न दारीरगन्धस्य । अस्यापि मरीचिचक्र- 
सदायस्तेखाभ्यज्गो न भूमिगन्धस्येति । सव्यं दष्टः; सख तु विषय- 
संस्कारकस्य व्यञ्जकस्य, न त्वावरणविगमहेतोः । नेव वा गन्ध 
स्याभिव्यज्ञका जलसेकादयोऽपि ठ कारकाः, तत्सहकारिणः 
पथिव्यादेरविंश्िष्टस्य गन्धस्योत्पत्तेः पूवे तत्र॒ तत्सद्धावावेद्‌क- २० 
प्रमाणाभावात्‌ । कारकाणां चेकेन्द्रियग्राद्ये समानदेरो च कार्ये 
नियमो दण्ठः । यथेकत्र सिता अपि यववीजादयो न स्वे 
| शाल्यङ्करं यवाङ्करं चोत्पाद्यन्ति, किन्तु शाछिबीजमेव शाव्यङ्करं 
| यववीजं च यवाङ्करम्‌ इति । 
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४२४ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


एतेन “अन्यैस्ताव्वादिसंयोगेःः इत्यादि निरस्तम्‌; कथम्‌? 
ध्चन्यन्तरसारिभिस्तादव्वादिभिययपि ध्वन्यन्तराक्षेपो नास्ति 
तथापि य एव तैराक्षिप्यते तत एव सर्यवर्णश्वुतेष्वन्यन्तरक्षे 
पपक्चदोषस्तदव स्थः । तन्न टाब्द् सं स्कारोभिव्यक्तिर्धटते । 
५ अधथेन्द्रियसंस्कारोसो । तदुक्तम्‌- 

“अथापीन्द्रियसं स्कारः सोप्यधिष्ानदेद्ातः । 

दाब्दं न श्रोष्यति श्रो तेनाऽसंस्छृतदाप्छुलि ॥ १॥ 

अपात्तकणेदेदात्वाद्ुनेने रोच संस्क्रिया । 

अतोऽधिष्ठानसेदेन ख॑स्कारनियमस्थितिः ॥ २॥* 

१० [ मी० चछो० खाव्द्‌ नि० चछो० ६९७० ]] 
श्ययपि व्यापि चेकं च तथापि ध्वनिखंस्छृतिः। 
अधिष्ानेषु सा यस्य तच्छब्दं परतिपत्स्यते ॥ १॥” 

[ मी० च्छो० दाब्दनि० छो० ६८ ] इति । 
अज्ापि सषृत्संस्छृतं श्रो युगपत्सर्ववणान्‌ टणुयात्‌ । 
१५न द्यञ्जनादिना संस्छृतं चश्चुः सन्निहितं नीखुघवखादिकं कञ्चि- 
त्पदरयति कच्िन्नेति । वङातेखादिना संस्छतं ओं वा कांधिदेव' 
गकारादीन्‌ णोति कांश्िन्नेतीति नियमो दष्टो येनात्रापि तथा 
कट्पना स्यात्‌ । 
ततो निराङूतमेतत्‌- 

२० ““तथा(यथा)घखादेर्द्‌पादिरभिव्यञ्चक इष्यते .। 

चश्चुषोऽचुग्रदादेव ध्वनिः स्याच्ट्धो चरसंस्कृतेः ॥ १॥ 
न चा(च)पयचुयोगोत्र केनाकारेण संस्कृतिः । 
उत्पत्तावपि तुव्यत्वाच्छक्तिस्तजाप्यतीन्द्रिया ॥ २॥” 

[ मी° चछो० शब्द्नि० च्छो० ४२-४३ ] इति । 


२५ अदीपादिनाचुखदीतचश्चुषा पटायनेकार्थ्रदणवत्‌ ध्वन्यु- 

¢ ग्रहीतधोक्रेणाप्येकदानेकराब्दश्चवणभ्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः-श्रो्- 
मेकेन्दियगराह्याभिन्नदेद्ावस्थितार्थग्रहणाय परतिनियतसंस्कारक- 
सस्काय न भवति इन्द्रियत्वाच्वक्चुर्वेत्‌। तन्न ओ्रोज्रसंस्कारोप्यभि- 
व्यक्तिधेरते । + । 

2० अस्तु तद्युभयसंस्कारः । न चाबोक्तदोषालुषङ्गः । तदुक्तम्‌-- 
ˆदयसंस्कारपक्षे तु जथा दोषद्धये वचः । 
येनान्यतरवैकव्यात्सर्वैः स्वां न गद्यते ॥ १॥ 

[ मी° च्छो° शब्दनि° च्छो° <द ] 


₹ सर्वशब्द भवणोत्पादितैखविञ्चेषोयम्‌ । । 
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~~~ ~~~ 





१ 


॥ 
\। 


| 





-सू०. ३।९९ ] श्ब्दनियत्ववाद्‌ः ४२५ 


तदप्ययुक्तम्‌; उक्तदोषादेव, तथादि-यदेकवणेभ्रादकत्वेन 
। संस्छृतं श्रो संस्कृत वणं पतिपद्यते तदा तज्रलयसर्वैवणान््रति- 
पयत संस्कृतं च वण सवैज सर्वदाऽवस्थितत्वेन, अन्यथा तत्प- 
 तीतिरेव न भवेत्तद्‌ात्मकरत्वात्तस्य । अतो व्यङ्खयव्यञ्जकभावस्य 
` विचायेमाणस्याऽयोगान्न व्यञ्जकध्वन्यधीनो विभिन्नदेदाकाटस्- ५ 
भरावतया खब्द्स्योपरम्भोऽपि तु तत्खभावसेद्निवन्धनः । 


यच्योक्तम्‌-'जखपात्रेघु चः इत्यादि; तद्प्यसास्पतम्‌; तञोप- 
छभ्यमानस्यादिदयपत्तिविम्बस्यानेकत्वात्‌ । “गगनतखावखम्बी हि 
सविता त्ोपटभ्यते' इत्यत्र न भत्यश्चं थमाणं तत्सखरूपापरति- 
भासनात्‌ । तस्य हि खरूपं गगन तखावरम्वि चेकं च, तन्नाव- १० 
भासते । यच्चावभास्ति जरूपाज्ावरस्वि चानेकं च, तहृक्षच्छाया- 
दिवद्वस्त्वन्तरसमेव । न चान्यत्रतिभासेऽन्यप्रतिभासो नामाऽति- 
्रसङ्गात्‌ । न च जरूभानोगेगनभानचुना साददयादेकत्वम्‌ ; 
कमनीयकासिनीनयनयोरपि तत्प्रसङ्गात्‌ । नापि तद्धिकारे जक- 
भालुविकारादेकत्वस्‌; चश्चच्छययोरपि तत्परसङ्गात्‌ 1 १५ 


नु तज तत्प्रति विस्बानां वस्त्वन्तरत्वे कुतः पादुभोवः स्यादिति 
चेत्‌? जखादिदयादिखक्षणखसाम्रीविेषात्‌ 1 तदहि खच्छता- 
विदेपसद्धावाजखाददयो मुखादिल्यादिपरतिविस्वाकारविका- 
रधारिणः कस्मान्न स्वैदोपरुभ्यन्ते इति चेत्‌? खंसामभ्यऽभा- 
वतोऽभावाच्छब्द्‌ुखादिवत्‌ । कथिद्धि विकारः; सहकारिनि-२० 
चत्तावप्यनिवत्तमानो ईष्टो यथा घटादिः, कश्चिन निवत्तेमानो 
यथा राब्दीदिः, अचिन्ल्यराक्तित्वाद्धावानाम्‌ । ताव्वादिव्यापारः- 
सहकारिनिच्त्तौ हि पुद्धरंस्य श्रावणखभावव्या्रंत्तिः । खग्ब- 
-नितानिच्रत्तौ चाद्दादनाकारव्याच्र्तिरात्मनः सकर्जनप्रसिद्धा, 
एवमादि व्यादिसहकारिनिच्त्तौ जलादेस्तत्परतिविस्वाकारनि्ध- २५ 
पत्तरविरुद्धा । 


ततो निराकृ तमेर्तत्‌-“अच नूमो यदा तावज्जले सौर्येण इत्यादिः 
खय्देदास्थतया सवितु््रहणासिद्धेः । “चाश्चुषं तेजः पतिसख्नोतः 
अवर्सितम्‌ः इति चातीवाऽसङ्गतम्‌ ; प्रमाणाभावात्‌ । न हि चक्षु 
स्तेजांसि जङेनाभिसम्बन्ध्य पुनः सवितारं भति भवर्तितानि ३० 
प्रलक्षादिभ्रमाणतः प्रतीयन्ते । यथा च चक्षूरदमीनां विषयं ति 





१ घछखादिभ्रतिबिम्बाकारस्य । २ चक्रचीवरादि । २ उत्पत्तेरुत्तरकाङे । ४ आदिना 
छलम्‌ । ५ कथम्‌,। & शब्दरूपस्य । ७ व्याबुदधनम्‌ । < यसाद्रस्लन्तरतवं सिध 
। भरतिनिम्बानाम्‌ । ९ यनः । १० सार्येण तेजसा । १२१ षटादिपदा्ेम्‌ । 
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२६ प्रमेयकमखमा ततेण्डे [ ३. परोक्षपरि० | ्‌ 


भरच्रत्तिनास्ति तथा चश्चुरपाप्यकारित्व्रघट्के भतिपादितम्‌ । 
इत्यरुमतिविस्तरेण । ` 
 यच्चान्यदुक्तम्‌-देदामेदेन भिन्नत्वम्‌ इत्यादि; तदप्यसारम्‌; 
यतो यदि भव्यक्षमेवादुमानस्य बाधकं नामानं भव्यक्षस्य; तरि 
५ चन्द्राकादीं स्थेयाध्यक्षं देदादेरान्तरप्रासिलिङ्गजनितगव्यदुमानेन 
वाभ्य न स्यात्‌। अथास्य प्रत्यक्षरूपतेव नास्ति वाधितविषयत्वीत्‌; 
तत्परतेपि समानर्म्‌, द्टूनपुनजीतन खकेरादिवत्साददइयध्रतीतया 
तेन्नानात्वपरसाधकाञुमानेन चाऽजाप्येकत्वप्रतीतेवाधितविषय- 
त्वाऽबिरोषात्‌। अतोऽयुक्तमेतत्‌- 


१० स एवेति मतिनांपि सादद्यं न च तत्कचित्‌। 
विनावयवसामान्येर्वणेष्वचवयर्वां न च ॥ 
[ मी० च्छो स्फोटवा० चछो० १८ ] इति। 
अवयवसामान्यस्याप्यजात एव प्रसिद्धेः 1 तेनायुक्तमुक्तम्‌- 
पयायेण इत्यादि; देवदत्ते हि “स एवायम्‌? इति प्रत्ययः, अच 


१५ तु ^तेननिन चायं सददाः इति न च सदशभ्रलययादेकत्वम्‌; 
गोगवययोरपि तत्प्रसङ्गात्‌ । यदयप्युच्धते- 


जेनकांपिखनिर्दिं राब्दश्चोजादिसर्षणम्‌ । 
साँधीयोऽस्मत्तदप्य्र युत्ता नेवाच तिष्ठते ॥ १ ॥” 
[ मी° श्छो० दाव्दनि० च्छो० १०६ | 
२० जेनेन हि निर्दिष्टं ओतारं भरति राब्दस्य सर्पणं कापिलेन व 
वक्तारम्‌ 1 ओ जंदिर्यत्तदेव साधीयो.ऽस्मान्नेयायिकोपकरदिपतात्‌ । 


वीचीतरङ्गन्यायेन राब्दस्यामू्तेस्यागमनात्‌ । तदप्यत्र युक्त्या 
नेवावतिंठते । यस्ात्‌- 


राब्द्स्यागमनं तावर्देदष्टं परिकट्पितम्‌। 
2२५ म्रूत्तस्परोदिमच्वे च तेषार्मभिभवः सताम्‌ ॥ १॥ 





६6 





१ चक्षूरदमीनां निषयं अरति. गमननिराकरणेन । २ बाधकम्‌ । ३ आदि । 
ॐ खेर्यलक्षणख । ५ गकारे । & कथम्‌ । ७ गक्रार । ८ गकारे । ९ साटदय- 
अवीयेक्रत्वप्रतीतेवौपित्तविषयत्वं यतः । १० स एवायं गकारादिः । ११ गकारादौ 1 
१२ वणानां निरंदत्वात्‌ । १३ अंशाः । २४ तेन सट्रशोयं गकारः । १५ वर्णेन 1 
१६ वणैः। १७ अन्यथा । १८ मीमांसकेन । १९ साङ्ख्य । २० नेयः । 
२२ अभ वक्ष्यमाणात्र्‌ । २२ जगति वर्णेषु वा। २३ मीमांस्तकस्य । २४ गमनम्‌ । 


२५ ठछहरी । २६ कुतः । २७ भलक्षादिप्रमाणेनाप्रावीतिक्रम्‌ । २८. कुल्यादिना 
तिरोभावः 
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। 


| 


सू० ३।१०० | दाव्द्निदयत्ववाद्‌ः ४२५ : 


त्वगग्राद्यत्वमन्ये च भागाः सुक्ष्म; भकद्पिताः । 
तेषामददयमानानां कथ च रचंनाक्र्मः ॥ २॥ 
कीददाद्रचनामेदाद्वणेमेदश्च जायताम्‌ 1 

द्वित्वेन विना चेषां संङ्कषः(संन्छेषः)क स्प्यते कथम्‌ ॥ २॥ 


कि ९१) 


आगच्छतां च विच्छिषो न भवेद्धायुना कथम्‌ । ८ 
छघवो.ऽवंयवा दयते निवद्धा न च केनाचेत्‌ ॥ 8 ॥ 
चक्षादययभिदहदतानां च बिच्छेषो रोटवद्धवेत्‌ । 
एक्रश्रोचप्रवेद्े च नान्यपों स्यात्पुनः शं तिः ॥ ५॥ 
न चावान्तरवणानां नानात्वस्यास्ति कारणम्‌ । 
न चर्कस्येव सवौखु गमनं दिष्चु युज्यते ॥ ६ ॥ १० 
॥ मार च्छो° राब्दनि० श््ो° ९०,७-११२ | 
इत्यादि । तच्यञ्चकचीय्वागमनेपि समानम्‌ । राक्यते हि शाब्द्‌- 
स्थाने वायु परित्वा शवायोसगमनं तावददष्टं परिकद्पितम्‌ः 
इत्याद्यभिधातुम्‌ । 


किञ्च, अदृष्टकल्पनागौरवदोषो अंवत्पश्च एवाुषञ्यते; १५ 

धाटि-रव्दस्य पूवोपरकोच्योः सवेत्र च देरोऽचुपरभ्यमानस्य 
सत्वम्‌, तस्य चावारकाः स्तिमिता वायवः परमाणतोऽचुपरभ्य- 
मानाः कल्पनीयाः, तदपनोदकाश्चल्ये, तेषां राक्तनानात्व कल्प- 
नीयम्‌ , नास्संत्पक्च । पोद्छिकत्वं च यथावसरं गुणनिषेधप्रक्रमे 
्रसाधयिप्यामः। तत्सिद्धं घटस्य चक्रादिव्यापारकायत्ववच्छब्द्‌स्य २० 
तास्वादिव्यापारकार्यत्वमिति साधूक्तम्‌-आप्तवचनम्‌' इत्यादि। 


नख शब्दार्थयोः सम्बन्धासिद्धेः कथमासपरणीतोपि शब्दोऽयं 
कत ९ कुयोदयत आप्तवचन निबन्धन मित्यादि वचः शोमेतेवयाशङ्गा- 
पनोदीर्थम्‌ “सहजयोग्यताः इव्यादयाद- 


सहजयोग्यतासङ्कतवराद्धि खब्दादयः वस्तु- २५ 
पतिपत्तिहेतवः ॥ १०० ॥ 


१२ अवयवाः । २ अदृष्टाः । ३ रचना=वन्धः ॥ ४ अद्ृष्टः। ५ भदः ॥ 
£ वर्णोपत्तो । ७ शब्दानां पुद्रङरूपाणाम्‌ 1 ८ जनानाम्‌ । ९ अब्दानां वायूनां 





 च। १० ञनोक्ताः। ११ सम्बद्धाः ५ १२ कारणेन । १३ वणैवायूत्पत्तो 


१४ पुद्रकरूपाणां वणीनाम्‌ ।. १५ एकस्य नरस्य । १६. चृणाम्‌ ॥ १७ अन्यापकः 
द्ब्दो जेनमते यतः 1 १८ मध्योतन्नानाम्‌ ।` १९ नेयायिकस्य । २० गस्य ॥ 
२१ जेनख । २२ ताल्वादिजनितशचब्दाभिन्यजक्ध्वनेः । २२ मीमांसकप्षे । 
२४ व्यजजकाः । २५ जैन ।॥ २६ सौगतः । २७ निराकरणारथम्‌ । - 
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२८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


सहजा ख॑भाविकी योग्यता रब्दार्थयोः भतिपादयधतिपाद्कः- 
दाक्तिः ज्ञानन्ञेययोज्ञोप्यज्ञापकदाक्तिवत्‌। न हि तजाप्यतो योग्य- 
तातोऽच्यः कायकारणभावादिः सम्बन्धोस्तीत्यु्तम्‌ । तस्यां सत्यां 
सङ्केतः । तद्धराद्धि स्फुटं रब्दार्दैयो वस्वुभरतिपत्तिदेतवः 


4 यथा मवादयः सन्त ॥ १०१ ॥ 
इति। 
नु चासो सहजयोग्यताऽनित्या, नित्या वा ? न तावदनित्या; 
अनवस्थाप्रसङ्गात्‌-येन हि प्रसिद्धसस्वन्धेन “अयम्‌ इलयादिना 
खाब्देनाप्रसिद्धसम्बन्धस्य घटादेः चशब्दस्य सम्बन्धः च्यते 
१० तस्याप्यन्यन परसिद्धसम्बन्धेन सम्बन्धस्तस्याप्यन्येनेति 1 नित्यत्वे 
चास्याः सिद्धं निदयसम्बन्धाच्छन्दानां वस्तुभ्रतिपत्तिहेत॒त्वसिति 
मीमांसकाः; तेप्यतत्वज्ञाः; दस्तसखंज्ञादिसम्बन्धवच्छब्दार्थसम्च- 
न्धस्यानिव्यत्वेप्यर्थप्रतिपत्तिद्ेतुत्वसम्भवात्‌ 1 न खदु दस्तसज्ञा- 
दीनां खा्थन सम्बन्धो नित्यः, तेषामनिलयत्वे तदाथितसम्बन्धस्य 
५ निदयत्वविरोधात्‌। न दहि भित्तिर्व्यपाये तद्‌ाधचितं चित्रन 
तीत्यभिधातं र्यम्‌ 1 
न चानित्यत्वेऽस्यार्थप्रतिपत्तिहेतुत्वं न द्रम्‌; स्रयश्चविरो 
धात्‌ । एवं शब्दार्थसम्बन्धेप्येतद्वाच्यम्‌-स दहि न तवदना- 
भितः; न॑भोवद॑नीभितस्य समस्बन्धत्वाऽसस्भवात्‌। आधितश्चोत्क 
२० तदाश्रयो नित्यः, अनिलो वा? नि्यश्चेत्‌; कोयं निव्यत्वे 
-नाभिभ्रर्तस्तदाश्चरयो नाम? जतिः, व्यक्तिवो? न तावजातिः; 
तस्याः रान्दीर्थत्वे भ्रच्रव्यार्धंमावप्रतिपार्दैनात्‌, निराकरिष्य- 


१ न त्वौपाधिकी । २ वाच्यवाचकसामर््येम्‌। ३ अपरः। ४ पूर्व प्रथम 
परिच्छेदे ५ अस्य खब्दस्यायमरः, अस्य गोश्चब्दस्य साल्ञादिमान्थं इति च । 
& प्रागुक्तः । ७ आदिना दस्ताद्धुरीसंश्ञाः। < उदाहरणे । ९ अन्थया ॥ 
२० कथम्‌ { तथाहि! ११ अर्थेन सह । १२ इदमिलयादिनाच। १३ यथा 
भरसिद्धपम्बन्धेन षटञब्देन धट एव वाच्यस्तथाऽपरसिद्धसम्बन्धनापि धटशचब्देन घट एव्‌ 

„ वाच्य इति । १४ उब्देन। १५ वदन्ति। १६ आदिना नयनाङ्खस्यादि संज्ञाः ॥ 

१७ विनान्चे । १८ विनदयति । १९ वक्तुम्‌ । २० अन्यथा । २१ ्रयक्षेण सिद्धा 
हस्तसं्ञादयोऽनिलया यतः । २२ अनिव्यदस्तसंश्ादिसम्बन्धस्या्प्रतिपत्तिप्रतिपाद- 
कतवप्रकारेण । २३ ताद्धिः । २४ वक्ष्यमाणम्‌ । २५ अन्यथा । २६ अमूत्तेन 
ओवत्‌ । २७ गगनस्य त्वर्थेन सम्बन्ध उपचारत .णव, न तु सा्षात्तस्याऽमूत्तत्वात्‌ । 
२ड इष्टः । २९ सामान्यम्‌ । २० विद्ेषः। ३१ यदा सामान्यरूपो शब्दार्थौ 
सम्बन्धस्य वाच्यवाचकरूपस्याधारभूतो तदा तावेव विषयीकर्याच्छब्द इति मावः ॥ 
२२ मादिना निवृत्तिः । २३ पूर्वम्‌ । 
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सू° ३।१०१ } शब्दसम्बन्धविचारः ४२९ 


मांणत्वाचं 1 व्यक्तेस्तु तदाश्रयत्वे कथे नित्वैत्वमर्नभ्युपगमा- 
तथाप्रतीदयभावाचच 1 अनिद्यत्वे च तदाश्रयत्वस्य सिद्धं तद्य- 
पाये संम्बन्धस्यानिदयत्वं भित्तिव्यपाये चिवत्‌ 1 सैतोऽयुक्त- 
यक्तम्‌- 

“नित्याः दाव्दीर्थसस्बन्धांस्तत्ञ्नाता महर्षिभिः । ५ 

खूज्ाणां साचुतन्बाणों भाष्याणां च म्णेठभिः ॥' 

[ वाक्यपदी १।२३ ] इतिः; 

४ सदशपरिणामविशिष्टस्यार्थस्य दाब्दस्य तदाधितसस्वन्धस्य 
चेकन्ततो निव्त्वासम्भवात्‌। स्वैथा निद्यस्य वस्तुनः कम- 
योगपद्याभ्यामर्थक्रियासस्भवतोऽसस्यं चाऽभ्वविषाणवत्‌ । अन- १० 
वस्थादुषणं चायुक्तमेव; “अयस्‌ इत्यादेः राब्दस्यानादिपरमस्प- 
तोऽरथमेत्रि भलिद्धसम्बन्धत्वात्‌› तेनावभेतसस्बन्धस्य घटादि- 
दराब्द्स्य सङ्केतकरणात्‌ । . 


निलयसम्बन्धवाहिनोधि चानवस्थादोपस्तुस्य एर्व -अनभिव्य- 
्रस्बन्धस्य हि रखाव्दस्याभिव्यक्तसम्बन्धेन राब्देन सम्बन्धुए- १५ 
भिव्यक्तिः कच्चैव्या, तस्याप्यन्येनाभिव्यक्तसम्बन्धेनेति । यदि 
पुनः कस्यचित्खत प॑ सम्बन्धामिव्यक्तिः; अपरस्यापि सा 
तथेवास्तीति सङ्केतक्रिौ व्यथा । खाब्दविर्जगाभ्युपगमे चालं 
सम्बन्धस्य निव्यत्वकट्पनय( । कैट्पने चाऽग्रदीतसङ्खतं- 
स्याप्यतोऽर्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । सङ्केतत्तस्य व्यञ्जकः; इत्यप्य- २० 
युक्तम्‌; नित्यस्य वयङ्गयत्वायोगात्‌ । निदं दि वस्तु यदिः व्यक्त 
व्यक्तमेव, अथाव्यक्तमप्यव्यक्तमेव, अभिन्नर्खभावत्वात्तस्य । 
राब्दाभिव्यक्तिपक्षनिक्षिष्ठदोषीनुषङ्गश्चाजापि तुद्य एव । 





१ चतुर्धपरिच्छेदे । २ निलयजातेः । ३ सम्बन्धस्य । ४ परेण 1 ५ व्यक्तेर्निल~ 
त्वय ! £ व्यक्तिरूपख । ७ अनिलः सम्बन्धो यतः । ८ सामान्य । ९ वाच्य 
वाचकलक्षुणः । १० मीमांसायां अन्ये । ११ अभ्युपगताः। १२ विषमपदव्वाख्या- 
नमनुतन्रं तेन सद्‌ वसन्ते इति । तेषां सूत्राणाम्‌ । १३ सर्वधा । १४ भ्रवाहतः ॥ 
१५ पुरोवषिन्यनिर्धरितायं । १६ अर्थेन सद । १७ मीमां ्तकस्य । १८ कथम्‌ । 
१९ अर्थेन सदह । २० अनवस्थापरिदारार्थम्‌ ॥ २९१ नपरेण। २२ हेतोः ॥ 
२३ पुरेण क्रियमाणा । २४ भयमित्यादिशब्दस्य स्त॒ पव सम्बन्धः ॥ वटादि- 
छब्दस्य तु यमिल्यादिना शब्देनाप्रेण सम्बन्ध इति । २५ निलयत्वस्य । २६ जुः । 
२७ सम्बन्धस्य निलयत्वाव्र्‌ 1 २८ निदयश्चब्दस्य । २० सङ्केतेन । . २० एकसखभाव~ 


लाद्‌ । ३१ निलयसम्बन्धाभिव्यकते मषटविकसपम्रकारेण । 
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३२० भरमेयकमलमात्तैण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


किञ्च; सङ्केतः पुरुषाश्चयः, स चातीन्द्रियार्थज्ञानविकरुतया- 
छ ॐ © ) 
न्यथापि वेदे सद्धेतं कयांदिति कथं न सिथ्यात्वखश्चषणमस्या- 
प्रामाण्यम्‌ ? 
किञ्च, असौ नित्यसस्बन्धवदरादेकार्थनियतः, अनेकार्थ- 
कष, कि © 
५नियतो वा स्यात्‌१_ एकार्थनियत्चेत्किमेकदेदोन, स्वात्मना 
वा? सवादमनेकार्थ नियमे अथौन्तरे वेद्‌।त्पतिपत्ति्न स्यत्‌, 
तंतश्चास्याज्ञानरक्षणमध्रामाण्यम्‌ । एकदेशोन चेत्‌; ख॒ किमे- 
0 ~ __ 
कदेशोऽभिमतेकार्थनियतः, अनभिमतेकार्थनियतो वा ? अनभि- 
मतेकार्थनियतभ्येत्‌ ; कथं न मिथ्यात्वटश्चषणमप्रामाण्यम्‌ 2 अभि- 
क 
१० मतेकार्थनियतश्चेत्कि पुरुषात्‌, खभावाद्धा ? भथमपक्चे अपौख्ये- 
र 
यत्वसमर्थनग्रयासो व्यर्थः । पृख्पो दि रागाद्यन्धत्वात्यति- 
क्षिप्यते, _ तस्माचेद्धेदेकदेरो.ऽभ नियमे भतिपद्यते, किमपौखपेय- 
त्वेन ? अनेकार्थनियमे च बिख्द्धोप्यर्थः; सम्भवेत्‌, तथा चास्य 
मिथ्यात्वम्‌ । 


१५ किञ्च, असौ सम्बन्ध एेन्द्ियः, अतीन्दियः, अञमानगस्यो वा 
स्यात्‌ ? न तावदेन्दरियः; खेरन्दिये खेन रूपेभपतिभासमनत्वात्‌। 
अतीन्द्ियश्चेत्‌ ; कथं परतिपच्यङ्गं ज्ञापकस्य निश्चयपेक्षणात्‌ 
संन्निधिमाेरणं ज्ञापनेऽतिप्रसङ्गौत्‌। 

अलुमानगम्यश्चेत्‌; न; लिङ्गाभावात्‌ `। तस्य हि लिङ्ग ज्ञानम्‌, 

२० अर्थः, खाब्दो वा ? न तावज्कनम्‌; सस्बन्धासिंदधो तत्कायेतवे- 
२१ न 

` नास्याऽनिश्चयात्‌। नाप्यर्थः; तस्य तेन सम्बन्धासिद्धेः । न दहि 

सम्त्रन्धार्थयोस्तादात्म्यम्‌ ; संम्बन्धर्यानिदयत्वाचुषङ्गात्‌ 1 नापि 

तेदुत्पत्तिः; अनभ्युपगमात्‌ अखभ्वद्धर्चौर्थः कथे" सम्बन्धं ज्ञाप- 

यत्यतिप्रसङ्गत्‌ ? क्वपिने वा राब्दा एवं सम्बन्धविकलाः किमथ 

2५ न ज्ञापयन्त्यङे सिद्धोपस्थायिना निदयसस्बन्धेन ? तन्नार्थोपि 





१ सवंसखरूपेण । २ पुरुषाणाम्‌ । ३ वेदेनाथौन्तरप्रतिपत्यभावात्‌ । ४ मीमांस 
कस्य । ५ मीर्मांसकेः । ६ वेदस्य । ७ द्वितीयपक्षे । ८ वेदस्य । ९ इन्दरियविषयः । 
१० ओत्रखोचनलक्षणे । ११ असाधारणरूपेण । १२ वाच्यवाचकसामथ्यसयाती- 
न्दियत्वात्‌ । १३. सम्बन्धस्य । १४ नाज्ञातं ज्ञापकं नाम । १५ खब्दार्थयोः सारूप्येण 
सम्बन्धस्यार्थक्ञापने । १६ सम्बन्धमात्रेण । १७ मीमांसकवत्सौगतानपि बोधयेदिति । 
१८ सम्बन्धेन सदाविनाभाविलिङ्गस्य । १९ सम्बन्धोसि ज्ञानात्‌ । २० सम्बन्धासिद्धे- 


रिति खपुस्तकीयः पाठः । २१ सम्बन्धोस्ि अथीत्‌। २२ कथम्‌। २३ अन्यथा।' 
२४ अर्थवत्‌ । २५ सम्बन्धाद्रणरूपादरथोत्पत्तिः 1 २६ सम्बन्धेन सद । २७ तथा 


च खरविषाणं सम्बन्धं श्ाप्यतु । २८ शसम्बद्धार्थन । २९ सम्बन्धस्य । 
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लिङ्गम्‌ । नापि शाव्द्‌ः; अर्थपक्लोक्तदोषाजुषङ्गात्‌ । ततो नित्यस- 
स्चन्धस्य प्रमाणतोऽप्रसिद्धेने तद्धराद्धेदो ऽर्थ॑प्रतिपादकः । 
अथ खभावादेवासो तत्प्रतिपादकः; तन्न; “अयसेवास्माकमथो 
नायम्‌ इति वेदेनायचक्तः । तदुक्तम्‌- 
““अयमथौ नायम इति राब्दा वदन्ति न। न 
करप्योयमर्थः चुरुषेस्ते च रागादि विष्ुताः ॥ १ ॥” 
[ रमाणवा० २।३१२ | 
इति 1 ततो टोक्रिको वैदिको वा दाब्दः सहदजयोग्यतासङ्केत- , 
चद्रादेवार्थपरतिपाद्‌को.ऽभ्युपगन्तव्यः भ्रकारान्तरयासम्भवात्‌ । 


ननु चार्थप्रतिपादकत्वसेषामसस्भाव्यम्‌, य एव _ हि राब्दाः १० 
संत्यथं दास्ते एवातीतानागतादौ तदभावेपि ददयन्ते । यदभावे 
च _यद्भद्यते न तत्तत्प्रतिवद्धम्‌ यथाऽ म डदयमानो 
गोनं तत्प्रतिचद्धः, अथीभावेपि ददयन्ते च राब्दाः, तन्नेतेऽ्थप्रति- 
पादकाः, किन्त्वन्यापोदमार्जाभिधायकाः 1 तदृप्यविचारितरमणी- 
यम्‌; अर्थवतः राब्दात्तद्रहितस्यास्यान्यरत्वत्‌ 1 न चनन्यस्य व्यथि- १५. 
चारेऽन्यस्याप्यसो युक्तः; अन्यथा गोपारुघटिकादिधूमस्या्ि- 
व्यभिचारोपलस्भात्पवैतादिभदेश्त्तिनोपि ख स्यात्‌, तथा च 
कायदेतवे दत्तो जल्याज्जलिः। सकदयून्यता च॑, खभरादिभत्ययानां 

क्र चिद्धिश्रमोपरम्भतो निखिख्प्रल्ययानां तस्पसङ्गात्‌ । “यलतः 
परीक्षिते काय करणे नातिवत्तते इव्य्न्ध्ापि समःनम्‌- यज्ञतो २० 
हि दाब्दोर्थवच्वेतरखभावतया परीक्षितोथ न व्यभिचरति इति। 
तधा चान्यापोदमाचाभिधायित्वं खब्दानां श्रद्धामात्रगम्यम्‌। 


किञ्च, अन्यापोडमा्ाभिघायित्वे भतीतिविरो्धः-गंवादि- 
दाब्देभ्यो विधिरूर्धीवसायेन श्रल्ययग्रतीतेः । ॐन्यनिषेधममाजाभि- 
धायित्वे च तत्रैव चरितात्वात्साल्नादिमतोर्थस्यातोऽश्रतीतेः २५ 
तद्विषयाया गवादिवद्धेजनकोन्यो ध्वनिरन्वेषणीयः । अथेकेनैव 
गोशब्देन बुद्धिद्धयस्योत्पादान्न परो ध्वनिख्धेग्यः; न; कस्य 
विधिंकारिणो निचेधर्व्मरिणो वा ध्वनेयगपद्धिल्ञानद्यलश्चषणफखा- 
० 


१ सोगत्तः । २ विद्यमाने । ३ काठे । ४ भा । ५ अपोद्यते व्वावच्ेतेनेना- 
भावेनेति । £ एव । ७ भिन्नत्वात्‌ । ८ धूमात्‌ । ९ परेण । १० कथम्‌ । 
११ अथे । १२ धूमादि। १३ अश्यादि। १४ रब्दे। १५ कथम्‌ { तथा हि । 
१६ व्यभिचाराभावे च । १७ कुतः । १८ अस्ित्वरूपनिश्चयेन.।- १९ ज्ञानादि- 
मद्ख । २० अगवादिन्याडृत्ति । २१ एव । २२ दवितीयः । २३ शब्दः ॥ 
२४ ध्वनेः । २५ गवाच्स्ित्व । २६ अगवादिव्यादृत्ति । ~ ` = 
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उपलम्भात्‌ । विधिनिवेधज्ञानयोश्चान्योन्यं विसेधात्‌ कथसेकसा- 
त्सम्भवः ? | | 
यदि च गोदाब्देनागोराव्द निचत्तिुख्यतः भतिर्पदयते; ति 
गोशब्द्श्चवणानन्तरं भथमृतरम्‌ “अगोः' इत्येषा श्रोतुः भतिपत्ति- 
५ भवेत्‌ । न चवम्‌, अतो गोकरद्धययत्पत्तिश्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- 
““नन्वन्यापोदेकृच्छन्दो युंष्मत्पक्चे ऽखं वर्णितः । 
ञचेय १३ 
निषेधमाचं नवेद परतिभासेऽवगम्यते ॥ १॥ 
किन्त गोगेवयो  दस्ती च्छ इत्यादि राव्द्तः 1 
विधिरूपावसायेन मतिः शाब्दी भवर्तते ॥ २ ॥ 
१० [ तस्वसं° का० ९१०-१९१ पूवैपश्षे ] 
८6 गौरि ड १६ ९१ 
यदि यं शाब्दः समथान्यंनिवत्तने । 
जनको गवि गोवुद्धि(दध)खंग्यताभपयो ध्वनिः ॥ ३॥ 
चन॒ कौनफखाः खाब्दा न चेक्रस्य फएटद्वयम्‌ । 
अपवीदविधिज्ञानं फरमेकंस्य र्वः कथम्‌ ॥ ४॥ 
१५ चरगगोरिति विज्ञानं गोाव्दर्रविणो भवेत्‌ । 
येर्नाऽगोः परतिषेघाय प्रवृत्तो गोरिति ध्वनिः ॥ ५॥' 
| [ मामदार० 2 १७-१९ | 
किञ्च, अपोदलक्षणं सामान्यं वाच्यत्वे्तीभिधीर्थनानं पयदास- 
रक्षणं चाभिधीयेत, परसज्यखक्षणं वा ? भरथमपक्षे सिद्धसाध्यता 
२० यदेव ह्यगोनिनच्रततिलक्षण सामान्यं गोखब्देनोच्यते भवता- 
तदेवाञ्वीभिर्गोत्वाख्यं अवलश्षणं सामान्यं गोराव्दवाच्यमिदय- 
भिधीयत, अभावस्य भावान्तरत्मकत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌ । 
कश्चायं भवतामश्वादिनिचचिस्वभावो मावोऽभिप्रेतः ? न ता- 
चद्‌साधारणो गवादिस्ङक्षणाईी; तस्य सकरबिकद्पगोचराति- 
0, 


१ परस्परविरुद्धाधंप्रतिपादनविरोधात्‌ । २ यत्र विधिविन्ानं तत्र निपेधविक्ञानं 
-नास्ति । यत्र निपेधश्ञानं न तत्र विधिश्ानमिति । इ बुदिद्धयस्य । ४ परेण भवता । 
५ अगोः नितव्त्तेः पूर्वम्‌! ६ एव1 ७ अश्चादि। ८ अन्यथा। गोरिति 
बुद्धस्तस्या अनुत्पत्तिः । १० तं करोतीति । ११ बोद्ध। १२ प्रतिपादितः । 
१३ गौरयमिलसिन्‌ । १४ तिं कथं प्रतिभासत १ । १५ अर्थस्य । १३ अश्वादि । 
१७ तिं । १८ भवन्तु । १९ विथिनिषेधज्ञान । २० दब्दस्य । २१ बिभिनिषेष- 
-छक्षणम्‌ । २२ निपेथ । २३ शब्दस्य । २४ बोद्धानाम्‌ । २५ अगोर्निदृन्तः पूर्वम्‌ । 
२६ अश्वः । २७ जनस्य । २८ कुतः । २९ गोखब्दस्यारत्वेन । ३० बौद्धमते । 
३९. कथम्‌ । ३२ सौगतेन। ३३ जैनैः । २४ सत्ता । ३५ भगोनिदृत्तिरक्षणोऽ- 


आबो भावान्तरेण गोत्वेन ज्यवति्ठते । ३६ क्षणिकनिरदनिरन्ववङूपः । ` 
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क्रान्तत्वात्‌। नापि रावलेयादिव्यक्तिविरोधः; अखामान्यपभसङ्गतः। 
यदि गोराब्दः रावलेयौदिवाचकः स्यात्तर्हि तस्यार्नन्वयान्न ख 
सामान्यविषयः स्यात्‌ । तस्मात्सर्वेषु सजातीयेषु रावलेयादिः- 
पिण्डेषु यत््रलयेकं परिसमाप्तं तन्निबन्धना गोवुद्धिः, तच गोत्वा- 
ख्यमेव सामान्यम्‌ 1 तस्याऽगोऽपोर्दरब्देनाभिधानाननाममाच्र ५ 
भि्येर्त । उक्तञ- 

“अगो निच्त्तिः सामान्यं वाच्यं येः परिकद्पितम्‌ ! 

गोत्वं वस्त्वेव तेरक्तमगोपोहभिरा स्फुटम्‌ ॥ १॥ 

मावान्तरात्मकोऽमावो येन सर्वा व्यवस्थितः । 

तंन्नाश्वादिनिवुच्यात्मा भावः क इति कथ्यताम्‌ ॥ २॥ १० 

नेष्टोऽसाधारणस्तावद्धिदोपो निविंकट्पनात्‌ । 

तथा च चावलेर्थादिरसौमान्यपरसङ्गतः ॥ ३ ॥ 

[ सी० चछो° अपोह० चछो० १-३ ] 
““त॑स्मारसंवंपु यद्रूपं भवेकं परिनिष्ठितम्‌ । 
गोवुद्धिस्तन्निसित्ता स्याद्धोत्वादन्यच नास्ति त॑त्‌ ॥' १५ 
[ मी -छो० अपोह चछो० १० | 
द्वितीयपक्ष तु न किञिद्धस्तव वाच्यं खब्दानासिति अतोऽप्र- 
च॒त्तिनिचृत्तिपरसंङ्गः। त॒च्छरूपाभावस्य चनभ्युपगमान्न भसज्य- 
अतिषेधाभ्युपगमो युक्तैः; पेश्मतप्रवेाजुषङ्गात्‌ 1 
अपिच ये विभिर््सा्नान्यराव्दी गवादयो ये च विदोषदाव्दाः २० 

द्वावलेयादयस्ते अओवद्भिप्रायेण पयायाः चैघुबन्यर्थमेदाभावा- 
इृश्चपादपादिशब्दवत्‌ । न खलं ठँच्छरूपाभारवश्य सेदो युक्तः; 





१ अन्यथा । २ सामान्यस्यापोदस्याभावोऽसामान्यं तस्य प्रसङ्गात्‌ । ३ विद्धोष । 
४ शावलेयादिना। ५यो यः दखब्दः स स चछावलेयाद््थवाचक इति । £ साखादि- 
मत्त्वम्‌ । ७ अगोव्यादृत्ति ! ८ नाथंतः । ९ गोशब्दस्य । १० सोगतैः । ११ गोत्वं 
चस्त्रेवाऽगोपोदगिरा उक्तम्‌ । कुतस्तथा हि! १२ कारणेन । १३ पुदासपश्षे । 
१४ नेष्ट इति शेषः । १५ अन्यथा । १६ असाधारणश्चावलेयदयं न घटते यस्मात्‌ । 
१७ सकल्गोव्यक्तिषु । १८ वर्तते । १९ सामान्यम्‌ । २० मरसज्यपद्षे ॥ 
२१ भदृत्तिश्च निवृत्तिश्च भ्रृत्तिनिदृत्ती तयोरमावोऽभदृततिनिडत्ी तयोः प्रसङ्गः 1 
२२ सौगतैः । २३ अन्यथा युक्तश्ेद्‌ । २४ नेयागिक्ादि । . २५ सौगतस्य ॥ 
२६ यसः; । २७ अश्वराब्दगोब्दादि । २८ सामान्यस्यामिषायक्ाः ॥ २९ बोद्ध । 
३० मवन्ति। २१ सर्वेषां पदानां ठच्छलरूप यतः। ३१ निःसमाबस ॥ 


३२ भपोश्स्य 1. 
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वस्तुन्येव . संस्पुं(संस्छ)एव्वेकत्वनानात्वौदिविक्पीनां भतीतेः । 
मेदाभ्युपगमे वा अभावस्य वस्तुरूपतापत्तिः; रतथादि-ये परस्परं 
भिद्यन्ते ते. वस्तुरूपा यथा खटक्षणानि, परस्परं भिन्ते 
चाऽपोद इति । 


९ न चापो्यखुक्षणसम्बन्धिसेदादपोहंनां सेदः; प्रसेयाभिघेया- 
दिशब्द्‌ानामपच्रत्तिपरसङ्गात्‌, तदभिघेयापोडानामपोल्लंछक्षर्णसः 
म्बन्धिमेदाभावंतो सेदासम्भवात्‌। अच हि यंक्किञ्चिद्ववच्छेर्य 
त्वेन कस्प्यते तत्सवं व्यवच्छेदयांकारेणाटमस्व्यर्मान पसेयादिखभा- 
वभमेवावतिं्टेते । न ह्यविषयी्ंतं व्यवच्छेत्तुं राक्यमतिप्रसङ्कत्‌। 

१०न च सस्बन्धिसेदो सेदेकः, अन्यथा वहुषु दु रावलेयादिव्यक्तिष्वे- 
कस्याऽगोपोहस्याऽर्भावपसङ्कः । यस्य॒ चैँन्तरङ्गाः शावलेयादि 
व्यक्तिविरोषा न सेदकाः ^तस्याऽश्वादयो सेदकाः इत्यतिसादट- 
सम्‌ ! सम्बन्धिमेदाच वस्तुन्यपि सेदो नोपरभ्यते किसुता- 
ऽर्वेस्तुनि; तथाहि-देवद्‌ त्तादिकमेकमेव वस्तु युगपत्करमेण वाने 

३९५ केराभरणांदिभिरभिरसंम्बच्छमानमनासादितमेदमेवोपरभ्यते । 


भवतु वा सम्बन्धिसेदीद्धेदः; तथापि-चस्तुभूतसामान्यानभ्युप- 
गमे भवतां खं एवापोदाश्नै्यः सम्बन्धी न सिद्धिमासादयति स्य 
मेदात्तंद्धेद्‌ः स्यात्‌ 1 तथादि-गर्यादीनां यदि वस्तुभूतं सारूप्य 
प्रसिद्ध भवेत्तदाश्वादययपोददाश्चयत्वमविरदोषेणेषां पसिच्येन्नान्यथा । 


२० अतोऽपोहविषयत्वमेषासिच्छताऽर्वदयं सारूप्यमङ्गीकत्तव्यम्‌ । 
तदेव च सामान्यं वस्तुभूतं भविष्य तीत्यपो कल्पना चथेव । 





१ न तुच्छरूपामावे । २ अन्ये सम्बद्धत्व । ३ आदिना प्रमेयत्वादि । ४ मेदा- 
नाम्‌।॥ ५ सोगतेः। & अपोहस्य । ७ तदछक्षणत्वादवस्तुत्वस्य । ८ कथम्‌ । 
९ अश्वादिनिङृत्तयः। १० अपोद्या व्यावल्यो अश्वादयः। ११ ममावानाम्‌। 
१२ अन्यथा। १३ अप्रमेयादि। ` १४ खरूप । १५ खरूपेण नास्ति यतः । 
१६ भ्रमेयादिशब्देषु । १७ अप्रमेयादि । १८ व्याव्यैत्वेन । १९ व्यावल्यो कारेण । 
२० विषयीक्रियमाणम्‌ । २१ वत्तेते। २२ व्यवच्छेयमप्रमेयारि । २३ परिच्छेत्त॒म्‌ । 
२४ गगनकुञममपि परिच्छेत्ते शक्यं स्यात्‌ । २५ अपोदानाम्‌ । २६ किन्तु 
अतिग्यक्ति भिन्न एव स्यात्‌ । . २७ अन्यभिचारि भरतिनियतमन्तरङ्गम्‌ । २८ अपोहे । 
२९.कटक्ङ्ण्डलादिभिःः । ३० सम्बन्धिभिः । ३ १ अपोदस्य । ३२ परमार्थसल ॥ 
३३ गोत्वादि । २४ विवक्षितः । ३२५ सन्‌ । ३६ सम्बन्धिनः (+ ३७ अपोहस्य । 
३८ -अर्थानोम्‌ । ३९ सटृशचरूपम्‌ । ४० शावकेयादिपु । ` ४२ सामान्यम्‌ । 
४२ गोत्वादि । . ४३ साधारणेन ।॥ ४४ सारूप्यामावे । . ४५ सामान्यानंभ्युपगमे 


विवक्षितोऽपोद्याभयः सम्बन्धी न सिथ्यति यतः । ४६ सौगतेन । ४७ नियमेन । 
((-0. 9\/8) ^1118416 ©॥1 (71801101) \/€68 |\॥6॥1। \/8/80185।: [21411260 0 €879011 


सू०.३।१०१ ] -अपोहवादः ४३५ 


यदि वाऽसत्यपि, सारूप्ये शावङेयादिष्वगो पोडकट्पना तदः 
गवाश्वयोरपि कस्मान्न कस्प्येताऽसौ विशेषाभावात्‌ ? तदुक्तम्‌- 


"“रअथाऽसलयपि सौरूप्ये स्याद पोस्य कल्पना । 
गवाभ्वयोरयं कैस्ाद्‌गोपोदो न कट्प्यते ॥ १॥ 
दार्वलेयाच भिन्नत्वं वाइलेयाश्वयोः समम्‌ 1 ५५ 
१०. > ११९५. > „ £ ११ 
सामीन्यं नान्धंदिष्टं चेत्कागोपोहः भवत्तेताम्‌ ॥ २॥ 
[ मी० श््ये° अपोदह० स्छ्ो० \७द-\9\9 ] 


यथा च स्वङक्चंणादिपुं संमयासम्भवान्न शब्दार्थत्वं तथाऽपो- 
हेपि 1 निधिंताथा हि संमयकृत्समयं करोति । न चापोहः केर्न- 
चिदिन्दरियेव्य्॑सीयते, तस्यावस्तुत्वादिन्द्रियाणां च ववंस्तुविषय- १० 
त्वात्‌ । नाप्यद्ुमानेन; वस्तुभूतसामान्यमन्तरेणाचुमानस्येवाऽ- 
मच्त्तेः । | 

अस्तु वा संमयः, त्थौपि-कथमश्वादीनां गोराव्दानभि- 
घेयैत्वम्‌ ? “संस्बन्धौचभवरक्॑णेऽश्वीदेस्तद्धिषयत्वेनर््रष्टेःः इत्य- 
त्तरम्‌; यतो यदि यद्ोखब्दसङ्धतकारे दष्टं ततो ऽर्न्य॑ज गोदाब्द्‌- १५ 
यचत्ति्नैध्यते, तदेकस्मात्संद्धेतेन विधंयीरताच्छवसखेयादिगोषि- 
ण्डात्‌ अन्यद्वाइलेयांदि गोरब्देन पोद्यं नं भवेत्‌ । 


, ईत्रेतराश्रयथ्चं -अगोव्यवच्छेदेन दि. गोः भ्रतिपत्तिः, स 
ऋ, कि इत्यजोर् १ 
चाऽगोगानिपेधात्मा, ततश्च अगोः ्तरपदार्थो वक्तव्यो यो 
+ क © 3 
"न गोः" इदयं नजा भरतिपेध्येत । न द्यनिक्ञातखंरूपस्य निषेधो २० 


२ अश्वाचमाव। २ एक । ३ सारूप्यास्तखाविदोषात्‌। ४ यदि । ५ चावङेयादौ 3 
& एकगोः । ७ कारणात्‌ । < गवाश्वयो्भिन्नत्वादेकागोपोहा यत्वं नेत्युक्ते आह ॥ 
९ समानम्‌ । १० परमा्थभूतम्‌ । १२१ भिन्नम्‌ । १२ विशेषेषु क्षणिकनिरंञ्चादिषु । 
१३ दावठेयादिपु । १४ सदह्केत । १५ घटते इति शेषः । १६ अस्य शब्दस्यायमर्थ 
इति। १७ना। १८ नरेणं। १९ निश्चीयते। २० खलक्षण । २१ अपोह । 
२२ अपोहे समयसद्धावेपि । २३ स्यात्‌ । २४ अनुमानमप्यन्यापोदं नाववोधयति । 
२५ गोशब्देन साललादिमद्थंसख अनुमानस्य कार्यख मावस्म्पाचत्वात्‌ । अन्यापोदस्य 
निरुपाख्यत्वेनानधंक्रियाकारित्वेन च स्वमावकार्ययोरसम्भवात्‌ । २६ काले । २७ ता। 
२८ ददौनाभावात्‌ । २९ दृष्टं वजैयित्वा । ३० भश्च । ३९ परेण । ३२ खण्ड- 
सुण्डादिनाञ्ना । ३३ गोशब्दस्यायं वाच्य इति । ध सोगतेन । २५ गोपिण्डम्‌ । 
३६ अश्वादि न्यावच््यैम्‌ । ३७ सङ्केतकाले सङ्केतेनाविषयीजतत्वाद्वाहङेयादेः । 
३८ दूषणान्तरमाह ॥ ३९ कथम्‌ 1 ४० गोशब्दा: । ४१ परेण . त्वया 


४२.समासारम्मे वाक्ये । ४३ पदार्थख । 
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३६ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


| ् | 
विधातुं शक्यः} अथाऽगो निच्ल्यात्मा गोरेव, नन्वेवमगोनिचृत्ति- 
स्वभावत्वाद्वोरगोधतिपत्तिदधुररेणेव मरतीतिः, गोश्च गोप्रति- 
येधात्मकत्वाद्नोप्रतिपत्निद्धारेणेति स्फुट मितरेतराश्रयत्वम्‌ । 
अथाऽगोराव्देन यो ( गोर्निषिध्यते स विधिरूप एवीगोव्य- 
५ वच्छेदलकक्षणापोहसिच्यर्थम्‌ तेनेतरेतराश्रयत्वं न॒ भविष्यति; 
यंयेवम्‌-“सर्वस्य खब्दस्यापोद्योऽर्थः इव्येवमपोदकस्पना चथा 
विधिरूपस्यापि रखब्दार्थस्य भावात्‌, अन्यथेतरेतराश्चयो दुनि- 
वारः । तदुक्तम्‌- 
“सिंद्ञ्धागोरपोद्यक्त गो निवेधात्मक्च खः॥ 
१० तंज गोरेव वक्तव्यो नजा यः परतिविध्यते ॥ १॥ 
स चेदगोनिन्रस्यात्मा भवेदन्योन्यसंश्चयः । 
सिर्दचेद्ौरपोदाथं च्रथापोहप्रकदट्पनम्‌ ॥ २॥ 
गद्ध॑सिद्धे त्वगोनीस्ति तदभावेप्य(पि)गोः कुतः । 
नांधाराघेयच्स्यां दिसम्बन्धश्चाप्यभावयोः ॥ २ ॥” 
१५ ्‌ [ मी° च्छो° अपोदट० चछो° ८३-८५ । 
दिञ्चीगेन विदोषणविशेष्यभावसमर्थनार्थम्‌ “नीरोत्पलादिः 
राब्दा अथीन्तरनिडृत्तिविशि्ौनथोनाडः' [ ] इत्युक्तम्‌; 
तदयुक्तम्‌; यस्यं टि येन कथ्चिद्धास्तवः सम्बन्धः सिद्धस्तत्तेन 
विशिष्टमिति वक्त युक्तम्‌, न च नीरोत्प्॑योरनीखाजुर्पल- 
२० व्यवच्छेद्‌ रूपत्वेनाभावरूपयोयधाराधेयत्वादिः खस्वन्धः सम्भ 
वति; नीरूपत्वात्‌ । आदिग्रहणेन संयोगसमवायेकाथंसमवाय्‌- 
दिद्धंम्बन्धग्रदणम्‌। न चाखति वास्तवे सम्बन्धे त्दधििष्टय 
अतिपत्ति्युक्ताऽतिभैसङ्गात्‌ । 
१ पुरुषेण ! २ अश्वाद्यमावात्मा । ३ उत्तरपद्‌।धः । ४ भो सौगत। ५ ता। 
& उत्तरपदा्थख 1 ७ अश्वादेः। ८ता। ९ एव। १० प्रतीतिः। ११ पू्वाक्त 
भ्कारेण । १२ सालादिमात्रभावरूप इति भावः! १३ नागोनिदृ्यात्मा । 
१४ खरूप । १५ तर्द । १६ च्ञातः। १७ गोशब्देन । १८ पवं सति । १९ उच्यते 
एव गौरि्यक्ते भाइ । २० विधिरूपेण । २१ अज्ञाते २२ जेनेनोच्यते । 
२३ विशेष्यपदाभिषेयोऽभावो विदेष्य आधारश्च विशेषणपदाभिषेयोऽमावो विद्नोषण- 
माघेयश्चेलमिप्रायः परस्य ( सौगतस्य ) नीको धट इत्यादिवत्‌ । २४ न केवरं सङ्केतः । 
२५ कारिकोत्तराथं व्याचष्टे । २६ अनी अनुत्परुलक्षण । २७ अभावसहितान्‌ । 
२८ कथम्‌ । २९ विज्ेष्यस्य । ३० विशेषणेन । ३१ अर्थरूपयोः । ३२ एकार्थ- 
समवायः मातुलिङ्गक्चणं रूपवद्रसादेः । ३२३ आदिना तादात्म्यम्‌ 1 ३४ नीड ॥ 
३५ उत्पलस्य । ३६ विशेषणविदोभ्यतया सद्यविन्ध्ययोरपि प्रतिप्रत्ति> खादिति । 
((-0. 9\//8011। 11181800 1 (718011||) \/6५8 [५6५ \/8181831. [1411260 0 60810011 


सू० ३।१०१ अपोह वादः २५ 


नास्ाकमनीलौदिव्याघरच्ा विशिष्टोऽचत्परादिव्यर्धच्छेदोऽ- 
भिमतो यतोयं दोषः स्यात्‌ । किः तर्हिं 2 अनीखाञुत्पखाभ्यां 
व्यावृत्तं ॒वस्त्वेव रतथा व्यवस्थितम्‌ 1 तच्चीर्धान्तरव्याच॒त्या 
विशिष्टं शब्देनोच्यते; इत्यप्यपेशालम्‌ ; सख॑लश्चणस्याऽरवच्यत्वात्‌ । 
न च सखलक्षणस्य व्याचरच्या विरिष्रत्वं सिच्यति; यतो न वस्त्व-५ 
पोदोऽसाधारणं तु वस्तु, न च वस्त्वऽवस्तुनोः समस्वन 
युक्तः; वस्तुद्धयाधास्त्वात्तस्य । 


अस्तु वा सस्वन्धः, तथापि विद्ेषणत्वमपोहस्याऽयुक्तम्‌, न 
हि सत्तामात्रेण किञ्चिद्धिरोर्पणस्‌ । करं तर्द? ज्ञातं सदयत्खा- 
काराचुरक्तया वुच्या विष्यं रञ्जयति तद्धिशेर्षणम्‌ । न चापो-१० 
ऽयं पकारः सम्मति 1 न दयश्वादिवुच्यापोदोऽध्यवसीयते । 
करं तर्हिं? वस्त्वेव । अपोदज्ञानासस्भवश्ोक्तः पाद न चाज्ञा- 
तोप्यपोदटो विशोषणं भवति 1 “"नागदीतविशेषणा विजेष्ये 
बुद्धिः” [ ] इत्यभिधानात्‌ 1 


अस्तु वाऽपोहज्ञापनम्‌, ( ज्ञानम्‌; ) तथापि-अंथं तदाकारवु- १५ 
उ्यभावात्तस्याऽविशोषणत्वम्‌ । सर्व हि विदोषणं ख।कारायुरूपां 
विदोष्ये बुद्धि जनयदष्टम्‌ , न त्वन्यां विरोषणमन्यादरीं बुद्धि 
विशेष्ये जनयति" न खुं नीखसुत्पञे “र्कम्‌” इति भत्यय- 
मुत्पादयति, दण्डो वा कुण्डली इति । न चाश्वादिरप्भावीय- 
रक्ता शाब्दी बुद्धिरुपजायते । किन्तर्हि 2 ओंवाकाराध्यवसा-२० 


(० ~ 


यिनी । तथापि विशेषणत्वे सर्वं सर्वस्य विशेषणं स्यात्‌ । अचु- 





१ मवतामयं प्रसङ्ग श्व्युक्ते स्याह । २ जनानाम्‌ । ३ रक्तादि । ४ विशेषणेन ॥ 
५ भपद्मादि । & विक्ञेष्यः । ७ न कुतोपि । ८ नीरोत्पलरूपेण । ९. इति जनः । 
१० अर्थः खलक्षणरूपः। ११ अनीलाऽनुत्पकरूप । १२ इति सौगतः! १२ कुतः । 
१४ यद्वस्तु तत्खलक्षणमेवेति रब्देन । १५ सौगतमते । १६ अन्यग्याट्ृ्तिरूपं 
तु सामान्यमेव । १७ अपोदोस्तीत्यस्तित्वमात्रेण । १८ रोके । १९ उत्पलम्‌ । 
२० स्यात्‌। २१ अक्ञातत्वादपोहस्य । २२ न तावत्मयक्षेणापोहग्रदणमिल्यादिः 1 
२३ खलक्षणरूपे । २४ स्थिरस्थूलाकारः स्वजक्षणोस्तीति श्वायते न त्वभाव्रूपापोदा- 
कारः । २५ सतीं सदृरीम्‌ । २६ अभावरूपम्‌ । २७ भावरूपाम्‌ । २८ कथम्‌ ॥` 
२९ पुरुषस्य: । ३० स्वलक्षणरूपेषु । ३१ अपोहासक्ता। ३२ शब्दजनिता 
सविकव्पेलथः । बौद्धानां मते निविंकल्पकक्ञानानन्तयोत्पननसविकस्पकशचानेन खलक्षणस्य. 
निश्चयो यतः । २३ स्थिरस्थूलकार पदाथाकार । २४ स्वाकारादुरूपडुज्जनक्त्वेपि ॥ 


३५ भपोहस्य । २६ स्वाकाराजुरूपदश्यजनकत्वाविशेषाव्‌ । 


((-0. \/8111| ^1111811804 1 (72180104) \/€५8 [५6|| \/818183. [1411260 0 66810011 


नः 


४३८ प्रमेयकमखमा्तण्डे [ ३. परोक्षपरि०' 


रागे वा अभावरूपेण रवंस्त॒नः पतीतेर्वस्वुत्वसेव न स्यात्‌ , भावा- 
भावयोविंरोधात्‌ । रखाब्देनाऽगस्यमानत्वाचचाऽसाधारणवस्तंनो न 
व्यान्रत्या विशिष्टत्वं पयेतं राक््यम्‌ 1 उक्तञ्च 


न चासाधारणं वस्तु गस्यतेपोडवत्तया । 
५ कथंवा परिकस्प्येत सम्बन्धो वस्त्ववस्तुनोः ॥ १॥ 
स्वरूपसत्वमात्रेण न स्याक्किञ्चिद्धिशेषणम्‌ | 
स्ववुख्या रज्यते येन विशोष्य तद्विशेषणम्‌ ॥ २₹२॥ 
न चाप्यश्व!दिशब्देभ्यो जायतेपोटमासनम्‌ । 
` विन्लेष्ये बुद्धिरि्ेद न चाज्ञातविरोषणा ॥ २ ॥ 
2० न चान्यरूपमन्याद क कुयाज्ज्ञान वेरोपणम्‌ । 
थं वाऽन्यादशो क्लनि तदुच्येत विदोषणम्‌ ॥ ४॥ 
थान्यथा विरोष्येपि स्याद्धिद्ोषणकस्पना । 
तथा सति हि यक्किञ्िव्मसज्येत विशेषणम्‌ ॥ ५ ॥ 


अभावगम्यरूपे च न विशेष्येस्ति वस्तुता । 


९९५ विदोषितमपोहेन वस्तु वच्य न तेऽस्त्यतः ॥ ६ ॥' 
[ मी० चछो० अपोद० च्छो° ८६-९२ 


खाब्देनागमस्यमानं च विरोप्यमिति साहस्रम्‌ । 
तेन सामान्यमेष्टव्ये विषयो वुद्धिखब्दयोः ॥” 
[ मी° च्छो० अपोद० च्छो० ९४ | 
2० इत्य समान्य वस्तुभूतं खाब्द्विषयः; यतो व्यक्तीनामसा- 
धारणवस्तुरूपाणामराब्दर्धीच्यत्वाच्न व्यक्तीनामपोद्येत, अुक्तस्य 


१ अश्वादिषु शब्दजबुद्धेरभावेन सद्यानुरागे सति । २ यदा भावाकारो शरतस्त- 
दाऽमावरूपमेव सखलक्षुणं निधिनुयादिति भावः। ३ सखलक्षणस्य। ४ उतः ॥ 
५ सखलक्षुणेस्य 1 & अपोहन । ७ अर्थान्तरव्याब्रस्या विशिष्टं खलक्षणरूपं वस्तु 
दब्देनोच्यत . इ्ति वदन्तं वादिनं अति सम्थनमुक्तमिति चेयम्‌ । ८ अपोहस्य। 
९ कर्थं तदि विरोषणं स्यादि्युक्ते आद । १० स्वस्य=विशेषणस्य । ११ प्रतीतिः । 
१२ जगति । १३ अमावरूपम्‌ । १४ भावरूपम्‌ । १५ विशेष्ये । १६ जेनानामिदं 
दूषणं न जायते तेषां सर्वं वस्तु मावामावात्मकं यतः । १७ भावरूपे । १८ मभाव 
रूपे । १९ प्रेण । २० यदि। २१ भावरूपे । २२ अपोदस्य । २३ अनिर्वच- 
नीयम्‌ । २४ स्वरुक्षणरूपे । २५ विशेषणेन । २६ सखलक्षणरूपम्‌ । २७ ` शब्देन । 
२८ सौगतस्य । ` २९ अपोदस्य .विदेषणस्य । ३० सखलक्षणम्‌ । ३१ येन कारणे- 
नापोदशब्दयोवीच्यवाचकभावो नास्ति तेन । ३२ शब्दजनितवुध्या गम्यः छब्देन 
वाच्यश्च । ३३ गोत्वादि, । ३४ स्वलक्षणस्यावाच्यत्वं कुतः ६ सदड्धताभावात्‌ ॥ ` 
३५ खब्देनावाच्यस्य । 
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सू° ३।१०१] अपोहवाद्‌‡ .. ४३९ 


निसाकतुमराक्यत्वात्‌, अपोद्येत सामान्यं तस्य वाच्यत्यीत्‌ । 
अपोदानां स्वभावरूपतयाऽपोर्त्वासम्भवाव्‌ , अमावानामभावा- 


भावात्‌, वस्तुविषयत्वात्पतिषेधस्य । अपोीत्वेऽपोदैानां ` वस्तु- 
त्वमेव स्यात्‌! तसाद्श्वादौ गवादेरपोद्यो भवन्‌ सामान्यभरूत- 
स्येव भवेदिव्यपोद्यत्वाद्धस्वुत्वं सामान्यस्य ! तद्क्तम्‌- ५ 


यदा चाऽरखाब्दवाच्यत्वान्न व्यक्तीर्नमपोद्यता । 
तद्‌ापोद्येत सामान्यं तस्यापोदाच वस्तुता ॥ १॥ 
नाऽपोद्यत्वसभावानामभावाऽभावंजेनात्‌ 1 
व्यक्तोऽपोहन्तरेऽपोदंस्तस्मत्सामान्यवस्तुनः ॥ २ ॥? 


[ मी० च्छो० अपोद्० च्छो० ९५-९्दै] १० 


क्रञ्च, अपोीनां परस्परतो वेलक्षण्यं वा स्यात्‌, अवेक्षण्यं 
वा ? तत्राद्यपक्षे [अ ]मावस्यागोच्तव्दाभिघेयंस्याभावो गोशाब्दाभि 
धेयः, सं चेत्पू वा क्तादं मावद्धिलस्चणः; तदा भाव एव भवेद्‌भाव- 
निदृत्तिरूपत्वाद्धावस्य 1 न चेद्धिटक्षणः; तदा गोरव्यगोः पर्स- 
ज्येत तदवेखक्ष्मेण ( तदवेरक्चषण्येन ) तादार्सम्यपतिपत्तेः । तन्न १५ 
वाच्याभिमतापोदहानां सेद सिद्धि 


नापि वीचकाभिम॑तानाम्‌; तथाहि-चाब्दानां भिन्नसामान्य- 
वाचिना विंरोपवाचिनां च परस्परतोऽपोदसेदो वासनांभेद्‌- 


निमित्तो वा स्यात्‌, वाच्यापोदमेदनिसित्तो वा? प्रथम- ; 
पक्चोऽयुक्तः; अवस्तुनि वासनाया पएवासम्भवात्‌ । तदसम्भव २० 


१ अपोदितुम्‌ । २ शब्देन । ३ अन्यव्याृत्तीनाम्‌ ( स्वेषां पदाथानामपोद- 
रूपत्वात्स्वे भावा अपोहाः ) । ४ व्यावच्य॑त्व । ५ अत्र खरविषाणवदुष्टान्तः । 
६ अपोदानाम्‌ व्यावर्ल्यानाम्‌ । ७ व्याव््यतवे । ८ भङ्गीक्रियमाणे परेण । ९ मभावा- 
भावानाम्‌ । १० वर्तमानः । ११ देतो । १२ खलक्षणानाम्‌ । १३ वस्तुविषयो 
निषेधो यतः । १४ निषेधस्य निपेधासम्भवात्‌। १५ अपोद्या(द)न्तरेऽश्वादौ ¢ 
१६ गोः । १७ व्यक्तीनामपोद्ानां चापोदता नासि यसात्‌ ।.१८ एव । १९ ता॥ 
२० गोशब्दाश्वश्चब्दवाच्यानामन्यन्यावृत्तीनाम्‌ । २१ विसदृशता । २२ अश्व + 
२३ वाच्यख । २४. मोश्चब्दाभिधेयोऽभावो यतः ॥ २५ अगोजब्दाभिधयात्‌ ॥ 
२६ द्वितीयपक्षे दूषणञुद्धावयन्ति । २७ एकस्वरूपः। २८ भवेत्‌ । २.९ भिन्नपदार्थं ॥ 
२० तसादगोशब्दवाच्यादपोद्यादरैलक्षण्यं गोशब्दवाच्यस्यापोदस्य । ३१ एकत्वात्‌ । 
२२ गोशब्दाऽगोशब्दवाच्यापोदयोः । ३३ अथं ॥ २४ ॐ। २५ अपोदयानाम्‌ ¢ 
३६ गोरक्षणाश्चलक्षण | ३७ खण्डसुण्डादि । ३८ द्ब्दापोदमेदः । ३९ पूर्वविकद्प- 
वानं दाब्दविययं वासना ,। -४० एव । ४१ वषः । ४२ मर्थ । ४३ वाचकापोे ॥ 
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४४० प्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


तद्धेतोनिर्विषयपरदययस्यायोगात्‌। नापि वाच्यापोदसेद्‌ निमित्त 
तद्भेदस्य प्रागेव कृतोत्तरत्वात्‌ । 


नु प्रत्यक्षेणेव राब्दानां कारणसेदादिरुद्धधमो््यासाच् भेदः 
मसिद्ध णवः; इत्यप्यसस्प्रतम्‌; यतो वौचकं राब्दमङ्गी 
५ वञ्च्यते । न च श्रोजज्ञानपरतिभाकिखलक्चणात्मा राब्दो बाः 


चकः; खङ्कतकाखाचुभूतंस्य व्यवहार कालेऽचिर निरुदध॑त्वात्‌ इति 
न खलक्षणस्य वाचकत्व भवद्‌भिध्रायेण । तदुक्तम्‌- 
नार्थराव्द्‌ विरोषेण वाच्यवाचकतेष्यंते । 
तस्य पूंवेमदष्टत्वीत्खामान्ये तूपदिद्यते ॥ १॥' [ | 
१० . "तज राब्दान्तरापोदे सामान्ये परिक्रद्पिते । 
तथेवावस्तुरूपत्वाच्छब्द सेदो न कस्प्यते ॥ २ ॥० 
| [ मी० श्छो० अपोदहद० चऋछो० १०४ | 
ततो ये अवस्तुनी न तयोगैस्यगमकभावो यथा खपुष्प-खर- 
विषाणयोः । अवस्तुनी च चाच्यवाचकापोदौ अवतासिति। नच 


१५ मेघाभावाृछवभावप्रतिपत्तेरनेकान्तिंकता हेतोः इत्यप्ययुक्तम्‌ ; 
तद्धिविक्तीकाराखोकात्मकं हि वस्तु मर्व््चेऽज्रापि भयोगेस्त्येव, 
अभावस्य भावान्तरसख्भावत्वपरतिपादनात्‌ । भवत्पक्षे तुन केव- 
रमपोदहयोर्विवादास्पदीभूतयोगेम्यगमकत्वाभावोऽपि ठु इटि 

. मेघाद्यर्भावयोरपि । 

२० किच, अपोहो वार्थः, अदधीवाञ्ो वा? वाच्यश्चेल्कि विधि- 

रूपेण, अन्यव्याच्रस्या वा 2 यदि विधिरूपेण; कथमपोहः खव 


१ वास्नाकारणस्य । २ तुच्छरूपत्वाश्निर्विंषयत्वमपोहस्य सविकरपकश्चानस्य । 
३ गवादीनाम्‌ 1. ४ ताल्वादि । ५ भिन्न । ६ अध्यासो यदहणम्‌। ७ पारमाथिका- 
अस्य । ८ परेण सौगतेम । ९ खलक्षणरूपश्चब्दस्य । १०. विनष्टत्वात्‌ । ११ देतोः । 
१२ शछब्दखभावसय । १३ बौद्ध । १४ असखरक्षणसरूपैः दाब्दैरसखलक्षणरूपार्थप्रति- 
पादने न किच्चित्साध्यसिद्धिरवोदधमते इत्यभिप्रायः । १२५ परेण । १६ सद्भुतकाखाव्‌ । 
१७ अशातत्वात्‌ । १८ उत्तरका । १९ अर्थंच्चब्दयोः । २० तर्हिं सामान्याकारेण 
वाच्यवाचकतास्त्विलयाश्च्कायामाह । सामान्यस्य वाच्यवाचकतयोपदेशे च । 
२१ गोराब्दादश्वदब्दः शब्दान्तरं तेन वाच्योऽपोदस्तत्र । . २२ अवास्तवे । . परि 
कलिपिरतप्रकारेण । २३ शब्दानाम्‌ । २४ समथ्येते। . २५ सौगतानाम्‌ ॥ 
२६ अभावरूपयोरपि गम्यगमकभावोस्तीति वक्ति बौद्धः । २७ गम्यगमकभावसद्धा- 
वात्‌ । २८ अंवस्तुत्वाह्किति.।. २९ मेधादिभिन्न। ३० जेन । ३१ सौगत । 
२२ वाच्यवाचक्रयोः। ३३ उुच्छरूपत्वात्‌। ३४ जन्यश्च। ३५ छब्देन । 
2६ भथवा। ३७ शाब्देन । २८ अस्तित्वसद्धावेन । ३९ एव्‌ । 
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सू० ३।१०१]]  अपोदहवाद्‌ः ४१ 


= 

दब्दार्थः 2 अथान्यव्याव्रत्या; तर्हिं नापोदोपि खन्दाधिगम्यो 
खख्यः अनवस्था च॑ -तद्याच्त्तेरपि व्यादत्यन्तरेणाभिधानात्‌ 1 
अथाऽवाच्यः; तदं “अन्धरशब्दथोऽपोदं शाब्दः परतिपाद्यतिः 
इत्यस्य व्याघातः 1 

किञ्च, “नौन्यापोहः अनन्यापोहः इत्यादौ विधिरूपादूर््थ-५, 
द्वाच्यं नोपरभ्यते परतिषेधद्धयेन' विधेरेवाध्यवसायात्‌। 

कच्चायमन्यापोदर्शब्दवाच्योथो यजान्यापोदसंज्ञा स्यात्‌? अथ 
विजांतीयव्याच्त्तानधीनाधिल्याचुभवादिक्रमेण यदुत्पन्नं विकट्प- 
ज्ञानं तत्र यत्प्रतिभाति ज्ञानात्मभूतं विजोतीयव्याञ्ुत्ताथौकारः- 
तयाध्यवसितमर्थप्रतिविस्वकं तचान्यापोह इति संज्ञा । नयु ९० 
विजातीयव्याच्रत्तपदाथौयभवद्धारेण खाब्दं विर्घनं तथाभूताथो- 
ध्यवसाय्युत्पद्यते इत्यजावि्वौँद्‌ प्व । किन्तु तत्तथाभूतपार- 
मार्थिकार्थग्राद्यभ्युपगर््तव्यमध्यवसयैस्य अंहणरूपत्वात्‌ 1 विजा- 
तीयव्यच्रत्तेश्च समानेपरिणामरूपवस्तुधर्मत्वेन व्यवस्थापित- 


त्वान्नममाच्रसेव भिदयेत । | १५ 
। यच्चोक्तम्‌“ (तत्परतिविम्बकतं च रखाब्देन जन्यमानत्वात्तस्य का्य- 
मेवेति कायकारणभाव एव वाच्यवाचकभावः | 1 


१ अपोदस्य विधिरूपेण वाच्यत्वात्सर्वंश्चब्दार्थोऽपोद एव न भवतीदयर्थः। २ अपोह । 

३ न केवल स्वलक्षणम्‌ । ४ अन्यव्यादृत्तिरपि वाच्याऽवाच्या वा स्यात्‌ १ अवाच्या 
तदाऽषाच्ययान्यव्याब्रच्या कथमपोदो वाच्योतिप्रसङ्गात्‌ । अथ वाच्या किं विधिरूपेणा- 
न्यव्याब्ृ्या वा? न तावद्दिधिरूपेणोक्तदोषानुषङ्गात्‌ । अथान्यन्या्रच्या अन्यन्या- 
वृत्तिवाच्या चेत्तत्राप्यन्यव्याव्ृत्तिर्यथा वाच्या सापि वाच्याऽवाच्या वेल्यादिग्रका- 
रेणानवस्था । ५ कुतः। & उब्देन 1 ७ अश्व । < यस्ः। ९ अश्वलक्षण। 
१० गोरिति। ११ मतस्य । १२ अपोदस्याऽवाच्यत्वात्‌ । १२ सर्वेषां परस्परेण 
व्यादृत्तिखभावो यतः । १४ अविधिरूपम्‌ । वस्तु । १५ जादौ यो. नन्‌ सं 
एकोपोदो द्वितीयेन तस्याप्यपोहः । दौ ननो प्रकृतमर्थं गमयतः । १६ -श्ति । 
१७ सङ्केतः । १८ कश्चिद्रोढविशेषः प्राह । १९ अश्वादिन्यः । २० खण्डयुण्डा- 
दिखलक्षणान्‌ । २१ प्रथमं खण्डयुण्डा्नुमवो नाम निर्विकद्पकं ददनं, तदनु 
विकदपवानुदधोधस्तदनु सद्टेतकालगरदीतवाच्यवाचकसरणं तदन्वितं वाच्यवाचकरमिति 
योजनं, तदनु विकल्पोयं गौरिति । २२ अश्वादिभ्यः। ,२३ जञानादभेदरूपम्‌ । 
, २४ जेनवौद्धयो; । २५ चाने ज्ञानस्वरूपाथाकारोऽपोद इति वाद्विेषस्याऽभिप्रायः । 
२६ थावणग्रयक्म्‌ । २७ निश्वचयख ॥ ८ सोगतेन । ९ पदाथीनां चानख् । 
२० बौद्धमते । २१ खण्डयुण्डादिखम्यक्तवपेक्षया । ३२. विजातीयब्यादृत्तिः समान~ 


परिणामरूपसामान्थं चेति। ३३ खभरन्ये । २४ अथे । शने । 
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तदप्ययुक्तम्‌; राब्दाद्धिशिष्टखङ्कतसव्यपेक्ताद्वाद्या्थै पतिपत्तिध- 
चत्तिप्रास्तिप्रतीतेः स एवास्यां युक्तः, न तु विकल्पप्रतिविस्वक- 
मत्र राब्दात्तस्यःवाच्यतयाःऽपरतीतेः । 


` .अतोऽयुक्तम्‌-““प्रतिविम्बस्य सुख्यमन्यापोदत्वे विजातीयव्याः 

५ बत्तखटक्चषणस्यान्यंव्याच्रत्तेश्चोपचारिकम्‌ | ] 
इति । अन्यापोदस्य हि व॑च्यत्वे सुख्योपचार्कल्पना युक्तिमती 
तच्चास्य नास्तीत्युक्तम्‌ । ततः भ्रतिनियताच्छव्दात्परतिनियतेऽथं 
आणिनां भरच्रत्तिददौनार्सिद्धं खव्द्‌प्रत्ययानां रवस्तुभूतार्थविषैय- 
त्वम्‌ । पयोगः-ये परस्परासंङ्गीणैप्रच्त्तयस्ते वस्तुभूतार्थविषयाः 
१० यथा शओरोजादिभरदययाः, परस्पराऽसङ्धीणपरच्रत्तयश्च दण्डील्या- 
दिदाब्दपलयया इति । न चायमसिद्धो देतः; "दण्डी विषाणी 


इत्यादिधीध्वंनी हि रोके द्रव्योर्पधिको प्रसिद्धो, "य॒ङ्क 

कृष्णो रमति चरति" इद्यादिको त॒ गुणक्रियानिमित्तौ, गौरश्व 

इादी . समान्यविशेषो्धधी, शददात्मनि ज्ञानम्‌ः इद्यादिको 
१५ सम्बन्धो पाधिकावेवेति भतीतेः । 


नजु चाकतसमया धभ्वनयोधोभिधायकाः, छङतसखमया वा ? 
प्रथमपक्षतिपसङ्ः 1 द्वितीयपक्च ठु कर तेषां सङ्कतः-स्टक्षणे 
जातो वा, तदयोगे वा, जातिमल्यर्थं वा, बुद्याकारे वा भ्रकारान्त- 
रासम्भवात्‌ ? न ताचत्खरक्षं॑णे; समयो दि व्यवहाराथ क्रियमाणः 
२० सङ्कतर्व्यवहारकारव्यापके वस्तुनि युक्तो नान्यर्ज । न च खल- 
क्षणस्य सद्धेतव्यवहारकारुव्यापकस्वम्‌ ; चावलेयादिव्यक्तिविशे- 
षाणां देरादिमेदेन परस्परतोऽव्यन्तव्याच्रचतयाऽन्वयाभावात्‌ , 





२ घरपटादिलक्षणे । २ अतया । ३ सम्बन्धिन्याः । ४ तथा हि। ५ उब्देन। 

& किन्नापोद्यवाच्योयेलयादिना । ७ खब्दार्थोऽपोदो विचायमाणो न षटते यतः। 

८ परमाथ । ९. वसतः 1 १० असङ्कछ्िति 1 ११ टोचनादिश्चानानि। १२ इन्द्ः। 

१३२ ध्वनिः ्ब्दः। १४ उपाधिःनविश्ेपरणं कारणमिलयधेः । १५ धीध्वनी । 

१६ ीष्वनी । १७ गोत्वादि । १८ अश्वादेव्यौवर्चमानत्वात्तदेव -विद्चेषः । 
१९ धीध्वनी । . २० संवन्धःसमवायः । २१ अत्र ्रतिविधीयते । इयेतावतः 
प्राक्‌ सौगतः पूर्वपक्षयति । : २२ घटादिवाचकाः ! २३ घटशब्दः परटाभिभायको 
भवतु सङ्केताभावात्‌ ।॥ २४ सदृशपरिणामलक्षणे संकेतोस्ि ।. . २५ बुद्धाव्थाकारे । 
२६ भ्रतिविम्बके । २७ क्षणिकादिरूपे ।. २८ प्रदृत्तिनिवृत्तिरूप । २९ स्थायिनि ।. 
३० जव्यापके क्षणिके । ३१ आदिना खण्डयुण्डखवलादीनाम्‌। ३२ आदिना 
काठखरूपस्वभावाः ॥ ३.३. खण्डो युण्डादलयन्तन्याटृत्त इति. सम्बन्धाभावात्‌ ॥ 


३४ यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव सः । न देखकाल्योव्यौधिभीवानामिहः विद्यते । 
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तजानन्त्येन सङ्केवीसम्भरवाच 1 विकल्पदुद्धावध्याहत्य तेषु ` सङ्क 
ताभ्युपंगसे विकद्पसमारोपितार्थविषय एव॒ खाब्दसङ्धतः, 
परमार्थर्वेस्तुविषयः स्यात्‌ 1 सिरेकरूपत्वाद्धिमाचटखादिभार्वानां 
सङ्धेतव्यवदहारकारव्यापकत्वेन संमयसस्भवोप्यसमस्भाव्यः; तेषा- 
मप्यनेकाणुपभरचयसखभावानां मादुभौवानन्तरमेवापं्वगितया तद्‌-५ 
सम्भवात्‌ । 


किञ्च, एते समयः क्रियमाणोऽजुत्पन्नेषु .: क्ियित, : उत्प- 
न्नेषु वा ? न तावदचुत्पन्नघुं परमार्थतः समयो युक्तः; असतः 
सर्वापौख्यारहितस्यीाघारत्वाचुपपत्ते; 1 नाप्युत्पननेषु; तस्याथौयुंभ 
वराव्द्‌ सरणपू्यै कत्वात्‌, दाब्दस्रणकारे चार्थस्य पध्वंसात्‌ 1 १० 
सर्वेषां खलक्चणश्चणानां साददयमे्क्येनाध्यासोप्य सङ्कतविधंने 
सिद्धं खरृश्चणस्याऽवाच्यत्वम्‌ वुच्यारोपितसारद्यस्यैवाभिधाने 
रभिधानात्‌ । वीच्चत्वे वा खाब्दवुद्धः स्पष्टप्रतिभासप्रसङ्खः, न 


चैवम्‌ । न खद्ध यथेन्दरिंथवुद्धिः स्पष्टप्रतिभासा . प्रतिभासते तथा 
चाव्द्‌वुद्धिः । भरयोगश्य-यो य॑रकृते पत्यये न प्रतिभासते न `स १५ 

तस्यार्थः; यथा रूपदाब्दप्रभवप्रत्यये रसापरतिभासने नासो तदर्थं 

न पतिभासते च चाब्दपदयये खटरश्चषणसिति । उक्तञ- 


^“उल्यथेवा्िरसस्बन्वादींहं द्यो हि मंते । 
अन्यथा दादशब्देन दाहार्थं; सम्प्रतीयते ॥ २॥' 
[ वाक्यप० २।४२५ |. . 


न चेकस्यः वस्तुनो रूपद्धयभंस्ति, येनास्पष्टं वस्तुगतमेव रूपं 
राब्दैरभिधीयेत पकस्य द्वित्ववियोधात्‌ । तन्न खलर्क्षणे सङ्केतः 


` १योयो गोशब्दः सस्र युण्डवाचक इति। २ व्यक्तिषु । ३ गोशब्दस्य. ॥ 
४ सर्वेव्यक्तयो गोशब्देन वाच्या इति आरोप्य । ५ जैनादिना,।. ६ बसः। 
७ वसः । ८ पदाथौनाम्‌ 1 ` ९ सङ्केत । ` १० विनार्चितया ।॥ ११ ्ावठेयादि- 
विदपेषु । १२ अजातेपु । १३ उपाख्या स्वभावः । १४ समयस्य .1 . १५ अयमस्य 
ब्दस्य वाच्य इति । १६ चरिकालत्रिलोकोदरवा्तिनाम्‌ 1, १७ सट्शापरापरोत्पत््या 
यत्साटृदयम्‌ । २८ अभेदेन । १९ अङ्गीक्रियमाणे जनादिना । २० शब्देन ५ 
२१ आतेपितसामान्यसैव . वाच्यत्वं शब्देन यत्तः. । ` २२..ब्देः. जातायाः ॥ 
२३ खलक्षणस्य । २४. उपरयु्तघम्थनम्‌ । २५ नेत्रादि । २६ स्वलक्षणरूपो्ेः । 
२७ स्पष्टत्वेन । २८ यसः । ; २९ स्पशैनेन्द्ियेण । ३० साक्षात्‌ । ३१ (नहि) 
। दाइमि्यक्ते मुख्यं दद्यते । ३२. पुमान्‌ । २२ अस्पष्टत्वेन ।. ३४ स्पष्टत्वास्पष्टतर । 
| ३५ युक्तिसिद्धम्‌ । २६ स्म्टसपष्टलवलक्षण॥ २७ सपय ॥: ३८. प्रमा्थमूतः । 
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नापि जातो; तस्याः क्षणिकत्वे खलक्षणस्येवान्वयैभावान्न सङ्केत 
फरुवान्‌ । अश्चणिकत्वे तु कमेण ज्ञानोत्पादकत्थाभावः । निलेक- 


स्वभावस्य परापेक्षाप्यसम्भाव्या । भतिषिद्धा चेयं यथास्थानम्‌ 
इत्यखमतिपरसङ्गेनं । 


५ नापि तद्योगे सङ्केतः; तस्यापि समवायादिद्धक्षणस्य निर 
कृतत्वात्‌ । जातितद्योगयोश्थासम्भवे तद्धतोप्यर्थस्यासम्भवा- 
त्कथ तत्रापि संकेतः? वुर्योकरारे वा; सर दहि बुद्धिता- 


दात्म्येन स्थितत्वान्न बुच्यन्तरं परतिपायमथ वायुंगच्छति। 


किञ्च, “र्तः दाब्दादूर्थक्रियार्थी पुरूपोऽर्थक्रियाश्चमानथीन्वि- 
० ज्ञाय भवातष्यतेः इति सन्यमानेव्यवहदेभिरभिधायकां नियु 


ज्यन्ते न व्यसनितया । न चासो विकट्पवुच्याक्गीरेऽ्थिनो 
भिप्रेत दीतापनोदादिकायं सम्पादयितुं समर्थः । 


क्रञ्च, वुच्या्करि राब्दसङ्केताभ्युपगमेऽपोदर्वी दिपक्ष एवा- 
भ्युपगतो भवेत्‌; तथादि-अपोदर्वीदिनापि बुच्याकारो वाद्यरप 
१५ तयाध्यव सितः शखाब्दाथाभीषएट एव, अर्थविर्वश्चां च कायेतया 


शब्दो शमर्थंति यथा धंमोश्चिमिति। 


अत्र प्रतिविधीयते) रुतसमया प्यव ध्वनयो ऽथोभिंधधायकाः। 
९. = ७ 9 2 
समयश्च सामान्यवि्चेषालमके्थऽभिधीयते न जादयादिर्मत्रि 1 


१ कुतः । २ जातेः । ३ गोत्वादिसामान्ये । ४ भवेत्‌ । ५ अनुस्यूतत्वे । 
& तस्या जातेः । ७ परं-निमित्तम्‌ । ८ जातिः । ९ जातौ सद्भुतनिराकरणप्रसङ्गेन 1 
२० पक्षान्तरम्‌! ११ तयोः खलक्षणजालयोः सम्बन्धे । १२ भादिना संयोगताः 
दात्म्यादेश्च ॥ १३ शब्देन । ` १४ अर्थस्य । १५ नान्वेति । १६ अतः केन साकं 
सङ्केतः स्यात्‌ । १७ विवक्षितत्वात्‌ । १८ जैनमताभिप्रायं वक्ति सौगतः। १९ अर्धः 
मयोजनम्‌ । २० शब्दाः । २१ कार्यं विना प्रदृत्तिरव्यस्तनम्‌। २२ अर्थछ। 
२३ पुरुषस्य । २४ अथप्रतिनिम्बरूपे । २५ जैनेन । २६ सौगत । २७ जनस्य । 
२८ सोगतेन । २९ श्वानात्मा बुद्याकार एव बाह्याथो नापरः कथ्चिदिलभिप्रायो 
बोदधविश्ेषस्य । ३० आन्तरारथैस्य वक्तमिच्छां शछानस्वभावां शब्दस्य कारणभूताम्‌। 
३१ कार्यरूपः । ३२ ज्ञापयति । २३ शानस्वमावा विवक्षा एव वाद्या्थैः श्चब्दविषयो 
-नापरः कश्चिदित्यपि वौद्धविदेषाभिप्रायः । अन्यापोहरूपो वुध्याकाररूपो विवक्षारूप 
पव्‌ त्रिविधः छब्दविषयो बोद्धमते इति चेयम्‌ । ३४ कायैम्‌ । ३५ कारणम्‌ । 
३६ परकृतपल्ले। ३२७ शाब्दाः । ३८ वाचकाः । ३९ तादात्म्यखरूपे । ४० परार्थे । 
४ २ क्रियते । ४२ केवलायां जातौ केवङे विहेषे वा नाभिधीयते । ` 
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तथाभूतश्चार्थां वास्तवः सङ्केतव्यवहारकाख्व्यापकत्वेन भमाण- 

सिद्धः “सामान्यविद्तोषात्मा तदर्थः" [ परीक्षासु ° 8१ ] इत्य्ाति- 

विस्तरेण वणयिष्य॑ते 1! सामान्यविशेषयोर्वैस्तुभ्रूतयोस्तर्सस्व- 

न्यस्य चाच अरमाणतः अरसाघयिष्यमाणत्वात्‌ । न चात्रा- 

प्यानन्त्याद्यक्ताना परस्परानचुगमच सङ्धताऽसमस्भवः; समन-५ 
परिणामापेक्षया क्षयोपशमविदेषाविभूतोद्ाख्यर्प्रमागेन तासां 

परतिभासमानतया सङ्कतविषयतोपपत्तेः, कथमन्यथायमानप- 

लृति; तजाप्यानन्त्यानन्गम रूपतया साध्यसाधनव्यक्तीनां समस्ब- 

त्धम्रदणासस्भवात्‌ ? 


अन्यव्यान्रच्या समस्बन्धग्रहणम्‌ ; इत्यप्यसत्‌ ; तस्या एव सखंदशराप- १० 
रिणामसामान्यासस्भवे असस्भाव्यमानत्वात्‌। न चाऽ्सदशोध्वप्य- 
थपु सौमान्यविकव्पर्जनकेषु तदरोन॑दारेण सदशव्यवहारे हेतुत्व- 
म्‌; नीखादिविशेषाणामप्यभावाचषङ्गात्‌। यथा दि परमार्थतोऽस- 
ददा अपि तथाभूतविकस्योत्पाद्कद्दानदेतवः सदडाव्यवहारभो- 
जो भावाः तथा खयमनीखादिखभावा अपि नीखादिविकर्हपोत्पाद- १५ 
कद्‌दाननिमित्ततया नीखादिव्यवदारभाक्त्वं पतिपत्स्यन्ते । संद- 
रापरिणामीभावे च अथानां सजातीभरेतरव्यवस्थाऽसम्भावात्तः 


कस्य व्याच्रृत्तिः 2 अन्यव्याच्रस्या सम्बरन्धवगसेपि चेतत्सर्व 
समानम्‌-तच्रानन्तययानयुगमरूपत्वस्याऽविरोषात्‌ । ततो भ्ये 
भावतः छृतसमया न भवन्ति न ते तस्याभिधायकाः यथा२० 





१ सद्केतिता्था नास्तीव्युक्ते आदह । २ सूत्रे । ३ जेनाचार्येः । ४ प्रत्यक्षादितः । 

५ व्यवहारकाले । & असय शब्दस्यायमथं इ्ेवंरी्या। ७ सदृश । <येये 
त्रिकालत्रिलोकोदरवर्तिनः सालादिमन्तन्ते ते गोशब्देन वाच्या इवयेवम्‌ । ९ कुतः । 
१० अनुमानन्यवदहारकाठे । ११ परस्पर । १२ असाध्यास्ताधनरूपेण । १३ अवि- 
नामावलक्षण । १४ या गोव्यक्तयस्ता गोशब्देन वाच्या इति । १५ पूर्वं निराङ्ृत- 
त्वात्‌ । १६ खण्डादिषु । १७ सामान्यरूपश्वासौ विकस्प्श्च । १८ मयमनेन सदटरश्च 
इति विकस्पोयं गौरयं गौरवेति विकस्पः। १९ विसदृशा्थ । २० प्रतीति। २१ सुखेन । 

२२ कथम्‌ १ तथा हि। २३ खण्डमुण्डादयः पदाथाः । .२४ सन्तः । २५ स्युः ॥ 

२६ खरूपेण । २७ नीठलक्षणभावाः । २८ विकद्पः= ज्ञानम्‌ । २९ सामान्य । 

३० सालादिमच्वादिना । ३१ गोधटपटादीनाम्‌ । ३२ विजातीय । ३३ कसात्‌ । 
३४ साध्यसाधनव्यक्तीनाम्‌। ३५ किन्न । ३६ सङ्केतपक्षे यत्परेणोच्यते । 
२७ -अन्यव्यावृत्निविषयकम्‌ । २८ अन्यग्यादृत्तयोऽनन्ता इत्येवम्‌ । ३९ व्यावृत्ति 
णके । ४० साध्यसाधनन्यक्तीनां सम्बन्धावगमो यथा .बस्तुनि ब्दस्य सद्भूतपरि- 
` श्ानमपिि तथा स्यातः । ४१ वस्तुनि । ४२ परमाथतः । 
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साख्नादिमल्य्थंऽकतसमयोऽभ्वदाब्द्‌ः, न भवन्ति च भावतः 
कतसमयाः सर्वसिन्वस्तुनि सवं ध्वनयः इत्य चरयोगेऽसिद्धो 
हेतुः; ऊंक्तप्रकारेणाथं ध्वनीनां समयसस्भवात्‌ । 


यच्च हिमाचखादिभावानामप्यनेकपरमाणुभरचयात्मनां श्चषणिक 

५ त्वेन समयासम्भव इत्युक्तम्‌; तदप्युक्तिमाच्म्‌; स्वैथा क्षणिकः 

त्वस्य वाद्याध्यात््मिंकाथं भ्रतिपेत्स्यमानत्वात्‌ । तथा चोत्पन्नेष्वप्य- 

थषु सङ्केतसम्भवात्‌ , अयुक्तयुर्कम्‌-“उत्पन्नेप्वचुत्पननेषु वा सङ्केताः 
सम्भवः इत्यादि । 


नलु चाब्देनार्थस्याभिघेयत्वे संश्चादेवातोथगतिपत्तरिन्द्रिय 

१९० संहतेवंफव्यप्नरसङ्गः; तन्न; अतोऽर्थस्याऽस्प्कारतया भतिपत्तेः, 
स्पछटाकारतया तत्मरतिपस्यर्थमिन्द्रियसंद तिरप्युपपदययते एवेति 
कथ तस्या वेफल्यम्‌ 2 स्पाऽस्पषए्ाकारतयार्थप्रतिभासमेद्श्च 
सामग्रीमेदान्न विरुध्यते, दूरसन्नाधापनिवद्धेन्द्ियप्रतिभ।सवत्‌ । 


अथाऽसव्यप्यथऽतीतानागताद्‌ा चाब्दस्य भच्चात्त(त्ते)नास्याथा- 

१५ भिधायकत्वभ्‌; तदसत्‌; तस्येर्दानीमभावेपि खकाठे भावात्‌; 
अन्यथा शत्यक्स्याप्य्थविवयत्वाभावः स्यात्‌ तद्िषयस्यापि 
तत्काङेऽभावात्‌ 1 अबिसंवादस्तु धमाणान्तर्रचृत्तिकक्षणोऽध्य- 
क्चवंच्छाब्देप्यजुभूयत एव 1 “आंसीद्धंद्िः* इत्याद्यतीतविषये वाक्ये 
विशिटमस्मादिकायद्‌ेनोद्धूताद्चमानेन संवादोपलच्धेः, चन्द्राक- 


=> © 6 व 


2० ्रहणादयर्नागतार्थविषये तु -प्रदयक्षप्रमाणेनेव । कचिद्धिसवादा- 
त्सर्वैज् शाब्दस्याऽप्रामाण्ये पदयक्षस्यापि कचिद्धिसंवादात्सवेता- 
रामाप्यप्रसङ्गः। ततो निरारूतसेतत्‌- 


अन्यदेवेन्द्रियग्रार््यमन्यच्छब्दस्य गोचरः 





१ साज्ादिमदथौभिधायको न भवति यतः । २ प्रकृते । ३ भावतोऽकृतसमय 
त्वादिति । ४ समानपरिणामापेक्षयेयादिना । ५ परेण । ६ घटादौ । ७ श्लानादौ। 
८ परेण । ९ प्रतिपात्वे। १० अन्यवधानेन। ११९ अयमाणच्छन्दात्‌ । 
१२ चश्चरादिसमूहस्य । २३ सक्तम्‌ । १४ विवक्षिताच्छनब्दात्‌ । १५ घटते । 
१६ पकाथं। १७ एका्थेस्य । १८ स्प्टाऽस्पष्टतया। १९ एकार्थस्य । २० शब्दो 
्ारणसमये । २१ अर्थस्यानभिधायकत्वे । २२ शणिकत्वात्‌ । २३ प्रलयक्षोत्पत्ति- 
काले इव । २४ शाने! २५ कथम्‌ । २६ इद्‌ म्रदेशे । २७ किञ्चिदुष्णताकाटा- 
द्ाक्रारधारित्वव्रिश्िष्ट । २८ भविष्यत्‌ ।. २९ वाच्ये । ३ ° छब्दप्रतिपाये । ३१ अर्थे । 

[२ शङ्कीक्रियमाणे प्रेण । २३ अभिन्नविषयस्वेपि शाब्दप्रलक्षयोः भतिभासमेदो 


दितो यतः 1 ३४ सखकक्षणम्‌ । ३५ ` सामान्यम्‌ । ~ 
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शंब्दात्येति भिंनाक्चो न त॒ परत्यं मीश्चते ॥ ९॥' (शा 
““अन्यथेवा्चिसर्स्वन्धाद्दादं दग्धोभिमरनन्यते । 
अन्यथा दादराब्देन दाहार्थः सम्पतीयते ॥”” 
[ बाक्यप० २18२५ ] इत्यादि । 
सामभ्रीसेदाद्धिरादेतरभरतिभाससेदो न पुनर्विंषयं सेदात्‌ , सामा-५ 
न्यविद्योषात्मक्नै्थं विषयतया सकरुप्रमाणानां सद्धेदाभावादिर्धम 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ ! ततो “यो यत्कृते प्रयये न परतिभासतेः इत्यादि. 
भ्रथोगे देकरसि&ः; सामान्यविशेषात्मार्थङेश्षणखकरुक्षणस्य राब्द्‌- 
रये परतिभासखनात्‌ । 
भयोगः-यद्यच व्यैवहतिसुपजनयति तत्तद्धिषयम्‌ यथा सामान्य- १० 
विदोषात्मके वस्तुनि व्यवह तिञुपजनयत्धयक्षं तद्धिषयम्‌, तच 
व्यवह तिमुपजनयति च दाब्द्‌ इति। न चासिद्धो हेत; वं दिररन्तश्च 
दाव्दव्यवहारस्य तथाभूते वस्तुन्युपरस्भात्‌ । भवरंकर्पित- 
खलक्षणस्य तु भव्यश्चे ऽर्धं वा खन्नेप्यभरतिभासंनात्‌ 1 
भतिज्ञापदयोञख व्याघातः; र्धादि-अंन्यदेवेन्द्रियम्राह्यम्‌' १५ 
इत्यनेन शब्देन कथ्िदर्थोभिधीयते वा, न वा? नाभिधीयते 
चेत्‌; कथमिन्दियर््रह्यस्यान्यदैवंमतः भ्रतीयते ? अथाभिधीयतेर्थः; 
तर्हि तस्येव तद्धिपयत्वप्रसिद्धेः कथन्न खाब्दस्याथगोर्थरत्वप्रति- 
ज्ञाऽतो व्याहन्येत ? सक्चादिन्दियग्राद्यागो्चसिऽसाविति चेत; 
पारम्पर्यणासो तंद्वोचरो भवति, न वा? यदिन भवतिः तर्दिं२० 
साक्षात्‌" इति विशोषणं व्यर्थम्‌ । अथ अवति; तदि तञ्ज्ञा(तजा) 





१ ङतः । २ अर्थम्‌ । ३ जानाति । ४ उत्पारिताक्षः अन्ध इव्यर्थः । ५ क्रिया- 
विशेषणमेवद्‌, । & परोक्षं जानातीलयथेः । ७ अर्थम्‌ । ८ स्परैनेन्द्रियमाद्यतया ॥ 
९ स्पष्स्रेन । १० जानाति । ११ भस्पषटत्वेन । १२ भआसन्नदूरस्वादि १ 
१२ सामाम्यविशेषात्मकार्थो विषयो भवतीति साध्यः, खब्दो धमां! १४ वसः । 
१५ विषय । १६ चतुथाध्याये । १७ शब्दमल्ययेऽथप्रतिभास्तः सिद्धो यतः ॥ 
१८ अनुमाने । १९ शब्दकृते प्रत्ये ऽप्रतिभास्तमानत्वात्स्रलक्षणसेति । २० कुतः ८ 
२१ यसः! २२ शब्दश्चानजनितन्चाने । २३ विकद्पज्ञानम्‌ ( २४ विकट्पम्‌ ( 
२५ नायनादि । २६ तत्र व्यवहृतिजनकत्वाच्‌ । २७ गवादौ । २८ आत्मादौ । 
२९ सौगत । ३० अनुमानादौ । ३१ खरविषाणवत्‌ । २२ व्याघातमेव दरयति। 
३३ बौद्धमते शब्दः कच्चिदप्य्थं न वक्ति तर्द । ३४ अर्थस्य । ३५ भिन्नत्वम्‌ । 
२६ अथथोँऽगोचसे यस्य । ३७ अन्यवधानेन । २८ वसः । ३९ खलक्षणं प्रलक् 
गरृढमति । भलक्षाश्व विकल्पः ( नीठमिदं पीतमिदमिति ) । विकल्पाश्च शब्द्‌ उपचयते ॥ 
विकरपयोनयः दाब्दः इत्यभिधानादिति ॥ ४० स गोचरो यख छब्दस्य । ४१ पार 


सपथेगेन्दिमादया्गोचरो मवति ब्दः । 


४४८ प्रमेयकमख्मार्तण्डे [ ३. परोक्षपरि° 


प्रतीतिः किसिन्दियजपरतीतित॒स्या, तद्धिटक्षणा वा? यदि 
तत्तुल्या; तदा “शाब्दात्धव्येति विन्ाक्चो न तु ्रव्यश्चमीरतेः 
इत्यनेन विरोधं; । तद्विलक्षणा चेत्‌; न तदि पतीतिवेक्षण्य 
विपयसेदसाघनम्‌ , एकच्राधि विषये वद्‌स्युपगमात्‌। 


५ दाददाब्देन चनि कोर्थोभिप्रेतंः-क्िमधिः, उष्णस्पशः, रूप- 
विदोषः, स्फोटः, तडुःखं वा ? अस्तु यः कथित्‌, किमेभिर्विंकब्ये 
भवेतां सिद्धमिति चेत्‌ ? एतेषां मध्ये योर्थोभिप्रेतो अवतां तेनाथ 
नार्थवत्वप्रसिद्धेः तस्यानर्थविपयत्वाभावः सिद्धः इति। 


नन्वेवं ददनसम्बन्धाद्ययथा स्फोटो दुःखं वा तथा दादराब्दषदपि 

१० किन्न स्यादर्थप्रतीतेरविदेषात्‌ 2 तन्न; अन्यक्रायत्वात्तस्य, न खद्दर 

द्हनप्रतीतिकाय स्फोखादि। किं तर्हिं 2 दहनदेदसम्बन्धविरोष- 

कायम्‌, खघुक्ताययवस्थायामप्रतीतावपि अभ्रस्तत्सम्बन्धविदोपात्‌ 

स्फोखादेदेशेनात्‌ , दुरस्थस्य चश्चुपा मरतीतावप्यद्‌रनात्‌, मन्रादिः 

चेन त्वभिन्द्रियेणापि भरतीतीवप्यद्शंर्नात्‌ । तस्मादभिन्नेपि 
१५ विर्षये सामभ्रीसेदाद्धिशदेतरपरतिभाससेदो ऽभ्युपगन्तव्यः। 


तथा चेद्मप्ययुक्तम्‌-“न चेक्स्य वस्तुनो रूपद्वयमस्येकस्य 
दित्ववियोधात्‌ः इति । 
यदि च्रौभावोभिधीयते राब्दैभषिो नाभिधीयते इति क्रेया 
अतिषेधौन्न किञ्चित्कृतं स्यात्‌ 1 तथा च कथे नदीदेशाद्धीपपवेत- 
2० खगोपवर्गादिष्वाप्तप्रणीतवाक्यास्तिपत्ति; भ्रेयःसाधनाय्॒टाने 
मडृत्तिवा १, ॐन्यिथा सर्वस्मादपि वाक्यात्सवैवराथे भरतिपत्ति 
भ्रत्रस्यादिपसङ्कः। | 


१ सामान्या्थ जानाति । २ अन्धोना। ३ क्रियाविशेषणम्‌। चक्षुःप्रयक्षेण 
यादृडामीक्षते न ताटृ्मिति भावः । ४ अर्थम्‌ । ५ शब्दजेन्दरियजप्रतीलयोः समान. 
त्वात्‌ । & दूरनिकैकपादपादौ स्वलक्षणे । ७ प्रेण । < शोके । ९ सोगतस्य तव । 
१० जनानाम्‌ । ११ पदार्थानाम्‌ । १२ सौगतानाम्‌ । १३ शब्दस्य । १४ तेनाः 
ंनार्थवच्वसिद्धिप्रकारेण । १५ वहिददनसम्बन्धादथप्रतीतिविचते शब्दादप्यरप्ीति. 
रिति । १६ दहनस्य ! १७ स्फोटादिकस । १८ दूरपादपादौ । १९ दूरनिकटारि । 





२० प्रेण । अनेन कथनेन बौद्धस्य यथा खलक्षणस्य भरलयक्षेण स्पष्टतया प्रतिभासनं . 


तथा ` खछब्देनाप्यस्पष्टतया प्रतिभासनं जातमिति । २१ सामभमीमेदातप्रतिभासभेदे च । 
ण, 
२ वैरायावेशरूपम्‌। २२ पोह: । २४ भावस्य । २५ तदंति शेषः 


२६ खब्देः । २७ शब्दन किंचित्‌ वाच्यं स्यात्‌ । २८ शब्देन कस्याप्यकरगेष्य्थः 


अतीतिरनुष्ठाने भ्रदृत्तिश्च यदि । २९ जक्रतत्वाविदेषात्‌ । 
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सवयेतरव्यवस्थाभावश्च तच्ेतरपरतिपक्तेरभावात्‌ । तथाच 
“यत्सत्तत्सर्वमक्षणिकं क्षणिके कमयोगपद्याभ्यामर्थक्छियावियो- 
धात्‌” इत्यादेरिव “यत्सत्तत्सर्व श्चणिकं निदे कऋमयोगपद्याभ्या- 
मर्थक्रियाजुपपत्तेः" इत्यादेरप्यस्वाजुषङ्गः 1 विपंयेयभ्रसज्ञो. वाः 
सर्यथाथासंस्पदित्वाविदेषात्‌ ! कस्यचिदचमानवाक्यस्य कंथ-५ 
खिदर्थसंस्पर्दित्वे सवै थार्थस्यानभिघेयत्वविरोघः 1 खपश्चविपक्च- 
योश्च सल्यासव्यत्वभथददौनाय चाखं भ्र॑णयन्‌ र्वस्तु सवैथाऽनभि- 
धेयं भ्रतिजानाति इत्युपेश्चणीयज्ञः, सर्व थाभिधेयरदितेन तेनं 
तस्य प्रणेतुमटाक्तेः । 

“क्तस्य सूचकं देत॒वचोऽशाक्त॑मपि खयम्‌" [ परमाणवा० १० 
४1१७ ] इत्यभिधानध्च । वतां तच्चसिद्धिसुपजीवति, नार्थस्य 
तद्धाच्यतामिति किमपि अखाद्भतम्‌ ! बंस्त॒ददोनवंशेभ्रमवत्वाद्धे- 
तुवचो वस्तुखूचकम्‌; इदव्यक्ष णिर्कवादिनोपि समानम्‌! मद्ध- 
चनमेवार्थदरनवंराप्रमवं न पुनः परवचनम्‌; इत्यन्यजापि 
समनम्‌ । १५ 

सकखवचसां विवक्ामा्रविषयत्वाभ्युपगमाचच, तावन्माज- 
स्ूचक्त्वेन च शाब्दस्य धामाण्ये सवं चाब्द्विज्ञान प्रमाणं स्यात्‌ 9 
मल्यागर्मस्यापि प्रतिर्वीयभिपायप्रत्तिपाद्कत्वाविदो गात्‌ । 

किञ्च, अर्थव्यभिचारवच्छब्दानां विवक्चाव्यभिचारस्यापि दशे- 
नात्कथं ते तामपि धतिपाद्येयुः ? गोचस्खखनाद्‌ चयन्यविवक्षाया-२० 
मप्यर्च्यदाब्दभयोगो ददयते एव 1 “सुविवेचितं काय कारणं न 
व्यभिचरति इति नियमो ऽर्थविरेषश्रतिपादकत्वेप्यस्याऽस्वु । 

न चस्य विवक्षायास्तदधिरूढार्थस्य वा भतिपाद्‌कत्व युक्तम्‌; 
ततो वंदिर्थं परतिपत्तिथरच्रृत्तिप्रा्तिभरतीतेः भव्यक्षवत्‌ । यथेव हि 





१ सत्येतरव्यवस्थाऽभावे च । २ पूर्वोक्तख सव्यत्वसुत्तरोक्तस्यासत्त्वमिलय्थः । 
३ अविषयत्वं शब्दानां यतः । ४ सौगतोक्तख । `५ कथचल्चित्पारम्पर्येण । कथम्‌ १ 
मथमतल्िरूपधूमादिसखलक्षणलिङ्गदशीनं, तदनु सम्बन्यसर्णं, तदनु शब्दभ्रयोग 
इति । £ सौगतेनाङ्गीक्रियमाणे । ७ दि्रागादिः । € स्वङक्षणन्‌ । ९ ब्देन । 
१० शाजान्तरेषपि सखलक्षणद्धचकं वचोस्त्ीति वदति चखक्तस्य समर्थस्य हेतोधूमादि- 
खलक्षणस्य वाच्य । ११ साध्येऽशक्तमपि । ६२ स्वरूपेण ! १३ सोगतेन । 
-१४ वचन । १५ अङ्गीकरोति । १६ तरिरूपश्रूमादिस्वजक्षणलिक्ग । १७ वंशः 
छन्वयः। १८ जैनख । १९ श्ञानस्य । २० प्रय चन । २९ जेनादि। २२ गोत्र 
नाम । .२३ देवदत्त । २४ जिनदनत्त । २५ उन्दलक्षणम्‌ । २६ विवक्षालक्षुणम्‌ । 


२७. षटप्टादौ । न 
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५५० प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्परि० 


म्रत्यक्चात्मतिपत्तपरणिघानसामभ्रीसपेक्षात्द्यक्चार्थप्रतिपत्तिस्तथा 
सङ्केतसामभ्रीसापेक्चषादेव राब्दाच्छब्दार्थप्रतिपत्तिः सकटजन- 


्रसिद्धा, अन्यथा.ऽतो विरथं भतिपच्यादिविरोधः। न चा्थेऽर्थि- 
नो.ऽर्थेत्वादेव परञ्॒त्तेः राब्दोऽप्रव त्तकः; अध्यक्षादेरप्येवमंप्रवत्त 

५ कत्वभरसङ्गात्‌ तदथंप्यभिराषादेव परचत्तिप्रसिद्धेः । पंरस्परया 
भ्रवत्तकंत्व राब्देप्यंस्तु विशेषाभावात्‌ । 


का चेय विवक्षा नाम-किं राब्दोच्चारणेच्छामाजम्‌, “अनेन 
द्ब्देनासुमथ भरतिपाद्यासिः इत्यभिप्रायो वा ? प्रथमपक्षे वक्त 
ओः शाखरादौ भच्रत्तिमै स्यात्‌! न खद्धु कथ्िद्‌चुनभेत्तः सव्द- 
१० नि मित्तेच्छामाचग्रतिपत्यथं चारं वाक्यान्तरं वा प्रणेतुं रतुं 
भ्रवत्तते । द्रादाडिमादिवाक्येः सह स्वैवाक्यानाम विदोष- 
रसज्ञश्च, सवेषां खधभवेच्छामाजाचुमापकत्वाविश्चेषात्‌ । . अथ 
“अनेन दाब्देनासुमथं प्रतिपादयामि इत्यभिप्रायो विवक्षा, 
तत्ख्चकत्वेन खाव्दानामजुमानत्वम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; व्यभिचारात्‌। 
१५ न हि शुकदरारिकोन्मत्ताद्यस्तथाभिप्रायेण वाक्यसु्चारयन्ति । 


किञ्च, संमयानपेक्षं वाक्य तादरामभिग्रायं गमयेत्‌ , तत्सपेक्ष 

चा ? आदयविकव्पे सर्वर्धीमर्थप्रतिपंत्तिपरसङ्धान्न कथिद्धापानमिज्ञः 

स्यात्‌ । संमयापेक्चस्त राब्दो.ऽर्थमेव करं न गमयति? नद्यय 

मथाद्धिमेति येन तज साश्चान्न वत्तंत 1 यश्चादराक्यसमयत्वा दिकेथं 

२० राब्दाप्रचत्तौ न्यायः, सोऽभित्ौयेपि समान इत्यभिंतीयावगमोपि 
द्राब्दान्न स्यात्‌ । तन्न खटक्षणस्यांभिधानेना निदंदयत्वम्‌ । 


कि, तच्छन्दूर्नोऽग्रतिपाद्याऽनिदेद्यत्वमस्योच्येतः भमरतिपाद्य 
चा? न तावदप्रतिपादय; अतिभसङ्गात्‌ । भ्रतिपाद्य चेत्‌; न; 





२ प्रणिधानमेव सामग्री। २ छब्दात्‌। २ पुरुषस्य । ४ पुरुषस्य। ५ भर्थित्वादेव्‌। 
& मलक्षमभिराषसुत्पादयति, अभिलाषा प्रवृत्तिरिति। ७ प्रलक्षख । ८ खब्दरोप्य- 
भिलाषसुत्पादयति, अभिखापास्मरदृत्तिरिति। ९ परम्परया मरवतेकत्वस्य । १० धीमान्‌। 
२१ अब्दस्य निमित्ते कारणं या सा, सा चासाविच्छा च सेवेच्छा एवंभूता यतः शब्दो- 
त्वारः पुरुषस्य । १२ सखेषां वाक्यानां प्रभव उत्पत्तियस्या इच्छायाः सा चापाबिच्छा 
चेति । १३ विवक्षा धर्मिणी अस्यास्तीति साध्यं छब्दोच्चारणान्यथानुपपत्तेरिति । 
२४ अयेवंबिधोभिभ्रायोस्ि तदभिधायकञ्चब्दोच्रारणादिति । १५ समयः=संकेतः। 
२६ स्वंततया ।. १७ अविश्चेपतः । १८ कलिदे शादो । १९ सककभाषात्मकञचब्दभव. 
णात्‌ । २० द्वितीयविकद्पः । २१ अर्थानामानन््याव्‌। २२ मभिप्रायाणामानन्त्याद्‌। 
६३ ब्दभोतृणाम््‌ । २४ अद्यक्यसमयत्वातिचषरात्‌ ॥ २५ सामान्यविङेषासकस्याः 


अस्य । २६ छब्देन । २७ सखरक्षणेति छब्देन । ९८ घटदेरप्यनिदेश्यत्वपरसङ्गाद्‌ ॥ 
((-0. 8111 ^1111811800 1 (71801) 6५8 [५५|| \/8181831. [1411260 0 66810011 
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खवचनविरोधात्‌ । राब्देन हि खटठक्षणं भरतिपादयता निर्देदय- 
व्वमस्याभ्युपगतं स्यात्‌, पुनश्च तदेव परतिषिद्धमिति। कथं चानि- 
क्न टाब्देन 2 (५ अ ॐ वि क 
द्‌ दयशब्देनाप्यस्यानभिघाने अनिद्‌द्यत्वसिद्धिः १ आान्तिमाजात्‌ 
ततस्तत्सिद्धा न परमार्थ तस्तद्निदेदयमंसाधारण वा सिच्येव्‌ । 
भ्रत्यक्चात्तथाभरूतस्यास्य भसिद्धिः; इत्यपि मनोरथमाजम्‌ ; निदेदा ५ 
योग्यस्य साधारणासाघारणरूपस्य वस्तुनस्तन साश्नात्करणात्‌ । 
“वस्तुव्यतिरेकेण नापरा निदेदयता साधारणता वा पतिभातिः 
ईत्यसाधारणतायामपि समानम्‌) "वस्तुसरूपमेव सा' इत्यन्यचापि 
समानम्‌ । 

किञ्च, विकल्प्रतिभास्यऽन्यापोहगता वाच्यता वस्तुनि भरति- १० 
षिध्यते, वस्तुगता चा ? आद्यविकस्पे सिद्धंस।ध्यता 1 न छन्या- 
पोहवाच्यतेव वस्तुवाच्यताः तरमरतिषेधवियोधात्‌ 1 द्वितीयपक्षे 
ठ खवचनविरोध ई्युक्तम्‌1 ततः भरामाणिकत्वमा्मनोऽभ्युप- 
गच्छता प्रतीतिसिद्धा वौच्यतार्थस्याभ्युपगन्तव्या । 


ख्यम्‌ ‡ र्वच्य एवार्थः । तद्धाचकस्तु पदादिस्फोरः एव, न १५ 
पुनवैणौः। ते दि किं समस्ताः, व्यस्ता वा तद्धाचकाः? यदि. व्यस्ताः, 
तदैकेनेव वर्णेन गवादर्थप्रतिपत्तिरुत्पादितेति दितीभौदिवर्णोचा- 
रणमनर्थक्म्‌। अथ समुदिताः; तन्न; ऋ मोत्पन्नानामन्तर विनष्टत्वेन 
ससुदायस्येवासम्भवात्‌ । न च युगपदुत्पन्नानां तेषां समुदाय- 
कल्पना; एकपुरूपपेक्षया युगपदुत्पत्यसम्भवात्‌, भतिनिर्यत- २० 
स्थानर्कैरणप्रयलभ्रभवत्वात्तेषाम्‌ । न च भिन्नपुरखषभ्रयुक्तगकारौ- 
कारविखजनीयानां समुदायेप्यर्थपरतिपादकं अतिपन्नम्‌; अति- 
नियतवणेक्रमभ्रतिपच्युत्तरकाखभावित्वेन चछाब्द्प्रतिपत्तेः प्रति- 
भासनात्‌ । 





१ इति। २ इदं खलक्षुणमनिर्देदयमिति अकथने । ३ खलक्चणस्य । ४ निर्वि- 
कटपकात्‌ । ५ द्ब्देन । & स्वलक्षणन्यतिरेकेण साधारणतापि थक्‌ नो भातीति ॥ 
७ निरदेदयतायां साधारणतायां च । < वस्तुखरूपत्वम्‌ । ९ बुद्धि । १० शब्देन ॥ 
११ खलक्षणे। २ स्वलक्षणमनिर्देदयमिलयनेनोचेखेन । १३ ुदधितिनिम्बरूप- 
स्यान्यापोदगत्तख ( वाच्यत्वस्य ) स्वलक्षणेऽसाभिरपि प्रतिषेधाभ्युपगमात्‌ । १४ वस्तुनि 
अन्यापोदवाच्यता विते चेन्न तरिः अतिषेधः । कथमिति व्रिरोषः। १५ शब्देन 
दीलयादि। १६ शब्देन ॥ १७ ऊग्धावसरो मी्मासकोऽवतिष्ठते ॥ १८ अब्दे: । 
१९ वणादिनाभमिन्यज्यमानो नित्यो व्यापकः पदरादीनामथैः पद्ादिरस्फोटः। २० चदे 
मावयति । ९१ भौरिलव् गकारैकारविसजेनीयाः गक्रारादिना । २३ हेतोः. 
२१ कारादि । २४ उत्पततः । २५ तास्वादि.। २६ क्रिया । ५8 


((-0. 9\/8011। 11181800 1 (7180101) \/6€५8 [५५|| \/2/8183. [21411260 0\/ 68011 | 


४५२ परमेयकमलकमाक्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि® 


न चन्त्यो वंणैः पृर्वैवणोचुग्रदीतो वणीनां क्रमोत्पादे सवयर्थ 
मरतिपाद्कः, पूर्व वणानामन्त्यव्णं पत्यचुभ्रादकव्वायो्गात्‌ । तद्धि 
` अन्त्यवणं प्रतिः जनकत्वं तेषां स्यात्‌, अर्थज्ञानोत्पत्तौ सहः 
कारित्वं वा? न तावज्ञनकत्वम्‌; चणौद्र्णोत्पत्तरभावात्‌ , परति 
५ नियतस्थानकरणादिपभवत्वात्तस्य, वणीभावेप्यादय्वर्णोत्पच्युपल- 
म्भाच्च । नाप्यथेज्ञःनोत्पत्तो सहकारित्वं तेषामन्त्यवणोजुघ्राह- 
कत्वम्‌; , अविद्यमानानीं सहकारित्वस्येवासम्भवात्‌ ` । यथा 
चान्त्यवणं भति पूर्ववणौः सहकारित्वं न प्रतिपर्यन्ते तथा तज 
नितसंवेदनान्यपि, ततमभवसंस्कार। 

१०. किञ्च, संवेदेनप्रभवसंस्कासः स्वोत्पाद्कविर्ञानविषथस्मरति- 
हेतवो .नाथोन्तरे ज्ञानसुत्पादयितं समर्थौ; । न खलु घटज्ञान- 
अभवः संस्कारः पटे स्प्रतिं विद्‌धदुष्टः । न च तत्संस्कारभंभव- 
स्म्तीनां तत्सहायता; तासां युगपदुत्पस्यभावात्‌। अयुगपदुत्प- 
न्नानां चावस्थित्यर्छम्भवात्‌ । "नं चाखिरसं स्कारपभवेका स्तिः 

१५ सम्भवति; अन्योन्यविरुद्धानेकष्मधौलुभवभभवसंस्काराणामप्येक- 
स्खरतिजनकत्वपरसङ्गात्‌ । न च॑न्यिवर्णीऽनपेश्च एव “गोः इत्यत्रा- 
न्त्यो वर्णो (थ) प्रतिपादकः; पूर्ववर्णोचारणवेय्यीलुषज्गात्‌। घट- 
दाब्दान्त्यव्यवस्थितस्यापि ककुदादिर्भदर्थप्रतिपादकत्वभ्रसङ्गाच । 
तन्न वर्णाः समस्ता व्यस्ता वार्थभ्रतिपादकाः सम्भवन्ति | अस्ति 

ॐ२०च गवादिदाब्देभ्योऽर्थप्रतीतिः, तदन्यथाुपपस्या व्णैव्यति- 
रिक्तोऽर्थप्रतीतिहेतुः स्फोरोऽभ्युपगन्तव्यः। 


श्रो विज्ञाने चासो निर्यवोऽक्रमः भतिभासते, भवण- 
व्यापारानन्तरर्रभिन्नीधार्चभासिन्याः संविदोऽनुभवात्‌। न चासो 
बणैबिषया; वणोनां परस्परव्याचरत्तरूपतयेकपरतिभासजनकत्व- 
२५ विरोधात्‌! न चेयं सामान्यविषया; वैंणेर्त्वव्यतिरेकेणापरसामा- 





९ विसजनीयलक्षणः । २ गकारौकाराभ्याम्‌ । ३ उत्पद्य विनष्टत्वाप्पूर्वव णोनाम्‌। 
४ आधो गकारः । ५ असतां पूरवैवणीनाम्‌ । ६ उत्पर्यनन्तरं विनष्टत्वात्‌ । 
७.( पूर्ववणानां ) धारणारूपाः । < अन्त्यवणैभ्रवणकाठे प्राक्तनवणैसंवेदनसंस्कारा- 
"वात्‌ । ९ पूर्ववणोनाम्‌। १० पूणैवणैशान । २१ पूर्ववणैठक्षण । १२ विरथ 
गवादो । १३ पूर्ववणस्मृतीनाम्‌ । १४ प्राक्तनप्राक्तनानां विनष्टत्वात्‌ । १५ सर्व 
-षामेका स्ख्तिभैनिष्यतीत्युक्ते आद । १६ जन्तयवर्णसहयाया। १७ षटपटलकुट- 
श्कटादि । . १८ अन्त्यवणीपेक्षया अन्यवर्णोगकारौकारो । १९ विस्जैनीयसख । 
:२० गोरूप । २१ .मा मवन्त्वित्युक्ते भद । २२ स्फोटं विना। २३ निरयः 
२४ मभिन्नः-एकःः। २५ अरथः स्फोटः तेन । -२६ एकार्थ नावभासिन्याः ॥ 
२७ भिन्नरूप । २८ पकलामसू-चक ॥ > 
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न्यस्य गकारौकारविसजनीयेष्वसम्भवात्‌, बणैव्वस्य च भंति- 
नियतार्थप्रलयायकत्वायोगात्‌ 1 न चेयं नान्ता; अवाध्यमानत्वात्‌ 1 
न चावाध्यमानप्रत्ययगोचरस्यापि स्फोरस्यासच्वम्‌; अवयवि 
व्यादेरप्यसच्वप्रसङ्गात्‌ । निव्यश्चासौ स्फोटोऽभ्यु पगन्तव्यः 1 
अनित्यत्वे सङ्केतकाखाछंभूंतस्य तदेव ध्वस्तत्वात्काखान्तरे देरा-५ 
न्तरे च गोदाव्दश्चवणात्ककदादिमदर्थप्रतीतिनै स्यात्‌, असङ्केति- 
ताच्छब्दादर्थम्रतिपत्तरसखस्भवात्‌ 1 सम्भवे वा द्धी्पास्तयाद्ागतस्य 
गोराब्दाद वार्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌ , संङ्केतकरणवेय थ्य चासञ्येत 1 

अच प्रतिविधीयते । भ्रती्यभानात्पूवैवंणैष्वसविशिष्टादन्त्यवणौ- 
दर्थप्रतीतेरभ्युषशमादुक्तदो्पैभावः । न चाभावस्य सदकारिव्वं १० 
विरुद्धम्‌; ब्रन्तपफठर्खयोगाभावस्य अप्रतिव्र्शीरुत्वफर्प्रपातक्रि- 
याजनने त्दश्चनात्‌ , द्रं चोत्तरसखंयोगं कर्चैत्पाक्तनसंयोगाभाव- 
विशिषं क्स, परमाण्विर्खंयोगख् परमाणो तद्तपूवैरूपपर्वं- 
सवि शिष्टो रक्ततासुत्पादयन्प्रतीतः 1 


यद्धा, पू्वैवणविज्ञानाभावविशिष्टः तजञज्ञानजनि तसं स्कारसव्य- १५ 
पेश्चो वार्यो वर्णाऽर्थश्रतीत्युत्पादकः । नु संस्कारस्य कर्थं 
विर्पयान्तरे विज्ञानजनकत्वम्‌; इव्यप्यचोयम्‌ ; तद्धावभावितयार्थ- 
भतीतेखुपरूब्धेः । 


पू्ववणविज्ञानभरभवसंस्कारश्च अणाकिकयाऽन्लयवणैसदहायतां 
प्रतिपद्यते; तथादि-पथर्मवणं तावद्िज्ञानम, तेन च संस्कारो २० 
जन्यते] ततो द्वितीयवणेविज्ञानम्‌, तेन च पूर्वज्ञानाहितसंस्कार- 
सहितेन विरि संस्कारो जन्यते ! एवं ठतीयादावपि योजनीयं 
यावदन्यः संस्कीयोऽर्थप्रतिपत्तिजनकान्त्यव्णैसं हायः । 


अथवा, राब्दाथोपरव्धिनिमित्तक्षयोपडासरति नियमादविनधी 
एव पूर्वैवणेसंविदस्तत्संकारीश्चाऽन्यवणेसंस्कारं विदधति ।२५ 





१ गवादेः । २ स्फोट एव प्रतिनियता्॑प्रल्ायको यतः । ३ अ्थः=गोलक्षणः; 
तस्य, ककुदादिमतो्थैस्य च । ४ (घटवाचकषट शब्दे )घकारादावपि व्णैत्वस्य सत्त्वात्‌ । 
५ भरोत्रप्रलकष्ञानेन । ६ भ्रलक्ष्ञान गोचरस्य घटादेः । ७ स्फोटस्य । ८ स्फोटात्‌ ॥ 
९ गोरहितात्‌ । १० तथा च। ११ श्रूयमाणात्‌ । १२ वाक्यपक्षे वर्णने पदं 
आह्यम्‌। १३ जनेः! १४ ूर्ववर्णोचरारणादिवेयर्थ्यक्षण उक्तदोषः। १५ द्ाखादिना। 
१६ वसः । १७ तस्य कारणत्वस्य । ९८ दये नदे: । १९ गमनक्रिया । २० कृष्णा- 
दिरूप । २१ धटादौ।॥ २२ पक्षेऽच्त्यपदम्‌। २३ पूर्व॑व्णानाम्‌ ! २४ गोपिण्डे 1 . 
२५ ्रवाहेण । २६ पक्ष प्रथमपदे । २७ समुत्पद्यते । २८ उभयविषयः, धारणाऽ 
परनामकः । २९ भवति । ३० द्रग्यत्वस्वरूपपेक्षया । २१ ये अविनष्ठाः 1. > 
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तथाभ्ूतसंस्कारगप्रभवस्खतिसव्ययेश्चो वान्त्यो वणैः पदार्थप्रति 
पत्तिहेतुः 1 वाक्यार्थधरतिपत्तावप्ययमेव न्यायो ऽङ्गोकत्तेव्यंः । 
वणाद्धणात्पस्यभावगप्रतिपादनं च सिद्ध सं7चनसेव । तदेवं यथो 
सटकारिकारणसव्यपेश्चादन्वययवणोद्र्थप्रतिपत्तेरन्वयर्व्यतिरेकाभ्यां 

५ निश्चयात्‌ स्फोरपरिकस्पनाऽसम्भव एव; तद्‌भावेप्यर्थप्रतिपत्ते- 
रक्तभकारेण सम्भवेऽन्यथाचुपर्प॑त्तेः भक्चयात्‌ । न खट द्टादेव 
कारणात्कायोत्परत्तावदष्टकारणान्तरपरिकटव्पना युक्तिः स(क्तिस)- 
ङ्गता अतिप्रसङ्गात्‌ । 


न चेववादिनो वणेभ्यः स्फोखाभिव्यक्तिधेटते, तथाहि-न सम- 
१० स्तास्त स्फोखमभिव्यञ्जयन्ति; उक्तप्रकारेण तेषां सामस्ल्यासम्भ- 
वात्‌ । नापि पयेकम्‌; वर्णान्तरोचारणानर्थकयप्रसङ्गात्‌ , एकेनेव 
वणन सवात्मनाऽस्याभिव्यक्तत्वात्‌ । पद्‌ थिान्तरपथतिपत्तिव्यवच्छे- 
दाथ तदुच्यारणमिति चेत्‌; न; ददब्यारणेपि तत्पतिपत्तरेवाचुष- 
ङ्गात्‌। यथाहि “गोः इति पदस्याथो गंकारोचच्ारणात्प्रतीयते तथो- 
५ कारोचच्यारणात्‌ “ओंखानर्खःः इति पदाथापि, तथा च गौः" इति 
पदादेव "गोः, ओदानसः' इवयर्थद्वयं प्रतीयेत । संद्ायो वा स्यात्‌: 
^किमेकपदस्फोखाभिव्यक्तये गायनेकवर्णोच्ारणं पदान्तरस्फोट- 
व्यवच्छेदेन, किः वानेकपद्स्फोरखाभिव्यक्तयेऽनेकादययवर्णोच्ारणम्‌ः 
इति। 
2२० न च पूवैवणः स्फोटस्य संस्कारेऽन्त्यो वर्णस्तस्याभिव्यञ्जकः 
इति न वंणोन्तरोचारणवेयथ्यैम्‌ $ अभिव्यक्तिव्यतिरिक्तसंस्कार- 
सखरूपानवधारणात्‌। ब खद्दर तञ तेर्वगाख्यः संस्कारो निववै्यते 


तस्य मृत्तप्वेव भावात्‌ । नापि वाखनारूपः; अचेतनत्वात्‌ । 
स्फोरस्य तच्चेतन्याभ्युपगमे वा खश्चौखरविसोधः । नापि सित- 





९ ततः संस्कारस्य सव्यपेक्षोऽन्त्यवर्णोऽधप्रवीतिजनक इति । २ परेण । ३ जैना- 
नागर । ४ उक्तप्रकारेण । ५ ताल्वादि । ६ अन््यवर्ण॑सद्धावेऽधैप्रतिपत्तिस्तद मवेऽथ- 
भ्रतिपत्यभाव इलयेवम्‌ । ७ स्फोटसद्धावेऽ्थैभरतिपत्तिः स्फोराभावे च तदभाव इति 
स्फोदाजुमापिकायाः । ८ दृष्टा्चिकारणाद्धूमो जलकार्यं स्यात्‌ । ९ समन्लेभ्यो व्यसभ्यो 
वा वर्भभ्योऽर्थभ्रतीतिनस्ठीत्येवं वादिनः । १० गोरिलत्र गाभिन्यक्तस्फोटगप्रतिपन्नार्था- 
दोलक्षणादन्यपदाभिन्यक्तस्फोटभ्रतिपन्नार्थोऽ्थान्तरम्‌, भक्ृतास्पदार्थादन्यः पदार्थः 
पदार्थान्तरम्‌ । २१ षटादिपदस्फोट। १२ पदा्॑प्रतिपासतिं दशैयन्तयाचायौः । 
१३ कस्य गकारस्य । १४ उशनसि शब्दे भव ओश्नसः शुक्र श्यः ( 
१५ कृत्वा । १६ हेतोः । १७ उत्तरवर्ण । १८ कथम्‌ १ तथाहि) १९ वैः । 
१० षदा्ेषु । २२१ नासनायाश्चेतनत्वात्‌ । २२ मीमांसक । 
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स्थापकः; अस्यापि मृत्तद्रव्यदत्तित्वात्‌ , स्फोटस्य चाऽमूत्तत्वा- 
सयुपगमत्‌ । 

किञ्च, असो संस्कारः स्फोटसवरूपः, तद्धर्मो वा 2 तच्रायविकः- 
द्पोऽयुक्तः; स्फोटस्य वर्णात्पायत्वालुषङ्गात्‌ । द्वितीय विकल्पोःऽ- 
सम्भाव्यः; व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तविकस्पाचुपपत्तेः । स्फोरात्तस्या-५ 
व्यतिरेके तत्करणे स्फोट एव छतो भवेत्‌ , तथा चास्याऽनिद्यत्वा- 
चषङ्गात्‌ खाभ्युपगमविरोधः । ततस्तद्धमेस्य व्यतिरेके संम्बन्या- 
चुपपत्तिः तदनु पकारकत्वात्‌। तस्योपकासभ्युपगसमे व्यतिरिक्ता ऽ- 
व्यतिरिक्तविकट्पानुषङ्गः, तच्ापि पूवांक्त एव दोषो ऽनवस्थाक्रारी । 
नच व्यतिरिक्तर्धमसद्धावेपि स्फोरस्यानभिव्यक्तखरूपापरिव्यागे १० 
यूर्यैवदभरतिरधत्तिदेतत्वम्‌ 1 तच्यागे चा.ऽनिखत्वधसक्तिः 1 

किच, पूर्ववर्णेः संस्कारः स्फोटस्य श्ियमाणः किमेकदेशेन 
च्यते, स्वात्मना वा 2 ययेकदेरेन; तदा तदेचानामप्यतोथौन्त्‌- 
रानीन्तरपश्चयोः पूर्वोक्तदोपायुषज्गः । सवोत्मना ठु संस्कारे 
सर्वत वेषां ततो ऽर्थप्रतिपच्तिः स्यात्‌ । १५ 

किञ्च, स्फोरसंस्कारः स्फोटविपयसंबेद्‌नोत्पादनम्‌ , आव- 
रणापनयनं बा? यद्यावरणापनयनम्‌; तदेकैजेकदार्वरणापगमे 
सर्यदेावस्थितेः सर्वद व्यापिनिव्यतयोपरभ्येत, निलयव्यापित्वा- 
स्यामपगतावरणस्यास्य स्वै सर्वदो पट्भ्यखमावत्वात्‌ । अनुप 
रुभ्यखभावत्वे वा न कचिच्कदाचित्केनचिदप्युपरभ्येत । अथैक-२० 
देशोनौवरणापगमः क्रियते; नन्वेवमाच्रतानाच्रतत्वेन सावयवत्व- 
मस्यादपज्येत । अथाऽवि निरभागत्शरौदेकत्रानाच्रतः सर्वत्रानाचरतोऽ- 
भ्युपगम्यते; तिं तंदेवस्थोऽरेषदेरार्वस्थितेरुपरुग्धिधसङ्ः । 
यथा च निरवयत्वादेकचानाचरतः स्वैज्रानाव्रतः तथेकचजाचरृतः 
सर्व॑त्राप्याच्र॒त इति मनागपि नोर्पेखभ्येत । २५ 





१ खितस्थापकरूपकस्य । २ ` मीमांसकेन । ३ तथा च स्फोटनित्यत्वन्याधात्तः ॥ 
४ स्फोटन सद । ५ रफोटधर्मरक्षणसंस्कारेण स्फोटस्योपकारः क्रियते । & परेण । 
७ स्फोयव्‌ । ८ धमैः-संस्कारः । ९ संस्कारासूर्वं यथाऽङ्ृतसंस्कारस्व स्फोटस्या्थ- 
भ्रतिपत्तिदेतुखं नास्ति । . १० घटते । ११ भन्यथा। ९२ स्फोटोऽनित्यः पूवीकार- 
परित्यागात्‌ धटाकारपरिणतश्रतिण्डवत्‌ । १२ स्फोटस्य । १४ भ्राणिनाम्‌ । १५ व्याप- 
कत्वनितयतवाव्‌ । १६ ्रतिपत्ृणाम्‌ । १७ एकसनेक । १८ स्फोटकक्े"॥ 
-१९ नरेण । २० निद्यम्यापिनः सदैकस्व भावत्वात्‌ । २१ न सर्वात्मना। २२ सतश्च 
निरलम्याथादः ॥ स्फोये न निर आदृताऽनादृतदे शत्वाव्‌ । २२ निरंशत्वात्‌ ॥ 
२४ मीमांसकेन । २५ पूववत्‌ ॥ २६ चृभिः । २७ ईषत्‌ । २८ स्फोटः ॥  . 
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अथ स्फोरटविषयसंवेदनोत्पादस्तत्खंस्कारः; सोप्ययुक्तः; बणा- 
नामर्थप्रतिपत्तिजननवत्‌ स्फोटभतिपत्तिंजननेपि सामथ्यासम्भ- 
वात्‌, न्यायस्य समानत्वात्‌ । 


अथ मतम्‌-पूववणश्रवणज्ञानादितंदंस्कारस्थात्मनोऽन्त्यवणे- 
५ श्रवणज्ञानानन्तरं पदादिस्फोटस्याभिव्यक्तेरयसदोषः; तदप्यसङ्ग- 
तम्‌; पदार्थभरतिपत्तेरण्येवं थसिद्धः स्फोखपरिकस्पनार्थनक्यात्‌ । 
चिदात्मव्यतिरेकेण तचखान्तरस्यास्यार्थप्रकादनसामथ्यीखम्भवाच 
सपव दि चिदात्मा विशिष्टराक्तिः स्फोटोऽस्तु। स्फुटति प्रकटी- 
 भवत्यथास्मनः ईति स्फोटञ्िदात्मा। पद्‌ार्थज्ञानावरणवीयौन्त- 
१० रायक्षयोपशरामविरिष्टः पदस्फोटः । यच्यार्थज्ञानावरणवीयोन्त- 
रायक्षयोपरामविरशिं्टस्तु वाक्यस्फोट ‰ंति । भावश्रुतज्ञानपरि- 

णतस्यात्मनस्तथाभियानाऽविसे धात्‌ । 
वायर्वैः स्फोखाभिव्यञ्जकाः; इत्यप्ययुक्तम्‌ रा््दीभिव्यक्तिव- 
त्स्फोखाभिव्यक्तेस्तेभ्योऽलुपपत्तेः । तेषां च व्यञ्चकत्वे वणैकल्पना- 
१५ वंफल्यम्‌, स्फोराभिव्यक्तावर्थभ्रतिपत्तो चासीपामडपयोरगीत्‌ । 
स्थिते च स्फोटस्य व्णवायूत्पादात्घूरवं सद्भावे वणानां वायूनां वा 
व्यञ्जकत्वं परिकस्प्येत । न चस्य सद्भावः ऊुतश्ितमाणास्परति 

पन्नः । यच्योक्तम्‌- 
2 (क 


^“नीदेनाऽदितवीजाौमन्ये( न्दे )न ध्वनिना सह । 
24 परिप 9 2.9 ~ 2 १३ 
2२० आबच्त्तिपरिर्पाकायां वुद्धो रखब्दोऽवभासते ॥ 
[ वाक्यप० १८५ ] इति; 


तदप्येतेनांपारतम्‌ $, निरैत्वमन्तरेणामपि चार्थभ्रतिपत्तिर्यथा 
भवति तथा प्रतिपादितमेव । 





१ प्रथमपक्षः। २ पुरुषं प्रति। ३ समस्ता व्यस्ता वा वणः स्फोटग्रतिपर्षि 
जनयन्तीत्यादिप्रकरेण । ४ मीमांसकस्य तव । ५ जनित । & पुरुषस्य । ७ तथा 
च । < शान । ९ कथम्‌? तथादि। १० हेतोः। ११ आत्मा। १२ भवत्रि। 
१३ कथमिदानीं दैविध्यमस्य सादित्याशद्कायामाई । १४ वीर्यं शक्तिः । १५ आत्मा । 
२६ तथाभिधाने विरोधो मविष्यतीलयतव्राह्‌ । १७ वणां मा भवन्तु किन्तु।॥ १८ कुतः। ` 
१९ स्फोटस्य । २० उपकाराभावात्‌ । २१ सति। २२ पूर्ववभेन वायुना वा। 
२३ बीजः संस्कारः । २४ अन्त्यवणेन वायुना वा । २५ दृतिः सामस्सेनो- 
त्वारणम्‌ । ६२ पूणायाम्‌ । २७ क्ञाने । २८ स्फोटः । २९ वायुभ्यः स्फोटामि 
स्यक्तिनिराकरणेन्‌ ॥ ३० अनिलेभ्यो वर्णेभ्यः कथं खाद्प्रतिपत्निरित्युक्ते सलयाई । 
३२ पूर्वं बणविचारे । | 
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यच्च॒ श्रवणव्यापारानन्तरमिव्याधुक्तम्‌; तदप्यसारम्‌; घया- 
दिराब्देषु पर स्परव्याञ्रत्तकारप्रदयासत्तिवि शि एवणैव्यतिरेकेण 
स्फोखात्मनोऽर्थप्रकाश्कस्येकस्याध्यश्चप्रतिपत्तिविषयत्वेनापरति- 
भासनात्‌ । न चाभिन्नेप्रतिभासम।जादभिन्नार्थव्यवस्था, अन्यथा 
द्रादविररानेक तर्षु ्कप्रतिभासादेकत्वव्यवस्था स्यात्‌ । न ५ 
चास्य रवीध्यमानंत्वान्नेकत्वव्यवस्थापकत्वम्‌; स्फोरपरतिभासेपि ` 
वाध्यमानत्वस्य परदर्दितत्वात्‌ 1 न खलु निरवयवोऽकमो निदय- 
त्वादिधमपितोऽसतो कचिदपि भरलययेऽवभासते । 

कथं चेवं दाब्द्स्फोटवद्वन्धादिस्फोटोष्यऽथभ्रतीति निमित्त ल 
स्यात्‌ १ यथैव टि दाब्दः ईतसङ्केतस्य काचेद्थ मतिपत्तहेतुस्तथा १० 
गरधादिरष्यैविदोषात्‌ । “वं विधसेकं गन्धं समाघ्राय स्पा च 
संस्प्रदय रखं चास्वाद्य रूपं चालोक्य व्वयेव विधोर्थः परतिपत्तव्यः 
इति समयनग्रादिणां पुनः कचित्तादटरागन्धाद्युपरस्भात्‌ तथो- 
विधार्थनिणयप्रसिद्धो गन्धादिविरोषाभिव्यङ्तयो गन्धादिस्फ्तेरो- 
ऽस्तु [ बणे ]विरोषाभिव्यज्गयपदादिस्फोटवत्‌ । १९५ 

१ हते क | ^>९ 

न॒ दस्तपादकरणमाज्निकाज्ञदासदिस्फोरोप्यापादितो द- 
व्यः । पदादिस्फोट एव, न तु खैवर्यवक्रियाविरोषाभिव्यङ्खयो 
दंसपक्ष्मादिहैस्तस्फोटः, विङ्कद्ितादिरक्षणः पाद्स्फोटः, दस्त- 
पादस्मीयोगखक्षणः करणस्फोटः, करणद्धयरूपो मा्निकारस्फोटः, 
माच्निकासमूडल्श्णोऽज्गहारस्फोटो वेति मनोरथमान्नम्‌; तस्यापि २० 
स्वखावयवाभमिव्यङ्चस्य स्वाभिनेयीर्थभरतिपत्तिहेतोरदाक्यनिराक- 
रणत्वात्‌ । तन्निराकरणे वा राब्दृस्फोटाभिनिवेशो दूरतः परि- 


१ परेण। २ घकारात््‌ टकारो व्याबृत्त इत्यादिप्रकारेण । ३ पूर्वक्षणे घक्रारो- 
चारणसुत्तरक्षणे टकारोच्चारणमिति। ४ यद्यपि षटादिश्चब्देषु परस्परनव्यावृत्तकाल- 
रच्यासत्तिविशिष्टव्णग्यतिरेकेण स्फोटः भव्यक्षविषयत्वेन नावभासते तथापि मभिन्न- 
अतिभासोस्ि । ननु ततः स्फोटव्यवस्या भविष्यतील्याश्द्भायामाहद । ५ शब्देषु 
स्फोटस्य । ६ समीपं गते सति । ७ अनेकतर्प्रतीलय। । < स्फोटः । ९ अवणेदधिय- 
विषयभूते शब्दे शब्दस्या्थभ्रतिपादकल्वाभावादथप्रतिपर्यर्थ स्फोटकद्पने ध्राणेन्द्रियादि- 
विषयेषु गन्धादिषु तदर्थं॑चत्वारः स्फोटाः करपनीयास्तेषामपि तदभावादिति भवः । 
१० गन्धादि स्फोटनिराकरणद्वारेण दब्दादिस्फोटं निराङुर्वन्तीति भावः । ११ भस्य 
अब्दस्यायमथं इति । १२ जातिङमादीनामश्यादीनामान्नफङादीनां कामिन्यादीनां 
च ्रतिपतिदितुः । १३ अर्थं कृतसंकेतस्य । १४ -गन्धादिस्फोटस्य कथं सङ्केत श्या 
शद्धायामाद { १५ यथाविधः पूर्व छतः । -९९ गन्धादिस्कोरापादन परेण अन्धेन । 
१७ नवैनसमये नूलकारस्य । १८. अवयवाः=दस्वप्रदादयोहव्यादयश्च । १९ विङु- 
धि जजमणम्‌ । २० युगपद्वधापारः समायोगः । २१ भभिनेयः=अनुकरणम्‌ १ . 
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४५८ भरमेयकमरमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


त्याञ्यः आक्षेपसमाधानानाञ्नुभयज्न समानत्वात्‌ । ततः शब्द्‌ 
स्फोटखरूपस्य विचायेमाणस्यायोगान्नासौ पदार्थभतिपत्तिनि 
वन्धनं प्रेक्षादस्षेः प्रतिपत्तव्यम्‌ । किन्तु पद्‌ वाक्यं वा तन्नि 
वन्धनत्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


५ किंपुनः पदं वाक्यं चा यन्निवन्धनाऽर्थभ्रतिपत्तिरिदयभिधीर्यते ? 
वणानां परस्परपेश्चाणां निरंपेश्चः समुदायः पदम्‌ । पदानां तु 
तद्पेक्षाणां निरपेश्च॑ः समुदायो वाच्यमिति । नन्वेवं कथमिदं 
साधनवाक्य घरते-“यत्सत्तत्सवं परिणामि यथा घटः, संश्च शाब्दः 

इति ? (तस्मात्परिणामी इत्याकाक्कणार्साकाङ्घस्य वाक्यत्वाँनिषट 

० इत्यप्यचोद्यम्‌; कंस्यचित्परतिपुस्तदनाक्ाङ्कुत्वोपपत्ते; । निराका- 
ङ्त्व हि पतिपंच्नधमां वाक्येप्वध्यारोप्यते, न पुनः इाब्द्धर्मं 
स्तस्याचेतनत्वात्‌ 1 स चेत्पतिपत्ता तोवर्तीथं पयेति, किमिल्यप- 
रमाकाह्केत्‌ ? पक्षघर्मापसंहारपयन्तसाघनवाक्यादर्थप्रतिपत्ता- 
वपि निगमनवचनापेक्ायास्‌ निगमनान्तपश्चावयववाक्यादप्यर्थं 

१५ प्रतिपत्तो परापेक्चाप्रसङ्गान्न कचिन्निराकाङ्कत्वसिद्धिः। तथा च 
वाक्याभावान्न वाक्यार्थघरतिपंत्ति; कस्यचिः्स्यात्‌ । ततो यर्सय 
प्रतिपन्चुयोवत्ख परस्परापेक्षेखु पदेषु समुदितेषु निराकाङ्खत्वं 
तस्य ताचत्खु वाक्यत्वसिद्धिरिति परतिपत्तव्यम्‌। 


एतेन भ्रकरणादिगस्येपद्धान्तरसपेश्चश्रूयमाणसमुदायस्य नि 





१ (जनमतापेक्षया) अवयवक्रियाभिनेया्व्यतिरेकेणान्यार्थस्य दस्तपादादिस्फोट 
लक्षणस्याप्रतिभासनलक्षण आक्षेपस्त्त्दिं बणा्थन्यतिरेकेणान्यस्य रफोटलक्षणार्थस्यप्रति 
आसनमिति समाधानम्‌ । ननु व्णीनामनिलत्वेना्प्रतिपादकल्वायो गास्स्फोट एवार्थ- 
अतिपत्तिहेतुरिखयभ्युपगन्तव्यम्‌ । तन्न; क्रियाया अप्यनिल्यत्वेनाभिनेयार्थप्रतिपादकलत्वा- 
योगाडस्तादिस्फोटोऽभ्युपगन्तव्यः ( मीमांसकेन ) इति । २ पदादिस्फोटदस्तादि- 
स्फोययोः । ३ म्रक्ष सति । ४ जनैः । ५ पदान्तरगतवणीनिरपेक्षः। & परस्पर । 
७. वाक्यान्तरपदात्‌ । ८ निरपेक्षख पदसमुदायस्य. वाक्यलप्रकारेण । ९ साध्यसिद्धो । 
१० जेनस्. तव । ११ सर्वं परिणामि सत्वादिति योज्यम्‌ । १९ आकर्ण वाक्यत्वं 
कुतो न स्यादित्युक्ते सत्याह साका्कसेति । १३ जनस्य । १४ ब्यु्पन्नस्य यख हि 
अ्रतिपत्तुस्तसात्परिणामीलयत्रकाह्काक्षयस्तदपेश्चया तद्वाक्यं भवत्युक्तवाक्यरुक्षणसद्धावात्‌ 
नान्यापेक्षया । १५ चेतन । १६ शब्दोऽचेतन इति वश्वनात्‌ । १७ साधनवाक्य- 
मान्नेण ।. १८ साध्याथेम्‌। १९ तरति चचेषः । २० वाक्ये.॥ २१ निराकाङ्घल- 
सि्यमवि च। २२ कच्चित्‌ । . २३ वाक्याभाव्राद्याक्या्ैप्रतिपत्तिनीस्ि .यतः. 
४ अर्थप्रतिपत्तिमिच्छतः पुरुषस्य । २५ वाक्य॒सिद्धिभरकारेण । २६ आदिना 


सामध्चम्‌ । २.७ तिष्ठतिमवतील्यादि य 
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सू> ३।१०१] वाक्यलक्षणविचारः ४५९ 


राकाङ्घगस्य सत्यभामादिपर्दवद्धाक्यत्वं प्रतिपादितं भतिपत्तव्यम्‌ । 
यच्ोडयते- 
॥ अख्यातदब्दः सङ्घातो जातिः संघातवतिंनी । 
एकोऽनवयवः खाब्द्‌ः कमो वुच्.ऽंसंहती ॥ १॥ 
पदमा पदं चान्त्यं पदं सापेश्चसिद्यपि । 
वाक्यं प्रति मतिभिन्ना वहुधा न्यायवेदिनाम्‌ ॥ २ ॥” 
[| वाक्यप० २।१-२ ] 


इति; तदप्युक्तिमाच्म्‌ ; यस्मादाख्यातराब्द्ः पद्‌ान्तरनिरवेश्चः, 
सापेक्षो वा वाक्यं स्यात्‌ १ न तावदाद्यः पक्षः; पदान्तरनिरपेश्च- 
स्यास्य पद्त्वात्‌1 अन्यथा आख्यातपद्‌ाभावः स्यात्‌ । दवितीयपक्षेपि १० 
१२. (~ ३ = १3.१४ ६, 
केचिन्निरपेश्षोसो, न वा १ भथमपन्चेऽसन्भंतभसंज्गः । द्वितीयप्ल- 
स्त्वयुक्तः; पदान्तरसापेश्चस्याप्यस्य #वचेन्निरपेश्चत्वाभावे थछ- 
ताथोपरिसमास्या वाक््यत्वाऽयो गार्दँद्धवाक्यवत्‌ । 


संघातो वाक्यमिर्यबापि देदाकतः, कालङूतो वा बंतौनां 
संघातः स्यत्‌ ? न तावद्ा्यविकल्पो युक्तः; क्रमोत्पन्नपरध्वंसिनां १५ 
तेषामेकस्िन्देदोऽवस्थिव्या संघेतत्वासम्भवात्‌ 1 द्वितीय विकल्पे 
ठ पद्रूपतामापन्नेभ्यो व्णैभ्योऽसो भिन्नः, अभिन्नो वा? न 
तावद्धिन्नोनररीः; तथाविधघस्यास्याऽप्रतीतेः, संघातत्वविरोधाच् 
व्णान्तरंवत्‌ 1 अथ तेभ्योऽभिन्नोसो; किं स्वैथा, कथञ्िद्धा 2 
सर्चथा चेत्‌; कथमसौ संघातः संघातिखरूपवत्‌ £ अन्यथा २० 
प्रतिवणे संघातश्रसङ्गः। न चेको वणैः संघातो नमातिप्रसङ्गात्‌। 
कथञ्चित्‌; जेनमतप्र्सङ्गः-परस्परापेक्ताऽनांकाङ्घपदरूपतापन्- 


१ प्रकरणादि गम्यपदान्तरादपरवाक्यान्तरपदस्य । २ पदसमुदायस्य प्रकरणादि 
गम्यतिषटतील्यादिषदान्तरसापेक्षुस्य वाक्यस्वं यथा तद्वदत्रापि विचारणीयम्‌। ३ वाक्यस्य 
लक्षणान्तरम्‌ । ४ भवतिगच्छतील्यादिः । ५ वाक्यम्‌ । & वणौनाम्‌। ७ व्णैत्व- 
लक्षणा । ८ र्फोटः । ९ वणानाम्‌ । १० गनुंहतिः= परामशः । ११ भाख्यात्‌- 
दन्दस्य वायते । १२ वाक्यान्तरे । १३ जेन । १४ असदुक्तसेव वावयलक्षणये- 
च्छयाभ्युपगमात्‌ । १५ निरपेक्षत्वात्‌ । १६ पदान्तरे । ९७ देवदत्त गामित्यादिवत्‌। 
१८ पक्षे । १९ पदानां वा। २० वाक्यम्‌ । २१ सक्ृत्‌ । २२ खपुस्तके “नश 
इति पाटो नास्येव । पदेभ्यो भिन्न इत्यथः । २३ एकस्य वणैस्य संघातत्वं विरुद्धं 
यथा। २५ वर्ण: । २५ संघातः सर्वथा संघातिन्यो वर्णेभ्योऽभिन्नोपि यदि स्यात्त । 
२६ भस्तु इत्युक्ते सत्याद । २७ एकार्थव्यक्तेरपि जातित्वप्रसङ्गात्‌ । २८ एकुसिन्वण 
बिवतमाने ( वणी समृदान्रटे सति ) संधातो न निवन्तेते इति भिन्नः । वेभ्यो ( प्क्ष 
पदेभ्यः ) मेदेनानुपठभ्यमानत्वादमिन्नः ( संघातः ) इति । २९ वाज्यान्त्रपदेभ्यः । 
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वणानां काङ्प्रत्यासत्तिरूपसं घातस्य कथञ्िदधर्णभ्योऽभिन्नस्य 
ज्ेनोकैवाक्यलक्षणानतिक्रमात्‌ । साकाह्भून्योन्यानपेक्ौणां तु तेषां 
वाक्यत्वे प्राक्प्रतिपादितदोपषाषङ्कः । 


पतेन जातिः संघातवसिनी वाक्यम्‌; इत्यपि नोर्खष्टम्‌; नि- 

५ राकाह्वान्योन्यापेद्लपद्‌खंघातवार््तन्याः सदशपरिणामलक्षणायाः 

कथञ्चित्ततोऽभिनच्नाया जातेर्वाक्यत्वघटनात्‌, अन्यथा संघातप- 
क्षोक्तादोेषदोषायुषङ्कः । 


पकोनर्वयवः दाब्दो वाक्यम्‌; इव्येतच्च मनोर्थमाचम्‌; तस्या- 
प्रामाणिकत्वात्‌, स्फोरस्यार्थप्रतिपादकत्वेन प्रागेव भ्रतिविदि- 
१० तत्वात्‌ । 
| (कमो वाक्यसियेतत्तु संघातवाक्यपष्चान्नातिरोते इति तदो- 
षेणेव तद्ुष्रं दष्टव्यम्‌ | 


चद्धिवोक्यमिदयंचापि भाववाच्यम्‌ , दव्यवाक्यं वा सा स्यात्‌? 
म्रथमपरकल्पनायां सिद्धसाध्यता, पूरवपूर्ववणेज्ञानाहितसंस्कारस्या- 
१५ तमनो वाक्यार्थत्रहणपरिणतस्यान्त्यवर्णश्रवणाऽनन्तरं वाक्याथोव- 
बोघहेतोवेच्यार्मनो भाववाक्यस्याऽसौभिरभीषएटत्वात्‌। द्रव्यवा- 
कयरूपतां तु बुद्धेः कश्चेतनः श्रद्‌ धीत भरतीतिविरोर्धात्‌ ? 


ष्क ् 0& हि 4 
पतेनांडसंहतिवौक्यम्‌; इत्यपि चिन्तितम्‌; य थोक्तप्दाुसं- 
 इतिरूपस्य चेतसि धरिस्फरतो भाववाक्यस्य परामशत्मनोऽ- 
2० मीष्टत्वात्‌ । | 
६.१८. > 9९ न्य ० ॥ इत्यपि नोक्त . 

. (अओ पद्मन्यमन्यद्धा पदान्तरापेक्षं वाक्यम्‌" इत्यापे नोक्त 
क्याद्धियते, परस्परापेश्चपदसमुदायस्य निराकाङ्कस्य वाक्यत्व- 

भरसिद्धः, अन्यथा पदासिद्धेरभावाषङ्गः स्यात्‌ । 





१ पदानां परस्परापेक्षाणां निरपेश्चः ससुदायो वाक्यमिति । २ वाक्यान्तरपदेभ्यः। 
३ संघातो  वाक्रयमिलयतन्निराकरणपरेण अन्येन । ४ सर्वेषु वर्णेषु वर्णैत्वलक्षणां । 
५ ओत्रयाद्यत्वेन ताव्वादिग्यापारजनितत्वेन वा, न सर्वथा । ६ पदेभ्यो वणभ्यश्च। 
७ प्रतिवर्णं वाक्यत्वप्रसङ्गरूपः । ८ निरंशः । ९ स्फोटः । १० एको वणः समु ` 
त्परयते पश्चाद्धितीयः ततस्तृतीय श्त्यादिभ्रकारेण वणौनां क्रमः । ११ वणानाम्‌ । 
१२ पक्षे। १३ जैनेः। १४ अचेतनत्वाद्वाक्यानां चेतनत्वादुद्धेश्च । १५ बुद्धि 
बौक्यमियेतन्निराकरणपरेण अन्येन । १६ पदरूपतामापन्नानां वणीनां परामर्थोनु- 
संहृतिः 4 १७ प्रतिभातस्तमानस्य । १८ देवदत्तः" इति । १९ "गच्छति" इति 
२० प्रस्परापेक्षादि इत्यसात्‌ । २१ परस्परापेक्षारदितं पदं यदि वाक्यम्‌ । 
२२ सर्वस्य पदस्य वाक्यत्व ह) सी ४ 


एव्‌ । 
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सू ३।१०१] अन्विताभिधानवाद्‌ः ४६१ 


अन्ये मन्यन्ते-"पदान्येव पदार्थ्रतिप।दनपू्वैकं वाक्याथीववोधं 
` विदधानानि वाक्यव्यपदेशं पतिपंयन्ते । 
“पदाथानां तु मूखत्वमिष्े तद्धावनावर्तः 1 
[ मी° ख्छो० वाक्या० च्छो० ११९१ ] 
“पदार्थपू्वैकस्तस्माद्धाक्याथायमवस्थितः 1 ५ 
[ मी चछो° वाक्या० च्छो० २३६] 
इत्यभिधानात्‌; तेप्यन्धसपविख्प्रवेशन्यायेनोकतवाक्यकक्षणसे- 
वाजुखरन्तिः अन्योन्याचेक्चानाका्काश्चरपद समुदायस्य वाक्यत्वेन 
तेरप्यस्युपगमात्‌। 


यदि च र्दान्तरार्थर््वितार्बतिवाधीनां पदैरभिधानात्पदार्थ-१० 
भतिपत्तेवोकयारथभतिपत्ति : स्यात्‌ तदा देवदत्तंपदेनेव देवद्त्ता- 
थस्य -गामभ्याज्ञेलयादिपद्वाक्यार्थरन्वितस्याभिधानव्छेषेपदो- 
चारणवेयथ्यंम्‌ । धथमपदस्येव च वाक्यरूप ताप्रसङ्गः यावन्ति 
वा पदानि तावतां वाच्यत्वं यावन्तश्च पद्‌ाथोस्तावतां वाक्या- 
भत्वं स्यात्‌ । अविवक्षितपद्‌र्थव्यवच्छेदार्थत्वान्न “गाम्‌ इत्यादि- १५ 
पदोचारणवेयथ्यम्‌; इत्यत्राप्यांनरं या वाक्षयार्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌- 
भरथमप्देनाभिदितस्य दवितीयादिपद्भिधेयेरन्वितस्यार्थस्य दिती- 
यादिपदेः पुनः पुनः भरतिपादनात्‌ । 


अथ द्वितीयार्दिपंदेः खार्थस्य भधानभावेन पूर्वोत्तरपदाभिधे- 
यार्थरन्वितस्याभिधानं नोंद्यपदेन अतोयमदोषः; तदहि यावन्ति २० 
पदानि तावन्तस्तदथोः पद्‌न्तराभिघेया्थान्विताः श्राधान्येन 
भरतिपत्तव्या इति तावल्यो वाक्यार्थप्रतिपत्तयः कथं न स्युः? 


१ भट्माभाकराः । २ अवयवार्थप्रतिषपत्तिपूरवंकत्वाद्वाक्याधेग्रतिपत्तेः । ३ कारणत्वं 
वाक्यां प्रति। ४ वाक्यार्थस्य । ५ पिपीलिकाधुपद्रवभयाद्विरपरित्यागे अमित्वा पुनरपि 
तत्रैव प्वेश्लो यथा तथानिच्छया स्वीकारोन्धसपबिरप्रवेशन्यायः । £ जेनोक्त 
७ वाक्यविचारानन्तरं वाक्यार्थं विचारयन्नाह । < गामिलादिपदान्तरार्थः । 
९ सम्बद्धानाम्‌ । १० देवदत्तलक्षणोधों गामिलयादिपदार्थरन्वितो गामिलादिषदा्ाश्च. 
र्ोत्तरपदाथैरन्विता मवन्ति। ११ सर्वथा । १२ केव्देवदत्तादिकेः । १३ एकेन ॥. 
१४ गामभ्याज छङ्कां दण्डेनेति । १५ ूर्वपदारथस्योत्तरपदार्थः सर्वधान्वितत्वात्‌ । 
१६ तथाच। १७ देवदत्तेति । १८ विवक्षिताद्‌ देवदत्त इत्युक्ते गामभ्याज शङ्खा 
दण्डेनेल्यादिपदाौदविवक्षितो देवदन्ेतयुक्ते पठं गच्छ यादि, पिववयादि पदाथः तस्य, 
ग्यवच्छेदाथेत्वाद्‌ । १९ पुनः एनः भृततिरादृचिः । २० कस्ववा । २१ देव- 
दत्तपदापेक्षया गामभ्याज शां दण्डेनेति पदेः ॥ २२ द्वितीयादिपदा्थस्याभिधानं 
| ्रूरीयादिपदाथस्याभिधानं भअधानमावेन यतः । 


परपानभावेन । २३ न 
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६२ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


न हान्त्यपैदोचारणात्तदर्थस्यारोषपूरयै पदाभिधेयेरन्वितस्य म्रति- 
के ह 
यत्तेवोक्याथाववोधो भवति, न पुनः प्रथमपदोच्चारणात्‌ तद्र्थ- 
स्यावान्तंरपद्‌ाभिधेयेरन्वितरस्य, दवितीयादिपदोचारणाचा.ऽरोषप- 
दाभिधेयें (~ ९१.८५ त्रित्यय £ 
येरन्वितस्य तदर्थस्य पर॑तिप नि मित्तसुत्पदयामः। 
५ अथ शीम्यमानेस्तेस्तंस्यान्वितत्वम्‌ न पुनरभिधीथंमानैः तेना- 
यमदोषः; किमि्दीनीमभिधीयमान एव पदश्यीर्थः १ तथोपगमे 
कथमन्विताभघानम्‌-विवक्षितपर्द॑स्य गस्यमानपद्‌न्तंराभिधेया- 
थोनामविषयत्वात्‌ ? 
अथ पदानां दधो व्यापासे-खाथौभिघानव्यापारः, पैदान्तरा्थ- 
थेवं । न © 
१० गमकत्वव्यापारश्य । कः पदार्थप्रतिपत्तिराच्रस्यी न स्यात्‌ ? 
[राः क, ल 
पद्व्यापारात्प्रतीयमानस्येव गस्यमानस्यापि पदार्थत्वात्‌ । न च 


यद्व्यापारात्प्रतीयमानत्वाविरोषेपि कथ्िद्भिधीयमानः कथि- 
द्म्यमान इति विभागो युक्तः । 


नयु पदप्रयोगः प्रेक्षावता पदार्थप्रतिपच्यर्थः, वाक्यार्थभरति- 

१५ पच्या वाभिधीयेत ? न तावव्प॑दार्थप्रतिपच्य्थैः; अस्य चर॑च्यऽ- 
देवत्वात्‌ । अथ वाक्यार्थभरतिर्पै्य्थः; तद्‌। पद्प्रयोगानन्तरं 
पदाथ पतिपतिः साक्चाद्धवतीति तत्र पदृस्याभिधानव्यापारः 

€ व्यं 

पद्‌ाथान्तरे ठु गमकत्वव्यापारः; तदप्यस।म्धरतम्‌ ; क्षः" इति 
पदप्रयोगे दाखादिमदर्थस्यैव प्रतिपत्तेः । तद्थाच्च भरतिपन्नात्‌ 
२० “तिष्ठति' इत्यादिपद वाच्यस्य स्थानाचर्थस्य सामथ्यैतः भतीतेः, 
तज पदस्य साक्षाल्यापाराऽभावतो गमकत्वायोगात्‌ तदर्थस्येव 





१ उक्तमेव समथेयन्ति । सर्वेभ्यः पदेभ्यो वाक्यार्थाववोधो, भवतीति परस्याभि- 
भ्रायं मनसि धृत्वा वक्ति जैनः । २ दण्डेनेति। ३ प्रक्ृतादुचार्यमाणात्दादन्यत्पदं 
पदन्तरम्‌ । .४ प्रतिपत्तेवाक्यार्थाववोषो, न पुनरिति । भाक्तनं न पुनरिति पदमत्र 
सम्बन्धनीयम्‌ । ५ वाक्याथौवबोधो, न पुनरिति सम्बन्धः । ६ वयं जनाः। 

७ पदान्तराभिषेयाैरन्वितत्वे आङ्रच्या वाक्यार्थप्रतिपत्तिलक्षणदोपो जायते तन्निरासार्थं 
पदान्तरार्थानां गम्यमानाभिषेयमानौ द्वाव्थाविति परो वदति । ८ पदान्तरेश्चौयमा- 
नर्गोचरीङृतैरिवयथंः । ९ उच्चा्यमाणपदाथेस्य । १० उच्यमानेदितीयादि पदार्थः । 
११ आक्षेपः । १२ एषं प्रतिपादनस्षमये । १३ श्ञायमानो न भवति । १४ परेणाङ्गी- 
कृते सति । १५ पूर्वपदार्थ उत्तरपदाथैरन्वित इति । १६ देवदत्तादेः । १७ गामि- 
त्यादि । १८ द्वितीयादि । १९ सति । २० पुनः पुनः । २९१ केवर देवदत्तपदार्थस्य 
केवरमभ्याजेति पदार्थस्य चेति । २२ प्रयोजनार्थिनां पुंसां भदृत्तिहेतुने भवति । 
नदि गोरिति चछन्दभवण।तप्रवृत्तिरनिवृत्तिवा घटते । २३ पदप्रयोगः । २४ गम्ये: 


२५ ततश्वान्वितत्वमेव ६ वृक्ष इत्यादेः । २७ इष्षपदार्थ॑स्य 
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& 
तद्धम॑कत्वात्‌ । परम्परया तत्रास्य व्यापारे लिङ्गवचनस्यं लिङ्कि- 


भतिपत्तौ व्यापारोऽस्तु, तथा च शाब्दमेवारँमानज्ञानं स्यात्‌ । ` 
लिङ्गवाचकाच्छब्दाद्िङ्गस्य भतिपत्तेः सेव शाब्दी, न पुनस्तत्मरति- 
यन्नलिज्ञािङ्किर्भतिपत्तिरतिपसङ्खात्‌; तदि चक्चशराब्दार्स्थानाद्यर्थ- 
भरतिपत्तिभेवन्ती ईव्दी मा भूत्तत एव, अस्य खौर्थभरतिपन्तावेव ५ 
पयेव सितत्वाद्धिङ्गंखब्दवत्‌ । 


क ® ऋ १ = १.५ < क इ 
(किञ्च, _ विशेष्यपदं विशेष्यं विशेवणसामान्येनान्वितम्‌ , 
विदेपणविरोषेण वाऽभिधघत्त, तदुभयेन वा ? प्रथमपक्षे विदिष्ठ- 
वाच्यार्थप्रतिपत्तिविरोधः । द्वितीयपक्षे तु निश्चयाखस्भवः- 
रतिनियतविदोषणस्य रव्देनानिरदिं्टस्य खोक्त विशोष्य ऽस्वैयसं- १० 
क क अ त ये शे 
दीतेः, विदोषेणान्तसणामपि सम्भवात्‌ । वक्तुरभिप्रायासप्रति- 


नियतबिदेषपणस्य तचान्वयश्चेत्‌; न; यं पति खाब्दोच्यारणं तस्य 


वक्रभिभ्रायाऽप्रयक्षतस्तदनिणयभरसङ्गात्‌ , आत्मानमेव पति वक्छुः 
न के 
दाब्दोच्चारणानर्थकयात्‌ । ठतीयपक्षे तु उभयदोषाुषङ्गः 1 


एतेन क्रियासामान्येन क्रियाविशेषेण तदुभयेन वान्वितस्य ९५ 
२2 क 
साधनस्य, साधनसामान्येन साधनविरोषेण तदुभयेन वान्वि- 
(भ क्‌ 
तार्या; भतिपादनमाख्यातेन भरल्याख्यातम्‌ । 


यदि च पद्‌त्पदाथं उत्पन्नं ज्ञानं वाक्याथौध्यवसायि स्यात्‌; 
ति चश्चुदिभ्रभवं रूपादिज्ञानं गन्धाध्यवसायि किन्न स्यात्‌ ? 
अथास्य गन्धादिसा्षात्कारित्वाभावान्नायं दोषः; तदि पदोत्थ- २० 
पदार्थज्ञानस्यापि वाक्याथोवभासित्वाभावात्कथ तदध्यवसायित्वं 


= = क = ~ 





१ सामर्थ्यात्‌ । २ बृक्षच्चब्दाच्छखादिमदर्थेप्रतिपत्तिस्तस्याः सकाञात्स्यानाद्यथै- 
अतिपत्तिरिति परम्परा। इ वृक्षुपदस्य । ४ परेणाङ्गीङ्ृते सति । ५ धूमवचनस्य । 
६ लिद्गी=अभ्भिः। ७ कितु न लिङ्गप्रभवम्‌। ८ शान्दी। ९ प्रद्यक्षप्रतीतिरिन्द्िया- 
दुत्पयमाना ब्दी सात्‌ । १० वृक्षशब्दस्य शाखादिमलय्ं साक्षाद्यापारः स्थानार्थे वु ` 
परम्परयेति! ११ श्राखादिमदथे। १२ यथा रिङ्गवाचकः खब्दो धूमप्रत्तिपत्तो 
पर्यवसितः सन्नभ्निगमःः _ भ. खत गमक्षस्तथा वृक्षशब्दः श्ाखादिमदर्थस्य 
वाचको भवति, न पदार्थन्तरगमक्ः । १२ अन्विताभिभधानपल्ञे दूषणमाह 1 
१४ गाभिति कवे । १५ गोलक्षणम्‌ । १६ शुञेति। १७ प्रतिनियत विञ्चेषविश्चिष्ट ॥ ` 
१८ शुद्धमिति शब्देन । १९ गामिति शब्देन । २० साल्ञादिमदथै गोपिण्डे ॥ 
२९या गौः सारि शेन विशिष्ट कृष्णेन वेति । २२ ङष्णादीनाम्‌ । २३ खब्दे- 


नानिदिष्त्वाविश्चेषाद । २४ गामिव्यादिकारकपदस्य क्रियाकाङ्िस्वे विकर्पत्रयम्‌ ॥ 
२५ अम्वाजेलादिक्रियापदख कारकपदाकाङ्कित्े विकस्पत्नयम्‌ । . ` यम 
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४६४. भ्रमेयकमल्मात्तेण्डे ` [ ३. परोक्षपरि० 


स्यात्‌ ? चश्चुरादेगेन्धाद्‌।विव _पदुस्य वाक्यार्थसम्बन्धोनवधार- 
पातः सामथ्योचुपपत्तेः । तन्नान्विताभिधान ्रेयः। | 


जाप्यमिदहितान्वर्यः; यतोऽभिदहिताः पदैरथीः ररब्दान्तरादन्वी- 
यन्ते, बुख्या वा £ न तावदाद्यः पक्षः; शखब्द्‌ान्तरस्य।रोषपद्‌ार्थ- ` 
पविषयस्याभिहितान्वयनिवन्धनस्याभार्वात्‌ । द्वितीयपक्ष त॒ वुद्धि. 
रेव वाक्य ततो वाक्यार्थप्रतिपत्तेः, न पुनः पदान्येव । नलु पदा- 
यंभ्योऽपेक्षावुद्धिखन्निधानात्परस्परमन्वितेभ्यो १ वाक्यार्थप्रति- 
पत्तः परम्परया पदेभ्य एव्‌ भावान्नातो व्यतिरिक्तं वाक्यम्‌; तर्द 
परङूत्यादिव्यतिरिक्तं पदमपि मा भूत्‌ , भछृद्यादीनामन्वितानाम- 
१० भिधाने अभिहितानां ्यान्वये पदार्थप्रतिपत्तिप्रसिद्धेः 1 


नु "पदमेव रोके वेदे वार्थध्रतिपत्तये प्रयोगादेम्‌ न तु केवखा 
भक्तिः प्रत्ययो वा, पदादपोद्धूल्य तंद्युत्पादना्थ यथाकथश्चि- 
तदभिधानात्‌। तदुक्तम्‌-““अर्थे गौरिव्यत्न कः ब्दः? गकारो. 
कारविसजेनीया इति भगवायुपैव्षः'ः [ दावरभा० १५१५ 
१५ इति 1 यथेव हि वर्णाऽनंदाः पभकट्पितमाञ्चीमेर्द॑स्तथा “गौः इति 
पदमप्यनदामपोद्धृताकारादिमेदं खीर्थ॑भ्रतिपत्तिनिमित्तमवसी- 
यते । इत्यप्यनालोतिताभिधानम्‌ ; वाक्यस्यैवं ताखिकत्वभरसिद्धः, 
तद्युत्पादृना्थं ततोऽपोद्ंलय पद्‌ानासुपदेशाद्धाक्यस्येव खोके 
दाख वार्थप्रतिपत्तये पयोगाहैत्वौत्‌ । तदुक्तम्‌- 


क 9 स 32 = 
२० य भिन्न च॑तुघो पञ्चघापि वा । 
ख वाक्येभ्यः भरङतिप्र््ययादि वत्‌ ॥” ( 
| रति। 





, १ वाच्यवाचकलक्षण । २ पदाथीन्तरेरन्विता अथौ इति । ३ इति प्राभाकरमत 
निरस्य माटूमतनिरासाथेमादह । ४ वाक्यार्थः । ५ देवदत्तादिकैः। ६ एकेन 

खन्दन्तरेण । ७ परस्परं सम्बध्यन्ते । ८ एकेन पदान्तरेण सर्वेषां पदार्था ज्ञातो 
भवेत्तदा तेन क्त्वा सम्बन्धप्रतिपत्तिर्यतः । ९ पदपरिशानम्‌ । १० वाक्यम्‌ । 
११ यस्त: । १२ आदिपदेन म्रययधात्वादियदणम्‌ । १३ परस्परं सम्बद्धानाम्‌। 
१४ त्रियाकारकरूपे विश्चेषणविश्ेष्यरूपे च । १५ प्रथक्षृलय । १६ प्दनिष्पद्य्थम्‌ । 
१७ अद्यो। १८ पदसंशकः 1 १९ ( उपवर्नामा ऋषिः ) प्राह । २० मात्राः 
उद्रात्तादयः । २१ वप्त: । २२ कल्पित । २३ सालादिमदथं । २४ उक्तप्रकारेण । 
२५ पदानि । २६ अथैःप्रवृत्तिनिदृत्तिलक्षणः । २७ नतु गामिति पदेन कख 
व्विसडृत्तिनिदत्तिवौ घटते यतः । २८ अवन्त तिडन्तं पदमित्यादि । २९ पथकरक्ृतम्‌ । 
३० नामाऽऽख्यातनिपातकर्मभ्रव्‌ चनीयभेदेन । ३१ उपसगोधिकम्‌ । ३२ पदानि । 


2३ तचथा ददो 5  पदान्यपोद्वियन्ते इति भावः 
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सू° २।१०१] अभिहितान्वयवादः ४ ६५ 


ततः पङल्यायवयवेभ्यः कथश्चिद्धिन्नमंभिन्नं च पद्‌ भातीति- 
कमभ्युपगन्तव्यम्‌, न तु सर्वैथाऽनंदां वणैवत्तद्धाड काभावात्‌ । 
तद्धत्पदेभ्यः कथञश्चिद्धिन्मंभिन्नं च वाकयं दव्यभाववाक्यमेदभिन्नं 
भोक्तरुक्षणरक्षितं भतीतिपदमारूढममभ्युपगन्तव्यम्‌ अर पती- 
त्यपटलापेनेति । ५५ 
्रमाण्यं धियो धियो यदि मतं संवादतो निश्चितात्‌ , 
रमरत्यादेरपि किन्न तेन्मतमिदं त॑स्याऽविशेषार्स्फूटम्‌ । 
तैर॑संख्या परिकदिपितेयमधुंना सन्तिष्ठतेऽतः कथम्‌ , 
तस्माज्ञेनमते मतिर्यतिमतां स्थेयाच्चिरं निर्सले॥ ९॥ 


इति श्रीभ्रभाचन्द्रदेव विरचिते प्रमेयकमलमा्तेण्डे परीक्षासुखाल्यरे १० 
तृतीयः परिच्छेदः ॥ श्रीः ॥ 





१ पदं प्रकृति भवति; पदं च मरकृति्नैति व्यादृ्तिरूपेण । २ समुदायरूपेण । 
२ निरंशस्य वर्णस्य यथा आदकं प्रमाणं नास्ि तथाऽन शपदस्य च । ४ पदं वाक्यं 
न भवति, वाक्यं च पदं न भवतीति ग्याशृत्तिरूपेण । ५ समुदायरूपेण । & वच 
नात्मकं द्रम्यवाकयं, बोधात्मकं लु भाववाक्यम्‌ । ७ पदानां परस्परापेक्षाणां निरपेक्षः 
सञुदायो वाक्यमिति 1 ८ सकलं परिच्छेदाथखुपसंहरनाद । ९ पुसः ॥ १० मामा 
| ण्वम्‌ । ११ संवादस्य । १२ तख्यन्रमाण्ड ॥ १२ स्ग्त्यूदादीनां प्रामाण्यप्रति- 
पादनपसतमये । : 
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श्रीः । 
अथ चतुथः परिच्छेदः ॥ 


वट 


अथोक्तपषकारं पमाणं क्रि निर्विंषयम्‌, सविषयं वा? यदि 
निर्विंषयम्‌ ; कथं भंमाणं केरोण्डकादि ज्ञानवत्‌ ? अथ सविषयम्‌; 
कोस्य विषयः 2 इत्याराङ् विषयविप्रतिपत्तिनिराकरणा्थं 
सामान्यविरोषात्माः इव्यायाह- 


५ सामान्याविदवात्मा तद्‌ धा वषयः ॥ १ ॥ 


तस्य थतिपादितप्रकार्रमाणस्याथो विषयः । किविसिष्टः? 
समान्यविदोषात्मा । कुत एतत्‌ 


ूर्वात्तराकारपरिहारावािस्थितिखक्षणपः- 


रिणामेन अथेश्छियोपपत्तेश्च ॥ २ ॥ 


१० अंँनुञ्रत्तव्याञ्रत्तपत्ययगोचरत्वात्‌, यो हि यदाकारोटेखिंभ्रलय 
यगोचर; स तदात्मको दष्टः यथा नीखाकारोद्धेखिप्रलययगोचरो 
नीरखुसखभावोर्थः, सामान्यविदोषाकायोद्धेख्यचुचरत्तव्याच्रत्तप्रययः 
गोचरश्चाखिटो वाद्याध्यात्मिकप्रमेयोर्थ;, तस्मात्सामान्यविरे- 
घात्मेति 1 न केवरूमतो हेतोः स तदात्मा, अपि तु पवां 

१५ त्त॑राकारपरिहारावािर्स््थितिरक्षणपरिणामेनाऽर्थक्रियोपपत्तेश्च । 
.सामान्यविरोषात्मा तदर्थः इत्यभिसस्बन्धः । 


कतिप्रकारं सामान्यमिद्याद- 
सामान्यं देधा॥ ३॥ 
कथमिति चेत्‌- 
२० तिय॑गरद्धैताभेदात्‌ ॥ ४ ॥ 


तज्ञ ति्य॑कसामान्यस्वरूपं व्यंक्तिनिषएठतया सोदाहरणं 
भदरोयति- 


१ स्वापूरवेतयादि । २ श्ञानं धर्मि भ्रमाणं न भवतीति साध्यो धर्मों निर्विंषयत्वत्क- 
दोण्डुकल्ञानवत्‌ । इ सामान्थं च विषश्च सामान्यवि्ेषो तावात्मानौ यख स 
तथोक्तः । ४ सिद्धम्‌ । ५ गौर्गोरिव्यादिभ्रययः भयुदृत्तः । इयामः वलो न 
अबतीत्यादिभलययो ग्याइृ्तरूपः । ६ उटेखः=प्रतिमासः । ७ पू्वोत्तराकारौ पर्यायो 


तासामान्यम्‌ । भाव्यमित्यथं 
((-0. 5\/8 १5, पं ताता 4. [1411260 0\/ (1 


` सू० ४।१-५ ] सामान्यस्वरूपविचारः ४६७ 


सह रशापारणानास्तयद्े खण्डस्युण्डादद्‌षु 
गोत्ववत्‌ ॥ ~ ॥ 


नयु खण्डमुण्डादिव्यक्तिव्यतिरेकेणापरस्य भंवत्कद्पितसामा- 
न्यस्यापतीतितो गगनाम्भोख्डवदसस्वाद साम्प्रतसेवेदं तद्धश्चण. 
म्रणयनम्‌; इव्यप्यसमीचीनम्‌ ; 'गोगाः' इत्यायवाधितम्रलययविष- 
यस्य सामान्यस्याऽभावासिद्धेः । तथाविधस्याप्यस्यार्खस्वे विदोष- 
स्याप्यसच्वप्रसङ्गः, तथाभूतभ्रलययत्वव्यतिरेकेणापर्स्य सैद्- 
वस्थानिवन्धनस्यार्जाप्यसच्वात्‌ । अवाधितप्रलययस्य च विषय- 
व्यतिरेकेणापि सद्धावाभ्युंपगसे ततो व्यवस्थाऽभावपसङ्गः। न 
चौ जिगताकारेत्वे बुद्धेवौभ्यते; सवे देदादावञ्गतप्रतिभासस्याऽ- १० 
रूखलद्रूपस्य तथाभूतव्यवदयारहेतोरूपरस्भात्‌ । अतो व्याचृन्वा- 
कारानुभवानधिगतमचुगताकारमवभासन्व्यऽवाधितरूपा बुद्धिः 
अदभ्रूयमानाुगताकारं वस्तुभूत सामान्यं व्यवस्थापयति । 


नु विदोषव्यतिरेकेण नापरं सामान्यं बुद्धिमेर्दाभावात्‌। न च 
वुद्धिसेदमन्तरेण पदार्थमेदव्यवस्थाऽतिप्रसङ्गात्‌ 1 तदुक्तम्‌- .. १५ 


“न सेदांद्धिन्नमरस्व्यन्यत्सामान्ये वुच्यसेदतः। 
क च ®= &= १ 
वुख्याकारस्य सेदेन पदार्थस्य विभिन्नता ॥ 


[. ] इति; 


तद्प्यपेरालम्‌; सामान्यविरेषयोवुद्धिमेदस्य पतीतिसिद्ध- 
स्वात्‌ । रूपरसदेस्तुस्यकालस्याभिन्नाश्नरयवर्तिंनोप्यंत एव भेद्‌-२० 
मसिद्धेः । पकेन्द्रियध्यवसेयत्वाजातिव्यक्योरमेदे वातातपा- 
दावप्यसेदैप्रसङ्गः । तजापि दहि पतिभाससेदान्नान्यो मेदव्यव- 
स्थाहेतुः । स च सामान्यविशेषयोरप्यस्ति । सामान्यप्रतिभासो 

वच॒गताकारः, विदोषभ्रतिभासस्तु व्थाद्रत्ताकारोऽजुभूयते । 





१ सान्ञादिमस्वेन । २ सोगतः। इ जन। ४ परेणाङ्गीक्रियमाणे सति। 
५ अवापितप्रलययविषयत्वाविश्ेषादिति। & प्रमाणान्तरस्य । ७ विरशिष्टसितिकारणं 
व्यवस्था । < वि्ेषसेपि । ९ परेण। १० गौर्गोरिति । १९१ विदोषणम्‌ । 
१२ आदिना कालादौ । १२३ मनुगताकारतवं बुद्धेने बाध्यते यतः। १४ इदं 
सामान्यमयं विशचेष इति । १५ विश्चेषात्‌ । १६ स्वतन्नम्‌ । २७ अभेदे देतुरयम्‌ ॥ 
१८ यततः । १९ बीजपूरादि । २० अय रत. दद्‌ रूपमिति बुद्धिमेदात्‌ । २१ एवे 
नदियां ( स्पशनेन्द्रिय ) ध्य॒वसायस्याविश्चेषात्‌ । २२ अयं वातोऽयमातप इति । 


२३ गोगेरिलिवम्‌ । २४) य॒मखाद्धित् इति---न ५4 1 
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४६८ भ्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


दुंरादुद्धतासामान्यमेव च भतिभासते न स्थाणुपुरुपविरोषौ 
तजर सन्देहात्‌ । तत्परिहारेण भतिभासनमेव च सामान्यस्य 
ततो व्यतिरेकस्तद्श्चणत्वाद्धेद्‌स्य । 
` यद्प्युक्तम्‌-- 
५ (ताभ्यां तच्यतिरेकश्च किन्नाऽद्रेऽवंभासनम्‌। 
दरेऽवभासमानस्य सन्निघधानेऽतिभासनम्‌ ॥" 
[ भरमाणवात्तिकारं० | 
तदप्यसखुन्द्रम्‌ ; विशेषेपि समानत्वात्‌ , सोपि हि यदि सामा- 
न्याच्यतिरिक्तः; तर्हिं दुरे वस्तुनः खरूपे सामान्ये प्रतिभासमाने 
१० किन्नार्वभासते ? न दीन्द्रधलुषि नीले रूपे भतिभासमाने पीताः 
दिरूपं दूरान्न प्रतिभासते । अथ निकट्देशासामग्री विदोषप्रति- 
भासस्य जनिका, दुरुदेदावर्तिनां च भतिपत्तृणां सा नास्तीति 
न विरेषप्रतिभासखः; तर्हिं सामान्यभ्रतिभाखस्य जनिका दूरदेरा- 
सामग्री निकटदेदावससिनां चासौ नास्तीति न निकटे तत्प्रति 
१५ भासनमिति समः समाधिः 1 अस्ति च निकटे सामान्यस्य प्रति- 
भासनं स्पष्टं विरोषस्य प्रतिभासवत्‌, याद्डां तु दूरे तस्यास्पष् 
भतिभासनं तादशं न निकटे खंसामम््यभावात्‌ तद्वदेव । 


न चाुगतग्रतिभासो वदहिःसाधाररणनिमित्तनिरपेक्षो धरते; 
्रतिनियतदेच्काखाकारतया तस्य प्रतिभासाभावभ्रसङ्गात्‌। न 
२० चाऽसाधारणा व्यक्तय पव तन्निमित्तम्‌; तासां सेदृरूपतया- 
ऽऽ विष्ठत्वत्‌। तथापि तन्निमित्त॑त्वे कैकौदिव्यक्तीनामपि गांगो- 

. रिति बुद्धिनिमित्त॑त्वाचुषद्ंः । 


न चाऽतत्कीर्वकारणव्याच्रत्तिः पर्छप्रत्यवमशीदयकीर्थसाधनः 


१ युक्तयन्तरेण सामान्यं व्यवस्थापयति जनः । २ ऊर्ध्व॑ताकारसदशस्रामान्यम्‌ । 

" ३ ऽध्वेताकारसामान्यस्य । ४ विदोषः । ५ इन्द्रधनुषि बिच्यमानम्‌। £ दूरदेखतादि । 
७ समानाकार लक्षणस्तामान्यपदा्थ ।॥ ८ न वहिः साधारणनिमित्तं सामान्यं तश्नि- 
मित्तम्‌ । ९ व्याप्कत्वाच्‌ । १० परेणा्गीकृते । ११ करकौः=शेताश्वः । १२ ग्यक्तीनां 
तज्निमित्तत्वाविशेषात्‌ । १३ या या व्यक्तयस्तास्ता मेदरूपाः ! १४ कार्यं च कारणं 
न्व कार्यकारणे तस्य ` खण्डादेः कार्यकारणे न वियेते ते अकार्यकरणे यस्याऽपताव्त- 
त्का्यकारणः ककौदि स्वसाब्यादृत्तिः । दृष्टान्ते समासयुक्तं दरयति । ष्टन्ते तके 
न्दरियादिरूपे तच्छब्देन विवक्ितेन्द्ियादिरन्यत्र सयुदितेत्रगुडच्यादिभीश्चः । बहुब्रीहिः 
समासकरणानन्तरं ककौदिवदन्या बिवक्षितेन्द्ियादिरन्या बिवक्षितप्रयोगश्च आद्यः । 
तेसाबयाडृत्तिरित्यवसातन्यः ॥ १५ ककौदीनासुत्तरक्षणाः कारणानि, वेभ्यो व्यादृत्तिः। 


१६ गैगेरित्यादि । २७ मादिश्ब्देनेकब्यवदहारादिप्रौह्यः 1. ` ¡^ ^..-.. “` 
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सू° ४।५ ] . . अतन्याृत्तिरूपसामान्यनिरासः ` ४६९ 


हेतः अत्यर्तसेदेषीन्द्रियादिवैत्‌ समुदितेर्तरणगुद्धच्यादिरवैचेत्यः 
भिधातव्यम्‌;_ सवथा सखमानपरिणामानाधारे बस्तुन्यतत्कार्यै- 
कारणव्याञ्रत्तेरेवासम्भवात्‌ । अुगतभरत्ययाद्धस्तुनि अंच्रच्य- 
ऽभावभ्रसङ्गाच । गुद्धच्यादिदष्टान्तोपि साध्यविककः$ नँ खद्द 
ज्वरोपदरामनशक्तिसमानपरिणामाभावे गुङ्कच्यादयो ज्वरोपशरा-५ 
मनहेतवः. न॒ पुनदेधित्रपुखादयोपिः इति राक्यव्यवस्थम्‌ , ` 
"चश्चुरादयो वा रूपज्ञानहेतवस्तजजननशक्तिसमानपरिणामविर- 
दिणोपि न पुना रसाद्‌योपि' इति निर्निंवन्धना व्यवस्थितिः 1 


किञ्च, अुगतश्रत्ययस्य सामान्यमन्तरेणेव देदादिनियसेनो- 
त्पत्तौ व्याचत्तधत्ययस्थीपि विरोषमन्तरेणेवोत्पत्तिः स्यात्‌] दाक्यं १० 
दि वक्तम्‌-अभेदाविरोपेप्येकसेव बह्यादिरूपं पतिनियतानेकनीटखा- ` - 
दययाभासनिवन्धंनं भविष्यतीति किमपररूपादिस्वलश्षणपरिकरेवै- 
नया । ततो रूपादिप्रतिभासस्येवाज्चगतप्रतिभासस्याप्यास्वनं 
वस्तुभूतं परिकट्पनीयम्‌ इत्यस्ति वस्तुभूतं सामान्यम्‌ 1 


एककायतासाददयेनेकत्वाध्यवसायो व्यक्तीनाम्‌ ; इत्यप्यचारु; १५ 
कायाणाममेदासिद्धः बाहदोदादिकायस्य पतिव्यक्ति मेदात्‌। तचा- - 
प्यपृरेककायताखादद्येनेकत्वाध्यवसायेऽनवस्था । ज्ञानटक्षणमपि 
कायं प्रतिव्यक्ति भिन्नमेव । - 


अंभवानासेकंपरामशंप्रत्ययहेतुत्वादेकत्वम्‌, तद्धेतुत्वाच य 
्ीनामिव्युपचरितोपचासयोपि अद्धामाज्रगम्यः; अचुभवानामण्य- २० 
त्यन्तवैठक्षण्येनेकपरामशंप्रलययदहेतुत्वायोगात्‌, अन्यथा ककौ- `- 
दिव्यत्त्यचुभवेभ्योपि खण्डमुण्डादिव्यक्तौ एकपरामरौप्रत्ययस्यो- 
त्पत्तिः स्यात्‌ । अथ भत्यासत्तिविरोषात्खण्डमुण्डादययजभवेभ्थ 
एवास्योत्पत्तिर्नान्यतः । न भरव्यासत्तिविरोषः कोन्योऽन्यतर 


१ खण्डादयो विदेषा धर्मिणः समानपरिणामरहिता एव॒ एकप्रत्यवमदाचिकाथ- 
साधनदेतषः अतत्कार्यकारणककीदिन्याव्त्तित्वादिन्द्रियादिवत्‌ । २ व्यक्तीनाम्‌ । 
३ आदिना-अर्थाडोकयोग्यतादियदणम्‌ । ४ समुदिते तरण॒द्ूच्यादयो विशेषाः समानः 
परिणामादिता एव॒ एकप्रल्यवम्याचेकारथदे तवोऽतत्कायकार णाविवक्षितेन्द्ियादिग्यादृ्तिः 
त्वाचथा । ५ शयुण्य्यादि । & खण्डादिव्यक्तो । ७ भभावरूपाया ग्याठृत्तशातत्वादनु- 
गतप्रल्ययस्य । ८ तथा दि। ९ करकंटी। १० निर्विकस्पस्य । ११ बाह्यनीलादि- 
सलक्षणम्‌ । १२ वाद्यनीलादिविशेषमन्तरेभेव । १३ सोगतेन त्वया । १४ व्यक्ती 
नामेककायैत्व्मर्थना्भम्‌ । २५ निर्विकस्पकप्रयक्न्ञानानाम्‌ । १६ गोरगोरिति ॥ 
२७ एकत्वम्‌ । ` १८ बिकरपगतमेकत्वमनु भवेऽनुभव गतं चक व्यक्तिष्विति । 
१९ निर्विंकल्पकेभ्यः । | | ८ 
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४७० ` प्रमेयकमर्माक्तेण्डे [ ४. विषयपरि०: 


खमानाकाराजुभवात्‌, एकम्रल्यवमरहेत॒त्वेनाभिमतानां निर्विक- 
स्पकवुद्धीनामभ्रसिद्धे्च ।. अतोऽयुक्तमेतत्‌- ॑ 


 ^दकम्रल्यवमदौस्य हेवुत्वाद्धीरभेदिनी 
एक धीहेतुभावेन व्यक्तीनामप्यभिन्नता ॥ 
[ प्रमाणवा० १११० | इति। ` 
ततोऽवाधवोधाधिरूढत्वात्सिद्धं सखदद्ापरिणामरूपं वस्तुभूतं 
सामान्यम्‌ । तस्याऽनंभ्युपगसमे- 


ट येर्त 9, © 
“नो चेद्धान्तिनिमित्तेनं संयोज्येः गंणान्तंरम्‌ | 
© 
यक्त वा रजताकारो रूपसाघस्यद्शेनात्‌ ॥ _ ,, 
१० [ प्रमाणवा० १।४५ ] इत्यस्य, 
““अर्थन अरयदेनां न दि सुक्त्वार्थरूपताम्‌ । 
हि न १८१९ ११ 
तस्मात्प्रमेयो(या)ऽधिगतेः परमाणं सेयंरूपता ॥ 
[ भमाणवा० ३।३०५ | 
इत्यस्य च विरोधायुषङ्गः । 
१५ तच्चाऽनित्यास्वेगतस्वभावमभ्युपगन्तव्यम्‌ },, नियस्वेगत- 
सखभावंत्वेऽर्थक्रियाकारित्वायोगात्‌ । न खल्दं गोत्वं वाददोदादा- 
बुपयुज्यते, तत्र व्यक्तीनामेव व्यापाराभ्युपगमात्‌ । 


स्वविषयज्ञानजनकंतबेपि व्यापायोस्य केवलस्य, व्यक्तिसदितस्य 

वा ? केवलस्य चेत्‌; व्यक्त्यन्तरद्ेप्युपलम्भप्रसंङ्गः 1 व्यक्तिसदि- 
2० तस्य चेत्‌; करं भतिपन्नाखिलव्यक्तिसदितस्य, अप्रतिपन्नाखिल- 
व्यक्तिसदितस्य वा १ तत्रा्यपक्षोऽयुक्तः; असर्वविदोऽखिल- 
व्यक्तिप्रतिपत्तेरसम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे पुनः एकव्यक्तेरप्यग्रहणे 





१ सोगतेन । २ उपचरितोपचारोपि अद्धामात्रगम्यो यतः । ३ निर्विकल्पक 
उद्धिः। ४ पका। ५ प्रेण। ६ चेत्पक्चान्तरसचकम्‌ । इति दतोः स्वलक्षणे 
आन्तिनिमित्तिनाक्षणिकत्वं नो संयोञ्येत वचेत्तरदिं सखलक्षणस्य परमा्थभूतमक्षणिकलं 
स्यात्‌ खलक्षणस्य क्षणिकत्वसिथ्य्थं॒॑सर्व क्षणिकं सुच्वादित्यनुमानं च ' व्यर्थ स्यादिवि 
भावः । ७ परमार्थभूतसदृश्चापरापरोत्पत्तिलक्षणेन । ८ पुरुषेण । ९ क्षणिके खल्क्षणे 
वस्तुनि । १० अक्षणिकत्वलक्षणम्‌ । ११ वायथार्थकः । १२ अप्रमार्थभूतः । 
१३ परमाथंभूतरूपसाटृदयद दनात्‌ । १४ अन्थस्य । १५ विषयविषयिभावं न कार? 
यवीलथेः । १६ निर्विंकस्पक्वुद्धिम्‌ । १७ अन्यत्संन्निकर्षादि कठं । १८ पदार्थः 
सादृदयाकारधारित्वम्‌ । १९ उभाम्यां ®छोकाभ्यां परस्य साद्दयाङ्गीकारो विद्यत इति 
सृत्वितम्‌। २० सामान्यस्य । २१ व्यक्तिरदितं केवलम्‌ । : २२ पुरुषं भति । 
२२ सामान्यस्य । न च तथा। 98 
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सू० ४।५ ] सामान्यस्रूपविचारः ४७१ 


खामान्यद्चीनाचषङ्गः । श्रतिपन्नकतिपयव्यक्तिसदितस्य जनकत्वे 
त॒ तस्य ताभिख्पकारः क्रियत्ते, न वा ? श्रथमपश्षे सामान्यस्य 
व्यक्तिकार्यता, तद्भिन्नोपकारकरणात्‌ । ततो भिन्नस्यास्य करणे 
“तस्यः इतिव्यपदेरासिद्धिः 1 तच्छतोपकारेणाप्युपकारान्तर 
करणेऽनवस्था । दवितीयपश्चे तु व्यक्तिसहभाववैयर्यम्‌ सामा-५ 
न्यस्य, अक्रिञ्चित्करस्य सदकारित्वासम्भवात्‌ । .. 

सामान्येन सहैर्कज्ञानजनने व्यापाराच्यक्तीनां तत्सदकारित्वेपिं 
किमटस्बनभावेन तत्र तासां व्यापारः, अधिपतित्वेन वा 
्ाखयकट्पनायाम्‌ एकंमनेर्काकारे सामान्यविशोषज्ञानं सर्वदा 
स्यात्‌, खारस्वनाञुरूपत्वात्सकरविज्ञानानाम्‌ 1 १० 

द्वितीयविकव्पे त॒ व्यक्तीनामनधिगमेपि .सामान्यज्ञानपसङ्कः । 
च॑ खट्ट रूपन्ञाने चश्चुषोधिगतस्याधिपतित्वेन व्यापारो दष्टः 
अदण्स्य वा, सवैथा निलयवस्तुनः कमाऽक्रमाभ्यामर्थक्रियाविसे- 
चास्य न कस्याञ्चिदूर्थक्रियायां व्यापारः । व्यापारे वा सद- 
कारिनिरवेक्षितया सदा कधर्यकारित्वाचषङ्गः, तदवस्धाभाविनंः १५; 
कायैजननसखभावस्य सदा सम्भवात्‌, अभावे च अनित्यत्वं 
स्वभावमेदलश्षणत्वात्तस्य । कायोजननसख भावत्वे वा अस्य सर्वदा 


कायौजनकत्वभ्रसङ्ः । यो हि यद्‌.ऽजनकख भावः सो्न्यसहितोपि 

न तजनयति यथा शालिबीजं क्षियाद्यविकरसामगीयुक्तं कोद्र 
बाङ्करम्‌ , अजनकखभावं च सामान्यं कायेस्य, इत्यवस्तुत्वापत्ति- २० 
नियेकखभावस्रामान्यस्य, अर्थक्रियाकारित्वखक्षणत्वाद्धस्तुनः । 


तथा तत्सर्वसंवैगतम्‌, यंव्यक्तिसर्यगतं वा 2 न तावत्सर्व- 
सवेगतम्‌ ; _ व्यक्तयन्तराङेऽचुपरुभ्यमानत्वाद्यक्तिखात्मवत्‌ । 
तजाजुपरम्भो हि तस्याऽव्यक्तत्वात्‌, व्यवहितत्वात्‌, दुरस्थित- 


१२ न विशषन्चानानुषङ्गः, न च तथा-विद्ोषमन्तरेण सामान्याप्रतीतेः ॥ 
२ अयमुपकारः सामान्येति । ३ सम्बन्धसिथ्य्म्‌ । ४ गौरित्यादि 1 ५ सामा- 
न्यदेकत्वादेकं सामान्यज्ञानम्‌ । & व्यक्तीनामनेकत्वादनेकाकारम्‌ 1. ७ अपरिज्ाताः 
व्यक्तयः सामान्यश्ाने कथं जनयन्तीव्युक्ते सव्यादाचार्य: । < चक्चरध्मैसखय | 
९ सामान्यलक्षणस्य। १० स्वविषयज्ञानलक्षण। ११ तदवस्था=सदकारिरहि- 
तत्वम्‌ । १२ कूटस्थनित्यसामान्यस्य । १३ सामान्यं कार्यजनकं न भवति तदजन 
कत्वादित्यध्याहलय । १४ सदकारिक्रारण । १५ अर्थो घटादिः तस्य क्रिया कार्यत्वं 
ज्यत्वमिति यावत्‌» तां करोति यः पदार्था इिषण्डलक्षणः सोधंक्रियाकारी, तख 
भावस्तसम्‌ › तसात्‌ । १६ सवा सखसम्बन्थिखण्डमुण्डादिव्यक्तिषु । १७ खभ्यत्तौ 
विवधषितैकव्यक्तो । 
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४७२ मेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


स्वात्‌, अददइयत्वात्‌ , खाश्रयेन्द्रियसम्बन्ध विरहात्‌, आश्नरयसम- 
बैतरूपामावाद्धा _ स्याद्वव्यन्तराऽभावात्‌ ? न॒ तावदव्यक्तव्वात्‌$ 
एकज व्यक्तौ संव रव्यक्तेरभिन्नत्वात्‌ । अव्यक्तत्वाच्ार्न्वराङे 
तस्यापरम्मे व्यक्तिखात्मनोप्यदुपरम्भोऽत रपैवास्तं । तज्नास्यं 
५ सद्धावावेद्कभथमाणाभावादसच्वादेवाऽचुपरम्ये सामान्यस्यापि 
सोऽसच्वादेवास्तु विरोषोभावात्‌। न खल्ु परत्यक्षतस्तत्तत्रोपल- 
भ्यते विरेषरदितत्वात्‌ खरविषपाणवत्‌ । 
किञ्च, प्रथमव्यक्तिग्रदणवेखायां तद्‌भिव्यक्तस्यास्य ग्रहणे 
अमेदात्तस्य स्यच सर्वदोपटम्भधरसङ्कः सवौत्मनाभिव्यक्त- 
१० त्वात्‌, अन्यथा व्यक्ताव्यक्तखभावसेदेनानेकत्वाचपङ्ादसामान्य- 
रूपतापत्तिः। तस्मादुपरुव्धिखक्षणपराक्तस्याचपरम्भाद्छत्त्यन्तराले 
सामान्यस्यासच्व व्यक्तिखात्मवत्‌ । 
{ [क 9 १2 न्तत्वे 
(व्यक््यन्तरालेऽस्ति सामान्यं युगपद्धिन्नदेराखाधारुछृत्तिः 
सव्येकत्वाद्दादिवत्‌ः इत्यचुमानात्तच तद्धाव सिद्धिः; इव्यप्यसङ्- 
१५ तम्‌; हेतोः भतिवाद्य.ऽ्तिद्धत्वात्‌ । न हि भिन्नदेशासु व्यक्तिषु 
सामान्यमेकं भव्यक्षतः स्थूणादौ वेद्चादिवलत्पतीयते, यतो युग- 
पद्धिन्देरास्ाधारच्रत्तित्वे सव्येकत्वं तस्य सिध्यत्खाधारान्तंरा- 
लेऽस्तित्व साधयेत्‌ । तन्नाव्यक्तत्वात्ताऽनुपरस्भः। 
नापि व्यवहितत्वादभिर््त्वादेव । नापि दुरस्थितत्वात्ततं एव । 
2० - नाप्यददयात्मत्वात्‌, खाश्येन्द्ियसम्बन्ध विरहात्‌, आश्रय 
समवेतरूपाभावाद्धा; असेदादेव । तन्न सर्व सर्वगतं सामनन्यम्‌। 


`. नापि खव्यक्तिसर्वगतम्‌ ; प्रतिव्यक्ति परिसमप्तत्वेनास्याऽनेर्क- 
ध इ अ श तेः 
त्वाषङ्गाद्‌ व्यक्तिख रूपवत्‌ । काट्स्न्यकदेरा(भ्यां चच्यदुपपत्ते 
ञचाऽसच्वम्‌। ं 

२५ किञ्च, एकज व्यक्तो सर्वात्मना वर्तमानस्यास्यान्य्न चृत्तिनं 
स्यात्‌ । तजर हि इत्तिस्तदेशे गमनात्‌, पिण्डेन सहोत्पादात्‌, 
1 


;... १ एकस्यां व्यक्तो । २ प्राकय्ये सति । ३ ग्यक्तिु । ४ सामान्यस्याभिन्यक्तेः । 
५ प्रकटरूपसामान्यस्येकत्वात्‌ । ६ व्यत्तयन्तराके।॥ ७ नाऽमावात्‌। ८ ततश्च सामान्य- 
बद्मथक्तेरपि व्यापकत्वान्नित्यलप्रसङ्गः। ९ सद्धावावेदकप्रमाणाभावस्य । १० व्यापकत्व- 
नित्यत्वात्‌ । ११ बिश्ञेषरूपताप्रतिपरत्तिरिति भावस्तस्याऽनेकरूपत्वात्‌ । १२ देवदत्तेन 
व्यभिचारपरिद्ारार्थं विश्ञेषणद्भयम्‌ । १३ स्तम्भादो । १४ जैनादि । २५ व्यक्तावऽ 
भिव्यक्तस्य सामान्यस्य । . १६ एकस्वभावत्वात्‌ ८ व्यक्तया सह )। १७ व्यापित्वात्‌ । 
१८..सामान्यखाश्रयाः खण्डादयः । १९ इन्द्रियसम्बद्धत्वादि वि शिष्टग्यक्तिरूपत्वात्‌ । 
२० ग्यक्तीनामानन्त्यात्‌ । २१ अनेकत्वसां रत्वलक्षणं दूषणसुदेवष्यतीति भावः ।  .. 
((-0. 9\/811 1111811800 ©॥1 (7?1801८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 €0810011 


सू० ४।५ ] ` सामान्यसरूपविचारः ४७३ 
तदे सद्धावात्‌, अद्रावत्तया वा स्यात्‌ ? न तावद्धमनांदन्यजर 
पिण्डे तस्य चरत्तिः; निष्करियत्वोपगमात्‌ । | 

किञ्च, पूर्वपिण्डपरित्यागेन तत्त गच्छेत्‌ , अपरित्यागेन वा ? 
न तावत्परिव्यागेन; भाक्तनपिण्डस्य गोत्वपरिव्यक्तस्यागोरूपता- ¦ 
्रसङ्गात्‌ ! नाप्यपरिव्यागेनः अपरिव्यक्तप्राक्तनपिण्डस्यास्यानंशस्य ८ 
रूपादेरिव गमनासम्भवात्‌ 1 न ह्यपरिव्यक्तपूबोधाराणां रूपादी- 
नामाधारान्तरसङ्कास्तिटेष्ा । 


नापि पिण्डेन सहोत्पाद्‌तत्‌ ; तस्याऽनित्यताजुषङ्ात्‌ । नापि 
तदेद्ये सत्वात्‌; पिण्डोत्पत्तेः भाक्‌ तंज निराधारस्यास्यावस्थाना- - 
भावाद्‌ भावे वा खाश्रयमाच्नच्त्तित्वविरोघः। „+ १० 


नाप्यंरावत्तयाः निरंदात्वथतिज्ञानात्‌ । ततो व्यक्त्यन्तरे सामा- 
न्यस्याभावायुषङ्गः । रेषां प्रयोगः ध्ये यत्र नोत्पन्ना नापि पराग- 
चस्थायिनो नापि पश्चाद्‌न्यतो देखशादागतिमन्तस्ते तच्राऽसन्तः 
यथा खरोत्तमाङ्ग तद्धिषाणम्‌, तथा च सामान्यं तच्छन्यदेरो- . 
त्पादवति घटरादिके वस्तुनि" इति ! उक्तञ- १५ 

“न याति न च रतच्रासीदस्ति पश्चान्न चौंरावत्‌ । 

जाति पूर्वमाधारमदो व्यसनसन्ततिः #॥ १॥' 

[ परमाणवा० ११५३ ] ` ` 

ये ल व्यक्तिद्वभावं सामान्यमभ्युपगच्छन्ति ह 

““तदित्म्यमस्य कस्माच्चेत्खभावादिति गम्यताम्‌।' | २० 

इत्यभिधानात्‌; तेषां व्यक्तिवत्तस्यासाधारणरूपत्वानुषर्घीद्‌ 
व्यक््युत्पाद्‌ विनादायोश्वौस्यापि तद्योभि्त्वपसङ्गान्न सामान्यरू- 
पता । अथाऽसाधारणरूपत्वसुत्पाद विनारायो गित्वं चास्य नाभ्यु- 
पगम्यते, तरदं विरुद्ध धमाध्यासतो व्यक्तिभ्योऽस्य सेदः स्यात्‌ । 





8 १ स्तामान्यं निष्करियमिति वचनात्‌ । २ परेण। ३ व्यक्तिदेदे। -४ जटिला- 
नाम्‌ । ५ सामान्यमसत्‌ अनुत्प्मानादित्वादिव्युपरिष्टावोज्यम्‌। द तच्छुन्यो च 
तदेशोपादौ चेति । ७ व्यक्त्यन्तरम्‌ । < ब्यक्तिदेशे । ९ ग्यक्तौ भ्ना्यां सत्याम्‌ 
२० सामान्यस्य विशेषणम्‌ । १२१ बथा सितः । # छोकोयं सुद्रितपुस्तके “व्यक्ति 
भ्योऽसखय भेदः स्यात्‌" इत्यनन्तरं सुद्रितः । भ्रकरणानुरोधात्‌ स्थानजष्टो- भाति- 
संम्परा०.{ १२ मीमांसकाः । १३ व्यक्तिरेव. स्वभावो यस्य ˆ तयोरभेदात्‌ । 

„ २४ व्यक्तया सद । १५ मीमांसकानाम्‌ । १६. भसाधारणरूपताया व्यक्तेरभिन्नत्वात्‌ ॥ 


१७ सामान्य । १८ व्यक्तिसामान्ययोरभदाव्‌ । १९ परेण । २०. षरप्ट्योरिव # 
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७ प्रमेयकमर्माचैण्डे [ ४. विषयपरि० 


“तादात्म्यं चेन्मतं जातेव्येक्तिजन्मन्यजातता 1 
नारोऽनादाश्च केनेटस्तद्धचानन्वयो न किम्‌ 2 ॥ २॥ 
व्यक्तिजन्मन्यजाता चेदागता नाश्चर्यान्तरात्‌ । 
` म्रागासीन्न च तदेरो सा तया सङ्गता कथम्‌ १॥ ३॥ 
व्यक्तनादो न चेन्ना गता व्यक्त्यन्तरं न च । । 
तच्छ्रन्ये न स्थिता देदे खा जातिः केति. कथ्यताम्‌ १ ॥ ४ ॥ 
व्यक्तजाव्यादियोगेपि यदि जातेः खं नेष्यते । 
तादात्म्यं कथमिष्टं स्यादचपष्र्वचेतसाम्‌ १।५॥[ | 
ततो यदुक्तं कुमारिङेन- 
१० “विषयेण हि बुद्धीनां विना नोत्पत्तिरिष्यते । 
विशोषादन्यदिच्छन्ति सामान्यं तेन तद्धवम्‌॥ १॥ 


तां हि तेन विनोत्पन्ना मिथ्या; स्युर्विपयादते । 
न त्वन्येन विना चत्तिः सामान्यस्येह दुष्यति ॥ २ ॥" 
[ मी० च्छो० आछति० चछछो° ३७-३८ | 
१५ इति; तन्निरस्तम्‌; नित्यसर्वगतसामान्यस्याश्रयादेकान्ततो 
मिन्नस्याभिन्नस्य वाऽनेकदो्चद्वएत्वेन श्रतिपादितत्वात्‌ । अुगत- 
अत्यस्य च सददापरिणामनिवन्धनत्वभरसिद्धेः । स॒ चानित्योऽ- 
खर्वगतोऽनेकव्यक्तयात्मकतयाऽनेकरूपश्च रूपादिवस्मदयक्षत एव 
भ्रसिद्धः 1 ततो भडधेनायुक्तसुकूम्‌- 
“"पिण्डसेदेषु गोवुद्धिरेकगोत्व निवन्धना । 
2२० गवाभासेकरूपाभ्यामेकगोपिण्डवुद्धिवत्‌ ॥ १॥ 
[ मी° च्छो० वनवाद्‌ -छो० ४४ | 
यच्चेदमुक्तम्‌- 


““न शावलेयाद्रोवुद्धिंस्ततोःऽन्यीरुम्बनापि वौ । 


१ व्यक्तया सद । २ तदा इति शेषः । ३ जातेः । ४ व्यक्तेः । ५ जातेः। 
& व्यक्तिवत्‌ । ७ अस्ाधारणता 1 ८ किन्तु स्यादेव । ९ सति। १० व्यक्तय्‌- 
न्तरात्‌ । ११ जातिः-जन्म । १२ आदिना विनाशय्रदणम्‌ । १३ जा्यादियोगः 
१४ तर्द तिशेषः । १५ जातिव्यक्त्योः । `१६ अज्नान्तचेतसाम्‌ । १७ सामान्येन । 
१८ अनुगताकाराणाम्‌। १९ यैवौदिभिः। २० ते। २९१ नितयमचलम्‌ । २२ विषु 
येण विनोत्पत्तिः कथमिव्युक्ते आह । २३ यतः। रण समवायेन । २५ तादा" 
स्मयेन स्वभावादरसैत इत्यथः । २६ व्यक्तेः सकाशात्‌ । २७ एकत्वापत्तिन्यप- 
देशाभावादयोनेके । २८ सालादिमत्तरेनायमनेन सदृश इति। २९ गोगौरिति। 
३० गवाभासश्चैकरूपं च ताभ्याम्‌ । एक ( गौगेरिलाध्यास्मिककारण ) जानत्वादेकरूप्‌- . 
( गोरूपपिण्ड बाष्यकारण 'त्वाचेत्यथेः । ३१ सामान्यनिवन्धनेति । ३२ ततोन्यव्‌= 


((-0 ऽ५खुण्डदि 0147 लति भुर) ०५8 ||| \/8/8/1831. [1041260 0\ 6810011 र 


(त 
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` तद्‌भावेपि संद्धावाद्‌ घटे पार्थववुद्धंवत्‌ ॥' 
` [ मी° चछो० वनवाद्‌ चछो० 8 ] 
` तत्सिद्धसाधनम्‌ $ व्यक्तिव्यतिरिक्तसदङापरिणामारुम्बनत्वा- 
तस्याः । ्‌ 
यचच सामान्यस्य सर्यगतत्वसाधनसुक्तम्‌- ५ 


““प्रयेकसमवेतार्थविषपया बाथ गोमतिः। 
भ्येकं छर्खरूपरत्वीत्मयकं व्यक्तिवुद्धिवत्‌ ॥ १ ॥ 

[ मी° छो० वनवाद्‌ च्छो ४६] ` 
भयोगः-येयं गोर्वुद्धिः सा पवयेकसमवेतार्थविषया अतिपिण्डं 
छर््षरूपपदाथौकारत्वात्‌ भरयेकव्यक्तिविषयवुद्धिवत्‌ 1 एकत्वम १० 
प्यस्य भरसिद्धसेव; तथादि-यद्यपि सामान्यं घलयेकं सवौत्मनाः 
यरिखमा्तं तथापि तदेकसेवैकाकारवुद्धिञाद्यत्वात्‌ , यथा नय्यु- 
वाक्येषु अरंद्यणादिनिवत्तनम्‌ 1 न चेयं मिथ्या; कौारणदोषवा- 
धकश्रत्ययाभावात्‌। उक्त- - | 


““प्रयेकसमवेतापि जातिरेकेक॑वुदधितः। १५ 
कि ` किः निवत्तंन 

नञ्युक्तेष्विव्‌ वाक्येषु ाद्यणादिनिवत्तेनम्‌ ॥ १ ॥. 

नैकरूपा मतिगत्वे मिथ्या वक्तं च राक्यते। 

नात्र कारणदोषोस्ति बाघधकमरत्ययोपि वा ॥ २॥” 


[ मी० चछो० वनवाद्‌ खछो० ७७-७९ | 


तदप्युक्तिमाज्रम्‌; प्रतिपिण्डं कृत्खरूपपदाथाकारत्वस्य सदरा-२० 
परिणीमाविनाभावित्वेन सध्यविपरीतंधिं साधनस्य विरुद्धत्वात्‌ । 
नियेकरूपपवयेकपरिसमा्तसामान्यसाधने दष्टन्तस्य साँध्यविक- 
छता 1 त॑धाभूतस्य चास्य स्वात्मना वैडषु परिसमात्तत्वे. सर्वेषां 
व्यक्तिमेदानां परस्परमेकरूपतापत्तिः एकव्यक्तिपरिनिष्ठितसखभावः 
सामान्यपदार्थसं खष्टत्वौत्‌ एकव्यक्तिखरूपवत्‌ । सामान्यस्य २५ 





१ श्यावञेयाभावेपि खण्डादिगोवुद्धिसद्धावाव्‌ तदभवेऽपि चशावछेयादेस्तत्सद्ध।वादि- 
 लर्थैः। २ गोबुद्धेः1 ३ श्चेतपीतादिविरोषमन्तरेण यथा धटे धथिवीत्वसामान्येन 
 पार्थिववुद्धिः। ४ न केवल्मेकगोत्वनिवन्धना। ५ एकमेकां व्यक्ति प्रति। ६ गोमतेः। 

७ गौरिति प्रतययः । -८ भर्थो=गोत्वजक्षणसामान्यम्‌ । ` ९ गोत्वादिसामान्य । 
१० भयं गौरयं गौरिति । ११ नायं नाह्यणो नायं बराह्मण इत्यादि । . १२ एकमेव । 
१३ इन्दरियादि । १४ गोरगेरिति । १५ हेतोः । १६ सट्शपरिणामः-साध्यम्‌ । 
१७ सर्वंगतत्व ।. १८ असर्वगतत्वे | ११९ व्यक्तीनां निदयत्वमेकरूपंत्वं च नासि 
` यतः। २० यकत्वानुमाने दूषणमाह । २१ विशेषेषु । २२ अभिन्नत्वात्‌ ) ताद्‌ 
। त्म्यापन्नत्वाव्‌। : ` ˆ ` न. ष, - 
। ((-0. \/8011। {11181800 1 (7180111) \/6५8 [५५|| \/8181851. [1411260 0 60810011 


क 





७६: . अ्मेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


चानेकत्वापत्तिः, युगपंदनकेवस्तुपरिसमेक्तात्मरूपत्वात्‌ दुरतरदे- 
रौवच्छिन्नानेकभाजनगतविस्वादिफख्वत्‌। ततोऽयुक्तसुक्तम्‌- 
“नात्र वाधकय्रलययोस्तिः इति; भाक्मतिपादितपकारेणानेकवाध. 
कप्रत्ययोपनिपातात्‌ । परत्येकसमवेतायाश्च जातेरसिद्धत्वात्‌ 
५ ^एक वुद्धिधाद्यत्वात्‌ इव्या्रयासिद्धो हेतः । खरूपासिद्धश्च; 
` अवार्धसार्ददयवो धाधिग्त्वेनेकाकारप्र॑तययथ्रार््त्वस्या सिद्धेः । 
जाह्यणादिनिचत्तिश्च परमार्थतो नेकरूपास्तीति सीध्यविकल- 
मुदादरणम्‌ ।. . 
पतेन यदुक्तसुद््योतकरेण-“गवादिष्वयुचरत्तिप्रययः पिण्डा- 
१० दिव्यतिरिक्तान्नि मित्ताद्धवति विशोषकर्त्वोन्नीटखादिप्रल्ययवत्‌ । 
` - तथा गोतोऽथौन्तरं गोत्वं भिन्नधत्ययविपयत्वाद्रूपादिवत्‌ तध्यति 
च व्यपदेदाविषयत्वात्‌, यथा चेचस्याश्वश्यैचाद्छपदिश्यमानः' 
[ न्यायवा० पु० ३३३ ] इति; तन्निरस्तम्‌; अवुचत्तिप्रययस्य हि 
सेमान्येन पिण्डादिव्यतिरिक्तनिमित्तमा्रसाधने सिद्ध॑साध्यता- 
५ लुषङ्गात्‌, सदरापरिणामनिवन्धनतयाऽस्यास्युपगमात्‌ । निलय- 
. : काञचगामिसामान्यनिवन्धनत्वसाधने द्टान्तस्य संध्यविकरुता । 
` न द्येवम्भूतेन क्रचिद॑न्वयः सिद्धः । | 
न चायगतज्ञानोपरस्भादेव तथाभूतसामान्यसिद्धिः 1 यतः किं 
यत्रागतज्ञानं तज सामान्यसस्भवः प्रतिपाद्यते, यत्र वा सामान्य- 
“ ॐ० सम्भवृस्तत्राजुगतज्ञानमिति १ त्राः पश्मोऽयुक्तः; गोत्वादि- 
सामान्येषु “सामान्यं सौमान्यम्‌' ` इत्यदुगताकारपत्ययोपलम्मे- 


2५५ 


कः | । 4 प. 4 
` नाऽपरसामान्यकस्पनाभ्रसङ्गात्‌ । न चात्रासा मरत्ययो गोणः$ 
अस्ललहृत्तित्वेन गौणत्वासिद्धेः । तथा भागभावादिष्वप्यमावेु 
न 


`` १ सम्पूणं । २ भिन्नभिन्न। ३ नित्याया एक्रूपायाः प्रलेकं प्रिसमाप्तायाश्च । 
ॐ अयं गौरयं गौरिति । ५ आश्रयभूताया जातिरमावात्‌ । ६ अयमनेन सदृश इति। 
: . ७ अनेकरूपसामान्य । ८ इत्वा । ९ एकराकारभ्रययेन आ्चं सामान्यं परमते । 
१० सामान्यस्य .। ` ११ नायं क्षत्रियो बाह्मणो नायं वैद्यो . जरह्मण इल्ादिना 
छृत्वाऽमावानामनेकत्वात्‌ )- अभावः अभाव इति भव्मयसंयुक्तप्रागभावादिवत्‌ । 
१२. एकत्वेन साध्येन 1 १३ मीमांसकं भरति नित्यसर्वगतजातिनिराकरणपरेण अन्धेन । 
१४ शबलशावङेयादिविञचेषगोपिण्डादि । -१५ सर्वेगनिव्यत्वात्‌ । १६ भेदकलाव्‌ । 
१७ गोरिदं गोत्वमिति । २८ भेदेनाभिधीयमानः। १९ साधारणेन त्वा 
२ ० जनानाम्‌ । २९१ पिण्डादिन्यतिरिक्तान्निलेकाजुगामिसामान्याज्निमितताद्धवतीति 
साध्यम्‌। --२२ यो यो भदकप्रल्ययः त्र स निलैकानुगामिसामान्याद्धवतीति । 
2३ परेण । २४ गवादिग्यक्तिनिष्ेषु गोत्वादिसतामान्येषु घटत्वम॒पि सामान्यं पट्वमपि 


| =. ऽ"व्ागशिपरस्ाः) ५ रिङ्गाए) ५ कृच कितु ¢ वाधनं 775 
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अभावोऽभावः' . इदयद्गतप्रत्ययप्रज्रत्तिरस्ति, न च परेरभावः 
सामन्यमभ्युपगतम्‌ । न खट्दुं तन्नाुगाम्येकं निसित्तमस्त्यन्य्न 
सदरपरिणामात्‌। 


नञ चापरसामान्यस्य प्रागभावादिष्वभावेपि सत्ताख्यं महा- 
सामान्यमस्ति, तद्वखादेवाभावप्रलययोऽचुगतो भविष्यति 1५ 
उक्तञ- 
“ननु च भागभावादो सामान्यं वस्तु नेष्यते । 
सत्तेव यच सामान्यमयुत्पच्यादिरूपताःः ॥ १॥ 
[ मी° चछो० अपोहवाद्‌ छो० १९१ ] 


अयुत्पच्यादिविषशिष्ेयं्थः 1 तदयुक्तम्‌; अभिप्रेतपदार्थव्यतिरि-१० 
रानां मतान्तरीयाथानाम्‌ उत्पाद्यकथाथोनां बाऽभावपरतीतिविष- 
यतोपटम्मेन सच्वप्रसङ्गात्‌ 1 तन्नाभावेष्वचुव्रत्त्रतीतेरनुगास्ये 
कसामान्यनिवन्धनत्वमस्तीत्यन्यत्रप्यस्यास्तन्निवन्धनत्वाभावः 1 
भरयोगः-ये क सित्वाञ्गासित्ववस्वुत्वोत्पत्तिमस्वसच्वादिधमपि 
तास्ते परकट्पितनिव्येकस्वैगतसामान्यनिचन्धना न भवन्ति १५ 

थाऽभावेष्वभावोऽभाव इति भरत्ययाः, समन्येषु सामान्यं 
सामान्यमिति प्रयया वा, तथा चमी प्रयया इति। 


अथ यत्र सामान्यं तत्रेवाचुगतज्ञानकव्पना; न; पाचकादिषु 
तद्भावेप्यर्खंगतप्रययपच्रत्तः । न खद्दर तच्राचगास्येकं :सामान्य- 
मस्ति यत्मरसाद्‌ात्तत्पचृत्तिः स्यत्‌ । निसित्तान्तरमस्तीति २० 
चेत्तात्क कम, कर्मसामान्यं वा स्यात्‌, व्यक्तिः, दाक्तिवां? 
तावत्कर्म; तस्य प्रतिव्यक्ति विभिन्नत्वात्‌। “विभिन्न द्यऽभिन्नस्य 
कारण न भवतिः इति सर्वांयमारम्भः। तच्चद्धिन्नमपि तथाभूत- 
कायकारण तदन्यत्र कः रद्धेषः 8 


किच, तत्कर्म निदं वा स्यात्‌, अनित्यं वा? न तार्व॑न्नित्यम्‌ऽ२५ 


थालुपरूव्धेरनभ्युपशमाच । अनिद्य तु न सर्वदा स्थितिमदिति 
विनष्टे तसिश्न तथाभूतो व्यपदेरो ज्ञान वा स्यात्‌, अपचतः 





२ अभावत्वसख । २ परेण। ३ एक्रा स्वंगत्ता । ४ आदिना निल्यसर्वगतत्वादि- 
य्रहणम्‌ । ५ ततोऽमावप्रत्ययोऽचगतो भविष्यति । & अभिप्रेतानि द्रव्ययुणकर्मणि } 
७ अद्वैतप्रथानादीनाम्‌ । < लोके विचित्नकथाथानाम्‌ । ९ पुरुषेषु । ` १० पाचकः 
पाचक इत्यादि । ११ कथं सामान्यं नास्तीत्युक्ते आइ । १२ पचनक्रियायाः पूर्वं नासि 
१३ देवदन्तयश्ञदत्तचैत्रमेत्रेषुः पचनक्रियालक्षणं कम भिन्नम्‌ । १४ अनुगतीकारस्य । 
१५ जैनमताभ्युपगते प्रतिग्यक्ति भिन्ने सटृखपरिणामे। १६ शब्दवुद्धिकर्मणां निक्षणा- 
|  बखायिव्वाभ्युपगमात्‌। १७ प्रेण । - १८ पाचक इति । १९. पाचक इति।. ~ 
| ¦ ((-0. ऽ\/811 11181800 &॥॥ (71801) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 60810011 


७८ प्रमेयकमटखमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


क्रियाविरहात्‌ । पचन्नेव दिः तथा व्यपदिद्येत नान्यदा । तन्न 
कमतस्य प्रत्ययस्य निवन्धनम्‌ 1 
नापि कर्मलामान्यम्‌ ; तद्धि कमौधितम्‌, कमौश्रंयाधितं वा? 
यदि.कमोधितम्‌ $ कथमन्यत्र ज्ञानं जनयेत्‌ £ न दन्यत्र चत्तिः 
५ मदन्यत्र ज्ञानकारणमतिप्रंसङ्धात्‌ 1 


किञ्च, कर्मसामान्यात्‌ "पाकः पाकः" इति भरतलययः स्यान्न पुनः 
पाचकः पाचकः' इति 1 अथ कमोश्रयाधितम्‌; तन्न; कमाधित- 
त्वात्‌। परम्परया कमौश्चरयाधितं तत्‌; इत्यसारम्‌; अपर्चतः कर्म- 
विवेकात्‌ 1 विविक्ते च कर्मणि न कर्मत्वं कर्मणि तदाश्रये वाऽऽ- 
९० धितम्‌ , अनाधितं च कथं त्तं तंथाज्ञानदेतुः स्यात्‌ ? 
अथाऽपचतो.ऽतीतानागते कर्मणी तव्थाव्यपदेदाज्ञाननिवन्धनं 
न कर्मत्वम्‌; ननु सती, असती वा ते तन्निवन्धनं स्याताम्‌! न 
तावत्सती; अतीतस्य प्रच्युतत्वादनागतस्य चाखन्धात्मखरूप- 
त्वात्‌ 1. असती च कथं कस्यापि निवन्धनमतिप्रसङ्गात्‌ ? तन्न 
१५ कर्मत्वमपि तंपरलययस्य निबन्धनम्‌ । 


नापि व्यक्तिः; अंनिषेविंभिन्नत्वाच् । 
नापि दाक्तिः; सा हि पाचकादन्या, अनन्या वा स्यात्‌? अन- 
न्यते तयोरन्यतरदेव स्यात्‌ । अन्यत्वे च अस्या एव काथापयोभि- 
त्वेन ककचतैरकत्वाजषङ्गः । अथ पारम्पयंणोपयोगः-कत्ता हि 
२० दाक्ताबुपयुज्यते शक्तिश्च कार्यं । नन्वसौ शक्ताुपयुज्यते खरूपेण, 
दाच्यन्तरेण वा ? राक्तयन्तरेणोपयोगेऽवस्था । खरूपेणो पयोगे 
कायैप्यसो तथा किन्नोपयुज्यते किं परस्परापरिधमेण र 
चान्यन्निमित्तंमस्ति। | 
पाचकत्वमस्तीति चेत्‌+ तत्कि दंव्योत्पत्तिकाले , व्यक्तम्‌, 
२५अबव्यक्तं वा १ व्यक्तं चेत्‌+ तरिं पाकक्रियायाः भागेव तथा ज्ञाना" 
भिधाने स्याताम्‌ । अथाऽव्यक्तम्‌; तर्दिं पश्चादपि नते स्यातां 


भ 





१ पाचक इति । २ कवस्पुरुषाभितम्‌ । ३ कमौभये देवदत्त ॥ ४ कर्मणि । 
५ देवदत्ते । ६ गृहे इ्तिमान्परदीपो गुहायां ज्ञानकरारणं स्यादिलतिप्रसङ्गः । ७ कमल 
कमाभिते कमै च देवदत्ताभितमिति । < पुरुषस्य । ९ नष्टे । १० सामान्यम्‌ । 
११ देवदन्ते। १२ पाचकं इति । १३ पाचकः पाचक इति । १४ अनुगत 
्रत्ययस्य । , २५ प्रेणानभ्युपगमात्‌ । १६ अनेकत्वात्‌ । १७ पचनलक्षणं कार्यम्‌ । 
.१८ कमौदिभ्योऽन्यज्निमित्तं मविष्यतीत्याद । १९ पाचकः पाचक इति शानन्यपदे्च- 


योरज॒गतप्रलययदे तुः ।. २.०. देवदत्तश्चण ॥ २१ पाचक इति । + 
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विदेषाभावात्‌। तथादि-तत्पूवं द्॑व्यसमवायधैर्मः स्याद्वा, न वा £ 
ससे सचखवत्पूर्वैमेव व्यक्तिः, तर्थाव्यपदेराश्च स्यात्‌ । अथनः. 
तदा पश्चादपि दव्यसमवार्यधर्मत्वं न स्यादेकरूपत्वात्तस्य 1 तन्न 
पञ्चाव्यक्तिस्तस्य । 

अस्तु वा तथाप्यसौ द्रव्येण, क्रियया, उभाभ्यां चाभिधीयते १५ 
न तावदरव्येण; अस्य ागपि विद्यमानत्वात्‌ 1 नापि क्रिया, तस्या 
अनाघेयातियेऽक्रिञ्चत्करत्वात्‌ । नाप्युभास्याम्‌; पृथग.ऽ- 
साम्यं सदितयोरप्यसमिथ्यीत्‌ । तन्नाचुगतः पत्ययो ऽजगास्येकं 
खामान्यमाम्बते । । 

किञ्च, "गोत्वं वत्ते इत्यभ्युपेते भ॑वता, तज किं गोष्वेवैः गोत्वं १० 
वर्तते, क वा गोषु गोर्त्व॑मेव, गोषु गोत्वे वत्तेते धवेति वा 
भथमपक्षेऽनैस्वयि््वाविदहोचौदयावत्तेषु गोत्वं वत्तेते तावद््चजापि 
किन्न वत्तंत ? द्वितीये पश्च तु सचद्रव्यत्वादीनां व्यवच्छेदाच्यक्ते- 
रप्यभावपसङ्गस्तद्रूपत्वात्तस्याः 1 अथ “गोषु गोत्वं वत्तंते' एवेति 
पक्षः; “तच र्चौन्यज गोत्वं वत्तत पवः इति गोव्यक्तिवत्ककोदावपि १५ 
“गोर्गोाः" इति ज्ञानं स्यात्तद्रत्तेरविदोषात्‌ । तन्न व्यत्तयात्मकात्‌ 
अतिव्यक्तिविभिन्नात्सदचरपरिणामात्‌ अन्यद्‌ व्यक्तिभ्यो भिन्नमेकं 
सामान्यं घरते । 


विभिन्नं हि पतिव्यक्ति खदद्ापरिणामलक्षणं सामान्यं विखदश- 
परिणामखक्चषणविरोषवत्‌ । यथेव दि काचिव्यक्तिरखुपरभ्यमाना २०. 
व्यत्तयन्तराद्धिशिठा विसदशरापरिणामददरोनादवतिष्ठते तथा सड - 
दापरिणामदरनाक्किञ्ित्केनचित्समानमपि ^तेनाय समानः सोऽ- 
नेन समानः" इति परतीतेः। नं च व्यक्तिखरूपादभिन्नत्वात्सामान्य- 
रूपताव्याघातो.ऽस्य; रूपादेरप्यत एव रूपादिखभावताव्याघात- 





१ मेदाभावा्नियत्व खैकस भावत्वात्‌ 1 २ देवदत्तलक्षण । ३ धर्मः=स्वभावः । 
४ देवदत्तस्य । ५ पाचकत्वस्य । ६ पाचकः पाचक इति। ७ द्रन्योत्पत्तिकाकेपि । 
८ पचाकत्वस्य । ९ पश्चाद्ववक्तिः ( प्रकटनम्‌ ) । १० द्रव्यक्रियाभ्याम्‌। ११ देव- 
दत्तादिना । १२ परचनलक्षणया । १२ पाचकत्वसामान्ये । १४ न च जेनानामिर्दं 
दूषणं तेषां शक्तेरज्गीकाराव्‌, परेषां शक्तरङ्गीकारो नास्ति यतः । १५ नेयायिकेन \ 
१६ नान्यत्रेय्थः । १७ न सद्रम्यत्वादिकं गोषु वत्तेते । इत्यन्यय्‌ावृ्िः (?) 1 
२८ अन्यत्रापि गोत्वं वत्ते इत्यथः । १९ गोषु गोत्वसम्बन्धाभावाविेषात्‌ ॥ 
२० समवायादीनां भागव भरतिक्षिप्तत्वात्‌ । २१ अनन्वयो=विभिन्नत्वमसम्बद्धत्वं वा 
२२ अश्वादिषु। २६३ ककादिपु । रथ एवकारयोगेनान्ययोगायोगाऽलन्ताऽयोगन्यव 
च्छेदादिति सिद्धम्‌ । २५ भनेकम्‌। २६ ग्यत्तयात्मकादिति विशेषणे स॒मथेयति । : 






¢ 
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सङ्गात्‌ । पत्यक्षविरोधोऽन्यत्ापि समानंः-सामान्यविदोषात्म- 
तयार्थस्याध्यक्षे पतिभासनात्‌। 


` नलु भथमव्यक्तिदरोनवेखायां सामान्यप्रलययस्याभावात्सदश- 
परिणामलक्षणस्यापि सामान्यस्यासस्भवः; तदप्यसाम्परतम्‌ ; तदा 
+ सद्रव्यत्वादिप्रत्ययस्यो पलम्भात्‌ । श्रथमसेकां गां पदयन्नपि हि 
सदादिना साददयं तजाथोौन्तरेण व्यंपदिरावेव । अनचुभूतः 
व्यक्त्यन्तरस्येकव्यक्तिद्‌ रोने कस्मान्न समानपत्ययोत्पत्तिः. तत्र 
सदशपरिणामस्य भावादिति चेत्‌ ? तवापि विशि्र॑भत्ययोत्पत्ति 
कस्मान्न स्यद्धेसाटदयस्यापि भावात्‌ ? परापेक्चत्वात्तस्यापसज्ञोऽ- 
न्यज्ापि समानः । समानप्रत्ययोपि हि परपेक्चस्तामन्तरेण कचि- 
त्कदाचिदप्यभार्वात्‌ द्वित्वादिभरत्ययवद्ुरत्वादिध्रलययवद्धा । 


द्विविधो दहि वस्तुधर्मः-परापेक्षः, परानपेक्षश्च, स्थोस्यादि 
वद्धणोदिवश्च । अतो यथान्यापेक्षो विदोषः खामर्थश्ियां व्यान्रत्ति- 
ज्ञानखक्षणां कुवैन्नर्थक्रियाकारी, तथा सामान्यमप्यन्ुगतज्ञान- 
१५ खश्चणामर्थक्रियां कुर्वैत्कथमर्भक्रियाकारि न स्यात्‌? तद्राद्या 
पुनवोददोहादर्थक्रियां यथा न केवंरं सामान्यं कच्तुमुत्सहते 
त॑था विरोषोपि, उभयातमनो वस्तुनो गवादेस्तत्रोपयोगात्‌ , 
इत्यर्थक्छियाकारित्वेनापि समान्यविश्षाकारयोर मेदात्सिद्धं वास्त- 
वत्वम्‌ 1 


२०. ततोऽपारृतमेतत्‌- 


““सर्वं अंवाः ख॑भावेन खखभावव्यवस्थितेः । 
स्वभावपरभावाभ्यां -यस्माच्याड़ृत्तिभागिनः ॥ १ ॥ 


तस्मादययतो यतोऽथीनां व्याच्॒तिस्तंन्निवन्धनाः। 





१ व्यक्तिसखवरूपत्वादभिन्नत्वाविशेपात्‌ । २ एकगवि । ३ सत्वादिनायं स्दृश्च 
इत्यादि । ४ पुरुषस्य । ५ विरिष्टः-विसदृशः । & परो-मदिषादिः । ७ प्ररा- 
पेक्षाम्‌ । ८ समानप्रययख । ९ यथा द्वित्वमेकत्वापेक्ष दूरत्वं चासन्नत्वापेक्षम्‌ 1 
१० श्रेतपीतादिवत्‌। ११ सदृद्परिणामलक्षणम्‌। १२ अनुगतक्ञानलक्षणाधे्रिया 
यतः। १३ विशेषनिरपेक्षम्‌ । १४ केवल्ततया । १५ सामान्यविज्ञेषात्मनः 
१६ न केवर्मवाधितःप्रतययबिषयत्वेन । १७ सामान्यविशेपावेव चाकारो तयोर 
मेदाद्विलेषाभावादिलैः । १८ सामान्यविशेषाकारो सिद्धो यतः। १९ प्रतिक्षणं 
ध्वंसिनः परस्परमसंखष्टाः परमाणुरूपा गवादिस्वलक्षणाः । २० वत्तेन्ते इति 
शेषः । २१ खेषां भावानां सरूपेण व्यवसिते । २२ सजातीयविजातीयपर. 
मोणुरूपाथेतः । ` २३ विजातीयादथौत्‌ । २४ खलक्षणानाम्‌ । २५ व्यादृतति- 
निबन्धनं येषांते! "`` £ 


((-0. \/8011। ^1111811800 1 (?1801८|) \/€५8 [\॥6५|1। \/8181831. [1411260 0 66810011 


सू० ४।५ ] सामान्यखरूपविचारः ४८१ 


जातिसेदाः चकर्प्यन्ते तंद्विेषीवगाहिनः ॥ २॥” 
[ प्रमाणवा० १।४१-४२ | इति । 


नय साददये सामान्ये “स एवायं गोः' इति प्रलययः कथं दावं 
द्रा धव पदयतो घटेतेति चेत्‌ ? “एकत्वोपचारात्‌' इति ब्रूमः 
द्विविधं दयेकत्वम्‌-मुख्यम्‌ , उपचरितं च । सुख्यमात्मादिद्धव्ये 1 4 
साददये तूपचरितम्‌ । निवयसवेगतस्रभावत्वे सामान्यस्यानेक- 
दोषदुश्त्वप्रतिपादनात्‌ । 


(तेन समानोयम्‌ः इति प्रत्ययश्च कथं स्यात्‌ ? तेयोरेकसामान्य- 
योगाचेत्‌; न; “सामान्यवन्तावेतो' इति भ्रलययप्रसङ्गात्‌ । तयोर 
सेदोपचारे तु “सौमान्यम्‌ः इति भलययः स्यात्‌, न पुनः तेन 
समनोयम्‌' इति। यष्टिपुरूपयोरसेदोपचारायष्टिसद चरितः पुरुषो 


यषः" इति यथा) 


नय 'व्यक्तिर्वेत्स्मानपरिणासेष्वपि समानप्रययस्यापरसमन- 
परिणामदेतकत्वभसङ्गादनवस्था स्यात्‌ । तमन्तरेण्प्यत्न समान- 
प्रययोत्पत्तौो पयां खण्डादिव्यक्तो समानपरिणामकस्पनया 
इत्यस्यत्रापि समानम्‌-विखदशपरिणासेष्वपि हि विसदशभदययो 
यदि त्न्तसहेर्ठकोऽनवस्था । खभावतश्ेत्‌ सवै विसदश- 
परिणामकर्पनएन्थच््यम्‌ । 


न च सदरापरिणामानामर्थवत्खात्मन्यपि समानप्रययहेतुत्वे 
थौनांमपि तंससङ्गः; भरतिनियतशक्तिव्वाद्धावानाम्‌, अन्यथा र 
यटादेः परदीपात्खरूपग्रकादरोपरम्भावत्पदीपेपि तत्प्रकाशः प्रदीपा- 
न्तरादेव स्यात्‌ । खकारणकलापादुत्पन्नाः सवेंऽथा विसदराप्रतय- 
यविषपयाः खभावत पवेयभ्युपगमे समानप्रलययविषयास्ते तथा 
किं नाभ्युपगम्यन्ते अर प्रतीत्यपरापेन ? 


१ सामान्यभेदाः । २ वास्नात्रः। ३ ते खण्डादिकक।दयश्च विञेषाश्च तान 
-व गाहन्ते इय्वंशीकाः । ४ विशेषा एव सन्ति न सामान्यमिति भावः । ५ जेने- 
नाङ्गीक्रियमागे सादृदये सामान्ये सति। & स एवायमात्मादिः पदार्थं इति । 
७ सालादिमच्वेन । ८ भवतां मीमां स्कानाम्‌ । ९ खण्डयुण्डयोः खवर्धवल्योवा । 
१० सामान्यतद्वतोः । ११ परेणाङ्गीक्रियमाणे। १२ इदं ( व्यक्तिः ) सामान्य 
मिति। १३ न्ताः भविश्न्ति अश्वा आगच्छन्तीत्यादिवद्वा । १४ व्वक्ति्येथा 
साट्रदयपरिणामात्तेन सण्डेन सदृशः खण्ड इत्यादि । १५ समान इति परिणामेषु । 
१६ विसदृद्यपरिणामपक्षेपि । १७ अपरविसदृश । १८ तर्दति दोषः । १९ विेष- 
रूपाणाम्‌। २० सखवात्मनि समानम्रलयहेत॒त्वमरसङ्गः । २१ भरतिनियतद्चक्तित्वाभावात्‌ । 


२२ सोगतेन । 
| वम माग ४१ 


१५ 
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एतेन नियं निखिखवाह्णव्यक्तिव्यापकं बाह्यण्यमपि भ्रलया- 
ख्यातम्‌ । न टिः तत्तथाभूतं परव्यक्चादिप्रमाणतः तीयते । ननु चं 
श्राह्यणोयं जाह्यणोयंम्‌? इति घत्यक्षत एवास्य प्रतिपत्तिः । न चेद्‌ 
विपययज्ञानम्‌ ऽ बाधकाभावात्‌ । नापि संदायज्ञानम्‌; उभयाशा- 
५ नवरुभ्वित्वात्‌ । पिचादिव्राह्यण्यज्ञानपूर्वैकोपदेशंसहाया चास्य 
व्यक्तिव्यञ्जिका, त्रापि तत्सदायेति । न चात्ाऽनवस्था; वीजाद्क- 
रादिवद्‌नादित्वात्तत्तद्रूपोपदेश्ापरस्परायाः । 
तथाज्चुमानतोपि; तथादि-त्रद्यणपदं व्यक्तिव्यतिरिक्तेैकनिमिची- 
भिधेयसखम्बद्धं पदत्वात्परादिपदवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतः; 
१० धर्मिणि विद्यमार्नैत्वात्‌। नापि विरुद्धः; विपक्षे एवाभावात्‌ नाप्य. 
नैकान्तिकः; पश्चविपक्षयोरच्त्तेः । नापि दष्टान्तस्य साधभ्यवेकः 
ल्यम्‌; पटादौ व्यक्तिव्यतिरिक्तेकनिमित्ताभिधेयसम्बद्धत्वाभावे 
व्यक्तीनामानन्देनाऽनन्तेनापि कालेन सम्बन्धप्रदणाघटनात्‌ । 
त॑था, बंणेविशोषाध्ययनाचारयज्ञोपवीतादिव्यतिरिक्तनिमित्तनि- 
१५ वन्धनं श्राह्यणः इति ज्ञानम्‌, तन्निमित्तवुद्धिविटश्षणत्वात्‌ , 
गवाश्वादिज्ञानवत्‌' इत्यतोपि तत्सिद्धिः । तथा बराह्मणेन 
यव्यं ाह्यणो. भोजयितव्यः इत्यादययागमंव्चिति । 


अनोच्यते । यत्तावदुक्तम्‌-प्रव्यक्षत एवास्य प्रतिपत्तिः; तत्र 
किं निविंकर्पकात्‌ , विकस्पकाद्धा ततस्तत्रतिपत्तिः स्यात्‌? न 
२२० तावन्निविकरपकात्‌; तज जाल्यादिपरामशोभावात्‌, भवे वा 
सवेक स्पकाचुषङ्धः । अन्यथा- 
अस्ति ह्याखो चनाज्ञानं प्रधमं निर्विंकस्पकम्‌ 1 
वारमूकादि विक्ञानसखदशां छछद्धवस्तुजम्‌ ॥ १ ॥ 
` ततः परं पुनर्वस्तुध्मेजोव्यादिभियया । 
२५ ` बुख्यावसीयते सापि प्रव्यक्षत्वेन सम्मता ॥ २॥ ` _ 
[ मी च्छो० परत्यक्चसू° १९२,१२० ] इति वचो विख्द्छयेत । 


| १३ 








१ विर्फारिताक्षस् पुरुपस्य पुरो व्यवसितेपु क्षत्रियादिसद्चिषु । २ इत्ति 
अनुगतेकाकारप्रययतया । ३ पित्रादिनाह्धण्यद्चानादस्य पुत्रस ब्राह्यण्यमित्युपदेशः। 
४ वठकलापादिः । ५ ाह्यणोयं जाद्यणोयमिति सामान्यस्य वाचकत्वात्‌ ब्राह्मण इति 
स्ामान्यपदम्‌। £ ब्राह्मण्यं तदेवाभिषेयं तेन सम्बद्धम्‌ । ७ पदत्वस्य ।, .८ नापि 
दृष्टान्तस्य साधनवैकस्यं पटादिपदे पदत्वस्य विचयमानत्वात्‌ । < पटल । 
१० द्ितीयमनुमानम्‌ । . ११ गोरत्वादि । १२ ब्राह्मण इति शानस्य । १३ अपुरष- 
कृतात्‌ ।` . १४: जालाद्विपरामङकत्वेपि निर्विकरपकत्रे । १५ इन्द्रिय । १६ भक्षि- 
व्रिस्फाल्नानन्तरम्‌ । , १७ तजुन्ञानं वक्त न यक्यते, यतः ;, विरेपणविशचेष्यरदितं शद 


भेद्रुदितसन्मानक्षणवुस्तुतो जातम्‌ । १८ भेदसदहितं समन्वितमिति यावत्‌ । 
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नापि सविकव्पकात्‌ , कठकरापादिव्यक्तीनां मनुष्यत्व विशिष्ठ 
तयेव ब्राह्मण्यविशिष्टतयापि भरतिपच्यसम्भवात्‌ । पिवादि. 
ब्राह्यण्यज्ञानपू्वकोपदेदासहाया व्यक्तिव्य्जिकाश्य; इत्यप्यसारम्‌; 
यतः पि्रादिबाह्यण्यज्ञानं प्रमाणम्‌, अप्रमाणं वा? अपमाणं 
चेत्‌; कथमतोर्थसिद्धिरतिर्धसङ्गात्‌ ? प्रमाणं चेत्‌; किं पद्य-५ 
श्वम्‌, अमानं वा ? भरत्यक्षं चेत्‌; न; अस्य तेद्भाहकः्वेन भागेव 
प्रतिषेधात्‌ । 

किञ्च, “्राह्यण्यजातेः परव्यक्षतासिद्धो यथोक्तोपदेदास्य पव्यक्- 
हेव तासिद्धिः, तत्सिद्धौ च तत्पव्यक्षतासिद्धिःः इत्यन्योन्य- 
श्रयः । यथा च जाह्ण्यजत्तेः पल्यक्षत्वसुपदेरेन व्यवस्थाप्यते १० 
तथा बरह्मा्यद्धेत प्रव्यश्चत्वमपि, तत्कथमधरतिपश्चा पक्षसिद्धिर्भवतः 
स्यात्‌ 2 अथद्ैतादुपदेदास्याध्यश्चवाधितत्वान्न भद्यक्ाङ्गत्वम्‌ ; 
तदन्यत्रापि समानम्‌ ! बाह्यण्यवि विक्तपिण्डग्रादिणाध्यक्षेणेव हि 
तदुपदेदो वाध्यते । अथाऽदद्या बाद्यण्यजातिस्तेनायमदोषः; 
कथे तर्हिं सा श्रव्यक्चा' इत्युक्तं शोभेत १ >  ,..५ 

किञ्च, ओपाधिकोयं ब्राह्मणाः, तस्य च निमित्तं वाच्यम्‌| 
तच्च क्रं पिघ्ोरविष्ुर्त॑त्वम्‌ , बह्मपभवत्वं वा ? न तावदविष्धूततत्वम्‌ 
अनादौ काले तस्याध्यस्नेण अ्रहीत॒मखक्यत्वात्‌ , प्रायेण भमदानां 
कामातरतयेद जन्मन्यपि व्यभिचासोपरम्भाच् कुतो योनिनिव- 
नधनो ब्राह्मण्यनिश्चयः ? न च विष्धुतेतरपि्ऽपच्येषु वेटक्षण्यं २० 
रक्ष्यते । न खल्टरं वडवायां गदैभाश्वपरभवापलयेष्िव बाह्ण्यां 
व्राह्मणद्द्रश्रभवापयेप्वपि वेकक्षण्यं छक्ष्यते । 


क क ५ १६ खयनेवा 
क्रियाविखोर्पेत्‌ शशद्धान्नादेश्च जांतिरोपः संयमेवाभ्युपगतः- 


““शुद्रान्नाच्छ्द्रसम्पकोच्छ्द्धेण सह भाषणात्‌ । ` 
इह जन्मनि शद्रत्व खतः श्वा चाभिजायते ॥ 
] इत्यभिधानात्‌ 


१ कठः खरे ऋचां भदः । २ ब्राह्मणव्यक्तीनाम्‌। ३ वेधर्म्यदृष्टान्तोयन्‌ । यत्र 
दृष्टन्तदार्टन्तयोरभयोरस्ित्वं तव्रान्वयद्रष्ान्तः । यत्रैकस्यास्तिसमेकस्य नास्तित्वं 
तत्र॒ व्यतिरेकदृष्टान्तः 1 ४ संश्चयादपि सखाभिमतार्थसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । ५ ब्राह्मण्य 
जाति । ६ अनन्तरमेव । ७ व्यवस्थाप्यतां श्चाल्लोपदेशेन । ८ प्रपक्षस्यानिरा- 
करणात्‌ । ९ अङ्गं=कारणम्‌ । १० विशेष्यवाच्यस्य विशेषणे ( तस्य वाचकत्वात्‌ ) 
वचः ( तद्वाचकं ) शव्यभिधानाव्‌ । ११ मरृततेरिति शेषः । १२ अज्नान्तत्वम्‌ । 
१३ पित्रोः । १४ नाह्मण्यसख् । १५ जातेः ब्राह्ण्यस्य । १६ ततो नित्त्वग्याघातः । 
१७ मीमां सकेन । । १ ~: 
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कथं "चैवं वादिनो बह्यव्यासविश्वामिच्प्रभ्रतीनां बाद्यण्यतिद्धि- 
स्तेषां तंजन्यत्वासंभवात्‌ । तन्न पिजोरविष्ुतव्वे तंन्निमित्तम्‌ ! 


नापि ब्ह्मप्रभवत्वम्‌$ स्वंषां तत्मभवत्मेन वाह्यणरब्दाभि- 
धेयताजुषङ्गात्‌ । ^तन्मुखाजातो जाद्यणो नान्यः इत्यपि मेदो 
५ ब्रह्मप्रभवत्वे पजानां दुखुभः 1 न खस्वेकच्रश्चप्रभवं फट मूड मध्ये 
शाखायां च भिद्यते) नु नागवह्टीपत्राणां सूलमध्यादिदेशोत्पत्तः 
कृण्टश्रामयोदिसेदो दष एवमचापि प्रजामेद्‌ः स्यात्‌; इत्यप्यसत्‌; 
यतस्तत्पत्राणां जघन्योत्छृप्रदेदोत्पादात्तत्पत्राणां तद्धेदो युक्तो 
ब्रह्मणस्तु तदेखाभावान्न तद्धेद्‌ः । तदेराभावे चास्य जघन्योत्छष्टः 
९० तादिप्रसङ्गः स्यात्‌ । 
किञ्च, बरह्मणो ब्राह्मण्यमस्ति वा, न वा ? नास्ति चेत्‌; कथमतो 
्ाह्मणोत्पत्तिः ? न दयमद्चष्यादिभ्यो मचुप्यादयुत्पत्तिधैटते 1 अस्ति 
चेत्क स्वैज, सुखध्रदेशा एव वा? सवेत इति चेत्‌; स एव 
प्रजानां मेदाभावोजुपञ्यते । मुखभ्रदेरो एव चेत्‌; अन्यत्र प्रदेशे 
१५ तस्य शुद्त्वाचुषङ्गः, तथा च न पाद्ादयोस्य वन्या बृषरादिः 
वत्‌, मुखमेव दि विप्रोत्पत्तिस्थानं वन्यं स्यात्‌ 


किञ्च, ब्राह्मण एव तन्मुखाजायत्ते, तन्मुखादेवासो जयेत ? 
विकल्पद्वयेप्यन्योन्याश्चयः-सिद्धे टि बाह्यणत्वे तस्येव तन्मुखादेव 
जन्मसिद्धिः, तत्सिद्धेश्च बाह्मणत्व सिद्धिरिति । अथ ज्या 
२० ब्राह्यण्यस्य सिद्धिस्तन्सुखादेव तजन्मनश्चायमदोषः; न; अस्याः 
मत्यक्षतोऽप्रतीतेः । न खलं खण्डमुण्डादिषु साददयलक्षण 
गोत्ववदेवद्‌तत्तादौ बाह्यण्यजातिः भव्यक्षतः भरतीयते, अन्यथा 
"किमयं बाद्यणोऽन्यो वाः इति संरायो न स्यात्‌ । तथाच 
तन्निरासाय गोजादुपदेरो व्यर्थः । न हि “गोरयं मञष्यो वां 
२५ इति निश्चयो गोजाद्यपदेरामपेक्ते । 


नु यथा सुव णौदिकं परोपदेरासहायात्पव्यक्चात्प्रतीयते तथा 
सापि; इत्यप्ययुक्तम्‌; यतो न पीततामा्रं खवणैमतिप्रसंज्गात्‌, 
किन्तु तद्विशेषः, स च नाध्यक्षो दाच्छेदादिवेयय्यैप्रसङ्गात्‌। 
तस्यापि सहार्यत्वे तातो किश्चित्तथाविधं सदाय वाच्यम्‌-तच्या- 





१ पित्रोरविगरुतत्वं जाह्मणदाब्दप्रवृत्तिनिदृत्तिनिमित्तमिलेवं वादिनः । २ अविष्ुत- 
पित्‌ । ३ बाह्मणशब्दभ्रवृत्तिनिमित्तम्‌। ४ मृजे उत्पन्नानि पत्राणि कण्ठय भ्रमं 
कुर्वन्ति; मध्ये उत्पन्नानि कण्ठस्य सुसवरत्वं कुर्वन्तीति मेदः । ५ तत्र ब्राह्मण्याः 
भावात्‌ । ६ सिद्धिरिति सम्बन्धः । ७ रीतिकादेः खुवणैत्वप्रसङ्गात्‌ । ८ सुवणोदिः 
ज्ञाने ! ९ ब्राह्मण्य । । 
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कार विरोषो वा स्याद्‌, अध्ययनादिकं वा? न तावदाकारविशेषः$ 
तस्याव्राह्यगेपि सस्भवात्‌। अत एवाध्ययनं क्रियाविशेषो वा 
तत्सदायतां न पतिपयते । दद्यते हि दद्धोपि खजातिविरोपा- 
देशान्तरे ब्राह्मणो भूत्वा वेदाध्ययनं तत्परणीतां च क्रियां कुर्बाणः। 
ततो ब्राह्मण्यजातेः ्रद्यक्षतोऽप्रतिभासनात्कथ बतवन्धवेद्‌ाध्य- ५ 
यनादि विशिंष्व्यक्तादेव सिच्छयेत्‌ ? 

यदप्युक्तम्‌-्राङ्चणपदम्‌' इख्यादयञुमानम्‌; तच्च व्यक्तिव्यति- 
रिक्तकनिमिंत्ताभिधेयसस्वद्धत्वं तत्पदस्याध्यक्षवाधितम्‌, कट- 
क खापादिव्यक्तीनां जाद्यण्यविविक्तानां परल्यक्चतो निश्चयात्‌, 
अश्रार्वणत्ववि विक्तदाव्दवत्‌ । अप्रसिद्धविशोषणश्च पक्षः; न खट्ट १० 
व्यक्तिव्यतिरिक्तेकनिसिन्तामिधेयाभिसम्बद्धत्व मीमांसकस्या- 
साकं वा कचिल्सिद्धम्‌, व्यक्तिभ्यो व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तस्य 
सामान्यस्याभ्युपगमत्‌ । 

दे खीच्धानेकान्तिक्रः; उन्दाकारक्ाटपदे अद्धेतादिपदे वा व्यक्ति 
तिरि श. ^~ १९ ११ 
व्यततिरिकतंक निमिचायिधेयसस्बद्धत्वाभावेपि पदत्वस्य भावात्‌ 1१५ 
सं्रापि तत्सस्बद्धत्वकस्पनायाम्‌ सामान्यवच्चेनंहिताश्वविषाण- 
दे वैस्तुभूतत्वाचुषङ्गात्‌ कुतो ऽप्रतिपक्चा पश्चसिद्धिः स्यात्‌ ? सत्ता- 
याश्च॒ सामान्यवत्वमसङ्गः, गगनादीनां चे$व्यक्तिकल्वीत्कथं 
संमान्यसम्भवः ? टान्तश्च साध्यविकलः; पटादिपदे व्यक्ति- 
व्यतिरिक्तेकनिसित्तत्वा सिद्धेः । २० 


पतेन वर्णविशषेत्याद्यमानं पत्युक्तम्‌ । शरदो च व्यक्ति 
व्यतिरिक्तेकनिमित्त निर्वैरवनाभावेपि तथाभूतज्ञानस्योपकरम्भीद- 
नेकान्तः । न खट्दु नगरादिज्ञाने रव्यतिरिक्तमयुच्रत्तप्रत्ययनिव- 
न्धनं किञ्चिदस्ति, काषटादीनामेव प्रत्यासत्तिविशिषएत्वेन परासा- 








१ ब्राह्मणे । २ ब्राह्मण्य । ३ साध्यधर्मः । ४ भश्रावणत्वविविक्तश्ब्दस्याध्य- 
क्षतो निश्वयाद्यथाऽत्रावणः छब्द इति पश्चः प्रलयक्षवापितस्तरथेद्य्थेः । ५ दृष्टन्ते ॥ 
६ भिन्नज्ञानजनकत्वे भिन्नं व्यक्तिभ्यः, परथक्रत्तेमरक्यत्वादभिन्नं सामान्यमिति ॥ 
७ मीमांस्परिजतैश्च । ८ पदत्वादिति। ९ आदिना अश्वविषाणादिपदे। १० साध्या- 
भावे। ११ हेतोः। १२ श्दमेव विवृणोति । १३ घटादिवत्‌ । १४ अर्थ । 
१५ परमते । १६ एषां मदा उपचरिता इत्यर्थः । १७ नेक्यक्तिकं सामान्यमिति. 
वचनात्‌ । १८ गगनत्वादि । १९ इति साध्यामाबो दितः । . २० पटादिषदव- 
दिति । २२१ निल््वगतादिरूपामान्य । २२ प्रद्त्वानुमाननिराकरणेन । २३ षदे । 
२४ खाध्यामावि । २५ वर्णविशेषादिनिमित्तवुद्धविलक्षण्यस्योपङम्भात्‌ । २६ नगर- 

` भिति चानोपलम्भाव्‌। २७ व्यक्तेः सकाशात्‌ । 
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दादिव्यवहारनिवन्धनानां नगरादिव्यवहारनिवन्धनत्वोपपत्तेः, 
अन्यथा "षण्णगरी इत्यादिष्वपि व॑स्त्वन्तरकर्पनाुषङ्गः। 


्ाह्यणेन यष्टव्यम्‌ इत्याद्यागमोपि नात्र भमाणम्‌; परयक्ष- 
क © ( कक 
वाधताधाभिघायित्वात्‌ ठृणात्रे दस्तियूथरातमास्त इत्यागमवत्‌। 


५ नु बाह्यण्यादिजातिविदोपे कथ र्णीश्रमव्यवस्था तन्निवन्धनो 
चा तपोदानादिव्यवटारो ज्ञेनानां घटेत 2 इलयप्यसमीचीनम्‌ 
क्रियाविदोपयज्ञोपवीतादिचिन्टोपटक्िते व्यक्तिविरोषे तद्यवस्था- 
यास्तद्चवदारस्य चोपपत्तेः । कथमन्यथा परद्युरासेण निःश्चची- 
छृत्य ाद्यणदत्तायां परथिव्यां श्चचियसस्भवः ? यथा चानेन निभ्च- 

१० जीकृतासो तथा केनचिचनिर््रीह्यणीदृतापि सम्भाव्येत । ततः करिया- 
विदोषादिनि्व॑न्धन एवायं बाह्यणादिव्यवहारः । 


एतेनाविर्गोनतख्ेवणिंकोपदेरोचं वस्तुनि भमाणमिति थत्यु- 
कम्‌; तस्याप्यव्यभिचरित्वाभावात्‌ । खदयन्ते हि वहवखवंणिः 
कैरविगानेन ब्राह्मणत्वेन व्यवहियमाणा विपयैर्थमाजः । तन्न 
१५ परपरिकल्पितायां जातो भ्रमाणमस्ति यतोऽस्याः सद्धावः स्यात्‌ । 


सद्धावे वा वेदयापाट॑कादिभ्रविष्टानां व्राद्यणीनां बाह्यण्याभावो 
निन्दा च न स्यात्‌ जाति्यतः पविच्रतादेतुः, साच भवन्मते 
तदवस्थैव, अन्यथा गोत्वादपि बाह्यण्यं निकृष्टं स्यात्‌ 1 गवादीनां 

हि चाण्डाखादिग्रहे चिरोषितानामपीषएरं शिषेरदानम्‌, न तु 
2२० ब्राह्मण्यादीनाम्‌ । अथ क्रियाभ्रंदात्त्च ब्राह्मण्यादीनां निन्यताः 
न; तजनात्यु पलम्मे तद्धि शि्वस्तुव्यवसाये च पूर्ववक्कियाभ्चर- 
स्याप्यऽसम्भर्वत्‌ । ब्राह्यणत्वजातिविशि्टव्यक्तिव्यवसायो ह्यप्रच- 
ताया अपि क्द्रयाः भरच्त्तेनिमित्तम्‌, स च तदवस्थ ण्व 





१ नगरपद्कून्यतिरिक्तं पण्णगरीशछब्दवाच्यवस्त्वन्तरम्‌ । २ ब्राह्मण्ये । ३ बाह्मण । 
४ ब्रह्मचारी गृदीत्यादिः । ५ वणीभ्रमाणां तदधीनत्वात्‌ न तु च्ुद्रजायथीनत्वम्‌। 
& बाह्मणादौ । ७ अतो श्ञायते क्रियाविद्ेषादिकं चिहं दृष्ैव पुरेषु क्षतनियन्यवहाः 
कृतः । ८ रवणेन । .९ पुनन्रौह्मणेति व्यवहारः क्रियादिविद्रेषचिहं दृव करोतीति 
ायते। १० क्षुत्रियब्राह्यणयोर्सिराकरणे पुनग्यैवस्यापने च क्रियादि विञ्चेष एव निव 
न्धनमिलय्थः ।- ११ आगमनिराकरणपरेण । १२ अविवादतः। १३ यत्र ब्राह्मण्य्‌ 
जातिस्तत. नैवणिकोपदेद्य इति। १४ जह्यण्ये. । .१५ त्रैवणिकद्यालोपदेशैः। 
१६ द्राः ।. १७ गृदप्रासादश्चाडादिस्थानमेदे पाटकराब्दः । १८ यं ब्राह्मणीति । 
१९ वेदयागृहादिभवेशापू्ववव्‌ । २० वेदयदिगृहे । . २१ नमस्कारदेः । 


२२ वेद्यादिगृहादौ । 
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भवद्भ्युपगमेन । क्रियाश्रंरो तजातिनिचत्तौ च वौ्येप्यस्या 
® छि कि क 
निच्रत्तिः स्यात्तदद्धराविशरोषात्‌ । 


, किञ्च, क्रियानिचरत्तौ तजतेनिदरत्तिः स्याद्‌ यदि क्रिया तस्याः 
कारणं व्यापिका वा स्यात्‌, नान्यथातिप्र॑सङ्गात्‌ । न चास्याः 
कारणं व्यापकं वा किञ्चिदिष्टम्‌ न च क्छियाश्रंरो जातेर्विकरोस्ति; ५ 
““भिन्नेष्वभिन्ना नित्या निरवयवा च जातिः! | ] इत्यभि- 
घानात्‌ । न चाविकताया निचरत्तिः सम्भववयतिषससङ्गात्‌ । ` 

किचेदं बाह्मणत्वे जीवस्य, दारीरस्य, उभयस्य वा स्यात्‌, 
संस्कारस्य वा, वेदाध्ययनस्य वा गल्यन्तरासम्भवात्‌ ? न ताव- 
जीवस्य; श्षत्रियविटदयाद्वादीनामपि ब्राह्मण्यस्य प्रसङ्गात्‌ , तेषामपि १० 


क क 


जीवस्य विदयमानत्वात्‌ । 
नापि शरीरस्य; अस्य पञ्चभरूतात्मकस्यापि घरादिवद्‌ ाद्यण्या- 
सस्भवात्‌। न खदु तानां व्यस्तानां समस्तानां वा तरसस्भवति 1 
प ऋ, के ॐ 
व्यस्तानां तत्सम्भवे शषितिजखपवनडइतारखनाकाशानामपि पलयेकं 
्ाद्यण्यप्रसङ्गः । समस्तानां च तेषां तत्सम्भवे धरादीनामपि १५ 
तत्सम्भवः स्यात्‌, तत्र तेषां सामस्व्यसम्भवात्‌ । नाप्युभयस्यः; 
उभयदोपापङ्गात्‌ । 
नापि संस्कारस्य; अस्य इुद्रवारुके कन्तु राक्तितस्तजापि तत्प- 
सखङ्भात्‌ । 
किञ्च, संस्कारास्प्राग््ाह्मणवाखस्य तदस्ति वा, न वा ? यद्यस्ति; २० 
संस्करारकरणं चथा 1 अथ नास्ति; तथापि तदथा । अब्राह्मणस्या- 
प्यतो जाद्यण्यसम्भवे दयुद्वाङकस्यापि तत्सम्भवः केन वायत ? 


नापि वेदाध्ययनस्य; शुद्धेपि तत्सम्भवात्‌ । शद्धोपि हि कथचि- 
देशान्तरं गत्वा वेदं पठति पाठयति वा । न तावतास्य ब्राह्मणत्वं 
भवद्धिरभ्युपगम्यत इति । ततः सददाक्रियापरिणामादिनिवन्ध- २५ 
नेवेयं = ~ म 
नेवेयं बाह्यणक्षत्रियादिव्यवस्था इति सिद्धं स्वज सददापरिणाम- 
लक्षणं समानप्रत्ययहेवुस्तियंक्सामान्यमिति। _ ` 


करं पुनरूध्वैतासामान्यमिव्याद- 


१ निव्यत्वादिरूपाया जातेः ततो नासि क्रियं इलय्थः । २ कदाचि 
ज्मस्कारहीनेपि। ३ अभ्निनिदृत्तौ भ्रूमनिदृत्तिरतोऽञ्निः कारणं भरूमस्य तद्वत्‌ । 
४ बृक्षनिदृत्तौ रिदा पात्वनिदृत्तिरतो दृष्षः रिंखपाया न्याप्रकस्तदवत्‌ । ५ घटनिदृ्तो 
पटनिव तेः स्यात्‌. । -& क्रिया-सन्ध्यावन्दनादिः । ७ ना्रूपः । ` ८ आस्माका- 
दखादेरपि निदृत्तिः स्यादिति । ९ बेदाध्ययनमात्रेण । 
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परापरविवैत्तेव्यापिद्रव्यसूद्धंता दिव 
कप 
स्थासादिषु ॥ ६ ॥ 


| खमान्यमित्यभिसम्वन्धः । तदेवोदाहरणद्धारेण स्पष्टयति- 
सदिव स्थासादिर्षु। 


५ नु पूवात्तरविवत्तव्यतिरेकेणापरस्य तद्यापिनो द्रव्यस्याप्रती- 
तितोऽसत्वात्कथं तद्छक्षणमृद्ध॑तासामान्यं खंत्‌; इव्यप्यसमीची- 
नम्‌ ; परयक्षत दवाथोनामन्वंयिरूपपतीतेः अतिक्षणविशराखूतया 
खमरेपि तच तेषां प्रतीत्यभावात्‌ । यथेव पूर्वोत्तरविवत्तेयोव्या- 
छत्तपरत्ययादन्योन्यमभीवः परतीतस्तथा सखद्‌एययुच्रत्तपरलययात्स्थि- 


२० तिरपि । 


` न काटजयाुयायित्वसेकस्य सितिः, तस्याश्याऽक्रमेण प्रतीतो 
युगपन्मरणावधि अ्रहणम्‌, कमेण प्रतीतौ न श्चणिका बुद्धिस्तथा 
तां थययेतुं समधौ क्षणिकत्वात्‌ ; इत्यप्ययु्तम्‌ ; बुद्धेः क्षणिकत्वेपि 
परतिपचैरक्चषणिकत्वांत्‌ । भव्यक्षादिसद्ायो द्यास्मेवोत्पादव्ययधो- 
१५ व्यात्मकत्वं भावानां भतिपद्यते । यथेव हि घरकपाख्योर्विनाद्यो 
त्पादो प्रत्यक्षसहदायोसो प्रतिपद्यते तथा अखद्‌ादिरूपतया खते- 
मपि । न खल्ध वंयादिरंखादीनां सेद एवावभासते न स्वेकत्व- 
मिव्यभिधातु युक्तम्‌; क्षणक्षयाञ्मानोपन्यासस्यानर्थक्यप्रसङ्गात्‌। 
ख दयेकत्वग्रतीतिनिरसाथां न क्षणक्षयप्रतिपच्यर्थः, तस्य प्रयक्षे 
२० णेव प्रतीद्यभ्युपगमात्‌ । 





१ पृवौपरकाख्त्रत्ति भिकालानुयायीव्यंथैः । २ पयौयरूपविन्ञोषव्यापित्वाद्थक्ति- 
निष्ठतवमूद्धूतासामान्यं सिद्धम्‌ । ३ विवत्तेपु । ४ तदेष जेनैरुपादानकारणे प्रोक्तं 
नैयायिकादिभिश्च समवायिकारणयुक्तमिलय्थः । ५ सौगतः। ६ विद्यमानम्‌ । 
७ सर्वविवत्तीलुगामी=अन्वयी । ८ न केवरं जाग्रदवस्धायाम्‌ । ९ पूरवेबिवत्तोदुत्तर- 
विवत्तो व्याटृत्तः । १० भेदः । १२१ बौद्धमते । १२ श्दं शरुदरूपमिदं सदरूपमिति। 
१३ द्रव्यरूपपदार्थस्य । १४ सत्याम्‌ । १५ यथा भवति तथा । १६ शानं खादातम- 
द्रभ्यादेः । १७ आत्मन: । १८ अक्षणिक भात्मा स चेत्सदैव कथं न जानावीद्युक्ते 
आद । १९ आदिपदेन प्रयभिश्चानादि । २० उृद(दिपदायानाम्‌ । २१ वाह्यपदारथ। 
२२ आभ्यन्तरीयपदाथे। २३ आदिना भलत्मादीनाम्‌। २४ घरात्कपाङं भिन्न 
कपाङाद्वटो भिन्न इति भेदः परस्परं तथा उखदुःखदेरात्मा भिन्नस्तसात्घुखादि 
भिन्नमिति भदः परस्परम्‌ । २५ अभिधीयते सोगतेन । २६ सर्वथा नास्तिरूप्रख 


निषेधो न घटते गगनकुुमवत्‌ । २७ सौगतेन । ` 
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नं चानन्तरातीतानाग तक्ष॑णयोः पत्यक्चश्य यच्रत्तौ स्मरण- 
मत्यभिज्ञाजुसानानां वेफद्यम्‌; तत्र तेषां साफव्यानभ्युपगमीत्‌, 


अतिव्यवदहिते तदङ्गीकरणात्‌ । न चाश्चणिकस्यात्मनोऽर्थग्राहं कत्वे 
खगतवाखच्रद्धाद्यवस्थीनामतीवानागतजन्मपरस्परायाः सकल- 
भावपयौयाणां चेकदैवोपरखम्भप्र सङ्गः; ज्ञनसददायस्येवार्थत्राद-५ 
कत्वाभ्युपगमात्‌, तस्यं च अरतिर्वेन्धकक्चयोपरामाऽनतिक्रसेण 
्रादुमोवान्नोक्तदोपायुषङ्कः । 


न च द्रव्यत्रहगेऽतीतादचवस्थानां ततोऽभिन्नत्वाद्भदणग्रसङ्कः; 
अभिन्नत्वस्य अंहणं भ््॑यनङ्गत्वात्‌, अन्यथा ज्ञानादिष्च॑णाचभवे 
सच्चेतनादिवत्‌ स्॒णक्लयसवगभरापणदत्त्याद्यचुभर्वलुषङ्गः । तस्मा-१० 
द्यत्रेवास्य ज्ञानपयौयप्रतिवन्धापायस्त्रेव आह कत्वनियमो नान्य- 
ज्रेत्यनवयम्‌-“आत्मा ्रदयक्षसहायो.ऽनन्तरातीतानागत्तपयोययोरे- 
कत्वं प्रतिपद्यते" इति, स्मरणग्रत्यभिज्ञानसहायश्चातिव्यवदित- 
पयायेर्प्यपि 1 तयोश्च भ्रामाण्ये त्रीगेव पभरसाधितम्‌ 1 


नु सरणप्रलयभिज्ञानयोः पूर्वोपंर्ब्धार्थविषंयत्वे तंदशेनकाक १५ 
एवोत्पत्तिभ्रसङ्गः, तदरनवत्तद्धिषयत्वेनानयोरप्यविकलकारण- 
त्वात्‌, न चवम्‌, तस्मान्न ते तद्विषये । पयोगः-यसिन्नविकल्ेपि 
यन्न भवति न तत्तद्धिषयम्‌ यथा रूपेऽविकले तजाभवच्छोज- 

. विज्ञानम्‌, न भवतोऽविकठेपि च पूरवोपठन्धा्थं स््तिप्रलयभि- 
ज्ञाने इति; तदप्यपेरारूम्‌; तदरेनकाङे तयोः कारणाभावे-२० 
नाऽप्रादुभौवात्‌ । न द्यर्थस्तयोः कारणम्‌ ; ज्ञानं भरति कारणत्व- 
स्याथ श्रगिव प्रतिषेधात्‌ । स्मैरणं हि संस्कारपवोधकारणम्‌ , 


१ प्रलक्षादिसदाय श्तयत्रादियदणं निरथकमित्युक्ते आद । २ वटकपालक्षणयोः । 
३ जैनेन । ४ निलय आत्मातीतानागतपर्यायानेकंदेव यदीष्यती्युक्ते आद । ५ अङ्गी- 
क्रियमाणे जैनैः । & सखतोऽभिन्नानां पयाीयाणाम्‌ । ७ जनेः । ८ चानेन युगपद्रही- 
ष्यतीत्युक्ते आद । ९ शानस्य । १० अतिवन्धकं क्म । १२१ युगपन्मरणावधि- 
अहणलक्षण । १२ शानम्‌। १३ अकारणत्वात्‌ । १४ संप्ारिणः। १५ पदार्थे ॥, 
१६ तव सौगतस्य । ज्ञानादिलक्षणादभिन्नसद्ध(वात्‌ । १७ धटकपार्लक्षणयोः ॥ 
१८ एकत्वं प्रतिपद्यते । १९ स्तिप्रलयभिश्चानथोः प्रामाण्यं न विधते, तत्सदाय 
आत्मातिन्यवहितपयीयेघु कथमेकल्वं जानीयादित्यक्ते सत्याह । २० वृतीयाध्यये । 
२१ भ्रलक्षेण । २२ स उपङन्धोथां विषयो ययोस्ते तत्वे । २३ भरलक्ष ॥ 
२४ स उपरब्धार्थो विषयो ययोस्ते । २५ अनुत्पाचमानत्वात्‌ । २६ नार्थीलोको 
कारणं परिच्छेचतवात्तमोबदिलत्र- द्वितीयपरिच्छेदे । २७ तं सरणप्रयभिशानयोः 


कारण किमिल्युक्ते आ । 
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संस्कारश्च काठान्तराविस्मरणकारणङक्षणधारणारूपः, तदशेन- 
का नास्तीति कथं तदैवास्योत्पत्तिः भत्यभिज्ञानस्य वा ? तदु- 
त्पत्तौ टि रदैशेनं पूर्वैद्शेनादितसं स्कारग्रवोधग्रभवस्सरतिसहाय 
भ्रवत्तेते, तच्च प्रा्ास्तीति कथं तदेव तदुत्पत्तिः 
५ अथ मतम्‌-आत्मनः; केवरस्येवातीतायथंत्रदहणसामथ्यं सर- 
णाद्यपेक्षावेय््यैम्‌, तदसाम््यं वा नितरां तद्धेयर्थ्यम्‌, न खल 
केवर चश्चुवज्ञानं गन्धम्रहणेऽसमथं सत्तरस्मतिसदायं समथ 
खमिति; तद्प्यसङ्गतम्‌; यतः सररणादिरूपतया परिणतिरेवा- 
त्मनोऽतीताद्यर्थग्रदणसाम्यम्‌ , तत्कथ तद्पेक्षावेयर्थ्यम्‌ ? चश्चु- 
१० वेज्ञानस्य तु गन्धम्रदणपरिणामस्येवाभावान्न तत्स्मतिसदाय- 
स्यापि गन्धग्रहणे सामथ्यैमिति युक्तमुत्पदयामः। 
ततो निराकृतसेतत्‌-“पूर्वात्तरक्चणयोरग्रदजे कथ तत्र स्थाक्ष- 
ताप्रतीतिः" इति; आत्मना तयोग्रदणसस्भवात्‌। भवतां तु तयोर 
प्रतीतो कथ मध्यश्चणस्य तच्ाऽस्थास्चताप्रतीतिरिति ध्चिन्यताम्‌ ? 
१५ पुवै दरानादितसं स्कारस्य मध्यक्षणददीनात्ततक्षणस्म्रतिस्तस्याश्च 
स इह नास्ति इत्यस्थाश्ुतावगसमे स्थाख्ुतावगमोप्येवं किन्न 
स्यात्‌ 2 
नु चस्थाखुता पूर्वात्तरयोर्मध्येऽभावः तस्यवातच्, स च 
तदात्मकत्वात्तद्भदणेनेव गद्यते; तदप्यसारम्‌; तद प्रतीतो तत्रास्य 
२० अत्र वा तयोनिंषेधस्याप्यसम्भवात्‌। न द्यप्रतिपन्नघरस्य “अत्र 
घटो नास्तिः इति पतीतिरस्ति । कथं चेवं स्थाता न प्रतीयेत ? 
सापि टि पूर्वात्तरयोर्मध्ये कंथश्चित्सद्धावस्तस्य वा तत्र, सच 
तंदात्मकत्वात्तद्भदणेनेव ग्रह्यत । 
नलु स्थाख्ताथोनां निलयतोच्यते, सा च त्रिकारापेक्षा, तद्‌- 
2२५ थतिपत्तौ च कथ तदपेक्ष निलयतापरतिपत्तिः ? तदसाम्प्रतम्‌ ; वस्तु 
स्वभावभूतत्वेनान्यानपेक्षत्वान्निवयतायाः, तथाभूतायाश्चास्याः 
भत्यक्षादिभमाणभसिद्धत्वेन पतीतेः परतिर्पादनात्‌ । न खल्दु खयं 
नित्यतारदितरस्यं चिकाङेनासो श्ियतेऽनित्यतावत्‌ । न हि वते- 


 .१ कारणम्‌ । २ द्वितीयम्‌ । ३ तस्य प्र्यक्षादिसहायरदितस्य । ४ क्षणिकबु्ा। 
५ अक्षणिकेन । ६ अयं मध्यक्षणस्तत्र॒ नाभून्न भविष्यतीति प्रतीतिः । ७ प्रेण। 
८ क्षण । ९ दङौनम्‌=मनुभवः । १० सकाशात्‌ । ११ पूर्वदशनादितसंस्कारख 
मध्यक्षणददीनात्ताक्षणस्प्रतिः, तस्याश्च स इह द्रग्यरूपेणास्तीति । १२ क्षणयोः। 





१३ क्षणे । -१४ अभावः । १५ पूर्वोत्तरक्षणयोरमावात्मकत्वान्मध्यक्षणख । 
२६ द्रग्यरूपेण । १७ द्रव्यरूपेण । १८ द्रव्यरूपेण मध्यक्षणस्य । १९ अरे । 
> ° पदार्थस्य । 
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मानकालेना नित्यता क्रियते तस्याऽसच्वात्‌ , . सत्वे वा तद्नित्य- 
त्वस्याप्यपरेणं . करणेऽनवस्थाध्रसङ्गः । ततो यथा खभावतः 
पूवांत्तरकोटिविच्छिन्नः क्षणो जातः श्चणिको विधीयते काल- 
निरपेक्षश्च भतीयते तथाऽश्चणिकर्त्वमपि । । 


ननु चाक्चषणिकत्वम्‌ अथोनामतीतानागतकारसस्बन्घित्वेना-५ 
तीतानागतत्वम्‌। न च काटस्यातीतानागतत्वे सिद्धम्‌; तद्धि 
किमपरातीतादिकाटसम्बन्धात्‌ ,+ तथाभूतपदार्थक्रियासम्ब- 
न्घाद्धा स्यात्‌, खतो वा ? रथमपक्षऽनवस्था । ` 

द्वितीयपक्षेपि पदार्थक्रियाणां तोऽ तीतानागतत्वम्‌ ? अपराती- 
तानागतपदार्थक्नियासम्बन्धाचेत्‌; अनवस्था । अतीतानागतकाट- १० 
सस्बन्धाचत्‌; अन्योन्याश्रयः 1 खतः कारस्याती तानागतत्वे अथौ- 
नामपि स्त एवातीतानागतत्वमस्तु किमतीतानागतकारुसम्ब- 
न्वित्वकल्पनया ? इत्यप्यसमीक्षिताभिघानम्‌ ; खरूपत एवाती- 
तादिखमयस्यातीतादित्वभ्रसिद्धः । अभूतवत्तेमानत्वो हि सम- 
योतीर्तः, अयुभविप्यद्धक्तंमानत्वश्चानागतः, त॑त्खस्बन्धित्वा- १५ 
चाथानामतीतानागतत्यम्‌ । न च काटवदथीनामपि, सखरूपेणेवा- 
तीतानागतत्वं युक्तम्‌; न द्येकस्य धमान्यतच्राप्यासञ्जयितुं युक्तः, 
अन्यथा निस्वादेस्तिक्ततादिध्मां गुडदेरपि स्यात्‌, ज्ञानधर्मा 
चा खपरप्रका्कत्वं घटादेरपि स्यात्‌, तद्धमां वा जडता ज्ञान- 
स्यापि स्यात्‌| २० 

नु चानुच्त्ताकास्प्रलययोपलम्भादक्षणिकत्वधर्मोर्थानां सा- 
ध्यते, स च चाभ्यमानत्वाद्‌सदयः; तदृप्यसम्यक्‌; यतोऽस्य 
वाधको विदशेपध्रतिभास प्व, स चौपपन्नः। तथाहि-अनु- 
चन्ताकारे प्रतिपन्ने, अप्रतिपन्ने वासौ तद्वाधको भवेत्‌ ? यदि 
प्रतिपन्ने; तदा किमयुच्रत्तपरतिभासखात्मको विरोषभतिभासः, तच्च- २५ 
तिरिक्तो वा? परथमपक्चऽन॒च्रत्तपतिभासस्य मिथ्यात्वे बिरोष- 
परतिभासस्यापि  तदात्मकव्वात्तत्प्रसक्तः कथंस तद्वाधकः ? 
द्वितीयपक्षेप्ययच्नत्ताकारपरतिभासमन्तरेण स्थासकोरादिभ्रति- 
भासस्य तच्यतिरिक्तस्यासंवेदनात्तद्वाधकत्वायोगात्‌ । अनुद्रत्ता- 
काराधतिपत्तौ च विशेषप्रतिभासस्यैवासम्भवात्कथ तद्वाधकता २३० 


१ सौगताभ्युपगमरील्या ।. २. कास । ३ काटेन ।: ४ कारनिरपेक्षम्‌ । ५ अप्- 
रसा परसात्सिद्धावन्योन्याश्रयग्रसङ्गात्‌ । £ कार्स्यातीताऽनागतव्वे सिद्धे सति पदारथ- 
क्रियाणामसीतानागतत्वसिदि.सतत्सिद्धो चच तत्सिद्धिरिति । . ७ द्वन्य्रूपेण : पुरुषेण । 

८ भण्यते । ९ समयः ।` १० भती तानागत्काछ । ११ संयोजयितुम्‌ । १२ ब्राध- 
केनेति देषः । १३ मिथ्यारूप: । - ९४ दवितीयतिकल्पोऽयस्‌ । 
((-0. 8011 11181800 1 (7180101||) 6५8 [५५|| \/2/8183. [21411260 0\/ ©06870नीं 
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किञ्च, बिपरीतार्थव्यवस्थापकं प्रमाणं वाधकसरुच्यते । घति- 
श्षणविनाशिपदार्थव्यवस्थापकत्वेन च प्र्यक्षम्‌, अदुमाने वा 
्रवत्तंतान्यस्यं भमाणत्वेन सोगतेरनथ्युपगमात्‌ ? तत्र न ताव 
त्पत्यश्चं तच्यवस्थापकम्‌; तञ्च तथा्थानामय्रतिभाखनात्‌ 1 न हि 
५ प्रतिश्चणं चुव्यद्भूपतां विश्राणास्तजा्थाः प्रतिभासन्ते, स्थिरस्थूल- 
साधारणरूपतयेव तच्र तेषां भरतिभासनात्‌ । न चान्यादगभूतः 
भ्रतिभासोऽन्यादग्भूतार्थव्यवस्थापकोऽ तिग्रसङ्गात्‌। 


नच तत्र तथा तेषां परतिभासेपि खद दापरापरोत्पत्तिविभ्रल- 
म्भादयथायुभवं व्यवसायादपपत्तः स्थिरस्थूटादिरूपतया व्य॑व- 

२० सायः; इत्यभिघातव्यम्‌ ; अञुपहतेन्द्रियस्यान्यादग्भूतार्थनिश्चयो- 
त्पत्तिकद्पनायां प्रति नियतार्थव्यवस्थिदयभावायुषङ्गात्‌ । नीलाचु- 
भवेपि पीतादिनिश्चयोत्पत्तिकव्पनाप्रसङ्गात्‌ । तथा च “यज्ञैव 
जनयेदेनीं तजेवीस्य प्रमाणता? [ ] इत्यस्य विरोधः। 
ततो यथाबिधाथौध्यवसायी विकस्पस्तथाविधार्थस्येवानुभवो 

१५ म्राहकोभ्युपगन्तव्यः । न चार्थस्य अरति[श्वण]विनारित्वात्त॑त्सा- ¦ 
मथ्यवरोद्धूतेनाध्यक्षणापि तद्रूपमेवाचुकरणीयमिति वाच्यम्‌; 
इतरेतराश्रयायुषङ्गात्‌-सिद्ध हि शक्षणक्चयितेऽथानां तत्समथ्यो- 
विनाभाविनोध्यक्चस्य तद्रूपाञकरण सिच्यति, तत्सिद्धौ च क्षण- 
क्षयित्वं तेषां सिध्यतीति । 

२० नाप्यजुमानं तद्धादकम्‌; तंत्र प्रत्यक्चापरचत्तावयुमानस्याप्वत्तेः। 
तथा दि-र्ध्यक्षाधिगंतमविनाभावमाधिदय पक्षधर्मतावगमव- 
खादच्ुमानसमुदयमासाद्‌यति । भरद्यक्चाविपषये तु खगोदाविवानु- 
मानस्यापचरत्तिरेव । 


किञ्च, अचर स्वभावहेतोः, कार्यहेतोवी व्यापारः स्यात्‌? न 

-२५ तावत्खभावदहेतोः श्चणिकसखभावतया कस्यचिदर्थस्भावस्या- 

निश्चयात्‌, श्चणिकत्वस्याध्यक्चागोचरत्वात्‌ । अध्यक्चषगोचरे एव 

ह्यथ खभावहेतोव्यैवहतिप्रववेनफकव्वभ , यथा विदादद्‌श्नाव- 
-भासिनि तरो बक्षत्वव्यवदारभवर्चनफख्त्वं श्चिदापायाः। 





१ भआगमादेः । २ विनदयद्रूपताम्‌ । ३ पटश्चानं धटग्यवस्यापकं स्यात्‌ । 
४ क्षणिकोयं क्षणिकोयमिति । ५ जायते । ६ निविकद्पकप्रलयक्ष कव । ७ सविकल्पकां 
-बुद्धिम्‌ । ८ निविकद्पकस्य । ९ अतिप्रसङ्गो यतः। १० तख बिनाइय्धख । ` 
११ तस्य प्रतिक्षणं विनाइयथस्य । १२ तथा च सति तथाविधार्थेस्येवानुभवो यहको 
` भव्रिष्यतीलर्थेः । १३ क्षणिके । २४ दृष्टान्तधर्मिणि । १५ विनाज्षिपदार्थेन सद्‌। 
-२६ सत्वादिति । १७ दृष्टम्‌ । १८ अयं वृक्षः रिंश्चपात्वादिति। 
((-0. \/8011| 11181180 1 (7180104) \/€५8 [५५|| \/8181831. [1411260 0 66810011 
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` अथोच्यते-श्यो यद्धावं पद्यन्यानपेश्चः स॒ तत्खभावनियतः 
यथाऽन्त्या कारणसामस्री सखकार्यात्पादने, विनाद्य पत्यन्यान- 
पेक्षाश्च भावाः" इति; तद्प्युक्तिमा्म्‌ $ हेतोरसिद्धेः । न खद्ध 
सुद्धरा्यनपेश्षा घटादयो भावाः भमाणतो विनारमुभवन्तो- 
भरयन्ते भतीतिविरो धात्‌ । . 

किञ्च, अचान्यानपेश्चत्वमां हेतुः, तत्सखभावत्वे सत्यन्यान- 
चेश्चत्वं वा ? पथमपर्च यववीजादिभिरनेकान्तो हेतोः, राल्य- 
इ्भरोत्पादनसामग्रीसन्निधानावस्थायां तदुत्पादनेऽन्यानपेक्चाणा- 
मप्येषां तद्धावनियमाभावात्‌ । द्वितीयपक्षे तु विशेष्यासिद्धो देः 

तत्सख्रभावत्वे सलयप्यन्यानपेक्षत्वासिद्धेः 1 न द्यन्त्या कारणसामम्री १० 
स्वकार्यात्पादनखभावापि दवितीर्यश्चषणानपेश्षा त दुत्पादयति, ददन 
सभावो चा वहिः करतखादिसंयोगानपेक्षो दाहं विदधाति। 
मागे विरोषणासिद्धं च तत्खभावत्वे सव्यन्यानपेक्षत्वम्‌; शङ्खो 
त्थदरारादीनां श्षणिकसखभावाभावात्‌ 1 

किञ्च, यदि नामाऽटेतुको विनाशस्तथापि यदेव सुद्धरादिव्या- १५ 
पारानन्तरमुपरभ्यत्ते तदैवास्रावभ्युपगमनीयो नोर्दयानन्तरम्‌ , 
कस्यचित्तदा तद़्परस्माभावात्‌। न च सुद्धरादिव्यापारानन्तर- 
मस्योपरस्भास्परागपि संद्धावः कल्पनीयः; अथमश्चणे तस्याजुपल- 
स्मान्मुद्धरादिव्यापारानन्तरमप्यभावाचषङ्गात्‌ । न चान्ते श्षयोप- 
खस्भाद्‌ादावप्यसावमभ्युपगन्तव्यः; संन्तानेनानेकान्तात्‌ । २० 

(किच, उद्यानन्तरध्व सित्वं मावानाम्‌ भिन्नामिन्नविकल्पाभ्या- 
मन्येनं ध्वंसस्यासम्भवाद्‌वसीयते, पमाणान्तराद्वा 2 तञोत्तरविकः- 
स्पो ऽयुक्तः; भत्यक्षदेख्द्यानन्तर ध्व सित्वेनार्थग्राहकत्वाप्रतीतेः । 
ग्रथमविकस्पे त॒ भिन्नािन्नविकर्पाभ्यां मुद्धराययनपेक्षत्वमेवास्य 


५ 


१ (मावा धर्मिणः, विनाश्चस्रभावनियता इति साध्यधर्मः, ` विनाद्य प्रयन्यान- 
पेक्षत्वादिति हेतुः इत्युपरितः । २ साध्याभावे प्रवत्तमानत्वात्‌ । ३ विनाशहेतुः ! 
ॐ वोद्धमतेऽपि एकसिनक्षणे कारणं कार्यं न करोति यतः । ५ स्वर मावा विनाद्य 
स्वभावनियता इति पक्षैकदेशे भागासिद्धो देतुरिलर्थः । & मदिषश्गादिशङ्गेऽन्य- 
निरपेक्षतयोत्थश्चरीरादीनाम्‌ । ७ एकसिन्क्षणे पदार्थं उत्पन्नः द्वितीयक्षणे सुद्भरादि- 
व्यापारमन्तरेण विनदयतीति नाभ्युपगमनीयं त्वया सोगतेन । ८ तस्य विनाशस्य । 
९ मुद्ररादिव्यापारानन्तरं विनाश्ोस्ि सुद्भरादिग्यापारातपूवं ( उत्पर्तिक्षणाद्‌ द्वितीय- 
क्षणे ) मपि ` विनाञ्योस्तीव्युक्त आह । १० विनारस्य । १२१ सुद्धरादिग्यापारा- 
सपू्वक्षणे । १२ सुद्धरादिव्यापारस्यान्ते । १३ अुद्ररादिव्यापारास्पूवेम्‌ । ` १४ निर्वाण- 
सयान्ते उत्तरक्षणोत्पत्तेः श्षयोस्ति, नादौ । २५ यदन्ते क्षयि तत्तदादौ क्षयीति । 
१६ सुदधरादिना 1 १७ स्ितिपक्ञे उत्पादपल्े चामर यदुक्तमस्ि तत्सवेमत्र द्रष्टम्यम्‌ । 


०.0. ऽ "क? कश्मर ई (7००५) ८००३ ।त ५वाथा०७, 002०4 0५ ८उक्एनी। 
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स्यात्‌ न तूंदयानन्तरं भावः । न खल्टु निर्हैतुकस्याश्वविषाणादे 
पंदाथाद्यानन्तरमेव भावितोपर्ब्धा । 2 
` अथाहेठुकत्वेन ध्वंसस्य सदा समस्भवात्काखायनपेक्चातः पदा- 
यादयानन्तरमेव भावः नन्वेवमटेतुकत्वेन सर्वदा भारवात्पथम- 
५ क्षणे एवास्य भावाुषङ्गो नोदयानन्तरसमेव । न ल्यनपेश्चत्वाद्‌- 
हेत॒कः कचित्कदाचिच भवति, तथाभावस्य सापेश्ष॑त्वेनाहेतुकत्व- 
विरोधिना सहेतुकत्वेन व्याप्तत्वात्‌, तथा सोगतैरप्यभ्युपगमात्‌। 
न प्रथमक्षणे एव तेषां ध्वंसे सच्वस्येवासम्भवात्कुतस्त- 
त्पमच्युतिखक्षणो ध्वंसः स्यात्‌ ? ततः खंदेतोरेवाथौ ध्व सखभावाः 
१० प्रादुभवन्ति; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ ; यतो यदि भावहेतोरेव 
तत्परच्युतिः; तदा किेकक्चषणस्थायिभावटेतोस्तत्यच्युतिः, काटा- 
न्तरस्थायिभावदेतोव 2 अपथमपक्षोऽयुक्तः; पएव(क)क्षणस्थायि- 
भावहेतुत्वस्याऽचाप्यसिद्धेः तत्कृतत्वं तत्प्रच्युतेरसिद्धमेव । 
दितीयपक्चे तु क्षणिकताऽभावाचुषङ्गः । | 
१५ किञ्च, भावहेतोरेर्व तत्पच्युतिहेतत्वे किमसो भवजनना- 
त्माक्तत्पच्युति जनयति, उत्तरकाटम्‌ , समकां वा! प्रथमपक्षे 
भागभावः च्युतिः स्यान्न पध्वसाभावः । द्वितीयपक्षे तु भावो- 
त्पत्तिवेखायां तंत्पच्युतेखुत्पच्यभावान्न अवहेतुस्तद्धेतुः । तथां 
चोत्तरोत्तरकाखभाविभावपरिणतिमपेश््योत्पययमाना तत्पच्युतिः 
२० कथ भावोदयानन्तरं भाविनी स्यात्‌ ? ततीयपक्षेपि भावोदयस- 
मसखमयभाविन्या तत्पच्युल्या सह भावस्यावस्थानाविरोधान्न 
कद्‌ चिद्भावेन न्टव्यम्‌। कथ चासो मुद्धरादिव्यापारानन्तरमेवो- 
परभ्यमाना तद्भावे चायुपरभ्यमाना तज्जन्या न स्यात्‌? 
अर्न्यज्रापि हेतुफकभावस्यान्वेयव्यतिरेकाचुविधानटक्षणत्वात्‌ । 
२५ न च सुद्धरादीनां कपारुसन्तत्युत्पादे व व्यापार इत्यभिधात- 


व्यम्‌; घटादेः खरूपेणाविरूतस्यावस्थाने  पूरवैवदुपलच्ध्यादिः 
भसङ्गात्‌ । न चास्य तरद खयमेवाभावान्नोपर्ब्ध्यादिभसङ्गः; 





१ अर्थस्य । २ नाद्यस् । निर्देतुकत्वात्‌ । ३ अश्वलक्षण । ४ कालाचनपेक्षत्ा- 
विशेषात्‌। ५ कितु सर्वदेव भवतीत्यर्थः । £ कचित्कदाचिद्धवतः पदार्भख । 
७ कालादिना । ८ भनु्पन्नत्वात्‌ । ९ अर्थोत्पत्तिकारणात्‌ । १० सृचक्रादेः। 
११ भावस्य घटादेः । १२ घटादिभावस्य । १३ धटम्रध्वंसस्यं । १४ भावोत्पत्तिः 
वेायां येन कारणेन भावोत्पत्तिर्जाता तसिन्नेव समये तेनैव कारणेन धटभ्रध्व॑सो 
जायते तदा उभयोः कारणमेकं स्यादिति भावः । १५ भावहेतोर्विनाश्देतुत्वाभावे 
च । १६ कपारोत्पत्तौ । १७ मुद्धरादिना सद । १८ न षटग्रच्युतो । १९ आदिनां 


जलादहरणादिभ्रहणम्‌ । २० सुद्भरादिसन्निधानकाङे । ः 
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तदभावस्यापि तदेवोपलभ्यमानतयाऽन्यद्‌ा चाचुपरभ्यमानतया 
कपाटादिवत्तत्का्यैतायुषङ्गात्‌। 

अथ घट एव मुद्धरादिकं बिनाराकारणत्वेन ग्रसिद्धमपेक्ष्य 
समानश्चणान्तसोत्पार्दनेऽसमथ स्रणान्तरसुत्पादयति, तदप्यपेश््य 
अपरमसमर्थ॑तरम्‌, तदप्युत्तरमसमर्थंतमम्‌ , यावद्धटसन्ततेर्निं- ५ 
चत्तिरि्यु्च्यते, नज चौजापि घरश्चणस्यासमर्थक्षणान्तरोत्पादक- 
त्वेनाभ्युपगतस्य सुद्धरादिना कथित्सामथ्यैविघातो विधीयते वा, 

न वा? प्रथमविकनव्पे कथमभावस्याहेर्तुकत्वम्‌ ? द्वितीयविकव्पे 

त सुद्रसदिसन्निपाते तजनकसभावाऽव्यादतौ संमर्थश्षणान्तरो- 
त्पादपरसङ्गः, समर्थश्चणान्तरजननखर्भावस्य भाँवात्प्रा्तनक्षणवत्‌। १० 


, किञ्च? सावोत्पत्तेः धाग्भावस्याभावनिश्चये तङुत्पाद्ककारणौ- 
पादनं छर्वेन्तः प्रतीयन्ते प्रक्चापूवैकारिणः तदुत्पत्तो च निदत्त 
व्यापाराः, विनादाकेतुव्यापारानन्तरं च रयमिजध्वेसे खुखदुः- 
खभाजोऽखुभूयन्ते । न चानयोः सद्भावः खख दुःखहेतुः, ततस्त- 
व्य तिरिक्तोऽभावस्तद्धतुरभ्यु पगन्तव्यः । १५. 
. किञ्च, अभावस्यार्थन्तरत्वानभ्युपगसे किं घर एव भध्वंसोऽ- 
भिधीयते, कपालानि, तदपरं पद्राथान्तरं वा ? परथमपक्षे घटस्व 
रूपेऽपरं नामान्तरं छतम्‌ । तत्खरूपस्य त्वविचलछितत्वान्निवय- 
त्वाचषङ्गः; । अथेकश्चणस्थायि घरसखरूपं भध्वंसः; न; पकक्चषण- 
स्थायितया तद्रूपस्याद्याप्यपसिद्धेः । दितीयपक्षेपि भराकपालो-२० 
त्पत्तेः घरस्यावस्थंतेः कारान्तरावस्थायितेवांस्य, न श्चणिकता । 


` किञ्च, कपालकाङे “सः, नः इति शब्दयोः किं भिन्नार्थत्वम्‌ , 
अभिन्नार्थत्वं वा ? भिन्नार्थत्वे कथं न नञ्दाब्दवाच्यः पदाथौन्तर- 
मभावः १ अभिन्नार्थत्वे तु प्रागपि नख्प्रयोगेभ्रसक्तिः। न चालु- 
पटम्से सति नञ्परयोर्ग इत्यभिधातव्यम्‌; व्यवधानादयभावे २५४ 





१ घटाभावः कार्यं भवति सुद्धराबन्वयव्यतिरेकालुविधाथितवात्‌। २ सदायमात्रम्‌ । 
२ घटस्य षट एव । ४ घटमङ्गलक्षणम्‌ । ५ सुद्वरादिकं कर्मत्वेन । & भवदुक्तपक्षे । 
७ घटस्य । ८ मुद्धरादिकारणजन्यत्वात्‌ । ९ समानक्षणान्तरोत्पादने । १० षटस्य । 
११ उत्पादात्‌। १२ चक्रादि । १३ स्वीकरणम्‌ । १४ कस्यचित्पुरुषस्य घटं दृष्टा 
लेदो जायते कस्यचित्त॒ द्वेषो जायते इति स्वभावद्वययुक्त्वाद्धट एव॒ दाुमिरूपः, 
तस्य प्रध्वंस । १५ अनेन वाक्येन सदेतको विनाशोस्तीति दितम्‌। १६ स 
सुद्रादिरदतुयस्य सः । १७ पटादिकमिव्यर्थः। १८ ध्वंस इति । १९ गगनादिवत्‌ । 
२० बहुतरकाम्‌ । २१ यावत्‌ कपालानि । २२ घटे सल्यप्रि घटो नास्तीति । 
२३ धटस्य । २४ कत्तैन्यः । २५ देशकालादिना । 
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खरूपादप्रच्युतार्थस्यपरम्मायुपपनत्तेः । सखरूपात्प्च्युतौ वा 
कथं न कपारकाले सुद्धरादिदेतुकं भावान्तरं भच्युतिभेवेत्‌ ए 


. अथ घरकपाख्व्यतिरिक्तं भावान्तरं घट पर्वे सः; नन्वत्रापि तेन 
सह घटस्य युगपद्‌ वस्थानाविरोधात्‌ कथं तत्ततपरध्वं सः १ अन्य 
५ थोत्पत्तिकाङेपि तत्पध्वंसंभ्रसङ्गाद्धरस्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌। 


२ अन्यानपेक्षतया चाञ्चेखष्णत्ववत्खमभावतोऽभावस्य भावे स्थिते. 
रपि खभावतो भावः किन्न स्यात्‌ ? दाक्यते हि तत्राप्येवं वक्तं 
काटान्तरस्थायी सखदेतोरेवोत्पन्नो भावो न तद्धावे भावान्तरः- 
पेक्षते _ अश्चिरिवोप्णत्वे । भिन्नाभिन्नविकस्पस्य चाभाववत्‌ 
१० सितावपि समानत्वात्‌ तचाप्यन्यानपेक्षया निहंतुकत्वाुषङ्गः। 
तथाहि-न वस्तुनो व्यतिरिक्ता स्ितिस्तद्धतुना क्रियते; तस्या- 
ऽस्थाखुतापत्तेः । स्थिति खस्बन्धात्स्थासुताः; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; सिति 
तद्कतोव्येतिरेकपक्षाभ्युपगमे तावत्तादात्म्यसम्बन्धोऽसंज्गतः ॥ 
,. कायेकारणभावोप्यनयोः संहभावादयुक्तः 1 असदभावे वा स्थितेः 
१५ पूवं तत्कारणस्यास्थितिभरसङ्गः । स्थितेरपि स्वकारणाढुत्तरकालः 
मनाश्रयताचुषरङ्गः। अव्यतिरिक्तसितिकरणे च देतुवेयथ्येम्‌। तत; 
स्थितिखभावनियतार्थस्तद्धावं भरत्यन्यानपेश्चव्वादिति स्थितम्‌ । 


` अहेतुकविनादाभ्युपगमे च उत्पादस्याप्यऽदेतुकलत्वादुपङ्गो 
८. विनाशदेतुपश्चनिक्षिप्तविकद्पानांमचाप्यविदोपात्‌; तथा दि- 
२० उत्पादहेतु; खभावत एवोचित भावसुत्पादयति, अच॒त्ित्खु 
वा? आदयविकस्पे तद्धेतुवे्फद्यम्‌ । द्ितीयविकस्पेपि अचुत्ि- 
त्सोरखपादेः गगनास्भोजादेरूत्पादपसङ्गः । खहेतुसन्निधेरेवोत्पिः 
त्सोखत्पाद्‌ाभ्युपगसे विनाराहेतुसन्निधानाद्विनश्वरस्य विनारो- 
` प्यभ्युपगमनीयो न्यायस्य समानत्वात्‌ । 





९ शुबुभोदरददेः । २ धटलक्षणस्य । ३ घटात्‌ । ४ तृतीयविकट्पः । ५ पदारथ 
न्तरस्य सदेव सद्भावात्‌ । & भिन्नाभिन्नविकट्पाभ्यां यथाऽमावः करारणान्तरनिरषे 
( बौद्धमते ) स्तथा ताभ्यां शितिरपरि कारणनिरपेश्षे ( अैनमते ) ति भावः । ७ षट 
पटयोरिव । < सन्येतरगो विपाणवत्‌ । ९ धटसय । १० खकारणय क्षणमङ्खंरतेन 
नष्टत्वादिति भावः । ११ घटात्‌ । १२ अव्यतिरिक्तसितिकरणे च सितिमदस्तेव 
कृतं स्यात्‌, तस्य॒ च सखहेतुनैव कतत्वार्खितेदेतुना करणमनुपपन्नमिल 
वैयर्थ्यम्‌ । १३ स्ितावन्यानपेक्षतया निर्दैतुकत्वं सिद्धं यतः । १४ सितिस्व मावम्‌ । 
१५ भिन्नाऽभिन्नवक्ष्यमाणानाम्‌ । १६ स्वभावत एव॒ भावस्योत्पत्तिसम्मवात्‌ । 
१७ कारणेन । ` ह वि क. 
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ततः कार्यकारणयोखत्पाद्‌ विनारौ न सहेतुकाऽदहेतको कार- 
णानन्तरं संहभावाद्रूपादिवंत्‌ । न चानयोः सह भावोऽसिद्धः 
““नादोत्पादौ समं यद्धन्नामोन्नासो वुखान्तयोः 1" | ५] 

इत्यभिधानात्‌ । न चादेतुकेन पयौयसदभाविना दव्येणने- 
कान्तः; “कारणानन्तरम्‌ इति विशेषणात्‌ । न चेवसमतिद्धत्वम्‌ $ ५ 
मुद्धरादिव्यापारानन्तरं कार्योत्पादवत्कारणविनाशस्यापि पतीतेः, 
°विनष्रो घटः, उत्पन्नानि कपाखानि' इति व्यवहारद्यद्सनात्‌ । 
न च साध्यविकटञ्ुदादटरणम्‌; न हि कारणभूतो रूपादिकखापः 
कार्यभूतस्य रूपस्यैव देवनं ठु रसादेरिति भतीतिः । नाप्यसद- 
भावो रूपादीनां येन साधनविकरे स्यात्‌ । तन्नोक्तहेतोरथौनां १० 
शछ्लणक्षयावसायः। 


नापि सच्वात्‌; परतिवन्धासिद्धेः।! न च बिदयुदादो सच्वक्षणि- 
कत्वयोः भत्यक्षत एव अतिवन्धसिद्धे्ेयादौ सच्वसुपरुभ्यमानं 
श्चणिकत्वं गमयति इत्यभिधातव्यम्‌ ; तच्राप्यनयोः भरतिवन्धा- 
सिद्धेः । बिथुदादो दि मध्ये स्थितिदर्यनं पूर्वोत्तरपरिणामो भसा-१५ 
धयति । न हि विदयुदादेरनुपादानोत्पत्तिथुक्तिमती; भथमचेतन्य- 
स्याप्ययपादानोत्पत्तिपसङ्गतः परखोकाभावायषङ्गात्‌, विद्युदा- 
दिवत्तत्रापि धागुपादानाऽदरीनात्‌ 1 न चाुमीयंमानमव्रोपा- 
दानम्‌ ; विदुदाद्‌ावपि तथात्वाचुषङ्गात्‌ 1 


नाप्यस्य निरन्वया सन्तानोचिकछत्तिः; चरमक्षणस्याकरिञ्चित्क- २०. 

११ ९ @४ < 
रत्वेनावस्तुत्वापत्तितः पूर्वैपूर्ैक्चषणानामभ्यंवस्तुत्वापत्तेः सकल- 
प विद्युदादे जातीयकार्याकरणे । पि 
सन्तानाभावप्रसङ्गः । दादेः सजातीयकार्याकरणेपि योगि- 
ज्ञानस्य करणान्नावस्तुत्वमिति चेत्‌; न; आखाद्ययमानरससमान- 

प पाकरणेपि 

काटरूपोर्धीदानस्य रूपाकरणेपि रसखदकारित्वभरसङ्गात्‌ । ततोः 





१ ययोः सद भावस्तयोः सदेतुकासहेतुकत्वभवेन न॒ जननमिति । २ रूप; 
रसादीनां यथा| ३ उपादानरूपः। ४ सहकारिलक्षणः । ५ इत्युदाहरणस्य ॥. 
& उदाहरणम्‌ । ७ वत्स्वभावत्वे सलयन्यानपेश्षत्वादिति । ८ सन्दिरधानेकान्तिकत्वे 
सव्याद । ९ प्रथमचैतन्यं जन्मान्तरचैतन्यपूर्वंकं चिद्धिवत्तत्वान्मध्यचिद्धिवत्तिवदिति ॥ 
१० विद्यदुत्तरपरिणामाविनामाविनी न भविष्यतीव्युक्ते आद । ११ उत्तराकारपरि~ 
णमनव्रिषये । १२ अकिन्नित्करत्वाविरोषात्‌ । १३ अन्त्यचित्तक्षणस्यारथक्रियाद्यूल्य- 
सेनाघखभ्रसङ्गात्‌ तस्यास्ते तसपूरवक्षणस्याप्यधैक्रियारदितत्वेनासत्वम्‌, तत ` एव 
ततूरवक्षणानामप्यसरच््ेन सर्वदयूरयतापत्तिरेव स्यात्‌ । १४ पू्वोत्तरक्षणानां समूहः ` 
सन्तानः, तन्मध्ये एकेकक्षणः संन्तानी । १५ विजातीयस्य । १६ पूर्वरूपस्य ॥ 
२७ उत्तररूपाकरणे । __ ` ~ 
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१ 9 ८ 
रसाद्रूपाचुमनं न स्यात्‌ । “तथा द्टत्वान्न दोषः" इत्यन्यत्रापि 
समानम्‌, विधुच्छब्दादेरपि विदुच्छन्दायन्तरोपलम्भात्‌। 
~ ९ च 
न चंकज् सत्वक्षणिकत्वयोः सह भावोपखम्भात्सर्वत्र ततस्त- 
दयुमान युक्तम्‌; अन्यथा सुवणं सच्वादेव छुङ्खतायुमितिप्रसङ्गः, 


च 


५ यह साः शङ्खं शयुङ्खतया तत्सहभावोपलम्भात्‌ । अथ खुवणौकार- 
भासिभ्रत्यक्षेण शङ्तामानस्य वाधितत्वान्न तत्र शुङ्कता- 
सिद्धिः; तर्द घटादौ श्चषणिकतायमानस्य “स एवायम्‌" इत्येकत्व- 
भरतिभासेन वाधितत्वात्परतिक्षणविनाशितासिद्धिनं स्यत्‌। ` 

अथेकत्वभत्यभिज्ञा भिन्नेष्वपि टरूनपुनजोतनखङेशादिष्वसेद्‌- 

१० मुद्धिखन्ती भरतीयत इव्येकत्वे नाऽस प्रमाणम्‌; नन्वेवं काम- 
छोपहताक्षाणां घव लिमामाविश्चणेष्वपि पदार्थपु पीताकारनिभौ- 
सिभरत्यक्चमुदेतीति सत्यपीताकारेपि न तत्पमाणम्‌ । आान्ता- 
द्श्रान्तस्य विरोषोन्यजापि समानः । भ्रसाधितं च प्रत्यभिज्ञान 
स्याश्नान्तत्वं प्रागित्यखम तिपरसङ्गेन । 


2५ अथ विरप॑क्षे ्वाधकप्रमाणवटखात्खचस्वश्चणिकत्वयोरविनाभावोव- 
गम्यते । ननु तत्र सत्वस्य वाधकं भरलयक्षम्‌ , अनुमानं वा स्यात्‌ 
न तावत्परलयक्षम्‌; तत्र क्षणिकत्वस्याप्रतिभाखनात्‌। न चाप्रति- 
भासमानक्चषणक्षयंसखरूपं प्रत्यक्षं विपश्चाद्रयावत्य सच्चं क्चणिकत्व- 
नियतमादरोयितु समर्थम्‌ । अथार्मानेन तत्ततो व्यावच्यं क्षणि- 

2० कनियततया साध्येत; न॒ तदमानेप्यविनाभावस्यालुमान- 
वलात्प्रसिद्धिः, तथा चानवस्था 1 न च तद्वाघकमयुमानमस्ति । 


नच “यजन कंमयोगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधो न तत्सत्‌ यथा 
गगनाम्भोखहम्‌ , अत्ति च निलये सः इत्यतोजुमानात्ततो व्या- 
वत्तमान सरवमनियये एवाव तित इत्यवसीयते, तन्न; सच्वाऽ 
>५स्षणिकत्वयोरविंरोधाऽसिद्धेः । विरोधो टि सदानवस्थानटक्षणः, 
गो वा स्यात्‌? न तावदाद्यः; स. हि 

पदार्थस्य पूर्वमुपलम्मे पश्चात्पदाथीन्तरसद्ध(वादभावावगतों 
निश्चीयते रीतोध्णवत्‌ 1 न च नित्यत्वस्योपरम्भोस्ति सच्छप्रसः 
ज्ञात्‌ । नापि द्वितीयो विरोधस्तयोः सम्भवति; निद्यत्वपरि 
2° हारेण सत्वस्य तत्परिहारेण वा नित्यत्वस्यानवस्थानात्‌ । 





१ अस्त्यत्र मातुलिङ्गे रूपं रसादिति । २ उपादानकारणाद्रूपात्‌ सजातीयरूप्करण- 
अकारेण । ३ ठृतीयपरिच्छेदे। ४ प्रत्यभिश्ानस्याज्नान्तत्वसमर्थनेन । ५ भक्षणिकतवे। 
& सत्वस्य । ७ वसः । ८ सत्वं क्षणिकत्वनियतं तदन्वयग्यतिरेकानुविधानादिति। 


% निलयं सन्न भवति क्रमयौगपदयाभ्यामथक्रियानिरोधात्‌ । १० तमःप्काशयोरिव बा । 
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शद्णिकतापरिहारेण द्यक्षणिकता व्यवस्थिता तत्परिहारेण च 
क्षणिकता इत्यनयोः परस्परपरिदहारस्थितिखुश्चणो वितः । न 
चार्थक्रियारक्षणसत्वस्य शक्षणिकतया व्याक्नत्वा्नियेन विरोधः; 
अन्योन्याश्चयाचुषङ्गात्‌-अर्थक्रियालक्षण सत्वं श्चरणिकतया व्याक 
नित्यताविरोघात्सिध्यति, सोप्यस्य क्षणिकतया व्यास्ेरिति। ५ 

नु च अर्थक्रियायाः क्रमयोगपद्याभ्यां व्याक्तत्वात्तयोख्ाश्च- 
णिकेऽसम्भवात्कतः कऋमववयऽर्थश्छिया नये सम्भविनी न च 
सटकारिक्रमान्निये क्रमवल्यप्यसौ सम्भवति; अस्योपकारकायु 
पकारक पक्षयोः सदकार्यैऽपेक्षाया एवासम्भवात्‌ 1 नापि यौोगपये- 
नासो निले सम्भवति; पूर्वात्तरकार्ययोरेकश्षण एवोतपत्तेधतीय- १० 
क्षणे तस्यानर्थक्रियाकारित्वेनावस्तुत्वप्रसङ्गात्‌; इत्यप्यसारम्‌ 
एकान्तनित्यवद्‌ऽनिलेपि क्रमाक्रमाभ्यामर्थक्रियाऽसम्भवात्‌ , 
तस्याः कथञ्िन्निदे एव सम्भवात्‌ , तच क्रमाक्रमच्च्यनेकस्वभाव- 
त्वभसिद्धेः, अन्यत्र तु तत्सखभावत्वापरसिद्धेः प्रूवोपरसभावत्यागो- 
पादानान्वितरूपाभावात्‌, सरूदनेकरत्त्यात्मकत्वाभावाच्च 1 न १५ 
खल्दु कूटस्थं पूर्वात्तरसखभावत्यागोपाद्‌ाने स्तः, क्षणिके चान्वितं ` 
रूपमस्ति, यतः कमः काटरृतो देदारकूतो वा । नापि युगपद्नेक- 
स्वभावत्वे यतो यौर्ग पद्यं स्यात्‌, कोट स्थ्यविरोधान्निरन्वयविना- 
्ित्वव्याघाताच । 

किञ्च, क्षणिकं वस्तु विनष्टं सत्कार्यमुत्पादयति, अविनष्टम्‌ , २० 
उभयरूपम्‌ , अयुभयरूपं वा ? न तावद्धिनष्म्‌; चिरतरनष्टस्येवा- 
नन्तरनणएटस्याप्यसच्वेन जनकत्ववि रोधात्‌ 1 नाप्य विनष्टम्‌; क्षण 
भङ्गभज्गपसङ्गात्‌ सकटयन्यताजुषङ्गादया, सकरुकायोणामेकदेवो- 
त्पैद्य विनादात्‌ । नाप्युभयरूपम्‌; निरंदोकखभावस्य विरुद्धोभय- 
रूपासम्भवात्‌ । नाप्यच्ुभयरूपम्‌, अन्योन्यव्यवच्छेद्रूपाणामेक- २५ 
निषेधस्यापरवि धाननान्तरीयकत्वेनाचुभयरूपत्वायोगात्‌ । 
क्थ च निरन्वयनारित्वे कारणस्योपादानसहकारित्वस्य 
व्यवस्था तत्खरूपापरिज्ञानात्‌ ? उधादानकारणस्य हिः खरूपं किं 

१ न तु सच्वाक्षणिकत्वयोः । २ भ्रथममेदे वाध्यवाधकमावेन विरोधः । द्वितीय 
भदे त॒ स्वभावेनैव--यत्र क्षणिकत्वं तत्र न सत्त्वमिति विरोधः ।. ३ द्रम्यत्वेन ॥ 
४ सर्वथा क्षणिके । ५ अवस्थितस्य पदार्थस्थेकस्य टि नानदेशकालकङाव्यापित्वं ` 
देदक्रमः कालक्रमश्च । £& निवयक्षणिकास्यां कृतानां कायाणाम्‌ 1. .७: एकानेकात्मक- 
त्वप्रसक्तेः । : ८ क्षणिकत्व ।. ९ युगपदनेकस्वभावत्ववत्‌ क्रमेणापि ` तथा . भातः ॥ 
१० द्वितीयक्षणे का्यौजनकत्वाव्‌ । ११ जविनाभूतत्वेन । १२ एकं कार्थ भत्युपादा> 
नत्वमपरं भति सदकारित्वमिति । १३ जनो बद्धं परति वक्ति । २४ बौद्धमते । 
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स्रसन्ततिनिच्चुत्तौ कार्यजनकत्वम्‌ , यथा श्छत्पिण्डः खयं निवतं- 
मानो घरसुत्पाद्यति, आद्टोखिदनेकस्मादुत्पद्यमाने कायं खगत- 
विदोषाधायकत्वस्‌ , समनन्तर प्रल्ययत्वमात्रं वा स्यात्‌, नियमवद्‌- 
न्वयव्यतिरेकाजुविघानं वा ? प्रथमपक्षे कथञ्चित्संन्ताननिचुत्तिः, 
५स्वैथा वा ? कथश्चिचेत्‌ ; पर्॑मतपरसङ्कः । स्वैथा चेत्‌; परलो- 
काभावाषङ्गो क्लनसन्तानस्य सर्वथा निच्रत्तेः। 
द्वितीयपक्षेपि क्रं खगतकतिपयविशेपाधायकत्वम्‌, सक 
विरोषाधायकत्वं वा ? तजा्यविकस्ये सर्यज्ञज्ञाने खीकारार्पकस्या- 
स्मदादिङ्ञानस्य. तंत्पव्युपादानभावः, तथा च सन्तानसङ्करः। 
९० रूपस्य वा रूपज्ञानं अत्युपाद्‌ानभावोखषञ्येत संगतकतिपय्‌- 
विद्ेषाधायकत्वाविदोषात्‌। रूपोधीदानत्वे च परटोकाय दत्तो 
जलाञ्जलिः । कतिपयविदोपाधायकत्वेनो पादानत्वे च एकस्येव 
ज्ञार्नीदिक्षणस्याय॒चरत्तव्याचरत्ताऽनेकवि रद्धमौध्यासपरसङ्गात्‌ स 
१८ द्विती " ॐ ९१९ टपकादिकद्पो 
एव पंरमतपरसङ्गः । द्वितीयविकस्पे तु कथं निर्विंकर्पकाद्धिकस्पो- 
१५ त्पत्तिः रूपाकारात्समनन्तर््लययाद्रसाकारप्रलययोत्पत्तिवो, खग 
तस्कर विरोषाधायकत्वाभावात्‌ 2 सन्तानवहुत्वोपगमात्सर्वस्य 
खसडादेवोत्पत्तिरिव्यभ्युपगमे त॒ एकस्मिन्नपि पुर्षे प्रमातुः 
वडरवापत्तिः। तथा च गवाश्वादिदर्सनयोर्भिन्नसन्तानत्वादेकेनं 
दष्टे परस्या सन्धानं न स्यादेवदत्तन दषे यज्ञदत्तवत्‌ । 





१ ( शानं प्रति) इन्द्रियार्थांखोकादिक।रणकलपात्‌ । (घरं प्रति) गृदादिकारण- 
कलापात्‌ । २ क्ञानलक्षणे घटादो वा। ३ पर्यायरूपेण । ४ द्रव्यल्पेणापि । 
५ तथैव जैनानामपीष्टत्वात्‌ । & एकजन्मनि वक्त॑मानख, उत्तरोत्तरश्चानसन्तान 
एवात्मेति वचनात्‌ । ७ किन्चिञशत्वं वर्जयित्वाऽन्यान्‌ चेतनत्वादिज्ञानगतविशचेषान्‌ 
समपेयदीति भावः । ८ सहकारिकारणभूतस्य । ९ असदादिश्ानं यदा सर्वशो 
विषयीकरोति तदा तत्खाकारं कतिपयं समर्पयति यतः । १० सहकारिकारणभूतख । 
११ कार्यभूतम्‌ । १२ कतिपयविश्ेषाः=रूपगतजडत्वं वजैयित्वा खगतश्चेतपीताबा- 
कारविशेषाः । १३ रूपशानस्य । १४ अचेतनरूपादुपादानाचैतन्यो्पत्तियेतः। 
१५ रूपं रूपक्तने रूपं समर्पयति न तु जडत्वम्‌ । १६ आदिना अयोदि। 
१७ अर्पितानपितादिविहोषापेक्षयाऽचुशत्तव्यादृत्तरूप । १८ अनेकान्तात्मक्लाज्‌ 
ज्ञानस्य । १९ उत्तरनिविकल्पकल्ञानस्यो पादानात्सविकस्पकस्य सदहकारिकारणात्‌ ॥ 
२० रूपश्ञानादुत्तररूपश्ान स्योपादानादुत्तररसक्ञानस्य सहकारिकारणात्‌ । २१ एक 
सिन्पुरुषे । २२ निर्विकल्पकस्य निर्विंकद्पकसुपादानं सविर्कस्पकस्य सविकटपकमुपा- 
दानमिति भावः । २३ शानघन्तानसख बहुत्वात्‌ । २४ गोदशेनेन ।. २५ अश्वादि- 
दशेनस्य । २६ य पवाद पूर्वं गामद्राक्षं स ॒पवादमिदानीमश्च पद्यामीति क्रमेण, 
युगपदश्वगावो पदयामीलयक्रमेण च । | ` 7 अकी 
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किञ्च सकरुखगतविशेषाधायकत्वे सर्वात्मनोपादेयंक्षणे 
एवास्थोपयोगात्‌ तचाजुपयुक्तखभावान्तराभावाच एकंसामग्रय- 
न्तगत रति सदकारित्वाभावः, तत्कथं रूपादेः रसतो गेँतिः ? 
खभावान्तरोपगमे बैरोक्यान्तगेतान्यजन्यकायौन्तरापेक्षया तस्या- 
जनकत्वमपि खभावान्तरमभय्युपगन्तव्यम्‌, इत्यायातसेक्स्यिवो-५ 
पादानसदकायैऽजनकत्यनेकविखद्धधमौभ्यासितत्वम्‌ । न चेते 
धमो काल्पनिकः; तत्कायोणामपि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । 

संमनन्तरभल्यथत्वमप्युपादानटशक्षणमजुपपन्नम्‌; कार्ये शमस्वं 
कारणस्य सर्वात्मना, पएकदेरोन वा ? _ सवौत्मना चेत्‌; यथा 
कारणस्य आाग्भावित्वं तथा कायस्यापि स्यात्‌, तथा च सव्येतर-२० 
गोविपाणवदेककाटत्वात्तयोः कायकारणभावो न स्यात्‌ 1 तथा 
कारणाभिमतस्यापि खकारणकारता, तस्यापि सेति संकटदुन्यं 
जगदापदयेत 1 कथञ्ि्ससत्वे योभिज्ञानस्याप्यसदादिज्ञानाव- 
छंभ्बनस्य तद्‌ाकारत्वेनेकसन्तानत्वपरसङ्कः स्यात्‌! 

अनन्तरत्वं च देदशाकृतम्‌, कालकृतं वा स्यात्‌ १ न तावदेशङूतं १५ 
तत्त्रोपयोगि; व्यवदितदेशस्यापि इह जन्ममरणचित्तस्य भावि- 
जन्मचित्तोपादानत्वोर्पेशमात्‌ । नापि काखानन्तय तत्‌ ; व्यवदित- 
कारस्यापि जाच्रचित्तस्य पवुद्धचित्तोत्पत्ताबुपादानत्वाभ्युपग- 
मात्‌ । अव्यैवध्रनेन भीगभावमाच्रमनन्तरत्वम्‌; इत्यप्ययुक्तम्‌; 
श्चणिकेकान्तवादिनां विवश्षितश्चणानन्तरं निखिखजगतक्षणाना- २० 
मुत्पत्तः संवंपामेकसखन्तानत्वपरसङ्गात्‌। ्‌ ्‌ 

नियमवदन्वयव्यतिरेकाचुवि धानं तद्छक्षणम्‌; इत्यप्यसमीची- 
नम्‌; वृद्धतर चित्तानामयप्युपादानोपदेयभावाुषङ्गात्‌, तेषामव्य- 
भिचैरेण कायकारणभूतत्वाविशेषात्‌ । निर्दीखवचित्तोत्पादात्पूवे 


१ स्वगतस्तकङविदोपाधायकत्वे दूषगान्तरमाइ । २ कार्येजन्ये । ३ रूप॑चुपादा- 
नस । ४ पूर्वरूपरसो एकसामय्री । ५ उत्तररस्‌ । & पूर्वरूपस्य । ७ ज्ञानम्‌ । 
८ रूपायुपादानस । ९ आदिपदेन पूर्वकाल मावित्वसुत्तरकालनाशित्वम्‌ । १० अय- 
धार्थाः । १२१ तृतीयविकदपः । १२ प्रत्यः=कारणम्‌ । १३ समकाङ्त्वमिलर्थः । 
१४ सर्वात्मना समानत्वात्‌ । १५ पूर्वरूपक्षणे कार्ये पूर्वतररूपक्षणस कारणभूतस्यः 
समत्वम्‌ । १६ का्कारणयोरभावावर्‌ । १७ ज्ञातत्वेन । १८ बहुव्रीहिः । 
१९ कथञ्चित्तमतवेन सद्धावाच्‌ । २० सोगतेन । २१ निद्रायाम्‌ । २२ अन्येन 
वस्तुना तिरोधायकेन । २३ पूर्वरूप कारणस्य । २४ चेतनाऽचेतनानां कार्या 
णाम्‌ । २५ चतुथंविकदः । २६ खगत । २७. किञ्चिज्ज् । २८ चित्तं जञानम्‌। 
२९ असदादिश्चानसद्धाते उगतस्यासदादिज्ञानविषयक्जञानोत्पत्तिस्तदभावे नोत्पत्ति- 
रिलन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ । ३० आलवरदितचित्त । 
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५०२ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि? 


कद्ध चित्तं भ्रति सन्तानान्तरचित्तस्याकारणत्वान्न तेषामव्यमि- 
चारी कायकारणभावः इति चेत्‌; यतः भरश्चति तेषां कायैकारण- 
भावस्ततप्रश्रतितस्तस्याव्यभिचारात्‌,  अन्यथाऽस्याऽसरवैशतं 
स्यात्‌ । “नाकारणं विपंयः'? [ ] इत्यभ्युपगमात्‌ । 


५. अव्यभिचारेण कार्यकारणभरूतत्वाविशेयेपि भत्यासत्तिविरेष- 
चदात्केषाश्चिदेवोपादानोपादेयभावो न सवंपामिति चेत्‌; स 
कोन्योन्यत्रकद्रव्यतादात्म्यात्‌ ? देर्दीधरल्याखनत्तेः रूपरसादिभिवोता- 
तपादिभिवो व्यभिचारात्‌ । काल्घत्यासत्तेः एकसमयवरतिंमिः 
ररोषार्थरनेकान्तात्‌ । भावप्रलयासत्तेच्ध पएकार्थोद्धूतानेकपुरुषः 

१० विज्ञानैरनेकान्तात्‌ । 

न चार्जन्वियव्यतिरकाुबिधानं घटते । न खलु समं 
कारणे सत्यभवतः सखंयमेव पश्चाद्धवतस्तदन्वयव्यतिरेकानु- 
विधानं नाम  नियवत्‌ । “खदेश्ावत्खकाले सति समर्थं 
कारणे कायं जायते नासतिः इव्येतावता श्णिक्रपक्षेऽन्वयव्यति. 

१५ रेकविर्धाने निव्येपि तत्स्यात्‌, खकालेऽनाद्यनन्ते सति समथ 

नियये खंसमये कार्थस्योत्पत्तरसव्यऽचत्पत्तेश्च भ्रतीयमानत्वात्‌ 1 
सवेदा निदे समथं सति खकाले एव कार्य भवत्कथं तदन्वयः 
व्यतिरेकाचविधायीति चेत्‌ ? तर्हिं कारणक्षणात्परवं पश्चाच्चाना- 

, दयनन्ते तद्भवेऽविधिष्टे चिदेव तद्‌भावसमये भवत्कायं कथ 
२० तद्‌चुबिघायीति समानम्‌ ? 

` ` निदयस्य भरतिक्चषणमनेककार्यकारित्वे कमरोनेकखभावत्वसिद्धेः 

कथमेकत्वं स्यादिति चेत्‌? क्षणिकस्य कथमिति समः पयु. 

योगः? सं हि क्षणस्थितिरेकोपि भावोऽनेकस्वभावो विचित्र 

क्रायेत्वान्नानार्थस्षणवत्‌ । र्न हि कारणदाक्तिमेदमन्तरेण काये- 

ॐ ५ +२१ कर्करि ~ रूपादिः 

2२५ नानात्वं युक्त रूपादिज्ञानवत्‌ । यथेव हि कादो = 

ज्ञानानि रूपादिखभावसेद्‌ नि बन्धनानि तथा क्षणस्थितेरेकसा- 


१ सास्रवम्‌ । २ निरास्रवचित्तोत्पत्तः। ३ यदेव धरस्तदेव गृिपिण्ड इति । 
४ बुद्धस्य । ५ यत्सुगतश्चानोत्पत्तो कारणं तदेव विषयः । ६ सगतचित्तानां 
परस्परम्‌ । ७ अत्रात्मैव एकद्रन्यम्‌ । ८ भरल्यासत्तिरत्रेक्यम्‌ यत्र यत्र देशप्रया. 
सत्तिस्तत्र तत्रोपादानोपादेयभाव इत्युच्यमाने । ९ भावः सरूपम्‌ । १० क्षणिके 
११ पूर्वक्षणे जा्दशान्त्यचित्ते । १२ उत्तरक्षणस्य ्रवुद्धचित्तसय । १३ कारणं 
बिना। १४ सौगतेनाङ्गीक्रियमाणे । १५ कारणे । १६ अन्यापरकत्वेनामिंमते । 
१७ क्षणिकस्यानेकख भावत्वं नास्त्यतः कथं समः प्रयैनुयोग श््याद । १८ विचित्र 


कायत्वमस्तु न स्वनेकस्वभावत्वमिति सम्दिग्धानैकान्तिकत्वे सतीदम्‌ । 
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सू० ४।६] क्षणभङ्गवाद्‌$ ५०३ 


त्पदीपादिक्चणाद्‌ वर्तिकादाहतेखरोषादिविचि्कायौणि राक्ति- 
येदनिमित्तकानि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यथा रूपादेरपि नानात्वं न 
स्यात्‌ । 


नयु च राक्तिमैतोऽथोन्तरानंथौन्तरपश्चयोः राक्तीनामघट- 
नात्तासां परमार्थसतत्वाभावः; तर्हिं रूपादीनामपि भतीति्सि-५ 
धद्रव्याद्र्थान्तरान थौन्तरविकस्पयोरसम्भवात्परमार्थसखत्वाभावः 
। स्यात्‌ । मत्यक्षवुद्धो भतिभाखमानत्वाद्रूपादयः परमार्थसन्तो न 
युनस्तच्छक्तयस्तासामजुमानबुदधो मरतिभासमानत्वात्‌ $ इत्यप्य- 
युक्तम्‌; क्षणक्षयखगेभ्रापणाक्त्यादीनामपरमार्थसच्वपरसङ्गात्‌ 
ततो यथा श्चणिकस्य युगपद्नेककायेकारित्वेप्येकत्वाविरोधः, १० 
 तथा.ऽशक्षणिकस्य क्रमदोनेककायेकारित्वेपीलयनवयम्‌ 1 


य॑च्यार्थक्रियाटक्चषणं सच्वसित्युक्तम्‌; तत्र रुक्षणशब्द्‌ः #कार- 
णौर्थः, खरूपार्थः, ज्ञापक्रा्था वा स्यात्‌ ? भथमपश्चे किमर्थक्रिया 
लक्षणं कारणं सत्वस्य, तद्वार्थक्छियायाः 2 तंत्रार्थक्रियातः सच्व- 
स्योत्पत्तो भाक्‌ पदाथीनां खत््वमन्तरेणाप्यस्याः परादुमोवान्नि- १५ 
दंतकत्वं निराधारकत्वं वाचुषज्येत 1 अथ संच्वादर्थक्रियोत्पद्यतेः; 
तदार्थक्छियातः ध्रागपि सच्वसिद्धभोवानां खरूपसर्वमायातम्‌ । 


अथ खरूपार्थासोः तत्रापि तद्धेतोरसच्वप्रसङ्गः, न दार्थक्रिया- 
काटे तद्धेतुर्विधते । न चान्यकाटस्यास्यान्यकाखा सा खंरूपम- 
तिप्रसङ्गात्‌ 1 ~ 


नापि ज्ञापकार्थोसो; अर्थक्रियाकालेर्थस्यासच्वादेव । असत- 
ग्ास्याऽतः कथ सत्ताज्ञधिरतिप्रसङ्गात्‌? न चार्थक्रियोदधा- 
त्क कारणमासीदिति व्यवस्थापयितुं शक्यम्‌ । यतो यदि 
खरूपेण पर्वं हेठरेवगतो भवेत्तद्‌नन्तरं चार्थक्रिया, तदार्थक्िया 
गरतिपन्नसम्बन्धोर्पछभ्यमाना भाग्धेतुखत्तां व्यवस्थापयतीति २५ 





१ -आादिना सखपरमरकाशनादिग्रहणम्‌ । २ अथात्सकाशात्‌ । २ भिन्नाश्ेत्तस्येति 
सम्बन्धाभावः । सम्बन्धसिथ्यथमुपकारकद्पनेऽनवस्या । अभिन्नाश्चेच्छक्तय एव 
द्क्तिमन्त एव वा स्युः। ४ तस्य प्रदीपस्य । ५ साधन विचार्यते । ६ लक्ष्यते 
जन्यते कायमनेनेति लक्षण कारणमिलधैः--भनेकार्थत्वाद्धातूनाम्‌ । . ७ सत्वस्य ॥ 
« स्वस्य । ९ द्योः पक्षयोर्मध्ये । २० कारणभूतात्‌ । ११ सवंथा क्षणिकत्वात्‌ । 
१२ न हि स्वरूपिसखरूपयोः काकमेदो यतः । १२ गगनङ्घमादेरषि चापकत्व- 
भसङ्गाद्‌ । १.४ अथक्रिया=लानपानादिः । , १५ जखादिलक्षणः अधक्रियायाः । 


१६ कारणेन सह । 
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५० प्रमेयकमखमात्तैण्डे [ ४. विषयपरि० 


स्यात्‌ 1 न चार्थक्रियामन्तरेण हेतुः सरूपेण कदाचिदप्युपटब्ध 
परेः खरूपसचवप्रसङ्ात्‌ 1 


अर्थक्रियायाश्चापरार्थच्छिया यदि सच्वव्यवस्थापिका; तदान 
वस्था । न चार्थक्रियाऽनधिगतसच्वखरूपापि दैतुसच्वव्यवस्था- 
५ पिका; अश्वविषाणादेरपि तत्सच्वव्यवस्थापकत्वायुषङ्गात्‌ । न 
च . हेतुजन्यत्वादर्थक्रिया सती नार्थक्छियन्तरोदयत्‌, इत्यभि- 
धातव्यम्‌; इतरेतराध्रयाज्रषङ्गात्‌-हेतुसच्वाच्यऽर्थक्रिया सती; ` 
तत्सत्वाचच हेतोः सच्च मिति । 


अस्तु वार्थक्रियालक्चषणं सच्वम्‌। तथाप्यतोथानां श्षणस्थायिता 

१० क्षणिकत्वं साध्येत, क्षणादृद्ध॑मभावो वा? प्रथमपक्ष सिद्धसा- 

ध्यता, निदयस्याप्यर्थस्य क्षणावस्थिवयभ्युपगमात्‌ । कथमन्य- 

थास्य सद्‌ावस्थितिः क्षणावस्थिति निवनधनत्वात्‌ क्षणान्तराद्यव- 

स्थितेः 2 अथ क्षणादृद्धमभावः साध्यते; तन्न; अभावेन सहास 

मरतिवन्धासिद्धेः । न चाप्रतिवन्धविपयोऽश्वविषाणादिवद्‌- 
चमेयः । तन्न स्याद्प्यथानां श्णिकत्वावगतिः। 


नापि कृतकत्वात्‌; उक्तप्रकारेण श्रणिके कायकारणभावः 
पतिषेधतः कतकस्याऽसिद्धस्वरूपत्वेन तद्‌ वगति परत्य नङ्गत्वात्‌ । 
ततः ्रतीत्यरोघेन स्थिरः स्थूलः साधारणस्भावश्च भावो- 
भ्युपगन्तव्यः । 

२० नु वचार्णूनामयःराटाकाकट्पत्वेनान्योन्यं सम्बन्धामावतः 
स्थूखादिभतीतेभ्रीन्तत्वात्कथ तद्धशात्तत्खभावो भावः स्यात्‌ १. 
तथादि-सम्बन्धोथोनां पारतच्यटक्षणो वा स्यात्‌, रूपन्छेष- 
रक्षणो वा स्यात्‌ ? पथमपश्च किमसौ निष्पन्नयोः सम्बन्धिनो 
स्यात्‌, अनिष्पन्नयोषो ? न तावद्‌ निष्पन्नयोः; खरूपस्येवाऽसत्वात्‌ 


२५ इाशाश्वविषाणवत्‌ । निष्पन्नयोश्च पारतच्याभावाद्‌ सम्बन्ध एव । 
उक्तच- 


क ९१ 


ˆ पारतच्य टि सम्बन्धः संदधे का परतन्रता। 
तस्मात्सर्वस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तच्वतः॥ १ ॥' 
| [ सम्बन्धपरी० | ` 
३० नापि रूपनछेषैटक्षणोसो; सम्बन्धिनोर्दत्वे रूपश्छेषविरो- 


१ अथेक्रियाकारणम्‌ । २ सौगते: । इ अल्ुमानत्रयेण क्षणिकत्वं पदा्थोनां न 
सिश्यति यतः । ४ रूपरसगन्धस्पदौ परमाणूनां सजातीयविजातीयन्यादृत्तानां प्रर- 


स्परमसम्बद्धानाम्‌ । ५ सम्बन्धिनि । £ सद्यबिन्ध्ययोरिव । ७ भन्योन्यखभावानु- 
अवेशलक्षणः 
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सू० ४।६ |] सम्बन्धसद्धाववाद्‌ः ५०५ 


धात्‌ । - तयोर्ये वा सुतरां सम्बन्धाभावः, सम्बन्धिनोरभावे 
खम्बन्धायोगात्‌ द्विष्ठत्वात्तस्य । अथ नैरन्तर्यं तयो रूपग्छेषः; 
नै, अस्यान्तराखाभावंरूपत्वेनाऽताच्िकत्वात्‌ सस्बन्धरूपत्वा- 
योगः । निरन्तरतायाश्च सम्बन्धरूपत्वे सान्तरतापि कर्थं 
सम्बन्धो न स्यात्‌ ? ५ 
किञ्च, असो रूपन्छेषः सवात्मना, एकदेशेन वा स्यात्‌ 
सवौत्मना रूपन्छेवे अणूनां पिण्डः अणुमा्ः स्यात्‌ । एकदेदोन 
तच्छेषे किमेकदेरास्तस्यात्मभूताः, परभूताः वा १ आत्मभूता- 


ञ्धेत्‌; न व स , तैरण्य- 
णूनां सवोत्मनेः वा रूपन्छेषे स एव योगोनवस्था १० 


च स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 


““रूपन्छेषो हि सम्बन्धो दित्वे स च कथं भवेत्‌ । 
तस्मा्मकूतिभिन्नानां सम्बन्धो नास्ति तत्वतः ॥ २ ॥? 
[ सस्बन्धपरी० ] 
किञ्च, परोपेक्षेव सम्बन्धः, तस्य द्विष्ठत्वात्‌ 1 तं चापेक्षते १५ 
अवः खयं सन्‌, अखन्वा ? न तावदसन्‌; अपेक्षाधमौश्रयत्ववि- 
रोधात्‌ खरण्ज्गवत्‌ 1 नापि सनः; सर्यनिरारांखत्वात्‌, अन्यथा 
सत्वविरोधात्‌ ! तन्न परापेश्चा नाम यद्रूपः सम्बन्धः सिद्धयेत्‌ । 
उक्तञ- 
"परापेक्षा टि सम्बन्धः सोऽसन्‌ कथमपेक्षंते। २० 
संश्च स्वैनिरारांसो भावः कथमपेक्षते ॥ ३ ॥? ` 
। [ सम्बन्धपरी० ] 
किञ्च, असो सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नः, अभिन्नो वा? यद्य 
भिन्नः; तदा सम्बन्धिनावेव न सम्बन्धः कथित्‌, स एव वा 
न ताविति । भिन्नश्चेत्‌; सम्बन्धिनौ केवेखो कथं सस्बधो( द्धो ) २५ 
स्याताम्‌ | 
भवतु वा सम्बन्धो थौन्तरम्‌; तथापि तेनैकेन सम्बन्धेन 
सह द्योः सम्बन्धिनो ` कः सम्बन्धः ? ` यथा सम्बन्धिनो 
यैथोक्तदोषान्न कशित्सम्बन्धस्तथाज्ापि । तेनानयोः सम्बन्धा- 


नि 

१ इति चेदित्युपरितः । २ भन्तरालाभावो नेरन्तयेमिति । ३. तुच्छमावरूपत्वाद- 
मावस्य । ४ निरन्तरतावत्पदार्थद्वयापेश्षत्वाविशयेषात्‌ । ५ अंशाः । ६ निरंश्त्वादणोः। 
७ सम्बन्धिनोः । ८ प्रङृत्या=स्वमावेन । _-९ मणूलामर्‌ । ` १० सम्बन्धलक्षणः । 
११ सवेषु निराकां्षत्वाव्‌ । १२ परमपेक्षते चेद्‌ । १द परम्‌।. १४ सम्बन्ध 
रहितो । १५ सम्बन्धिञ्याम्‌ । 


| स॒० कृ० मा० ४९ < क क । 
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॥ -4 


५०६६ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


न्तराभ्युपगमे चानवस्था स्यात्तत्रापि सम्वन्धान्तरायुषङ्गात्‌। 
तन्न सम्बन्धिनो; सस्बन्धवुद्धिवोस्तवी तद्यतिरेकेणान्यस्य 
सम्बन्धस्यासम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 


दयोरेकाभिसम्बन्धात्खम्बन्धो यदि तद्यो; । 
५ कः सम्बन्धोनवस्था च न समस्बन्धमतिस्तथा ॥ ४॥ 
ततः- 
तो च भावौ तदर्थश्च सं ते खात्मनि स्थिताः। 
इत्यमिश्नाः खयं भावास्तान्‌ मिश्रयति करंपना ॥ ५ ॥? 
[ सम्वन्धपरी० | 
१० तो च भावौ सम्बन्धिनो ताभ्यामन्यश्च सम्बन्धः सवं ते 
खात्मनि सखसरूपे स्थिताः । तेनामिश्चा व्यावरत्तखरूपाः खय 
भावास्तथापि तान्सिश्चयति योजयति कल्पना । अत एंव तदवा 
स्तवसस्बन्धाभावेपि तामेव कट्पनामचख्न्धानेव्यवद तभिभावानां 


मेदोऽन्यापोदस्तस्य भत्यायनाय क्ियाकारकादिवाचिनः शब्दाः 

१५ परयोज्यन्ते-"देवदत्त गामभ्याज शुद्धां दण्डेन इत्याद्यः । न 
खल्दु कारकाणां क्रियया सम्वन्धोस्ति; क्षणिकत्वेन क्रियाकाले 
कारकाणामसखम्मवात्‌ । उक्तञच- 


तामेव चाचुख्न्धानेः क्रियाकारकवाचिनः। 
भावसेद्‌परतीदयथ संयोञ्यन्तेभिधायकाः ॥ & ॥ 
[ सम्बन्धपरी० | 

का्यकारणभावस्तर्हिं सम्बन्धो भविष्यति; इत्यप्यसमीचीनम्‌; 
कायैकारणयोरसहभावतंस्तस्यापि दि्टस्यासम्भवात्‌ । न खलु 
कारणकाले कायं तत्काङे वा कारणमस्ति, तुल्यकालं काय" 
कारणभावाडुपपत्तेः सव्येतरगो विषाणवत्‌ । तन्न सभ्चन्धिनां 
२५ सहभाविनों विदेते येनानयोर्वैतेमानोसो सम्बन्धः स्यात्‌ 1 अद्धि 

च भवि समस्बन्धताुपपन्नैव । 


काय कारणे वा. कमेणासो सम्बन्धो वत्तते; इत्यप्यसाः 
म्प्रतम्‌; यतः क्रमेणापि भावः सम्बन्धाख्य एकन कारणे कायं 


2२© 





१ स. च सम्बन्धिनो च। २ सम्बन्धसम्बन्धिनोः। २ अन्ययेति शेषः। 
४ सम्बन्धः । ५ वासनारूपा कत्री । & अवास्तवी । ७ कटपनेव मिश्यति यतः । 
< धिथरस्थूढसाधारणाकाररूपः । ९ अगोव्याद्त्तिगे!:, अधटन्यादृत्ति्ट श्ययादि । 
१०. करपनामवास्तरवीं बुद्धिम्‌ । ११ सामान्यप्तम्बन्धं संदूष्य सम्बन्धविश्ेपं दूषय" 
ज्नाद्‌ । १२ क्षणिकत्वात्‌ । १३ कार्यकारणलक्षणो । १४ का्यकारणलक्षणे । 
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सू० ४।६ ] सम्बन्धसद्धाववाद्‌ः ५०७ 


वा वर्तमानोऽन्यनिस्पदः=कार्यकारणयोरन्यतरानपेक्चो . नेकच- 
त्तिमान्‌ सम्बन्धो युक्तः, तदमावेपि=कायकारणयोस्भवेपि 
तद्भावात्‌ 1 यदि पुनः कार्यकारणयोरेकं कायं कारणं वापेक््या- 
न्यञ्च कार्यं कारणे वासो सम्बन्यः कमेण वत्तंत इति सस्प्ह- 
त्वेन ददिष पवेष्यते; तदानेनपेश्ष्यमणेनोपकारिणी भवितव्यं ५ 
यस्मादुपकार्य ऽपेश्ष्यः स्यान्नान्यः 1 कथं चोपकरोत्यऽसन्‌ ? यदा 
कारणकाङे कायाख्यो भावोऽसन्‌ तत्के वा कारणाख्यस्तदा 
नेवोर्प॑क्यादसामध्यो्‌ । 

किञ्च, यदयकां्ाभिसम्बन्धात्कायकारणता तयोः कार्यकार- 
णभावत्वेनाभिमतयोः; तिं द्वित्वसखं ख्यापरंत्वापरत्वविभागादि- १० 
33 = ~ _ १ चिदेेन 
संम्बन्धा्पाप्त सा सव्येतरगोविपार्णयोरपि । न येन केन 
सम्बन्धात्सेष्यते; किं तरि 2 सम्बन्धरक्षंणेनेवेति चेत्‌; तन्न; 
द्विष्ठो दहि कथचित्पदार्थः सम्वन्धः, नातोर्थद्धयाभिसस्बन्धाद्‌- 
न्यत्तस्य रक्षणम्‌ , येनास्य संख्यादेर्विंरोषो व्यवस्थाप्येत 


कंस्यचिद्धावे भौधोऽभावे चाभावः तबुपाधी विशेषणं यस्य १५ 
९ 
योगस्य-सम्बन्धस्य स कायकारणता , यदि न सर्वैसम्बन्धः; 
तदा तावेव योगोपौधी भावाभावो कायकरणताऽस्तु किमसत्स- 


सेदं क ^ ण 


२२ 23 
म्बन्धकट्पनया ? सेदीच्ेत्‌ “भवे टि भवोऽभावे चाभावः' इति 
(~ ई € ४ 1९ 

वहबोभिधेयाः कथं का्येकारणतेयेका्थाभिधायिना रखब्दे- 
नोच्यन्ते ए नन्वयं शब्दो नियोक्तारं समाभ्चितः। नियोक्ता हि य २० 
दाब्दं यथा भयुङ्के तथा भँ, इत्यनेकचाप्येका श्वुतिने विङध्यते 
इति तावेव कायेकारणता । ई 

यस्मात्‌ पदयन्नेकं कारणाभिमतसुपकन्धिलक्षणप्रासस्याऽदष्टस्य 

द्रोने क न्‌ 

कायोख्यस्य ददाने सति तद्‌द्शेने च सव्यऽपदयत्कायमन्वेति 


१ “अन्यनिस्प्ृदस्यः प्रलयः । २ प्रतः । ३ अन्यतरस्य । ४ अस्य कार्ययेदं 
कारणमिति । ५ हेतोः । ६ कार्येण कारणेन वा। ७ सम्बन्धेन । ८ लोके । ९ कार्ये 
कारणमपेक्ष्य कारणे कार्यमपेक्ष्य यो . वत्तते सम्बन्धस्तम्‌ । १० खरविषाणादिवत्‌ । 
११ सम्बन्धलक्षण। १२ इन्दः । १३ आदिना एथक्‌त्वादि । १४ द्ित्वसंख्यालक्षणे- 
काथौभिसम्बन्धस्याविश्चेषपात्‌। १५ एकेन सद । १६ कायस्य कारणस्य वा। १७ कार्य 
कारणतायाः स्याव्‌ । १८ भावाभावौ । १९ उपाधिः = विशेषणम्‌ । २० सम्बन्धः । 
२१ जैनानादज्जयाद बौद्धः 1 २२ मावामावाभ्यां कायैकारणभावसम्बन्धस्य । २३ सम्ब 
न्धस्य । २४ चत्वारोऽर्थाः । २५ का्यकारणसम्बन्धभ्रतिपादकः कायैकारणलक्षणः । 
२६ एका्थमभिमेलानेकार्थं बाभिप्रेल । २७ एकाथौननेकाथौन्वा । २८ यथोदधिशब्दः 
उदकानि असिन्धीयन्ते स उदधिरि्यादिः । २९ कारणाभिमतपदाथेदरैनासपूवेम्‌ ॥ . 
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५०८ अमेयकमख्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि° 


इदमतो भवतिः इति भति्पद्यते जनः (अत इदं जातम्‌ 


इत्या ख्याठभििविनापि 1 तस्माद्॑नादंर्शने-विषयिणि विषयोपचा- 
रात्‌-भावाभावो सुक्त्वा कायेबुद्धेरसम्भवासत्‌ कायोदिश्चुतिरप्यत्र 
भावाभावयोमौ खोकः अतिपंदमियतीं चाब्दमाखामभिदध्यात्‌ 


इति व्यवहारखाघवाथ निवेडहितेति। 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कार्यकारणता नान्या चेत्‌ कथं भावाः 
भावाभ्यां सा प्रसाध्यते ? तंदभावाभावात्‌ लिङ्गात्तत्कायतागति 
योप्ययुवेणयेते “अस्येद कार्य कारणं चः इति; सङ्केतविषयाख्या 
सा । यथा शगोरय सास्नादिमच्वात्‌ः इर्त्यनेन गोव्यवहारस्य 

१० विषयः मदद्यते ! थंतञ् श्रीवे भाविनि=-भवनधर्मिणि तद्भाव 

कारणाभमतस्य भाव एव कारणत्वम्‌, भावे एव कारणामि 
मतस्य भाविता कायाभिमतस्य कायेत्वम्‌' इति प्रसिद्धे प्रयक्चा 
चपरस्भतो हेवुफर्ते। ततो भवाभावावेव कार्यकारणता 
नान्या । तेनेतावन्माच्र-भावाभावो तात्ेव त्वं यस्यार्थस्थासावे 


१५ ताचन्मा्र त्वः, सोर्थो येषां विकल्पानां ते एतावन्मात्रतचवाथोः= 
एफतावन्मान्वीजाः कायेकारणगोर्चराः, द्यन्ति धरितानिव 
सम्बद्धानिवाऽसम्बद्धानप्यथोन्‌ । एवं घटना मिथ्याथोः 


किञ्च, असो कायेकारणभूतोथा भिन्नः, अभिन्नो वा स्यात्‌ १ 


यदि भिन्नः; तर्हि भिन्ने का टना खखभावव्यवस्थितेः ? अथाऽ 
२० भिन्नः; तदाऽभिन्ने कायकारणतापि का नेव स्यात्‌। 

स्यादेतत्‌ न भिन्नस्याभिन्नंस्य वा सम्बन्धः । किं तर्हि? 

सम्बन्धाख्येनेकेन सम्बन्धात्‌; इत्यज्ापि भावे संत्तायामन्यखय 


२ कथम्‌ १ तथा हि। २ स्रयम्‌। ३ छब्दोेखमन्तरेण उपदेशकः पुरुषेः । 
४ कारणख। ५ कार्यस । & कायैकारणाभिमतयोः पदार्थयोः कायंकारणता 
भवत्विति । ७ दशनाद नलक्षणे शाने । < मावाभावावेव कार्य, नान्यदिल्ः। 
-९ अतिः=छब्दः । १० न केवरं का्यैकारणश्चतिः किंतु । ११ भवे भावः अभव 
चाऽमाव इत्येतावतीम्‌ । १२ समिता । .१२ इति=सम्बन्धवादी नते । १४ मवा” 
` आवाञ्यामनुमीयमाना यदि कार्यकारणता ताभ्यामन्या तदा दूषणम्‌ । १५ सम्ब. 
-न्धकादिना । १६ तस्य=कारणस्य । १७ अस्य कारणस्येदं कार्यमस्य च कायैखेदं 
"कारणमिति । १८ अनुमानेन । १९ प्रकारान्तरेण तावेव कार्यकारणतेति निरूपयति । 
२० कार्यलक्षणे। २१ स्वरूपम्‌ । २२ कार्यकारणस्य । २३ अर्थः-विषयः। 
२४ जान्तञ्चानानाम्‌। २५ वस्त: । २६ विकल्पाः । २७ म्रयथंः । २८ विकर्पाः। 
२९. परस्परम्‌ । ३० सम्बन्धः । ३१ कार्यकारणयोः । ३२ कायस कारणस वा । 
३३. मरत्यर्थायम्‌ । ३४ भिन्नखय । ` 
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सू० ४।६ | सम्बन्धसद्धाववादः ५०९ 


सम्बन्धस्य विचि कायकारणाभिमतो च्िष्ठौ स्याताम्‌ कथं 
च तों संयोगिसमवायिनो ? आदिश्रदणात्खखाम्यौदिकम्‌, सर्च॑- 
मेतेनानन्तरोक्तेन सामान्यसम्वन्धपरतिषेधेन चिर्न्वितम्‌। 


, संयोग्यादीनामन्योन्यमडपकाराचाऽजन्यजनकमभावाच न स- 
स्बन्धी च तादरोखपकार्योपकारकभूतः 1 ५ 


अथास्ति कर्ित्समवायी योऽवयविरूपं कार्यं जनयति अतो 
नाजुपकारादसम्बन्धितेति; तन्न; यतो जननेपि कार्यस्य केनचि- 
युपग्यमाने ई 

स्समवायथिना समवायी नासो तदा जननकाङे 

कायस्यानिर्ष्पत्तः । न च ततो जननात्समयोयित्वे सिच्यति; 
कुम्भकारादेरपि घटे समवायित्वप्रसङ्गात्‌ । तयोः समवायिनोः १० 

परस्परमयुपकारेपि ताभ्यां वा समवायस्य नियतया समवायेन 

१ 
वा तयोः परत्र वा कचिदजुपकारेपि सम्बन्धो यदीष्यते; 
तदा. विश्वे परस्परासम्वद्ध समवायि परस्परं स्यात्‌ 1 यदिः 
5 नोगस्य £ पै ©. & ४ 

च संयोगस्य कार्यत्वात्तस्य ताभ्यां जननात्संयोगिता तथोः तदा 

संयोगजन नेपीषो [ १ संयोगिनो क स १८€ 
जननेपीषटो, ततः संयोगजननान्न तौ › कर्मणोपि १५ 

संयोगितांपत्तेः । संयोगो दन्यतर्कमेजः उंभयकर्मजश्चेष्यते । 

आदिम्रद £ पोगर ् ह 2 क छ 

्रहणात्संयोगस्यापि संयोगिता स्यात्‌ । न संयोगजननात्सं- 

योगिता । किन्तर्हि ? स्थापनादिति चेत्‌; न स्थितिश्च प्रतिव्णिर्ती= 

अन्थान्तरे पतिक्षि्ा, स्थाप्यस्थापकयोजन्यजनकत्वाभावान्नान्या 
रस्थितिरिति। २२० 

“कायेकारणभावोपि तयोरसहभावतः। 
क ॐ क क 
भरसिद्धयति कथं द्विष्टोऽदि् खम्बन्धता कथम्‌ ॥ ७॥ 


१ स्वरूपेण । २ कारिकायाम्‌ । ३ सरामिश्रलयभावसम्बन्धादिकम्‌ । ४ निराकृतम्‌ । 
५ अर्थः । ६ उपकारकः । ७ तन्त्वादिः । < सम्बन्धवादिना । ९ कार्येण समम्‌ । 
१० समवायिना कारणेन कार्यस्य निष्पादनसमये काय स्यानिष्पन्नत्वात्कुतः कर्येण 
समत्वं कारणस्य ? तत्करणे सति तस्य विनष्टत्वात्‌ । ११ तन्तूनाम्‌ । १२ तन्तुपरयोः । 
२३ असमवायिनि कारणे काय वा । १४ उपकारकत्वाभावाविदेषात्‌ । १५ सम्ब 
न्धस्य । १६ समवायिभ्याम्‌। १७ संयोगिनो: । १८ क्रियायाः । १९ कर्मणः 
सकाशात्संयोगजननात्‌ । २० तथा च द्रव्ययोरेव हि संयोगो, न कर्मेणोरेवेति मतं 
विषटेत । २१ शैकदयेनयोः । २२ मयोः । २३ कारिकायाम्‌ । २४ युणरूपस्य । 
२५ इस्तयुस्तकसंयोगात्कायपुस्तकसंयोगस्योत्पत्तः । २६ संयोगिभ्यां स्थाप्यपदार्थस्य 


संयोगलक्षणस्य स्थितिनिष्पादनाव्‌ । २७ संयोगिनोः संयोगस्य च । २८ निराङ्ृता । 


२९ प्रलयः । ३ ० जन्यजनकभावस्छु म्राक्पतिक्षिप्त इत्यथैः । . 
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५१० भ्सेयकमख्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


ऋमेण भाव पएेकन्न वत्तंमानोन्यनिस्प्रदः । 
तंदभावेपि वैँद्धावात्सस्बन्धो नेकचत्तिमान्‌ ॥ ८ ॥ 
यदयपेक्य तयोरेकमन्य्ासो भवत्तेते । 
उपकारी द्यपेश््यः स्यात्कथं चोपकसोदयसन्‌ ॥ ९ ॥ 
५ यदेका्थामिसम्बन्धात्कार्यकारणता तयोः । 
 भरात्ता दित्वादिसस्बन्धात्सव्येतरविषाणयोः ॥ १० ॥ 
दिष्टो हि कथ्ित्सस्बन्धो नातोन्यत्तस्य क्षणम्‌ । 
भावाभावोपयियोर्गः का्यैकारणता यदि ॥ ११॥ 
योगोपाधी न तावेव कार्यकारणता किम्‌ 1 
१० मेदाच्चेन्नन्व.ऽय राव्दो नियोक्तारं समाधितः ॥ १२॥ 
पदयन्नकमदण्ंस्य दरौने र्तदददोने। 
अपद्यत्कायंसन्वेति विना व्याख्यादधिजनः ॥ १३ ॥ 
द्रोनादरोने मुक्त्वा कायेवुद्धेरसस्भवात्‌ । 
|  कायोदिश्चुतिरप्यत्र खाघवाथं निवेशिता ॥ १४ ॥ 
२५ तद्धा वाभावात्तत्कायगतियाप्युवण्यते । 
`  सद्धेतविषयाख्या सा सास्नादेगांगतियथा ॥ १५॥ 
भावे भाविनि तद्धावो भाव ण्व च भाविता! 
प्रसिद्धे देतुप्ठरुते परत्यक्ायचपरस्भर्तः ॥ १६॥ 
पतावन्माज्तच्वाथोः कायैकारणगोचराः । 
2० - विकल्पा दशेयन्यथौन्‌ सिथ्याथौ घटितानिव ॥ १७॥ 
भिन्ने का धंडनाऽभिन्ने कार्यक्ारणतापि का। 
भावे ह्यन्धस्य विच्छिष्टौ श्छ स्यातां कथं च तो ॥ १८॥ 
संयोगिसमवाय्यादि सर्वमेतेन चिन्तितम्‌ । 
-- -अन्योन्याचुपकाराच्च न सम्वन्धी च तादा; ॥ १९॥ 
२५ ` जननेपि हि कायेस्य केन चित्समवायिना। 
समवायी तदा नासो न ततोतिप्रसङ्गतः ॥ २० ॥ 
तथोरलुपकारेपि समवाये परज्र वा । 
` सम्बन्धो यदि विश्वं स्यात्समवायि परस्परम्‌ ॥ २९॥ 


संयोगजननेपीष्ठौ ततः संयोशिनो नतो । 





१ कार्ये कारणे वा २ तयोः कार्यकारणयोः । ३ तस्य=सम्बन्धल्य । 
४ सम्बन्धः । ५ नरम्‌ । ६ कारणम्‌ । ७ कार्यस । ८ तखन कारणस्य । ९ तद्य 
कारणस्य । १० तसय~कारणसय । ११ साधनात्‌ । १२ कायैता । १३ अन्वयः 
व्यतिरेकतः ।- १४ सम्बन्धः । १५ सम्बन्धस्य । १६. समवायिनोः.॥ १७ तदि 
शेषः । १८ कुतः ? यतः 
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सू० ४।६] सम्बन्धसद्धाववादः ५११ 


कमीदियोगितापत्तेः सितिश्च परतिवर्णिता ॥ २२२ ॥ 
[ सम्बन्धपरी० |] इति। 

अस्तु वा कार्यकारणभावलक्षणः सम्बन्धः, तथाप्यस्य परति- 
पन्नस्य, अप्रतिपन्नस्य वा सच्चं सिच्छयत्‌2न तावद्‌पतिपन्नस्य; अति- 
भखज्ञात्‌। प्रतिपन्नस्य चेत्‌; कुतोस्य पतिपत्तिः-पत्यक्षेण, पव्यक्चा-५ ` 
उपकम्भीभ्यां वा, अुमानेन वा भकारान्तराऽखम्भैवात्‌ ? पत्यश्चेण 
चेत्‌; अच्निखरूपभ्रादहिणा, घूमस्वरूपम्राहिणा, उभयसरूपम्राहिणा 
चा? न तावद्ञ्निखरूपग्राहिण, तद्धि तत्खद्धावमाजमेव भतिपद्यते 
न धूमखरूपम्‌ › .तद्भतिपत्तो च न तवुपेष्लयानेः कारणत्वार्थ- 
गसः; । न हि भतियोभिखरूपाश्रतिपत्तो तं भति कैस्यचित्कारण-१० 
त्वमन्यद्धा धमीर्तरं पयतु शक्यम तिभरसङ्गात्‌ ! नापि धूमखरूप- 
ग्राहिण मद्यक्चेण कायकारणमावावगमः; अत एव, उभयसखरूप- 
्रदणे खल्टं तन्िष्ठसस्बन्धावगमो युक्तो नन्यथा 1 नाप्युभयस्व- 
रूपप्राहिणा; तचापि दि स्षयोः खरूपमाजसेवं प्रतिभासते न त्वञ्च 
धूमं धति कारणत्वं तस्यैव तं भरति कायत्वमू 1 न हि खखरूपनि्ठ- ९५ 
यदार्थद्धयस्येकलज्ञनभधतिभासमत्रेभं कायकारणमावप्रतिभाखः, 
घधरपटदेरपि त्सङ्गत्‌ ! यस्प्रतिभाखानन्तरमेकच ज्ञाने यस्य 
परतिभासस्तयोस्तदवगमः; इत्यपि ताद्ग; घरप्रतिभासानन्तररं 
परस्यापि अतिभासनात्‌ । न च “कमभाविपदार्थद्वयप्रतिभासः- 
खंमन्वय्येकं ज्ञानम्‌" इति वक्तं राक्यम्‌; सर्वजं प्रतिभासभेद्स्य २० 
सेदनिवन्धनत्वात्‌ । । 

अथािधूमखरूपद्धयग्रादिज्ञानद्वयानन्तरभाविस्मरणसदकारी- 
न्द्रियजनित विकैट्पज्ञाने तद्यस्य पूवबौपरकारुभाविनः प्रतिभासा- 
त्कायेकारणभावनिश्चयो भविष्यतीत्युच्यते; तद्प्युक्तिमा्म्‌ ; 
चश्चुरादीनां तञ्ज्ञानजननासथ्यं स्रणसव्यपेक्षाणामपि जन-२५ 


१ गगनान्जादेरपि सच्वप्रसङ्गोऽप्रतिपन्नत्वाविचयेषात्‌ । २ अन्वयव्यतिरेकशाना- 
भ्याम्‌ । ३ उक्तप्रकारेभ्यः प्रमाणान्तरख प्रेणानभ्युपगमावत्‌। ' ४ अयमभिधूमसख 
कारणमिति 1 ५ प्रतियोगी=धूमः । ६ धूमम्‌। ७अभ्यादेर्वस्तुनः । < साट्दया- 
दिकम्‌ । ९ खङुसुमादिकं -भ्रयपि ` कस्यचित्कारणत्वप्रसङ्गात्‌ । १० अश्निभूमयोः । 
११. न. त्वयमञ्चिधूमस्य कारणं ॒भूमोऽञ्ेः क्रायेमिति प्रतिभासः. १२ एव ॥ 
१३ युक्तः । १४ तस्य=कार्यकारणमावस्य । १५ एकल्ञानप्रतिभासमानत्वस्यावि्े- 
षात्‌ । १६ अर्थस्य । १७ ऊतः । १८ एकं जानं परिहरति परः पदार्थद्वयप्रतिमासे । 
१९ जलुयायि । २० ञान हेये च । २२१ षटपटयोरिव । २२ तो अभ्िधूमाविति 
मीमां सकाभ्युपगते अलभिश्ाप्रय्षे । २२ सम्बन्धवादिना । २४ अन्निधूमदय- 
कार्यकारणमाव्लानोत्पादनासामथ्यं ॥ २५ श्ानस्य । "की +~ 
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कत्वविरोधात्‌। न हि परिमटस्मरणसव्यपेक्षं खोचनं शखुरमि 
चन्दनम्‌" इति चत्ययसुत्पादयति 1 तत्सव्यपेक्चखोचनव्यापारा- 
ननन्तरमेते कायैकारणभूता इत्यवभासनात्तदद्धावः सविकल्पक- 
भत्यक्षप्रसिद्धः; इत्यप्यसमीचीनम्‌; गन्धस्यापि खोचनज्ञान विषय- 
५ त्वप्रसङ्गात्‌, गन्धस्मरणसखहटकारिखोचनव्यापारानन्तरं “सुरभि 
चन्दनम्‌ इति पद्ययप्र तीतेः । तन्न परत्यश्चणासो पभतीयते । 


नापि भवयक्लाचुपस्भाभ्याम्‌; भयक्षस्येवानुपकम्भस्यापि प्रति- 
षेध्यविविक्तवस्तुमाजविंषयत्वेनाचाऽसामथ्योत्‌ । अथा्चिसद्धाव 
एव धूमस्य भावस्तदभावे चाभावः कार्यकारणभावः, स चेताभ्यां 
९० प्रतीयते इच्युच्यते; तिं वक्ुत्वस्यासर्यज्ञत्वादिना व्याप्तिः 
स्यात्‌ । तद्धि रागादिमच्वाऽसववैज्ञत्वसद्धावे खात्मन्येव ट्टम्‌, 
तद्भावे चोपल्दाकलादौ न दष्टम्‌ । तथा च सर्वैज्ञवीतरागाय 


दन्तो जाजलिः । 
वक्तुत्व॑स्य चक्तकाम तादेकुकत्वाज्नायं दोपः; रागादिसंद्धावेपि 
२५ वककामताभावे तस्यासच्वात्‌ 1 नन्वेव व्यभिचारे विवक्षाप्यस्य 
निमित्तं न स्यात्‌, अ्न्थविवक्चायामप्यन्यंदाब्दोपरम्भात्‌ , अन्यथा 
गोर्नस्खखनादेरभावपरसङ्गात्‌। अथाथविवक्षाव्यभिचारेपि राब्द- 
विवक्चायामण्यव्यभिंचारः; न; खम्नावस्थायामन्वन्न गतचित्तस्य वा 
शाब्द विवक्चाभावेपि चक्रृत्वसंवेदनात्‌ । नं च व्यवहिता सा 
2२० तन्निमित्तमिति वक्तव्यम्‌; भतिनियतकार्यकारणभावाभाव- 
सङ्गात्‌, स्वर्ययं ॒त्त्पाप्तेः 1 अथ “असर्वज्ञरधादयभावे सवतं 
वक्तृत्वं न सम्भवति' इत्यत्र प्रमाणाभावान्न तस्य तेन कायकारण 
भावलङ्क्षणः भरतिवन्धः सिद्धति; तैदसिधूमादावपि समानम्‌। 


२ कतेपदम्‌ । २ कर्मपदम्‌ । ३ परिमल्सरणसन्यपेक्षत्वेपि लोचने खति चन्दनं 
खरमीति शान घ्र णेन्द्रियादेव जायत शत्यः । ४ अञ्चिधूमादयः। ५ तदपि कुत इ््याह। 
& ध्चिधूमादि । ७ महाहदादि । ८ भसर्वेशत्वादिसद्धावे वक्तत्वस्य सद्धावस्तदमावे 
चाभाव इति । ९ सर्वश्षो वीतरागश्च नास्तीति भावः! १० सर्वश्ास्तित्ववादिना 
जेनादिना । ११ सर्वश्ास्ित्वं सूचयन्नाह । १२ साधनस्य । १३ न तु रागादिः 
हेतकत्वात्‌ । १४ भसर्वेश्वलक्षणः । १५ आदिना द्वेषादि । १६ उक्तप्रकारेण । 
१७ वक्त्वसाधनस्य । १८ अश्िदत्त। १९ जिनदत्तादि। २० नाम । २१ वक्तृतरख। 
२२ कायौन्तरे । २३ शम्दविवक्षा यदासीत्तदा वक्तत्वस्य निमित्तं स्यात्कायौन्तरेणाघ्यव्‌- 
हिता । अतोऽग्यवहिता या शब्दविवक्षा पश्वात्तज्निमित्तं भवतीत्युक्ते आद । २४ व्य॒ब्‌- 
दितस्य कायस्य । २५ तस्य =व्यवहितकार णत्वस्य । २६ भादिना रागादिमच्वादि । 
२७ नृषु । २८ अविनाभावः । २९ यतो युक्तिमन्तरेण बोद्धेनोक्तमिति भावः । 
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अथ “अ्यभावे धूमस्य भवे तद्धेवुकताविरहात्सङूदप्यदहेतो- 
र्ेस्तस्य भावो न स्यात्‌ , उदयते च मदानसाद्‌ावंन्नितः, 
ततो नानभ्नेधूमसद्धावः इति भतिर्वन्धसिद्धिरित्यभिधीयते; 
तद्प्यभिधानमाज्म्‌; यथेव ॒हीन्धनादेरेकदा सखसुद्धूतोप्यञ्चिः 
अन्यदारणिनिर्मथनात्‌ मण्यादेवो भवञ्चपखभ्यते, धूमो वाञ्चितो ५ 
जायमानोपि गोपाङघटिकादौ पावकोद्धूतधूमादप्युपजायते, तथा 
ˆअस्यभावेपि कदाचिद्धूमो भविष्यति' इति कुतः प्रतिवैन्धसिद्धिः१ 
अथ 'याददरोिरिन्धनादिसामभ्रीतो जायमानो दष्टो न तारोऽ 
रणितो मण्यादेवी । धूमोपि याददोधितो न तादशो गोपाल- 
घटिकादौ वहिप्रभवधूमात्‌, अन्याददयात्तादंमावेतिभसङ्ञात्‌' १० 
इति नाश्निजन्यधूमस्य तुत्लदशस्य चानग्चेभावः 1 भावे वा ताद- 
राधूमजनकस्याञ्निखभावतेव इति न व्यभिचारः 1 तदुक्तम्‌- 
““अश्निखभावः खाक्रस्य मूधो यद्यभिरेव सः । 
` अथान्निखभावोसो धूमस्तज कथं भवेत्‌ ॥” 
[ भरमाणवा० २।३५ ] इत्यादि । १५ 


तदेतद्धक्रत्वेपि समानम्‌-^तद्धि सर्वके वीतरागे वा यदि 
स्यात्‌, असर्यज्ञाद्रागादिमतो वा कदाचिदपि. न स्यादंहेतोः 
सरूदप्यसम्भवात्‌, भवति च तत्ततः, अतो न सर्वज्ञे तस्य 
तत्सदृशस्य वा सम्भवः" इति पतिवनध सिद्धिः । 


किञ्च, कायेकारणभावः सक्र्देराकाटावस्थिताखिलाश्चिधूम- २० 
व्यक्तिक्ोडीकरणेनावगतोऽजुमाननिमित्तम्‌, नन्यथा । न च 
नि्विकट्पकसखविकद्पकप्रत्यक्षस्येयति वस्तुनि व्यापारः, व्यक्षा- 
खपरम्भयोवा । ¦ 

किञ्च, कार्योत्पादनराक्तिवि शि्टत्वं कारणत्वम्‌ । न चासौ 
दाक्तिः प्रत्यक्षावसेया किन्तु कायेदरोनगस्या, २५ 


““च्क्तयः सर्वभावानां कायोथोपत्तिगोचराः 
[ मी° छो शन्यवाद्‌ छो २५४ | इत्यभिधानात्‌ । 





१ धूमोभ्नेः कार्य न॒ भवतीति भावः । २ तस्य भावः| ३ अनेन प्रकारेण ॥ 
४ कार्यकारणयोरविनाभावसिद्धिः । ५ जेनादिना भवता । ६ सूर्व॑कान्तादेः । 
७ धूमाश्निलक्षणकार्यकारणयोः । € मतम्‌ । ९ न दृष्ट इति संबन्धः । १० वद्धि- 
प्रभवभूम । २२ जलादभ्निसद्धावभ्रसङ्गात्‌ । १२ अस्य । १२ भूमाभिजक्षणकायै- 
कारणयोः । १४ तर्हिं । १५ ऊतः { । १६ वक्ठृत्वस्य । १७ वक्तृत्वस्यासर्वं- 
त्वादिना । १८ आदृत्तत्वेन . एकत्वेन च । 
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तज कायात्कारणत्वावगसेऽखमानाच्छक्त्यवगमः स्यात्‌। तापि 
दाक्तिकायंयोः प्रतिवन्धप्रतीतिने भव्यक्चादेः; उक्तदोपाषङ्गात्‌ 1 
अयमान त्तदवगमेऽनवस्थेतरेतराश्चयाञुषज्ञो व स्यात्‌ । एतेन 
ठतीयोपि पक्चश्चिन्तित इति । 


५ तदेतत्सवैमसखमीचीनम्‌; समस्बन्धस्याध्यश्चणेवाथीनां प्रतिभा 
सनात्‌; तथादहि-परस्तन्तुसस्चद्ध एवाचभासते, रूपादयञ्च 
परादिसर्म्बेद्धाः । सस्बन्धाभावे ठु तेषां विर्छिं्टः तिभासः 
स्यात्‌ , तमन्तरेणान्यस्य संच्छि्टमरतिभासहेतोरभावात्‌ । कथ च 
सम्बन्धे अरतीयमनिऽप्रतीयमानस्याप्यसस्न्धस्य कल्पना भ्र॑ती- 

१० तिविरोघात्‌ £ अर्थक्रियाविरोधश्च, अणूनौमन्योन्यमसस्बन्धतो 
जढधारणाहरणाद्यर्थक्रियाकारित्वायुपपत्तः । रज्जुवंशादण्डादी 
नामेकदेराकषेणे तदरन्याकर्षणं चासस्बन्ध वादिनो न स्यात्‌ । अस्ति 
चेतत्सर्वम्‌ । अतस्तदन्यथापर्धत्तेश्चासौ सिद्धः । 

यच्च-"पारतच्यं हिः इत्याद्युक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; एकत्वपरि 

१५ णतिश्चणपारतच्यस्याथोनीं भतीतितः खभसिद्धत्वात्‌, अन्य- 
थोक्तदोपाचुषङ्कः 1 न चाथोनां सम्बन्धः सवात्मनैकदेदरोन 


वाभ्युपगम्यते येनोक्तदोषः स्यात्‌ पकारान्तरेणेवास्याभ्युपग- 
मात्‌ । सवात्मेकदेराभ्यां हि तस्यासम्भवात्‌ भकाररन्तरस्य वा 
भावात्‌ , तत्प्रतीदयन्यथाुपपत्तेश्च ताभ्यां जालयन्तरतर्या श्छेषः 
२० लिग्धरूक्षतानिवन्धनो चन्योऽभ्युपगन्तव्योऽसो सक्तोयादि- 
वत्‌ । विश्िष्टरूपतापरिव्यागेन टि संच्छिष्टरूपंतया कंथञ्चि- 
दन्यधीत्वकक्षणेकत्वपरिणतिः सभ्वन्धोऽथोनां चित्रसंवेदने 
नीखाद्याकारवत्‌। न दि चिं्रसंविदो जाल्यन्तररू्पैतयोत्वीद्‌- 


१९ धूमादेः ! २ अस्यादेः । ३ कार्यैकारणभावरूपेण । ४ अनुमानेन वासो 
काथैकारणभावः प्रतीयते इति! ५ वौदधोक्तम्‌। ६ कथमथीनां सम्बन्धस्याध्यक्षेण 
अतिभास्नमित्युक्ते सव्याह । ७ अवमासन्ते । ८ पटादेः सकाद्याद्धिन्नः । ९ भन्यः 
कच्चित्संषटिष्टपरतिभासहेतुभेविष्यतीव्युक्ते सत्याद । १० भ्रलक्षेण । ११ अथौनाम्‌। 
१२ अन्यथेति शओेषः। १३ अक्षम्बन्धपक्षे। १४ . अन्यस्~शेपस्तककभागख । 

१४५ सगतस्य । १६ प्रस्परमसम्बद्त्वात्‌ । १७ मा भवविवल्युक्ते सलाद । 
१८ अनुमानतः । १९ स्कन्धरूपेण । २० बाह्याध्यात्मिकानास्‌ । २१ तव सोगतख 
स्यात्‌ । २२ जैनैः । २३ सौगतोक्त । २४ पिण्डोणुमात्रः स्यादिल्यादिः । २५ कथं 
तरिं सम्बन्ध इत्युक्ते सत्याद । २६ जैनैः । २७ अपरभ्रकारस्य । २८ भ्रकारान्तर- 
त्वेन । २९ प्रेण । ३० पकलोकीमावात्मलक्षणया । ३१ पयौयरूपेण । ३२ भादी 
` दधियडो पएृथद्ू तिष्ठतः पश्चात्संयोगेन कत्वाऽन्यथास्व भावं पयायरूपं पानकं जातमिति। 
३३ शानस्य । ३४ कथच्चिन्नीलाकारेभ्योऽशक्यविवे चनत्वेन । ३५ उत्पत्तेः ! 
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सू° ४।६ । सम्बन्धसद्धाववादः ५१५ 


द्यो नीायनेकाकारः सस्बन्धः, सवीत्मनेकदेरोन वां तैस्तस्याः 
सम्बन्धे भ्रोक्तौरोषदोर्पाचुषज्ञाविोष॑त्‌ । 


स चैवंविधः सम्बन्धोर्थानां कचिन्निखिटप्रदेदानामन्योन्य- 
प्रदेरायुप्रवेर्योतः-यथा सक्ततोयादीनाम्‌, कचित्तु पदेरासं्छिष्ठ- 
तामात्रेण-यथाङ्कुल्यादीनाम्‌ 1 न चान्तवेदिवौ सांशावस्तुवौदिनः ५ 
खां शत्वाज्पज्गो दोपायः इष्टत्वात्‌ । न चैवमनवस्था; तद्ध तस्तत्पदे- 
दानामलयंन्तयेदाभावात्‌ । तद्धेदे हि तेषामपि तद्धता पदेदान्तरेः 
सम्बन्ध इत्यनवस्था स्यात्‌ नान्यथा, अनेकान्तारमैकवस्त॒नोऽ- 
त्यन्तसमेदासेदभ्यां जादयन्तरत्वाचिज्संवेदनवदेव । 

नन्वेवं परमाणुनामप्यं शवत्वभरसज्गः . स्यात्‌; इत्यप्यजुत्तरम्‌ ; १० 
यतोऽजांदरारब्द्‌ः खभावार्थः, अवयवाथां वा स्यात्‌ ? यदि खभा- 
र्थः; न कश्िदोपस्तेषां विभिन्नदिग्विभागव्यवस्थितानेकाणुभिः 
सस्वन्धारय॑थाजुपपत्या तावद्धा खभावसेदो पपत्तेः 1 अवयवारथस्तु 
तजासो नोपपद्यते; तेषामसेद्यत्वेनावयवासम्भवात्‌ । न चेवं 
तेपामविभागित्वं विर्ध्यते, यतोऽबिभागित्वं येद यितुमशक्यत्वं १५ 
ल घुननिःसखभावत्वम्‌ । 

यच्च क्तम्‌-निष्पन्नयोरनिष्पन्नयो वौ पारतच्यलक्चषणः सम्बन्धः 
स्यात्‌ इत्यादि; तदप्यसारम्‌ ; क थश्चिन्निष्पन्नयोस्तद्‌भ्युपगमात्‌ । 


पटो हि तन्तुद्व्यरूपतया निष्पन्न एव अन्वयिनो द्रव्यस्य पटपरि- 


णामोत्पत्तेः भरागपि सच्वात्‌ , ख॑रूपेण त्व ऽ निष्पन्नः, तन्तुद्रव्यमपि २० 
खरूपेण निष्पन्नं पटपरिणामरूपतयाऽ निष्पन्नम्‌ । तथाङ्कुव्यादि- 
द्रव्यं खरूपेण निष्पन्नम्‌ संयोगपरिणामात्मकत्वेनानिष्पन्नसिति। 
किख, पारतच्यस्याऽभावाद्धावानां सस्वन्धाभावे तेन व्याप्तः 
ॐ =) ८ ॐ 2 क, = 
कचित्सम्बन्धः भरसिद्धः +न वा? -असिद्धश्चेत्‌ ; कथं सर्यज सवदा 
सस्बस्धाभावः विरोधोत्‌ ? नो चेद्‌; कथमर्व्यपिकाभावादव्यीप्य-२५ 


द्धिर॑तिपरस ब. 


स्याभावसिद्धिंर्तिप्रसङ्गात्‌ ? 





१ भिन्नः! २ सौगतेन। ३ पिण्डोणुमात्रः स्यादित्यादि । ४ सांशत्वादि । 
५ इति प्रतिवन्धविधानम्‌ । & सम्बन्धिनि पदाय । ७ भवति । ८ सम्बन्धमत्रेण । 
९ जेनस । १० पदार्थात्‌ । ११ सर्वथा । १२ कथच्िद्धेदे। १३ अन्तो=धर्मैः, 
कथच्चिद्धेदाभेदरूपस । १४ सर्वेथानेकत्वेकत्वास्याम्‌ । १५ सां शवस्तुप्रकारेण । 
१६ तदि । १७ सखभावमेदाऽभावे । १८ सभावभेदसम्भवे । १९ कथम्‌ । 
२० तन्त्वादे: 1 २१ पटरूपेण । २२ पटः । २३ भावानां सम्बधो नास्ति पारब्या- 
भावात्‌ । २४ दृष्टान्ते ॥ २५ आतः ॥ २६ शातत्वस्य । २७ अथ न प्रसिद्धस्तदिं । 
२८ असाध्य । २९ भसाधनस्य । ३० मन्यथा । ३९ घटाभावे पराभावपरसङ्ात्‌ ॥ 
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५१९६ मरमेयकमख्मारण्डे [ ४. विषयपरि०. 


“रूपचछेषो टि” इत्यादप्येकान्तवादिनामेव दषणं नासाकम्‌ $ 
कथञ्चित्सम्बन्धिनोरेकंत्वापत्तिस्वभावस्य रूपन्छेषलक्षणसम्बन्ध- 
स्याभ्युपगमात्‌ । अराय विवेच नत्वं टि सस्वन्धिनो रूपन्छेषः, 
असाधारणसखरूपता च तद्‌.ऽच्छेषंः । स चानयोर्दित्वं न विरू 

९ न्ध्यात्‌ तथा प्रतीतेधिच्राकारेकरसंबेदनवत्‌ 1 न चापेक्षिकत्वात्स- 
स्वन्धखभावो मिथ्याऽथानां खुक्ष्मत्वादिवदिव्यभिधातव्धम्‌; अस- 
म्बन्धखर्भावस्यापि तथाभावायुषद्कात्‌ । सोपि ह्यपेक्षिक एव 
कञ्चिदर्थमपेक्ष्य कस्यचित्तच्यवस्थित्यञ्थथायुपपत्तेः स्थूकतादि- 
वत्‌ । शरव्यश्चैवुद्धो पतिभासमानः सो्नपिक्षिक एव तत्पृष्ठमावि- 

० बिकस्पेनाध्यवसीयमानो यथापेक्षिकस्तथाऽवास्तवोपिः इ्यन्य- 
जापि समानम्‌ 1 न खद्दर सम्बन्धो ऽध्यक्षेण न प्रतिभासते यतोऽ- 
नापेक्षिको न स्थात्‌ । 

एतेनः “परापेक्षा दहि" इत्यांयैपि भत्युक्तम्‌; असम्बन्धेपि 
समानत्वात्‌ । 

१५ ्धयोरेकाभिसम्बन्धात्‌' इत्या्यप्यविज्ञातपंराभिप्रायर्सय विज- 
म्भितम्‌; यतो नास्माभिः सम्बन्धिनोस्तर्थीपरिणतिव्यतिरेके- 
णान्यः सम्बन्धोभ्युपगम्यते, येनानवस्था स्यात्‌ । 

तथा च (तामेव चालुरुन्धानैः इत्याद्यप्ययुक्तम्‌+ च्छया 
कारकादीनां सम्बन्धिनां तत्सम्बन्धस्य च परतीद्यथं तद्भि- 

२० धार्यैकानां भयोगभ्रसिद्धेः । अन्यापोहस्य च धागे वापास्तखसूप- 
त्वाच्छब्दार्थत्वमुपपन्नमेव । च्विर्जँज्ञा्निवचानेकसम्व॑न्धितादात्स्ये- 
प्येकैत्वं सम्बन्धस्यएविरुद्धमेव । 

 यद्प्युक्तम्‌-“का्यकारणभावोपिः इत्यादि; तदप्य वि चारितरम- 
णीयम्‌+ यतो नासौभिः सहभावित्वं कऋमभावित्वं वा काय- 





१ अनेकान्तवादिनां जेनानाम्‌। २ एकरोरीमाव । ३ श्ं तोयमिमे सक्तव 
इति विभागस्य कर्तमाक्यत्वात्‌ । ४ सक्ततोययोिन्नखरूपता । ५ पृथक्त्वम्‌ । 
& षदं चित्रज्ञानमिमे चित्राकारा इति । ७ परेण । ८ अनाम्‌ । ९ आपेक्षिकत्वा- 
विशेषात्‌ । १० मापेक्षिकत्वाभावे । ११ निर्विकल्पकवुद्धौ । १२ साधनमसिदध- 
सुद्धावयति । -१३ स्यादेव । . १४ भवदुक्तया सम्बन्धस्य परानपेक्षित्वसम्थनेन । 
१५ दूषणम्‌ । १६ सीगतोक्तन्यायस्य । .१७ जेन । १८ सगतस्य । १९ विष्ट 
रूपतापरित्यागेन संश्िष्टरूपतया एकलोीमावलक्षणपरिणतिः । २० सम्बन्धसिद्धो । 
२१ देवदत्त गामभ्याजेल्यादीनाम्‌ । २२ . शब्दानाम्‌ । २२ सम्बन्िनामनेक्तवे 
सम्बन्धस्याप्यनेकत्वं स्यादित्युक्ते सत्याह । २४ चित्रैकश्ञानवत्‌ । २५ तन्तुङुक्षणः. 


जने 
पक्षे नीलकारादिभिः । २६ पटस्य । २७ जगः । | 
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सू०.४।६ ] सम्बन्धसद्धाववाद्‌ः ५१७ 


कारणभावनिवन्धनमिष्यते । किन्तु यद्धावे नियता यस्योत्पत्ति- 
स्तत्तस्य कार्यम्‌, इतरच्च कारणम्‌। तच किञ्चित्संदभावि, यथा 
चरस्य सद्रव्यं दण्डादि वा। किञ्चिच्च कमभावि, यथा प्राक्तनः 
वैयोधः । तस्मतिपत्तिश्च भव्यक्षाचुषरम्भसहदायेंनात्मना नियते 
व्यक्तिंविरोषे, वैकैसदायेम वाऽनियते पसिद्धा । रकमेव च ५ 
त्यक्चं पत्यक्षाचपरम्भरब्दाभिघेयम्‌ । तद्धि कायैकारणभावाभि- 
मवीर्थविर्धेये भरवयक्चम्‌, तद्विविक्तान्यंवस्तुविषयमयुपलरम्भराव्दा- 
१५ १.८ १९ (र = © न्रिजन्यो >© 

भिघेथ॑म्‌ 1 तंथादि-पएतावद्धिः भकारेधूर्मो न स्यात्‌-यपि 
-अथिसन्निधानात्प्रागपि तज -देशे स्यात्‌ , अन्यतो वाऽऽगच्छेत्‌ , 
तदन्यहेतुको वा भवेत्‌ 1 एतच्च सवैमजपरस्भपुरस्सरेण धत्य- १० 
श्चेण भत्याख्यातम्‌ । 

एतेन प्रागडपर्च्धस्य रासभस्य क्म्भकारसन्निधानानन्तर- 
खुपभ्यमानस्य तस्य तत्कायेता स्यादिति अतिव्यूढम्‌ ; यदि हि 
तस्य तंज चंगसच्वमन्यदेराद्नागमन्यादेतुकत्वं च निश्चेतुं 
शक्येत यदेव कुञ्भकारकंयंता 1 तत्तु निश्येतुमशक्यम्‌ 1 १५ 

न च भिन्नार्थ्राहि प्यक्चद्धयं द्वितीयी््रंदणे तदपेक्ष कारणत्वं 
कार्यत्वं वा महीतुमसमर्थमित्यभिक्नतव्यम्‌; श्षयोपशम विरोष्ैतां 
धूममाच्रोपटम्भेप्यभ्यासवरादद्िजन्यत्वावगमधरतीतेः, अन्यौ 
बाष्पादिवैटश्चण्येनास्याऽनवधाररणीत्ततोऽयलुमाभावे सकटख्व्यव- 
हारोच्छेदप्रसङ्कः 1 ततः कारणाभिमतपदार्थग्रहणपरिणामापरि- २० 
त्यागवता्मना कीयंखरूपपरतीतिरभ्युपगन्त॑व्या नीलाद्याकारव्या- 
प्येकज्ञाने तत्स्वरूपवत्‌ । 





१ सह भवतीत्येवंशीलम्‌ । २ यद्‌ धटोत्पत्तिकाठे भवति । ३ कुद्ूलादिः । 
४ उत्तरपयायस्य कारणम्‌ । ५ महानसे । & मदानइदे। ७ परिमिते । ८ धूमाग्योः। 
९ यावान्‌ कश्चित्कायलक्षणपदाथः स कारणे सरति भवति, नान्यथेति! १० आत्मना। 
११ अनुपलम्भजब्देन किुच्यते इल्याह 1 १२ नानुमानादिकम्‌ । १३ भभिधूम । 
१४ वसः । १५ महान्ददादि। १६ (अनुपरम्भः इति । १७ भ्रलक्षम्‌ । 
१८ तथा दीद्यादिना प्राक्‌ प्रतिपादितार्थं ग्यतिरेकदयारेण समर्थयते । १९ प्राक्‌ 
मतिपादितैः प्रयक्षानुपलम्भादिभिः । २० तान्ध्रकारानाह । २९१ एवमस्तु इत्युक्ते 
सलाह । २२ प्रयक्षानुपरम्भादिभिः कार्यकारणमावसिद्धिस्रमथनेन । २३ निराक्ृतम्‌। 
२४ ऊुम्भकारावखितप्रदेशचे । २५ इम्भकारसन्निधानत्‌ । २६ ऊम्भकरारपक्षया 1 
२७ तदि । २८ रासभस्य । २१ भश्चिधूम । २० अश्चिधूमयोैध्येऽन्यतरस्य । 
३१ एकेन । ३२ अगरृदीतकार्यकारणान्यतरापेक्षम्‌ । ३३ प्रेण । ३४ कार्यकारण- 
मावक्ञानाच्छादककर्मणः । ३५ नृणाम्‌ । २६ धूम । ३७ ू्वाक्ताव्कारणाडूमसख 


वम्हिजन्यत्वावगमामावे । - २८ दूरतः । ३९ धूमोभनः कायैमिति । ४० प्रेण । 
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५९८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


नु नाकिकैरद्धीपादिवासिनामकस्माद्धूमस्या्रर्वोपम्मेपि 
कायेकारणभावस्यानिश्चयानासो वास्तवः; तदप्यपेदाटम्‌ ; बाह्या 
न्तःकारणपरभवत्वात्तन्निश्चयस्य 1 क्षयो परामविशेषो हि तस्यान्त 
कारणम्‌, तद्धाचभावित्वाभ्यासस्तु वाद्यम्‌, अकायकारणभावा 
५ वगमस्य त्व ऽतद्धाचभावित्वाभ्यासः। तदभावान्न कचित्तिषां काय- 
कारणभावस्याऽकायेकारणभावस्यं वा निश्चय इति । 


धूमादिज्ञानजननसारमभ्रीमाच्रात्तत्कायेत्वादिनिश्चयाचुत्पत्तेने का- 
यत्वादि धूमौदेः खरूपमिति चेत्‌; तदि क्षणिकल्वादिरपि 
तत्खरूपं मा भूत्तत एव । श्षणिकत्वाभावेऽवस्तुत्वम्‌ अन्यत्रापि 
१० समनम्‌ , सवै थाप्यकायेकारणस्य वस्तुत्वायुपपत्तः खरणश्ङ्गवत्‌ । 
न च कायस्याचुत्पन्नस्येव कायत्वं धर्मः; असच्वात्‌ । नाप्युत्प 
ज्ञस्यात्यन्तं भिन्नं तत्‌; तद्धर्मत्वात्‌ । तत एव कारणस्यापि कारः 
णत्वं धमां नेकान्ततो यिच्म्‌ । तच ततोऽभिन्नत्वात्तद्भादिप्रयक्ष 
णेव प्रतीयते तद्यक्तिसखरूपवत्‌ 1 ददयते टि पिपासायाक्रान्तचेत- 
१५ सामितरार्थव्यवच्छेदेनावाख तद्‌पनोदसमथे जलांदो प्रयक्षा- 
त्च॒त्तिः 1 तच्छक्तिप्रधानतायां तु कायेददेनात्तंनिश्चीयते तद्व 
तिरेकेणास्थासम्भवात्‌ । न च सखरूपेणाक्ायकारणयोस्तद्धावः 


सम्भवति । नाप्युत्तरकाटर भिन्नेन तेनीनयोः कायकारणताऽभिन्ना 
कतु राच्या; विरोधात्‌ । नापि भिन्न; तयोः खरूपेण कायकारणता- 
२० ग्रसङ्गात्‌ । न च स्वरूपेण कायंकारणयोरथोन्तरभूतततसम्बन्ध 
कट्पने क्िञ्चिस्परयोजनं कायकारणतायाः खतः सिद्धत्वात्‌ ए 
नज कायापतिपत्तो कथं कारणशंस्य कारणताप्रतिपत्तिस्तदपेक्ष- 
त्वात्तस्या थमेव पूवापरभागाप्रतिपत्तां मध्यभागस्यात 
व्याच्त्तिप्रतिंप्॑िरपेक्षाछृतत्वाविश्चेषात्‌ ? ततः ““पदर्यंन्नयं क्षणि 





१ कारण । २ कायैसखय। ३ पुनः पुनर्दद्रनम्‌। ४ कारणम्‌ । ५ बाह्यन्तः- 
कारणयोः । & अश्चिधूमयोरुपङ्म्भेपि येपां ब्रह्यान्तःकारणे स्तस्तेषामेव तयोः काय- 
कारणमावपरिच्छित्ति्नान्येषामिति भावः ७ नेत्रादि। ८ वहि। ९ आदिना 
कारणत्वादि । १० आदिनागन्यादेः । ११ धूमादिश्ञानसामय्रीमात्रात्‌ क्षणिकल 
निश्वयादेव । १२ धूमादिकं धम्येऽवस्तु भवतीति स।ध्यमका्येकारणत्वाच्छशविषाणवत्‌। 
१३ ध्मैधर्मिणोरलयन्तमेदाभावात्‌ । १४ सन्दिग्धानैकान्तिकलवेयं परिहारः । 
१५ कारणभूते ! १६ कारणत्वम्‌ । १७ कार्यस्य । १८ वटपटयोरिव । १९ कार 
णात्‌ । २० सम्बन्धेन । २१ अभिन्ना चेत्कथं भिन्नेन सम्बन्धेन विधीयते! 
बिधीयते चेत्कथमभिन्नेति विरोधः । २२ अघ््यादेः । २३ क्षणविद्रेषणम्‌ । २४ वत्त- 
मानक्षणस्य । २५ पूर्वा परमागाद्वयादृत्तिमेध्यक्षणस्ेति प्रतिपत्तिः कथं घटते । 


२६ मध्यभागस्यातो व्यादृत्तिप्रतिपरयभावतः । २७ योगी । 
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सू० ४।६ | सम्बन्धसद्धाववाद्‌ः ५१९ 


कमैव परयति" इति [ ] वचो विरुध्येत 1 मध्यश्चणखभावत्वौ- 
तद्वयाच्त्तेः तद्भादिज्ञानेन प्रतिपत्तिश्चेत्‌; तर्हिं कार्योत्पादनराक्तः 
कारणस्वभावत्वात्तद्भाहिणेव ज्ञानेन परतिपं्तिरिष्यतां विश्ेषा- 
भवात्‌ 1 उक्ता च कायेप्रतिपत्तिः भव्यक्चादिसखहायेनात्मनेत्यु- 
परस्यते । ५ 

किञ्च, कायौनिश्चये शक्तरप्यनिश्चये नीखादिनिश्चयोपि मा 
भूत्‌ । यदेव हि तस्याः काय तदेव नीरादेरपि, अर्नयोरसेदा्त । 
वक्त्वस्य चास्ैज्ञत्वादिना व्यास्यसखम्भवः सर्वज्ञसिद्धिभघट्के 
मरतिपादिर्तः । ` 

न चेन्धनादिप्रभवपावकस्य मण्यादिभभवपावकांदसेदो येन १० 
नियतः कार्यकारणभावो न स्यात्‌! अन्यादाकासे दीन्धनप्रभवः 
पावकोऽन्यादराकारञ्च मण्यादिधभवः । तद्धिचारे च पतिपन्ना 
निपुणेन भाव्यम्‌ । यल्ञतः परीक्षितं हि काय कारणं नातिवत्तेते 1 
कथमन्यथा वीतरागेतरव्यवस्था तच्चश्रयाः साङ्कर्यापरम्भात्‌ ? 

कथ चेवंवादिनो स॒तेतर्यवस्था स्यात्‌? व्यापारव्याहारा-१५ 
कारविशेषस्य हि कंचिचेतन्यकार्यतयो पर्ये सव्यस्त्य् जीव- 
च्छरीरे चैतन्ये व्यापायादिकायेविरेपोपलरस्भात्‌, खतशारीरे तु 
नास्ति तदन॒परम्भादिति कार्यविरेषस्योपरम्भाुपलम्भाभ्यां 


क 


कारणविरोषस्य भावाभावभलतिद्धेस्तद्यवस्था युज्येत । 


: 


अकः € अ तः ° १ (च क 
येकारणभावेपि चतत्सवं समानम्‌-सोपि दि दिष्ठः२० 
१ ~ क © = १९ *ङ९्‌, >© 2१ 

कथमसहदर्भाविनोः कायकारणत्वास्यां निवेधभ्ययोर्वतंतः? च 

(ऋ => 22 3 6 2 
चाद्िष्टठोसो; सम्बन्धाभाववियो्धात्‌ । पूर्वै भावे वर्तित्वा परत 

(4 € भ, 
कमेणासो वत्तेमानोऽन्यनिस्पदत्वेनेकच्त्तिमत्वात्कथं सम्बन्धा- 
ड तं © 

भरावरूपता(तां) पतिपयतं 2 अथाकायेकारणयोरेकमपेक्ष्यान्य- 

4 ट 2६ क 
जासो कमेण व्तेत इति सस्प्रहत्वेनस्य दि्ठत्वात्तदभावरूपते-२५ 





१ वस्त: । २ एव । ३ कार्यख । ४ मध्यक्षणखभावतलवाद्थावृ्तेसतद्रादिश्चानेन 
म्रतिप्तिधेरते, कार्योत्पादनश्चक्तेः कारणमभावत्वात्तद्रादिन्नानेन प्रतिपत्तिनेलत्र । 
५ कारणसम्बन्थिन्याः कार्योत्पादनलक्षणायाः । ६ तव॒ सौगतस्य । ७ ऊुतः । 
८ दक्तिनीखाचोः । ° निरंशचवस्तुवादिमते । १० जनेः । १२१ किंतु भेद एव । 
१२ सर्व्ेन । १३ अभ्यादिलक्षणम्‌ । २४ उन्धनमण्यादिकम्‌ । १५ जपतपोध्या- 
नादेः । १६ इष्टन्तभूते । १७ कथम्‌ । १८ गोमदिषयोः । १९ अकार्य॑कारणयोः॥ 
२० जनयोः सम्बन्धाभावो यतः । २१ अकायेकारणभावतः सम्बन्धामावरूपो न 
मवलयद्धि्त्वाद्वरसत्ववत्‌ । २२ अभावात्‌ । २३ गकरारणे। २४ अकार्ये 
२५ यथासाकं सम्बन्धो न घटते तथा तवापील्थंः । २६ असम्बन्धृस्य । 
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५२० प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


ष्यते; तदा तेनपेक्ष्यमौणेनो पकारिणा भवितव्यम्‌ । (कथं चोप ¦ 
करोदयसन्‌" इत्यादि स्वैमंजापि योजनीयम्‌ । 
अका्यैकारणभावश्याप्यथौनामनभ्युरपगसे तु कार्यकारणभावो 
वास्तवः स्यात्‌ 1 उभयाभावस्तु न युक्तः विरोधात्‌, कचिन्नरीले- 
५ तरत्वाभाववत्‌ । ततो यथा कुःतचधित्पमाणादकायैकारणेभावो 
गवाश्वादीनामतद्धावभावित्वं्रतीतेः परस्परं परमार्थतो व्यव- 
तिष्ठते, तथा्चिधूमादीनां तद्धावभावित्वभर॑तीतेः कायैकारण- 
भावोपि वाधकाभावादै। तन्न अमाणतः पतीयमानः सम्बन्धः 
स्वामिप्रेततवर्वन्निद्ववनीयो येन स्थूखादिथतीतेभरौन्तत्वात्तव्छ- 
१० भावतार्थस्य न स्यात्‌ । चिचज्ञानवद्युगपदेर्कस्यानेकाकारसम्ब- 
न्धित्ववत्करञेणापि तत्तस्याविरुद्धम्‌ । इति सिद्धं परापरविवत्त- 
व्याप्येकद्रव्यरक्षणमूद्धंतासामान्यम्‌ । 


यथा च द्वेधा सामान्ये तथा- 
क्र 
विराषश्च ॥ ७॥ 
१५ चकारोऽपिशब्दार्थ । कथ तद्वैविभ्यमिवयाद- 
£ कतक ९५ 
पयायय्यतिरेकभेदात्‌ ॥ < ॥ 
तत्र पयोयसखरूपं निरूपयति- 
(९ ९ (= (= ©^ २9 
एकारसन्द्रञ्य कमभावकविनः पारणमाः पयय 
__ (~ ©^ ~ 
आत्मनि हषंविषादादिवत्‌ ॥ ९॥ 
2२०  अनोदादरणमाह आत्मनि दपंविषादादिवत्‌ । 
नज दषौदि विशेध॑व्यतिरेके्णीत्मनोऽसच्वादयुक्त मिदसुदादरण- 


मिव्यन्यैः; सोप्ययरक्षापूवैकारी; चिच संवेदनवदनेकाकारव्यापिवे- 
नात्मनः खसंवेदनप्रलयश्चप्रसिद्धत्वात्‌ । शयदयथा प्रतिभासते तत्त- 





१ सौगतेन मया । २ असम्बन्धेन । ३ अकारणेनाऽकार्येण वा । ४ अशा 
मकारणं वा। ५ असम्बन्धे । & न केवरं कार्यकारणभावस्य । ७ परेण । ८ उक्त 
प्रकारेण सम्बन्धो निराकरचुंनं शक्यते यतः । ‰ असम्बन्धः । २१० नराश्ुवत्‌ । 
११ चैतन्यग्यादारादिका्यवत्‌ । १२ परस्परं परमार्थतो व्यवतिष्ठते । १३ उभयत्र । 
१४ कार्यकारणाविनाभावः । १५ सौगत । १६ भसतम्बन्धादिवत्‌। १७ कितु 
स्यदेव । १८ जानसय । १९ जीवादिपदार्थस्य। २० ्ानसुखवीयदशेनादय 
आत्मनः सदभावित्वाद्रणाः स्युः । कऋमभावित्वाच पयायाश्च मवन्ति-ङुतो वस्तुनोऽ- 
नेकथमौत्मकत्वात्‌ । २१ भेद । २२ अपरस्य । २३ सोगतः । 
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सु० ४।९ ] अन्वय्यात्मसिद्धिः ५२१ 


येव व्यवहतव्यम्‌ यथा वेदयाद्याकारात्मसंबेदनरूपतयः प्रतिभाख- 
मान संवेदनम्‌ , खुखादयनेकाकारेकात्मतया परतिभासम(नश्चात्माः 
इत्ययचमानप्रसिद्धत्वाच । 


खुंखदुःखादिपयौयाणामन्योन्यमेकन्ततो मेदे च श्रागहं सु- 
ख्यासं सम्प्रति डःखी वत॑ः इत्ययुरसंन्धानप्रद्ययो न स्यात्‌ । तथा-० 
विधवासनाध्रवोघादचुसन्धानप्रत्ययोत्पत्तिः; इदयप्यसवयम्‌; अचु 
सन्धानवासना दहि यद्यु सन्धीर्थमानखखादिभ्यो भिन्ना; तरिं 
खन्तानान्तरखुखादिवत्खसन्तानेप्यजंसन्धानप्रत्ययं नोत्पादयेद्‌- 
= 3 = 3१ १२. न. ~ ~ _ ?3 
विरेषात्‌। तद्भिन्ना चेत्‌; तावद्धा भिद्येत । न खदु भिन्नाद्‌भिम- 
भिन्ने नामाऽतिध्रसङ्गात्‌। तथा तत्मरवोधत्कथं खखादिष्तररकमञ- १० 
सन्धानज्ञानसुत्पयेत ? तेभ्यस्तस्याः कथच्िद्धेदे नाममात्रं भियेत- 
अहमहमिकया खसंवेद्नधल्यक्चध्रसिद्धस्यात्मनः सहक्रमभाविनो 
गंणपयायानात्मसात्छः्वैतो "वासनाः इति नामान्तरकरणात्‌ । 


>> 

क्मच्रत्तिखादीनासेकसन्ततिपति तत्वेनाजुसन्धाननिवन्धन- 
स्वम; इत्यपि तादगेव; आत्मनः सन्ततिराब्देनाभिधानात्‌ । तेषां १५ 
कथञ्चिदे कत्वाभावे नेकपुरुपसुखादिवदेकसन्ततिपतितत्वस्याप्य- 
योगात्‌। 
„. आत्मनोऽनभ्यु पगमे च ङतनाशाङृताभ्यागमदोषानुषनञः । 
कतै्निरन्वयनादो दि कृतस्य कर्मणो नाशः कैः कखानभिसस्ब- 
न्धात्‌ , अकृताभ्यागमश्च अकनच्चरेव फक।भिसम्बधात्‌ । ततस्त-२० 
दोषपरिद्ारमिच्छतात्माजुगमोभ्युपगन्तव्यः। न चापरमाणकोयम्‌ $ 
तत्सद्धावावेदकयोः खसंबेदनाचुमानयोः प्रतिपादनात्‌ 


22 
2 "अहमेव ज्ञात्वीनदसेव वेधिः इत्यादेरेकप्रमाठविषयपत्य- 
सिज्ञनस्य च सद्भावात्‌ 1 तथा चोक्तं भट्धेन- 


१९ आदिना वेदकसंवित्तियइः । २ इर्पविषादादियदः । ३ साधनमसिद्धमिल्युक्ते 
स्याह । ४ सर्वथा । ५ आत्मनः सकाञ्चात्‌। & प्रत्यभिज्ञान । ७ गम्यमान 1 
८ सर्वथा। ९ सुखादिसखरूपेण । १० उभयत्र भिन्नत्वस्य। २१ तर्दि। १२ उखादयो 
यावन्तः । १३ एकम्‌ । १४ अन्यथा । १५ धटपटादिभ्योऽभिन्नानां तत्खरूपाणां 
भिन्नत्वग्रसङ्गात्‌ । १६ वास्तनाया अचेतनत्वे च । १७ अनेकबास्तना । १८ अनेक- 
उखानुसन्धानज्ञानुत्पचेतेल्थः । १९ कारणत्वे का्यबहुत्वमिति वचनात्‌ । 
२० आत्मा वाक्नेति च । २१ अदं सुख्यहं दुःखीति । २२ स्वधमान्‌ । २३ द्ै- 
विषादादीनां च। २४ आत्मद्रव्यापेक्षया । २५ कथम्‌ १! । २६ कर्मेणः। 
२७ पुरुषस । २८ कर्मणः । २९ कर्मफककाठे तदभाव त्‌ । ३० सोगतेन 1 


३१ पूर्वम्‌ । ३२ इदानीम्‌ । 
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तस्मादुभयंदानेनं व्याचरच्ययुर्गमात्मंकः । 
पुरुषोभ्युपगन्तव्यः कुण्डलादिर्षुं सपैवत्‌ ॥ 
[ मी° चछो० आत्मवाद्‌ श्छो० २८] इति। 
-“तस्मात्तत्मत्यभिज्ञानात्सर्वैलोकावधारितात्‌ 
+ नेरीत्म्यवाद्वाधः स्यादिति सिद्धं समीदितम्‌ ॥" 
[ सी० श्छो० आत्मवाद्‌ खो० १३६] इति च। 
अथ कथमतः पत्यभिज्ञानादात्मसिद्धिरित्ति चेत्‌? उच्यते-श्रमा- 
तृविषयं तत्‌” इत्य तावद्‌ावैयोरविवाद्‌ एव । स च प्रमाता भव- 
ज्ञात्मा भवेत्‌ , ज्ञानं वा ? न तावदुत्तरः पक्षः; “अहं ज्ञातवानहमेव 
१० च सास्थरतं जानामि इवयेकथ्रमातर्पेरमरान द्यदंबुद्धेरुपजायमा- 
नाया ज्ञानक्षणो विषयत्वेन कर्प्यमानोतीतो वा कस्प्येत, वतमानो 
वा, उभो वा, सन्तानो वा भ्रकारान्तरासस्भवात्‌ १ तत्रा्यविकख्पे 
“ज्ञातवान्‌ इदययसमरेवाकारावसांयो युज्यते पूवं तेन ज्ञातत्वात्‌, 
“सम्प्रति जानामि" इव्येतच्चु न युक्तम, नं दयसावतीतो ज्ञानक्चषणो 
१५ बत्तेमानकाले वेत्ति पूर्वैमेवास्य निरुद्ध्वीत्‌ । द्वितीयपक्षे ठ 
(सम्प्रति जानामि इवयेतदुक्तं तस्येदानीं वेदकत्वात्‌ › ज्ञातवान्‌ 
इत्याकारणग्रहणं तु न युक्तं भरागस्यासम्भवात्‌ । त ण्व न 
ठृतीयोपि पक्षो युक्तः; न खद्दर वतेमानातीतादुभो ज्ञनक्षणो 
ज्ञानं(त)वन्तो, नापि जौनीतः। किं तर्हिं ? एको ज्ञातवान्‌ अन्यस्तु 
२० जानातीति 1 चघुर्थपक्चोप्ययुक्तः; अतीतवत्तंमानज्ञानक्षणव्यति- 
रेकेणान्यस्य सन्तानस्याखस्भवात्‌ । कदिपितस्य सम्भवेपि न 
ज्ञात॒त्वम्‌ । न ` दयऽसौ चज्ञान(त)वान्पूर्वं नाप्यध्रुना जानाति, 
कट्पितत््ेनास्याऽवस्तुत्वात्‌ । न चावस्तुनो ज्ञादठत्वं सम्मव्‌ति 
वस्तुधर्मत्वात्तस्य इति अतोऽन्यस्थं श्रमातत्वासस्भवादात्मेव 
2५ प्रमाता सिद्यति 1 इति सिद्योऽतः भत्यभिज्ञानादात्मेति 1 
नु चात्माखुखादिप्ययेः सम्बद्छयमानः परिव्यक्तपूरवैरूपो वा 





१ खखादिपर्यायाणां सर्वथात्मनः सकाशाद्धेदाभेदौ, तयोः । २ परिदारेण । 

2 उखादिस्वरूपतया । ४ चिद्रूपतया । ५ भदमिदात्मकः । ६ आकरेु । ७ खणे- 
वदिति पाठान्तरम्‌ । ८ श्ञानसन्ततिरेवात्मा नान्यः कश्चिदिति हेतोर्नैरातम्यम्‌। ९ जन- 

` बौद्धयोः। १० भत्यभिश्वानेन । ११ सौगतेन । १२ अतीतवत्तेमानलक्षणो । 
१३ निश्चयः । १४ अवतीतक्नानक्षणस्य । १५ अतीतश्नानक्षणस्य । २६ कथम्‌ {। 
१७ विनष्टत्वात्‌। १८ एकस्य ज्ञातवत्त्व्ञातृत्वासम्भवादेव । १९ इत्युेखः । 
२० इत्युदेखः । २१ इत्युञेखो युक्तः ! २२ अतीतश्चानक्षणादेः \ २३ अव्िष्य- 


माणात्‌ । 
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सस्बच्चेत, अपरिद्यक्तपू्वैरूपो वा? अथमपश्चे निरन्वयनार- 
्रसज्गः, अवस्थातुः कस्यचिद्‌ भावात्‌! द्वितीयपक्षे त॒ पूर्वोत्तरा- 
चस्थयोरात्मनोऽविदेषाद्परिणामित्वाचुषङ्गः । प्रयोगः यंत्पू- 
वोत्तरावस्थासखु न विशिष्यते न तत्परिणामि यथाकारम्‌, 

न ॒विरिष्यते पूरांच्चरावस्थासरात्मेति; तद्‌परीक्षिताभिधानम्‌ ; ५ 
आतनो सेदेन मसिद्धसन्ताकेः सखादिपययेः खस्य सम्बन्धान- 
स्युपगंमात्‌ । अत्मैव दहि तत्पयौयतया परिणमते नीलायाका- 
रतया व्विजङ्ञानवत्‌› खपरघ्रदणशाक्तिद्धयात्मकतयेक विज्ञानवद्धा ! 

तं खट्ट ययेव द्त्तयात्माने भत्िपद्ययते विज्ञानं तयेवार्थम्‌ , सैयोर- 
सेदप्रसङ्गात्‌ । अन्यथात्मनो येन रूपेण ुखपरिणामस्तनेव दुःख- १० 
परिणामेपि अनयोरसेदो न स्यात्‌ 1 न च तच्छक्तिमेदेः तदात्मनो 
ज्ञानस्यापि सेदः; अन्यथेकस्य खपरभ्राहकत्वे न स्यात्‌ । नापि 
ददिचज्ञानस्य नीखाद्यनेकाकारतया परिणासेपि एकाकारताव्या- 
घातः । तद्धत्खुखायनेकाकारतया परिणासेपि आत्मनो नेकत्व 
व्याघातो विशेषाभावात्‌! न चेक युगपत्‌, अन्यं तु कारसेदेन १५ 
परिणामाद्धि्ेषः; अतीतेनियामकत्वात्‌ । यं हि भरतीतिदंर- 
काटभिन्ने तदभिन्ने वा वस्तुन्येकत्वं परतिपद्यते तक्ैकत्वं थति- 
पत्तव्यम्‌ , यच तु नानात्वे मतिपदययते तच्च तु नानात्वमिति । 


ततो अंदुक्तस्‌-सर्वीत्मने्वोभेदेः सैर्दस्तद्धिपरीतः कथं भवेत्‌ ? 
न दोेकद्‌ विधिप्रतिषेधौ परस्परविरद्धौ युक्तौ । भयोगः-यै्ना-२० 
सेदस्तज्न तद्धिपरतो न सेदः यथा तेषामेव पयवीणां देव्यस्य 
च यत्परतिनियतमसाधारणमात्मखरूपं तस्य न खंभावाद्धेद्‌ः; 
असेदश्च दव्यपयौययोरिति 1 किञ्च, पर्यायेभ्थो दव्यर्यीसेदः, 
द्रव्यात्प्याणां वा ? परथमपक्च पयौयवद्रव्यस्याप्यऽनेकत्वायुषङ्गः। 





१ पूर्वाकारापरिल्यागात्‌ । २ “आत्मा धर्मी" परिणामी न भवतीति साध्यम्‌ 
पू्वोत्तरवसास्वविदिष्टत्वात्‌ इत्यु परिषटाटसंयोज्यम्‌ । ३ भिद्यते । ४ का (पच्चमी) । 
५ जैनैः! & कथम्‌ १ तथादि। ७ क्षानस्य' शक्तिदयं न बिद्यते इत्याशङ्कायामाह । 
८ खस्य खरूपम्‌ । ° एकयैव रक्तया खरूपार्थयो- प्रतिपत्तो । १० आत्मनि । 
१२ आत्मनि । १२ ( “प्रतीतेः इतिखपुस्तके पाठः )। २१३ खुखादिपयौयेः । 
१४ परेण । १५ नीकाबनेकाकारेः । १६ परेण । १७ सति । १८ द्रन्यपयौययो- 
भदः । १९ भेदामिदौ । २० द्व्यपयौयौ धर्मिणो भिन्नो न भवतस्तयोरभदादिति 
अनुमानं सौगतपरचुङ्कखुपरितोत्र योज्यम्‌ । २१ पक्े नीलाबाकाराणाम्‌ । . २२ प्रथ- ` 
मपर्ञे मात्मनः, द्वितीयपक्षे चित्रश्नानख । २२ अन्योन्यम्‌ । २४ पक्षे नील्या 
कारच्निन्रश्चानयोः ॥ २५ पक्षे नीलाबाकारेभ्यः । २६ पक्षे चिन्नश्ञानस्य । 
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तथा दहि-यद्ाच्त्तिखरूपाऽभिन्नखभावं तच्याच्रत्तिमत्‌ यथा 
योयाणां खरूपम्‌ ›, व्याङ्त्तिमद्रूपाव्यतिरिक्तं च दव्यमिति। 
द्वितीयपक्षे लु पयोयाणामप्येकत्वाडषङ्गः । तथादि-यद्‌लुगतः 
स्ररूपाऽव्यतिरिक्तं तद्‌दचगतात्मकमेव यथा दव्यखरूपम्‌, अचु- 
५ गतात्मखरूपाऽभिन्नखभावाश्च खुखाद्‌यः पयौयाः इत्यादि; 


तन्निरस्तम्‌; परमाणप्रतिपन्ने वस्तुरूपे कचोचाऽनवकादात्‌। न 
खल्टर मदोन्मत्तो दस्ती सन्निहितम्‌ व्यवदितं वा परं मारयति, 
सन्निहितस्य सारणे मेरण्ठस्यापि मारणप्रखङ्गः; 1 व्यवहितस्य च 
मारणेऽतिप्रसङ्कः, इत्यन थौनस्पकद्पनाभयात्‌ खकायेकरणादुप- 

१० रमते । चिघज्ञानाद्ावपि चेतरंस्वं समानम्‌ 1 भरतिक्षिपतं च 
्रतिक्षणं स्षणिकत्वं भागिदयख्मतिप्रसङ्धेन । 


अथेदानीं व्यतिरेकटश्चणं विरोष व्याचिख्यायरथोन्तरेत्याद- 
- अथाँन्तरगतो विसदरापरिणामो व्यतिरेकः 


गोमहिषादिवत्‌ ॥ १० ॥ 


१५ प्करसाद्थौत्सजातीयो विजातीयो वा्थऽथान्तरम्‌ , तद्गतो 
विसदरापरिणामो व्यतिरेको गोमहिषादिवत्‌। यथा गोपु खण्ड- 
जुण्डादिरक्चषणो विसदरापरिणामः, मदिषेखु विश्ार्विसङ्कटत्व- 
रक्षणः, गोमदिषेषु चान्योन्यससाधारणखरूपलक्षण इति । 
तावे्वप्रकासे सामान्यविशेषावाटमा यस्यार्थस्याऽसखो तथोक्तः । स 

२० प्रमाणस्य विषयः न तु केवर सामान्यं विशेषो वा, तस्य द्वितीय- 
परिच्छेदे "विषयमेदाद्माणसमेदः' इति सोगतमतं प्रतिक्षिपता 
भतिक्षिप्तत्वात्‌ 1 नाप्युभयं खतन्रम्‌; तथाभूतस्यास्याप्यप्रति- 
भासनात्‌ । 

१८ क ० 
नयु चार्थस्य सामान्यविद्योषात्मकत्वमयुक्तम्‌; तदात्मकत्वे- 


२५ नास्य ब्राहकप्रमाणाभावात्‌ 1 सामान्यविरोषाकारयोशचान्योनयं 
प्रतिभाखमेदेनायंन्तं सेदात्‌ । भयोगः-खामान्याकारविदोषाकारौ 





:. व्यादृत्तयः=पयौयाः । २ भेदवत्‌ । ३ तसादनेकमिति । ४ अनुगतखरूप= 
द्रन्यम्‌। ५ द्रव्यपयौयात्मके । £ कुपरश्च । ७ मदोन्मनत्तो हस्ती मारयलेवेति प्रमाण- 
अतिपन्नः। ८ दस्तिपकस्य । ९ मारणात्‌ । १० दस्त । ११ सवातमनेलयादि 
सोगतमते। १२ चिवश्नानाकरौ भिन्नौ न भवतः तयोरभेदादिलेवम्‌ । १३ खण्ड- 
छक्षणाद्धोः सजातीयो यण्डलक्षणो गौः, विजातीयो मदिषः, खण्डापेक्षया सुण्डो 


विसटरशाकारो मदिषापेक्षया च विसटरशाकार इत्यथः । १४ वैशचेषिकः। १५ सर्वेथा। 
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सू०. ४।१९० ] अर्थस्य सामान्यविरेषात्मकत्ववाद्‌ः ५२५. 


परस्परतोऽव्यन्तं भिन्नो भिन्नप्रमाणग्रह्यत्वाद्खपरवत्‌ 1 पटादौ 
हिः भिन्नप्रमाणभ्राद्यैत्वमलयन्तसेदेः सव्येबोपरवब्धम्‌ , तत्‌ सामा- 
न्यविशेषाकारयोरूपरभ्यमानं कथं नाव्यन्तमेदं पसाधयेत्‌ 
अन्यचाप्यस्य तदप्रसाधकत्वभ्रसङ्गात्‌ 1 न खल्द पतिभासमेदा- 
द्विरूदधमीध्यासाच्चान्यत्‌ परादीनामप्यन्योन्यं सेदनिवन्धनमस्ति1 ५ 
स चावयवावयविनोगैणगुणिनोः करियातद्धतोः सामान्यविशेषयो- 
५ (य (4 
स्येव । पटपरतिभासो दि तन्तुभतिभासवेखक्षण्येनाञभूयते, 
तन्तुभरतिभाखश्च पटप्रतिभासवेलक्षण्येन1 एवं पट प्रतिभासाद्रूपा- 
दिपरंतिभासवेलश्चण्यमप्यवगन्तव्यम्‌ । | 


विरुद्धधमीध्यासोप्यचुभूयत एव, पटो हि पटत्वजातिख- १० 
स्वन्धी विखक्चषणार्थक्रिंयासम्पादको तिखयेन महत्वयुक्तः, तन्त. 
वस्तु तन्तुत्वजातिसम्बन्धिनोट्पपरिमाणश्च, इति क्थ न 
भि्येन्ते ? तीद्‌ात्स्यं चेकत्वमुच्यते, तस्मिञ सति भरतिभासभेदो 
विरुद्धधमीध्यासश्च न स्यात्‌ , विभिन्न विषयत्वात्ततस्तयोः 1 यदि 
च तन्तुभ्यो नाथौन्तरं पटः; तर्हि तन्तवोपि नांदयभ्योथोन्तरम्‌ , १५ 
तेपि स्वावयवेभ्यः इत्येवं तावचिन्त्यं यावन्निरंदाः परमाणवः, 
तेभ्यश्चासेदेः सर्वस्य का्यस्याचुपलम्भः स्थात्‌। तस्मादथौन्तरमेवः 
परात्तन्तवो रूपादयश्च प्रतिपत्तव्याः । > 


तथौ विभिं्चकटैकत्वात्तन्तुभ्यो भिन्नः पटो घटादिवत्‌ । 
विभिन्नरक्तिकत्वाद्धा विषाऽगद्‌वत्‌ । पूर्वात्तरकारभावित्वाद्वा २० 
पितापुत्रवत्‌ । विभिन्नपरिमाणत्वाद्धा वद्रामरुकवत्‌। ५ 

तथा तन्तुपरादीनां तादात्म्ये “पटः तन्तवः" इति कंचन- 
मेद्‌ः + “परस्य भावः परत्वम्‌" इति षष्ठी, तद्धितोत्पत्तिश्च न 
भप्रोतीति । ्‌ 

किञ्च, "तादात्म्यम्‌" इत्य किं ख पट आत्मा येषां तन्तूनां तेषां २५ 
भावस्तादास्म्यमिति विग्रहः कतेव्यः, ते वा तन्तवः आत्मा यस्य 


१ सन्दिग्धानैकान्तिकत्वे प्रतिपादिते सत्याह । २ साधनमिदम्‌। ३ खरूपम्‌ । 
४ कथम्‌ ? तथा हि। ५ आदिपदेन क्रियादियहः। & शीतापनोदादि। ७ अवयवा- 
वयग्यादयः । ८ प्रतिभासभेदे विरुदधधर्माध्यासे च सत्यपि तादात्म्यं भविष्यतीत्युक्ते 
स्याह । ९ तन्त्ववयवेभ्यः । १० इथणुकादिलक्षणस । ११ परमाणुद्धयेन दयणु- 
कमारभ्यते, व्यणकत्रितयेन च्यणुकमारभ्यते, तच मरतयक्षमेव तत उपरितननियमा- 
मावः । १२ जनेन । १३ प्रतिमासमेदविरुदधमौध्यासप्रकारेण । १४ योषित्ुविन्द । 
१५ जगदः=ओ षधम्‌ । २६ एकवचनवहुवचनत्वेन । १७ भेदाभावे सति । भेदे 


पष्टठीति व चनात्‌ । ६ 
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५२६ भरमेयकमखमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


घटस्य, सख च ते आत्मा यस्येति वा १ अथमपद्षि परस्यैकल्वात्त- 
न्तूनामप्येकत्वपरसङ्ग, तन्तूनां वाऽनेकत्वात्परस्याप्यनेकत्वाचु- 
षङ्गः । अन्यथा तत्तादृत्स्यं न स्यात्‌ । द्वितीयविकद्पेप्ययमेव 
दोषः । ठतीयपक्षश्चाविचारितरमणीयः; तच्वतिरिक्तस्य वस्तुनोऽ- 

५ सम्भवात्‌ । नटि तन्तुपरव्यत्तिरिक्तं वस्त्वन्तरमस्ति यस्य 
तन्तुपरखभावतोच्येत । 


न च तन्तुपरादीनीं कथञ्िद्धेदाभेदात्मकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌; 
संरायादिदोपोपनिपाताचुषङ्गात्‌ । “केन खल्टु खरूपेण तेषां सेदः 
केन चासेद्‌;' इति खंर्योयः । तथा शयजासेद्‌स्तच सेदस्य विरोधो 

१० यत्र च सेद्‌ स्तच्ासेदस्य खीतोष्णस्पद्रोवत्‌' इति वियेधः। तथा- 
“असेदस्येकत्वस्रभावस्यान्यदधिकरणं खेदस्य चानेकखभावस्या- 
न्यत्‌ इति वैयधिकरण्यम्‌ । तथा /एकान्तेनेकात्मकत्वे यो 
दोषोऽनेकखभावत्वाभावटश्चणो ऽनेकात्मकत्वे चेकखभावत्वाभा- 
वबरुष्षणः सोर््ाप्यजुषज्यते' इत्युभयदोषंः । तथा धेन खभ वे- 

१५ नार्थस्येकखभावता तेनानेकखभावत्वस्यापि भसङ्गः, येन चाने- 
कस्वभावता तेनेकस्वभावत्वस्यापिः इति सङ्करप्रसङ्गः ! “सवषां 
युगपत्प्रा्िः सङ्करः [ ] इत्यभिधानात्‌ 1 तथा “येन खभवे- 
नानेकत्वं तेनेकत्वं प्राप्नोति येन चैकत्वं तेनानेकत्वम्‌ः इति व्यति- 
करः “पर स्परविषयगमनं व्यत्तिकरः' [ `] इति पसिद्धेः । तथा 

2० ध्येन रूपेण सेदस्तेन कथश्िद्धेदो येन चासेदस्तनापि कथञ्चि- 
दसेदः इत्यनवस्था । अतो.ऽप्रतिपत्तितो ऽभौवस्तच्वस्या॒षज्येता- 
नेकान्तवादिनाम्‌ । एवं सस्धाद्नेकान्ताभ्युपगनेप्येतेष्टौ दोषा 
दषटव्याः । तन्न सदात्मार्थः पमाणधरेयः। 

किन्तु परस्परतोत्यन्तविधिन दव्यगुणकर्मसामान्यविरोष- 

२५ समवायाख्याः षडेव पदाथीः । त्र एथिव्यप्तेजोवाय्वाकाद्ाकाल- 

 दिगात्ममनांसि नवेव द्रव्याणि । परथिव्य्रेजोवायुरिदेतचचतुःसंख्यं 





१ वस्तुनः । २ स तदात्मा, तस्य भावस्तादात्म्यम्‌ । ३ एकरूपपरादभित्ना 
स्तन्तव एकरूपमापन्ना इति । ४ तन्तुपटौ स्वभावो यस्य । ५ आदिपदेन य॒णयुण्या- 
दीनाम्‌ । & कथम्‌ १ तथा हि। ७ भेदाभेदात्मकत्वे वस्तुनोऽपाधारणाकरिण 
निश्चेतमदक्तेः संशयः । ८ भेदाभेदात्मकत्वे । ९ अयमपि वैयधिकरण्येऽन्त्मैवति । 
१० स्वभावानाम्‌ । १२२१ संदरायादिदोपतः। १२ अनुपलम्भः । १३ भादिना= 
भसच्वादि । ` २४ सामान्यविद्ञोषात्मा । १५ आद्यः । १६ विभिन्न्रययदिषय्‌- 
ताद्धिज्नलक्षणरक्षितत्वाद्धिन्नक्रारणप्रमवत्वाद्धिन्नाथक्रियाकारित्वाचच धटपटवत्‌ ! 


१७ अ्रमाणम्माद्याः । 
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सू ४।१० ] अथस्य सामान्यविेषात्मकत्ववाद्‌ ५२७ 


द्रव्यं निद्यानिव्यविकल्पाद्धिमेदम्‌ । त्र परमाणुरूपं नित्यं सद्‌- 
कारणवच्वात्‌ । तदारव्ध तु व्वणुकादि कायेद्रव्यमनिदयम्‌ । 
आकादादिकं तु निदयञेवांत्पत्तिमिच्वात्‌ । एषां च द्रव्यत्वाभि- 
सम्बन्धाद्रव्यरूपतौ । 


एतच्चेतरेव्यवच्छेदकमेषां ठश्चषणम्‌$ तथाहि-पृथिव्यादीनि ५ 
मनःपयन्तानीतरेभ्यो भियन्ते, (दव्याणिः इति व्यवहत्तेव्यानि 
दव्यत्वाभिसम्वन्धात्‌ , यानिनेवन तानि दव्यत्वाभखम्बन्धवन्ति 

था गुंगादीनीति 1 'पैथिव्यादीनामप्यवान्तरसेद्‌वतां पृथिवीत्वा- 
दयभिसस्बन्धो लक्षणम्‌ इतरेभ्यो सेदेः व्यवहारे तच्छब्द्वाच्यत्वे 
वा सध्ये केवख्व्यतिरेकिरूपं दशव्यम्‌। असेद्‌वतां त्वाकाङा- १० 
काटदिग्द्रव्याणामनादितिद्धा तच्छब्द वाच्यता द्रष्टव्या 1 


षवे रूपादयश्च त्विरातिशणाः । उव्श्ेपणादीनि पञ्च कमोणि । 
य्ार्परसेदभिन्नं द्विविधं सामान्यम्‌ अलुगतज्ञानकारणम्‌ 1 निवयद्र- 
व्यव्याच्र(व्यच्र)त्तयोऽन्त्या विशेषा अव्यन्तव्याच्रत्तिवुद्धिहेतवः 
अयुतसिद्धानामाधायौधारुच्ूतानासिदेदमितिश्रलययहेवुयः सम्ब- १५ 
न्धः स समवायः । 


अच पदाार्भषङ्गे दव्यवहृणा अपि केचिल्नित्या एव केचिरवं- 
नित्या एव । कमोऽनित्यसेव 1 सामान्यविशेषसमवायास्तु नित्या 
एवेति । 


१ खङ््खुमादिना व्यभिचारपरिह्ारा्थं सदिति, तेनाव्यापिवटादिना व्यभिचार 
स्तन्निराप्ताथमकारणवच्ादिति । २ अवयविरूपम्‌ । ३ उत्पत्तिमस्वातच्‌ । ४ सच्चे 
सतीति योज्यम्‌ । ५ नवसंख्योपेतप्रथिग्यादीनाम्‌ । & प्रतिपत्तव्या । ७ इतरे 
युणादयः । ८ अक्षाधारणखरूपम्‌ । ९ अ्नापि साध्याभावे साधनाभावोत्ि । 
१० द्रव्याणां युणादिभ्यो भेदादिकं प्रसाध्येदानीं नवद्रग्याणां तद्धेदानां च परस्पर 
भेदादिकं साधयति मरशेपिकः । ११ ननु यद्यपि नवानां एथिन्यादीनां गुणादिभ्यो 

भेदस्तथा व्यवदह्‌ारस्तच्छब्दवाच्यत्वं च समर्थितं तथापि तेषां तद्धेदानां च परस्परं 
भेदस्तथा व्यवदारस्तच्छब्दवाच्यत्वमिति च साध्येषु किं साधनमित्युक्ते आह । 
१२ धट पटादिग्ष्टजलादिभ्रतिपादि चीतवातादि इत्यादयोऽवान्तरभेदाश्च तेष्वेव सम्भ- 
वन्ति, आकाद्चादीनां निलनिर॑शत्वास्यामवान्तरभदासम्भवात्‌ । १३ अवादिभ्यः 
२४ साधनम्‌ । १५ पृथिवी धर्मिणीतरेभ्यो भिदते पएथिवीति वा ग्यवहतेग्या 
पृथिवीत्वाभिसम्बन्धादवादिवत्‌, एवमवादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । १६ पृथिन्यादिभ्रकारेण । 
१७ सन्ताख्य । १८ द्रव्यत्वादि । १९ श्वं सदिदं सत्‌, इदं द्रव्यमिदं द्रन्यमित्ये- 
वम्‌ । २० जप्रथविसद्धानाम्‌ । २१ यणयुण्यादीनाम्‌ ॥ २२ निलद्रव्याभिताः 

| २२३ यथाकाशादौ परममदच्वादि । २४ अनिलद्रन्यािताः ! २५ स्वामिदासादयः 
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८५२८ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


अच प्रतिविधीयते । अनेक घमौत्मकत्वेनार्थस्य आदहकपमाणा- 
भावोऽसिद्धः;) तथादहि-वास्तवानेकघमोत्मकोर्थः, परस्परवि- 
लक्षणानेकार्थक्रियाकारित्वात्‌, पिक्पुत्रपोत्रश्रादभागिनेयाचने- 
कार्थक्रियाकारिदेवदतत्तवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः; आत्मनो 
५५ मनोज्ञाङ्गना निरीक्षणस्पदौनमधुरध्व निश्रवणताम्बरूखादिरसाखाद्‌- 
नकपृरादिगन्धाघ्राणमनोज्ञवचनोचारणचङ्कमणावस्थानदपेविषा- | 
दाय॒च्रत्तव्याच्रत्तज्ञानादयन्योन्यविखक्षणनेकार्थक्रियाकारित्वेन अ 
ध्यक्षतोचुभवात्‌। घयखादेञ खान्यव्यक्तिपरदे्वादयपेश्चयालुच्रत्तव्यात्र- 
तसद्‌सत्परत्ययस्थानगमनजखधारणादिपरस्परविखक्षणानेकार्थ- 
१० क्रियाकारित्वेन प्रव्यश्चतः परतीतेरिति। द्ान्तोपि न साध्यसाघधन- 
विकरः; -वास्तवानेकधमौत्मकरत्वाऽन्योन्य विटक्षणनेकार्थक्रिया- 
कारित्वयोस्तत्र सद्भावात्‌ । 


नयु मिन्नप्रमाणग्राद्यत्वेन धर्मधर्मिणोरव्यन्तसेदभ्रसिद्धः सिद्धेपि 
धर्मिणि वास्तवानेकधमीणां सद्धावे त्दरम्याप्रसिद्धिः; इदयप्य- 
९५ समीचीनम्‌, अनेकान्तित्वाद्धेतोः, अत्यक्चाचमानाभ्यां हि भिन्न- 
ममाणग्राह्यत्वेप्यात्मादिवस्तुनो सेदाभावुः, दरेतरदेशंबत्तिनाम- 
स्पष्ेतरप्रत्ययग्राद्यत्वेपि वा पादपस्याऽभेद्‌ः । नञ चात्र भरत्यय- 
सेदाद्धिपयभेदोऽस्त्येकं , धरथमसम्थवरतिं दि विज्ञानमूद्धताविषय- 
मुत्तरं च शखादिविशेषविषयम्‌ ; इत्यप्यसास्प्रतम्‌; एवविषयः 
२० मेद्‌ाभ्युपगमे “यमदमद्राक्षं दूरस्थिंतः पाद्पमेत्िं तमेव 
पदरयामिः इव्येकत्वाध्यवसायो न स्यात्‌ , स्पष्ेतरपरतिभासानां सा- 
मान्यविरोषविषयत्वेन घयादिप्रतिभासखवद्धिन्न विषयत्वात्‌ । अथ 
पादपपेक्षया पूर्वात्तरपरल्ययानासेकविषयत्वं सामान्यविदोषापेक्षया 

त विषयमेदः; कथसमेवमेकान्ताभ्युपगमो न विशीयंत ? गुण- 





१ बाद्याथेखय । २ सखश्चान्यश्च तौ व्यक्तिश्च प्रदेश्ादयश्च ते खान्ययोन्यक्ति- 
अदेशादयः तेषामपेक्षा तया, ततश्चायमर्थः खन्यक्त्यपेक्षुया सख्प्रदेशायपेक्षयान्य- 
व्यक्यपेश्चयाऽन्यप्रदे ्ायपेक्षया यथ।क्रममनुब्त्तव्याबृत्तप्रलययः सदक्ततप्रययलक्षणार्थ- 
क्रियाकारित्वादि। ३ आदिना कालभावय्रहणम्‌ । ४ धघटस्तिष्ठति । ५ धटो जले 
गच्छति पत्रमाकालचे गच्छतीलयादि । £ सत्प्रतिपक्षत्वं हेतोः सद्धावयति परः 1 ७ धरभः 
सह धार्मेणो धर्मिणा वा धर्माणाम्‌ । ८ सर्वथा भदामावे । ९ भिन्नप्रमाणम्राह्यलादि- 
लख । १० हं सुख्यदं दुःखीतयादिसखसंवेदनेन आत्मासि व्यादारादिकाय- 
दश्चैनादियाचनुमानेन च । ११ पुरुषाणाम्‌ । १२ यथा। १३ कुतस्तथा दि। 
१४ दूरतः । १५ समीपे शाखादिमानति । १६ नरः । १७ तव॒ परस्य । 
८ ययोभिन्नप्रमाणयाद्यत्वं तयोः सर्वथा भद इति । 
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सू० ४।१० ] अर्थस्य सामान्यविेषारमकत्वम्‌ ५२९. 
गुण्यादिष्वप्यंतस्तदत्कथञ्चिद्धेदासेदभसिद्धेर्भिन्नपमाण्राद्यत्वस्य 
'विरुद्धत्वम्‌ । 

एकान्ततोऽवयवावयव्यादीनां भिन्नपाण्राद्यत्वं चासिद्धम्‌ $ 
"पटोयम्‌ः इव्यादुद्धेखेनाभिन्नप्रमाणम्राद्यत्वस्यापि सम्भवात्‌ । 
नं पटोयम्‌' इव्यादुदधेखेनावयव्येव भ्रतिभाखते नावयवास्तत्क-५ 
थमसिन्नरमाणम्राद्यत्वम्‌ ; इत्यप्यपेदराम्‌; तद्धेदाप्रसिद्धेः। तन्तव 
एव॒ द्यातानवितानीभूता अवस्थाविद्ोषविशि्टाः “परोयम्‌ः 
इत्यादयटेखेन भरतिभासन्ते नान्यस्ततोधोन्तरं पटः । प्रमाणं हि 
यथाविधं वस्तुखरूपं गृह्णाति तथाविधसेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ , यत्रा- 
त्यन्तसेद्राहकं तत्तताद्यन्तसेदो यथा घटपरादौ, यच पुनः १० 
कंथरञ्चिद्धेद्घ्रादकं तत्र कथश्चिद्धेदो यथा तन्ठुपटादाविति। 

अतः काटालययापदिष्टं चेदं साधन यथाचष्णोभिद्रेव्यत्वाजल- 
चत्‌ 1 न च धंटादौ क्थाविधसेदेनास्य व्याध्युपरम्भात्सर्वै्लयन्त- 
ञेदकद्पना युक्ता; कचित्ताणैत्वादिविरोषाधारेणाभिना धूमस्य 
व्याघ्युपखस्येन सर्व्राप्यतस्तथाविधविरोषसिदधिमसङ्गात्‌ । १५ 
अथ ता्णैत्वादि विशेषं परित्यज्य सकखविरोषसाधारणमभिमातरं 
धरूमाच्साध्यते । नन्वेवमत्यन्त सेदं परिव्यञ्यावयवावयव्यादिष्वपि 
भिन्नप्रमाणस्राद्यत्वाद्धदमलिं करं न भरसाध्यंते विरो्षाभावात्‌ 

द छटान्वश्च साभ्यविकटत्वान्न साधनाङ्गम्‌ ; अल्यन्तसमेदस्याजाप्य- 
सिद्धः तदसिद्धिश्च खद्रूपतया घटादीनामसेदात्‌। साधनविकल; २० 
स्फारिताश्चस्थेकस्िन्नप्यध्यक्चे घटादीनां भरतिभाससम्भ॑वात्‌। न 
च प्रतिविषयं विज्ञानसेदोभ्युपगन्तव्यः; मेचकन्ञानाभावप्रसङ्गात्‌। 
घरादिवस्तुनोप्येकविज्ञानविषयत्वाभावाुषङ्गाच अच्राप्यूद्धांधो- 
मध्यभागेषु कद्धेदस्य कव्पयितुं शक्यत्वात्‌ । तथी चावयविभरसि- 
धये दत्तो जलाञ्जलिः । अततीतिविरोधोर्यापि न ककैर्भस्षितः। २५ 


१ भिन्नप्रमाणयाद्यत्वात्‌ 1 २ साध्यविपर्ययन्याप्तो विरुद्धः। ३ साधनम्‌। ४ असि- 
त्वं परिदरति प्रः । ५ पटः । ६ पर्यायतया । ७ अभ्युपगन्तव्यः । ८ भ्रमाणेन 
सर्वथा भदस बाधनात्‌! ९ न केवर्मसिद्धम्‌। १० भिन्नभ्रमाणय्मद्यत्वादिति । 
११ वटपययोः । १२ सर्वथा । १३ तन्तुपटादो । १४ यथाञ्निमात्रे साधिते सति 
खादिराञ्चिस्तथा परार्णाभ्चिरपि ठभ्यते एवं भेदमात्रे साधिते मेदो कभ्यतेऽमेदोपि 
(-ते कथच्चिदधेदोऽपि ) कभ्यते इति भावार्थः । १५ प्रेण त्वया । १६ विशेषपरि- 
लागख । १७ धटपट्वदिति । १८ भलन्तमेदः साध्यः । १९ युगपत्‌ । 
२० सेनावनादिश्चानवत्‌ । २१ खरवेधा। २२ तस्य चानस्य । २३. घटदिवस्तुनो 
मदे च। २४ च्ानमेदेनैव सिद्धेः । २५ णकोयं घट इति । २६ अवथवानय- 
 व्यदेः सर्वथा भेदे साध्ये । 


॥ सू० ~त. भाग ४५५ 
((-0. 98111 11181800 ©॥1 (?18010८||) \/€५8 [५५|| 2181831. [1411260 0 66810011 








५३० ्रमेयकमरूमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि° 


; = 
विरुद्धधर्माध्यासोपि धूमादिनानेकान्तिकत्वान्नावयवावयवि- 
नोरात्यन्तिकं भेदं भसाधयति । नं खल्दं खसाध्येतरयोगेम- 
कत्वागमकत्वङक्षणविरुद्धघमौध्यासेपि धूमो भिद्यते । नन्वत्रापि 
सामग्रीभेदोस्त्येव-धूमस्य दहि पश्चधर्मत्वादिकारणोपचितस्य 
५ खसाध्य परति गमंकत्वम्‌ , तद्धिपरीतकारणोपचितस्य सामभ्य 
न्तरत्वार्साध्यान्तरेऽगमकत्वम्‌, न त्वेकस्येव गमकत्वागमः 
कत्व॒ सम्भवति; इव्यप्यन्धस्पविटप्रवेदान्यायेनानेकान्तावल- 
म्बनम्‌; धूमस्याभिन्नत्वात्‌ 1 य एव दि धूमोऽविनाभावसम्ब- 
न्धससरणादिकारणोपचितो बन्दि भरति गमकः स एव साध्याः 
२० न्तरेऽगमकः इति । अथान्यः खसाध्य प्रति गमको ऽन्यश्चान्यत्रागम- 
कः; तदि यो गमको धूमस्तस्य खसाध्यवत्साध्यान्तरेपि 
सामथ्यादेकस्मादेव धूमनिखिकखाध्यसिद्धिप्रसङ्गद्धेत्वन्तरोप- 
न्यासो व्यर्थः स्यात्‌ । 

किञ्च, अतोऽप्राप्तपयावस्थेभ्यः अआक्तनावस्थाविशिष्टेभ्यस्त- 

५ न्तुभ्यः परस्य मेदः साध्येत, पटरावस्थाभाविभ्यो वा ? प्रथमपश्चे 
सिद्धसाध्यता, पूर्वात्तरावस्थयोः सकरभावानां भद्‌भ्युपगमंत्‌। 

न खल्दु येवार्थस्य परवौवस्था सेवोत्तरावस्था प्रूबौकारपरिव्यागेने- 
वोत्तराकारोत्पत्तिभ्रतीतेः । द्वितीयपक्ष त॒ देत्‌नामसिद्धिः ; न 
खद्दर पटधावस्थाभावितन्तुभ्यः परस्य  भदाभ्रलिद्धा विर्द्धधमा- 
२० ष्यासविभिन्नकटठेकत्वादयो घनाः सिद्धिमासाद्यन्ति । काटा 
त्ययापदिष्टत्वे चेतेषाम्‌; आतानवितानीभूततन्तुव्यतिरेकेणाथा- 
न्तरभूतस्य पटस्याध्यक्षेणाञ्चपरव्येस्तेन सेदपश्चस्य वाधितत्वात्‌। 
“तन्तवः पटः” इति संज्ञामेदोप्यवस्थामेद्‌ निवन्धनो न पुनद्र- 
व्यान्तरनिमित्तः। योषिद्‌।दिकरव्यापासोत्पन्ना दि तन्तवः कुवि- 
२५न्दादिव्यापारात्पू्वं शीतापनोदायथोसमथौस्तन्तुव्यपदेश रभन्ते, 
व बिश्चि्ावस्थप्राप्तास्तत्समथोः परव्यपदेरा- 

। 


विभिन्नराक्तिकत्वार्धप्यवस्थामेदमेव तन्तूनां प्रसाधयति न 
त्ववयवावयवित्वेनाद्यन्तिकं भेदम्‌ । 


१ हेतुः । २ चक्चरादिना च। ३ ययोिरुडधधमाध्यास्तथोरालन्तिको भेद 
इत्यदुमाने । ४ उक्तमेव सम्यन्ति । ५ महानस्तादौ । & जलदौ । ७ आदिना 
पक्षधर्मैत्वादिग्रहणम्‌ । ८ विरुदधधर्माध्यासात्‌ । ९ जैनैः । १० खात्मोपकन्धिम्‌ । 
११ विरुद्धधमौध्याप्ादयो यदि मेद्रसाधका न भवेयुस्तदा कथं संश्नभेदो भविष्य- 


तील्याइ 1 १२ साधनम्‌ । ६ 
((-0. 8111 ^1111811800 1 (71801) \/6५8 [५५|| \/8181851. [1411260 0 66810011 





णि 
५ 


ॐ. 


सू० ४।१० ] अर्थस्य सामान्यविदेषपात्मकत्वम्‌ ५३१ 


यच्योक्तम्‌-"परस्य भावः इत्यभेदे' षष्ठी न भाप्नोतीति 
तदप्ययुक्तम्‌ \ “षण्णां पदाथोनामस्तित्वम्‌ , _ षण्णां पदाथोनां 
यगः" इत्यादौ भेदामावेपि षष्ठयादयुत्पत्तिभतीतेः 1 न दि भवता 
पटपदार्थव्यतिरिक्तमस्तित्वादीष्यते 1 नज सतो _ज्ापकममाणवि- 
घयस्य भावः सर्स्वम्‌-सदुपरम्भकथमाणविषयत्वं नाम धमाोन्तरं ५ 
घण्णामस्तित्वसिष्यते, अतो नानेनानेकौन्तः; तदसत्‌; षट्पदार्थ- 
संख्याव्याघातायुष्गात्‌ , तस्य तेभ्योन्यत्वात्‌1 न धमिरूपा 
एव ये भावास्ते षट्पदाथीः भोक्ता, धर्मरूपास्तु .तद्यतिरिक्ता 
इश्च एव 1 तथौ च पदार्घरयेराकयन्धैः-““पवं धर्मविना धर्मे 
णामेव निर्दैदाः कृतः” [ भ्रदास्तपादभ?० प° १५ | इति। १० 

अस्त्वेवे तथाप्यस्तित्वादेधर्मस्य षट्पदाः साधं कः सम्बन्धो 
येन तत्तेषां धर्मः स्यात्‌-संयोगः, समवायो वा ? न तावत्संयोगः; 
अस्य गुणत्वेन दव्याश्रयत्वात्‌ 1 नापि समवायः; तस्थेैकते- 
नेशैत्वात्‌। समवायेन चास्य समवायसम्बन्धे समवायानेकत्व- 
सङ्गः 1 सम्बन्धमन्तरेण धर्म घर्मिभावाभ्युपगमे चातिप्रसङ्गः । १५ 


किञ्च, अस्तित्वादैरपरास्तित्वाभावात्कथं त्र व्यतिरेकनिव- 
न्धना विभक्तिर्भवेत्‌ ? अथ तत्राप्यपरमस्तित्वमङ्गीक्रिर्यते तद्‌ा- 
नवस्था स्यात्‌ । ङततरोत्तर्धर्मसमावेदयेन च संस्वादे धर्मि रूपत्वा- 
चषङ्गात्‌ “पडेव धर्मिणः" इद्यस्य व्याघातः । ध्ये धर्मिरूपा एवते 
पद्केनावधारिताः' इत्यप्यसारम्‌ ; एवं हि गुणकर्मसखामान्यविशेष- २० 
समवायानामनि्देशः सीत्‌ । न द्येषां धर्मरूपत्वमेवः; दव्याधित- 
त्वेन धर्मरूपत्वस्यापि सम्भवात्‌ । 





१ सामान्यविज्ञेषयोः । तन्तुपटादीनाम्‌ । २ षट्‌ पदाथा णव समूहः । 
३ वस्तुनः । ४ तदेव । ५ पट्पदारथभ्यो भिन्नम्‌। & धिधर्मरूपयोः षरपदाथास्ि- 
त्वयोः सर्वथा भेदाभेदसद्धावाव्‌। ७ यत्र षष्ठीतद्धितोत्पत्तिस्तत्रालयन्तिको भेद श्त्यस्य । 
८ सप्तमपदार्थाप्त्तः । ९ अस्तित्वादयः । १० मम वैदोपिकस्य । १२ धर्मिभ्यो 
थममौणां व्यतिरिक्तन्वेषणप्रकारेण । १२ श्रयते । १३ परेण । १४ अन्यथेति देषः । 
१५ समवायपदार्थस्ित्वेन मान्यं तत्त॒ तत्रापरसमवायपदार्थेन कृत्वा .वत्तैते । प्व 
तखानेकत्वापत्तिर्भवेव्‌ । १६ गगनकुखुमाचसित्वाचोषीर्मिधर्ममवः स्यादित्यतिप्रपङ्गः । 
१७ यत्र षष्ठी विभक्तिसतत्रायन्तमेद इत्यसिन्पञ्ञऽनैकान्तिकं दूषणसुद्धावयति जैनः । 
१८ सामान्यसख । २९ सत्ताया अस्तित्वं गोत्वदेरस्तित्वमितयत्र । २० अनेकान्त- 
 दोषपरिदाराय प्रेण ॥ २९१ अपरापरास्तितवसद्धावाव्‌ । २२ दूषणान्तरम्‌ ॥ 
" २९३ पूर्वस्य पूर्वस्य । २४ अर्थात्‌-एकस्थेव द्रग्वस्य निर्देशः स्यात्‌ । 


। ((-0. 9\/811। 11181800 ©॥1 (?1801८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 60810011 


५३२. भ्रमेयकमरमात्तेण्डे. [ ४. विषयपरि° 


तथा “खस्य भावः खत्वम्‌' इत्यत्राभेदेपि तद्धितोत्पत्तेखुप- 
खछम्भान्न सापि मेद पश्चमेवावरुस्बते । 
यचचोक्तम्‌-“तादात्म्यसिलयज किदो विग्रहः कतेव्यः" इत्यादिः 
तचरत्थं विग्रहो _द्रष्टव्यः-तस्य वस्तुन आत्मानो द्व्यपयौयो 
५ सचासच्वादि धर्मो वा तदात्मानो, तच्छब्देन वस्तुनः परामात्‌, 
© एर वप भ 
तयोभोवस्तादात्म्यम्‌-मेदाभदात्मकच्वम्‌ । वस्तुनो दि भेदः 
पयोयरूपतेव, भेदस्तु द्रव्यरूपत्वसेव, भदाभेदौ तु द्रव्यपर्याय- 
सखभावावेव 1 न खन्ध द्व्यमाचरं पयोयमाच्रं वा वस्तु उभयात्मनः 
समुदायस्य वस्तुत्वात्‌1 द्रव्यपयोययोस्तु न वस्त्व नाप्यव्‌- 
१० स्तुता; किन्तु वस्त्वेकदेराता। यथा समुद्रांयो न समुद्रो 
नाप्यससुद्धः, किन्तु समुद्धेकदे दा इति । 
"स पर आत्मा येपाम्‌ इत्यपि विग्रहे न दोपः; अवरस्थाविरोषा- 
पेश्चया तन्तूनामेकत्वस्याभीएत्वात्‌ । 
^ते तन्तव आत्मा यस्य इति विग्रहे तन्तूनामनेकत्वे पटस्या- 
९५ प्यनेकव्वं स्यादिति चेत्‌; किमिदं तस्यानेकत्वं नाम-किमनेका- 
वयवात्मकत्वम्‌, प्रतितन्तु तत्प्रसङ्गो वा? प्रथमपक्षे सिद्धः 
साध्यता; आतान वितानीभरूतानेक तन्त्वार्यंवयवात्मकत्वात्तस्य । 
द्वितीयपक्चस्त्वयुक्तः; भरव्येकं तेषां तत्परिणामाभावात्‌ । खुमुदि- 
तानासेव ह्यातानवितानीभूतः परिणामोऽमीषां प्रतीयते, तथा 
२० भूताश्च ते पटस्यात्मेत्युर्च्यते । 
भः क 9 क क 
वस्तुनो भेदाभेदारमकत्वे संशयादिदोषाच॒षङ्गोऽयुक्तः; भेदा 
भेदाऽथतीतौ दि संशयो युक्तः, कचिरस्थाणुपुरूपत्वाप्रतीतु 
तत्संरायवत्‌ । तत्पतीतौो तु कथमसौ स्थाणुपुरुषग्रतीतो 
तत्संदायवदेव ? चछिता च पतीतिः संशयः, न चेयं तथेति । 
२५. न चानयोविंसो धः; कंथञ्चिदपिंतेयोः सच्वासत्वयोरिव मेद्‌ 
मदथोर्विंरोधासिद्धेः, सदैयाभतीतेश्च । प्रतीयमानयोश्च कथं विरोधो 
नामास्याचपरम्भसाध्यत्वात्‌ ? न च खरूपादिना वस्तुनः सचे 
तदैव पररूपादिभिरसच्वस्याुपलम्भोस्ति 1 न खलु वस्नः 


१ पतेनोद्धतासामान्यपर्यायलक्षणविशेषात्मकवस्तु गृहीतम्‌ । २ एतेन तियेक््‌ 
सामान्यग्यतिरेकविज्ञेषात्मकं वस्तु सङ्गीतम्‌ । ३ म्रलेकम्‌ । ४ तन्तूनाम्‌ । ५ पटस्ये- 
कत्वे तन्तूनामेकत्वानुषङ्गलक्षणः । & अवस्था=पटरूपा । ७ आदिना अंशुग्रदणम्‌ । 
८ अस्माभिजेनिः । ९ द्रव्यपयौयापेक्षया । १० विवक्षितयोः ८ सुख्ययोः ) । 
११ स्परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया 1 १२ पयीयापेक्षया मेदः । द्रव्यापेक्षया चामेदः । 
१३२ भेदाभेदभ्रकारेण 1. 
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सू° ४।१० ] अर्थस्य सामान्यविशेषातमकत्वम्‌ ५३३ 


सवेथा भाव एव खरूपम्‌; स्रूपेणेव पररूपेणापि भाव- 
भ्रसङ्गात्‌ । नाप्यभाव एव; पररूपेणेव सखरूपेणाप्यभावभसङ्गात्‌ 1 


न च सरूपेण भाव एव पररूपेणाभावः, परात्मना चाभाव 
एव सरूपेण भावः; तदपेक्चषणीयनि सित्तभेद्‌ात्‌, खद्रव्यादिकं 
हि निमित्तमपेश्ष्य भावप्रल्यय जनयव्यर्थः परद्रव्यादिकं त्वपे-५ 

याऽभावपरल्ययम्‌ इति एकत्व द्धिव्वादिसंख्यावदेव वस्तुनि 
आावाभावयोभद्‌ः। न दयक द्रव्ये दव्यान्तरमपेश््य द्वित्वादि 
संख्या भकारामाना खात्ममाचापेक्षेकत्वसं ख्यातो नान्या पती- 
यते । नापि सोभयी तद्धतो भिन्नेव; अस्याऽसंख्येयत्वपसङ्गात्‌। 
खं ख्यासमवायात्त्वंम्‌ ; इव्यप्यखुन्दरम्‌ ; क थञ्ित्तादात्म्यव्यति- १० 
रिक्तस्य समवायस्यासच्वप्रति पादनात्‌ । तत्सिद्धोऽपेक्षणीयभे- 
दात्सं ख्यावर्सच्वासच्वयोर्मदः । तथाभ्ूतयोश्चानेयोरेकवस्तुनि 
मरतीयमानस्वात्कथ विरोधः द्व्यपयोयरूपत्वादिना भेदाभेद 
योवा? सिध्येय भतीतिः; इदयप्यसङ्गतम्‌; वाधकाभावात्‌ 1 
विरोधो वाधकः; इत्यप्ययुक्तम्‌ $ इतरेतराश्रयाषङ्गात्‌-सति १५ 
हि विसेधे तेनास्यावाभ्यमानत्वान्मिथ्यात्वसिद्धिः, ततश्च तद्धि 
रोघसिद्धिरिति। 


विरोधश्च अविकख्कारणस्येक्कस्य भयतो द्वितीयसन्निधानेऽ- 
ऋ के षि के 
भावादवसीयते।. न च भदसन्निधानेऽभेदस्याऽभेदसन्निधाने वा 
छ 
भेदस्याभावोऽ भूयते । २० 


किञ्च, अज्र विरोधः सहदानवस्थानखक्षणः, परस्परपरिहारः 
स्थितिखभावो वा, वध्यघातकरूपो वा स्यात्‌ 2 न तवत्सहा- 
नवस्थानटश्चषणः; अन्योन्याव्यवच्छेदेनेकसिन्नाधारे भेदाभेदयो- 
धर्मयोः सच्वासच्वयोवौ प्रतिभासमानत्वात्‌। परस्परपरिहदार- 
स्थितिटक्षणस्त विरोधः सदैकच्राञ्रफलादौ रूपरसयोरिवानयोः २५ 
सम्प्रवतोरेव स्यान्न त्वसम्भर्तोः सम्भवद सम्भवतोवौ । 


किञ्च, अयं विरोधो धर्मयोः, [धर्म] घाभ्रेणोवौ ? भथमपक्षे 
सिद्धसाधनम्‌ ; एतद्क्षणत्वाद्‌ धमाणाम्‌ । एेकाधिकरण्यं ठ 





१ भवः-अस्तित्वम्‌ । २ तयोः=मावामावयोः। २ कथम्‌१{ तथा हि। 
४ खापेक्षया एकःवं यथा तथ। प्रािक्षया द्वित्वं च । ५ विशेषः । & संख्येयत्वम्‌। 
७ ञये। ८ भिन्नयोः । ९ सच्ासत्वथोः । १० रीतस्य । २१ जायमानस्य । 
१२ उष्ण । १३ ययोस्था प्रतिमासमानल्वं न तयोस्तथा विरोधो यथा रूपरसयोः» 
तथा मरतिभास्मानत्व च नेदाभेदयोरिति। १४ विद्यमानयोः । १५ असिन्विरोषे सति 
दोषो नास्तीलयय्थः । १ & द्यद्याश्चविषाणयोरिव ॥ १७ बन्ध्याइऽवन्ध्यास्त॒न्‌ं धययोरिव 
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५३४ प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


तेषां न विखध्यंते मातुखिङ्गद्रव्ये रूपादिवत्‌। धर्मघरमिणोस्तु 

विरोधे धर्मणि धर्माणां भतीतिरेव न स्यात्‌, न चैवम्‌, अवाध- 

बोधाधिरूढतिभासत्वात्तजच तेषाम्‌ । वध्यघातकभावोपि, 

विरोधः फणिनङख्योरिव वख्वद्वख्वतोः अतीतः सचखा- 
५ सत्वयोभदाभेदयोवौ नादाङ्कनीयः तयोः समानवटत्वात्‌ । 


अस्तु वा कश्चिद्विरोधः; तथाप्यसौ सर्वथा, कथञ्चिद्धा स्यात्‌ ? 
न॒ तावत्सवेथा; रीतोप्णस्पशोदीनामपि सच्वादिना विरोधा 
सिद्धेः । एकाधारतया चैकस्मिन्नपि हि धूपदटनादि भाजने कचित्य- 
देरो रीतस्परसः कचिच्योष्णस्परः भ्रतीयत एव । अथानयोः 
१० प्रदेरायोभद एवेष्यते; अस्तु नामानयोर्भंद्‌ः, धूपदहनाद्यवयवि- 
नस्तु न भेदः 1 न चास्य दीतोष्णस्पर्धारता नस्तीलयभिधात- 
व्यम्‌; थत्यक्चषविरोधात्‌। तन्न सर्वथा विरोधः । कथञ्चिद्धियेधस्त 
संवैत्र समनः । | 
किञ्च, भावेभ्योऽभिन्नः, भिन्नो चा विरोधः स्यात्‌? न 
९५ तावत्तेभ्योऽभिन्नो विरोधो विरोधको युक्तः; खात्मभूतत्वात्त- 
त्खरूपवत्‌, विपयेयाचुषज्ञो वा । अथ भिन्नः; तथापि न 
विरोधकः; अनात्मभरूतत्वादर्थान्तरवत्‌। अथाथोन्तरभूतोपि 
विरोधो बिरोधको भावानां वि्ेषणभूतत्वाव, न पुनभोवान्तरं 
तस्य॒ तद्धि्ेषणत्वाभावात्‌; तदप्यसमीचीनम्‌; विरोधो दि 
२० तुच्छरूपोऽभावः, स यदि शीतोष्णद्रव्ययो्विंशेषणं तदि तयोरद- 
रोनापत्तिस्तत्सम्बद्धरूपत्वात्‌। असम्बद्धस्य च विरोषणत्वेऽति- 
भसङ्गात्‌ । 


` अर्न्यतरवितेषशत्वेप्येतदेव दूबणम्‌। तंदेव च विरोधि स्या्य- 





१ जेनमते 1 २ प्रदीपादौ । ३ सखपरप्रकाशादीनाम्‌। ४ सत्वादिरूपान्यव्‌- 
च्छेदतः । ५ शीतस्पैः सन्नुष्णस्पशः सन्निव्यादिना धमेण । & शीतोष्णस्पशौदयो 
न विरुद्धा एकाधारतया प्रतीयमानत्वात्‌ , यत्तथा प्रतीयते न तत्सर्वथा विरुद्धं यथा 
रूपरसादि, पकतुलायां नामोक्नामादिर्वा, एकाधारतया अतीयन्ते च भूषदहनादौ 
रीतोष्णस्पर्चादय इति । ७ परेण । ८ भवानामसाधारणखरूपभ्रकारेण । ९ षट- 
कारस्य परटेऽभावात्‌ । १० धटपटादौ षटपटरूपादो वा । ११ मावा अपि विरोधस्य 
विरोधकाः ऊुतो न भवेयुविरोधादभिन्नत्वाविशचेष्ठव्‌ १। . १२ मावा विदेष्याबिरोधो 
विश्ञेषणमनयोमौवयोविरोध इति । . १३ षट पटादिरूपः । १४ विवादाप्ने शीतोष्ण- 
द्रव्ये धर्मिणी. न दृद्येते . इति साध्यो धर्मः, अभावप्षम्बद्धरूपत्वात्‌ कचित्पदे् 
घटवत्‌ 1 १५ शीतोष्णद्रव्ययो्ष्ये रीतद्रग्यस्योष्णद्रव्यसखय वा । १६ शीतोष्ण 
द्रन्ययोमैष्ये । १७ विरोधस्य । १८ अददौनापरत्तिलक्षणम्‌ । १९ द्वितीयम्‌ । 
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सू० ४।१० ] अर्थस्य सामान्यविदोषात्मकलत्वम्‌ ५३५ 


स्यांसो विदोपणं न्यत्‌ । न चेक्रज विरोधो नामास्य द्विष्ठत्वात्‌ , 
अन्यथा सर्वत्र सर्वदा तत्प्रसङ्खः। 

अथ विरूध्य॑मानत्वविरोधर्कत्वापेश्च्यौ कर्सकतैस्थो विरोधः, 
विरोधसार्मान्यापेक्चयोभयविरोषणत्वाद्धि्टोभिधीयते । नन्वेवं 
रूपादेरपि द्धित्थीपत्तिः किन्न स्यात्‌ तत्सामान्यस्यापि दि्ठत्वा-० 
विदेपात्‌ १ विरोधस्याभावरूपत्वे सामान्यविरोषत्वाभावाजुपपः- 
तत्तञ्च । गुणरूपत्वे गुणविदेषणत्वाभावाषङ्गः 1 

अथ षटपदार्थव्यतिरिक्तत्वात्‌ पद्‌ा्थविदेषो विरोधोऽनेकस्थो 
विसोध्यवियोधकप्रत्ययविरदेषभ्रिद्धः समाश्रीयते; तदाप्यस्या- 
सस्वद्धस्य द्रव्यादौ विरोषपणत्वम्‌ , सस्वद्धस्य वा ए न तावद्सस्व- १० 
दस्य; अतिप्रसङ्गाव्‌ , दण्डादो तंधाऽप्रतीतेश्च । न खलु पुरुषेणा- 
सम्बद्धो दण्डस्तस्य विशोषणं प्रतीतो सेना्रापि तथाभावः! अथ 
सस्वद्धः; करं संयोगेन, समवायेन, विद्ेषणभावेन वा? न ताव 
त्संयोगेन; अस्याद्रव्यत्वेन संयोगानाश्चयत्वात्‌ । नापि समवायेन; 
अस्य द्रव्यगुणकर्ससामान्यविदोवव्यतिरिक्तत्वेनासमवायित्वात्‌ 1 १५ 
नापि विदोपणभावेन; खम्बन्धान्तरेणासम्वद्धे वस्तुनि विशेषण- 
भावस्याप्यसम्भवात्‌ , अन्यथा द्ण्डपुरूषादौ संयोगादिसम्बन्धा- 
भवेपि स स्यात्‌ इत्ये संयोगादिसम्बन्धकद्पनाप्रयासेन । 
“विरोध्यविरोधकपर्वययविदपस्तु विशिष्टं वस्तुधर्ममेवालर्म्बतिः 
इति वक्ष्यते समवायसम्बन्धनिराकरणप्रक्रमे । ततो विरोधस्य २० 
विचार्यमाणस्यायोगान्नानथोरसो घटते । 

नापि वैयधिकरण्यम्‌ ; निवाधवोधे मेदमभिदयोः सच्वासच्व- 
योवा एकाधारतया प्रतीयमानत्वात्‌ । 





१ रीतद्रव्यस्योष्णद्रव्यख् वा । २ उष्णद्रव्यं शीतदरव्यं वा। ३ उष्णद्रन्ये रीतद्रव्ये 
वा। ४ तथा च घटस्य सद्रूपतावत्‌ ( सत्ताक्ष्बन्धात्सदरूपाणीति मावो वेशेषिकमते ) 
रूपादिखमभावतापि न स्यात्‌ , न चैतयुक्तं प्रतीतिविरोधात्‌ । ५ विरुष्यमान-=शीतः । 
& विरोधकः=उष्णः । ७ विरोध्यविरोधकभावसम्बन्धापेश्या । ` ८ नतु विज्ञोषापेक्षया 
यतः करृस्धो विरोधो हि कर्मणि नासि कर्मखः कवैरि नास्तील्यद्िष्ठो विद्ेषापेक्षयेति 
भावः । ९ विरोधगप्रकारेणं। १० भावानां विरोधकत्वापत्तिः । ११ विरोधस्या 
मावरूपत्वं मा भूद्रगरूपत्वं स्यादि्युक्ते आदाचार्यः । १२ यणा निर्यणा इति 


-वचनाच्छीतोष्णस्परशयो्ुणरूपयो विरोधो यणङूप् इति विशेषणत्वमस्य न घटतेऽन्यथा । 


१३ सद्यो विन्ध्यं भति विञ्ेषणं स्यादसम्बद्त्वाविशेषात्‌ । १४ असम्बद्धविेषणत्व 
अकारेण । २५ असम्बदधत्वप्रकारेण । १६ पञ्चञ्च॒पदाथेषु समवायोस्ि यतः । 
१७ भलयो-शानम्‌ | १८ वस्तुनोऽन्यतिरिक्तममावरूप विरोधमवङम्बते न. तु 
व्यतिरिक्तम्‌ । १९ भेदाभेदयोः सस्तरासस्तयोवी ॥ 
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५३६ , . रमेयकमल्मात्तेण्डे  [ ४. विषयपरि० 


< `नाप्युभयदोषः; चोर पार |दारिकाभ्यामचोरपारदारिकवत्‌ 
जेनाभ्युपगतवस्तुनो जाव्यन्तरत्वात्‌ । न खद्धु भदाभदयोः 
खतत्वासत्वयोवऽन्योन्यनिरपेक्षयोरेकत्वे जेनेरभ्युपगम्यते येनायं 
दोषः, तत्स्पेक्षयोरेव तदभ्युपगमात्‌, त्ा्रतीतेश्च । 


५ नापि सङ्करव्यतिकरो; खसर्पेणेवी्थं तयोः प्रतीतेः । 
नाप्यनवस्था; & यरस्िणो दयनेकरूपत्वं न धमाणां कथञ्चनः 
हि क छे १ 
इति, वस्तुनो द्यभेदो चस्यंव, भेदस्तु धम एव, तत्कथमनवस्था? 


अभावदोपस्तु दूःरोत्खारित एव; अदोपप्राणिनामनेकान्तात्म- 
-कार्थस्याजुभवसस्भवात्‌ । 


१० नयु चारीरेन्द्रियवुद्धिव्यतिरिक्तात्मद्रव्यस्येच्छादिगुणाश्रयस्य 
नियेक रूपत्वात्कथं सर्वस्यानेकान्तात्मकत्वम्‌ 2 न च निव्येक- 
रूपत्वे कलठेत्वभोक्तत्वजन्ममरणजी वनिं सकत्वादिव्यपदेशा- 
भावः; ज्ञानचिकीपप्रयलानां समर्यो टि कठत्वम्‌, खखोदिः 
संवित्समवायस्तु भोक्तत्वम्‌ , अपूर्वेः दारीरेन्द्रियवुच्यादिभि 

शि = क जीवनं 

२५ ्चाभिसम्बन्धो जन्म, प्राणात्तेस्तेस्तु वियोगो मरणम्‌, जीवनं 
तु सदेदस्यात्मनो धमोधमोपेक्षो मनसा सम्बन्धः, हिंसकत्व च 
दारीरचश्चुरादीनां वधीन्न पुनरात्मनो विनारात्‌] तथा च खतरम्‌- 
“कायोश्रयकलतेवघाद्धसाः' [ न्यायस्‌० ३।१।६ | इति । काय्‌- 
श्रयः शरीरं सुखादेः कायौश्चयत्वात्‌ । कवणीन्द्रियाणि ` विषयो- 

2२० पटव्धेः कलठेत्वादिति । 


यसमीश्षि क ५५ पू्ैरूपत्वेनास्यं 
तद्प्यसमीशक्षिताभिधानम्‌ ; सवेथाऽपरिल्यक्तपूवरूपत्वेनास्था- 
कादाङ्रोरायवत्‌ ज्ञानादिसमवायस्यैवासम्भंवात्‌ कथं तदपेक्षया 
कवै्वादिसरूपसम्भवः ? पूयैरूपपरित्यागे वा कथं नानेकान्ता- 
त्मकैत्वम्‌ ; वीवरच्ययुगमात्मकस्यात्मनः खसंवेदनप्रव्यक्षतः 
सिद्धे क ८ 
२५ भरसिद्धेः । च्याद्त्तिः खट्ध खखदुःखादिखरूपपेश्षया आत्मनः 
अघुगमश्च चेतन्यद्रव्यत्वसस्वादिस्वरूपापेक्षयां । तदृत्मकत्वं 
चाध्यक्षत एव प्रसिद्धम्‌ । 


न. 

१ आत्मादिवस्तुनः । २ द्रग्यं पयायमपेक्ष्य वत्तेते पयायो द्ग्यमपेक्षय वतेते । 
३ परस्परापेक्षया । ४ मेचकरलादौ । ५ धर्माणामपरथमौऽपतम्भवात्‌ । ६ प्रक्षादि- 
अमाणतः । ७ येषां वादिनां इरीरमेवात्मा इन्द्रियाण्येवात्मा बुदधिरेवात्मा वा तेषां 
मतनिरासार्थमिदं विज्ञेषणम्‌ । ८ आत्मना सद । ९ आदिना चिकीषोप्रयल्ञादि ॥ 
१० घटते । १९१ आत्मनः। १२ व्यापरित्वाव्यापित्वरूपे। १३ षटपयदो । 
१४ पयीयापेक्षाया व्याबृच्यात्मकस्य चैतन्यापेक्षयानुगमात्मकख । ` १५ भआकरारवै- 


लक्षण्याबिशेषात्‌ । १६ आत्मञ्चखादि वत्‌ ॥ 
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सू० ४।१० | परमाणुरूपनियद्रव्यवि चारः ५३७ 


नु चाचुचरत्तव्याच्रत्तसखरूपयोः परस्परं विरोधात्कथ तदात्म- ` 
कत्वमात्मनो युक्तम्‌ ? इस्यप्यसत्‌ ; भरमाणप्रतिपन्ने वस्तुखरूपे 
विरोधानवकादात्‌ । न खद्दर सपेस्य कुण्डङेतरावस्थापेक्षया 
अङ्कल्यदेवा सङ्कोचितेतरस्वभावापेश्षया व्याच्रत्युगमाव्मकत्वं 
मरत्यक्षपरतिपन्नं बविरोधमध्यास्ते 1 ९ 


नय॒ खुखाद्यवस्थानामात्मनो ऽव्यन्तसेद्‌ात्तद्याचत्तावप्यात्मनः 
किमायातं येनास्यापि व्याच्रच्यात्मकत्वं स्यात्‌ ? इत्यप्यपेशखम्‌; 
सखाद्यात्मनोरदयन्तभेदस्य भथमपरिच्छेदे भ्रतिविहितत्वात्‌ । न 
चाकारवेखश्चण्येप्यात्मश्खादीनामनानात्वे अन्यत्राप्यन्यतोऽन्यं- 
स्यान्यत्वं न स्वात्‌; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; तद्त्तादात्म्येना-१० 
न्यैवार्न्यस्य भमाणतोऽप्रतीतेः 1 धतीतो ठ भवव्येवाकारनानात्वे- 
प्यनानात्वम्‌ भत्यभिन्ञाज्ञानवत्‌, सामान्यविरो्षवत्‌, संशयज्ञान- 
वत्‌, ेचकल्ञानवद्धेति । | 

यच्योक्तम्‌-'द्रव्यादयः षडेव पदाथौः भमाणप्रमेयाः इव्यादि 
तदप्युक्तिमाचम्‌ $ द्वव्यादिपदार्थपटरकस्य विचारासहत्वात्‌ ; १५ 
तथादि-यत्तावच्तुःसंख्यं प्रथिव्यादिनिव्यानित्यविकट्पाद्ि मेदः 
मित्युक्तम्‌; तदयुक्तम्‌; एकान्तनिवये क्मयौगपयाभ्यामथं- 
क्रियाविरोधात्‌ । त्ुक्षणसच्वस्यातो व्याच्रुच्याऽस्वप्रसङ्गात्‌ । 
यदि दि परमाणवो व्वणुकादिकार्यद्रव्यजननेकखभावाः; तरिं 
तत्मभवका्याणां सर्ूदेवोत्पत्तिप्रसङ्गोऽविक कारणत्वात्‌ 1 २० 
परयोगः-येऽविकखकारणास्ते सकृदेवोत्पद्यन्ते यथा समान- 
समयोत्पादा वहवोऽङ्कराः, अविकख्कारणाश्चाणुकायेत्वेना- 
भिमता भावा इति । तथाभूतानामप्यञत्पत्तौ सववेदाचत्पत्ति- 
मरसक्तिर्विरोपार्भावात्‌। 


नल समवाय्यऽसमवायिनिमित्तमेदात्रिविधं कारणम्‌ । यत्र हि २५ 


कार्यं समवेति तत्खमवायिकारणम्‌, यथा व्यणठकस्याणुद्धयम्‌ । 
यच्च कीर्यैकार्थसमवेतं क्यकारणेकार्थसमवेतं वा कायेसुत्पाद्‌- 
यति तदसमवायिकारणम्‌, यथा पटारम्मे तन्तुसंयोगः, पट- 





१ षटे। २ पटस्य। ३ तादात्म्ये । ४ पूर्वोत्तरपयायज्ञानद्वयाकारवत्‌ ॥ 
५ घटादौ । £ प्रटादेः । ७ यथा गोत्वं सामान्यमश्वत्वक्तामान्यापक्षाया विशेषः । 
८ एकान्तनिल्यस्य । ९ एकान्तनित्याः । २० अविकठ्कारणत्वस्य । ११ साधनम- 
सिद्धमिति परः सम्भावयति । ६२ पृथभरपत्वेनोतपयते ॥ १३ कार्य-पटः तेनेकार्थे 
तन्ुलक्षणे समवेतं पटम्‌ । १४ कायेकारणं पटगतरूपादि ( देः कायस्य कारणं पटः ) 
तेन सह एकार्थसमवेतं तन्तुगतरूपर्‌ । 
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५३८ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


खमवेतरूपाद्यारम्से परोत्पादकतन्तुरूपादि च 1 रोषं तत्पादकं 
निमित्तकारणम्‌ , यथाऽदष्ाकारादिकम्‌ 1 तत्रं संयो गस्याऽपेक्ष- 
णीर्यैस्याभावादविकरूकारणत्वम सिद्धम्‌ ; तदप्यसाम्परतम्‌; संयो 
गादिनाऽनाधेयातिशर्यत्वेनाऽणूनां तदपेक्षाया अयोगात्‌ । 


५ अथ संयोग एवामीपामतिरायः; स कि नित्यः, अनित्यो वा? 
निद्यभश्चेत्‌; सवैदा का्यात्पत्तिः रस्योत्‌ ! अनित्यश्ेत्‌ ; तदुत्पत्तां 


कोऽतिर्यः स्यात्छयोगः, क्रियः वा? संयोगश्चेत्कि स एव, 
संयोगान्तरं चा 2 न तावत्स एव; अस्याद्याप्यसिद्धेः, खोत्पत्तो 
खस्येव व्यापारविरोधौच । नापि संयोगान्तरम्‌; तस्यानभ्युपग- 

१० मात्‌। अभ्युपगमे वा तदुत्पच्तावप्यपरसंयोगातिदरायकव्पनायाम- 
नवस्था 1 नापि च्ियातिद्ायः; तदत्प्तायपि पूर्वाक्तदोपाचपङ्गात्‌। 

किञ्च, अदण्टापेक्चादौत्माणुखंयो गात्परमाणुघु क्रियोत्पयते इदय- 
भ्युपगमात्‌ आत्मपरमाणुखंयोगोत्पत्तावप्यपरोतिश्यो वाच्य- 
स्तत्र च तदेवं दूषणम्‌ । 

१५ किञ्च, असौ संयोगो च्वण्ुकादिनिर्वं ्तंकः किं परमाण्वा- 
द्याधितः, रतरदन्याधितः, अनाधितो वा? प्रथमपक्ष तदुत्प- 
त्तोवाधर्थ उत्पयते, न वा? यद्युत्पद्यते; तद्‌ाणुनामपि कायेता- 
लुषङ्कः । अथ नोत्पद्यते; तरि संयोगस्तरदीधितो न स्यात्‌, 


५ 
स॑मवायपरतिषेधात्‌, तेषां च तं पत्यकारकत्वात्‌ 1 तद्कारः- 
२० कत्वं चाऽनतिरदायर्त्वीत्‌ । अनतिश्यानामपि कायैजनकत्वे 
सर्वदा कार्यजनकत्वपभसङ्गोऽविरोचीत्‌ । अतिरायान्तरकस्पने 
च अनवस्था-तदत्पत्ताचप्यपरातिरायान्तरपरिकद्पनात्‌ । तत- 


१ आदिना कुविन्दादि । २ कारणत्रयमध्ये । दयणुकादि कार्योत्ादने ॥ 
ॐ परमाणुभिः । ५ परमाणूनां परमाणुभिः सद॒ संयोगः 1 & नित्वात्‌ । 
७ सर्वदा निवयसंयोगलक्षणातिश्यसद्धावात्‌ । ८ कारणम्‌ । ९ परमाण्वोः । १० पर 
माण्बोः । ११ खयमनुखन्नस्य स्वात्मनि व्यापारः कथमिति विरोधः । १२ परेण । 
१३ इयणुकादीनि कार्याण्यात्मनोऽदृष्टवद्याञ्जायन्ते आत्मनो व्यःपकत्वादिति हेतोः । 
१४ व्यणुकादिका्योत्पादकलक्षणा । १५ परेण । १६ मनवखालक्षणम्‌ 1 १७ ततोऽ- 
न्यत्‌=अटृष्टाकाश्चादि निमित्तकारणम्‌ । १८ तस संयोगख । १९ दथणुकोत्पादकः 
संयोगः परमाण्वाभितः, च्यणुकोत्पादकसंयोगो द्यणुकाथितः ; स्कन्धोत्पादकः संयोग- 
रूयणुकाशत्चित इति । २० परमाण्वादिः । २१ उत्पद्यमानत्वाद्धयवत्‌। २२ तस्य 
परमाणोः । २३ समवायाद्धविष्यतीत्युक्ते सत्याह । २४ अभ्रे । २५ कार्यैकारणमाव- 
सम्बन्धेन तदाभितो भविष्यतीत्युक्ते सत्यादाचार्यः । २६ संयोगजनकखभावातिशया- 
भावात्‌ । २७ अनतिद्यत्वस्य । २८ संयोगाश्यस्यानुचमानत्वेन संयोगस्तदाभितो 


न स्याद्यतः । 
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सू° ४।१० ] परमाणुरूपनियद्रग्यविचारः ५३९ 


स्तेपामसंयोगरूपतापरिव्यागेन संयोगरूपतया परिणतिरभ्युपग- 
न्तव्या इति सिद्धं तेषां कथञ्िद्निदयत्वम्‌ 1 अन्याभ्चितत्वेपि 
चूवाक्तदोपभरसङ्गः । अनाधितत्वे लु निदंतुकोत्पत्तिभ्रसक्तेः सदा 
सत्वप्रसङ्गतः कायस्यापि सवेदा भाषादषज्गः। कथं चासो गुणः 
स्याद्‌ नाधितत्वादाकाद्ादिवत्‌ 4 इ ५ 

किञ्च, असो संयोगः स्वात्मना, प्एकदेरोन वा तेषां स्यात्‌? 
सवोत्मना चेत्‌; पिण्डोणुमांजः स्यात्‌ 1 पएकदेरोन चेत्‌; सांखा- 
त्व्रसज्ञोऽमीपाम्‌ । तदेवे संयोगस्य विचायेमाणस्यायोगात्कथ- 
मसो तेषामतिदायः स्यात्‌? निरतिशयानां च कायेजनकत्वे ठु 
सरृन्निखिखकार्याणासुत्पाद्‌ः स्यात्‌ । न चैवम्‌ । ततोमीषां धाक्त- १० 
नाजनकखभावपरिव्यागेन विर्धिंष्टसंयोगपरिणामपरिणतानां जन- 
कखभावसस्भवार्सिद्धं कथञ्चिद नित्यत्वम्‌ । प्रयोगः-ये करमव- 
च्छरार्यहेववस्तेऽनित्या यथा कऋमवदङ्कसदिनिवैतका वीजार्दयः, 
तथा च परमाणव इति । 

ततोऽयुक्तसुक्तस्‌-“ नित्याः परमाणवः सद्कारणवत्त्वाद्ाका- १५ 
दाचत्‌। न चेदमलिद्धैमावयोः परमाणुख्ेऽविवादात्‌। अकार. 
णवच्वं चातो.ऽस्पपरिमाणकारणाभावात्तेषां सिद्धम्‌ । कारणं हि 
कायौद्स्पपरिमाणोपेतस्ेव; तथादि-च्चणुकादयवयविद्व्यं खयप- 
रिमाणादद्पपरिमाणोचेतकारणारब्ध कार्यत्वात्परवेत्‌ ,` इति; 
अक्ारणवच्वाऽसिद्धिः( द्धेः ); परमाणवो हि स्कन्धावयविद्रव्य- २० 
विनादाक्तारणकाः तद्धावभावित्वाद्‌ बटविनारापूवेककपारुवत्‌ । 
न चेद्सल्लिद्ध साधनम्‌; च्यणुकादयवयविद्धव्यविनाशे स्येव पर- 
माणटुलद्धाव्रतीततेः । स्वेदा खतर्जपरमाणूनां तद्विनाशमन्तरेणा- 
प्यं सम्भवाद्‌ भागातिद्धो हेतुः; इव्यप्यसुन्दरम्‌; तेषाम सिद्धः । 
तथाहि-विरवद्‌पनच्नाः ` परमाणवः स्कन्धमेदधूवैका एव त्वाद्‌ २५ 
ब्यणुकादि मेदपूचैकपरमाणुवत्‌ । - 

नु पटोत्तरकारभावितन्तूनां पटमेदपूवैकत्वेपि पटयपूर्वका- ` 
रुभाविनां तेषामतत्पूर्वकत्ववत्‌ परमाणुनामप्यस्कन्धमेदयपूर्वै- 


१ पूर्वरूप । २ सतो टेतुरदितस्य सर्वदा व्यवसिते: । ३ दवणुकादे- । 

४ अनाधितपक्ञे दूषणान्तरमादाचारयैः । ५ अवयविनिपेषश्च भवेत्‌ । & कथश्रिदेकत्व- 

लक्षण । ७ आदिना क्षितिजल्वातातपादयः । ८ परमाणूनां कथच्रिदनिलत्वं यत्तः । 

. ९ आश्रयासिद्ध खरूपासिदधं वा । १० जेनवैरेपिकयोः । २२१ द्ितीयविशेषणम्‌ । 

१२ टृष्टन्ते तन्तवः । १३ कथम्‌ { तथा हि । १४ अवयविद्रन्यमावं पूर्मप्राप्तना- 

मिलधेः । ` १५ जगति । १६ ख्वतत्रत्वेन । १७ मेदो=विनाञ्चः । १८ साधन्‌- 
स्यानेकान्तिकत्वसुद्धावयति परः । ९५९ निष्पन्नपटासिष्कासितानाम्‌ ॥ 
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५४० प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


कत्वं केषाञ्चिर्स्यात्‌; इव्यप्यचुपपन्नम्‌; तेपामपिभ्रवेणीभेद्‌- 
पूर्वकत्वेन प्रतीत्या स्कन्धभेदपूरवैकत्वसिद्धेः । शव॑खवलत्पुरुषप्रेरित- 
मुद्धरा्यभिधातादवयवक्रियोत्पतचेः अवयवविभागात्संयोगविना- 
रादिनारोथोनाम्‌ः इदयादि विनारोत्पादपभश्छियोद्धोपणं तु भ्रागेव 
५ कृतोत्तरम्‌ । त॑तो निवयेकत्वखमावाणरूनां जनकत्वासम्भवा- 

तदारब्धं तु च्णुकाद्यवयविद्रव्यमनिलयमिदयप्ययुक्तमुक्तम्‌। 
तंन्त्वा्यवयवेभ्यो भिर्च॑स्य च पटाद्यवयविद्रव्यस्योपरन्धिट- 
श्षणपाप्नस्याद्ख॑परम्मेनाससवात्‌ । त्र चास्योपटव्धिखक्षणपरर्पत्व- 
मसिद्धम्‌; +^'मददनेकद्रव्यत्वाद्रूपविशेपीच रूयोपरव्धिः" 
२० [ वेरो° स० ४।१।६] इत्यभ्युपगमात्‌ । न च संमानदेशत्वाद्वय- 
विनोऽवयवेभ्यो भेदेनादपठव्धिः; वातातपादिभी रूपरसादिभि 

चाने कान्तात्‌ , तेषां समानदेरात्वेपि भेदेनोपटम्भसम्भवात्‌। 
किञ्च, अवयवावयविनोः दाखीयदेशापेक्षय( समानदेरा- 

अ क क भ १५ 
त्वम्‌ , टोकिकदेदापेश्छया वा ? पथमपश्च ऽसिद्धो हेतुः; परावय- 
१५ विनो ह्यन्ये एवारस्भकास्तन्त्वादयो देदास्तेषां चन्यि भर्वद्धिर- 
भ्युपगम्यन्ते । द्वितीयपश्चेप्यनेकान्तः; रोके दि समानदेरात्व- 
मेकभाजननवरत्तिरक्चषणं सेदेनाथौनासुपटम्भेप्युपब्धम्‌, यथा 

कण्डे वद्रादीनाम्‌ । 

किञ्च, कतिपयावयवधरतिभासे सत्य ऽवयविनः प्रतिभासः, 
२० निखिखावयवप्रतिभासे वा? तज्रघ्यविकल्पोऽयुक्तः; जरनिम- 
ञ्जमहाकायगजादेरुपरितनकतिपयावयवभरतिभासेप्यखिटावयव- 
व्यापिनो गजाद्यवयविनोऽप्रतिभासनांसत्‌। नापि द्वितीयविकल्यो 
युक्तः; मध्यपरभागवसिसखकखावयवभ्रतिभासासम्भवेनावयवि- 
नोऽप्रतिभासम्रसङ्गात्‌ । अंयोऽवयवभ्रदणे सत्यवयविनो ग्रहृण- 
>५ मियप्ययुक्तम्‌; यतोऽवौग्भागभाव्यवयवन्राहिणा पल्यक्षेण परः 
भागभाव्यवयवाग्रहणान्न तेन तद्ासिरवयविनो अ्रहीठुं शक्या, 





१ स्कन्धभेदपूर्वकतेऽस्कन्धभेदपूर्वकत्वे च तच्वादिति देतोर्व्तैनात्‌। २ षटविनाड- 
ूर्वककपाठ्वदिति दृष्टान्त साध्यसाधनविकलं द रीयन्नाद प्रः । ३ णवं प्रवेणीरूप्- 
स्यार्थस्य विनश्ो जेयः, तन्तवस्तु स्वारम्भकावयवेभ्यः समुत्पचन्ते, ततः प्रवेणी- 
भेदपूर्वंकत्वं पटपूर्वंकाल्भाविनामपि तन्तूनां नास्तीति भावः । ४ उक्तन्यायात्‌ । 
५. यौगपरिकटिपतं स्थूलावयविद्रव्यं निराकुर्वन्नाह जेन: । £ सर्वधा 1 ७.भेदेन । 
८ विज्ञेषणम्‌ । ९ परमाणुनाऽव्यभिचारार्थमेतत्‌ । १० आकाशेन व्यभिचारपरि- 
हारार्थं रूपविश्चेष इति । १२१ भेदे सत्यपि । १२ अम्भक्षीरवत्‌। १३ परस्य । 
१४ अन्यथा समानदेखलाद्धेदेनानुपरुव्षियेदि तर्दिं। १५ कथम्‌? तथा दि। 


१६ प्रवेणिकासम्बन्धर्नो शाः । १७ वैरोषिकैः 1 १८ सर्वथा तयोर्भेदात्‌ । १९ बहु । 
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व्याप्याग्रदहणे तच्यापकस्यापि य्रहीतुमशोक्तेः। भयोगः-यदयेन सूपेणः 
` प्रतिभासते तत्तथैव तच्यवहदारविषयः यथा नीर नीरखरूपतया 
प्रतिभासमानं तद्रपतयेव तव्यवहारविषयः, अवाम्भागभाव्य- 
वयवसखम्बन्धितया भतिभासते चावयवीति । नंच परभाग- 
भाविव्यवदहितावयवाप्रतिभासनेप्यव्यवहितोऽवयवी पतिभाती-५ 
व्यभिधातव्यम्‌; तद्‌प्रतिभासखने तद्धतत्वेनास्याऽप्रतिभासनात्‌ 1 
तथाहि-यस्मिन्भरतिभासमने यद्रूपं न भतिभाति तत्ततो भिन्नम्‌ 
था घटे प्रतिभाखमानेऽप्रतिभासमान परटखरूपम्‌, न परतिभा- 
सते चावोम्भागभाव्यवयवसस्वन्ध्यवयविखरूपे पतिभासमाने 


परभागभ्ाव्यवयवसस्बन्ध्यवयविखरूपम्‌ + इति कथ निररोकाव-१० 


य विर्सि द्धः ? अवौग्भागपरभागभाव्यवयवसम्बन्धित्वक्चषणविर- 
द्घमीध्यासेप्यस्यायेदे सर्वच मदोपर तिप्रसङ्गः, अन्यस्य भेदनि- 
वनधनस्यासस्भवात्‌ । अतिभाखभेदो भद्निवन्धनमित्यप्यपेश- 
खम्‌; विरुद्धधमौध्यासं मदकमन्तरेण प्रतिभासस्यापि भेदकत्वा- 
सस्भवाद्‌ ) १४५ 

नापि परभागभाव्यवयवावयविञ्राहिणा रत्यञ्चेणावाग्भागभा- 
व्यवयवसम्बन्धित्वं तरस्य ग्रहीतुं राक्यम्‌; उक्तंदोषायुषङ्गात्‌ । 
नापि सरणेनावौक्परभागभाव्यवयवसमस्बन्भ्यवयविखरूपग्रहः; 
्रल्यक्षाचुसारेणास्य भर्त्तः, पद्यक्स्य च तद्भादकत्वप्रतिषेधात्‌। 
नाप्यात्मा अवोक्परभागावयवव्यापित्वमवयविनो ग्रहीतुं समर्थः; २० 
जडतया तस्य तद्भादकत्वाचुपपत्तेः, अन्यथा साम ख्छोदयव- 
स्थास्पि तद्भादित्वाचुषङ्कः । पव्यक्षादिसंहायस्याप्यात्मन 
 सखरूपम्राहित्वायोगः; अवयविनो निखिखावयवव्यासिग्राहित्वेना- 
 ध्यस्लादेः परतिपेघधात्‌ । 

१ दण्डाय्महणे तत्सम्बन्धवान्दण्डी पुमान्‌ अहीतुं न खक्यते यथा २ अवयवी 
धर्मी अव\रमागमान्यवयवसम्बन्धितया तद्वववहारविषयस्तयेव प्रतिमासमानत्वादित्यु- 
परिष्टयोज्यम्‌ । ३ परभागमाविव्यवहितावयवाप्रतिमास्षमानेपि अग्यवहितोऽवयनी 
भाति, ततस्तथैव प्रतिभास्तमानत्वमसिद्धमित्युक्ते सत्याइ । ४ अवयवी पररमागभा- 
व्यऽवयवगतत्वेन न प्रतिभासतेऽगरदीताधारत्वान्मेरगूान्नं मोदकराश्चिवव्‌ । ५ भिन्नम्‌ । 
& तसिन््रतिमासमानेऽप्रतिमास्रमानत्वादिति हेतोः । ७ तसाद्धिन्नमेव । ८ भाग्ये 
सति । ९ तन्तुजक्षणरंदीः कत्वा पटोऽयी प्रतिपाचते तसात्सर्वेथा भिन्ना अतो निर 
शाबयवी ते तसात्सर्वथा भिन्ना अतस्ेषां विनाश्ेपि भस्य विनाशो नातो नित्यत्वमिति 
मावे: । १० तव परस । ११ व्यवहिताऽब्यवहितजक्षण । १२ धटपटादो । 
१३ विरुद्धधर्माध्याताद परस्य ।' १४ भवयविनः । १५ व्याप्याग्रहणे तंद्ापकस्यापि 
| अदीतुमशक्तरित्यादि । १६ परमे जड मात्मा । १७ मादिना सरणग्रहणम्‌ । 


भर क० मा० ४९ 
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ननु चार्वाग्भागदरने सत्युत्तरकारं परभागद्रनानन्तरस्मरण- 
सह कारीन्द्रियजनित “स एवायम्‌? इति अप्यभिज्ञाज्ञानमध्यक्षम- 
वयविनः पूवापरावयवव्यासि्रादकम्‌$ तदप्यसाम्पतम्‌; भरलय- 
भिन्ञाज्ञानेऽध्यक्षरूपत्वस्येवासिद्धेः 1 अक्षाधितं विशद खभावं हि 
५ प्र्यक्चम्‌ , न चस्येतद्छक्षणमस्तीति । अक्चाधितत्वे चास्याखिला- 
वयवव्याप्यवयविस्वरूपम्राहकत्वासस्भवः; अक्षाणां सकटलावयव- 
ग्रहणे व्यापारासम्भवात्‌ । न च स्मरणसदहायस्यापीन्द्रियस्या- 
विषये व्यापारः सम्भवति । यद्यस्याविषयो न तत्त सरणसहा- 
यमपि पवत्तते यथा परिमरस्मरणसखदायमपि रोचनं गन्धे, 
२० अविषपयश्च व्यवहितोऽश्ाणां परभागभाव्यवयवसस्बन्धित्वलक्ष- 
णोऽवयविनः खभाव इति। 


नं चानेकावयवव्यापित्वमेकखभार्वस्यावयविनो धरते; तथा 
हि-यन्निरंदोकसभावं द्व्ये तन्न सरूदनेकद््‌व्याधितम्‌ यथा परः 
माणु, निरदोकस्व भावं चावयविद्धव्यमिति । यद्वा, यदनेकं दव्य 
१५ तन्न सरृन्निरंदोकद्रव्यन्वितम्‌ यथा ऊट ङ्ञ्यादि, अनेकद्रव्याणि 
चावयवा इति । । 


अस्तु वानेक्रावयविनो च्चिः; तथाप्यस्यासो सवोत्मना, 
एकदेरोन वा स्यात्‌? यदि सवौत्मना परव्येकमवयवेष्ववयवी 
वतंत; तदा यावन्तोऽवयवास्तावन्त एवावयविनः स्युः, तथा 
२० चानेककण्डादिव्यवस्ित विद्वादिवद्‌नेकावयव्युपरम्भायषङ्गः। 


अथेकदेरोन; अच्राप्यस्यानेकन्न चृत्तिः करिमेकावयवक्रोडीरृतेन 
खभावेन, खभावान्तरेण वा स्यात्‌ ? तत्रा्यविकस्पोऽयुक्तः तस्य 
तेनेवावयवेन कोडीरूतत्वेनान्यत्र चृच्ययोगात्‌ 1 भयोगः-यदेक- 
ऋोडीरूतं वस्तुखरूपं न तदेवान्य् वत्तेते यथेकभाजनक्रोडी- 
२५ रूतमाघ्रादि न तदेव भाजनान्तरमध्यमध्यास्ते, एकावयवक्रोडी- 
छृतं चावयविखरूपमिति । चत्तो वान्यत्र अर्जावयवे बरस्युपपत्ति- 
रपरसखभावाभावात्‌ । एकावयवसम्बद्धस्वभावस्याऽतदेरावयवा- 
न्तरसम्बन्धाभ्युपगमे च तदंवयवानामेकदेरातार्पत्तिः, एकदेदो- 
तायां चेकात्म्यमविभक्तरूपत्वात्‌ । विर्भक्तरूपावस्थितो चेकदेदात्वं 





१ सरण हि पूर्वभागस्य । २ तद्विषयत्वात्‌ । ३ परपरिकटिपतमवयतिनः 
स्वरूपमऽवयवप्रधानतया निराकुर्वननाइ । ४ एकस्वभावत्व च निलनिरंशेकखमाव- 
त्वात्‌ । ५ अवयवान्तरे । ६ विवक्षितावयवे । ७ तेषां =विवक्षिताब्रिवक्षितानाम्‌ । 
€ विवादापज्ञा अवयवा एकदे रत्वभाजो भवन्तयेकस्वभवेनावयविना न्याप्यत्वादेका- 


,बयववत्‌ । ९ अवयवानाम्‌ । १० अनिभक्तरूपत्वमसिद्धमिल्युक्ते सत्याह । 
(0. 9\/8) {77181810 (11 (718000||) \/€08 ।\॥6/)। \/8/81851. [1260 0 60800011 


सू ४।१० ] अवय विस्वरूपवि चारः ५४३ 


न स्यात्‌ 1 अथ खभावान्तरेणासाववयवान्तरे वत्तंते; तदास्य 
निर॑राताव्याघातः, कथञ्चिदनेकत्वपरसङ्गश्य, खभावभेदात्मकत्वा- 
दधस्तमेदस्य 1 ते च स्रभावा ययतोऽथान्तरभूताः; तदा तेष्व- 
प्यसो खभावान्तरेफ वतंतेत्यनव स्था । अथानथौन्तर भूताः; तद्य- 
च्यैवेः किमपराद्धं येनैते तथा नेष्यन्ते 2 तदिष्टो वावयविनोऽने-५ 

कत्वमनिव्यत्वं च खशिरस्ताड पूल्कुर्वतोप्यायातम्‌ 1 


यदि चावयव्यविभागः स्यात्तदेकदेरास्यावरणे रागे च अखिल- 
स्यावरणं रागश्ालुवज्यते, रक्तारक्तयोराच्रतानाच्रतयो्चावयवि 
रूययोरेकत्वेनाभ्युपगमात्‌ । न चेवं प्रतीतिः, पत्यश्षविरोधात्‌। 
न॒ चान्योन्यं विरुद्धवमोध्यासेप्येकं युक्तम्‌, अत एव, अजुमान- १० 
विसयोेधाच् । तथादहि-यद्धिखुद्धधमोध्यासितं तन्नेकम्‌ यथा कुट- 
कञ्याद्युपरुभ्यानुपरभ्यसभावस्‌, आच्रतानाच्रतादिखरूपेण वि 
रुद्धघमौध्यासितं चावयविखरूपमिति । तथाप्येकत्वे विश्व- 
स्येकद्वव्यत्वाञुषङ् 


नय ्वखादे रागः कुङ्कमादिद्धव्येण संयोगः, स चाव्याप्यच्त्ति- १५ 
स्तत्कथसेवेन रागे सवै राग पकदेरावरणे स्वैस्यावरणम्‌ ? 
तदप्यसारम्‌; यतो यदि पटादि निरशमेकं दव्यम्‌, तदा कङ्कमा- 
दिना करं तचाव्याक्तं येनाऽव्याव्यव्र्तिः संयोगो भवेत्‌? अव्याक्नो वा 
मेदप्रसङ्गो व्याप्ताव्याप्तस्वरूपयोर्विरुद्धधमभ्यासेनेकत्वायोगात्‌ । 


किञ्च, अस्याव्याप्यच्रत्तित्वं सर्वद्रव्याव्यापकत्वम्‌, एकदे श-२० 
च्च्तित्वं वा 2 न तावत्पथमः पक्षः; दव्यस्येकस्य सर्वराब्दविषय- 
त्वानभ्युपगमांत्‌ । अनेकज हि स्वैराब्दभछ्त्तिरिष्टा । नापि 
द्वितीयः; तस्येकदेरासम्भवात्‌, अन्यथा सावयवत्वप्रसङ्गात्‌। 


, ततो नास्लयवयवी चृत्तिविकल्पाद्युपपत्तेरिति । 
नयु चावयविनो निरासे यत्साधनं तत्कि खतन्रम्‌, भसङ्गसा- २५ 





१ किंतु सांशस्वभ्रसङ्गः। २ अवयविनः सकाशादभिन्नाः । ३ तन्तुलक्षणेः । 
४ अवयवी धर््य॑ऽनेको भवतीति साध्यो धर्मोऽवयवेभ्योऽनथौन्तरत्वात्तरघ्वरूपवत्‌ । 
अवयवी धम्य ऽनिलो मवति अवयवेभ्योऽनथोन्तरत्वात्ततस्वरूपवत्‌ । अवयवानां बहु- 
त्वादनिल्यत्वाचचेति उमयत्र हेः । ५ वैशेधिकस्य । & निरंशम्‌ । ७ तसाननैकम्‌ । 
८ एकदेशे । ° अन्याप्यवृत्ति्ुणः संयोगलक्षण इति वचनात्‌ । . १०. एकदेशे । 
११देदे। १२ देशस्य । ९२ परेण । १४ तथा च निरंशत्वव्याधातः सात्‌ । 
१५ शद्यविषाणवव्‌ । १६ पक्षदेतुदृष्टन्तादयो यत्र विचन्ते तत्सतन्रम्‌ ॥ 
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चनं वा 2 खतन्नरं चेत्‌; घमिंसखाध्यपंदयोव्योधातः, यथा-“इद्‌ं च 
नास्ति चः इति । हेतोयश्रयासिद्धत्वञ्च; अर्वय विनोऽपरसिद्धेः 
न च चस्या ससं व्याप्तम्‌; समवायच्रस्यनभ्युपगमेपि भवता 
रूपादेः सत्वाभ्युपगमौत्‌। एकदेरोन सवौत्मना वावयविनो ` 
५ चत्तिप्रतिषेघ्रे विहोषपरतिषेघस्य रोषाभ्यचुज्ञाविषयत्वात्‌ श्रका- 
रान्तरेण इत्तिरभ्युपगता स्यात्‌, अन्यथा "न वतंते' इवयेवाभि- 
धातव्यम्‌ । चत्तिश्च समवायः, तस्य संवैतरैकत्वानिरवयवत्वाज्च; 
कातस्न्यकदेदादाब्दाविषयत्वंम्‌ । अशथ प्रसङ्गसाधनं परस्येष्यऽनि 
पादनात्‌ । नव॒ परेः पमाणम्‌, अप्रमाणं वा? यदि प्रमाणम्‌; 
१० तदहि तयेव वाध्यमानत्वादचन्थान विपरीतायुमानस्य । न चाने 
नेवास्या बाधा; तामन्तरेणास्याऽपक्षधमत्वात्‌ । अथाप्रमाणम्‌,; 
तिं पमाणं विना पस्ेत्रस्यासिद्धिरिव्यभिर्धौतव्यम्‌, किमजमानो 
पन्यासेनास्याऽपक्षधर्मतयाऽपरमाणत्वात्‌ ? 
इत्यप्यपरीक्षिताभिधानम्‌; यतः प्रसङ्गसाधनमेवेदम्‌ । तच 
१५ .साध्यसाघधनयोव्याप्यव्यापकभावंसिद्धो व्याप्याभ्युपगमो व्याप. 
काभ्युपगमनान्तरीयंकः, व्यापकाभावो वा व्याप्याभावाविना- 


भावीः इव्येतत्परदशर्नफरम्‌ 1 [ व्याप्य | व्यापकभावसिद्धिश्चा्र 
खोकश्रसिद्धेव । खोको दहि कस्यचित्कचित्सवोत्मना वृत्तिमभ्युप- 
गच्छति यथा विस्वादेः कुण्डादौ, कस्यचिच्वेकदेदरोन यथानेक 
2२० पीरठादिरायितस्य चेचादे; । यच्च॑ च पकारद्यं व्याच्रत्त तत्र वत्त 





१ परेष्टानिष्टापादनं य॒त्र त्प्रसङ्गसाधनम्‌ । २ अवयवी धर्मौ, नास्तीति साध्व- 
पदम्‌ । ३ सखमवापेक्षया वक्ति वैशेषिकः । ोकभ्रसिद्धोऽस्ति नास्तीति प्रतिपाचयते 
जनैरिति विरोध इति भावः । परस्परं विरोध इत्यधेः । ४ वादिनो जेनखापेक्षयाऽवय- 
विनो धर्मिणः । ५ समवायदृच्यावयवेष्ववयवी वैते यतः। ६ जैनेन । ७ तादा- 
त्म्येन, न तु समवायेनेति मावः । ८ किन्न । ९ शोषाभ्यनुशा=सामान्याभ्युपगमः । 
१२० समवायेन । ११ विश्ेषप्रतिषेधस्य रोषाभ्यनुकशाविषयत्वामात्रे । १२ न तु सवी- 
त्मनेकदेशेनेत्यभिधातव्यम्‌ । १३ अवयवेष्ववयविनः। १४ अवयवेषु । १५ अवयवे- 
ष्वृवयविनः समवायः कात्वरयैनैकदेशेन वेति शब्दः । १६ भरतिवादिनो वैज्ञेषिकख । 
१७ पराभ्युपगमेन परसैवानिष्टापादनात्‌ । १८ अवयवेभ्यो भिन्नोऽव्रयवी सर्वथा 
बिद्यते इति परेष्टिः । १९ अवयवी नास्ति इृत्तिविकर्पायनुपपत्तरिति । २० अवयवी 
नास्ति वृ्तिविकद्पाद्यनुपपत्तेरिल्यस्य । २१ विपरीतानुमानेन परेषटेः पराभ्युपगमस्य यद्वा 
बाधा स्यात्तदा परेिविषयस्यावयविनोऽसातद्धरमैत्वं हेतोनौस्तीति भावः । २२ भव्‌- 
यविरूपस्य । २३ जैनेन । २४ एवकारः खतत्रस्ताधननिरासार्थः। २५ कचिद्ष्टान्ते । 
२६ अविनाभूतः । २७ धमिणि । २८ प्रङ्गसाधनं भवति । २९ कात्ठरथैकरेरवृत्ति- 
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रभाव एव इति कथं न व्यात्तिर्यतोज प्रसङ्गसाधनस्याचकारो न 
स्यात्‌ ? निरस्ता चानेकस्सिन्नेकस्य त्तिः प्रागेव । 

यच्चोक्तम्‌-“परे्िः प्रमाणमप्रमाणं वाः इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌; 
यतः प्रमाणाभरमाणचिन्ता संवादविसंवादाधीना । परेष्टिमा्रेण 
च परतिपन्नेवयविनि संवादकथ्रमाणामावादप्रामाण्यं स्यमेव “५ 
भविष्यति । नु च इहेदम्‌ इति भरत्ययभतीतेः प्रत्यक्षेणेवावय- 
विनो चृत्तिसिद्धः कथं खंबादकप्रमाणाभावो यतोस्याः प्रामाण्यं न 
स्यात्‌ ? इव्यप्यसङ्गतम्‌; तन्त्वाद्यवयवेषु व्यतिरिक्तस्य परादयवय- 
विनः समवायदत्तेः खम्नेप्यपघरतीतेः । न च मेदेनाप्रतिभासमानस्य 
“इदं वत्तेतेः इति भतीतिर्यक्ता । न हि सेदेनीप्रतिभासमाने १० 
कुण्डे इट कुण्डे बदराणि इति पत्ययो दष्टः 1 ्‌ 

यद्य(द्‌ )प्युक्तम्‌ वृत्तिश्च समवायस्तस्य सवैत्रैकलत्वान्निरवयव- 
त्वाचच कारस््यकदेदाराब्दाविपयत्वमिति; तदपि स्रमनोरथम- 
जम्‌; ससवायस्यात्रे अचन्धेनं प्रतिषेधात्‌ । नयु तंथाप्येकसिन्न- 
वयविनि काट्सन्यैकदेदारब्दाधचचत्तेरयुक्तोयं भश्चः-किमेकदेदरोन १५ 
भवर्त॑ते का्स्यन वाः इति 1 छत्छरमिति दयेकस्यारोर्षाभिधानम्‌ , 
"एकदे दाः इति च नेर्कैत्वे सति #स्यचिद्भिधानम्‌ । ताविमौ 
कातस्यंक्रदेदादाघ्दावेकस्मिन्नवयविन्ययुपपंनो; इत्यप्यसमीचीनम्‌ः 
एदैत्रैकत्वेनावयविनोऽप्रतिभोासमानात्‌ भकारान्तरेण च चृत्त- 
रखम्भवात्‌ । न खद कुण्डादौ बदरादेः स्तम्भादो वा वंशादेः २० 
काटसन्यैकदे दा परिद्यज्य प्रकारान्तरेण चत्तिः भरतीयते । ततोऽ- 
वयवेभ्यो भिद्धंस्यावयविनो विचा्थैमाणस्यायोगान्नासो तथाभूनो- 
भ्युपगन्तव्यः । किं तर्द १ तन्त्वाद्यवयवानामेवावस्थाविरोषः 
खात्मभूतंः रीतापनोदादर्थक्छियाकारी भ्रमाणतः अरतीयमानः 
पटाययवयवीति परेक्षादक्चैः प्रतिपत्तव्यम्‌ । २५ 


नलु रूपादिव्य तिरेकेणार्पेरस्यावस्थातुः सीताद्यपनोद्समर्थस्या- 
भतीतितोऽसचवात्‌ कस्यावयवित्वं भवत।पि भरसाध्यते ? चश्चुः- 





१ एकदेदोन सवौद्मना वेति प्रकारद्येन इृत्तिव्याक्ता, तया वाऽवयविसत्तं व्यान्न- 
मिति हेतोः । २ एकस्यावयविनोऽनेकेष्ववयवेु ्ति्भविष्यति नन्वित्याराद्धायामा- 
दाचा्यः । ३ सकाञ्यात्‌ । ४ बदरेभ्यः । ५ विस्तरेण । & अशेषाणां खभावानाम्‌ ) 
७ दे्ानाम्‌। «८ देशस । ° सर्वथा । १० अवयवेषु । १२१ परमतापेक्षया 
१२ वक्षनसय । १३ सर्वथा। १४ आतानवितानीभूतपरिणामविश्ेषः । १५ अवथ- 
वेभ्य कथल्िदभिन्नः। १६ रूपिप्रतिषेषकः सोगतः । १७ आदिना रसगन्धव्‌ - 
णैशब्दा; । १८.अबयविरूपपदा्स्य । १९ देतोरसिदत्वं परिहरति प्रः । 
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प्रभवप्रलयये हि रूपमेवावभासते नापरस्तद्धान्‌ , एवं रसनादिप्य- 
येपि वाच्यम्‌; इत्यविचारितरमणीयम्‌ $ यतः किमेकस्य रूपादि 
मतोऽसस्भवो विरुद्ध घमोध्यासेनेकनेकत्वानेकत्वयोस्तादात्म्य 
विरोधात्‌, तद्भदणोपायासम्भवाद्धा ? भथमपक्षे तत्र तयोः कथ- 

५अित्तादात्म्यं विरुते, सवैथा वा ? स्वैथा चेत्‌; सिद्धसाध्यता। 
कथश्चिदेकत्व तु रूपादिभिर्विरुद्धधमौध्यासेप्येकस्याऽविरुद्धम्‌ 
चेजज्ञानस्येव नीलखायाकारेर्विंक स्पज्ञानस्येव वा विकस्पेतराकार- 
रिति । यथाच रूपादिरुहितं प्रव्यक्चे न भरतिभासखते तथा तद्र 
हिता रूपादयोपि । न खलु मातुलिङ्गद्रव्यरहितास्तद्रूपादयः 

१० खपरेप्युपरभ्यन्ते । वंस्तुनश्चेदमेवाध्यश्चत्व यद्नात्मखरूपपरि 
हारेण बुद्धो खरूपसमर्पण नाम । इमे तु रूपादयो द्रव्य॑र॑हिता- 
स्तत्र स्वरूपं न समपेयन्ति मरवयक्षतां च सखीकत्त॒मिच्छन्तीयः 
मूल्यदानक्रयिणः 


किञ्च, इद्‌ स्तम्भादिव्यपदेराद रूपम्‌-किमेकं भव्येकम्‌ , 

५ अनेकानंरापरमाणुसश्चयमाच्रे वा ? भथमपक्षे अधोमध्योद्धात्म- 

केकरूपवत्‌ रसाद्यात्मकेकस्तम्भद्रव्यभरसङ्गः 1 द्वितीयपक्षे तु किमे 

कमनेकपरमाण्वाकारं ज्ञानं तद्धादकम्‌ , एकेकपरमाण्वाकारमनेकं 

वा? भथमविकस्पे चिचेकन्ञानवद्रूपाद्यात्मकेकद्रव्यप्रसिद्धिरनि- 

वेष्या स्यात्‌ 1 द्वितीयविकस्पे तु परस्परवि विक्तज्ञानपरमाणुप्रतिः 
२० भास स्यासंवेद्नात्सकखड्ून्यताषङ्गः । 


थ तद्धदणोपायासम्भवाद्रूपादिमतो दव्यस्याभावः; तन्न; 
यमहमद्राक्षं तमेति स्प्रदामिः इव्यजसन्धानेप्रययस्य तद्भादिणः 
सद्धावात्‌। न च दडाभ्यामिन्द्रियाभ्यौं रूपस्परशाधारेकार्थग्रहण 
विना षरतिसन्धानं न्याय्थम्‌। रूपस्पदरोयोश्च परति नियतेन्द्ियत्राह्य- 

2२५ त्वादेतन्न सम्भवति । चेतनत्वाच्ाटमनः स्रर्णीदिपयांयसद्ायस्य 





२ एकसिन्वस्तुनि । २ अवयविनः । इ रूपादीनाम्‌ । ४ द्रव्यरूपतया । 
५ साहिवये । & अवयविनः । ७ इतरो-निविकट्पकः पूर्वसविकट्पकादुपादानभूता- 
त्रिषिंकस्पकात्सदह कारिभूतात्सविकटंपकमसुत्पदयते तदा तदुभयोराक।रं बिञ्नति । < श्दमेव 
सम्भावयति । ९ तरिं रूपादयो द्रन्यरदिता बुद्धो खरूपस्तम्प॑का भविष्यन्तीत्याह । 
१० द्रनम्यरहितत्वादिति भथमान्तोपि हेतुकेथः । ११ मूल्यं खरूपसमपंणलक्षणमदचवा 
क्रयिण इति भावः । १२ सौगतमते चित्रेकश्चानं स्वीङ्ृतम्‌ । १३ एकसिन्वस्तुनि । 
१४ कोके । १५ जेययाहक्ानामावात्‌ ज्ञेयस्यप्यभावात्‌ । १६ अनुसन्धानं 
अल्यभिज्ञानम्‌ । १७ चक्षुः स्परद्चैनाभ्याम्‌ । १८ अनेन प्रलयक्षमपि तद्वादकसुक्तम्‌ » 


ततश्चात्मसिद्धिरिति । १९ वैरोषिकमतनिरासाथम्‌ । २० बोद्धमतनिरासारभेम्‌ । 
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अवोक्परभागावयवेव्यापित्वन्रहणमप्यवयविद्धव्यस्योपपन्नम्‌ 1 थ- 
खाधितं चायु खन्धानस्य सविपर्यत्वमिलयलमतिप्रसङ्गेनं । तन्न 
परेषां चतुःखंख्यं द्रव्यं यथोप॑वर्णितस्वरूपं घटते, सर्वथा नित्य- 
स्वभावाणुनामनथक्रियाकारित्वेनासम्भवतः तदारब्धद्यणुकाद्य- 
वयविद्रव्यस्याप्यसस्भवात्‌ 1 न दहि कारणाभावे कायं परभव-५ 
व्यतिषसङ्गात्‌ । खावयवेभ्योथौन्तरस्यावय विनो माहकपमाणा- 
आआवाचासच्वम्‌ । 


जातिभेदेनं प्रथिव्यादिद्धव्याणां सेदोपवणैनं चानुपपन्नम्‌; 
स्वरूपासिद्धो दादाश्ङ्वद्धदो पवणनासम्भवात्‌। जातिभेदेनाव्य- 
न्त तेषां भदे चान्योन्यञुपादानोपादेयभावो न स्यात्‌ । येषां हि १० 
जातिभेदेनाद्यन्तिको सदो न तेषां तद्धावः यथात्मपृथिव्यादी 
नाम्‌, तथा तद्धेदश्च परथिव्यादिद्धव्याणामिति। तन्तुपराद्युपा- 
दानोपादेयभावेन व्यभिंचारपरिद्ारार्थम्‌ आलयन्तिकविह्ोषणम्‌ 1 
न॒हि तच्रात्यन्तिकस्तद्धेदः, र्पुथिवीत्वादिसामान्यस्याभिन्नस्या- 
पीष्टेः । नन्वेवं द्रव्यत्वादिना परथिव्यादीनामप्यभेदात्तद्धावोस्तु; १५ 
तन्न; आत्मपरथिव्यादीनामप्येवे तद्धेदाभावादुपादानोपादेयभावः 
स्यात्‌, तथा चात्मद्धेतभ्रसङ्गात्कतः प्रथिव्यादिभे्दः स्यात्‌? 
तन्नाव्यान्तक्रभेदे प्रृथिव्यादीनां तद्धाबो धटते। अस्ति चासो- 

द क्नन्ताजखस्य, जखान्घुक्ताफलादेः, काष्ादनरुस्य, व्यजनादे- 
चानि कस्योत्पत्तिप्रतीतेः ! चन्द्रकान्तादयन्तभूताजजखादेरेव द्रव्या-२० 
जखादयुत्पात्तः; इत्यप्युपपन्नम्‌; तज तत्सद्धावावेद्कप्रमाणाभा- 
वात्‌ । तथापि चन्द्रकान्तादौो जलाद्यभ्युपगमे खत्पिण्डादो घटा- 
दयभ्युपगमोपि कतेव्यं इति सां ख्यद्द्चनमेव स्यात्‌ । ततो खत्पि- 
ण्डादो धघटादिवचन्द्रकान्तादौो जरदेरप्यप्रतीतितोऽभावात्‌, 
आत्यन्तिकभेदे चोपादानोपादेयभावासम्भवात्‌, “पयोयभेदेना-२५ 
न्योन्यं परथिव्यादीनां भेदो रूपरसरगन्धस्पदयात्मकपुद्द्रव्य- 
रूपतया चामेद्‌ः इत्यनवद्यम्‌ । सूपादिखमन्वंयञ् शुणपदार्थ- 





१ रूपस्प् । २ अल्यभिक्ञानसमर्थनसमये। ३ अनुमन्धानसम्थनेन । ४ वैदोषि- 
काणाम्‌ । ५ सर्वथा नित्यानिलतया । & पृथिवीत्वादिना । ७ ययोर्जातिभेदेन मेदो 
न तयोरुपादानोपादेथ भावो स्ती्युक्तं ततस्वन्तुपट।दौ व्यभिचारो भवति । ८ तन्तुत्व- 
पटत्वजातिभदे सत्यपि । «९ तन्तुपटादिषु । १० अयमात्मेमे पृथिन्यादय इति ॥ 
२१ मा भवचिल्युक्ते सत्याद । १२ एभिवीरूपात्‌ । २२ सवं सर्वत्र बि इति 
वचनात्‌ । १४ पृथिभ्यामेव गन्धोऽप्लेव रस इति वचनात्कथं चतुणौमविच्ेषेण रूपा- 
यात्कत्वमिल्याह । १५ समन्वयः सम्वन्धः 


। | ¬(-0. ऽ\८8111| 11180800 011 (718011||) \/€५8 [\५॥6॥। \/218/185}. [1411260 0\ €6810011 





५९४८ ` प्रमेयकमखमात्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


परीक्षायां चतुर्णामपि समर्थयिष्यते । तन्न निव्यादिखभावमा- 
व्यन्तिक्रभेदभिन्न च परथिव्यादिद्धव्यं घटते । 


नाप्याकारादि; सर्वथा नित्यनिरेदात्वादिधमपितस्यास्याप्य- 
प्रतीतेः । नु चाकादास्य तद्धमोपितत्वे शब्दादेव लिङ्गात्पतीयते 
५ तथाहि-ये विनाशित्वोत्पत्तिमत्वादिधमोध्यासितास्ते कचिदा- 
शिता यथा घटादयः, तथा च राब्दा ईति। गुणत्व ते कचिदा- 
शितायथा रूपादयः । नच गुणत्वमसिद्धम्‌; तथाहि-शब्दो 
गुणः प्रतिषिध्यमानरद्रंव्यकर्मभावत्ते सति सत्तासम्बन्धित्वाद्रू- 
पादिवत्‌। न चेदं साघनमसिद्धम्‌; तथादि-राब्दो द्रव्य न भव- 
१० व्येकद्रव्यत्वाद्रूपादिवत्‌ । न चेदमप्यसिद्धम्‌; तथादि-पकद्रव्यः 
खब्दः सामान्यविरोपवच्वे सति वाद्ये $न्द्ियप्रदयक्चत्वात्तद्वदेव । 
& १. क द > इत्यु (3 * 
सामान्यविरोपवर्वात्‌" इत्युच्यमाने दि परमाणुभिव्यभिचारः, 
तन्निव्रच्यर्थम्‌ “इन्द्रियप्रलयश्चत्वात्‌' इत्युक्तम्‌ । तथापि घटादिना 
व्यभिचारः, तन्निरासार्थमेकैविरोषणम्‌ । “णकेन्दरियप्रलयक्षत्वात्‌ 
२५ इत्युच्यमाने आस्वैना व्यभिचारः, तन्निच्रच्यथं वाह्यविदोषणम्‌ । 
-रूपत्वादिना व्यभिचारपरिहारार्थ च “सामान्यविरोपवच्े सतिः 
इति विशेषणम्‌ । 
त्रा, कर्मापि न भवत्यसौ संयोगविभागाकारणत्वाद्रूपादि- 
चदेवेति 1 तस्मात्सिद्ध-भतिषिध्यमानद्रव्यकर्म्भावत्वं शाब्दस्य । 
२० “सत्त सम्बन्धित्वात्‌ इत्युच्यमाने च द्रव्यकर्मभ्यामनेकान्तः, 
तन्निच्च्यथ “प्रतिषिध्यमानद्रव्यकर्मभावत्वे सतिः इति विरे- 
अणम्‌ । “प्रतिषिध्यमानद्रव्यकर्मभावत्वात्‌ः इत्युच्यमानेपि सामा- 
ज्यादिश्चौ व्यभिञ्चीरः, तन्निच्स्य्थं सत्तासम्बन्धित्वात्‌" इत्यमिधा- 
-नम्‌ । तत्सिद्धं गुणत्वेन कचिदाशितत्वं राब्दानाम्‌ । 


नि 
१ जैनैः! २ गगने। ३ स्वावयवेषु। ४ तसमात्कचिदात्निता वन्त्येव । 
"५ अकराशविशेषयुणः शब्द इति वचनात्‌ । & रूपिद्रव्ये । ७ शब्दो दरव्यं न 
-मवति कर्म चनेति। ८ त्रयः पदाथः खरूपेणासन्तः सत्तासम्बन्धात्सन्त इति 
वचनात्‌ । ९ गगनलक्षणमेकं द्रव्यं यस्य सर एकद्रव्यस्तस्य मावः, दृष्टन्तपक्षे 
अटाचेकद्व्यं य॒स्य रूपादेः । १० सामान्यश्चब्देनात्रापरसामान्यं ग्यते । ११ एक- 
दन्यत्वाभावात्‌ । २२ घटादीनामेकद्रव्यत्वाभावात्‌ । १३ षटस्य सपरीनचक्चरि- 
न्द्रियाम्यां अराह्यत्वाव्‌ । १४ यतो मनोलक्षणेन्द्रियप्रलक्ष आस्मा । १५ अनेक- 
अलन्याभितत्वात्‌ । १६ विशेषणम्‌ । १७ स्दानीं विश्यं विचारयति । १८ सत्ता- 
सम्बन्धित्वे द्रन्यकमैणोधणत्वामावाव्‌ । १९ आदिना विशेषसमवाययोभ्रणम्‌ 1 
२०. गुणत्वामावात्‌ । २१ सामान्यविशेष्तमवायाः सरूपेण सन्तो न तु सत्ता- 


सम्बन्धादित्यभिधानात्‌ । करम „ॐ 
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यच्धैवामाश्रयस्तत्पारिशेष्यादाकाशम्‌; तथाहि-न तावर्स्पहौ-. 
वतां परमाणुनां विरोषगुणः चाब्दोऽस्मदौदिषदयश्चत्वात्कायद्रव्य- 
रूपादिवत्‌ । नापि कायेद्रव्याणां प्रथिव्यादीनां विदोषगुणोसोऽ 
कीर्यद्रव्यान्तराप्रादमीवेप्युपजायमानस्वार्सखखादिवत्‌, अंकारण- 
गुणपू्ैकत्वादिच्छादिर्बत्‌, अयाव दरव्यभाविरत्वात्‌, अस्मदादिपुख-्‰ 
पान्तरपव्यक्षत्वे सति पुख्षौन्तरापव्यस्त्वाच तद्त्‌, आध्रया- 
उयदिरन्यनोपटव्ेश्च । र्छवतां दि पृथिव्यादीनां यथोक्तवि- 
परीतौ गुणाः अरतीयन्ते । नाप्यात्मविश्चेषगुणः; अहङ्कारेण विभ 
्तम्रदणात्‌ , वाद्येन्द्रियप्रलयश्चत्वात्‌ , आत्मान्तरराद्यत्वाच 1 वुच्या- 
दीनां चात्मगुणानां संदिपरीत्योप्व्धेः 1 नापि मनोगुणः; अस्मदा- १० 
दिप्रव्यक्चत्वाद्रूपादिवत्‌ । नापि दिकाखविशेषगुणः; तयोः पृवोपरा- 
दिभत्ययहेव्वात्‌ । अतः पारिशेष्याद्कणो भूत्वाकाशास्यैव लिङ्गम्‌ ॥ 


तच चाव्दछिङ्गाविद्ोषौद्धिदोष लिज्गाभावाच्चेकम्‌। विभु च सर्वै- 
जोपलभ्य मानगुणत्वात्‌, निवयत्वे सत्यस्मदार्युपरभ्यमानगुणीं- 
धिष्ठानत्वाचात्मादिवत्‌ । नित्यं खाब्दाधिकरणं द्रव्यं सामान्य-१५ 
विरेचैवच्वे सत्यनाधरिंत्तत्वादात्मादिवत्‌। आंनाधितं शाब्दाधिकरणे 
दरव्यं ंणवच्वे सलत्यस्पशवच्वात्द्धत्‌। असमेवायवत्वे सत्यऽना- 
ध्रितत्वाचास्य दव्यत्वमिति। १ 


प ~~ --- 


१ परथिग्यादिचतुणम्‌ 1 २ योगिप्रलयक्षेण ग्यभिचारपरिदारार्थम्‌ । ३ तेषामती- 
च्ियत्वात्तद्रणोप्यतीन्द्रिय एवेति भावः । ४ कार्य~दवणुकादि ।॥ ५ कारणस्व` 
गगनस्य युणः कारणयुणः न विधते कारणगुणः पूर्वं यस्य चछब्दस्यासावकारणयुण- 
पर्वकस्तस्य भावस्तस्मात्‌; पथिव्यादिविशेषगुणे परमाणुरूपस्य कारणस्य यणपूरवं- 
कृत्वमस्तीति । & दृष्टान्तपक्षे आत्मा कारणम्‌ । ७ गगने सर्वत्र न विद्यते यतः # 
८ इच्छादिवदेव । ९ योतिशयेन दूरान्तरितः। १० सर्वत्र सन्दिग्धानेकान्तिक्रतरे 
स्याद । ११ कारयद्रव्यान्तरप्रादुमौवे समुपजायमानलक्षणाः । १२ अहं सुख्यहं 
दुःखीत्यादिवदहंशब्दवान्‌ इत्यहंकारेण विभक्तस्य रहितस्य शब्दस्य अदणाव्‌ 
१३ सन्दिग्धानैकान्तिकत्वे सत्याह । १४ देतोरसिदधत्वपरिहाराथमिदम्‌ । १५. दिगा- 
कादाकालादि सर्वगतं परमते शब्दस्य दिक्ार्विशेषयुणत्वे खन्द एव ॒तयोस्सद्धावे 
चिङ्गं स्यादिति भावः। १६ अविशेषः एकत्वम्‌ । १७ पटेन व्यभिचारपसि 
दाराथम्‌। १८ परमाणुभिन्यैभिचारपरिदापार्थम्‌। २९ स गुणः चन्दः # 
२० निलयत्वमसिदधमिल्यक्ते सत्याह । २१ अमावेन वा व्यभिचारपरिहारारथम्‌ ॥ 
२२ धूटेन व्यमिचारपरिद्ाराथम्‌ ॥ २३ भसिदधत्वे सलाद । २४ गणेन व्यभिचार- 
परिदारा्थं युणवस्वमिति विशेषणं युणानां नियणत्वात्‌ । २५ समवायेनामात्रेन ऋ. 
न्यभिचारपरिदाराथेम्‌ । . 
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अत्र प्रतिषिधीयते । राब्दानां . सामान्येनाधितत्वं किमतः 
खाध्यते, निव्येकामूतंविभुद्रव्याधितस्वं वा? भरथमपक्चे सिद्धसा- 
ध्यता; तेषां पुंद्रका्येतया तदाधितत्वाभ्युर्पगमात्‌ । द्वितीयपक्षे 
ख सन्दिग्धविपंक्षव्याचरत्तिकत्वेनानेकान्तिको हेतः; तथाभूतसा- 
५ ध्यान्वितत्वेनास्य क चिदु्टन्तेऽप्रसिद्धेः । प्रतिषिध्यमानकर्मभा- 
वत्वे सत्यपि च परतिषिध्यमानद्धव्यभावत्वमल्तिद्धम्‌; द्रव्यत्वा- 
च्छब्दस्य । तथा हि-द्रव्यं खाब्द्ः, स्परांटपत्वमदचपरिमाण- 
संख्यासंयोगगुणाश्चयत्वात्‌ , यद्यदेव विधं तत्तद्रव्यम्‌ यथा वद्रा- 
मरकविस्वादि, तथा चायं दाब्दः, तस्माद्रव्यम्‌ । 


१० तजर न तावर्स्पशश्चयत्वमस्यासिद्धम्‌ ; त थादि-स्परवाञ्छब्दः 
खसखम्बद्धाथान्तराभिघ्ातदेतुत्वात्‌ सुद्धसादिवत्‌ । खुप्रतीतो हि 
कंसपाच्यादिध्वानाभिसस्बन्धेन श्रोचायसिधघातस्तत्का्यस्य वाधि- 
यदे; प्रतीतेः । स चास्याऽस्पर्लवस्वे न स्यात्‌] न द्यस्पशेवता 
काटादिनाभिसखम्बन्धेऽसौ दषः! न च खाब्दसदचरितेन वायुना 

१५ तदभिघातः इत्यभिधातव्यम्‌; चाब्दाभिसम्बन्धान्वयव्यतिरेका- 
चुविधायित्वात्तस्य, तथाभूतेपि तद्‌ भिघातेऽन्यस्थैव हेतुक ट्पने 
तत्रापि कः समाश्वासः? खक््यं हि वक्तम्‌-न वायायभिसस्व- 
न्धात्तदभिधातः किन्त्वन्येन, शवयनव स्थानं देतूनाम्‌ । गुणत्वेनास्य 
निरणत्वार्स्परौभावात्तदभिघाताहेतुत्वे चक्रकप्रसङ्गः-गुणत्वं 

२० दयाद्रव्यत्वे, तद्प्यस्परीवच्वे, तदपि गुणत्वे इति । स्पदोवताथेना- 
भिहन्यमानत्वाच स्परवानसौ । न चंनेनाभिदहन्यमानत्वमस्यासि- 
दम्‌; पतिवातभित्थादिभिः शब्दस्याभिहन्यमानतया सकख्जन- 
साक्षिकर्त्थत्‌ मूतंन चामू्तस्याविरोघेनाऽप्रतिघाताद्गगनभित्या- 

दिवत्‌ 1 तन्नास्य स्परौश्रयत्वमसिद्धम्‌ 1 


२५ नाप्यस्पमदत्चपरिमाणाश्चयर्त्वम्‌; अस्पमहच्वप्रतीतिविपयत्वा- 
द्दरादिवत्‌ 1 न॒ च “अस्प राब्दो मन्द्ः' इत्यादिप्रतीलया मन्द्‌- 





१ युणत्वादिति हेतोः । २ इति विशेषणम्‌ । ३ अतोनुमानान्नमसो द्रव्यसिदि- 
राभयमात्रस्येव सिद्धिप्रसङ्गाव्‌ । ४ जनानाम्‌ 1 ५ विपक्षः अनिल्यानेकमूत्तौऽविमु- 
दरन्याधितम्‌ । & रूपादयो दृष्टान्तभूता अनिल्यादिविरिष्टशक्षे व्तैन्तेऽतोऽयमपि हेतु- 
स्ताटृञ्े पक्षे वतैते अन्यादृदो वेति सन्दिग्धः । ७ गुणत्वात्‌ । ८ निलेकग्याप्याश्नया- 
त्रित्वे साध्यविकलो दृष्टान्तो रूपादीनां तद्विपरीताश्रयाधितत्वात्‌। ९तेचते 
युणाश्च । १० अनिर्व॑चनीयेन। ११ आदौ यत्प्रतिपादितं तदेवान्ते स्यादिति 
चक्रकदोष इति भावः ॥ १२ सन्दिग्धानेकान्तिकत्वे द्दम्‌। १३ स्परीवद्धिः। 


१४ असिद्धमिति संबन्धः इदस्य ॥, ९९ अस्पतवमहतवपरिमाणम्‌ ॥ 
((-0. 9811 11181800 ©॥॥1 (५) \/©५8 [५011 \/818/1881. [21411260 ४9 
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त्वमेव धर्मां गद्यते, “महान्‌ पट्स्तीवः' इत्यादिपतीदया च तीब- 
त्वम्‌, न पुनः परिमाणमियत्तानव धारणात्‌ 1 नहि “अय मदा- 
ञ्छब्द्‌ः' इति व्यवस्यन्‌ इयान्‌ इव्यव घारयति, यथा द्रव्याणि वद्‌- 
रामलकविस्वादीनिं । मन्द्‌ती्रता चावान्तरो जातिविदोषो युण- 
चत्तित्वाच्छब्दत्ववत्‌ 5 तदप्यपेशरम्‌; यतः कथं शाब्दस्य गुणत्वं ५ 
सिद्धं यतस्तद्ृत्तित्वान्मन्दृत्वादेजोति विरषत्वं सिद्धयेत्‌ ? अद्रव्य- 
त्वाचेत्‌; तदपि कथम्‌ ? अस्पमहत्वपरिमाणानधिकरणत्वाच्येत्‌ ; 
तद्पि कतः ? गुणत्वात्‌; चक्रकप्रसङ्गः । 


दव्यान्तरवदियत्तानवधौरणाच्चेत्‌; न्‌} वायुनानेकान्तात्‌ । न 
खल विद्ववद्रादेरिब वायोरियत्तावधायते ।  वायोसत्य्चत्वा-१० 
दियत्ता सदयपि नावधायते, न खाब्दस्य विपंयेयात्‌ $ इव्यप्य- 
युक्तम्‌; खणणुणिनोः कंथश्चिदेकत्वे गुणपरतिभासे गुणिनोपि 
मतिभाससम्भवात्‌ । वायुगतस्पद्शेविरोषस्यवाध्यक्षत्वाभ्युपगमे 
च “स्पार रीतः खरो वा इति मतीतिः स्यान्न वायुरिति । न 

द ह परिणामयै १ 
खद्टं रूपावभासिनि त्यये सोवभासते । स्पराविरोषपरिणामस्येव १५ 
ॐ १९५९६ 
च वायुत्वात्कथ नास्य प्रत्यक्षत्वम्‌ 


इयत्ता चेयं यदि परिमाणारद्ध्या; कथमर्खस्यानवधारणेऽन्यस्या- 
भावः ? न खद्दर घटनवधारणे पटभावो युक्तः । परिमाणं चेत्‌; 

6९ = क 2१ 9, द 
ताहे “इयत्तानवघारणात्परिमाणं नास्ति" इत्यत्र “परिमाणं नास्ति 
परिमाणानवधघारणात्‌' इव्येतावदेवोक्तं स्यात्‌ । अल्पत्वमहच्व-२० 
ग्रत्ययतस्तत्परिमाणावधारणे च कथ तदनवधारणं नामामृल- 
कादावपि तत्प्रसङ्गात्‌ 2 मन्द्तीवताभिसम्बन्धात्तत्पत्ययसम्भवे 

त ~ “अद्पसेतं वं कू्व्याजले र 
च मन्द्वाहिनि नर्मद्‌ानीरे “अल्पमेतत्‌' तीनवादहिनि च कुल्याजले 


१ इयन्ति अवधारयति जनः । २ तीव्रत्वं मन्दत्वं च परिमाणविश्चेपोऽस्त्वत्युक्ते 
सत्याह । ३ खब्दे। ४ चक्रकपरिहारा्थं गुणत्वादिति देतुस्थठे इयत्तानवधारणादिति 
देतु योजयति पररः । “५ अस्पत्वमह च परिमाणाधिकरणत्वेपि वायोरियत्ता नावधार्यते 
इति भावः 1 ६ अनैकान्तिकत्वं हेतोः परिदरन्नाह । ७ प्रत्यक्षत्वात्‌ । ८ श्यत्तावाय्वोः॥ 
९ प्रदेशभेदाभावात्‌ । १० ततश्च वाययुगततस्य स्पदैस्य प्रतयक्षत्वाद्वायोरपि भअ्रतयक्षत्वं 
स्यात्‌ , तथा च वायोरभलक्षत्वं वक्तमशक्यं तव परस्य । ११ न वायुः शीतः खरो वेति 
प्रतीतिः । १२ रूपी वायुः। १३ तथा च वायोरम्‌।व- स्यात्‌ । १४ कथन्रिदेक- 
त्वेन । १५ त्वगिन््ियम्राह्यत्वम्‌ । १६ इयत्ताया अनवधारणे शछब्दस्यादपत्वमहत्व- 
परिमाणस्याभावः इत्यासिन्पक्षे दूषणान्तरम्‌ । १७ इयत्ता परिमाणद्धिन्नाभिन्ना वेति 
विकद्पद्यम्‌ । १८ शयत्तालक्षणस्य । १९ परिमाणलक्षणख । २० -अन्येति विकद्पे ॥ 
२१ दविलीयपकषे । २२ परेणा्नक्रिममाणे । २२ जरम्‌ । २४ अस्पा सुर्‌ इत्या ॥ 


((-0. 98011 11181800 1 (?1801८||) 6५8 [५५ \/8181831. [1411260 0 60810011 


५५५२ परमेयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


`*महदेतं त्‌" इति भत्ययः स्यात्‌ । नं चेवम्‌ । तस्मान्न मन्दतीवता- 
` निवन्धंनोयं भत्ययः, अपि त्वटपमदहच्व परिमाणनिचन्धनः, अन्यथा 
बद्रामखकादावपि तन्निवन्धनोसो न स्यात्‌ । वद्‌रादीनां द्रव्य 
त्वेन तत्परिमाणसम्भवात्तस्ये तन्निवन्धनत्वे राब्देष्यत एवासी 
-<4 तन्निवन्धनोस्तु विशोर्पाभावात्‌ । कारर्णंगतस्य चाल्पमहच्परि- 
मार्णस्य चब्दे उपचारात्तथा परत्यये वद्रादावप्यसो तथायुषः 
ञ्येत । तन्नास्पमदच्वपरिमाणाश्रयत्वमप्यस्यासिद्धम्‌ । 
नापि सङ्ख्याश्रयत्वम्‌ ; “एकः खाब्दो दौ शब्दो वहवः शाब्दाः" 
इति संख्यावस्वप्रतीतेधैखादिवत्‌। अथोपचाराच्छब्दे संख्याव- 
१० त्वप्रतीतिः; नयु किं कारणगता, विषयगता वा रखाब्दे संख्योप- 
चर्यत ? कारणगता चेत्‌; किं समवायिकारणगता, कारणमात्र- 
-गृता वा १ आद्यपद्षे (एकः राब्द्‌ः" इति सर्वदा व्यपदेशप्रसङ्गस्त- 
-स्येकत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे तु 'वदवः राब्द्‌ाः' इति व्यपदेदाः स्यात्तस्य 
चडुत्वात्‌ 1 विषयसं ख्योपचारे तु गगनाकादाव्योमादिराब्दा वहु 
२५ व्यपदेदाभाजो न स्युगेगनलस्षणविषयस्यैकत्वात्‌। पश्वादीनां, च 
बहुत्वात्‌ “एको गोखब्द्‌ः इति सख्मेपि दुरश्वम्‌ । यथाऽविरोध 
संख्यो पचारः, इत्यप्ययुक्तम्‌; खयं सं ख्यावच्वेमन्तरेणाविरोधाऽ- 
सम्भवात्‌ । 


किञ्च, वि्प॑रीतोपलम्भस्य वाधकस्य सद्धावे सत्युपचारक्पना 

2२० स्यात्‌, न॒ चाञ्चित्वरदितपुरुषस्येवेकत्वादिसंख्यारदितस्य शब्द्‌ 

` स्योपरम्भोस्तीति कथमुपचारकल्पना ? तथापि तत्कस्पने अनुप- 
चरितमेव न किञ्चिर्स्यात्‌ 1 तन्न सखंख्याश्चयत्वमप्य सिद्धम्‌ । 

नापि संयोगीश्र्यत्वम्‌; वाय्वादिनाभिहन्यमानत्वात्‌ , पांश्वादि- 

-बत्‌ 1 संयुक्ता एव हि पांश्वादयो वायुनान्येन वाऽभिहन्यमाना 

२५ द्टाः । तेन तद्भिघातश्च देवदत्तं प्रव्यागच्छतः भरतिवातेन पति- 





१ जलम्‌ । २ भवचिवत्युक्ते सव्याहा चायः । ३ अल्पत्वमद लक्षणः । ४ वद्‌ 
` रादिष्वस्पत्वमदत्वप्रलययस्य । ५ अल्पत्वमहत्छप्रययः । £ द्रव्येत्वेनासपत्वमहच्वपरि- 
-माणस्सम्भवस्य । ७ शब्दस्य कारणमाकाञ्चम्‌। ८ द्रव्यस्य । ९ कार्यरूपे । 
१० तास्वादिभर्यादिकारणमात्नस्य । ११ विषयः=शब्दस्य वाच्यः । १२ वाग्दिग्मू- 
"रदिभवारिवाणाख्य स्वगौणां यदणमादिश्चब्देन । १३ किन्तु गोशब्दा बहवो भवेयुरिति 
"भावः; नतु गोशब्दो बहुप्रकारः। १४ एकसिन्धटे एकः शब्द इत्यादिवत्‌ । 
: १५ पदायोनाम्‌ । १६ उब्दलक्षणा्थानाम्‌ । १७ असंख्यावच्वसख । १८ एकत्वादि- 
* संख्यारहितस्योपलम्भामावेपि । १९ संयोगो गुणः । २० छब्दस्य । २१ सन्दिग्धते 
-सव्याइ ॥ २२ साधनमसि मित्युक्ते सत्याह । २३ अब्दस्य । 
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निवत्तेनात्पांश्वादिवदेवाव॑सीयते, तर्द॑प्यन्यदिगवस्थितेन अव- 
णात्‌ । नर्य गन्धादयो देवदत्तं पत्यागच्छन्तस्तेन निवच्यन्ते, न 
च तेषां तेन संयोगो निरणत्वाद्णानाम्‌; त्न; तद्धतो दव्यस्यै- 
वनेन भतिनिवत्तंनात्‌, केवलानां तेषां निष्क्ियत्वेनागमननिव- 
त्तनायोगात्‌ । रततः सिद्धं शुणवच्वाद्रव्यत्वं शब्दस्य । ५ 


क्रियावच्वाच वाणादिवत्‌ । निष्कियत्वे तस्य ्रोत्रेणाऽग्रदणम- 
नभिसम्वबन्धात्‌ । तथापि अदणे ओच्स्यापराप्यकारित्वं स्यात्‌ 1 
तथा च, “भाप्यकारि चश्चुवोद्यन्द्रियत्वाच्वगिन्द्रियवत्‌' इत्यस्याने- 
कान्तिकत्वम्‌ । सरस्वन्यकट्पने ओतं वा राब्दोत्पत्तिर्धदेशं ग्वा 
खब्देनाभिसस्वध्येत, राब्दो वा खोत्पत्तिदेशादागव्य ्रोत्ेणाभिस- १० 
म्चध्येत ? न तावद्धमीघमौभ्यां संरुरूतकणेचष्क्स्यवरुदनभोदेश- 
खश्चणश्नोचस्य खाब्दोत्पत्तिदेरो गतिः; तथा प्रतील्यभावात्‌ , निष्कि- 
यत्वाचच 1 गतो वा विवक्षितशाब्दार्त॑रावासिनामस्पराब्दानामपि 
अ्रदणप्रसङ्धः; सम्ब्न्धाविदषात्‌ । अुवातपरतिवाततियेग्वातेषु 
मरतिपच्यपरतिपत्तीपत्प्रतिपत्तिमेदाभावश्च, ओजस्य गच्छतस्तत्छ- १५ 
तोपकाराद्ययोगात्‌ 1 नापि खाब्दस्य श्रोजप्रदेरागमनम्‌ ; निष्किय- 
त्वोपगर्मात्‌ 1 आगमने वा सक्यत्वम्‌ । 


नयु नादय एवाकाडातच्छद्कुमुखसंयोगेश्वरदिः समवाय्यसम- 
वायिनिमित्तकारणाजातः दाब्दः श्रोत्रेणागत्य सम्बध्यते येनायं 
दोपः, अपि तु वीचीतरङ्गन्यायेनापरापर एवाकाशराव्दौदिरक्ष- २० 
णात्‌ समवाय्यसमवायिनि मित्तकारणार्जातः तेनाभिसखस्वध्यतेः 
तदप्यसमीचीनम्‌ ; सवै क्रियोच्छेदाषङ्गात्‌ । “वाणादयोपि दहि 
पूर्वपूर्वसमानजातीयखक्षणप्रभवा ङक्ष्यपरदेराव्यापिनो न पुनस्ते 
एवः इति कल्पयितुं राक्यत्वात्‌। तत्र भत्यभिन्ञानान्निव्यत्वसिद्धेनंवं 


१ निश्चीयते । २ न चेदमसिद्धम्‌। ३ पुरुषेणावसीयते । ४ अनेकान्तिक- 
देतुमुद्धावयति पररः । ५ द्रन्यरहितानाम्‌। £ व्यभिचारो नासि प्रतिनिवत्तै- 
नादिलययस्य हेतोर्यतः । ७ छब्दस्य । ८ ताखादिकम्‌ । ९ निष्करियत्वमसिद्ध- 
मित्याह । १० अन्तराङं भर्यादिशब्दे। ११ अविवक्षितानां नरादि शब्दानाम्‌ । 
१२ भरत्रेण। १३ सत्यु । १४ शब्दोत्पत्तिदें प्रति । १५ आदिना अनुप 
कारेषदुपकारग्रदणम्‌ । १६ परेण । १७ तथा च द्रव्यं शब्द इत्यायातम्‌ 
शब्दः क्रियावामपू्वदेशत्यागेन देशान्तरे ससुपकभ्यमानत्वाव्‌ › यदित्थं तदित्थं यथा 
वाणादि, न चेदमसिदधे वरक्तयुखमरदेशत्यागेन भोनप्रदेशे सञुपरभ्यमानत्वात्‌ । 
१८ भादिनानुकरूकवातादि ग्रहः । ९९ आदिना ईश्वरादिभदः । २० अन्यः रब्द्ः॥ 
२१ प्रथममुक्ताः ॥ 

प कृ० माम 9 
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५५४ भ्रमेयकमरमात्तेण्डे | ४. विषयपरि० 


कल्पना चेत्‌; नन्विदं पत्यभिज्ञानं राब्देपि समानम्‌ “उपाध्ययोक्तं 
णोमि शिष्योक्तं वा शणोमि' इति प्रतीतेः ्‌ 


नयु प्रत्यभिज्ञानस्य भंवदरने ददोनस्मरणकारणकत्वादत्र च 
, तदभावात्कथं तदुत्पत्तिः ? न खद्टरपाध्यायोक्ते शाब्दे दैशेनवत्स्मरणं 
५ भवति; अस्य पूर्यददानायादितसंस्कारप्रवोधनिवन्धनत्वात्‌ । न 
च कारणाभावे कायं भूवत्यतिप्रसङ्गात्‌; इत्यप्यजुपपन्नम्‌; सस्व- 
कि, च 2 क क + 
न्धिर्ताप्रतिपत्तिद्धारेणीन्रैकत्वस्य भतीतेः। सम्बन्धितायां च दृदौन- 
स्मरणयोः सखदद्धावसम्भवात्प्रत्यभिज्ञानस्योत्पत्तिर विरुद्धा । तथाहि- 
पत्यक्षाचुरष॑म्भतोऽचमानतो वा तत्कार्यतया तत्संवन्धिनं शं 
१० प्रतिपद्दानीं तैर्स्खत्युपटम्भोद्धूतं भव्यभिज्ञानं तत्सम्बन्धितया 
तं पतिपद्यमानसेकत्वविशिण्रमेव भरतिपर्यंते, अन्यथा 'उपाध्या- 
योक्तं श्छणोमिः इति भतीतिने स्यात्‌ , किन्तु ^तंडक्तोद्धूतं तस्सर्दशं 
छाब्दान्तरं श्छणोमिः इति प्रतीतिः स्यात्‌ । वीचीतरङ्गन्यायेन 
तदुत्पत्तिश्धाजेव निपेत्स्यते । 


१५ यदि पुनदनपुनजौतनखकेशादिवत्सदखापरापरोत्पत्तिनिव- 
न्धनसेतत्प्रयभिज्ञानं न काटान्तरस्थायित्वनिवन्धनम्‌; तद्वाणा- 
दावपि समार्घम्‌ 1 न समानम वाधकसद्धावात्‌ त्था कट्पना, 
नान्यत्र विपयैर्यांत्‌ 1 नस्वज प्यक्षम्‌, अयमान वा वाधक 
कर्प्येत ? भव्यक्षं चेत्‌; किमेकत्वविपयम्‌ , श्षणिकत्वविषय वा ? 

२० न तावदेकत्वविषयम्‌; समविषर्य॑भ्वेन तदतकूरत्वात्‌ । नापि 
श्षणिकत्वविषयम्‌ ; शब्दे.ऽन्यत्र वा कस्य विवादगोचरार्पन्नत्वात्‌ । 
नाप्यलुमानम्‌; पत्यभिज्ञानं हि मानसथल्यक्षं भवन्मते तस्य कथ- 
ममान वाधकम्‌ प्रत्यक्षमेव हि वाधकम्‌ आमताग्राहयरकशाखा- 
भरमवत्वाुमानस्य, न पुनस्तदचमानं प्रलयक्षस्य । अथाध्यन्ञा- 





१ पूर्वक्षणे । २ उत्तरक्षणे । ३ अहं गुरः । ४ एकत्वभ्रादिणः । ५ जनमते ॥ 
६ भोत्रैन्दरिययज्ञानवत्‌ । ७ भयमुपाध्यायोक्तः शब्द इति । ८ मया यः शाब्दः श्रूयते 
स उपाध्यायेनोक्त इति । ९ अन्वयन्यतिरेकतः । १० भ्रूयमाणम्‌ । ११ उपाध्याय 
सम्बन्धित्वेन तस्य राब्दस्य । १२ दशेनस्ख्तिप्रभवम्‌ । १३ तेन उपाध्यायोक्तेन 
शब्देन । १४ व्यजनानिरूवत्‌। १५ न चवम्‌ । १६ तथा चारेषायोनां 
क्षणिकत्वप्रसङ्गात्सोगतमतसिद्धिः स्यात्‌ । १७ शाब्दे । १८ क्षणिकत्वेन । १९ नेमे 
ते बाणादय श्तयत्र बाधकाभावात्‌ । २० छब्दाक्षणिकत्वप्रल्यभिन्ञाने । २१ प्रलयभि- 
जञानस्यै कविषयत्वं प्रलयक्षस्याप्येकविषयत्वम्‌ । २२ तेन=प्रत्यभिश्लानेन । २३ क्षणिक- 
त्वविषयस्य प्लक्षस्य । २४ सिद्धत्वादिति भावः । २५ वैशचेषिकमते । २६ पका- 


न्येतानि फलानि पक्याखाप्रभवत्वादिलनुमानस्याऽऽमताम्राहि प्रलक्षं नाकम 16. 
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त्रि 


सू० ४।१० | आकाशद्रव्यविचारः ५९५५ 


भआसत्वादस्याचमानं वाचकम्‌, यथा स्िरचन्द्राकौदिविज्ञानस्य 
देदयान्तरप्राप्षिलिङ्गजनितं गव्युमानम्‌; कथ पुनरस्याध्यक्चाभाख- 
त्वम्‌ ? अचुमौनेन चाधनाच्ेत्‌ अनेनामानस्य वाधनादजुमाना- 
भाखता किन्न स्यात्‌ ? अथायुमानवाधितविषयत्वान्नेदमयुमानस्य 


वाधकम्‌ ; अञमनमप्येतद्वाधितविषयत्वान्नास्य वाधकं स्यात्‌ । न ५ 
च तंदुमानमस्ति। | 

नन्विद्मस्ति-क्षणिकः दाब्दोऽस्मदादिपवयरस्षत्वे सति विशुद्रव्य- 
विेर्पैगुणत्वात्‌ खुखादिवत्‌ । सव्यमस्ति, किन्त्वेकशाखापभभव- 
त्ववदेतत्साधनं पत्यभिज्ञाप्रलयश्चवाधितक्म निदेशानन्तरं पयुक्त- 
त्वन्न साध्यसिद्धिनिवस्धनम्‌ । वियुद्रव्यविशोषगुणत्वं चासिद्धम्‌; १० 
खाब्दस्य द्रव्यत्वप्रसाधनात्‌ । धरंमदिना व्यभिचारश्च; अस्य विसु- 
द्रव्यविरोषगुणत्वेपि श्चणिकैत्वाभावात्‌ । तस्यापि पश्चीकर्णाद्‌- 
व्यभिचारे न कथ्िद्धेतव्यभिचारी, सर्व॑ व्यभिचारविषयस्य 
पक्चीकरणात्‌ 1 “अस्मदादिभव्यक्षत्वे सतिः इति च विरोषणमर्नथ- 
कम्‌; व्यवच्छेयंभावात्‌ । धमौदेश्च श्चणिकत्वे सख्ोत्पत्तिसमया- १५ 
नन्तरमेव विनण्त्वात्ततो जन्मान्तरे फर न स्यात्‌ । | 
` राब्दाच्छब्दोत्पत्तिवद्धमोदेधेमादयुत्पत्तिः; इत्यप्ययुक्तम्‌; तथा- 
भ्युपगमाभावात्‌, तद्धदपरापरतत्कार्यात्पत्तिभरसंङ्गाच्चं । “परस्यायु- 

2२ ^~ 23 ^~ २४९ त्य 

लेष्वयुकूखाभिमानजनितोभिलाषः अभिरषितुरथोभिसुखक्छिया- 
कारणर्मत्म विशोवैश्णमासध्चोति अयुक्ङेष्वचुक्रखाभिमानजनि- २० 





१ शन्दैकत्वविपयस्याध्यक्षस्य । २ शब्दस्य क्षणिकत्वसाधकेन । ३ पतेन = 
मानसप्रयक्षिेण । ४ शब्दक्षणिकत्वानुमानम्‌। ०५ परममदहापरिमाणेन व्यभिचार 
पररिदारा्थमिदं विशेषणम्‌ । ६ विथु आकाद्चमात्मा च । ७ धटादिगतरूपादिना 
न्यभिचारनिरासार्थं विशेपेति। ८ उपद्ासे । ९ कर्म=मरतिज्ञा। १० अत्यभिश्ाप्रलयक्षेण 
पूर्वं शब्दस्याक्षणिकत्वं साधितं यतः । ११ विभुदरन्यविशेषगुणत्वादिलेवोच्यमाने । 
१२ क्षणिकत्वं -पाध्यम्‌ । १३२ अनेकान्तपरिदाराय, पक्चान्तःपातित्वाद्धमोदेः क्षणि- 
कत्वमायातमिति भावः । १४ ग्यवच्छेयफरु हि विश्चेषणमिति वचनात्‌ । १५ असख~ 
दादिभवयक्षत्वे सतीति विशेषणेन किलासदाचऽप्र्क्षो धमौदिन्यवच्छेयः, तस्यापि 


पक्षीकरणे व्यवच्छेदमस्य विज्ञेषणस्य नास्तीति मावः, सर्वेषां पक्चषीकरणाद्विरेषणेन 


परिहरणीयस्यामावात्‌ । १६ प्रेण । १७ धमाधमयोः क्षणिकत्वे । १८ जस्तु, न 
चैवम्‌, न खल धर्मायुतपत्तिवद पराप्रवनितायक्गाुतपत्तः प्रतीयते ॥ १९ भरङृतसाध्य 
देतवन्तरमिदम्‌। २० अनुष्टातर्वैशेषिकस्य । २१ इज्यायागादिपूजादिषु भरमोत्पादन~ 
कारणभूतेषु । २२ ध्मैजनकत्वेन । २३ शमान्यनुक्ूलानीत्यभिमानस्तेन जनितः ॥ 
२४ अर्भ॑-लक्चन्दनादिकं अरति । _ २५ क्रिया=कार्येम्‌ । २६ उत्तरजन्मनि । 
२७ ध्ैरक्षणं दष्टन्तपक्षे भयलक्षणं च । २८ उत्पादयति, साधयति । 
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५५५६६ अमेयकमख्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


ताभिलाषत्वात्‌ “आत्मनो्क्केष्वजकरूलाभिमानजनिताभिलाषः 
चत्‌ इत्यस्य च विरोधः, यस्माद्योऽसो पैरस्याच॒क्करेष्वचुकूला- 
भिमानजनिताभिखाषजनित आत्म विरोषशुणो नासावभिरषितु- 
रथाभिसुखक्रियाकारणम्‌ , रतत्समानस्य तत्कारणत्वात्‌, यथं 
५ तच्कियाकारणं नासो यथोक्ताभिखाषजनित इति । ॑ 
“इच्छाद्वेष निमित्तो पवत्तंक निवर्तको धर्माधर्मो, अव्यवधानेन 
हितादितविषयभास्तिपरिडारदेतोः कर्मणः कारणत्वे _ सल्यात्म- 
विदोषगुणत्वां वै , प्रवर्तक निवसेकर्ंल वत्‌ इ्य॑त्र हेतोव्यंभिची- 
रञ्य-जन्मान्तरफटखोद्ययो धम वै्मयोः अव्यवघानेन दिताहित- 
१० विषयप्रा्तिपरिहारहेतोः कर्मणः कारणत्वे सत्यात्मविदोषगुणत्वे- 
पीच्छाद्धेषजनितत्वाभावात्‌ । ततः उाब्दाच्छब्दोत्पत्तिवद्धमीदे- 
थेमोदयुत्पत्यभावात्‌ । क्षणिकत्वे चातो जन्मान्तरे फलासम्भ- 
वादक्षणिकत्वं तस्याभ्युपगन्तव्यमित्यनेनानेकान्तिको हेतः । 
अथास्मदादिभरव्यक्षत्वविद्योपणविशिणएस्य विभुद्रव्यविशेषयुण- 
१५ स्वसीर्ौ सम्भवान्न व्यभिचारः । नजु मा, भूद्यभिचारः, तथापि 
साकल्येन हेतोविरपश्षाच्लाचरच्यसिद्धिः । विपश्चविखद्धं दि विरोपण 
ततो हेतुं निवर्चयति । यथा सदहेतुरकैत्वमहेतुर्कैत्वविख्द्धं ततः 
१ सामान्यं हेत ब्रुवतां दोषाभावात्‌ । २ जीवस्य खख वा । ३ वखलादिपु छ 
चन्दनादिषु च । ४ अनुमानस्य । ५ धरममादे्मायुतपत्तौ सल्याम्‌ । & धर्मलक्षणः । 
७ भनुष्टातुैरेषिकस्य 1 ८ परापरोत्पत्या तसादन्यत्वात्‌ । ९ अन्त्यो धर्मः । 
१० इच्छद्विषौ निमित्तं कारणं ययो्धमीधर्मेयोरिति भवः । १२१ कायस निष्पादका- 
-निष्पादकौ । १२ कारणत्वादिव्युच्यमाने चक्ुरादिना न्यभिचारस्ततनिवृ्यथमात्म- 
विरेषगुणत्वादिः्युक्तम्‌, तावत्युक्ते खखादिनानेकान्तस्तस्परिदयारार्थ कर्मेण: कारणत्वे 
सदीति विशेषणम्‌, तावल्युक्ते. बुव्यादि नानेकान्तस्तनिरासा्थं दहितादिवविषयप्रा्ति- 
परिशरदेतोरितयुपात्तम्‌, तावत्युक्ते इच्छद्ेपाभ्यामनेकान्तसछन्निरासार्थमन्यवधानेनेति 
विदोषणमुपादीयते । १३ धमौद्धितविषयप्राप्यदितविषयपरिदारौ मवतः» भधमाददित- 
विषयप्रा्िदितविषयपरिदारौ स्त इति सम्बन्धः । १४ धमौधर्सयोः । १५ अनुमाने 
१६ मोदः क्षणिकत्वे । १७ पू्वथमीधर्मसटशयोः । १८ धमोदेः क्षणिकले साघ्ये 
१९ धर्मादेः क्षणिकत्वाभावाव्‌ । २० असदादिभलक्षत्वे सतीति विशेषणं त्यक्त 
विभुद्रन्यविज्ञेषगुणत्वादित्ययं हेतुः ।॥ २१ व्वभिचारपरिद्यारा्थम्‌ । २२ साधनस्य 
२३ धमाद । २४ राब्दे यथा सम्भवस्तथा धमोदौ नासि यतः । २५ अक्षणिकातः 
२६ कथम्‌ १ तथा दि। २७ हेतोर्विपक्षे वृत्ति वारयति यत्तदेव हेतुबिश्चेषणस 
२८ निलयः दाब्दः कादाचित्कत्वाद्‌ घट वदित्युक्ते खननोत्सेचनादिना कदाचित 
नभसानेकान्तिकत्वम्‌ , तद्वथवच्छेदार्थं॑सदेतुकस्वे सति कादाचित्कत्वादिति सा 


भोकतम्बम्‌ ।, २ विदेषणम्‌ । २० भेदुकम्‌=्भाकाादि ॥ 
((-0. 9\/8111। 11181800 1 (71801||) 6५8 [५५ \/8/81851. [1411260 0 60810011 


सू० ४।१० | आकाराद्रव्यविचारः ९५५५९ 


कादाचित्कत्वम्‌ । न चास्मदादिश्िलयक्षत्वमश्षणिकत्वविरद्धम्‌ $ 
अश्षणिकेष्वपि सामान्यादिषु भावात्‌ । ततो यथास्दादिभवयक्षा 
अपि केचित्पदीपादयो भावाः श्रणिकाः सामान्यादयस्त्वक्षणि- 
कास्तथास्दादिपद्यक्चा अपि विभुद्रव्यविहोषगुणाः केचित्क्ष- 
णिर्काः केचिदश्चणिका भविष्यन्तिः इति सन्दिग्धो व्यतिरेकः । ५ 
अथाक्चणिके कँचिद्‌स्दादिधरत्यक्चत्वविरेषणविशिष्टस्य वियुद्धव्य- 
विदोषगुणत्वस्याद्दनात्ततो व्याचरत्तिसिद्धिः; न; भवदीयाद शेनस्य 
साकल्येन भावाभावापसाधकत्वात्‌, अन्यथा परलोकादेररप्य- 
आवाचषङ्गः 1 सर्वस्यादरीनं चासिद्धम्‌$ सतोऽपि निश्चेतुम- 
दाक्यत्वात्‌ । १० 


विक्षि ऽददीनमजिद्धाबत्तिषिद्धो- 


““यद्धेदाध्ययनं किञित्तदध्ययनपू्वैकम्‌ 1 
वेद्‌ाध्ययनवाच्यत्वाद्श्ुनाध्ययनं यथा ॥" 


॥ मी० स्छो० पु० ९२७९ 1 


इर््स्यापि गमकत्वभ्रसेज्गः। नख वेदाध्ययनमतद्ध्ययन- १५ 
। < न्व सिद्ध भवरंपूरवैकत्वेन ८ > 
पूवकं ण्म । तथा चास्यानादित्वसिद्धरीश्वरपूवेकत्वेन भामाण्य 
न स्थात्‌ 1 न च छृतक्कत्वादावप्ययं दोषः समानः; तत्र विपक्षे 
देतोः सद्धाववाधकप्रमाणसम्भवात्‌ । 


चमीदेश्चाससदा्यभव्यक्षत्वे “देवदत्तं भत्युपसपैन्तः पश्वादयो 
देवदत्तगुणारृ्ास्तं भरत्युपसपेणवच्वाद्ख्रादिवत्‌ इव्यमानं न २० 
स्यात्‌; व्यापतर््रहणात्‌ 1 मानसथल्य्षेण व्यासित्रहणे सिद्धं धमो- 
देरस्मदादिभव्यक्षत्वम्‌। अथ “वाद्येन्द्रियेणास्मदादिधत्यक्षत्वे सति" 





१ हेतुं निवर्तयति । २ अस्दादिभ्रयक्षत्वविदेषणस्य । ३ पदाथः । ४ ख॒खा- 
दयः । ५ धर्मादयः । & देतोविपक्षाबयावृत्तिः । ७ धमादो । ८ आदिना .परमाण्वा- 
देश्व । ९ भवदीयाददीनस्य परलोकादो सद्धावाविदोषाच्‌ , तथा च चावोकमतप्रसङ्गः 1 
१० नरस्य । ११ सवेषां देतोविपक्षेऽदशेनं विते तथापि तस्य ।॥ १२ स्वेषां 
प्राणिनां यहणाभावात्‌ , अन्यथाऽशेषश्त्वप्रसङ्गः । १३ अक्षणिके । १४ अदशेन- 
सामान्यात्‌ । १५ विपक्षात्‌ । १६ पीरुषेयत्वलक्षणप्ताध्यस्य । - १७ यवेदाध्य- 
यनपूर्वेके ठोकवचने विपक्षे हेतोरदद्यौनमात्राद्धेतोर्विपक्षाद्थादृत्तिसिद्धेः सद्भावात्‌ । 
१८ दशरकरदकत्वेन । १९ .भवन्मतेः। २० हेती .। २१ नित्ये गगनादौ, यत्कृतकं 
न भवति तदनित्यं न अवति यथा गगनमिति । .२२ यद्यत्ते ्रत्युपसपेणवत्तच्दे वदत्त 
य॒णाङ््टमिति भरलक्चेण भमादिरपयक्षत्वाच्‌ । २३ ततश्च धममादिना व्यभिचारः 
सूवेवदवस्य एव । २४ इति विश्चेषणेन ॥ 
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५५८ भ्रमैयकमखमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० ` 


इति हेतुर्विरोष्यते तदा साधनवेक्रल्यं दण्टान्तस्य, खुखादेस्तथा ` 
भरत्यश्चत्वाभावात्‌ । 


यदिः च वीचीतरङ्कन्यायेन च्चैव्दोत्पत्तिरिप्यते तदा भथमतो 
वक्तृव्यापारादेर्कः शाब्दः प्रादुमैवति, अनेको वा ? यद्येकः; कथं 
५ नानादिकानेक शाब्दोत्पत्तिः सदिति चिन्त्यम्‌ 1 सवेदिकताव्वा- 
दिव्यापारजनितवाय्वाकारसंयोगानामसमवायिकारणानां सम- 
वायिकारंणस्य चाकादास्य सर्वगतस्य भावात्‌ सछृत्सवेदिक्षना- 
नादाब्दोत्पच्यविरोधे राब्दस्यीरस्भकत्ायोगः 1 यथेवाद्ः शाब्दो न 
शाब्देनारव्धस्तास्वाद्याकाशसंयोगादेवासमवायिकारणादुत्पत्तेः, 
० तथा सवेदिकराब्द्‌न्तराण्यंपि ताद्वादिव्यापारजनितवाय्वाकाड- 
संयोगेभ्य एवासमवायिकारणेभ्यस्तदुत्पत्तिसम्भवात्‌ । त॑था च 
६६. 9. = 9१. १२ रे क 
संयोगोदिभीगाच्छब्दाच राब्दोत्पत्तिः? [ वैशे० सू० २।२।३१ ] 
इति सिद्धान्तव्याधौतः । 


अथ शब्दान्तराणां परथमः राब्दोऽसमवायिकारण तत्सटरा- 

१५ त्वात्‌ , अन्यथा तद्धिसदचच्ाब्दान्तरोत्पत्तिप्रसङ्गो नियामकाभा- 

वात्‌ । नन्वेवं प्रथमस्यापि खाब्दस्य शब्दान्तरसद शस्यान्यरव्दाद्‌- 

 सखमवायिकारणादुत्पत्तिः स्यात्‌ तस्याप्यपर पूवैराव्दादित्यनादित्वा- 

पत्तिः खाब्दखन्तानस्य स्यात्‌। यदि पुनः परथमः शब्द्‌ प्रतिनियत 

भतिनियतद्धक्तव्यापारादेवोत्पन्नः खसद शानि रखब्दान्तराण्यारः 

२० सेत; तदि किमायेन शाब्देनासभवायिकारणेन ? प्रतिनियतवक्त- 

व्यापारात्तजनितप्रतिनियतवाय्वाकारा्संयोगेभ्यश्च सदशपरा- 
परदाब्दोत्पत्तिसम्भवात्‌ । तन्नेकः शाब्दः शब्दान्तरारम्भकः। 


नाप्यनेकः, तस्येकस्मात्ताल्वादययाकादरासंयोगादुत्पच्यसम्भवात्‌। 
न चनेकस्ताल्वाद्याकादासंयोगः सकृदेकस्य वक्तुः सम्भवति; 
4 १६ ताल्वादि क्रियापूर्वैको न्य 
२५ पयलस्येकत्वात्‌ । नं च प्रयललमन्तरेण ता 
तरकर्मजस्तास्वाद्याकादासंयोगः भसूते यतोऽनेकदाब्दः स्यात्‌ 


अस्तु वा कुतशिदादयः चखब्दोऽनेकः; तथाप्यसौ खदेर राब्दा- 
न्तराण्यारभते, देशौन्तरे वा ? न तावत्खदेरो; देशान्तरे रब्दो- 


२ विभुद्भव्यविशेषयुणत्वादिलयम्‌ । २ बाद्यन्द्रियेण सुखादिवदिति दृष्टान्तः प्रयक्षो 
न भवतीति भावः । ३ छब्दादेव । ४ सर्वदिक्रः=सर्वंगतः । ५ उपादानसेदयर्थः॥ 
&. भवन्मते । ७ परथमस्य । ८ शब्दान्तरं भरति । ९ शब्दान्तरेणारण्धानि। १० छन्द 
स्यारम्भकत्वायोगे च । १२ भेरीदण्डयोः । १२ वंश्ादिविभागात्‌। १३ वैरोपिकलय- 
तवः! १४ प्रतिनियतस्वरूपः विशिष्टः । १५ कर्पितेन । १६ न चेदमसिद्धम्‌ श 


((-0. = ॥ | तिद्बरद्िषु 0 आ (खोलहिर्द्े तल्ली ५/७ 443 स्ोपतिदिव्न्वङेषुः॥ 
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॥ 
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+ = 0 = कको ` 


सू ४१० ] , आकाञ्चद्रव्यविचारः ५६५९; 


परस्भाभावप्रसङ्धात्‌ 1 अथ देदान्तरे; तजापि किं तदेशे गत्वा, 
स्वदेरास्थ एव वा देशान्तरे तान्यसो जनयेत्‌ ? यदि खदेशस्थ एवः. 
तर्हि खोकान्तेपि तज्ञनकत्वपसङ्गः। अदषटमपि च दारीरदेरास्थ- 
ेव देदान्तरवत्तिमणिमुक्ताफटादयाकषेणं ऊयौत्‌ । तथा च 
“धर्माधर्मौ खाश्रयंसंयुक्ते आश्र्यीन्तरे कमीरभेते | 1५4 
इत्यादिविरोधघः । न च वीची तरङ्गादावप्यप्राप्तकायदेरात्वे सव्या- 
रस्भरकत्वं दष्टं येनाजापि तथा तत्कद्प्येताध्यक्षविरोधात्‌ । अथ 
तदेशो गत्वा; तर्हि सिद्धं चाव्दृस्य क्रियावच्वं द्रव्यत्वप्रसाधकम्‌ । 
किञ्च, आकारगुणत्वे खब्दस्यास्मद्‌ादिप्रलयक्षता न स्यादाकाड्ा- 
स्यादयन्तपयोक्षत्वात्‌; तथाहि-येऽव्यन्तपरोक्चषगुणिगुणा न तेऽस्म- १०. 
दादिप्रलयक्चाः यथा परमाणुरूपादयः, तथा च परेणाभ्युपगतः 
खब्द्‌ इति । न च वायुस्पद्चैन व्यभिचारः; तस्य भव्यक्षत्व- 
असाधनात्‌ । ्‌ 
किञ्च, आकादरागणत्वेऽस्द्‌ादिप्रलयक्षत्वे चास्याद्यन्तपरोक्ला- 
कादाविदोपगुणत्वायोगः । पयोगः~यदस्दादिप्रयक्चं तन्नाद्यन्त- १५ 
परोक्षगुणिगुणः यथा घट रूपादयः, तथा च शब्द्‌ इति । ; 
यव्योक्तम्‌-*स तासम्बर्धित्वात्‌ः इति; तज कि खंरूपभूतया | 
सत्तया सम्बन्धत्वं विवक्षितम्‌ , अथौन्तरभूतयां वां 2 अथम- 
पशे सामान्यीदिभिर्व्यभिचारः; तेषां भरतिषिध्यमानद्रव्यकम- 
भावत्वे सति तथाभूतया सत्तया सम्बन्धित्वेपि गुणत्वासिद्धेः । २० 
द्वितीयपश्चस्त्वयुक्तः; न दि शब्दादयः खयमसन्त एंवाथोन्तर- 
भूतया सत्तया सम्बध्यमानाः सन्तो नामाश्वविषाणादेरपि ` 
तथाभावाुषङ्गात्‌ । भतिषेर्स्यते चाथौन्तरभूतसत्तासम्बन्धे- 
नाथोनां सच्वमिलयरमतिभ्रसङ्गेन । | 
यच्योक्तम्‌-शव्दो दव्य न भवयेकद्रव्यर्वीत्‌; तत्ेकद्धव्यत्वं २५ 
साधनमसिद्धम्‌ ; यतो गुणत्वे, गगने पएवेकद्रव्ये समवायेन 
चतेने च सिद्धे, तत्सिद्खत्‌, तच्योक्तया रीत्याऽपास्तमिति कथ 
तत्सिद्धिः ? 


१ जा्ोऽनेकः शाब्दः । २ साश्रयः आत्मा मात्मनो व्यापकत्वात्‌ । ३ मणिसुक्ता~ 
फ़लादौ, शरीरापेक्षया । ४ भकर्षणादिलक्षणम्‌ । ५ कार्यम्‌=उत्तरतरीची लक्षणम्‌ ॥ 
६ उत्तरतरङ्गाणाम्‌ । ७ वायुस्पशो द्ययन्तपरोक्षयुणियुणो भवत्यसदादिभ्रलयक्षो न 
मवतीति न । ८ आकादायुणः छब्दः । ९ सामान्यव्िशचेषसमवायवत्‌ ( सामान्य. 
विरेषसयमवायाः खतः सन्त इति वचनात्‌) । १० खब्दस्य । १२. द्रव्ययुणकरमेवत्‌ ॥ ` 
१२ उभयथा सत्तासम्बन्धित्वस्य दृष्टत्वास्रकारान्तरासम्भवात्‌ । १३ मआदिना विेष~ 
समवाययो्दणम्‌ । १४ रूपादिवत्‌ । १५ शब्दस्य 
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५६०  प्रसेयकमख्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


यदष्येकद्धव्यत्वे साधनसुक्तम्‌-"एकद्रव्यः दाब्दः सामान्य 
विदेषवच्वे सति वाद्यकेन्द्रियभव्यक्चत्वात्‌ः इति; तदपि पलय- 
चुमानवाधितम्‌; तथाहि-अनेकंद्रव्यः शब्दोऽस्मदादिप्रतयक्षत्वे 
सत्यपि स्प॑रौवच्वाद्‌ घयादिर्वेत्‌ । वायुनानेकान्तश्च; स हि वाके 
५न्द्रियपव्यश्चोपि नैकद्ररव्यः, चश्चुषेकेना.ऽस्मदादिभिः भरतीयमानेशच 
नद्राकदिर्भि्ि 1 अस्द्‌ादिविटक्षंणेरवारन्द्ियान्तरेण तत्परतीतौ 
ङाब्देपि तथा भतीतिः किन्न स्यात्‌ ? अत्र तथाडुपलस्भोऽन्यत्रापि 
समोनः। 


१९ 
एतेनेदमपि पत्युक्तम्‌-“शुणः राब्द्‌ः सामान्यविशेषव्े सति 
९० वा्येकेन्द्रियभ्रत्यक्चत्वाद्रूपादिवत्‌ः इति, वाय्वादिभिव्येभिचारात्‌, 
ते हि सामान्यविरोषवच्वे सति वादयकेन्द्रियप्रतयक्षा न च गुणाः, 
अन्यथा द्रव्यसंख्याव्याघातः स्यात्‌ । ततः शब्दानां गुणत्वासिद्ध- 


रयुक्तसुक्तम्‌-“्यश्चेषामाश्रयस्तत्पारिशेष्याद्‌ाकाराम्‌' इति । 


य्चोक्तम्‌-“न तावरस्परीवतां 'परमाणूनतैम्‌' इत्यादि; तत्सिद्ध 
१५ साघनम्‌ ; तद्धणत्वस्य तत्रानभ्युपगमात्‌ । यथा चासदादिथत्य- 
्ष॑त्वे शाब्दस्य परमाणुविदोषगुणत्वस्य विरोर्धंस्तथाकादाविरोष- 
गणत्व्ीपि । तथा दि-शब्दोऽव्यन्तपरोक्षाकाराविरोपशुणो 
न भवव्यस्सदादिप्लयश्चत्वात्कारयद्रव्यरूपादिवत्‌ । न हास्दादि- 
भत्यक्षत्वं परमाणुविरोषशुणत्वमेव निराकरोति रखाब्द्स्य नाकाश 
२० विरोषगुणत्वम्‌ उभयच्राविशोर्धीत्‌ । यथैव टि परमाणुगुणो 
रूपादिरस्दाद्यप्रव्यक्षस्तथाकारागुणो महस्वादिरपि । 


यच्चाप्युक्तम्‌-“नापि कायेद्रव्यारणाम्‌” इत्यादि तदप्ययुक्तम्‌; 
छाब्दस्याकादागुणत्व निषेधे का्द्रव्यान्तराप्रादुभोवेप्युत्पत्यभ्युप- 
गमे राब्दो निराधारो गुणः स्यात्‌ । तथा च “बुद्ध्यादयः कचिद्ध- 





१ अनेकानि द्रन्याणि यस्य परमाणुद्धयाचपेक्षया । २ योगिप्रयक्षेण परमाणुना 
व्यभिचारपरिहारा्थम्‌। ३ एकेन वायुपरमाणुना व्यभिचारपरिदारा्थम्‌ । ४ प्र 
माण्वपेक्ष्या । ५ परमाण्वपेक्षुया । & अनेकान्त इति संबन्धः एकद्रन्यलक्षणसाध्या- 
भानात्‌ । ७ योगिभिः । ८ चक्चपोपक्षयान्येन स्पश्चनलक्षणेन । ९ तथा चाने- 
कार्तिक एव हेतुः स्यादिति भावः । १० .पकद्रव्यः शब्द श्यादिनिराकरणेन ॥ ` 
११ आदिना पृथिव्यप्तेजसां अह । १२ नवद्रन्याणां पञन्द्रग्यत्वप्रसङ्ग इः । 
१३ राब्दो विदेषगुणो न भवत्यसदादिप्रयक्षत्वात्कायैद्रन्यरूपादिवत्‌ । १४ जनैः । 
१५ विद्ेषणे । १६ भवन्मते । . १७ असन्मते । १८ अछ्रदादिभ्रलक्षत्वख्य । 


नैः 


१९ प्थिव्यादीनाम्‌ ।, २० जनेः । २९१ परेण ॥ | | 
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तन्ते गुणत्वात्‌” इत्यस्य व्यभिचारः । ततः कायंद्रव्यान्तंतोत्पत्ति- 
स्तजाभ्युपगन्तव्येदयसिद्धो देवः 


अकैरणगुणपू्वैकत्वं चासिद्धम्‌$ तथा हि-नाकारणगुणपूर्वरकः 
दाब्दोऽस्मदादिवा्न्द्रियम्राह्यत्वे सति गुणंत्वात्पररू्पीदिवत्‌। न 
चाणुरूपादिना संखादिना वा हेतोव्यभिचारः; “वाद्यन्द्रियमाद्यत्वे 
खतिः इति विदेषणात्‌। नापि योगिवाद्येन्द्रियग्राद्येणाणुरूपादिनाः 
अस्मदादिग्रहणात्‌ 1 नापि सामान्यादिना; गुणम्रहणात्‌। 


अयावद्व्यभावित्वं च विख्द्धम्‌; साध्यविपरीतार्थभ्रसीधन- 
त्वात्‌ । तथादि-स्पद्यैवद्रव्यगुणंः राब्दोऽस्मदादिवाचयेन्द्रियभव्य- 
क्षत्वे सत्ययावद्रव्यभावित्वात्पररूपादिवत्‌। अस्मदादिपुरुषान्तर- १० 
्रव्यक्चस्वे सति पुरुषान्तरापरत्यश्चत्वात्‌' इति वाखायमानेन रसा- 
दिनानेकान्तिकः। “आश्रयाद्धेयोदेरन्यजोपलकन्धेः" इति चासङ्गतम्‌; 
स्यदः राब्दाश्च्यत्वासिद्धेस्तस्य तन्निमित्तकारणत्वात्‌ । आत्मादि 
ंणत्वा(त्व)प्रतिवेधस्तु सिद्धसाधनान्न समाधानमदेति 1 


यच्च डाब्दलिङ्गाविशोपौत्‌' इत्याद्युक्तम्‌; तद्न्ध्याखुतसोभाग्य- १५ 
व्यावणनभंख्यम्‌ ; कायेद्रव्यस्य व्यापित्वादिधमासम्भवात्‌। 


१9 
पतेनेदमपि निरस्तम्‌-"दि वि युव्यऽन्तरिश्चे च खब्दाः श्रूयमाणे- 
नेकतीर्थसमर्यायिनः राब्दत्वात्‌ ्रुयमाणाद्यराब्दवत्‌ । श्रूयमाणः 
दाब्दः समानजातीयासमवायिकारणः सामान्यविशेषंवचवे सति 
नियमेनासदादिवाद्येकेन्द्रियपरवयक्षत्वात्‌ कायेद्रव्यरूपांदिवत्‌” २० 





१ शब्दस्य युणरूपस्य कचिद्भत्तनाभावात्‌ । २ कायद्रग्यान्तरात्परमाणुरूपाच्छन्द्‌- 
जनकात्‌। ३ अकार्ण=गगनम्‌ , तस्य युणो महइच्वादिः। ४ किंतु स्पदरसगन्धवणैव्‌- 
सपद्रलद्रन्यदेतुक इति भावः। ५ पटगतरूपयुणो यथा तन्तुगतरूपयुणपूर्वकः । & असङ्ग 
साधनमेतत्‌। ७ आत्मनः स्वभावत्वात्‌ । ८ वीचीतरङ्गन्यायेन खब्दाच्छब्दोपत्ते- 
[निषिद्धत्वात्‌ । ९ प्रसङ्गसाधनमेतत्‌ । १० विश्चेषगुणो न मवतीति साध्याभावात्‌ । 
११ उब्दस्यान्त्स्परूपसय। १२ आदिना मनोदिक्राला गृह्यन्ते । १३ अदामावदेक- 
मिथः । १४ सदृश्म्‌। १५ शब्दस्य आकारखविश्ञेषयुणत्वनिराकरणेन कार्यद्रन्यविद्ेष- 
गुणत्वसाधनेन वा । १६ शब्देन । १७ एकार्थः=माकाशलक्षणार्थेः । १८ गगनतसम- 
वायिकारणकाः । १९ बीचीतरङ्गन्यायागवेन श्रयमाणेन षट शब्देन आद्या षटशछब्दाः 
भ्रयमाणा धटद्धाब्दस्यास्तमवायिकारणत्वेनाभिमता एका्थसमवायिनो यथा । २० सामा- 
न्यादिना व्यभिचारपरिद्यारार्थम्‌ । २१ न चाकादेन व्यभिचार इन्द्ियग्रहणात्‌ , नापि 
घटादिना एकपदोपादानाव्‌› नापि खखादिना बाह्यप्रदोपादानात्‌, नापि योगिबादय- 
केनिद्रियप्रलक्षेण परमाणुना तदरूपादिना वाऽसदादिषदय्हणात्‌, नापि पिद्ाचादिना 
नियमेनेति पदोपानाव्‌ । २२ पटसरमवेतरूपा्यारम्भे पटोत्पादकतन्तुरूपादिवत्‌ 
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इति; पतिरब्दं पुद्धकद्रव्यस्य तत्समवायिकारणस्य सेदूत्‌। शब्दस्य 
्षणिकत्वनिपेधाच कथं समानजातीयासमवायिकारणत्वम्‌ £ | 
। 
| 


यदि चाकादामनवयवे छब्दस्य समवायिकारणं स्यात्‌; ताहि 
दाब्दस्य नित्यत्वं स्वैगतत्वं च स्यादाकाशागुणत्वात्तन्महच्चवत्‌। 
५श्षणिकेकदे दाचत्तिविशोषगुणत्वस्य शाब्दे भरमाणतः पतिपेधीच्च। 
तत्वे .वा कथ न दाब्द्ाधारस्याकारास्य सावयवत्वम्‌? नदि 
निरवयवत्वे ^तस्येकदेशे एव खाब्दो वत्तेते न स्वजन" इति 
विभागो घटते । 


_ किञ्चे, खावयवसमाकारं दिमवद्विन्ध्यावख्दधविभिन्नदेशत्वाद्ध- 
१० मिवत्‌। अन्यथा तयो रूपरसयोरिवेकदेदाकाशवस्थितिप्रसंक्तिः। 
न चेतद्‌ दष्टमिष्टंवा। | 


कथ वा तदाधेयस्य दाब्दस्य विनाराः? स हि न तावदाश्रय- 
विनाखाद्धटते; तस्य नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । नापि विरोधिगुणसद्धाः 
वात्‌ तन्मदच्वैदेरेकार्थसमवेतत्वेन रूपरसयोरिव विरोर्धित्वा- 
१५ सिद्धेः 1 सिद्धौ वा ्रवणसमयेपि तदभावप्रसङ्गः; तदा तन्महः- 
त्वस्य भावात्‌ 1 नापि संयोगादि्विंरोधिगुणः; तस्य तत्कारण- 
त्वात्‌ 1 नापि संस्कारः; तस्याकाद्ेऽसम्भवात्‌ 1 सम्भवे वा 
तस्याभावे आकारस्याप्यभावायुषङ्गस्तस्य तदव्यतिरेकात्‌ । व्यति- 
शेके वा “तस्यः इति सम्बन्धो न स्यात्‌ । नापि शब्दोपरव्धिप्रापः 
२० काट छटाभावात्तद भावः; तुच्छाभावस्यासामथ्यंतो विनाराहेतुत्वात्‌ 
सखलरविषाणवत्‌ । तन्न खब्द्स्याकादाप्रभवत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌। 


नज चाऽस्य पोद्रलिकत्वेऽस्दादयदुपटभ्यमानरूपाद्याध्रयत्व 

न स्यात्पयादिवत्‌ ; तन्न; च्यर्णीकादिना हेतोव्येभिचारात्‌ । नायः 
नरदिमघु जठसंयुक्तानंङे चाचद्धूतरूपस्पंर्वेत्‌ शब्दाश्रयद्रव्ये- 
२५ऽस्रदाप्यजपरुभ्यमानानामप्यजुद्धूततया रूपादीनां इतच्यविरोधः। 
यथा च घ्रणेन्दरियेणोपरूभ्यमाने गन्घद्रव्येऽजुद्धूतानां रूपादीनां 
चत्तिस्तथात्रापि 1 यथा च तैजसत्वात्पार्थेवत्वाचनीचपमस्मेषि 





१ अनेकात्‌ । २ पर्यायरूपेण वस्तुनो विनाशात्‌ । ३ जनेन । ४ तन्महत्ववतर्‌ । 

-५ तथा च दिमवद्िनध्ययोः सद चरभाव इति भावः । & प्रेण । ७ विरोभिुण- 

रूपस्य । ८ चाब्दं अति। ९ संयोगादिः खब्दकारणमिति वचनात्‌ । १० कायेरूपेण । 

११ यत्पौद्भलिकं तदसदादयुपभ्यमानरूपायाश्रयमिल्युक्ते द्वयणुकादिना पोद्रल्किन 
न्यभिचारोऽसदाचुपभ्यमानरूपाश्रयत्वलक्षणसाध्यामावात्‌। १२ उष्णस्परचे। १३ जत्र 

- रूपं भासुरम्‌ । १४ परमते । १५ परमते । १६ नायनरदम्यादिषु ( जलसंयुक्तानठे 


गन्धद्रन्ये ) त्निषु । | 
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रूपादीनामयुद्धूततयास्तित्वसम्भावना तथा राब्देपि पौद्वकिक- 
त्वात्‌ 1 नच पौद्रछिकत्वमसिद्धम्‌; तथादि-पोदछिकः राब्दो- 
उस्मद्‌ादिप्रयश्चत्वेऽचेतनत्वे च सति क्रियावचाद्वाणादिवत्‌ । 
न च मनसा व्यभिचारः; “अस्मदादिभव्यक्चत्वे सतिः इति विरो 
यणत्वात्‌ 1 नाप्यात्मना; “अचेतनत्वे सतिः इति विरोषणात्‌। ५ 
नापि सामान्येन; अस्य क्रियावच्वाभावात्‌ ! ये च “अस्मदादि- 
अत्यश्सत्वे सति स्पशवच्वात्‌ः इत्यादयो हेतवः भागुपन्यस्तास्ते 
स्वं पोद्किकत्वप्रसाधका दष्टव्याः । ततः चब्द्स्याकाशशगुणत्वा- 
-सिद्धेनांसो तल्िङ्गम्‌ । 
कुतस्तर्दिं तत्सिद्धिरिति चेद्‌ ? “युगपन्निखिखद्रव्यावगाद- १० 

कायात्‌ इति वर्मः; तथाहि-युगपन्निखिलद्रव्यावगाहः साधारण- 
कारणापेश्चः तथावगाहत्वान्यथा ऽचुपपत्तेः । नु सपिंषो मधुन्यव- 
मदो भस्मनि जरस्य जलेऽश्वादेर्यथा तथैवाखोकतमसोरशेषाथो- 


चगादघरनान्ाकारापसिद्धिः; तन्न; अनयोरप्याकाशाभावेऽवगा- 
दाचपपत्तः ! १५ 


नयु निखिखार्थानां यथाकाद्चेवगादहः तथाकारास्याप्यन्यसि- 
ज्रधिकरणेऽवगादहेन भवितव्यमित्यनवस्था, तस्य खरूपेवर्गीहे 
स्वाथीनां खात्मन्येवावगादपसङ्गात्कथमाकारास्यातः भसिद्धिः ? 
इव्यप्यपेराम्‌; आकारास्य व्यापित्वेन खावगाहित्वोपपत्तितोऽ- 
नवस्थाऽसम्भवात्‌, अन्येषामव्यापित्वेन खावगाहित्वायोगाच । २० 
न हि किश्चिदल्पपरिमाणं वस्तु खाधिकरणं ष्टम्‌; अश्वादेजेरा- 
द्यधिकरणोपर्व्धेः। कथमेवं दिकारात्मनामाकाशेवगाहो व्यापि- 
त्वात्‌; इव्यप्यसाम्पतम्‌, हेतोर सिद्धेः । तद सिद्धिश्च दिग््रव्यस्या- 
सत्त्वात्‌, काटात्मनोश्ासर्वेगतद्रव्यत्वेनाप्रे समर्थनात्परसिद्धति। 
नज तथाप्यमूत्तत्वेन कालात्मनो पाताभावात्कथ तदाघेयता £ २५ 

। इत्यप्ययुक्तम्‌; अमू स्यापि ज्ञानखुखादेरात्मन्याधेयत्वभसिद्धेः। 


। पतेनामूैस्वान्नाकादं कस्यचिद्धिकरणमिव्यपि पत्युक्तम्‌; 

। अमूततैस्याप्यात्मनो ज्ञानायधिकरणत्वश्रतीतेः । समानसमयवत्ति- 

` त्वान्निखिकाथौनौ नाघाराघेयभावः, अन्यथाकाद्याडुत्तरकाक 

। भावस्तेषां स्यात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌; समसमयवातनामप्यात्मा- ३० 
| मूततेत्वादीनां तद्धावग्रतीतेः । न खलु परेणाप्यत् पोवापरीभावो ऽ~ 

| 





१ प्रस्य तव । २ पौद्रलिकत्वामावाद्धावमनसः । ३. जनेः । ४ वयं जनाः ॥ 
५ सकलद्रव्याणां साधारणमाश्रयकारणमाकाशम्‌ । & साधाररणकारणमन्तरेण ॥. 
| आकरा्ामावे । ७ डनमिलरथः। ८ जेनपिक्षया। ९ मात्मादीनाम्‌। १० वैदेषिकेण ॥ 
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भीष्टो निवय॑त्वविरोधायचषद्गात्‌ । श्चणविद्ाराखुतया निखिखाथीनां 
नाघधाराघेयभावः; इत्यपि मनोरथमाचम्‌; श्चषणविदारारुत्वस्या- 
नां भागेव प्रतिषेधात्‌ । खे पतज्ी' इत्याद्य.ऽवाधितप्रलययाच्च 
तद्धावभ्रसिद्धेः । ततः परेषां निरवदयलिङ्धाऽभावान्नाकारद्रव्यखय 
५ परसिद्धिः। 

नापि काठद्वव्यस्य 1 यचच्योच्यते--कालद्वव्ये च परापरादिर्रत्य- 
यादेव लिङ्गात्प्रसिद्धम्‌। काठद्रव्यस्य च इतर स्माद्धेदेः काठः" इति 
व्यवहारे वा साध्ये सएव लिङ्गम्‌। तथा दि-कार इतरसरद्धि्यते 
"कालः इति वा व्यतदर्तव्यः, परापरव्यतिकरयोगपदायोगपद्यचि- 
१० रक्षिप्रभत्ययलिङ्गत्वात्‌, यस्तु नेतरस्माद्धिद्यते "काटः इति वान 
व्यवहियते नासावुक्तजिङ्गः यथा श्िदयादिः, तथाच काटः, 
तस्मात्तथेति। विशिं्टकार्यतया चेते भलययाः काले एव प्रतिवद्धाः। 
यद्धिरि्टकार्य तद्धिशिएटकारणादुत्पयते यथा धट इति भ्रलययाः, 
विरिटका्य च परापरव्यतिकरयोगपद्यायोगपद्यचिरक्षिप्रप्रल्यया 
१५ इति 1 परार्पैरयोः खद्दर दिष्देदाृतयोः व्यतिकरो विर्प्॑थयः-यत्रैव 
हि दिग्विभागे पितय्युत्पन्न परत्वं तत्रैव स्थिते पुत्रेऽपरत्वम्‌ , यत्न 
चापरत्वं तत्रेव स्थिते पितरि परत्वमुत्पद्यमानं दृष्टमिति दिग्देरा- 
भ्यामन्यन्निमित्तान्तरं सिद्धम्‌; निमित्तान्तरमन्तरेण व्यतिकरा- 


सखम्भवात्‌। न च परापरादिग्रत्ययस्य आदिव्यादिक्छिया द्रव्यं वि 
२० पठितादिकं वा निमित्तम्‌; तत्पर्यययविटक्षणत्वात्परादिष्रत्यय- 
वत्‌ । तथा च सूम्‌ ““अपरस्मिन्परं युगपदयुगपचचिरं प्रमिति 
कारुलिङ्कानिः [ वैदो० सू० २।२।६ ] आकारावच्चास्यापि वियुत्व- 
निवेकत्वादयो घमः प्रतिपत्तय्या इति । 
अबो्यते--परापरादिप्रत्ययिङ्गाचुमेयः काकः किमेकद्ध- 
२५ व्यम्‌, अनेकद्रव्यं वा १ न तावदेकद्रव्यम्‌; मुख्येतेश्कालमेदेनास्य 
दैविध्यात्‌। न हि समयावजिकादिरव्यवदारकालो सुख्यकाठद्रव्य- 
मन्तरेणोपपद्यते यथा सुख्यसंस्वमन्तरेण कचि दुपचरितं सत्वम्‌। 


- १ आत्मनः । २ सौगतमतमालम्ग्य । ३ आदिपदेन यौगपदयायोगपथविरेक्षि- 
मादिय्हः । ४ वसः । ५ तद्येते प्रयया अविशिष्टनिमित्तका भविष्यन्तीत्युक्ते सत्याह । 
६ धटे सलेव प्रसिद्धाः । ७ कथम्‌ १ तथा हि । < प्रत्यर्थः । ९ सन्निदितदिग्देञे ॥ 
१० कालापेक्षया दूरत्वम्‌ । ११ कारपेक्षया सन्निहितत्वम्‌ । १२ कारद्रन्यम्‌ ॥ 
२२ काठद्रन्यम्‌ विनाऽन्यज्निमित्त पराप्रादिभ्रययस्य भमविष्यतीत्याशद्कायामाद ॥ 
१४ प्रलयः=प्रतीतिः। १५ जैनादिभिः। १६ जेनेः। १७ व्यवहार । १८ आदिना 
ख्बनिभेषधरिकायुहूततप्रदरादि्दणम्‌ ।. १९ भभ्यादेरस्तित्वम्‌ । २० माणवके । 
२१ अभेः । । । 
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स च मुख्यः कारोऽनेकद्धव्यम्‌ , भव्याकार्दे शा व्यवहारकारभे- 
दान्यथाचुपपत्तः । प्र॑त्याकाराप्रदें विभिन्नो हि व्यवहारकारः 
कख्श्चच्रटङ्काकारादेरयोदिर्वसादिसेदान्यथाचुपपत्तः। ततः परति- 
खोकाकाद्ापदेश्ं कारस्याणुरूपतया सेद्‌ सिद्धिः । 


तदुक्तम्‌- ५ 
““लोयायासपएसे एकैके जे द्धिया इ एकेका । 
रयणाणं रासीविव ते काङाणु सुणेयव्वा ॥ १॥" 
[ दव्यसं° गा० २२ (?) ] 


योगपद्यादिप्रल्ययाविरोषात्तस्येकत्वम्‌ $ इत्यप्यसत्‌; तत्लयया- 
विदोषासिद्धेः 1 तेषां परस्परं विशिणएटत्वात्काङस्याप्यतो विशिण्रत्व- १० 
सिद्धिः सहकारिणामेव विरिण्त्व न कारस्य; इद्यप्युत्तरम्‌ 
सखरूपमसेदयतां सदकारित्वप्रतिक्षपात्‌ । 


यदि चास्य निरवयवेकद्रव्यरूपताभ्युपगम्यते कथं तद्यती- 
तादिकाख्व्यवहारः ? स हि किमतीतादर्थक्रियासम्बन्धात्‌ , 
खतो वा स्यात्‌ £ अतीतादर्थक्रियासम्बन्धाचेत्‌; कतस्तासाम- १५ 
तीतादित्वम्‌ 2 अपरातीतादयर्थक्रियासम्बन्धाच्चेत्‌; अनवस्था । 
अतीतादिकाटसम्बन्धाच्ेत्‌; अन्योन्यार््यः । खतस्तस्यातीतादि- 
रूपता चायुक्ता, निर॑दात्व सेदरूपत्वयो्विंयोधात्‌ । 


योगपदयादिप्रदययाभावश्चेववादिनः स्यात्‌; तथादि-यत्का्य- 
जातसे क = कालठेकत्वे 
कस्मिन्काले छृतं तद्युगपकृत मित्युच्यते । कटेकैत्वे च(खि-२० 
रकायोणासेककाटोत्पाद्यत्वेनेकदेवोत्पत्तिप्रसङ्गान्न किञ्चिदयुगप- 

= १ 
त्छृते स्यीत्‌ 1 


चिर्िप्रव्यवहाराभावन्चैवंवादिनः । यत्वल्ध बहुना कालेन 
छत्‌ तच्चिरेण छतम्‌ । यच्च खस्पेन कतं तर््िपं छत मिच्युच्यते । 
तच्चेतदुभयं क्रारेकत्वे दुघेरम्‌ । २५ 





१ काठ्परमाणुलक्षणम्‌ । २ स॒ख्यकाल्द्रन्यानेकत्वामावे । ३ हेतुरसिद्ध इत्युक्ते 
सलाद । ४ चन्द्राकौदिदक्षिणायनोत्तरायणयोः सतोः । ५ लोक्कारप्रदेञ्े एकेके 
ये सिताः खल पकरैके । रलानां राश्निरिव ते कालाणवो ज्ञातव्याः । & सिद्धे दि 
क्रियाणामतीतादिवत्वे त॒त्सम्बन्धात्कारस्यातीतादित्वसि दिस्तत्सिद्धौ वच॒ तत्सम्बन्धात्तारसां 
तत्सिद्धिरिति । ७ निरस काठस्यावीतत्ववतेमानत्वभविष्यच्वलक्चषणधर्माणां सद्भावो 


न घटते श्ति भव ॥ ८ कार्यसमूदः । ९ कलस नियकत्वादिरूपत्वे । १० अयौग- 
पथामावे तदपेक्षया जायमानख योगपयस्याप्यमाव इति.ावः 1 | 
भूर 7 माग १.1. 
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नलु चेकत्वेपि काटस्योपाधिसेदाद्धेदोपपत्तेन योगपद्यादिः 
गरलययाभावः। तदुक्तम्‌-““मणिवंत्पाचकवद्धोपाधियेदात्काटसेद्‌ः'” 
] इति; तदप्ययुक्तम्‌; यतोऽजोपाधिमेद्‌ 
कायमेद्‌ एव । स च “युगपत्छृतम्‌' इत्यचरप्यस्व्येवेति किमिद 
५ युगपत्प्रययो न स्यात्‌ £ अथ ऋमभावी कायेमेद्‌ः कारमेदव्यवः 
दारहेत॒ः । न कोस्य कमभावः ? युगपद्‌ चुत्पादश्येत्‌ ; “युगपद्‌- 
उत्पादः इत्यस्य भाषितस्य कोर्थः 2 एकस्मिन्काडेऽयुत्पाद्‌ः; 
सोयमितरेतराश्रयः-यावद्धि काटस्य मेदो न सिद्यति न ताव- 
त्कायाणां भिन्नकाटोत्पादटश्चणः कमः सिध्यति, यावच कायाणां 
१० कमभावो न सिध्यति न तावत्काटस्योपाधिभेदाद्धेदः सिध्यतीति। 
ततः प्रतिक्षणं क्षणपयौर्यः काटो भिन्नस्तत्समुदायात्मक्रो खव- 
निमेषादिकारश्च । तथा चेककारुसिद्‌ चिसोत्पन्नमनन्तरोत्पन्न- 
मिवेवमादिव्यवहारः स्याद्पपन्नो नान्यथा । 


एतेन परापरव्यतिकरः काडेकत्वे पट्युक्तः; तथाहि-भूम्यवयः- 

५ वेराखोकावयवेवौ वहभिरन्तरितं वस्तु विभ्रष्टं परमिति चोच्यते 

खद्पेस्त्वन्तरितं सन्निकृष्टमपरमिति च । तथा वहुभिः क्षणेरहो- 

रा्रादिभिवान्तरितं बिभ्रकृष्ं परमिति चोच्यते खस्पेस्त्वन्तरितं 

सन्निकृष्टमपरमिति च । वहदव्पभावश्च गुरुत्वपरिमाणीादिवदपेक्षाः 
निवन्धनः काटेकत्वे दुघर इति। 


२० योगपयादिप्त्ययाविद्ोषात्‌ काटस्थेकत्वे च शँरुत्वपरिमार्णा 
देरप्येकत्वभ्रसङ्गस्तुद्याक्षेपसमाधानत्वात्‌। ततो गुर्त्वपरिमाणा- 
देरनेकशगुणरूपतावत्कारस्यानेक द्रव्यरूपताभ्युपगन्तव्या । 


ये तु वास्तव कार्द्रव्ये नाभ्युपगच्छन्ति तेषां परापरयोगपद्या- 





१ यथा स्फरिकमणो पावके च यथाक्रमं जपाकुसुमादिखादिरादिलक्षणोपापिभेदाद्धेद- 
स्तथा कायैलक्षणोपाभिनेदाद्धेदः कारस्यापीलयथः, ततश्च व्यतिकरो न स्यादिति भावः। 
२ काल्क्रमेणोत्पाद इयथः । ३ कार्खेकतवे यौगपर्याभावो यत; । ४ वसतः । 
५ विपर्ययः । £ कालस । ७ असादयं गुरुरस्माछघुरिति व्यवदारो वस्तुन एकत्वे 
दुर्षटो यथा । ८ स्वपरापेक्षा । ९ युरुत्वादिभ्रययाविश्चेषात्‌ । १० असपरिमाणद्यापि ॥ 
११ युरुत्वपरिमाणमस्पत्वपरिमाणं च प्रतिपदार्थंभियेत इ्याक्षेपः, समाधानं-तर्ि 
योगपादिभ्रत्ययोपि भतिपदा्थं भिययते इति समानम्‌ । १२ निलयनिररैकद्रन्यरूपत्वे 

थानां भूतमविष्यद्रतैमानत्वं दुधैटमतीतानागतवतेमानक्रार्भेदामावात्‌ , सिद्धे दि 
तद्भेदे तत्सम्बन्धादथीनां तथा व्यपदेद्यः स्यान्नान्यथातिप्रसङ्गात्‌। न चास्य तत्सिद्धिर्धटते 
निलयनिरशैकरूपत्वात्‌ । यदेवंविधं न तत्रातीतादिसवरूप्रभदाः । यथा परमाणौ । 


निलयनिरंदकरूप्श्च भवद्भिः परिकल्पितः काठः । १३ मीमांसकसौगतद्राविडाः ॥ 
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सू० ४।१० ]  काढद्रव्यवाद्‌ ५६७ 


= ~ ^^ + १ 
यागपद्यचेरक्षिपरपरलययानामभावः स्यात्‌। न खद्दर ते निनिंसित्ताः+ 
कादाचित्कत्वाद्धरादिवत्‌ । नाप्यविशिंनिमित्ताः; विरिशर्रव्यय- 
त्वात्‌ न च दिग्गुणजातिनिमित्तास्त; तञजातघरत्ययवेटक्षण्येनोप- 
पत्तेः । तथा दि-अंपरदिग्व्यवस्थितेऽधदास्तेऽधंमजातीये स्थविर- 
पिण्डे "परोयम्‌' इति प्रययो दखदयते । परदिग्व्यवस्थिते चोत्तम-५ 
जातीये प्रशस्ते यूनि पिण्डे (अपरोयम्‌' इति पत्ययो द्यते । 

अथादिल्यादिक्रिया तन्निमित्तम्‌; जन्मतो हि भभरदेकस्य 
मराणिन आदियवतेनानि भू्यांसीति परत्वमन्यस्य चाटपीयांसी- 
त्यपरत्वम्‌ । नन्वेवं कथं योर्गपचयादिपरल्ययप्रादुभोवः एकस्ि- 
न्नेवादित्यपरिवत्तेने सर्वेपाञुत्पादात्‌ £ तंथाव्यपदेशाभावा्चं; १० 
°युगपत्काखः इति टि व्यपदेशो न पुनः “युगपद्‌ादियपरि- 
वत्तंनम्‌ः इति । 

१२ ~ ~ 52 ® अ १ 

नं च क्रियेव कारः; अस्याः च्ियिरूपतयाऽविशरोषतो युग- 
पदादि्रल्ययाभावाुषङ्गात्‌ । तस्य चोक्तकाय निवैत्तेकस्य कालस्य 
क्रियाः इति नामान्तरकरणे नाममा भिदयेत । १५ 
नच कटठेक्मणी ष्टव यौगपयादिभत्ययस्य निमित्तम्‌; यतो 
यौगपद्यं चहनां कलतृणां कायं व्यापारो “युगपदेते ऊवैन्ति" इति 
म्रत्ययसमधिगम्यः । वहनां च कायोणामात्मखाभो श्युगपदेतानि 
कृतानिः इति भरलययसमधिगस्यः 1 न चौर कलठैमा् कायम 
वाठर्स्वनमतिभ्रसङ्गात्‌। यज हि कमेण कायं तत्रापि कदैकर्मणोः २० 
सद्धावात्स्यादेतद्धिक्लानम्‌, न चैवम्‌ । यथाऽ(तथाऽ)योगपप्रय- 
योप्ययुगपदेते कर्वन्तीति, अयुगपदेतत्छृतमिति नाविशिष्ं कते- 


२ किंतु काललक्षणकारणोत्पा्यया श्लथ: । २ अविद्िष्ट=स्ाधारणम्‌ । ३ पर 
लयः; अपरप्रल्यय इयदिरूपेण । ४ प्राप्रादिप्रलयानाम्‌। ५ निकटदिव््‌ । 
& गुणापेक्षया । ७ मतङ्गादौ । < अतद्रणसंविश्ञानोयं वसः, योगपद्यमादिरयेषाम- 
यौगपचादीनां ते यौगपचादय इति, तेनायोगपचादिभ्रलययप्रादु भौव कथमिलर्थः 
संपन्नः । ९ युगपदादित्यपरिवतैनमिति । १० अमुना देवुना योगपयस्याभावः कतः! 
११ काठन्यतिरिक्तस्य निमित्तस्य योगपदयादिभ्रत्यये विंचार्यमाणस्यानुपपद्यमानत्वात्तदा- 
दिद्यपरिव्वनं स्याच्छियाविन्ेषो वा? न तावदादिलयपरिवतेनमेकसिन्नप्यादिलयपरिवरतैने 
सर्वेषामुत्पादादिति, अस्य परिवतेनं मेरप्रादक्षिण्येन परिञ्नमणमदोरात्रमभिधीयवे, 
तसिननेकसिन्नपि यौ गपयादिभवीतिविष्यभूता्था नासुत्पादः मतीयते एव तथा व्यपदेशा- 
भवाति । १२ क्रिया काठो मविष्यतील्याह । १२ कालरूपतया यौ गपादिभ्रल्ययो, 
न पुनः क्रियारूपतया । १४ भेदाभावतः । १५ तर्द कठेकर्मेणी योगपचादिभ्रलययस्य 
निमित्ते भविष्यदीव्युके सत्याद । १६ योगप्चम्‌। १७ यौगपवप्रलये। १८ विषयः, 
कारणमिदयर्थः । 
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५६८ प्रमेयकमट्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


कर्ममा्रमारम्बतेःऽतिभधरसङ्गादेव । अतस्तदिरेषणं काटोऽभ्यु- 
पगन्तव्यः । कथमन्यथा चिरक्षिप्रव्यवदारोपि स्यात्‌? एक एव 
हि कत्ता किञ्चित्कार्यं चिरेण करोति व्यासङ्गादनर्थित्वाद्वा, 
किञ्चिच्च क्षिपम्थितया । तज “चिरेण कृतं क्षिपं कतम्‌ इति 
५ परलययौ विलिष्टत्वाद्धिशिष्टं निमित्तमाक्षिपत इति कारुसिद्धिः। 
खोकव्यवहाराच्य; भतीयन्ते हि प्रतिनियत एव काले प्रति 
नियता वनस्पतयः पुष्यन्तीत्यादिव्यवहारं कुर्वन्तो व्यंवहारिणः। 
यथा वसन्तसमये एव पाटखादिङ्कखमानासुद्धवो न काठान्तरे । 
इव्येवं कायोन्तरेष्व॑प्यभ्यूद्यम्‌ श्रसव्‌न कालमपेक्षते" इति व्यव- 
१० हारात्‌ 1 समयमुहत्तेयामादोरा्ाद्धंमासत्वैयनसंवत्सरादिव्यव- 
हारा तत्सिद्धिः । तन्न परपरिकल्पितं काठद्रव्यमपि घरते। 
नापि दिग्व्यम्‌; तत्सद्धावे पमाणाभावात्‌ । यच्च दिः 
सद्भावे परमाणसुक्तम्‌-““मूतंप्ेव द्रव्येषु सूचतद्रव्यमवध छत्वेद्‌- 
मतः पूर्वेण दक्षिणेन पञ्चिमेनोत्तरेण पूवेदक्षिणेन दक्षिणापरे- 
१५ णाऽपरोत्तरेणोत्तरपूर्वेणाधस्तादुपरि्टादित्यमी ददा प्रत्यया यतो 
भवन्ति सा दिग [ पद्ा० भा० पृ० द| इति । तथा च 
सू्रम्‌-““अत ईद्मिति यतस्तदिशो णिङ्गम्‌ः' [ वैरो० सु° 
२।२।१० ] तथा च दिग्द्रव्यमितरेभ्यो भिद्यते दिगिति व्यवह्॒त- 
व्यम्‌, पूवौदिभवययणिरङ्गत्वात्‌, यत्तु न तथा न तस्पूवादि- 
` २० प्रलययलिज्गम्‌ यथा क्षिल्ादि, तथा चेदम्‌ , तस्ात्तथेति । न चेते 
प्रत्यया निर्निमित्ताः; कादाचित्कत्वात्‌ । नाप्यविरदिटनिमित्ताः, 
विशिष्टपत्ययत्वादण्डीतिप्रलययवत्‌। न चान्योन्यपेश्चमूतेद्रव्यनिः 
मित्ताः परस्पराश्च॑यत्वेनोभयगप्रलयययाभावाचुषङ्गात्‌ । ततोऽन्य 
निमित्तोत्पा्यत्वाखस्भवादेते दिश ए्ीजुमापकाः । भ्रयोगः- 
२५ यदेतत्पूवौपरादिज्ञानं तन्मूत्तेदरव्यव्यतिरिक्तपद्‌ाथंनिवन्धनं तत्प 
व्ययविङक्षणत्वात्खुखादिभत्ययवत्‌ । विभुत्वैकत्वनिव्यत्वादय- 
श्चास्या धमौः काङवद्वगन्तव्याः । तस्याश्चैकत्वेपि प्राच्यादिभेद्‌- 
व्यवहारो भगवतः सवितुमेरं प्रदक्षिणमावत्तंमानस्य रोकपाल- 
ग्रही तदिक्पदेशोः संयोगाद्धरते । | 





१ युगपदेते कुर्वन्ति युगपदेतानि कृतानीति तयोः कतृकर्मणोः । २ पुरुषाः । 
डे पुत्रोत्पत््यादिलक्षणेषु । ४ शानं भवतीति शेषः । ५ लिङ्गसिद्धो । & वसः ॥ 
७ पटादिवत्‌। ८ साधारणाऽऽकाशादिकारणका न भवन्तीति भावः। . ९ एकस्य 
वस्तुनः पू्वत्वसिद्धौ सत्यां तदपेक्षया इतरस्यापरस्वसिद्धिरितरस्यापरत्वसिद्धो स्या 
च॒ तदपेक्षयाऽप्रत्वसिद्धि८ प्रथमस्य पूर्वत्वसिद्धि )रिति । १० नान्यस्याकाञ्चादेः ॥ 


१२१ इन्द्रादि । 
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सू° ४।१० ] दिगूद्रव्यवाद्‌ः ५६९ 


तदप्यसमीचीनम्‌ भोक्तप्रययानामाकाशदेत॒कत्वेनाकारादि- 
द्यो ऽर्थान्तरत्वासिद्धेः। तस्परदे राश्रणिष्वेव द्यादिव्योद्यादिवदात्पा- 
च्यादिदिग्व्यवहारोपपत्तेन तेषां निंतुकत्वं नाप्यविशिषए्टपदार्थ- 
डेतुकत्वम्‌ । तथाभूतंपराच्यादिदिकसंबन्धाच मृत्तद्रव्येषु पूवापरा- 
दिपरलययविोषस्योत्पत्तेन परस्परापेक्षया मूत्तेद्रव्याण्येव तद्धेतवो ५ 
येनेक॑तरस्य पूर्वैत्वासिद्धार्बन्यतरस्यापरत्वासिद्धिः, तदसिद्धौ 
चेकतरस्य पूर्वत्वायोगादितरेतराश्चरयत्वेनो भयाभावः स्यात्‌ । 


नन्वेवमाकादाधदेराभ्रेणिष्वपि कर्वस्तत्सिद्धिः ? स्वरूपत पव 
तत्सिद्धौ रतस्य परीडत्यभावधसङ्गः, अन्योज्यापेश्षया तत्सिद्धौ 
अन्योन्याश्चरयणादुभयाभावः; तदेतदिकश्रदेरोष्वपि पूवोपरादि- १० 
भत्ययोत्पत्तौ समानम्‌ । यथेव हि मू ततेद्रव्यमवधि कत्वा मूत्तष्वेव 
“इदमतः पूर्वेण' इत्या दिप्रत्यया दिग्द्रव्यहे तंकास्तथा दिग्सेदमवधि 
त्वा दिग्मेदेष्वेव शदयैमर्तः पूवो" इत्यादिप्रत्यया द्रव्यान्तरदेतुकाः 
सन्त विशिष्प्रदययत्वाविशेषात्‌ , तथा चन्वंस्था। परस्परापेक्षया 
तव्खिद्धावितरेतराश्रयणाङ्मयुमावः ! संरूपर्तस्तत्पमत्ययप्रसिद्धो १५ 
तेनेवानेकान्तात्‌ कुतो दिग्द्रव्यसिद्धिस्तत्प्रत्ययपराब्रल्यभावश्चा- 
उषल्यः। 

सवितुर्मरं प्रद्क्षिणमावत्तंमानस्येल्यादिन्यायेन द्रव्ये भराच्या- 
दिव्यवदारोपपत्तो तैतपरदेरापङ्किष्वऽप्यत एव रतदयवदारोपपत्ते- 
रल दिग््रव्यकद्पनया, देरद्रव्यस्यापि कल्पनापरसङ्गात्‌-अयमतः २० 
यूवों देराः' इत्यादिभरलययस्य देशद्रव्यमन्तरेणाजुपपत्तेः। पृथिव्यादिः 
रेव देदाद्रव्यम्‌ $ इत्य सत्‌; तच पृथिव्यादिभत्ययोर्तवत्तेः । पूवोदि- 





१ आकाद्चखकत्वादिरव्यवहारः कथं स्यादिव्याह । २ जाकाडप्रदेखलक्षण । 
२ पूर्वदरेः । ४ पश्चिमद्रेः। ५ मूततद्रव्येषु पूर्वापरादिप्रत्ययविश्चेषो्पत्तिप्रकारेण ॥ 
& तस्यचूर्वापरत्वस्य । ७ पूर्वापर द्वेः । ८ पराृत्तिः=निदृत्तिः । ९ न च तथा 
पूवादिदिशामपि कस्यचिदे शस्यपेक्षया पश्चिमादिन्यपदेशोस्ति । १० पूर्वापिक्षयाऽपरः? 
सपरापेक्षयापूव इति। ११ चोचम्‌ । १२ मवन्मते। १३ दिक। १४ दिः 
सकाशात्‌ । १५ जेनमते। १६ अन्यदिग््रन्यापक्षयाऽनवखा तत्रापि तस्रलयय- 
देतुत्वस्यापरदिग्द्रग्यदेतुत्वप्रसङ्गात । १७ दिग्भेदेषु दिग्द्रव्यग्यतिरिक्तद्रन्यान्तराभवेपि 
पूवौपरादिप्रययस्य खतो जायमानाद्‌ । १८ पूर्वापरेति । १९ पूर्वापरादिभ्रययेन । 
२० तत्रलययविलक्षणत्वादिल्स्य हेतोः । २१ दिग््रन्यं पूवापरादिभ्रतल्ययस्य कारणं 
न भवतीति भावः । २२ पूर्वापर । २२ तख्य=भाकाश्स्य । २४ प्राच्यादि । 
२५ वथा च नव द्रव्याणीति दन्यसंख्यान्याधातः स्यात्‌ । २६ तस्य पृथिव्यादि 
भरलयदेतुत्वेनायमतः पूरवो देश इति प्रययहेतुत्वाऽनुपपत्तेः । 
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दिकुतः पथिव्यादिषु पूर्वदेद्ादिप्रययश्चेत्‌; तरिं पूवोद्याकार- 
छृतस्तञैव पूवादि दिक््मलययोस्त्वऽखं दिकस्पनाप्रयासेन । 


नन्वेवमादिदयोद्यादिवश्यादेवाकाश्ध्रदेरापदङ्किष्विव पृथिव्या 
दिष्वपि पूर्वापरादि्रलययसिद्धेसकादाप्रदे रध्रणिकल्पनाप्यनार्थिका 
५भवत्विति चेत्‌; न; "पूर्वस्यां दिशि प्रथिव्यादयः इ्याद्याधारा- 
धेयव्यवहारोपखम्भात्‌ परथिव्याद्यधिकरणभ्रूतायास्तंत्पदेशपङ्कैः 
परिकव्पनस्य सार्थकत्वात्‌ । आकाशस्य च भमाणान्तरतः 
असाधितत्वात्‌ । तन्न परपरिकट्पितं दिग््रव्यमप्युपपद्यते। 


नाप्यात्मद्रव्यम्‌ 1 तद्धि सर्वगतत्वादिधमेपितं परेरभ्युपेयते 1 
१०न चास्य तदुपेतत्वसुपपयते; परव्यक्चविरोधात्‌ । पव्यक्षेण ह्यात्मा 
सुख्यहं दडुःख्यदटं घटादिकमदहं वेद्धिः इत्यदमहमिकया खदेद 
एव सुखादिस्भावतया भरतीयते, न देदान्तरे परसम्बन्धिनि, 
नाप्यन्तराङे 1 इतरथा सर्वस्य सर्य्न तथा धतीतिरिति सवे 
दाशेत्वं भोजनादिव्यवहारसङ्कसख् स्यात्‌ । 


१५ अुमानवियोधाचस्य तद्धमपितत्वायोगः; तथादि-नात्मा 
परममदापरिमाणाधिकरणो द्रव्यान्तराऽसाधारणसामान्यवच्वे 
सत्यनेकत्वाद्धटादिवत्‌ 1 “अनेक त्वात्‌" इव्युच्यमने दि सामान्ये 
नानेकान्तः, तत्परिदाराथं सामान्यवत्वे सति' इति विदोपणम्‌ । 
तंथाकादचादिना व्यभिचारः, तत्परिदाराथ द्रव्यान्तरयासाधारणः 

२० सामान्यवत्वे सतिः इत्युच्यते । एकरस्मीद्धि द्रव्याद्न्यद्रवय्‌ 
द्रव्यान्तरम्‌, तद्साधारणसामान्यवच्वे सव्यनेकत्वमाकारादा 
नास्तीति। अंत एव परममदहदापरिमाणरक्षणशुणेनापि ननेकान्तः। 


तथा, नाट्मा तत्परिमाणाधिकरणो दिकाटाकाश्यान्यत्वे सति 

द्व्यत्वाद्धयादिवत्‌ । न सामान्येन परममद्टापरिमाणेन वाने- 

२५ कान्तः, तयोरद्रव्यत्वात्‌ । नापि दिगादिना, (तदन्यत्वे सतिः 
इति विरोषणात्‌ । 


तथा, नात्मा सत्परिमाणाधिक्ररणः च्छियावसाद्वाणादिवत्‌। 
न चेदमसिद्धम्‌ ; “योजनमहमागतः कोशं वा इत्यादि्रतीति- 
तस्तत्सिद्धेः । न च मनः चारीरं वागतमिदयभिधातव्यम्‌; तस्याह- 





१ व्योम । २ निखि्द्रव्यावगादान्यथानुपपत्तेः । २ आत्मनः सर्वैरात्मभिः सम्ब- 
न्धात्‌। ४ गोत्वाशवत्वमदिषत्वादिना । ५ सामान्यवत्त्वादित्युच्यमाने । ६ यतो दरन्यत्वं 
सत्वं वा सामान्यमाकाञ्चादिषु । ७ आत्मलक्षणात्‌ ।. < लाकाञ्चम्‌ । ९ गुगत्वसामा- 


न्यसद्धाबादनेकत्वामावाच ॥ १० तत्‌-परममदत्‌ ॥  _ । 
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भत्ययाऽवेचयत्वात्‌ , अन्यथा चावोकमतप्रसङ्कः स्यात्‌ 1 प्रसाध- 
यिष्यते चौरे विस्तरतोस्य क्रियावच्वमिव्यरुमतिध्रसङ्गन । 

तथा, आत्माऽणुपसममदहच्वपरिमाणानधिक्ररणः, चेतनत्वात्‌, 
येतु तत्परिमाणाधिकरणा नते चेतनाः यथाकाशपरमाण्वा- 
द्यः, चेतनश्चाच्मा, तस्ान्न तत्परिमाणाधिक्ररण इति। प 

नज चात्मा परममहापरिमाणाधिकरणो न भवतीति भरति- 
ज्ञाऽचुमानवाधितं । तच्ाुमानम्‌-आत्मा व्यापकोऽणुपंरिमाणा- 
नधिकरणत्वे सति निदयद्रव्यत्वाद्ाकादावत्‌ । अणुपरिमाणान- 
विकरणोसो अस्मद्‌ (दिश्र््यश्चविदरोषगुणाधिकरणत्वाद्धखादिवत्‌ । 
तथा निदयद्रव्यमात्माऽस्परोवद्र्व्यत्वाद्‌एकादावदेवेति 1 १० 

अचोच्यते-अणुपरिमाणग्रतिषेधोत्न पयुदासः, पसञ्यो वाभि- 
वेतः £ यदि पर्युदासः; तदासौ भावान्तरस्वीकारेण भवत्तेते 1 
भावान्तरं च किं परसमहापरिमाणम्‌, अवान्तरपरिमाणे वा 
स्यात्‌ 2 भरथमपक्षे साध्याविशिर्धत्वं देतुविशेषणस्य 1 यथा 
“अनित्यः खाब्दोऽनिद्यत्वे सति वाद्येन्द्ियप्रयक्षत्वात्‌" इति । १५ 
द्वितीयपक्षे त॒ विरुद्धत्वम्‌ , यथा “नित्यः राब्दोऽनिव्यत्वे सति 
वाद्येन्द्रियभरद्यक्व्वात्‌ः इति । 

मसलज्यपक्षेप्य सिद्धत्वम्‌ ; तुच्छस्भावाभावस्य भमाणाविषयत्वेन 
यतिपादनात्‌ । सिद्धो वा किमसौ साध्यस्थं खभावः, काय वा ? 
यदि सखभावः; तरदं साध्यस्यापि तद्चुच्छरूपताजुषङ्गः । अथ २० 
कायम्‌; तन्न; तच्छखभावाभावस्य कायेत्वायोगात्‌ । कायत्वं हि 
किं सखकारणसत्तासमवायः, कृतमिति बुद्धिविषयत्वं वा? न 
तावदाद्यः पक्षः; अभावस्य खकारणसत्तास्तमवायानभ्युपगमात्‌ , 
अन्यथा भावरूपतेवास्य स्यात्‌ । नापि दवितीयः; तुच्डस्रभावा- 
भावस्य तद्धिषयत्वासम्भवात्‌ । तस्य हि भ॒माणागोचरत्वे कथ २५ 
रुतवुद्धिविपयत्वं सम्भवेत्‌ १ _अनेकान्तिकं चेतत्‌; सखननोत्सेच- 
नानन्तरमकार्यप्याकारो ऊूतवुद्धिविषयत्वसम्भवात्‌ । 


१ अत्रैवात्मसर्वगततवादिनिराकरणे । २ कालालययापदिष्टेन हेतुना । ३ परमाणु- 
भिरनेकान्तपरिदहाराथमेतत्‌ , परमाणुषु निलत्वमस्ि व्यापकत्वं च नास्तीति मावः । 
४ हेतो्विचेपणसम्थना्थमेतत्‌ । ५ योगिप्रलक्षविङेषयुणाधिकरणैः परमाणुभि्धभि- 
चारस्तत्परिदारार्थमसदादिप्दम्‌। & प्रयक्षाश्च ते विशेषयुणाश्च तेषामधिकरएणम्‌ ॥ 
७ ठेतोविेष्यदलघ्तमर्थनार्थेम्‌ । ८ क्रिययाऽनेकान्तपरिहारार्थं द्रव्येति । ९ हेतो- 
विशेषणं निरस्यति जैनः । १० साध्यस्तमत्वम्‌ › महापरिमाणस्यार्थो टि व्यापकत्वम्‌ › 
एवं सति आत्मा व्यापकः व्यापकत्वादिल्यायातं मदापरिमाणव्यापक्त्वयोः समानाथ- 
त्वात्‌ । ११ व्यापकत्वविशचिष्टस्यात्मनः 1 
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निय द्रव्यत्वं च किं कथञ्चित्‌, स्वैथा वा विवक्षितम्‌! 
कथञ्चिचेत्‌$ धघडटादिननेकान्तः, तस्याण्णुपरिमाणानधिकरणत्वे 
क थश्चिन्निव्यद्रव्यस्वे च सत्यपि व्यापित्वाभावात्‌ । सवेथा चेत्‌ 
असिद्धत्वम्‌, सर्वथा नित्यस्य वस्तुनो ऽर्थक्रियाकारित्वेनाश्ववि- 
५ षाणभ्रख्यत्वप्रतिपादनात्‌ । अस्रदादिभ्रव्यक्षविदोपगुणाधिकरण- 
त्वाच्चाणुपरिमाणभ्रतिे्धंमाचमेव स्याद्‌ घटादिवत्‌, तस्य चेष्ट 
त्वात्सिद्धसाध्यता । अस्पर्दीवद्रव्यत्वाचात्मनो यदि कथञ्चि 
न्नित्यत्वं साध्यते, तदा सिद्धसाध्यता । अथ सर्वथा; तर्हिं हेतो- 
रनन्वयंत्वमाकारादीनामपि सर्वथा नित्यत्वस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 


१० नु देहान्तरे परसम्बन्धिन्यन्तराङे चात्मा न प्रतीयते 
इत्ययुक्तसुक्तम्‌ ; अयुमानात्तत्ास्य सद्धावप्रतीतेः; तथाहि -देव- 
दृत्ताङ्गनाद्य्गं॒देवद तुणपूर्वैकं कायते तदुपकारकत्वाद्भासा- 
दिवत्‌। कार्यदेरो च सन्निहितं कारणं तजन्मनि व्याप्रियते 
नान्यथा, अतस्तदज्गादिका्यप्रादुभवदेद्ो तत्कारणवत्तह्कणः 

१५ सिद्धिः । य्न च गुणाः भरतीयन्ते तजर तद्धुण्यप्यजुमीयते एव, 
तमन्तरेण तेषामसम्भवात्‌; इव्यप्यसाम्प्रतम्‌; यतो देवदत्ता 
ज्नायज्गादिकार्यस्य कारणत्वेनाभिप्रेता ज्ञनदशेनाद्यो देवदत्ता- 
त्मगुणाः, घमौधर्मो वा १ न तावज्ज्ञानददेनखुखादयः खसवेदन- 
खभावास्तजन्मनि व्याप्रियमाणाः भतीयन्ते । वीयं तु शाक्तिः, 

२० सापि तदह एवाुमीयते, तत्रैव तदिंङ्गभूतक्रियायाः ता मरतीतेः। 
तञज्ञानादेस्तदेद एव र्तत्का्यकारणविमुखस्याध्यक्षादिनौ भरतीतेः 
तद्वाधितकषर्मनिर्देशानन्तर प्रयुक्तत्वेन कालात्ययापदिष्टः “कायत्वे 
सति तदुपकारकत्वात्‌' इति हेतुः । | 

अथ धमीघर्मो; तदङ्गादिकार्य तन्निमित्तमस्माभिरपीष्यते < 

२५ तदात्मगुणत्वं तु तयोरसिद्धम्‌ ; तथादि-न धमोधमां आत्मगु 
अचेतनत्वाच्छब्दादिवत्‌ । न सुखादिना व्यभिचारः; अत्र हेतोः 
रवत्तेनात्‌, तद्धिरूद्धेन खसंवेदनलक्षणचेतन्येनास्याऽव्याप्तत्वा- 
साधनात्‌ । नाप्यसिद्धता; अचेतनो तौ खग्रहणविधुरत्वात्परा- 
दिवत्‌। न च वुख्यास्य व्यभिचारः; अस्याः (क 

३० प्रसाधनात्‌ । भ्रसाधितं च पोद्रछिकलत्वे कैरमेणां स्वैक्ञसिद्धि- 

१ हेतोरविेष्यं निरस्यति । २ न तु परममदापरिमाणमवान्तरपरिमाणं वा सिध्येत्‌ । 
३ तथाबिधसाध्येन व्याप्तसय देतो्टान्ते सत्वं नास्तीति भावः । ४ मदेश्वरेणने- 
कान्तपरिदारा्थमेतव्‌ । ५ व्याघ्रादिना व्यभिचारपरिदारार्थं तदुपकारकेति । ६ लिङ्ग- 
शापकम्‌ । ७ भारवादादिकायाः । < देवदत्ताङ्गनायङ्गादि ।. ९ बीयोलुमान । 


१० पक्ष । ११ वसः । १२ धमौध्मैरूपाणाम्‌ । । | 
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भरस्तावे तदरमतिप्रसङ्खेन । तदेवे धमीधर्सयोस्तदात्मगुणत्व- 
निषेधात्‌ तन्निषेधायचमानवाधितसेतत्‌-'देवदत्ताङ्गनादयङ्ग देवदत्त- 
गुणपूवैकम्‌ः इति । 

अस्तु वा तयोशैणत्वम्‌; तथापि न तदृङ्गनाङ्गादिधरादुभोवदेे 
तत्सद्धावसिद्धिः 1 न खद सवं कारणं कायेदेदो सदेव तजन्मनि ५ 
व्याधियते, अञ्जनतिखकमन्नाऽयस्कान्तादेरारूष्यमाणाङ्गनादिः- 
देशेऽसतोप्याकषणादिकार्यक तैत्वोपलम्भात्‌ । “कायैत्वे सतिः 
इति च विदोपणमन्थ्कम्‌; यदि दि तद्धणपू्ैकत्वाभावेपि तडुप- 
कारकत्वे दरं स्यात्‌ तदा "का्यैत्वे सति” इति विरोषणं युज्येत, 
"सति सम्भवे व्यर्भिचारे च विरोपणस्युपादीयमानमर्थवद्धवतिः १० 
इति न्यायात्‌ । काङेश्वरःादौ दटमिति चेत्‌; तदं कालेश्वरादिक- 
मतद्णपूवैकमपि यदि कदुपकारकम्‌ कायेमपि किञ्चिदन्यपूर्वैक- 
मपि तदुपकासकं भविष्यतीति सन्द्ग्धविपक्षव्याच्चत्तिकत्वादने- 
कान्तिको हेतुः, कचित्सवैज्ञत्वाभावे खाध्ये वागादिवत्‌ 1 नच 
नित्येकखभावात्काङेश्वरादेः कस्यचि दुपकारः सम्भवतीत्युक्तम्‌ 1 १५ 


न च(नच॒ च) नकुकदरारीरप्रध्वंसाभावोःऽदेरुपकारकोस्ि तसि- 
न्सति खखावासश्रमणादिभावादतः सोपि तड्कणपूर्वैकः स्यात्‌; 
तथा च का्यैत्वासम्भवेन सविरोषणस्य हेतोरवत्तमानाद्धागा- 
सिद्धो हेतुः । प्रत्युक्तं चाभावस्यीनन्तरमेव कायत्वम्‌ । अथाऽत- 
डणपूर्यैकः; अर्न्यदप्यतद्धणपूवैकमपि तदुपकारकं किन्न स्यात्‌ १ २० 

खाध्यविकरं चेदं निदशनं म्रासादिवदिति । त्र ह्यात्मनः को 
गुणो धमादिः, पयल्लो वा स्यात्‌ ? धमौदि्येत्‌ ; साध्यवत्पसङ्गः । 
प्रयलश्येत्‌; कोयं भरयल्लो नाम ? आत्मनः तदवयवानां वा दस्ता- 
दयवयवभविण्ानां परिस्पन्दः; स तदहि चरखनटक्षणा क्रिया, कथं 
गुणः 2 अन्यथा गमनादेरपि गुणत्वाजुषङ्गात्कियावात्ताच्छेद्‌ः । २५ 
तथा चायुक्तम्‌-क्रियावच्वं द्रव्यलक्षणम्‌ । 


यदृप्युक्तम्‌-“अदष्टं खीश्चरयसंयुक्ते आश्चयन्तरे कमारभते 





१ ततश्चाचेतनस्वं कर्सणाम्‌। २ कर्मणां पौद्रलिकत्वस्म्थनस्य । ३ आदिना 
लोहादिदेो । ४ हेतोरविपक्षे इृत्तिनिदृच्यर्थ॑देतौ विशेषणं योजयन्त्या चार्या इति 
वचनात्‌ । ५ विपक्षे । £ कुत्रचिन्निदशने । ७ विशेष्यस्य । < हेतोः । ९ अकायै 
रूपे । १० अकार्यत्वे सति तदुपकारकत्वम्‌ । ११ तस्य=देवदत्तादेः । १२ अभावस्य 
कार्यत्वासम्भवेन । १३ अणुपरिमाणानधिकरणत्वस्य प्रसज्यपक्षे । १४ देवदत्ताङ्गना- 
चज्गमपि । १५ साध्यमसिद्धं यथा तथा धमीदियुणत्वमप्यसिद्धम्‌। १६ खाशयः= 
भत्मा । १७ द्वी पान्तरवाक्तिपदाथं । 
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५५७ ्‌ भ्रमेयकमटखमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


एकद्धव्यत्वे सति क्रियाद्ेतुशुर्णत्वात्पयल्नवत्‌ । न चास्य क्रियाः 
हेतत्वमलिद्धम्‌ ; तथादि-अभ्चेरूध्वैज्वख्नं वायोस्तियक्पवनमणु- 
मर्नैसोश्ाचं कर्मं देवदत्तविरोषशुणकारितं कार्यत्वे सति तदुप 
कारकत्वात्‌ पाण्यादिपरिस्पन्द वत्‌ । नाप्येकद्रव्यत्वम्‌ं; तथादि- 
५ एकद्रव्यमरण्ं विश्ेषश्णत्वाच्छच्द्वत्‌ । “एकद्रव्यगुणत्वात्‌' इत्यु- 
 च्यमाने रूपादिधिरव्यर्भिंचारः, तन्निच्रच्यर्थं “्रियाहेवुशुणत्वात्‌ 
इति विदषणम्‌ । “क्रियाहेतुगुणत्वातः इत्युच्यमाने दस्तमुसट- 
संयोगेन खाश्रयालंयुक्तस्तम्भादिक्रिधादेठ॒नःनेव्छन्तः, तज्निन्रुच्य- 
थम्‌ “एकद्रव्यत्वे सति" इति 1 “णक द्रव्यत्वे सति क्रियादेतुत्वात्‌' 
१० इत्युच्यमाने खाश्रयौसंयुक्तखोदादिक्रिधष्डेतुनाऽयसरकान्तेननिः 
कान्तः, तत्परिहारार्थं “गुणत्वात्‌ इत्युक्तम्‌ ।' 
तदेतदप्यविचारितरमणीयम्‌; अदश्स्य युणत्वप्रतिपेधात्‌, 
अतो विोष्याविद्धो हेतः । विश्ेपण्पल्लिद्धश्च; प्कद्रव्यत्वाप्र- 
सिद्धेः । तद्धि किमेकस्िन्द्रव्ये संयुक्तत्वात्‌, खमवःयेन वत्तमा- 
१५ नात्‌, अन्यतो वा स्यात्‌ ? न तावत्छंयु क्तत्वात्‌ ; संयोगस्य गुणत्वेन 
द्रव्याश्चयत्वात्‌, अदस्य चाद्व्यत्वात्‌ 1 अन्यथा गुणवच्वेनास्य 
दरव्यत्वाचुषङ्गात्‌ “क्रियादेतुशुणत्वात्‌ इयतद्धिघटते । समवायेन 
वत्तनं च समवाये सिद्धे सिच्ेत्‌, स चालिद्धः, अग्रे निपेघात्‌। 
तृतीयपश्चस्त्वनभ्युपगमादेव न युक्तः । 


२० क्रियाहेतुत्वं चास्याऽचुपपन्नम्‌। तथा दि-देवदं त्त खरीरसंयुक्ता- 
त्मभ्रदेशे वत्तेमानमदटं दीपान्तरवत्तिु मणिसुक्ताफलग्रवाखाष्ेपु 
देवदत्तं परत्युपसर्षणवस्छखु क्रियाहेवुः, उत ॒दीपान्तरवत्तिद्रव्यसं- 
य॒क्तात्मभ्देशे, करं वा सर्वत्र ? तत्राद्यपक्षस्यानभ्युपगम प्व 
श्रधौन्‌., अतिव्यवदहितत्वेन ढीपान्तरवत्िद्वव्येस्तस्यानमभिसस्बन्धेन 

2२५ तत्र क्रियाहेतुत्वायोगात्‌। नञ खाश्रयसंयोगसरम्बन्धसम्भवात्ते- 

` धौमनभिस॑म्बन्धोऽसिद्धः, अमुमेव द्यात्मानमाधरिलयादष्टं वत्तेते, 

तेन संयुक्तानि सर्बाण्यप्याकृष्यमाणद्रव्याणि; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तस्य 


१ एकद्रग्यमात्मा, यस: । २ यस्त । ३ आत्ममनसोः सर्वथा भेदात्‌ 1 ४ अणु- 
मनसोः शरीरोत्पत्तिदेष् भरति गमनक्रिया । ५ असिद्धमिति संबन्धः 1 & पुद्रल~ 
लक्षणकद्र्ग्यं रूपं य॒त । ७ क्रिया-दननलक्षणा । ८ दस्तमुसलद्रव्यद्वयसद्धावात्‌ ॥ 
उद्खले धान्यादिके खण्ड्यमाने सति दूरतोऽसंयुक्तस्तम्भादिः पततीति मावः ॥ 
९ खाश्रयोभूम्यादिः । १० क्रिया=आकर्षणम्‌ । ११ भूम्यादौ सितोऽयस्कान्त 
ऊध्वंसितमसंयुक्तं छोदादिकमाकर्षैतीति भावः । १२ परस्य तव । १३ तस्यद््ट 
स्याश्रय मात्मा तेन संयोगः । १४ अद्ृष्टसख । १५ द्रव्याणाम्‌ ॥ १६ अदृष्टेन 


सद । १७ कथम्‌ १ तथा हि । । 
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सू ४।१० |] आत्मद्रव्यवाद्‌ ५५७९६ 


सवैजाविदोवेणं सर्वस्याकर्षणाचुषङ्गात्‌ 1 अथ यदृटृष्टेन यजन्यतते 
 तदद्ष्रेन तदेषाक्ृप्यते न सर्वम्‌ ; ति देवदत्तशरीरारम्भकाणां 
परमाणूनां नित्यत्वेन वदद छ्ाजन्यत्वात्‌ कथं तद्दृष्टेनाकषेणम्‌ 
च थाप्याक्पणेऽतिग्रसङ्गः 1 तन्नाद्यः पक्षो युक्तः । 

नापि द्वितीयः; तथादि-यथा वायुः खयं देवदत्तं पत्युपसपण-५ 
चानन्येषां कृणादीनां तं भरत्युयसपेणहेतुस्तथ(ऽदष्टमपि त॒ भत्युप- 
सर्पत्खयमन्येषां तं भत्युपसपेतां हेतः, द्धीपान्तरवक्तिद्रव्यसंयु- 
्तात्म्रदे रस्थमेव वा ? प्रथमपक्षे खयसेवादष्टं तं भत्युपसपेति, 
अदृ्टान्तराद्धा ? खयसरेवास्य तं पत्युपसपेणे दीपान्तरव्तिद्रव्या- 
णामपि तथैव तत्‌ इत्यदृष्रपरिकट्पनमनर्थकम्‌ 1 '्यदेवदत्तं भत्यु-१० 
पसर्पति तदेवदंत्तगुणाछृष्टं तं भत्युपसषेणात्‌' इति देतञ्चानेका- 
न्तिः स्यात्‌ । वायुबव्यादष्टस्य सश्छियत्वम्‌ गुणत्वं चाघेत 1 शंब्द्‌- 
वच्यापरापरस्योत्पत्तो अपरमदष्टं निसित्तकारणं वाच्यम्‌, तचराण्य- 
यरमिनवस्था 1 अन्यथा खब्देऽप्यद्टस्य निमित्तत्वकल्पना न 
स्यात्‌ । अद्टान्तरात्तस्य तं प्रव्युपसपेणे तदप्यदषान्तर त भत्युप- १५ 
सर्षव्यद्रान्तरात्तदपि तदन्तरादिति तद्वस्थमनवस्थानम्‌। 

अथ द्वीपान्तरवत्तिद्रव्यसंयुक्तात्मधदेस्थमेव तत्तां तं प्रद्यु- 
पसपेणदेतुः; न; अन्यत्र प्रयल्लादावात्मगुणे तथानभ्युपगमात्‌ । न 
खल्दं भयललो भासादिखंयुक्तात्मप्रदेशँस्थ एव हस्तादिसञ्चलनहेतु- ` 
ग्रीसादिकं देवद तसुखं प्रापयति, अर्न्तराखप्रयज्ञवेफल्यपसङ्गात्‌ । २० 

नय॒ प्रयल्लस्य - विचिच्तोपरभ्यते, कथिद्धि परयलः खयम- 
परापरदेदंवानन्यच्न क्रियाहेतुयथानन्तरोदितः । अन्यश्चान्यथा 
यथा दारासनाध्याखंपदसंयुक्तात्मप्रदेरास्थ एव दारीरा(रारा) 
दीनां टक्ष्यप्रदेरभासिक्रियादेतुरिति 1 सेयं चित्रता एकद्रव्याणां 
क्रियाहे तंगुणानां खाश्रयसंयुक्तासंयुक्तदव्यक्रियाहे तत्वेन किने- २५ 
प्यते विचिज्शाक्तित्वाद्धावानाम्‌ 2 उदयते हि आमकाख्यस्याय- 
स्कान्तस्य स्पा गुण एकद्रव्यः खाश्रयसंयुक्तखोहद्रव्यक्रियाहेवुः, 
आकर्षकाख्यस्य तु खाश्चयासंयुक्तकोहद्रव्यक्रियाहेठुरिति। 


१ अनाङृष्यमागेष्वपि । २ संयोगस्य । ३ सर्व॑स्याप्याकर्षणप्रसङ्गः । ४ स्यसुप- 
सर्पताऽद्रेन । ५ चब्दवदपरापराृषटस्योसपत्तेः कथं सक्रियत्वमिल्याशद्धायामाइ ॥ 
६ “इति चेः इ्युपरिष्टबोज्यम्‌ । ७ दस्तादिगतात्मप्रदेशस्यः । ८ येन प्रयलेन 
आसो गद्यते स प्रथमः अयलः, अन्तरालप्रयलस्तु येन आसरादिकमूष्वं कत्वा सुखं 
अति नीयते ख इति। ९ यः भ्रयलो भिन्नं भिन्न प्रदेशं गृ्णातीय्थैः। १० आसादौ ॥ 
११ दारासनस्य धनुपोऽध्यासः खितिस्तस्य पदं सानं दस्तरूपं ततर संयुक्तश्वासावात्म- 
अदेश्यश्च तन्न तिष्ठतीति वि्रहदवाक्यर्‌ । १२ अदृष्टलक्षुणानाम्‌ । 
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अथात्र दव्यं क्रियाहेतुन स्पशादिगुणः; कत एतत्‌ ? दव्यरदि 
तश्यास्य तद्धेतुत्वादरनाचत्‌; तर्दि वेगस्य क्रियाहे तुत्वं क्रियायाश्च 
संयोगहेतत्वं संयोगस्य च दव्यहेतुत्वं न स्यात्‌, किन्तु दव्थमेवा- 
जापि तत्कारणम्‌ । नचु द्रव्यस्य तत्कारणत्वे वेगादिरदितस्यापि 
५ तत्स्यात्‌; तरिं स्परोस्य तदकारणत्वे तद्रहितस्येवायस्कान्तादेस्तद्ध- 
वत्वं किन्न स्यात्‌ 2 तथाविधस्यास्याददानानेति चेत्‌; तर्हिं रोह 
द्व्यक्रियोत्पत्तावुयं दयते उभयं कारणमस्तु विशदोपाभावात्‌। 
तथाच "एकद्रव्यत्वे सति क्रियाहेतुगुणत्वात्‌' इव्यस्यानेकान्तः। 
संज चाद्टस्य चत्तो सर्बद्रव्यक्रियाहे तुत्वे स्यात्‌ । यद्दृष्टं 
१० यद्रव्यसुत्पादयति तददृष्ं तत्रेव क्छियां करोतिः इत्यापि शरीराः 
रम्भकाणुषु क्रिया न स्यादित्युक्तम्‌ । अदस्य चाश्चय आत्मा, स 
च हषेविषाद्‌ादिविवर्तात्मको द्ीपान्तरवर्तिद्रव्येर्वियुक्तमेवात्मानं 
खसंवेदनपरत्यक्षतः पतिपद्यते इति पद्यक्षवाधितकर्म निदंशानन्त 
रप्रयुक्तत्वेन काठात्ययापदिष्टो हेतुः । तद्धियुक्तत्वेनाऽतस्तत्थती- 
१५ तावप्यात्मनस्तद्रव्येः संयोगाभ्युपगसे पटादीनां मेवीदिभिस्तेषां 
वा पटादिभिः संयोगः किन्नेष्यते यतः साङ्कख्यद्रोनं न खात्‌ ? 
परमाणवाधनसुभंयत्र समानम्‌ । 


किञ्च, धर्माधर्मयो्ैव्यान्तरसंयोगस्य चात्मेक आश्रयः, स च 
भवन्मते निरंखः। तथा च धर्माधर्माभ्यां सर्वात्मनास्यालिङ्गिततः- 
२० चत्वान्न तत्संयोगस्य तच्रावकादास्तन वा न तयोरिति। 
अथ धममीधर्मालिङ्गिततत्खरूपपरिदारेण तत्संयोगस्तर्खरूपान्तरे 
वत्तेते; तर्हिं घरादिवदात्मनः सावयवत्वं खारस्भकावयवारभ्य- 
त्वमनिद्यत्वं च स्यात्‌ । 


| पएतेनेतन्निरस्तम्‌ देवदत्तं त्यु पसपेन्तः पश्वादयो देवदत्त- 
२५ गुणारृषटास्तं षत्युपसर्पणवस्वाद्भासादिवत्‌' इति । यथेव दि तद्धि 
दोषगणेन भरयज्ञाख्येन खमारृष्टास्तं भव्युपसर्पन्तः सुपलभ्यन्ते 
रसादयः, तथा नयनाञ्जनादिना द्व्यविरोषेणाप्यारू्टाः .ख्याद्‌- 
यस्तं रत्युपसन्तः खञुपलभ्यन्ते एव, अतः “किं प्रयल्लखधर्मणा 


न्न 





१ अवयवाभितस्य । २ भवयवेष्ेव । ३ भवयवलक्षणतन्त्वाभितस्य संयोगस्य ५ 
४. अव्यव्रिलक्षणपटस्य । ५ अवयविद्रन्यम्‌ः। ६ क्रियासंयोगदरव्येष्वेव । . ७ तख 
क्रियायाः संयोगख् द्रग्यस्य च । ८. स्पञ्चौयस्कान्तो । ९ स्पेन ।॥ १० कवा 
सर्वत्र" श्ति तृतीयो विकस्मोयम्‌ । ११ पूर्वम्‌ । -१२ सर्वं सर्वत्र विते इति वचनात्‌ । 
१९ अस्मदुक्ते भवदुक्ते च । १४ द्रव्यस्यापि क्रियादेवुत्वक्षमर्थनपरेण अन्धेन एक 


द्व्यत्वे सति क्रियादे तुशणत्वाचुमाननिराकरणेन वा । १५ भ्रयज्ञसद्रशेनेखधेः ॥ ` 
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केनचिदारूष्टाः पश्वादयः क्रं वाञ्जनादिखधर्मणाः इति सन्देदः 1! 
राक््यं टि परेणंप्येवं वक्तम्‌-विवादार्पन्नाः पश्वाद्योऽञ्जनादिस- 
धर्मणा समारृ्ास्तं त्युपसर्पणवच्वात्‌ ख्यादिवत्‌। अथ तदंभा- 
वेपि भयलादपि तद्ष्ेरनेकान्तः; तर्हि भयल्लसघर्मणो गुणस्याभा- 
वेप्यञ्जनादेरपि रतद्र्टेभेवदीयहेतोरप्यनैकान्तिकत्वं स्यात्‌ । अजा-थ्‌ 
मीयमानस्य पयलसधघमेणो हेर्त॑त्वादव्यभिचारे अन्यजाप्यञ्जना- 
दिसघर्मणोमीयमानस्य हेतंत्वादव्यभिचारः स्यात्‌ 1 तज भयल- 
स्यैव सामथ्योदंस्य वेफव्ये अप्यञ्जनादेरेव सामर्थ्यात्तदेफल्यं 
करिः न स्यात्‌ 2 अथाञ्जनादेरेव तद्धव॒त्वे स्वस्य तदतः ख्या्याक- 
पणं स्यात्‌, न चाञ्जनादौ सव्यप्यविशिष्टे तद्धतः सखवौन्धरति १० 
ख्याद्याकर्षणम्‌ , ततोऽवसीयते तद विशेषेपि यंदेकल्यात्तन्न स्यात्त- 
द्पि तत्कारणे नाञ्जनादिमाचम्‌; इव्यप्यपेरार्म्‌; भयल्लंकारणेपिं 
समानत्वात्‌ 1 न खलं सवं प्रयललवन्तं भति भ्रासादयः समुपस- 
न्ति तद्‌ पदारादिददीनात्‌ । ततोऽचाप्यन्यत्कारणमचुमीयताम्‌ , 
अन्यथा न परक्तेप्य विन्चेषात्‌ । ` १५ 


अञ्जनादेश्च ख्याद्याकर्षणं भव्यकारणत्वे घरादिवत्तदर्थिनां तदु- 
पादानं न स्यात्‌ । उपादाने वा सिकतासमूटात्तेकवन्न कदाचित्त- 
तस्तत्स्यात्‌ । न च दण्सामथ्यस्याञ्जनादेः कारणत्वपरिहारेणा- 
जान्यकारणत्वकल्पने भवतो ऽनवस्थातो मुक्तिः स्यात्‌ 1 अथा- 
्जनादिकमदषटसदकारि तत्कारणं न केवलम्‌; हन्तेवं सिद्धमदष्ट-२० 
वदञ्नादेरपि तत्कारणत्वम्‌ । ततः सन्देह एव-“किं भासादिव- 
त्मयलसध्मणाङ््टाः पश्चाद्यः किं वा ख्यादिवद्ञ्जनादिस- 
धसेणा तत्संयुक्तेन दैव्येणः इति । परिस्पन्दमानात्मप्देरा- 
व्यतिरेकेण आसाद्याकपषेणहेतोः भयलस्यापि तद्विदेषगुणस्य परं 
भरलयसिद्धेः साध्यविकरता दान्तस्य । २५ 

यच्योक्तम्‌-"देवदत्तं पत्युपसर्पन्तः' इति; तत्र देवदत्तदराब्द्‌- 
वाच्यः . कोर्थः-दारीरम्‌, आत्मा, तत्संयोगो वा, आत्मसंयोग- 
विशिषं शरीरं वा, शारीरसंयोगविश्ट आत्मा वा, शारीर संयुक्त 


2 

१ य॒गेन । २ अदृष्टलक्षणेन द्रव्यविशषेषेण । ३ जेनेनापर । ४ गुणेन समाङ्ृष्ट 
द्रव्येण वेति। ५ अ्जनादिसथरमदरव्यविशेषामावेपि । £ तस्य~यासाचाकर्षणस्य 1 
७ तस्य=ख्या्ाकर्थणस्य । ८ उपसरपणकारणत्वात्‌ । ¶ अटृष्टलक्षणद्रन्यविशेषस्य । 
१० ख्यायाकर्पणे । ११ आस्ता्याक्पेणे । १२ द्रव्यस्य । १२ उयाचाकर्षणेपि १ 
१४ भराणिनः । १५ अदृष्ट । १६ यसः । - १७ वैशेपिकस्य । -१८ दृष्टसामथ्यै- 
स्यान्यकारणसय परिहारेगेलयादिभरकारेण । १९ कारणानां पूर्पू्वंकारणपरिल्यागेनाऽपरा- 


परकारणपरिकल्पनाव्‌ । २० मदृष्ट । २९ मात्मना । २२ द्रन्यमिदम्‌ । 


पर च्म भाग ४० 
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आत्मपदेरो वा 2 यदि दारीरम्‌; तर्हि दारीरं प्रत्युपस्पणाच्छरी- 
रगुणारूष्टाः पश्वादय इत्यात्म विशेपगुणारृष्त्वे साध्ये शारीरणु. 
णाङूष्टत्वसाघनादविख्ट्धो हेतुः । 
अथात्मा; तस्य समारृष्यमाणार्थदेदाकाखाभ्यां संदाभिसस्व- 
५न्धान्न तं भति किञ्चिदुपसपंत्‌ । न द्यत्यन्ताश्छिष्टकण्टकामिनी 
कासुकमुपसपति । अन्यदेरो द्यथा ऽन्यदेरां धल्युपसपेति, यथा 
टश्ष्यदेद्ाथ पति वाणादिः । अन्यकाटठे वा भ्रत्यन्यकाखः, यथाङ्करं 
भ्रत्यपरापरदशाक्तिपरिणामटखासेन वीजादिः 1 न चेतंदुभयं नित्य- 
व्यापित्वाभ्यामात्मनि सर्वत्र सर्वदा सन्निहिते सम्भवति, अतो 
२० "देवदत्तं पत्युपसपन्तः' इति धमिंविहेषपणं “देवद त्तगुणाङ््टाः 
इति साध्यधर्मः ^तं पत्युपसर्षणवच्वात्‌” इति साधनधर्मः परस्य 
खरुचि विरचित एव स्यात्‌ । 
` अथ हारीरात्मसंयोगो देवदत्तचब्दवाच्यः; न; अस्य तच्छब्द्‌- 
वाच्यत्वे तं प्रति चेपौमुपसर्षणे ^तद्णाछृ्ास्तेः इत्यायातम्‌ । न 
२५ च गुणेषु गुणाः सन्ति, निगुणत्वात्तेषाम्‌ । 
, “आत्मसंयोगविशिष्रं दारीरं तच्छब्दवाच्यम्‌' इत्यत्रापि पव. 
वद्धिरुद्धत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 
'दारीरसंयोगविश्चिष्ट आत्मा तच्छव्द्‌वाच्यः' इत्यत्रापि भाक्तन 
एव दोपः निद्यव्यापित्वेनास्य सवैज सर्वदा सन्निधानानिवारः 
2० णात्‌ 1 न खल्दु घरसखंयुक्तमाकाद्ं सेवीदौ न सन्निदितम्‌ 1 
अथ शारीरसंयुक्त आत्मप्रदेःरास्तच्छब्देनोच्यते; स कास्प- 
निकः, पारमार्थिको वा 2 काल्पनिकत्वे काट्पनिकात्मपदेशगु- 
णारृ्ठाः पश्वाद्‌यस्तथाभूतात्मप्रदें भत्युपसर्पेणवच्वादिति तड्- 
णानामपि कास्पनिकः्वं साधयेत्‌ । तथा च सोगतस्थेव तद्धणछृतः 
२५ परत्यभावोपि न पारमार्थिकः स्यात्‌ । न दहि कद्पितस्य पावकस्य 
रूपादयस्तत्का्यं वा दाहादिकं पारमार्थिकं ट्टम्‌ । 
पारमार्थिकाश्चेदात्मप्देद्ाः; ते ततोऽभिन्नः, भिन्ना वा१ यद्य 
भिन्नाः, तदात्मैव ते, इति नोकदोषपरिदारः 1 भिन्न श्चेत्‌; तदि 
रोषगुणारू्ाः पश्वाद्य इ्येतत्तेषोमेवात्मत्वं प्रसाधयतीव्यन्यात्म- 
३० कल्पनानर्थक्यम्‌ । कल्पने वा सावयवत्वेन कार्यत्वमनिव्यत्व 
चास्य स्यादित्युक्तम्‌ । | 


१ निल्यसर्वगतत्वादात्मनः । -२ देशकालङ्ृतोपस्पणम्‌। ३ वैशेपिकस्य । ४ इति 
चेदिति योज्यम्‌ । ५ पश्वादीनाम्‌ । ६ अश्निमौणवंकं इत्यादौ । ` ७ मात्मनः -समा- 
छरष्यमाणाथदेशरकालाभ्यामिलयादिनां । ८ तस्य=मत्मनः । ९ आत्मप्रदेञ्चानार्‌ ॥ 


३० घटवत्‌ §* |. „~ च. १. | 
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यच्चान्यदुक्तम्‌-“स्वगत आत्मा सर्वैजोपरभ्यमानशगुणत्वादा- 
कादावत्‌ इति; तज करं खच्रीर पव सर्यजोपङभ्यमानगुणत्वं 
तुः, उत खद्यरीरवत्परदारीरेऽन्यत्र च ? तज प्रथमपक्षे विरुद्धो 
हेतः, तत्नैव ततस्तस्य सर्वैगतत्वसिद्धेः । द्वितीयपक्षे त्वसिद्धः, 
तथोपखम्भाभावात्‌ । न खन्ध वुच्यादयस्तद्धणाः सर्वजोपलभ्यन्ते, ५ 
अन्यथा प्रतिभ्राणि सर्वैज्ञत्वादि्रसङ्धः । 


अथ मन्याखेर॑वत्खेखान्तरे मचुष्यजन्मवजन्मान्तरे चोपरुभ्य- 
मानगुणत्वं विवक्षितम्‌; तत्कि युगपत्‌ › कमेण वा १ युगपचचेत्‌ 
असिद्धो हेतुः । कमेण चेत्‌+ सवं सवै गताः स्युः, घटादीनामपि 
तथा सर्वैनोपरभ्यमानगुणत्वसम्भवात्‌ । तेषां देशान्तरगमना- १० 
तत्सम्भवे आत्मनोपि ततस्तत्सम्भवोस्तु तद्धत्तस्यापि सक्किय- ` . 
त्वात्‌ । भव्यक्चेण हि सवां देरादेश्ान्तरमायातमात्मानं प्रतिपद्यते, 
तथा च वददयदहमद्य योजनसेकमागतः 1 मनः रीर वागतमिति 
चेत्‌; किं पुनस्तद्दम्प्रत्ययवेयम्‌ १ तथा चेत्‌ ; चावौकमतायुषङ्गः 


न॒ चास्य सक्रियत्वे टोशएटादिवन्मूत्तभिः सम्बन्धः स्यात्‌ । १५ 
तत्न केयं मूर्तिनौम-असर्वेगतद्रव्यपरिर्माणम्‌, रूपादिमच्वं . वा 
स्यात्‌ ? तच्रा्यपक्चो न दोषावहः; अभीष्टत्वात्‌ । न दीष्टमेव दोषाय 
जायते 1 रूपादिमती मूत्तिः स्यादिति चेत्‌; न; व्यौघ्यभावात्‌। रूपा- 
दिमन्मूत्तिमानात्मा सक्रियत्वाद्वाणादिवत्‌; इव्यप्युन्द्रम्‌; मन- 
साऽनेकान्तिकर्त्वात्‌ । न चास्य पक्षीकरणम्‌; “रूपादि विरोषगुणा- २० 
नधिकरण सन्मनो प्रकाशयति रारीराद्‌थोन्तरत्वे सति सवैर 
जन कारर्णव्वादात्मवत्‌' इव्यचुमानविरोधाषङ्गात्‌। 

नु सश्छियत्वे सत्यात्मनो.ऽनिव्यत्वं स्याद्धखादिवत्‌$ इत्यपि 
वात्तेम्‌ ; परमाणुभिर्मनसा चानेकान्तात्‌ ।. ्‌ | 

कि, अस्यातः कथञ्चिदनिव्यत्वं साध्येत, सवथा वा ? कथ-२५ 
शचिच्येत्‌; सिद्धसाधनम्‌ । सर्वथा चानित्यत्वस्य घरादावप्यसिद्ध- 
त्वात्साध्यविकटखता दान्तस्य । 





१ अन्तराके । २ परद्यरीरादौ। ३ आदिना दुःखित्वादियहः । ४ द्वितीयपक्षे 
दूषणान्तरप्ररूपणा्थं परमाश्खाद । ५ जयं छब्दो आमभेदे । & तथा भरतीतेर- 
भावात्‌ । ७ तत आत्मना मूतिमता भाव्यमिति भावः । < दरीरमसर्वंगतद्रव्यमत्र । 
९ यद्यत्सक्रियं तत्तद्रू पादिमन्मूर्तिमदिति । १० मनस्तः सक्रियत्वेपि रूपादिमन्मूर्ति- 
मच्वाभावात्‌ । ११ एवं निरूपणे षटेन व्यभिचारः । १२ इष्टानिष्टायेषु । १२ चान- 
कारणता दित्युच्यमाने . चषा ग्यभिचारस्तजनिवृस्यथ सर्वत्रेति विञ्ेषणम्‌, तथापि 
शरीरेण व्यमिचारपरिदारार्थं शरीरादियादि । १४ कारणमत्र सहकारि । 
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किञ्च, आत्मनो निष्क्रियत्वे. संसाराभावो भवेत्‌ । संसारो दि 
दारीरस्य, मनखः, आत्मनो वा स्यात्‌ ? न तावच्छरीरस्य; मयुष्य- 
लोके भस्मीभूतस्यासरपुराऽगमनात्‌ । 


४ ५ 


नापि मनसः; निष्ियस्यास्यापि तद्धिर्दात्‌ । सक्रियतवेपिं 
५ तत्करियायास्ततोऽ मेद्‌ ` तद्धन्तद्‌ निव्यत्वपरसङ्गान्नास्य कचिटृक्षण- 
मात्रमवस्थानं स्यात्‌ 1 मेदे सम्बन्धासिद्धिः, समवायनिपेधात्‌। 


अचेतनं च तद्‌ निष्टनरकादिपरिदारेणेषटे खगादा कथं पवत्तंत- 
सवभावतः, इश्वरात्‌, तद्‌त्मिनः, अदृण्ाद्ा 2 पभथमपक्षे दत्त 
संवेज ज्ञानाय जर्छाञ्जछिः। अथेश्वरप्रेरणात्‌; न; तन्निषेधात्‌ \ 
१० को वायमीश्वरस्याम्रहो यतस्तस्पेस्यति, न तद्‌ात्मानम्‌ ? असय 
भरणे चेर्दमयग्रदीतं भवति- 


` “अक्ञो जन्तुरनीद्योयमात्मनः खुखढुःखयोः । 
इेश्वरघ्रेरितो गच्छेत्स्वगं वा भ्वश्रमेव वा ॥ 
[ महाभा० वनपवै° ३०।२८ ] इति । 


१५ ^तदात्मभरेरणात्‌ इत्यत्रापि ज्ञातम्‌, अज्ञातं वा तत्तेन प्रयत ए न 
तावदाद्यो विकदटपः; जन्तुमाचस्य त॑स्परिज्ञानाभावात्‌ । नापि 
दवितीयः; अज्ञातस्य वाणादिवत्मेरणासम्भवात्‌ । नु खमे खः 

् 
स्तादयोःऽन्ञाता एव भेयन्ते; न; अदहितपरिदारेण हिते प्रेरणा(ऽ) 
सम्भवात्‌, ज्वरज्वखनज्वाखाजाङेपि तत्मेरणोपटम्भात्‌। . 


2० अंदण्रपरेरणात्‌, इत्यप्यसारम्‌; अचेतनस्यापि(स्यास्यापि) तस्मे 
रकत्वायोगात्‌ । तस्परेरितस्यात्मन प्र वरं प्रचत्तिरस्तु चेतनत्वा- 
तस्य । डदेयते हि वरीकरणोपधसंयुक्तस्य चेतनस्यानि्टणद- 

,  गमनपरिद्यारेण विशिष्टणहगमनम्‌ । तन्न मनसोपि संसारः । 





` १ पर्यायापेक्षया । २ क्रियामनसो- समवायेन सम्बन्धो भविष्यतीत्युक्ते सलाद 
त्वाये । ३ परमतेऽचेतनं मनः । ४ मनःसम्बन्धिजीवात्‌ । ५ इष्टानिष्टवस्वुषु । 
६ श्ञानाभवेप्यचेतनस्य मनस इ्टानिष्टवस्तुपु भवृ्तिनिवृत्तिद रौनात्‌ । ७ मन एव 
मेरयति नात्मानमयमेवा्रद इ््याशङ्खयाह । < जम वक्ष्यमाणं . मवच्छालोक्तम्‌ । 
% भवता खीक्ृतम्‌ । १० मनसः प्रेरणे चेदमनुग्रहीतं न भवतीति भावः 1 १२१ तदा- 
त्मना । १२ अणुरूपमचेतनमतीन्द्ियं मनस्तस्य । १३ अनैकान्तिकत्वं भावयति 1 
१४ ८३ति चेत्‌? इत्युपरितः । १५ वर्यो विकस्पः। १६ मन एव । १७ न मनसः 
१८ अनिष्टनरकादिपरिदरेणे्टसखगौदौ । २९ चेतनत्वादत्मनः भदृत्तिरसिदधत्युक्ते 


सव्यादाचार्यः । 
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आत्मनस्तु स्यात्‌ ययेकडदेदपरिव्यागेन देान्तरमसो जेत्‌ , 

रादिव सर्वनोपट '्यमानगुणत्वसमित्युंभयो सवैः 

तथाच वत्तस्य सं्वै्ोपरभ्यमानगुणत्वमित्युंभयोः सवे- 

१ र ६५ क ७ 
गतत्वे न वा कंस्यचिदंविदोपात्‌ 1 


यच्चाकारावदित्य॒क्तम्‌; तचराकारस्य को गुणः सर्व्॑ोपल- 
अयते-राब्द्‌ः, महत्व वा 2 न तावच्छच्द्‌ः; अस्याकाडागुणत्वनिषे- ५ 
धात्‌ 1 नापि महत्वम्‌; अस्यातीन्द्रियत्वेनोपरस्भासम्भवात्‌ । 


पतेन 'वुख्यधिकरणं द्रव्यं वि निदयत्वे सदयसदाद्युपलभ्य- 
मानशुणाधिषएठानत्वादाकारवत्‌ इत्यपि पल्युक्तम्‌; साधनविकटख- 
त्वादर्ठन्तस्य । हेतोश्चानेकान्तिकत्वम्‌ , परमाणूनां नित्यत्वे सत्य- 
सदाद्यपटभ्यमानपाकजगुणाधिषानत्वेपि विभुत्वाभावात्‌। तत्पा- १० 
कजगुणानामस्मदाद्यप्रलयैक्षत्वे हि “विवादाध्यासितं क्षिव्यादिक- 
सुपरव्धिमत्कारणे का्यत्वादढसादिवत्‌ः इत्यत्र प्रयोगे व्थािने 
स्यात्‌] अथ “नित्यत्वे सत्यस्मदादिवद्न्द्रियोपकभ्यमानगुणत्वात्‌ 
इत्युच्यते; तर्हि वाद्ेन्द्रियोपलभ्यमानत्वस्य युद्धावसिद्धेविंोषणा- 
सिद्धो देतः। १५ 


नित्यत्वं च सर्वथा, कर्थञ्चिद्धा विवक्षितम्‌ ? सवथा चेत्‌; 
पुनरपि विदोपणाक्तिद्धत्यम्‌ । कथश्चिचेत्‌; घटादिनानेकान्तः, 
तस्य कथञ्चिन्नित्यत्वे सत्यस्सदाद्युपभ्यमानगुणाधिष्ठानत्वेपि 
विरुत्वाभावात्‌ । 


यद्‌प्युक्तम्‌-सर्वैगत आत्मा दइव्यत्वे सत्यमूत्तैत्वादाकाशवत्‌। २० 
द्रव्यात्‌ ( द्रव्यत्वात्‌) इत्युच्यमाने हि घटादिना व्यभिचारः, 
तत्परिदारार्थम्‌ “अमूर्तत्वात्‌ इत्युक्तम्‌ 1 “अमूत्तेत्वात्‌' इत्यु- 
च्यमाने च रूपादिगुणेन गमनादिकर्मणा वानेकान्तः,. तन्नि- 
चत्त्यथं “द्रव्यत्वे सतिः इत्युक्तम्‌ । 








१ षटपश्षे देशान्तरपरित्यागेन दे्ान्तरमसो जेत्‌ 1. २ लोकत्रये । ३ आत्म- 
घरयोः । ४ आत्मनोपीलय्थैः । ५ उभयो्गमनस्य । ६ अतः साधनविकलो दृष्टन्तः । 
७ सर्वत्रोपरभ्यमानयणत्वादिलयस्य निराकरणपरेण अन्येन । < परमाणुभिव्यैभिचार- 
परिदाराथेम्‌ । ९ धटादिना व्यभिचारनिराकरणार्थेम्‌ । १० परेणाङ्गीक्रियमाणे 1 
११ इश्वरस्य । १२ तत्पाकजयणानामसदायप्रयक्षत्वे यचत्कार्ये तत्तदधीमद्धेतुकमिति 
मानसप्रलक्षेण साकल्येन व्या्षिय्दणं न स्यादिति भावः । कायौभलयक्षत्वे कायै- 
कारणयोन्यौ स्यसतम्भवातव्‌ । १३ यणरूपायाम्‌ । १४ द्रन्यापेक्षया । १५ असर्वगत- 
दरव्यप्रिमाणलक्षणमूततैत्वस्य रूपादिष्वमावदरूपादीनाममूतैतवम्‌ , रूपादीनां त्परि- 
माणामावः कुतः १ निर्युणा- यणा इत्यभिधानात्‌ । ` ` जग 


की 
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तदृप्यसमीचीनम्‌; यतोऽमूत्तेत्वं सूत्तेत्वाभावः, तच किमिदं 
मूत्तत्वं नाम यत्परतिषेधोऽमूत्तत्वं स्यात्‌ ? रूपादिमच्वम्‌, असर्व 
गतद्रव्यपरिमाणं वा? प्रथमपश्चे मनसानेकान्तः; तस्य द्रव्यत्व 
खत्यमूत्तेत्वेपि सर्यगतत्वाभावात्‌ । द्वितीयपक्षे ठु किमसर्वगतः 
५द्व्यं भवतां सिद्धं यत्परिमाणं मूत्तिरवैण्यते £ घटादिकमिति 
` चेत्‌; कतस्तत्तथा ? त्थोपटम्भाचत्‌; किं पुनरसो भवतः 
भमाणम्‌ १ तथा चेत्‌; तद्धदात्मनोपि ख एवास्ेगतत्वं भसराधय- 
तीति मूत्तत्वम्‌ , अतः ^अमूत्तत्वात्‌' इत्यसिद्धो देतु । तदसाधने 
न धमाणम्‌-““ङक्षणयुक्ते वाधासंम्भवे तं्श्चणसमेव दुषितं स्यात्‌” 
१० [ ्रमाणवारतिंकारं० | इति न्यायात्‌ । तथा चातो घटादावप्यसवे- 
गतत्वमतिदुखभम्‌ । शक्यं टि वक्तम्‌-“घयाद्‌यः सवेगता द्रव्यते 
सव्यमूत्तत्वादाकाद्ावत्‌" इति । पञ्चस्य पत्यक्षवाधनं हेतोखा- 
सिद्धिः उभयंज समाना । 
 नजु चात्मनः सर्वैगतत्वात्तजास्त्यमृत्तैत्वमसवेगतद्रव्यपरिमाण- 
१५ सम्बन्धाभावलक्षणं न घटादौ विर्ययात्‌ । नच चास्य कुतः सवे- 
. गतत्वं सिद्धम्‌-साधनान्तरात्‌, अत एव वा ? साधनान्तरा्यत्‌ ; 
तदेव (तत एव) सखमीदितसिद्धेः “द्रव्यत्वे सत्यमृत्तत्वात्‌" इत्यस्य 
वेयथ्येम्‌ । अत एव चेदन्योन्याश्चयः-सिद्ध दि तस्य स्वेगतः 
त्वेऽसर्वैगतद्धव्या(व्य)परिमाणसम्वबन्धरूपमृत्तत्वाभावो.ऽमूत्तत्वं 
२० सिध्यति, अतश्च तत्सर्वैगतत्वमिति । 
किथ्च “अमूत्तत्वात्‌" इति किमयं भरसज्यग्रतिपेधो मुत्तत्वा- 
भावमात्रममूत्तेत्वम्‌ , पर्युदासो वा मूरत्तत्वादन्यद्धावान्तरमिति ए 
त्राद्यविकल्पो ऽयुक्तः; तुच्छाभावस्य रीक्परवन्धेन प्रतिषेधात्‌ । 
सतोपि चास्य ग्रहणोपाय(भावादज्ञातासिद्धो हेतुः । न हि भव्यक्च- 
२५ स्तद्दणोपायः, तस्येन्द्रियार्थसन्निकर्षजत्वात्‌, त॒च्छाभावेन सह 


मनसोऽन्यस्य चेन्द्रियस्य सन्निकषौभावात्‌ । | 
१ ध ३ 
नु मन आत्मना समस्बद्धमात्मविदयोषणं च तदभावः, ततः 


सम्बद्ध वि्ोषणीभौवस्तेन मनस इति । युक्तमिदं यद्यसावात्मनो 
विरोषंणं भवेत्‌। न चास्यैतद्धुपपन्नम्‌ । विरोष्ये हि विशिष्टश्रत्यय- 
नः 


र वेशेषिकाणाम्‌ | २ असर्वगतस्ेन। ३ उपलम्भः । ४ असर्वगतद्रन्यपरिमाणोप- 
म्भः प्रमाणस्य लक्षणम्‌ । ५ प्रमाणे । & भरमाणस्यात्मन्यसर्वंगतत्वासाधः 
वाधासम्भवरे । ७ तस्य~प्रमाणस्य । ८ आत्मन्यसरवंगतत्वोपलम्भस्याप्रमाणत्वे च । 
९ आत्मनि घटादौ च । १० असर्वंगतत्वात्‌ । ११ अमूर्तत्वम्‌ । १२ अभावनिराक- 
रणावसरे । १३ तुच्छाभावेन सह मनसः सत्निकर्पं द्यति परः । १४ अमृत्तत्ा- 

00-0. ऽमा वाार्कधाललष्‌१ ४०४३) पोत्र (4 धसतव, किश्ेषृश् ६ 


सू १० | | | आत्मद्रव्यवाद्‌ई ` ५८३ 


दे ताविरोषणं यथा दण्डः पुंख्षे । न च तुचछाभावस्तत्थतययहेतुः 
येटते; सकटराक्तिविरदरक्षणत्वादस्य, अन्यथा भाव एव स्यादर्थं 
ऋयाकारित्वश्षणत्वात्‌ परमार्थसतो ङुक्षणान्तराभावात्‌ । 
सत्तासस्बन्धस्य तद्धक्षणस्य छतोत्तरत्वात्‌ ! 

किञ्च, गृहीतं वि्ेषणं सवति, ““नाऽग्रदहीतविशेषणा विशेष्ये 
वुद्धिः [ ] इत्यभिधानात्‌ । अ्रहणे चेतरेतराश्रयः 

थाहि-आत्मसस्बद्धेनेन्द्रयेणासो गदीतः सिद्धः सन्नात्मनो 
वेद्ेषण सिध्यति, तत आत्मसम्बद्धनेन्द्रियेण अहदणमिति 1 यदि 
चात्मा स्यमसर्वैगतद्वव्यंपरिमाणसम्बन्थविकरः सिद्धस्तर्हिं 
तावतेव समीदितार्थसिद्धेः किमपरेण तदभावेनेति कथं विरो-१० 
पणम्‌ ? अथ विपरीतः; कथं तद्भावो यतो विशेषणम्‌ 

किञ्च, आत्मतद्भावाभ्यां सदः विरोषणीभावः सम्बद्धः, अस- 
म्बद्धो वा 2 सम्बद्धश्येत्‌; तर्हिं यथात्मनि विशिटविज्ञानविधाना- 
दात्मनस्तदभावो विशेषणम्‌, तथा विरोषणीभावोपिः “आत्मा 
विशेष्यस्तदभावो विदोषणम्‌ इति विरि्टप्रत्ययजननात्‌ विशेषण १५ 
समवायवत्परसक्तम्‌ , त॑था च तचाप्यपरेण तत्सम्बन्धेन भवितव्य- 
पसिदयनवस्था । अथासमस्बद्धः; कथं विरोषणविरोष्याभिमतयोः स 
भवेत्‌ यतस्तच्च विशिष्टप्रत्ययपरादुभौवः सम्बन्धो वा? विशिष्टपत्य- 
यहेतुत्वाचत्‌ ; इश्वंरादो पसंङ्ः । तथापि स “तयोः इति कर्पने 
भावस्याभावः समवायिनोऽस८ नोः स )मवायस्तथेव स्यादिल्यरु २० 
त्र विरेषणीभावसम्बन्धकव्पनया । तन्न त्यक्षं तद्भहणोपायः 


नाप्यनुमानम्‌; परस्य प्रयक्षाभावे तद्भावात्‌, तन्मूरत्वा- 
तस्य । नन्विद्मस्ति-आत्माऽमूत्ते इति वबुदधिभिन्नाभावनिमित्ता, 
अभावविरदेपणभावविषयवुद्धिंहवात्‌, अधरं भूतरुमिदयादिबुद्धि- 
चत्‌; इत्यप्यसारम्‌; तंधाविधाभावस्य विरेषणत्वासिद्धिप्रतिपा-२५ 
दनात्‌ । अभाववि चारे चानयोर्ेतूदादरणयो; भरतिहतत्वान्न 
साध्यसाधकत्वम्‌ । 





१ दण्डीति विष्चिष्टम्रलयहेवुः । २ श्ातम्‌। ३ मनसा । ४ मूत्तेत्वाभावः ६ 

५ अस्सर्वंगतद्रव्यं-द्चरीरम्‌ । ६ असर्वगतद्रग्यपरिमाणसंवन्धरदितः 1.७ आत्मा मूते 
इति । ८ मूतेत्वामावः । ९ गुणयणिनोः समवाय इति । १० विशेषणी भावस्य 
विश्ेषणतरे च । ११ खयं संबन्धरूपोपि नव । १२ शईश्वरकालाकाश्ादयोपि विशिष्ट- 
भलयोतन्तौ निमित्तकारणकास्तेषामपि विदयेषणीमावः सम्बन्धो अवतीति शेषः 

१३ संबन्धस्य । १४ सम्बन्धाभावेपि । १५ अभावो विज्ञेषणमस्य, स॒ वचसो 
माबश्च स विषयो यखास्वस्या भाव इति वाक्यम्‌ । २१६ द्रभ्यतवे सत्यमूततवादि सेद 
त्निरासेन ॥ १७ ठुच्छरूपस्य । । 
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५८४ प्रमेयकमटमात्तैण्डे [ ४. विंषयपरि° 


प्युदाखपक्षेप्यसर्यगतद्रव्यपरिमाणसस्बन्धभावान्सृ्तेत्वादन्य- 
® क खमस्चन्य 
द्मूत्तत्वं स्वैगतद्रव्यपरिमाणेन परममदतस्वेन व॒न्धा(न्ध)- 
भावः, स च न कुतथित्प्रमाणासपरसिद्ध इति हेतोरसिद्धिः। 


 य्चान्यदुक्तम्‌-आत्मा व्यापको मनोन्यत्वे सव्यस्परोवद्रव्यत्वा- 
५ दाकादावदिति; तद्प्येतेनैव पल्युक्तम्‌ ; स्परोवद्रव्यपतिषेधेऽजापि 
पागक्ताशेषदोपाचुषङ्गात्‌। सन्दिग्धानेकान्तिकथ्यायं हेतुः; तथाहि- 
अस्परोवद्रव्यत्वमाकाश्ाद व्यापित्वे सत्युपरट्धं मनसि चाऽव्याः- 
पित्वे,. तदिदानीमात्मन्युपरभ्यमानं करं “व्यापित्वं भरसाधयत्व- 
व्यापित्वं वाः इति सन्देहः । नु मनोद्रव्यत्व(मनोऽन्यत्व)बि- 
९० शिष्टस्यारूपरीवद्रव्यत्वस्य मनस्य पटम्भात्कथे _ सन्देदोऽतरेति 
चेत्‌ ? अत एव । यदि. टि तद्धिशिषं तत्तनोपटभ्येत तदा निश्चि 
तानेकान्तिकत्वमरेवास्य स्यान्न तु सन्दिग्धानेकान्तिकत्वमिति। 
तच्नात्मनः कुतथ्ित्माणात्सर्वगतत्वसिद्धिरित्यस्वैगत एवासी 
यथाप्रतीव्यभ्युपगन्तव्यः 1 


१५ नज चात्मनोऽसर्ेगतत्वे दिग्देशान्तरवर्तिभिः पस्माणुभियु- 
गपत्संयोगाभावोऽतश्चाचैकमाीभावः, तदभावादन्लसंयोगस्य 
तन्निमित्तदरारीरस्य तेन तत्सम्बन्धस्य चाभावादुपायसिद्धः 
सर्वैदात्मनो मोश्चः स्यात्‌; स्यादेवं यदि “ययेन संयुक्तं तं भ्रति 
तदेवोपस्पतिः इत्ययं नियमः स्यात्‌ । न चास्ति-अयस्कान्त 

२० प्रत्ययसस्तेनाऽखंयुक्तस्याप्युपसपणोपरम्भात्‌ । 


1 ॥ चष ०, € 
यस्य चात्मा सर्वगतः तस्यारब्धकार्थैरन्येश्च परमाणुभियुगपः- 
त्संयोगात्तथैव तच्छरीरारम्भ परयेकमभिसुखीभूतानां तेषासुप- 
& क ट 
सपणमिति न जाने क्ियत्परिमाणं तच्छरीरं स्यात्‌ । 


नज ये तत्संयोगास्तद्‌ऽदष्टापेश्चास्त एव खसंयोगिनां परमा्यु- 

२५ नामाद्य क्म. स्चर्यन्तीति चेत्‌; अथ केयं तददष्टापेक्षा नाम- 
एकार्थंसमवायः, उपकारो वा, सहायकर्मजननं वा ? तत्राद्यः 
पस्लोऽयुक्तः; सर्वपरमाणुसंयोगानां तददषटेकर्थसखमवायसद्धा- 





१ अस्पशबद्भव्यत्वादिल्यत्र नज पयुदासः, भरसज्यो वेत्यादि । २ विपक्षे वाधकं 
भ्रमार्णं चेदस्ति तदा सन्देद्टो निवत्तैतेऽनुपरम्भमात्रेण तु परचेतोकृत्तिविश्चेषवत्‌ सन्देदो 
भवेदेवेति भावः । इ दरीरारम्भकाणूनां शरीरोत्पच्चिदेश प्रति गमनमायं क ॥ 
४ दारीरनिष्पत्यवसानकाङमावस्य । ५ शरीरारम्भकाणूनां शरीरोत्पत्तिदेशं भ्रति 
गमनम्‌ ॥ ६ अत एव महदच्छरीरं न स्यात्‌ । ७ परमाणुस्ंयोगानाम्‌ । € एक 
सिन्नात्मलक्षणेऽं संमवायोऽद्ृष्टस्य । ९ तस्यार्मनोऽद्षटं तेन सदैकसिन्नरथे आत्मलक्षणे 
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वात्‌ 1. उपकारः, इत्यप्ययुक्तम्‌ $ अपेश््याद्पेश्चक स्यासम्बन्घान्‌- 
वस्थादुषङ्केणोपकारस्येवासम्भवात्‌ 1 सदहादयकर्मजननम्‌ ; इव्यप्य- 
सत्‌; तयोरन्यतरस्यापि केवखस्य तञजननसाम्यं पंरपेश्चा- 


योगात्‌ । यदि पुनः खदहेतोरेवादष्टसंयोगेयोः सहितयोरेव काय- 
जननसामथ्यमिषप्यते, तर्हि तत पएवाद्टस्येव तत्संयोगनिरपेश्चस्य ८६ 
तर्सामथ्यमरस्तं।! खदयते टि इस्ताश्रयेणायस्कान्तादिना खाश्रया- 


संयुक्तस्य भ्रूभागस्थितस्य खोहादेराकषणमिवयर्मतिभसङ्कन ! 


यद्‌प्युक्तम्‌-सावयवं रारीरं भत्यवयवमलुभविशस्तदात्मा 
सावयवः स्यात्‌ , तथा च घरादिवत्समानजातीयावयवारभ्यत्वम्‌ , 
समानजातीयत्वे चावयवानामाद्मत्वाभिसखम्बन्धादिदयेकज्रात्म- १० 
न्यनन्तात्मसिद्धिः, यथा चावयवक्रियातो बविभागात्संयोगविना- 
खाद्धट विनादाः तथात्मविनारोपि स्यात्‌; इव्यप्यपरीक्षिताभिधा- 
नम्‌ ; सावयवत्वेन भिन्नावयवारन्धत्वस्य घराद्‌ावप्यसद्धः 1! न 
खट घटादिः सावयवोपि भाक्परकिद्धसमानजातीयकपारसंयो 
गपृचको दः, सतिपिण्डात्‌ घरथममेव खावयवरूपाद्यात्मनोस्य १४ 
म्रादुभोवपतीतेः 1 न चेक पटादौ खावयवतन्तुसंयोगपूर्वकत्वो 
पटम्भार्छवै तद्भावो युक्तः, अन्यथा काष्ठे ोदङेख्यत्वोपल- 
म्भाद्धज्ेपि तथाभावः स्यात्‌ । पमाणवाधनमुभयं् समानम्‌ । 


किञ्च, अस्य तर्थाच्रूतावयवार्चत्वम्‌-आदौ, मध्यावस्थाया वा 
साध्येत ? न तार्वदादौ; स्तनादो न्रच्यभावाुषङ्गात्‌ , तद्धेत्वभि- २० 
खाषपरतयभिज्ञानससरणदशनादेरभावात्‌ । तंदारम्भकावयवानां 
राक खतां विपयद्‌शनादिसम्भवे तेषामेवाहजातवेखायां .सच्वा- 
न्तराणामिव प्रच्रत्तिः स्यात्‌ । मध्यावस्थायां तु तत्साधने भयश्च 





१ व्यापित्वादात्मनः । २ अपेश्षयेणाट्ृ्टेनापेक्षकखाणुसंयोगस्य क्रिमयाण उपकार 
स्तसादभिन्नो भिन्नो वा खात्‌ ? अभेदे सोपि तञ्जन्यः स्यात्‌ । भेदे संवन्धासिद्धिः । 
अथाप्कारमुपकारं करा तत्सम्बन्धीत्यादिपरिकल्पने चानवस्था । अयं संयोगस्योपकार 
इति न घटते अन्यथातिप्रसङ्गः । यथा संयोगस्य तथान्यस्यापि । तथा चात्मपरमाणु- 
संयोगसं निललव्याधातः स्यात्‌ । ३ अदृष्टाणुसंयोगयोर्मध्येऽदृष्टस्य प्रमाणुसंयोगस्यः 
वा । ४ अविन्ञेषतः सर्वत्र तञ्जननस्यापि प्रसङ्गात्‌ । ५ आत्मनः । & मटृष्टामाणु- 
संयोगयोः । ७ परेण । < ततश्चाणुकंयोगपरिकरपनेन किम्‌ । ९ वक्त: । १० ततश्च 
स्वाश्रयासंयुक्तमेव प्रमाण्वादिकमाङ्कष्यते आत्मना । ततश्च सर्व गतत्व परिकट्पनेनार- 
मात्मनः । ११ आत्मत्वेन । १२ सात्मनः । १३ उपादानकारणात्‌ । १४ आत्मा- 
दिषु । १५ खावयवसंयोगपूर्वकत्वम्‌ । १६ वज्र आत्मनि च । १७ समानजातीय 
भिन्नावयव । १८ गंमौवस्थायाम्‌ ।. १९ संस्कारस्य । २० तस्य आत्मनः । 
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९५८६ भमेयकमलमात्तैण्डे [ ४. विषयपरि० 


विरोधः । अन्त्यावस्थायां चास्यात्यन्तविनादे सरणायभावात्स्त- 
नादौ थद्रस्यभाव प्व स्यात्‌ । न चेयं विनादोत्पाद्भक्रिया कचिद्‌ 
टद्यते । न खद्दर कटकस्य केयूरीभावे कतधिंद्धागेषु क्रिया 
विभागः संयोगविनारो दव्यविनाशः पुनस्तदवयवाः केवलास्तदः- 
५ नन्तरं तेषु कर्मसंयोगकमेण केयूरीर्भीव इति, केवरं खुवैणकारः 
का(कारकर)दिव्यापारे कटकस्य केयूरीभावं पदयौमः । अन्यथा 
कल्पने च पत्यक्षविरोधः । । 


न च सावयवदारीरव्यापित्वे सत्यात्मनस्तच्छेदे केदधसङ्गो 

दोषाय; कं थञ्चित्तच्छेदस्येष्टत्वीत्‌ । दारीरसस्बद्धात्मभ्रदे्ोभ्यो 

१० हि तत्परदेखानां छिन्न दारीरप्देदोऽवस्थानमात्मनद्केद्‌ः, स चानौ- 

स्त्यव, अन्यथा दारीरात्प्थग्भूतावयवस्य कस्पोपर्न्धिनं स्यात्‌ 

न च छिछन्नावयप्रतिष्ठस्यात्मपरदेरास्य पृथगात्मत्वाचुषङ्गः; तते 

वालुपरवेदात्‌ । कथमन्यथा छिन्ने दस्तादौ कस्पादितंिङ्ञोपलकम्भा- 
भावः स्यात्‌ ? 


१५ नयु कथ चिच्नाच्छिन्नयोः संघटनं पश्चात्‌ ? न; एकान्तेन 
केदानभ्युपगमात्‌ , पद्मनारखुतन्तुवद्‌ विच्ेदस्याप्यभ्युपगमात्‌ । 
तंधाभूतादष्टवदाच तद्विरुदमेव । ततो यद्यथा निवाघवोधे 
्रतिभाति तत्तथैव सद्यवद्यारमवतरति यथा सख्वारम्भकतन्तुषु 
्रतिनियतदेराकाराकारतया प्रतिभासमानः पटः, दारीरे एव 

२० प्रतिनियतदेद्काखाकारतया निर्वाधवोधे प्रतिभासते चात्मेति । 


न चायमसिद्धो देवः; शरीराद्वदिस्तद्पतिभासाभावस्य प्रतिपादि- 
तत्वात्‌ । उक्तथकारेण चानवदयस्य वाधकभमाणस्य कस्यचिद्‌- 
सम्भवान्न विरोषणासिद्धत्वमिति 1 तन्न परेषां यथाभ्युपगत- 
स्वभावमात्मद्रव्यमपि घरते। 


२५ नापि मनोद्रव्यम्‌ + तस्य प्रागेव सखरसंवेद्न सिद्धिप्रस्तावे निरा- 
कृतत्वात्‌ । ततः परथिव्यादेर्व्यस्य यंथोपवर्णितसखरूपस्य भ्रमाण- 
तोऽप्रसिद्धः “पथिव्यादीनि दव्याणीतरेभ्यो भिन्ते इव्यत्वाभि- 
सम्बन्धात्‌" इत्यादिहेतूषन्यासोऽविचारितरमणीयः, तत्खरूपा 
सिद्धौ हेतोराश्रयासिद्धत्वात्‌ । सखरूपासिद्धत्वाच; दव्यत्वाभिख- 





१ समानजातीयभिन्नावयवारभ्यत्वं परलक्षेण न श्रायते यतः । २ अम्र वक्ष्यमाणा| 
३ कारणात्‌ । ४ अवयतेपु । ५ क्रिया । & केयूरोत्पादः । ७ वयं जनाः । 
८ अवयवापेक्षया । ९ जैनस्य। १० आत्मनि । १९१ आत्मन्येव । १२ तस्य 
आत्मनः । १३ प्रदेदायोः । १४ सद्भुटनकारिकमैवश्चात्‌ । १५ शरीरे एव प्रति- 


नियतदेश्चकाडाकारतया निबवौधवोधे अतिमासमानलत्वादिति § १६ वैरेपिकदारा । 
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सू० ४।१० ] गुणपदार्थवाद्‌४ ५८७ 


4 
सम्बन्धो हि समवायटक्षणो भवताभ्युपगस्यते, न चासो भमाणतः 
रसिद्ध इति । विदोषणासिद्धत्वं चः द्रव्यत्वसामान्यस्य य॒थाभ्युष- 
गंतसभावस्यासम्भवात्‌। तन्न परपरिकलच्पितो दव्यपदा्थां घटते। 


नापि गुणपदार्थः। स दि चतुर्विंद्ातिभकारः परेरिष्टः। तथाहि- ` 
““ङूपरसगन्धस्पीः संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागो ५ 
परत्वापरत्वे बुद्धयः खुखदुःखे इच्छाद्ेषो भरयलश्च तु गुणाः? 
[ वैदे° सख० १।१।६ ] इति स्दूजसङ्कदीताः सदर, चशब्दससु- 
चिताः गुरुत्वद्रवत्वस्नेदसं स्कार धमाधम शब्दाश्च सप्तेति । तत्र 
रूपं चश्चुर््राद्यं पृथिव्युदकज्वनच्चत्ति 1 रसो रसनेन्द्रियग्राह्यः 
पृथिव्युदकच्रत्तिः । गन्धो घ्राणम्राह्यः परथिवीचत्तिः । स्परोस्त्व- १० 
गिन्द्रियत्राद्यः पथिग्युद्कज्वलनपवनच्रुत्तिः । 


संख्या त्वेकादिव्यवहारहेतरेकलत्वादिरक्षणा, एकद्रव्या चने- 
कद्रव्या च 1 तत्रेकरखख्या एकद्रव्या । अनेकद्धव्या तु दित्वादि- 
संख्या । खा च अव्यक्त एव सिद्धा, विशेषवुद्धेश्च निमित्तान्त- 
रापेश्चत्वादचमानतोपि । १५ 


 परिमाणव्यवहारकारणं परिमाणम्‌, महदणु दीं हखमिति 
चतुर्विधम्‌ 1 त्न महद्धिविधं निद्यमनिद्यं च । निव्यमाकाराकाल- 
दिगात्मसु परममदहच्वम्‌ । अनित्यं च्वणुकादिद्व्येषु । अण्वपि 
नित्यानिव्यसेदाद्धि विधम्‌ । परमाणुमनस्खु पारिर्माण्डल्यटक्षणं 
नियम्‌ । अनियं चय णुके एव 1 वंद्रामरुकविस्वादिषु त॒ मह-२० 
त्खपि तंत्पकपाभावमपेक्ष्य भक्तोऽणुव्यवहारः। ्‌ 


ननु महदीधेत्वयोख्यणुकादिषु, रवत्तेमानयोव्य्ुके चाणुत्व- 
हस्त्वयोः को विदोषः ? “मंहत्खु दी्ध॑मानीयतां दीर्घंषु मददानीय- 
ताम्‌ः इति व्यवहारसेद्‌धतीतेरस्त्यनयोः परस्परतो सेद्‌ः। व स 
हस्वत्वयोस्तु विरेषो योगिनां तदशना मत्यक्ष एव । महदादि २५ 


१ वैदेपिकेण | २ निदयनिरंश्त्वेन। ३ च शति कपुस्तके  नास्ि। ख, ग, 
थपुस्तकेभ्यः संयोजितः । ४ एव । ५ विेषः=भेदः । & एकादिभ्रलया विरशेष[ण]. 
यदणापेश्षा विश्िष्टपरलयत्वादण्डीत्यादिभरत्ययवदिति । ७ तत्रैकत्वसंख्या निदद्रव्येषु 
नित्या कार्यदरव्येष्वनितया । द्वित्वादिसंख्या उ प्राद्धन्ता जपेक्षाबुद्धिजन्या सर्व्ानितयां । 
८ बखाकारमिल्ः 1 ९ नन्वणु दयणुके एव यदि वत्त॑ते तरिं वदरामककादिष्वणु- 
प्रिमाणव्यवहारः कथमिलाद्धायामाद । १ ° तस्य=मतिशयस्य । १२१ उपचरितः ॥ 
१२ परिमाणयोः । ` १३ वस्ठपु । २४ वस्त॒ । १५ महदादिपरिमाणख रूपादि 
भ्योऽभेदो भविष्यतीत्युक्ते स्याहं । कण ग ~ 
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५८८ प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


च परिमाणं रूपादिभ्यो ऽथान्तरं तत्पत्ययविरक्षणवुद्धिमाद्यत्वाः 
त्सखादिवत्‌ 1 


संयुक्तमपि द्रव्यं यद्धखात्‌ “अचेद्‌ प्रथक्‌, इत्यपोद्धियते तदपो- 
द्ारव्यवहारकारण परथक्त्वं घंरादिभ्योऽथोन्तरं तत्पदयययविल- 
५ क्षणज्ञानमराह्यत्वात्सुखादिवत्‌। 


अप्रातिषराविका पािः संयोगः । पाप्तिपूर्विका चापासिर्विभागः। 
तो च द्रव्येषु यथाक्रमं संयुक्तविभक्तप्रत्ययदेतू । 


इदं परमिदमपरम्‌' इति यतोऽभिधानप्रलययो भवतस्तयथाक्रमं 
परत्वमपरत्वं च । बुच्यादयः पयलान्ताश्च गुणाः खपसिद्धा एैव। 


१० शुख्त्व च परथिव्युद कचति पतनक्रियानिवन्धनम्‌ । वत्वं तु 
पथिव्युदकलज्वखनच्र॒त्तिः स्प(स्य)न्दनंहेतुः 1 प्रथिव्यनखयोनंमित्ति 
कम्‌ 1 अपां सांसिद्धिकम्‌ । स्ेटस्त्वऽम्भस्येव लिग्धप्रत्ययहेतुः । 


संस्कारस्तु जिविधो वेगो भावना स्थितस्थापक््धेति। त्र 
वेगाख्यः परथिव्यत्तेजोवायुमनस्ख सरंत्तद्रव्येचु परयल्ाभिघातविे- 
१९५ षापेक्ात्कर्मणः समुत्पयते । नियतदि कूक्रियाप्रतिव(प्रव)न्धहेतु 


स्परवद्रव्यसंयोगविसयोधी च । भावनाख्यः पुनरात्मगुणो ज्ञानजो 
ज्ञानहेतश्च, द्टाचभूतश्चुतेष्वप्यर्थघु स्खतिप्रत्यभिज्ञाकायान्नीय- 
मानखद्धावः । मूत्तिमद्रव्यगुणः सितस्थापकः, घनावयवसन्निवे 
राविशिष्टं खमाश्चयं काडान्तरस्थायिनमन्यथाव्यवस्थितमपि प्रय- 
2२० जरतः पूवैवद्यथावस्थितं स्थापयतीति कृत्वा, द इयते च ताख्प- 
जरादेः प्रभूततरकारखंवेष्ितस्य भसायेसुक्तस्य पुनस्तथैवावस्थानं 
संस्कारवरात्‌ । एवं धचुःदाखाग्ङ्गदन्तादिषु भञ्ापवतितेषु 
वख्रादो चास्य काय परिरस्फुटमुपरूभ्यत एव । धमाद यस्तु खभ- 
सिद्धा एवेति । । 


१ विभागात्पृथक्त्वस्य भदाभावालपृथक्त्वप्रति पादनं किम्थमिन्युक्ते सत्याह । २ एथक््‌ 
क्रियते.।॥ ३ अस्तु विभागात्यृथक्त्वस्य - भेदस्तथापि घटादिभ्योऽभेदो भविष्यतीत्युक्ते 
वक्ति । ४ अनिल्यावेव । ५ अनित्यमेव । ६ अनिल्यमेव ।` ७ अनित्या एव । ८ तच 
पाथिवाप्याणुपु निलयं इवणुकरादिष्वनित्यम्‌ । ९ लाक्षालोदादियु । १० सर्पिःवणेयोः ॥ 
११.अनिलमितयथः । १२ निलमिलय्थः । बाप्याणुषु निलमाप्यद्भयणुकादिपु त्वनि- 
लयम्‌ । -१३ असर्वंगतद्रव्यपरिमाणवत्छिलयथेः । १४ कर्मैषारयः । १५ वृक्षादिकेन 
स्पृशवता - द्रव्येण सद वेगाख्यस्य बाणादेः ;संयोगे सति वेगाख्यः संस्कारः खयं 
विनदयतीलय्ैः ।` १६.अङ््टुक्तेयुः॥ १७ स त्रिविधोप्ययं संस्कारो भनिल्य एन; 


धमौधमोवारमविद्नेषयुणावनि्यावेव, छब्दस्त्वाकाञविशेषयु गोऽनिल्य एवं । 
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सू० ४।१० ] गुणपदार्थविचारः. ५८९ 


तदेतत्खगरहमान्ये परेषाम्‌; रूपादिगुणानां यथोपवर्णितसखरू- 

पेणावस्थानासस्भवात्‌ । न खद्धुं रूपं पथिञ्युदकज्वरनच्ुच्येवः 
पोद्रछि 

वायोरपि तद्धत्तासस्भवात्‌। तथाटि-रूपादिमान्वायुः क- 
त्वात्‌ स्पदौवच्वाद्धा पृथिव्यादिवत्‌ 1 एवं जखानख्योरपि गन्धर- 
सादिमत्ता पतिपत्तव्या 1 रूपरसगन्धस्परोमन्तो हि पुद्धखास्तत्कथं ५ 
तद्विकाराणां भरतिनियंमः ? रपाद्याविभोवतिरोभावमाचरं तु तजा- 
विरुद्धम्‌, जंखुकनकादिरसंप्रयुक्तानकले भाखर रूपोष्णस्परोयोस्ति- 
सोभावावबिभोववत्‌ । - 


संख्यापि सं ल्येयार्थव्यतिरेकेणोपरटिधलक्षणग्राता नोपल- 
भ्यते इत्यसती खरविषाणवत्‌ 1 न च विशेषणमसिद्धम्‌ ; तस्या १० 
द्यत्वेने्ेः । तथा च खूच्रस्‌-““सखंख्या परिमाणानि पृथक्त्वं 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे क्म॑च रूपिसमवायव्वाश्चुषाणि" 
[ वद्े० स्‌० ।१।११ ] इति । 


"एकादिप्रलयया विद्धेष[ण्रदणापेश्ा विशिण्रप्रलययत्वादण्डी- १५ 
व्यौदिध्रल्ययवत्‌ः इत्यजुमानतोपि न संख्यासिद्धिः; म यतो यथा 
"एको गुणोपि(णः) बहवो शुणाः' इत्यादौ खं ख्यामन्तरेणाप्येकादि- 
बुद्धिस्तथा घटादिष्वप्यसदहायादिखभावेष्वेकादिवुद्धिभेविष्यती- 
त्यखम्थीन्तरभ्रूतयेकादिसखंख्यया । न च गुणेषु संख्या सस्म- 
वति; अद्रव्यत्वात्तेषां तस्याश्च गुणत्वेन द्रव्याधितत्वात्‌ 1 नच २० 
गुणेषूपचरितमेकत्वादिज्ञानम्‌, अस्खरृटृत्तित्वात्‌ । यदि चाश्रय- 
गता संख्येकार्थसमवायाद्कणेषूपचर्येतः, तर्हिं “एक सिन्द्रव्ये रूपा- 
द्यो वहवो गुणाः इति प्रत्ययोत्पत्तिने स्यात्‌, तदाथ्यद्रव्ये 
वहुत्वसंख्याया अभायीत्‌ । “टर्‌ पदाथीः' इत्यादिव्यपदेरो च 
कि निसित्तसिदयभिधातव्यम्‌ ? न ह्यत्रैकार्थसंमवायिनी संख्या २५ 
सम्भवति; तया सद षट्पदाथौनां कैचित्समवायाभावात्‌। अस्तु 
चा संख्या, त थाप्यस्याः कथं गुणत्वसिद्धिः सत्वादिवत्‌ षट्खपि 
पदार्थचु पच्त्तेः ? | 





` १ प्ृथिव्यादीनाम्‌ । ९ एृथिग्यामेव गन्धं श्त्यादिः । ३ तदं सर्वत्र तेषामावि मौवः 
ङतो न स्यादित्युक्ते सव्या । ४ उष्ण । ५ भघ्नेरपलयं पथमं ` सुगणीमित्यागमतः 
असिद्धतैजसत्वं कनकादीनां ततः कथुक्तं कनकादिसंयुक्तानर ईत्यरेकोयामाह कनकेपि 
पृथिव्यंशोस्तीति । ६ परस्य । ७ अत्र दण्डपुरुषयोः संयोगो विशेषः । ८ निथणा 
[ यणा ] इति बचनात्‌। ५ संख्यारहितेथिलरथः । १० अवीचिव । ११ ाश्नय- 
गतद्न्यैकःवात्‌ । १२ केवज्द्रन्य्तमवेता । २१३ द्रव्यरक्षणेऽयः। ` 
पृ कर्मा ५० 
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५९० प्रमेयकमछूमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० | 


नलु यदि संख्या गुणो न स्यात्तद्यैनित्यत्वमसमवायिकारणेत 
चास्या न स्यात्‌ । अस्ति च तदुभयम्‌! तथा चोक्तम्‌-““एकादिव्य 
वहारहेतुः संख्याः । सा पुनरेकद्धव्या चानेकद्व्या च । तच्रैकद्- 
व्यायाः सङिखादिपरमाणुरूपादीनासिव निद्या निद्यत्वनिष्पत्तयः 
५ सलिकादयश्चादिपर्माणवश्येति विग्रहः । अनेकदव्या तु दिताः 
दिका पराद्धौन्ता। तस्याः खद्वेकतवेश्ष्यो ऽनेकविषपयवुद्धिसदहितेभ्यो 
निष्पत्तिः, उपिक्षावुद्धिनाच्ाच विनादाः कचिदार्यविनादादुंम 
यविनाद्ाच्ेति चार्थः । असमवायिकारणत्वं च द्वित्ववहुत्वसं- 
ख्यायाः च्यणुकादिपरिमाणं भति” [ थदा० भा० प° ११११९१३] 
१० इति; एतदपि मनोरथमात्रम्‌ ; भद वदस्य; कारणत्वाभावात्‌ । 
यथेव दहि कायेभिन्नतायां कारणभिन्नतायः असमवायिकारणत्व 


भवता नेष्यते तथैकत्वस्यापि तन्नेव्यं तस्याऽसेदपयोयत्वात्‌ 1 


सेदभेदो च सखात्मपरात्मापेश्चो रूपादि्वैषि भवितः । यथा 
चेकमभिन्नमिति पयोयस्तथानेकं भिन्नरयिदयपि । तथा च द्वित्वा- 


१५ दिरप्यनेकत्वपयौयः, तस्योत्पच्य(दिक ल्पना न कयौ । 


न्वेवं सं्व् ८ 9 ८ २ॐ । 
नन्वेवं सवैज दे जीणि' इत्यादिप्रतिभासपरसङ्गाव प्रतिभासपवि- 


१ उत्तरसं ख्योत्पत्तो प्राक्तनसंख्याऽसमवायिकारणं, द्रव्यं समव।यिकारणमपेक्षाबु- 
द्धिनिमित्तकारणमिति । २ आदिश्ब्दोत्र ठप्तो द्रष्टव्यः । ३ सल्िटादि( का्येलक्षण ) 
रूपादीनामनिलयत्वनिष्पत्तिर्यथा तथाऽनिलकद्रव्यगताया पएकसंख्याया निदयत्वनि- 
ष्यत्तिः; यथा च जलादिपरमाणुरूपादीनां ८ कारणरूपाणाम्‌ ) तथा निले. 
कद्रन्यगताया एकसंख्याया निदयत्वमिति भावः । ४ कार्यरूपाः । ५ कारणरूपप- 
रमाणवः । ६ दिवादिसंख्यां प्रलपेक्षावुद्धेः कारणत्वमेकत्वसं ख्यायास्त्वसमवायि- 
कारणत्वमिति भावः। ७ इमो द्वावमी वहवः। < संख्येय भाश्नयः । 
९ संख्येयस्य च । १० संख्याम्‌ । ११ उन्तरगुणे प्रति भाक्तनयुणस्यासमवायिका- 
रणत्वाभ्युपगमात्‌ । १२ द्वित्वादिसंख्यां प्रति । १३ द्वित्वादि संख्यां प्रति । १४ अभ- 
दपयीयत्वेप्यस्मवायिक्रारणत्वं कुतो न भवतीत्युक्ते सत्याह । ` १५ पएकनानात्वम्‌ । 
१६ रूपस्य खरूपापेक्षयाऽभदः, परापेक्षया भदः; एवं रसादिषु वाच्यम्‌ ॥ 
१७ अभेदोऽसमवायिकारणं नभवति द्रन्यादन्यत्र वृत्तिमचवाद्धेदवत्सच्वादिषदरेति । 
१८ अपिदयब्देन द्रव्यं आघ्यं तत्रापि सखवपररूपापेक्चयाऽभेदमेदो । १९ भादिदाष्देन 
नारसितिसंमहः । २० द्वित्वादेरनेकपयोयत्वे वस्तुस्वरूपमेवायातम्‌ , तस्य च 
स्कारणकलापादुत्पत्तरनेकविषयशुदधिसदितेस्यो निष्पत्तिरित्यादिः निरर्थकमिति भावः 
२१ द्वित्वादेरनेकत्व पयौयत्वभरकारेण । २२ त्रिचतुः पञ्चषडादि वस्तुषु । २२ दित्वादेर- 
नेकपयौयत्वात्‌ ॥ छद 8.5 4 
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भागो न स्याद्‌ऽनेकत्वस्यावि शिष्टत्वात्‌; तन्न ; अपेश्चावुद्धिविरोष- 
वत्तरिसिद्धेरभतिवन्धात्‌ । यथेव यनेक विषयत्वाविदेषेपि काचि 
द्पेश्चावुद्धिः द्वित्वस्योत्पादिका काचिश्चित्वस्य ! नं ह्यपेक्षावुद्धेः पूवं 
दित्वादियुणोस्ति; अनवरस्थाप्रसङ्गात्‌, अपेश्छावुद्धिजनितस्य वा 
दवित्वादेरानर्थक्याचुष्गात्‌ 1 तथा द्ित्वादि्लययविभागोपि भवि-५ 
ष्यति 1 यत एव चाभिन्नभिन्नत्वर्श्चणादियेषाद्पेश्लावुद्धिविरोष- 
स्तत ॒पवेकत्वादिव्यवहारसेदोपि भविष्यति इत्यरमन्तगेडनैक- 
त्वादिगुणेन । 

एवं च शुणेष्वप्येकत्वादिव्यवडदायो ऽकष्टकद्पनः स्यात्‌ । गणि 
तव्यवदार्य “षर्पश्चावेरातिभिः साध खातम्‌ इव्यादिः १० 
खगमः । तस्माद्भिन्नं तावदेक मित्युच्यते, तद्परेणाभिनेनं 
खद दे इति, ते त्वपरेणौभिन्नेन सदह जीणीव्येवमादिः समयो 
खोके भकतिद्धो गणितभरसिद्धश्चैकत्वादिव्यवहारहेतुदेष्टव्य इति । ` 

थ द्वित्ववह्ुत्वसखंख्याया च्यणुकादिपरिमाणं प्रलयसमवायि 

कारणत्वोपपत्तेः सद्धावसिद्धिः; तन्न; अस्यास्तद्‌ समवायिका- ९ 
रणत्वे प्रमाणाभावात्‌ । पंरिदोषोस्तीति चेत्‌; न; कारणपरिमा- 
णस्येवास्रमवायिकारणत्वसस्भवाद्ररपादिवत्‌ । 

नलु परमाणुपरिमाणजन्यत्वे च्छणुकेपि परमाणुत्वप्रसङ्गः 
स्यात्‌; तन्न; कायकारणयोस्तुल्यपरिमाणत्वे दष्टान्ताभावात्‌ 1 
स्वै हि कारणपरिमाणादधिकमेव कायेपरिमाणं दयते. । २० 
परिमाणवच् कमेण्यप्यसमवायिकारणत्वमस्याः स्यात्‌ । उदयते 
टि दाभ्यां वडुभिवो पाषाणाद्युत्थापनम्‌ 1 . न चात्र संख्यायाः 
कारणत्वं अवद्धिरिषटम्‌ । अथास्यास्तजापि ` निमित्तत्वमिष्यते 
को वे निमित्तत्वे विप्रतिपद्यते ? सरौमान्यादीनामयपि तद्भ्युपग- 
मात्‌ । असमवायिकारणत्वं तु तस्याः परिमाणवदुत्थापनादि- २५ 
कर्मण्यभ्युपगन्तर्व्यम्‌, न चान्यन्नांपीत्यरमतिय्रसङ्धनं 

१ उत्तरमिदम्‌-दवित्वादिसंख्यां मरति करणलेनाभिमताया अपेक्षावुद्धेरनेकल्वा- 
विदेपेपि भेदो यथा तथा द्ित्वादिभत्ययविभागोपीति । २ अपक्षावुदधेः पूर्वमेव 
दित्वादि यणोस्तीव्युक्ते ` सत्याद । ३ द्ित्वादियुणस्यापि दिस्वादिकमपरसाद्रित्वा- 
दियुणात्तस्याप्यपरस्ादिति । ४ भिन्नाभिन्नत्वलक्षणाद्विद्योषादेकत्वादिभवनप्रकारेण । 
५ संख्येयात्‌ | & एकेन । ७ अपरसंख्येयात्र्‌। < सङ्केतः | मओ दरथणुकादिप- 
रिमाणमसमवायिकारणकं सद्रूपका्ैत्वाद्वटवदिलनुमानम्‌ । १० कारणरूपादेयथा 


कार्यरूपादिकं प्रत्यसमवायिकारणत्वम्‌ । १२१ इथणुकादिपरिमाणस्य । १२ परमाणुपरि- 
माणसखरूपवत्‌ । १२३ पप्राणायुत्थापनलक्षणे। १४ नराभ्याम्‌॥ १५ परैः । 


१६ विवादं करोति । १७ पुरुषत्वादीनाम्‌ । १८ अभ्युपगन्तव्यं जेति सम्बन्धः 1 
१९ परिमाणे । २० संख्यायाः परिमाणं प्रयस्तमवायिकारणत्वनिराकरणेन ॥ 
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यद्प्युक्तम्‌-महदादिपरिमाणं रूपादिभ्योथान्तरं तत्त्ययविः 
डक्चणबुद्धिग्राद्यत्वात्सुखादिवत्‌; . तदप्ययुक्तम्‌; डेतोरसिद्धेः, 
घटाद्य्थव्यतिरेकेण महदादिपरिमाणस्याध्यक्षप्रत्ययग्राद्यत्वेनास- 
वेदनात्‌ । | „न 
१ ४4 ® 2 महदादिपत्ययप्रादुभो 

५ ` असत्यपि महदादो भासादमाखादिषु महद्‌ादिषरत्ययप्रादुभा- 
वभ्रतीतेरनेकान्तिकश्चायम्‌ । न च यत्रैव भासाद्‌ादौ समवेतो 
मालास्यो शुणस्तत्रेव महस्वादिकमपि इव्येकार्थसमवायवश्ात्‌ 
“महती भ्रासादमाखाः इतिभ्रत्ययोत्पत्तेनौनैकान्तिकत्वम्‌ ; खंसम- 
यवियोर्घत्‌ । न खद्दु रासादो भंवद्धिरवयविद्रव्यमभ्युपगम्यते 
१० विजातीयानां द व्यानारम्भकत्वति । किं तर्हि? संयोगात्मको 
गुणः 1 न च गुणः परिमाणवान्‌, ““निगणा गुणाः? [ 1 
इत्यभिधानात्‌ । ततो माखाख्यस्य गुणस्य भासादादिष्वभावाव्‌ 
“प्रासादमाखाः इत्ययमेव भरत्ययस्तावद्‌युक्तः, दूरत प्व सा 
(महती हवा वा इति प्रत्ययः, मालायाः संख्यात्वेन प्रासादानां 


८; ^ - 3१2 १२ 
१५ संयोगत्वेन महद्‌ादेश्च परिमाणत्वेन परेरभ्युपगमात्‌ । 


अथ मारा दव्यखभावेष्यते तथापि द्रव्यस्य दव्याश्रयत्वाः 
ज्नास्याः संयोगसखरूपभ्रासादाश्चयत्वे युक्तम्‌ । अथासौ जातिखः- 
भावेष्यते; तर्हि भ्रयाश्चरयं जातेः समवेतत्वादेकस्िन्नपि पासादे 

, . (मालाः इति भत्ययोत्पत्तिः स्थौत्‌ 1 “का भासाद्‌माखा महती 
२० दीघौ स्वा वा इत्यादिप्रत्ययाजपपत्तिश्च तदवस्थैव; मालायां 
तदाश्रये च भासादादाबेकत्वादेगौणंस्याऽसम्भवात्‌ । बहीषु च 
भ्रासाद्‌मार्छखि “मारा मालाः इव्यचुगतग्रत्ययोत्पत्तिने स्यात्‌ + 
जातावऽपरापरजातेरनुपपत्तेः । न चोपचारिकोय भपत्ययोऽस्ख- 
ङडृत्तित्वात्‌ । न हि सुंस्यप्रत्ययाविशिष्टस्योपचारिकत्वं युक्तमति- 
२५ भ्रसङ्गात्‌ 1 अत एव माङादिषु महत्वादिभरल्ययोपि नोपचारिकः । 
ततो यथा सखकारणकलापाल्ासादादयो महदादिरूपतयोत्पन्न- 





१ गुणरूपे। २ आदिना पर्वेतमालादिषु । ३ अन्यथा। ४ यणे गुणसद्धा- 
बाभ्युपगमाव्‌ । ५ वैशेषिकैः । ६ काष्टादीनाम्‌ ७ भासादलक्षणावयविद्व्यम्‌ ॥ 
तस्य । < तन्त्वादिना सजातीया ये तन्त्वादयस्तर एव॒ पटाद्यवयविद्रब्यारम्भका 
इति भावः । ९ बुत्वल्क्षणेन । २० काष्ठादिभिः । २९१ वैशेषिकैः । १२ बसः ॥. 
१३ एकसिन्नपि भ्रासादे मायाः सद्भावात्‌ । १४ मदत्वयुणयुक्ता । १५ द्वित्व- 
बहुत्वादेः । १६ जातिरूपाञ्च । १७ निस्सामान्यानि सामान्यानीति वचनात्‌ ॥ 
१८ सख्यश्चासौ भरलयश्च खषण्डयुण्डादिपु गोगेरिव्यादिरूपस्तेनावि्िष्टोऽनुगतस्वेन 
समानस्तस्य । १९ सुख्यस्याप्यो पचारिकत्वप्रसङ्गात्‌ । | 
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स्तत्परलययगोचरास्तथा घटादयो पीदयर्मथौन्तरभूतपरिमाणपरि- 
कटपनया । । 


यदप्युक्तम्‌-"वद्रामटकादिषु भाक्तोऽणुव्यवहारः' इत्यादि; तद 
प्युक्तिमाचम्‌; सुष्यगोणभविभागस्याजापरमाणत्वात्‌ 1 न खलं यथा 
सिहमाणवकादिषघु सुख्यगोणविवैकभरतिपत्तिः सर्वेषाम विगीने- + 
नास्ति तथा “्वणुक्रे एवाणुत्वहस्त्वे मुख्येःऽन्यज् भाक्तः इति 
कस्यचित्प्रतिपत्तिः 1 भ्रंक्रियामाचस्य च सर्यैरासखरेषु खुकभत्वा- 
त्रातो विवाद्निचृत्तिः। | | 
अपेक्षिकत्वाच परिमाणस्यागुणत्वम्‌ 1 न दहि रूपादेः सुखादेव 
गुणस्यापेक्षिकी सिद्धिः । योपि नीलनीखतरादेः खखसखुखतरादे- १० 
वौऽऽपेकषिको व्यवहारः सोऽपि तत्परकषोपकषनिवन्धनो न 
वुनशणसखरूपनिवन्धनः 1 ततो इस्वदीधरवादेः संस्थानविरोषाह्व- 
तिरेकाभावात्क्थं गुणरूपता ? तद्धिरोषस्यापि कथञश्चिद्धेदाभिधाने 
ञयसखरचतुरसख्रादेरपि सेदेनाभिधानाचुषङ्गात्कथं तचतुर्विघत्वोप 
चणैनं संोमेतेति ? ९५ 
य्योक्तम्‌-परथक्त्वं घटादिभ्योथान्तरं तत्प्रलययविलक्चषणक्षीन- 
्राह्यत्वात्छखादिवत्‌; तदप्युक्तिमाजम्‌; हेतोरसिद्धत्वात्‌ । न 
खल्दु सखहेतोख्त्पन्नाऽन्योन्यव्यांच्॒त्तार्थव्यतिरेकेणाथोन्तरभूतस्य 
वुथक्त्वस्याध्यस्चे प्रतिभासोस्ति, अंत . एवोपरुब्धिटक्षणप्राप्त- 
स्यास्याचुपकम्भादसस्व । ध 
रूपादिशणेषु च “पथकः इतिधरत्ययप्रतीतेरनेकान्तः। न दहि 
तजर प्रथक्त्वमस्ति गुणेषु शुणासम्भवात्‌ । न च गुणेषु 
“थकः इति प्रलयो भाक्तः; मुख्यग्रलययाविशिष्टत्वात्‌ । 
न च खसूपेणा (ण ) व्याद्रत्तानांमथोनां पृथक्त्वादिवात्पृथ- ४ 
ग्रपता धरते; भिन्नाभिन्नएथन्रूपताकरणेऽकिञ्चित्करत्वात्‌ । सेदप-२ 
स्ते हि सम्बन्धासिद्धि५ । असेदपक्चे तु एथघ्रुपस्यार्थस्येवोत्पत्तेरथो- 
न्तरभ्रूतपृथक्त्वगुणकल्पनावेय््यैम्‌ । भयोगः-ये परस्परव्याच्च- 





१ परिमाणे । २ भविप्रतिपत्त्या । ३ दवणुके एवाणुत्वह्टसत्वे सुख्येऽन्यत्रा- 
न्ययेति प्रक्रियातो सुख्यगौणविवेकप्रतिपततिविष्यतीत्युक्ते सत्याह । ` ४ अपेक्षाजनि- 
तत्वात्‌ । ५ ाङ्कनीया । & भपेक्षिकत्वात्परिमाणस्य गुणस्वं नासि यतः । 
७ परिमाणस्य । ८ व्यतिरेको भेदः । ९ तख=परिमाणस्य । १० पृथक्त्वमिति । 
११ षटात्टो व्यादृत्त इति। १२ तद्वधतिरेकेणाथोन्तरभूतस्य पृथकवस्याध्यलषे 
भतिभासो नास्ति यतः । १६ गगनकमल्वत्‌ । १४ घटपटादीनाम्‌ । १५ आदि- 
छब्देन विभागपरिरहदः । १६ कथम्‌ १ तथा हि। | 
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्तात्मानस्ते खव्यतिरिक्तप्रथक्त्वानाधाराः यथा रूपादयः, परः 


स्परव्याच्रत्तात्मानश्च घटादयो इति । - 


ततो विभिन्नखभावतयोत्पन्नार्थस्येव “प्रथक्‌ इतिपतययविषय- 
त्वभरसिद्धेरं पृथक्त्वगुणकल्पनया । पुंथक्प्रतययस्याप्यसाधारण- 
५ धमादेवोपपत्तः, यद्‌ द्येक वस्त्वितरेभ्यो भिन्नं पदयति भरतिपत्ता 
तदा ^पएकं पथकः इति प्रतिपद्यते । यदा तु दवे बस्तुनीतरेभ्यो 
विटक्षणेकधर्मयोगाद्धिभिन्ने पदयति तदा धे प्रथक्‌ इति मन्यते । 
यदा त्वेकदेदात्वादिना धर्मेणेतरेभ्यो वहूनि भिन्नानि पदयति 
तदा "एतान्येतेभ्यः प्रथक्‌" इति परतिपद्यते, यथा रूपादयो द्रव्या- 
२० त्पथगिति। 
` संयोगस्तु समवायनिराकरणभ्रघट्के भरतिपेत्स्यते । तद्भावात्‌ 
“प्रास्तिपूर्विका अप्रासिर्विभागः' इत्यपि निरस्तम्‌ । न हि भाग्भाविः 
सान्तर॑रूपतापरिव्यागेन  निरईन्तररूपतयोत्पन्नवस्तुव्यतिरेके- 
णान्यः संयोगः संयुक्तपत्ययविवयोजुभूयते । अविच्छिन्नोत्पत्ति- 
१५ कमेव टि वस्तु निरन्तरप्रत्ययविपयः निरन्तरोपरचितदेवदत्त- 
यज्ञदत्तगुहवत्‌ । न खलं गरदयोः परेणापि संयोगगुणाश्चयत्वः 
मिष्टम्‌ , निशैणत्वाद्वणानाम्‌ , तयोश्च संयोगात्मकत्वेन गुणत्वात्‌ । 
नापि विच््छिन्नोत्पन्नवस्तुव्यतिरेकेणान्यो विभागो विभक्तभ्रलयय- 
विषयो दिमवद्धिन्ध्यवत्‌ । न हि तयोर्विमागाश्चयत्वे प्रप्िपूरवि- 
2२० काया अप्रापेविंभागलक्षणायास्तयोरभावात्‌ । 
भ्रयोगः-या संयुक्ताकारा बुद्धिः सा भवत्परिकल्पितसंयोग- 
नास्पदवस्तुविरोषमात्रभभवा यथा “संयुक्तो भाखादौ' इति 
बुद्धिः, संयुक्ताकारा च भ्चेजः कुण्डरी' इत्यादिदुद्धिरिति । 
यद्धा, याऽनेकवस्तुसन्निपाते सति संसुत्पद्यते सा भवत्परिकः- 
2५ द्पितसंयोगविकलनेकवस्तुविरोषमा्रभाविनी यथाऽविरलाऽव- 
सथिताऽनेकतन्तु विषया बुद्धिः, तथा च विमल्यधिकरणभावापन्ना 
संयुक्तवुद्धिरिति। 
तथा मेषादिषु विभक्तवुद्धिर्विभागरदितपदार्थमाञ्निवन्धना 
के ~ 


२ स्वव्यतिरिक्तएथक्त्वानाधारा घटादयो यतः । २ वस्तुव्यतिरिक्तपृथक्तवाप्तम्भवा- 
त्कथं पृथक्त्वप्र्ययोत्पत्तिरित्यु्ते स्याद । ३ असाधारणः=तन्मात्रृत्तिः । ४ आदिना 
काकत्वसवरूपत्वयहः । ५ भिन्नरूपतेत्य्थः । & भभिन्नरूपतयेत्यथः । ७ अग्थक्‌ । 
८ न केवल्मसाभिः । ९ गरृदस्य गुणत्वमसिद्धमिवाह । १० इन्द्रियाणामनेकवस्तुभिः 


स स्नाते सन्निकर्षः सुरपधते इत्यथः । ११ अयमसमान्मेषाद्धिन्ो मेष श्वयादि- 
अकारेण ॥ । " ~ 
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विभक्तत्वादनेकपदार्थसंन्निधानांयत्तोदयत्वाद्धा देवदत्तयज्ञदत्त- 
ग्रहविभागवुद्धिवद्‌ दिमवदधिन्ध्यविभागवुदधिवद्धा । . ` 

सत्यपि वा संयोगे विभागस्य तदभावक्क्षणत्वान्न गुणरूपता। 
कथमन्यथा पुचादौ चिरनिचरत्तेपि खयोगे विभक्तप्रत्ययः स्यात्‌ £ 
न खट्ट तच्र विभागः संभवति, अस्य क्ियत्कारस्थायिगुणत्वेना-« 
युपगमात्‌ 1 कथं वा दिमवद्धिन्ध्यादौ संयोगेऽचुत्पन्नेपि विभक्त- 
्रलययः स्यात्‌ संयोगाभावात्‌ ? व्यतिरिक्तविभागसररूपस्य कचिद्‌- 
प्यचुपर्स्भान्नोपचारकल्पनापि संध्वी । ॑ 

विभागाभावे कतः संयोगनिडत्तिरिति चेत्‌? “कमण प्व 
इति वभः । "कर्ममाध्रादपि तन्निडत्तिः स्यात्‌ इत्यप्यदोषः १० 
संयोगमाच निच्त्तेरिटत्वात्‌ ! संयोग विरषनि्त्तिस्तु कैर्मविशे- 
पात्‌ , त्वरते ततो विभागविरोषोत्पत्तिवत्‌ । कर्मणः संयो- 
गोत्पादकत्वात्कशथं तन्निवत॑कत्वसिति चेत्‌ £ तदहि दस्तवाणादि.- 
संयोगस्य कै्मोत्पादकत्वोपरस्भात्‌ कथं दक्षादौ बाणादिसंयो- 
गस्य तन्निर्धरतकत्वं स्यात्‌ 2 अन्यस्य तन्निवतैकत्वमन्यतरापि १५ 
समानम्‌ 1 न खले येनैव कसैणा यः संयोगो जनितः सख 
तेनेव निवलत्येते इति । | 

दतेन विभागजविभागोपि चिन्तितः । तस्यापि संयोगाभावरू- 
पस्य क्रियात एवोत्पत्तिप्रसिद्धेः । नयु यदिः विभागजविभागो न 
स्यात्तर्हि दस्तकुञ्यर्खयोगविनाशेषि शरीरकड्यसंयोगविनारो न २० 
भ्राभोति; तन्न; दस्तकुञ्यसंयोगव्यतिरेकेण शछरीरकुङ्यसंयोगस्थे- 
वासंभवात्‌ । दस्तकुङ्यसंयोगादेवासौ कट्प्यते इति चेत्‌; तरिं 
दस्तकर्मददोनाच्छरीरेपि कर्म कस्मान्न कड्प्यते वल्याक्षपसमा- 
चानत्वात्‌ १ 





१२ अनेकपदाथः सदह सन्निकर्षं इन्द्रियाणाम्‌, तस्यायत्त उदयो यस्या इति 
वाक्यम्‌ ।. २ विभागस्य । ३ यतो. यत्र॒ संयोगपूरवेको विभक्तप्रल्यस्तत्रैव 
विभागव्यवदयारो युज्यते, न~चानयोः प्राक्‌ संयोगः पश्चाद्विभाग इति ॥. ४.व्यति- 
रिक्तसख=वस्तुनः सकाशाद्धिन्नरूपस्य । ५ कचिन्सुख्यत्वेनाप्रसिद्धस्योपचाराभावात्‌ > 
सति संभवेन्यन्र निमित्तप्रयोजनवश्चादुपचारः ` प्रकट्प्यते यतः। & क्रियातः । 
७ जैनाः । ८ कसाचिदेव कर्मण श्र्थः। ९ तस्य~संयोगख । १० जना. 
नाम्‌ । ११ यथा द्रव्यारम्भक ( परमाणु ) संयोगविश्चेषनिडृत्तिभियमानवंायवयवि- 
द्व्यस्यावयवक्रियात इति संबन्धः । १२ तव=ैश्चेिकख । -१३. अत्र देशादेशान्तर- 
माधिलक्षणमेव ` कर्म . शते । १४ इकाद। संयुज्य -वाणादिः पुनमै - ततोभदे शच 
यातील्थः । १५ संयोगनिदृततेः कर्मजत्वप्रतिपादनेन ॥ = = 
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` यच्योःयते तस्प्रसिद्धयेऽचमानम्‌-विवेक्षितावयवक्रियाऽऽका- 
छादिदेरोभ्यो विभाग न करोति, दैव्यारम्भर्क्सयोगवियो- 
धिविभागोत्पाद्कत्वात्‌, या चुनराकारादिदेराविभागकर्नी सा 
संयोगविदोषनिवत्तंकविभागजनिकापि न भवति यथाङ्कलि- 

५५ क्रियेति । यदि भिदयमानवद्ायवयविद्रव्यस्यावयवक्िया आका- 
शादिदेदोभ्यो विभागं कुर्यात्‌ तर्हि वंरादिद्धव्यारस्भकसंयो- 
गविरोधिविभागोत्पादकमेवास्या न॒ ख्घद्‌ङ्कल्याययवयविद्रव्य- 
क्रियावत्‌ । ततोऽवयविद्रव्यस्याकारादिदेदाविभागोत्पादकोऽ- 
विभागोऽभ्युपगन्तव्यः; इत्यप्यखास्पतम्‌ $ वद्यं विभागोत्पा- 

१० द्कत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । करिंयात एव संयोगनिच्रत्तेखुक्तत्वात्‌ 1 
अथ “अवय विनस्तत्क्रियाऽऽकाद्यादिदेदाखंयोगं न निवत्तेयति 
दव्यारम्भकसंयोग निवत्तेकत्वात्‌ः इतीदमत्र विवक्षितम्‌; तथा- 
प्य॑खाधारणो हेतुः; सपश्षेप्याकादादिदेशसंयोगानिवत्तंके रूपादा 
चृत्तरभावात्‌ । न चावयवसंयोगादवय विनः खंयोगोन्यः; तद्धेदे- 

१५ कान्तस्य प्रागेव _ अतिन्तिपात्‌» विनीशोत्पाद्धक्रियाया्च छतो- 
तरत्वात्‌ । तन्न विभागो घटते । 


नापि परत्वापरत्वे; परापरपदययाभिधानयो स्तदन्तरेणापि 
रूपादौ सम्भवात्‌! तथादि-क्रमोत्पन्ननीखादिगुणेषु “परं नीकम- 
परं च इति प्रत्ययोत्पत्तिः असत्यपि परत्वापरत्वलक्षणे गुणे दष्टा 
2० गुणानां निशैणतयोपगमात्‌ , तथा घटादिष्वपि स्यात्‌ । अथान् 
दिक्रालङृतः परापरपरदयंथः+ नु धटादिष्वप्यसौ तच्छृतोस्तु 
विशेषाभावात्‌ । तथा च भयोगः-योयं परापरादिप्रलययः स परः 
परिकद्पितगुणंरहितीर्थमा्ररूतक्रमोत्पादव्यवस्थानिवन्धनः, परा- 
परपरलययत्वात्‌ , रूपादिषु परापरभत्ययवत्‌ । “विप्रकृष्टं परं संनि- 
:2२५ कृष्टमपरम्‌' इति चीनयोरेकार्थत्वान्न मेदं पदयामः । ततञ्चायुक्त- 





१ भिचमानवंदाचवयविद्रन्यस्य । २ भिचमानवं्ायवयविन इति शेषः । २ द्रव्य 
व॑श्चादि। ४ परमाणु। ५ प्रसारणसङ्कोचनरूपा। & द्रन्यारम्भकषंयोगविरोधिवि- 
मानोत्पादकतवं च स्यादाकाश्चादिदेशेभ्यो विभागं च कुयौदिति सन्दिग्धानेकान्तिकत्वे 
सल्याद। ७ विभागादिभागो जात श्यः । ८ नादिना । ९ तहि विभागामावे संयोग- 
निदत्तिः कथमिति दाद्भायामाह । १० अनैकान्तिकः । २१ तयोः अवयवावयविनोः 4 
१२ अवयवेषु क्रिया क्रियातः संयोगः संयोगाद्वयविन उत्पत्तिरिति प्क्नियातस्तयोभेदं 
इत्युक्ते सत्याद । १३ द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागोत्पादकत्वसाषनभसिद्धं यतः । 
१४ न तु सखाभाविकः । १५ गुणौ परस्वापरवैलक्षणौ । १६ अरथा दिंकाठरक्षणः । 

यीरपरसत्निङ्षटयोश्च । । 


१७ गुणरूपेषु । १८, परविप्रङ्ृ्टयोरपरसति (अ . 
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जुकतम्‌-“विभ्ररूएटसन्निकृष्टवुद्धिभ्यां परत्वापरत्वयोखत्पत्ति> इति॥ ` 
न हि धटबुद्धिमपेक्ष्य कुम्भ उत्पद्यते इति युक्तम्‌ । नापि 
पयोयाब्द मेदाद्‌ थो भिद्यते इति । | 
किञ्च, सामान्येषु महापरिमाणास्पपरिमाणगुणेखु च महद्ल्पा- 
धारत्ववुख्यपेश्षयोः परत्वापरत्वयोख्त्पत्तिः कट्प्यतामविशेषोत्‌ । ५ 
किञ्च, परत्वापरत्वयोगुणत्वमभ्युपगच्छता मध्यत्वं च गुणो- 
भयुपगन्तव्यः, कारकदिकुतमध्यव्यवहारस्याप्यज्र समानत्वात्‌ । 
खख डःखेच्छादीनां चावुद्धि रूपत्वे रूपादिवन्नात्मगुणता युक्ता, 
वुद्धिरूपत्वे चातो सेदेनाभिधानमयुक्तम्‌ । कचिद्धिशेषमादाय 
वुच्यात्मकानामप्यतो सेदेनाभिवाने अभिधाना( घादी)दीनामपि १० 
सेदेनाभिधानं कायैम्‌ । इत्यकमतिभरसङ्गन । 
गुरुत्वादीनां तु पुद्धखशुणत्वं युक्तमेव । “अतीन्द्रियं गुरुत्वं 
पातोपखमभ्मेनाचमेयत्वात्‌ः इवयेतन्न युक्तम्‌; करतदाद्युपरिस्थिते 
द्रव्यविशेषे पाताचपरुस्मेपि गुरुत्वस्य प्रतिभासनात्‌ रजःप्रशर- 
तीनामपि गुख्त्वं कस्मान्न द्यते इति चेत्‌ ? अ्रहणायोग्यत्वात्‌। १५ 
तावतेवातीन्द्ियत्वे गन्धरसादीनामप्यतीन्द्रियत्वं स्यात्‌। कचिदूरे 
तदाश्चरयस्याघ्रफलादेः प्रत्यक्षत्वेपि तेषां प्रहणाभावादिति । 
णुयिव्यनख्योरप्यस्ति द्रवत्वम्‌; इत्यञुपपन्नम्‌ खचणोदीनाम्‌ 
“अभ्नेरपदव्यं परथमं खुवणम्‌ःः [ ] इत्यागमतः भसिद्ध- 
तेजसत्वानां जवुप्र्रतिपारथवद्व्याणां चाप्यस्यैव द्वत्वस्य संयु- २० 
क्समवायवद्रात्प्रतीतिसम्भवात्‌ । 
अथ सर्वे पार्थिवं तेजसं च द्रव्यं दवत्वसंयुक्तं रूपित्वात्तो- 
यवत्‌ इत्ययच॒मानात्तस्य दवत्वसिद्धिः; तन्न; प्रत्यक्षेण स्प (स्य) 
न्दनकमालुपटस्सयेन च वाधितविषयत्वात्‌ । अथेत्थन्धर्मक तज 
द्रवत्वं जातं यत्प्रत्यक्षं न भवति स्प (स्य) न्दनक्रियां च न २५ 
करोतीत्युच्यते; तरि ग॒खत्वरसावष्येवं्धमेको रूपित्वादेव किन्न 
तेजसोभ्युपगम्येते तँल्याक्षेपसमाधानत्वात्‌ ? तथा चाऽस्योद्धै- 
गतिखभावता न स्यात्‌, “रसः पएरथिव्युदकच्त्तिःः इत्यस्य च 
विरोध ईति । | 


१ परापररूपेषु इत्यथैः । २ उमयत्र॒ अपे्षाबुदडेः । ३ आदिना ` मस्तकल्क- 
न्ादिमदणम्‌ । ४ आदिपदेन दरिताठरीतिकाग्रदणम्‌ । ५ जरीयस्य । ६ भक्षौ 
न भवतः पत्तनादिक्रियां च न ऊुरत इति । ७ प्रलयक्षेण पत्तनादिकमौनुपङम्भेन्न 
च बाधितविषयत्वात्र्‌ तेजसो रुत्वं रक्त्रमिव्याषेप्ः, सयेत्थद्भमैकं तेजसि रुत्वं 
रसत्वं च जातं यत्मलक्षं॑ न॒ अवति त्तपतनादिन्रियां च न करोतीति समाधानम्‌ \ 
८ तेजोद्रम्यस्य युरुत्वरसत्वोपगमे च । तेजस्यपि रसस भाव्रात्‌ । 
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'सखेदोऽम्भस्येव' इत्यप्ययुक्तम्‌ $ धतादेरपि कोके वेद्यकादिद्ाखे 
च. . लिग्धत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । घतादावन्य॑नि मित्तत्वेनोपचारिकः 
लिग्धप्रत्ययः; इव्यप्यसाम्प्रतम्‌ $ विपयैयस्यापि कस्पयितुं राक्य- 
त्वात्‌। तथा दि-तोयसम्पकंप्योद्‌नादौ च ल्िग्धपरल्ययो नास्ति 
५चतादिसरम्पकै तु सलिग्धप्रत्ययः सर्वेषामस्व्येवेति । कणिकादौ 
तोयस्य बन्धहेतुत्वोपलमभ्भात्तस्यैव खेदो विदोषशुणः; इत्यप्यसा- 
रम्‌; भवता सख्रेदरदितत्वेनाभ्युपगतस्यापि श्षीरजवुपथरतेर्वन्धहे- 
तत्वेन परतीतेः। 


` सदस्य शणत्वाभ्युपगमे च काडिन्यमादेवादेरपि गुणत्वाभ्यु- 
१० पगमः क्तव्यः, तथा च तत्सख्याव्याघातः. स्यात्‌ । नु काठि- 
न्यादे; संयोगविद्येषरूपत्वात्कथं - गुणसं ख्याव्याघातहेतुत्वम्‌ 
तथा चोक्तम्‌-““अवयवानां भरिथिरसंयोगो खदुत्वम्‌” [ 
] इत्यादि; तदप्यसङ्गतम्‌ ; चश्चुषा संयोगेपु भतीयमानेष्वपि 
मादेवादेरभरतिभाखनात्‌ 1 यो दि यद्धिद्ेषः; ख॒ तस्िन्प्रतीयमाने 
$ भ्रतीयत एव यथा रूपे प्रतीयमाने तद्विशेषो नीखादिः, न भ्रती- 
यते च संयोगेषु भतीयमानेष्वपि कादठिन्यादिः, तस्मान्नासौ 
तद्विशेष इति । कटादययवयवानां . परचिथिरसंयोगेपि सदुत्वाभती- 
तेश्च, विशिषटचमीयवयवानामप्यप्रदिथिरसंयो गित्वेपि खदुत्वो- 
पटरन्धेभ्येति र 


९० . न काठिन्यादेः संयोगविशोषरूपत्वाभावे कथ कठिनमेव 
कणिकादिद्धव्यं मदेनादिना खदत्वमापायते ? इत्यप्यसुन्द्रम्‌; न 
हि तदेव ददव्यं चदु भवति । करं तर्हि ? पूर्वकटिनपयायनिचत्तो 
स्रदुपयायोपेतं दरव्यान्तरमुत्पद्यते। खंयोगविशेषस्छदुत्ववादिनापि 
पूवैदरव्यनिचत्तिरताभ्युपगतेव । ततः स्पशेविरेषो खदुत्वादिरः- 

२५ भ्युपगन्तव्यः “कठिनः स्पशो खः स्पर्शः इति भतीतिद्‌शं 
नात्‌ । त॑था च पाकजत्वमपि स्पदौस्योपपन्नं घटादिषु रूपादिवत्‌ 
विलक्षणस्पर्छोपलम्भार्व्‌ नान्यथा । नं च काठिन्यादिव्यतिरेकेण 
स्परौस्यान्यद्वैढक्षण्यं व्यवस्थापयितं शक्यमिति, 

वेगाख्यस्तु संस्कारो न केवरं पृथिव्यादावेवास्ति आत्मन्य- 
३० प्यस्य सम्भवात्‌, तस्यापि सश्ियत्वेन भ्रसाधितत्वात्‌। न च 


, ,१ अन्यत्‌--जल्म्‌ । . २ मृदुरूपोपि संयोगयुण विदेष । ३ गदुत्वादेः स्पदे 
विश्ेषत्वे. च । ४ सृदुत्वादेः स्परीविशेषस्याभावे स्परस्य न पाकजत्वं विलक्षणस्परौ- 
भावादिति .भावः.॥. ५. कारिन्यादेः सपर विश्ेषत्वाभावेपि स्पदस्यान्यदेलक्षण्यं सम्भ- 
विष्यति ततश्च .विडश्चणस्परदयोपलम्भेन पाकजत्वमप्यविरुदधं स्पशेखलयाश्ङ्कायामाह `। 


& भात्मनो निष्करिय॒त्वात्कथं वेगाख्यस्य संस्कारस्य सम्भव इत्युक्ते सत्याह ।॥ 
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क्ियातोऽथोौन्तरं वेगः; अस्याः रीघ्नोत्पादमान वेगव्यवहारधः 

सिद्धेः 1 “वेगेन गच्छति' इति भरतीतेः क्रियातोर्थान्तरं वेगः; इत्य- 

प्ययुक्तस्‌ ; “वेगेन गच्छति, रीघं गच्छतिः इत्यनयोरेकंत्वात्‌ । 

न च कर्मणः क्मारस्मकत्वेऽचुपरमध्रस ङ्गः; राब्दवत्तदुपरमोप- 

त्तेः! यथैव टि दाब्दस्य खाब्दान्तरारस्भकत्वेप्युपरमस्तथाजापि 1 ५ 
“करस कर्मसाध्यं न वियते [ वेदो० सख० १।१।११] इत्यपि 

वुचनमाचत्वाद्‌ विरोधकम्‌ । । 


न च विभिन्नः संस्काये वाणादीनामपातदहेतुः भतीयते, अन्य- 
था कदाचिदपि तेषां पातो न स्यात्‌ , तत्मतिवन्धकस्य वेगस्य 
स्वैदावस्थानात्‌ । न च मू्तिंमद्धाय्वादिरसंयोगोपदहतदाक्तित्वाद्वे- ९९ 
गस्य तेवां पतनम्‌ ; भ्रथममेव पातभरसक्तेः, तत्संयोगस्य तद्विरो- 
धिनस्तदापि सम्भवात्‌! न च राग्बेगस्य वीयस्त्वाद्विरोधिन- 
मधि सून्तद्रव्यसंयोगसमपास्य शरं देदान्तरं भापयति; इत्यभिघात- 
व्यम्‌ $ पञ्चादप्यस्य वीयस्त्वात्तथेव तत्प्रापकत्वप्रसक्तेः। न 
खद्दर वेगस्य पञ्चादृन्यथात्वम्‌; तथोत्पत्तिकारणाभावात्‌ , तत्स-९५ 
मवायिकारणत्वस्येष्ादेः सर्यदाऽविशि्त्वात्‌। ज॑ च कमाय 
कारणं पच्याद्विशिष्यते; तस्यापि स्यपयैजयोगत्वाव्‌। न च 
थभूताकादभदेशसंयोगोत्पादनात्‌ संस्कारपक्षयादिषोः पातः; 
संस्कारस्येक॑स्वभावत्वेनावस्थितस्य भरागिव पश्चादपि भक्षयाुप- 
पत्तेः 1 न चाकाशस्य भदेदाः परेणेष्यन्ते, येन तत्संयोगानां २०. 
भूयस्त्वं संस्कारग्क्षयहेतत्वं वा युक्तियुक्तं भवेत्‌ । कल्पनाशि- 
ल्पिकल्पि्तीनां संयोगसेर्दैकत्वं तदायत्तसेदानां च संयोगानां 
संस्कारप्रक्षयदहेतुत्वं दरोत्सारितमेव । | | 


भावनाख्यस्तु संस्कारो .धारणापरनामा नानिष्टः पू्वैपूवोलु- 
भवाहितसामथ्यटक्षणस्यात्मनोऽनथौन्तरभूतस्य स्प्रत्यादिहेवत्वे- २4 
नास्यास्माभिर पीण्त्वात्‌ । 

सितस्थापकरूपस्तु संस्कारोऽसम्भाव्य एव । स हि किं 


खयमस्थिरसखभावं भावं स्थापयति, स्थिरसख भावं वा ? न तावद्‌- 
स्थिरखभावम्‌; तत्खभावानतिक्रमात्‌। तथाविधस्यापि स्थापनेऽ- 





९ शीघ्रत्वं च तरियाखरूपं परमते खमते च । . २ वेगस्य क्रियात्वे क्रियावः 
करियोत्प्चत इति. मावः । ३ यचपि समवायिक्रारणमवििषटं तथापि कम्य 
कारणं विद्िष्यत. श््युकते सत्याद । ४ न ख़ कमौ ख्यस्य पश्चादन्यथात्वं तथोत्पत्ति- 
कारणाभावादिल्यादिरूपेण । ५ निदयत्वाह्णानाम्‌ । ६ आकादमरदे शानाम्‌ \ 
७ संयोगानां नानाकारत्वम्‌ ॥ , ˆ ` ५. क 6 + 
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तिभरसङ्गः । क्षणादुर््य चार्थस्य खयसेवाभावात्कस्यासो स्थापकः 
स्यात्‌ 2 भावे वाऽस्थिरस्वभावताविरयोधः 1 अथ दवितीयः पक्षः; 
तदा स्थिरखभावेऽवस्थितानामथौनां स्वयसेवावस्थानात्किमकि- 
्ित्करस्थापकभथरकट्पनया ? ततः खटेतुवरात्तथा तथा परिण- 
९ तिरेवाथोनां सितस्थापकः संस्कारो नान्यः । 
 धमोघर्मेराब्दानां त गुणत्वं धागेव धतिविदहितमित्यठमतिप- 
सङ्गेन । ततः “कतुः फ़खद्‌य्यात्मगुण आत्ममनःसंयोगजः खका- 
येविरोधी घमौधर्मरूपतया सेद्वानरष्राख्यो गुणः” [ 
इत्ययुक्त मुक्तम्‌ । इदं तु युक्तम्‌ “कतः प्रिर्यदित॑मोक्षदेतुधर्मः, 
१० अधर्मस्त्व्भिधप्रलययहे तः” [ पदा० भा० प° २७२-२८० ] इति । 
तन्न गुणपदार्थोपि श्रेयान्‌ । 
नापि कर्मपदार्थः। स टि पञ्चप्रकारः परेः प्रतिपायते- ““उत्घषे- 
पणमवक्षेपणमाकुनं प्रसारणं गमनमिति कमोणि"” [ वेदो० ख० 
११1७1 इत्यभिधानात्‌। तचोच्छ्ेपणं यदुध्वोधःप्रदेराभ्यां संयोग- 
१५ विभागकारणं कर्मोत्पद्यते, यथा दारीवयवे तत्सम्बद्ध वा मूति 
मद्रेग्ये ऊर्वदिग्भाविभिराकारदेदायैः संयोगकारणमधोदिग्भा- 
गावच्छिननेश्च तेर्विभागक्रारणम्‌ 1 तैद्धिपरीतसंयोगकारणं च कमो- 
वक्षेपणम्‌ । कजुद्रव्यस्य कुटिखत्वकारणं च कमोकुञ्चनम्‌, यथा 
ऋलुनो ङ्कट्यादिद्धव्यस्य येऽश्रावयवास्तेषामाकाशादिभिः खयंयो- 
२० गिभिर्विभागे सति मूखप्रदेरोश्च संयोगे सति येन कर्मणाङ्कल्याः 
दिरवयवी कुटिलः संपद्यते तद्‌ाकअचनम्‌ । तद्विपर्ययेण संयोगं- 
विभागोत्पत्तो येनावयवी कञ्चः सस्पद्ययते तत्कर्म भरसारणम्‌ । 
अनि्ैतदिग्देदोयत्संयोगविभागकारणं तद्धमनम्‌ । उत्क्षेपणादिकं 
त॒ चतुःधकारमपि कर्म नियतदिष्देशसंयोगविभागकारणमिति । 
२५ तदेतत्पञ्चप्रकारतोपव्णनं कर्मपदार्थस्याविचारितरमणीयम्‌ ; 
देदादेशान्तरपासिहेतुः परिस्पन्दात्मको दि परिणामोऽथस्य 
कर्मोच्यते । उत्श्चेपणादीनां चात्रैवान्तभोवः। अत्ान्तभूतानामपि 
कञ्चिद्धियेषमादाय सेदेनाभिधाने ्रमणस्प(स्य)न्दनादीनामप्यतो 
मेदेनाभिधानाषङ्गात्कथं पञ्चधकारतेवास्य ? 


१ विद्यदादीनामपि स्थापकः स्ादिव्यतिप्रसङ्गः। २ स्वकाय क्रियमाणे सति 
विरोधोऽमावो यस्य सः । ३ स॒सलादियैथा । ४ प्रियः सुखदः । «५ दितः प्रिणा- 
मपथ्यः । . ६ दुःखकारणम्‌ । ` ७ ऊध्वीधःपरदेशास्यां विपरीतो जधरध्व॑प्रेशो । 
८ ऊर्ध्वाः । ९ ऊध्वौषःप्रदेयोः १० गमनस्य यथाऽनियतदिष्देशेः संयोगविभा- 
गकारणत्वं तथोरक्षेपणादेरनियतदि्दे याभ्यां संयोगविमागकारणत्वं ततश्च कथसुत््ेप- 
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न चेकरूपस्यार्थस्य क्रियासमावेरो युक्तः; सवैदाऽविशिष्- 
त्वात्‌ । यत्सर्वैदाऽविरिषं न तस्य क्ियासम्भवो यथाकारास्य, 

विरिष्टं चेकरूपं वस्त्विति । नं चेकरूपत्वेष्यथौनां गन्ठसखभा- 
चता युक्ता; निश्चरुत्वाभावपसङ्गात्‌ , स्वद्‌ गन्ठत्वेकरूपत्वात्‌। 
अथाऽगन्दत्वरूपताप्येषामङ्गी करियते, तथा सल्याकादावदगन्ततेव ५ 
स्यात्‌ 1 एवं च गव्यवस्थायामप्यचर्त्वसमेषां पसक्तंतदपरित्य- 
्ताऽगतिरूपत्वान्निश्चखावस्थावत्‌ । न चोभयरूपत्वादेषार्मयम- 
दोपः; गन्ठृत्वागन्तृत्वविरुद्धधमोध्यासेनेकत्वव्याधातायुषङ्गादच- 
खाऽनिखचवत्‌ । 


यथा चाश्चणिकेकरूपस्यार्थस्य क्रिया नोपपद्यते तथा क्षणिकेक- ९० 
रूपस्यापि; उत्पत्तिपदेरा एवास्य भध्वं सेन प्रदेरान्तरपास्यसम्भ- 
चात्‌ । यो द्युत्पत्तिषदेरा एव ध्वं ससुपगच्छति न सोन्यदेदामाक्रा- 
मति यथा पदीपः, उत्पत्तिप्रदेरा(दो)ध्वंसमुपगच्छति च श्चणिको 
माव इति । न चार्थस्य श्णिकत्वादेरादेशान्तरपा्िशोन्ता$ 
श्षणिकवादस्य भ्रतिविद्धत्वात्‌ । ततः परिणामिन्येवाथं यथोक्तं १५ 
कभमापपद्यते । 


चेदमथादथोन्तरम्‌; तथाभूतस्यास्योपरुन्धिछक्चषणपाप्तस्या- 
यउपटस्मेनासत्वात्‌ । भयोगः-यदुपरुन्धिकक्चषणपराक्तं सन्नोप- 
खभ्यते तन्नास्ति यथा कचित्प्रदेरो घटः, नोपरुभ्यते च विर्दि्टा- 
स्वरूपव्यतिरेकेण कमंति । न चोपरुब्धिरक्षणप्राप्तत्वमस्याऽ- २० 
सिद्धम्‌; “संख्या परिमाणानि परथक्त्वं संयो गविभायौ परव्वाप- 
रत्वे कय॑ च रूपिसमवायाच्चा्चुषाणिःः [ वेरो० सू० ४।१।१२] 
इत्यभिधानात्‌ ! तन्न कर्मपदार्थापि परेषां घटते। 


१० 
नापि सामान्यपदार्थः; तस्य पराभ्युपगतखभावस्य भागेव 
प्रतिषिद्धत्वादिति। २५. 


विरोपपदार्थोप्यदपपन्नः । विदधौ हि निव्यद्रंव्यच्रत्तयः परमा- 





१ निरंद्स्याऽविचल्तिस्य जीवादेः। २ सर्वदाऽविशिष्टश्च स्याक्कियासमवेतश्च 
स्यादिति सन्दिग्धानैकान्तिकले स्याह । ३ गन्द्त्वमेवागन्दृत्वमेवेलेकान्तप्रसङ्ग- 
ङक्षणः । ४ पवंतवायुवव । ५ कुब्धावसरो हि सागतो ब्रते-भर्थस्याक्षणिकेकरूपत्वे 
क्रिया न धरते तदि क्षणिकैकरूपत्वे षटिष्यत इत्याशङ्कायामाह । ६ वैद्धमतापेक्षयो- 
दाहरणम्‌ । ७ सर्वंथाऽक्षणिके क्षणिके बारथेऽथेक्रिया न घटते यतः । ८ कर्मरूपतया 
परिणतो विशिष्टः । ९ विशचेषणमसिद्धमित्युक्ते सत्याह । १० सामान्यनिराकरणसमये ॥ 
११ निलद्र्यदृत्तयोऽलन्तन्यादृततिेतवो विरेषाः, विरेषा इति बडुवचनेनानन्दयं 


बिवक्षितम्‌ । १२ सामान्यरदितनिलदरन्यटृत्तयोऽन्त्या विषाः 
मा ५१ त 
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ण्वाकादाकाठदिगात्ममनस्स वत्तेरत्यन्तव्याच्र्तिवुद्धिहेतवः 1 ते 
च जगद्धिनादारम्भकोरिभूतेषु परमाणुषु सुक्तात्मखु मुक्तमनस्ख 
चान्तेषु भवा “अन्त्याः इत्युच्यन्ते, तेघु स्फुटतरमाटक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ । चत्तिस्तेषां सर्वस्मिन्नेव परमाण्वादौ निलये द्रव्ये विदयते 
५एव । अत एव “निव्यद्वव्यच्त्तयो ऽन्त्याः* इत्युभयपदोपाद्‌ानम्‌ । 


` व्याच्त्तिबुद्धिविषयत्वं च विरोषाणां सद्धावसाधकं रमाणम्‌ । 
यथा द्यस्मदादीनां मँवादिषु आङूतिगुणरि्यावयर्वैसंयोर्भनिमि- 
तोऽभ्वादिभ्यो व्याच्त्तः पत्ययो दः, तद्ययथा-"गौः, य॒ड्धः, रीघ्- 
गतिः, पीनककुद्‌ः, म हाघण्टः' इति यथाक्रमम्‌। तथास्सदधिशि्टानां 
१० योगिनां नियेषु त॒ल्यारूतिगुणक्रियेचु परमाणुषु मुक्तात्ममनस्सखु 
चान्यनिसित्ताभावे पत्याधारं यद्रखात्‌ “विटक्षणोयं विटक्षणो- 
यम्‌ इति पत्ययप्रञ्रत्तिस्ते योशिनां बिदेषग्रल्ययोन्नीतंसचा 
अन्या विरोषाः सिद्धाः । 
इत्यपि सखाभिप्रायभकाद्ानमाचम्‌ ; तेषां खक्ष णासम्भवतोऽस- 
२५ च्वात्‌ । तथाटि-यदेतेषां निदयद्रव्यच्रु्तित्वादिकं लक्षणमभिदितं 
तदसम्भवदोषद््टत्वादखक्षणसरेव; यतो न किञ्चित्सवैथा निदं 
द्रव्यमस्ति, तस्य पूवमेव निरस्तत्वात्‌ । तद्भावे च तद्रत्तित्वं 
लक्षणमेषां दुरोत्सारितमेव । 


यच्चायो( च-यो }गिप्रभवविरोषप्रययवखादेषां सच साध्यते; 

२० तदप्ययुक्तम्‌; यतोऽण्वादीनां खखभावव्यवस्थितं स्वरूप परस्प- 
रासङ्गीणैरूपं वा भवेत्‌, सङ्कीणैस्वभावं वा? परथमे विकस्पे 
खत पएवासङ्गीर्णाण्वादिरूपोपटम्भादययोगिनां तेषु वेरश्चण्यप्रति- 
पत्तिभेविष्यतीति व्यर्थमपरविदोषपदार्थपरिकस्पनम्‌ । दधितीये 
विकश्ेषाख्यपदाथौन्तरसच्निधानेपि परस्परातिमिधितेषु परमाण्वा- 
.२५ दिषु तद्रखाद्याड्त्तभ्रत्ययो योगिनां भवत्तंमानः कथमश्रान्तः ? 
सखरूपतोऽव्याइृत्तरूपेष्वण्वादिघु व्याच्रत्ताकारतया भवत्तेमान- 
स्यास्याऽतस्मिंस्तद्भदणरूपतया आान्तत्वानतिक्रमात्‌ ? तथा चे्तं- 
त्मलयययोगिनस्तेऽयोगिन एव स्युः । 





१ असादयं सर्वथा व्यावृत्त श््यादिरूपेण । २ अन्तेऽवसाने भवन्ति सन्तीति 
यावत्‌ , येभ्योऽपरे विशेषा न सन्तीत्य्थः, सामान्यरूपेभ्यो विशेषेभ्योऽपरे गुणादयो 
विज्ेषाः सन्ति, एभ्यस्तु नापरे किन्त्वेष्वेव वैशिषटवं समाप्यते । ३ खण्डसुण्डादि- 
रूपेषु विषेषु । ४ आकृतिः जातिः । ५ ुणः=श्ेतादिः । £ त्रिया गच्छयादिः । 
७ अवयवः ककुदादिः। <. षण्टादिभिः। ९ उन्नीतं=श्ातम्‌। १० द्रव्यपरीक्षाप्रषट्के 


११ सद्खीणखरूपे । १२ तस्यासद्भीणैस्य + १२३ आान्तम्त्ययसम्बन्धिन इयः । 
((-0. 5४/21) 11181816 © (?18011|) \/€५8 ॥५॥५॥1। \/8181891. [1411260 0 €6800011 


सू० ४।९० ] विरोषपदार्थविचारः ६०३ 


यदिः च विशेषाख्यपदाथौन्तरव्यतिरेकेण विखश्चणपरदययो- 
त्पत्तिमै स्यात्‌; कर्थं तर्हि विदयोषेषु तस्योत्पच्चिस्तजापरविरोषा- 
भावात्‌ 2 भावे वा अनवस्था, “निव्यद्रव्यब्रत्तयः' इत्यभ्युपगमक्च- 
तिश्च स्यात्‌ 1 अथ खत एवाचान्योन्यवैखक्षण्यपतिपत्तिः; तर्हिं 
परमाण्वादीनामप्यत एव तत्प्त्ययभच्रत्तिर्भविष्यतीति छतं विशे-५ 
पाख्यपदार्थपरिक स्पनया । 

अथ विशेवेष्वपरविशेषयोगाद्याच्रत्तवुद्धिपरिकल्पनायामनवः- 
स्थादिवधको पपत्तेखपचारात्तेषुं तद्दधि; । नु कोयं तद्ुद्धेरुप- 
चारो नाम ? असतो वस्तुसखभौवस्य विषयत्वेनाक्षेपश्चेत्‌; कथं 
नास्या मिथ्यात्वं तद्योगिनां चायोभित्वम्‌ ? १० 


किञ्च, असौ वंस्तुखभावो विषयत्वेनाक्षिप्यमाणः संरायत्वेना- 
क्षिप्यते, विपर्यैस्तत्वेन वा ? तज्नाये पक्षे व्याच्रत्तरूपतया चित- 
ग्रतिपत्तिविपयाणां विच्चेषाणां यथावत्पतिपत्यखम्भवात्तयोभि- 
नोःऽयो गित्व्रेव । द्वितीयेप्येतदेव दूषणम्‌ , विशोषरूपविकरानपि 
तान्‌ विशेषरूपतया भरतिपद्यमानस्याऽयोभित्वभरसङ्गाविरोषात्‌। १५; 


९१ दोषेषु 


यदि च वौधकोपपत्तविं व्याद्त्तवुद्धिनौपरविशेषनिवः- 
क [> = ब तद्‌ 
न्धना; तर्द परमाण्वादिष्वसो तन्निबन्धना नाभ्युपगन्तव्या तद्‌- 
कि क भ कि रोषे न्योन्यं 
विरोषात्‌ । परमाण्वादौ हि विरेषेभ्योऽन्योन्यं व्याच्त्तवु्युत्पत्तो 
सकखविरोषेभ्यः परमाणूनां व्याद्त्तबुद्धिविशेषान्तरारस्यादित्यन- 
१२ 9 द्धिहे १०९ ॐ 
वस्था । खतस्तेषां ततो व्याद्त्तबुद्धिहेतुत्वेऽन्योन्यमपि तद्धेतुत्वं २० 
क ९ © $ क 
स्रत एव स्यादिति व्यथंमथान्तरविश्येषपरिकव्पनम्‌ 1 
नलु यथाऽमेभ्यादीनां खत एवाद्युचित्वमन्येषां तु भावानां 
क द्विशेषे क प्रत्य 
तदयोगात्तत्तथेदापि तत्खभावत्वाद्धिशेषेषु खत एव व्याद्रत्तभ्रत्य- 
यहेतुत्वं परमाण्वादिषु तु तद्योगात्‌ । 
किञ्च, अतदा्मकेष्वप्यन्धनिमित्तः मरत्ययो भवव्येव, यथा २५ 
अदीपात्परादिध, न पुनः पटादिभ्यः भरदीपे, एवं विरेषेभ्य 
एवाण्वादौ विशिष्ः भ्रल्ययो नाण्वादिभ्यस्तज्, इत्यप्यसमीचीनम्‌ $ 





१ विरेपेपु विशेषाणां भ्रृत्तेः । २ आदिना निलयद्रन्यड्ृत्तय इत्यभ्युपगमक्षतिश्चेति 1 
३ विशेषेषु । ४ तस्य=व्यादृत्तस्य । ५ अप्रविशेषा उपचारभूतास्तत्संयोगात्तपु जातोपि 
ल्य उपचाररूप इयर्थः । & अप्ततो वैलक्षण्यस्य । ७ अन्योन्यव्याद्रत्तरूपस्य । 
८ वैलक्षण्यरूपः । ९ उपचाररूपः । १० अनवस्थादिरूपो बाधकः । ११ पर- 
माण्वादिभ्यः सर्वथौ भिन्नेभ्यः। १२ विशेषान्तराणामप्यन्येभ्य इत्यादिभ्रकारेण 1 
१३ अन्यादृत्तेपु अणुषु युक्तमनस्॒ च । १४ जन्यो=विशेषः । २५ अन्यनिमिनत्तात्‌ । 
१६ इमे पटादय इति प्रत्ययः । १७ सर्वथाभिन्नभ्यः । 


((-0. 58011 ^1111811800 1 (718010||) 6५8 [५५|| 8181831. [1411260 0\/ ©68070गी1 


६०४ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


यतोऽमेध्यायद्युचिद्रव्यसंसगोन्मोदकाद्यो भावा भच्युतप्राक्तन- 
द्यचिखमावा अन्ये एवाऽद्युचिरूपतयोत्पंयन्ते इति युक्तमेषामन्य- 
संसगांदद्युचित्वम्‌। न चाण्वादिष्वेतत्सस्भवति, तेषां निव्यत्वादेव 
श्राक्तनाविविक्तरूपपरिव्यागेनापरवि विक्तरूपतयायुपप(चत्प) तेः । 
५ श्रदीपदष्टान्तोप्यंत एवासङ्गतः; पटादीनां भदीपादिपदा्थान्तसे- 
पाधिकस्य रूपान्तर स्योत्पत्तेः, प्रकृते च तदसम्भवात्‌ । 
 अचुमानवाधितश्च विद्ेषसद्धावाभ्युपगमः; तथादि-विवादा- 
धिकरणेषु भावेषु विखश्चणप्रलययस्तच् तिरिक्तविश्चिप निवन्धनो 
न भवति, व्याच्रत्तप्रत्ययत्वात्‌, विशेषेचु व्यान्रुत्तपरलययवदिति । 
१० तन्न विरोषपदार्थापि भ्रेयान्‌ साधकाभावाद्वाधकोपपत्तेश्च । 
नापि समवायपदार्थोऽनवदययतद्धश्चणाभावात्‌ । नयु च ““अयुत- 
सिद्धानामाधार्याधारभूतानामिहेदम्प्रतययहेतुयैः सरस्वन्धः स सम- 
वायः ।: [ परद्ा° भा० पृ० १४ ] इत्यनवदयतदुक्षणसद्धावात्तद- 
भावोऽसिद्धः । नं चान्तराखाभावेन “इह ग्रामे ब्रक्चाः" इतीहेद्‌- 
१५ स््रत्ययहेतुना व्यभिचारः; सम्बन्धग्रहणात्‌ । न चासो सस्व 
` न्धोऽभावरूपत्वात्‌ । नापि “इहाकादो राक्कनिः" इति पलययहेतुना 
संयोगेन; “आधाराधयभूतानाम्‌? इट्युक्तेः । न द्याकारास्य व्यापि- 
त्वेनाधस्तादेव भावोस्ति राकुनेखपयेपि भावात्‌ । नापि इद कुण्डे 
द्धिः इतिप्रययहेतुना; “अयुत सिद्धानाम्‌ इत्यभिधानात्‌ । न खदु 
२० तन्तुपरादिवदधिङ्कण्डादयोऽयुत सिद्धाः, तेषां युतसिद्धेः सद्धा- 
` वात्‌ 1 युतसिद्धिश्च पृथगाश्रयश्र्॑तित्वं परथरगतिमच्वं चोच्यते । 
न चासो तन्तुपटादिष्वप्यस्ति; तन्तून्विदाय परस्यान्यत्राचरत्तः 1 
थापि !इहाकादो वाच्ये वाचक आकाडादाव्द्‌ः' इति वाच्यवा- 
चकभावेन “इहात्मनि ज्ञानम्‌ इति विषयविषपयिभविन वा व्यभि- 
२५ चारोऽर्जयुतसिद्धेराधाराधेयभावस्य च भवात्‌; इव्यप्यसाम्प्- 
` . तम्‌; उभयर््ावघारणीं ऽऽश्रयणात्‌। एतयोश्च युतसिद्धेष्वप्यना- 





१ परमते । २ विशेषेभ्यो व्याबृत्तस्वरूपततरेनोत्पत्तिमच्वम्‌ । ३ परम।ण्वादीनां 
निल्त्वदेव । ४ भरकाशलक्षणस् । ५ यादकप्रमाणामावाच । & युणयुण्यादीनाम्‌ । 
७ आकादापरमाण्वादीरनां युतसिद्धत्वव्यवस्थापनार्थमिदं लक्षणम्‌ । < य श्टेदम््रयय- 
देवः स समवाय इत्युच्यमाने । ९ कारणभूतेन । १० कारणभूतेन । ११ अयुतः= 
अपृथक्‌ । १२ बस्तः, मल्योर्यथा । १३ मेषयोयथा वा । १४ अयुतसिद्धानामा- 
धायोधारभूतानामित्युभयपदोपादानेपि । १५ सम्बन्धेन । १६ भाकारतद्वाचकब्द- 
योरात्मन्ञानयोश्च । १७ आधायौधारभूतानामयुवसि द्धानां समवाय प्वेति न नियम 
इति भावः । १८ अयुतसिद्धानामाधायोधारभूतानामिलत्र । १९ अवधारणम्‌ 


पएवकारः> अयुतसिद्धानामेवाधायीधारभूतानामेव समवाय इति । 
(-0. 5\/8) ^‰117181800 011 (?180004||) \/€08 ।५।6॥)। \/8/81851. [01260 0\/ 6870011 


सू° ४।१० ] समवायपदार्थविचारः ६०५ 


धाराधेयभूतेष्वपि च भावात्‌, घरतच्छब्दज्ञोनवत्‌ । नन्वेवम्‌ 
“अयुततिद्धानासेवः इव्यव धारणेष्यव्ययिचारात्‌ “आधाराधेयभूता- 
नाम्‌ इति वचनमनर्थकम्‌ , “आधारघेयभूतानामेवः इत्यवधारणे 
“अयुत लिद्धनाम्‌ः इतिवचनवत्‌, ताभ्यामव्यभिचारात्‌$ इत्यप्य- 
सारम्‌; एकद्धव्यसमवायिनां रूपरसादीनामयुतसिद्धानामेव पर- ५ 
स्परं समवायाभावात्‌ एकार्थसमवाय सम्बन्धव्यभिचारनिन्च्यर्थ- 
ुत्तराचध्यार्ण॑म्‌ 1 न दयं वाच्यवाचकभावादिवद्युतसिद्धानामपि 
सम्भवति । तथोत्तरावधारणे सत्यपि आधाराधेयभावेन संयो 


(4 = न 
गविशेयेण सर्वद्ाऽनाधाराघेयश्रूतानामसम्भवता व्यभिचारो 
मा अरूदेव्येवमथं घरूवावंधारणम्‌ । १० 


इवि सेद॑कलक्चषणस्यादषदोपरदितत्वादिष्भुच्यते-तन्तुपटा- 
दयः सामान्यतद्धदादयो वा “संयुक्ता न भवन्तिः इति व्यवदत- 
व्यस्‌, नियसेनायुतसिद्धत्वाद्ाधाराधेयभूतत्वाच, ये तु संयुक्ता 
न ते तथा यथा कुण्डवदरादयः, तथा चेते, तस्ात्संयोगिनोन 
भवन्तीति । यद्धा तन्तुपटादिसस्बन्धः संयोगो न भवति, निय- १५ 
सेनायुतसिदद्धसस्वन्धत्वाद्‌ , ज्ञानात्मनोर्विषयविषयिभाववदिति। 


नय॒ समवायस्य पमाणतः भरतीतौो संयोगद्धेकक्चषण्यसाधनं 
युक्तम्‌ , न चासो तस्यास्ति; इत्यप्यसत्‌ ; प्यक्षत एवास्य प्रतीतेः। 
तथाहि-तन्तुसम्बद्ध एव पटः प्रतिभौसते तद्रूपादयश्च पटादि ` 
सम्बद्धाः, सम्बन्धाभावे सद्यविन्ध्यवद्धिगेषप्र॑तिभासः स्यात्‌। 2२० 


अजमानाच्चासो भतीयते; तथादि-इद तनुषु पटः” इत्यादीह- 
धत्ययः सम्बन्धकार्याऽर्वाध्यमानेभ्त्ययत्वात्‌ इह कुण्डे दधीद्या- 
दिपरत्ययवत्‌ । न तावदयं भत्ययो निदवुकः; कादाचित्कत्वात्‌ । 


२ छन्दश्च ज्ञानं च शब्दश्चाने, तस्य घटस्य शब्दज्ञाने तच्छब्दज्ञाने, षटश्वः 
तच्छब्दन्चाने चेति दन्दः । २ मूम्याकाो धटतच्छब्दाधारो तौ तत्र सिद्धौ, 
वटतञ्ज्ाने आत्मभूम्याधारे ते तत्र सिद्धे इति । ३ आधाराधेयभूतानामितिवचनप्तमथै- 
नाधेमिदम्‌ । आधाराधेयमावस्य . रूपरसरादावभावात्‌ । ४ रूपरसादय एकाः ॥ 
५ आधार्याधारभूतानामेवेति । & अथमावधारणेनेव . तद्वथभि चारनिदृचिः इतो न 
भवतीत्याश्चज्जादह । ७ असिन्पर्वते बृक्षा इति । ८ अयुतसिद्धानामेवेति । ९ अनेन 
भ्रकारेणाशेषदोषरहितत्वमयुतसिद्धेलयादिभेदकलक्षणस्य, इतरेभ्यो द्रव्यादिभ्यः समवायस्य: 
भदकत्वाछक्षणं भदकमयुतसिद्धेलयादि । १० अभ्रेतनं प्रसक्तप्रतिषेधार्थमनुमानम्‌ ॥ 
संयोगानां प्रतिपेधात्समवायस्य सिद्धिर्यतो भवति ततः परिशचषानुमानमिलर्थः । 
११ आदिपदेन ुणयणिनः ज्ियातदन्तश्च । १२ प्रयक्षतः । १२ पटतदरूपादीनाम्‌ ॥. 
१४ इहात्मनि रूपादय इत्यादीदमलययेन वाध्यमानेन व्यभिचारप्रिदाराथेमिदम्‌ ॥ 
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६०६ प्रमेयकमख्मार्चण्डे [ ४. विषयपरि० 


नापि तन्तुहेतुकः परेवुको वा; त्र “तन्तवः, पटः इति वा 
भरत्ययप्रसङ्गात्‌ । नापि वासनाहेतुकः; तस्याः कारणरहितायाः 
सम्भवाभावात्‌ । पूर्वज्ञानस्य तत्कारणत्वे तद्‌पि कुतः स्यात्‌ ? तत्पू- 
वैवासनातच्धेत्‌; अनवस्था । ज्लनवाखनयोरनादित्वाद्यमदोषश्येत्‌; 
५न; एवं नीखादिक्लन्तानौन्तरस्व सन्तानसंविदद्वेतादिसिद्धेरप्यभावा- 
खषङ्गात्‌ , अंनादिवासनीवदादेव नीखादिधलययस्य खंतो.ऽर्व॑भरासस्य 
च सम्भवात्‌ । नापि ताद्‌ात्म्यहेतुकोयम्‌; ताद्‌ात्भ्यं द्येकत्वम्‌ , 
तत्र च सम्बन्धाभाव एव स्यात्‌ दिए( ट )त्वात्तस्य । न च तन्तु- 
पटयोरेकत्वम्‌ ; प्रतिभासमेदाद्िरद्धधमीध्यासात्‌ परिमाणसंख्या- 

१० जातिमेदाच घटपटवत्‌ । नापि खंयोगदेतुकः; युत सिद्धेष्वेवा्थपु 

संयोगस्य सम्भवात्‌ । न चात्र समवाय पूर्यकत्वं साध्यते येन 
दण्ान्तः साध्यविकलो देतु विदः स्यात्‌ नापि संयोगपूवेकत्वं 
येनाभ्युपगमविरोधः स्यात्‌ । किं तर्हि? सस्वन्यमापूवेकत्वम्‌ 1 
तसिश्च सिद्धे परिदोषात्समवाय एव तज्जनको भविष्यति । 

१५ त( य )चेदम्‌-“विवादास्पद सिद सिदेति ज्ञान न समाय धूर्वै- 
कमवाधितेदज्ञानत्वात्‌ इह कण्डे द्‌ीतिज्ञानवत्‌ इति विरोपे(प) 
विरु्ाचुमानम्‌; तत्सकलानुमानोच्छे्दकत्वाद्‌ चमानवादिनां न 
भयोक्तव्यम्‌। 


यच्योर्च्धते-ददमिदहेति ज्ञानं न संमवायाङस्बनम्‌ ; तत्सत्यम्‌; 

२० विशिष्ाधारविषयत्वांत्‌। न हि “इह तन्तुषु पटः इत्यादीदभ्रल्ययः 

केवर समवायमारम्बते; समवायविशि एटतन्तुपरारस्बनत्वात्‌ । 
वैशिण्यं चानयोः सम्बन्ध इति । 





१ तन्त्वादौ । २ सौगतं प्रत्याह । ३ विकस्पक्ञानाद्वास्तना वासनातो विकल्प- 
ज्ञानमिति वीजाङ्करवत्‌ । ४ सन्तानान्तरं च खसन्तानश्च तौ नीलादीनां आदको 
नीङसन्तानान्तरस्वसन्तानो च स्वसंविदद्वैतादिश्व श्ञानद्वैतादिश्चेल्थः, तेषां सिद्धिरिति 
वाक्यम्‌ । ५ नीलादेः समुस्पयमानो नीरं नीलमिति भरत्ययः सन्नेव ससुरपद्ते 
विद्यमानान्नीकादेः समुत्पचमानत्वान्न तु कट्पनाश्चिहिपकद्पितवासनतः समुत्पयमानः 
सन्ससुत्प्यते । & ततोनादिवासनाहेतुकत्वमस्य ग्रययस् नेव्य्थः । ७ कुतः ॥ 
<नतु नीलदेः। ९ आदिना सन्तानसंहः। १२० जन्यतोवमासमाने दैत 
असक्तिस्तन्निरासार्थं सखवतो विश्चेषणम्‌। २१ संबिददरैतस्य । १२ जेनमतमाशङ्खाह । 
१२ सम्बन्धमात्रे साध्ये सम्बन्धविशेषसाधनातव्‌ । १४ किन्तु संयोगपूर्वेकम्‌ । 
१५ विशचेषणसमवायपूर्वकत्वेन विरुद्धमसमवायपूरवकत्वं तस्याजुमानम्‌ › विशेषविरद्धा- 
माने श्दसुदादरणं पर्व॑तः पवतसेना्चिनाभिमान्न मवति भूमवचवान्महानसवदिति । 
१६ परवेतोभ्भिमान्धूमवस्वादित्यादेः सम्यगनुमानस्य॒यदुच्छेदकानुमानं तस्य वक्त॒म- 
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न चास्य संयोगवन्नानात्वम्‌; इहेति भ्रलययाविरोषाद्धिदोषखि- 
ङ्ाभावाच सत्मत्ययाविशेषाद्धिःशेषलिङ्गाभावाच सं त्तावत्‌। न च 
सम्बन्धत्वसेव विदेषपलिङ्गम्‌; अस्यान्यथासिद्धत्वात्‌ । न हि 
संयोगस्य खमस्बन्धत्वेन नानात्वं साध्यतेऽपि ठु परदयक्षेण भिन्ना 
श्रयसखंमवेतस्य कमेणोत्पादोपलव्धेः । समवायस्य चानेकत्वे ५ 
सति अच गतप्र॑ल्ययोत्पत्तिने स्यात्‌ 1 संयोगे तु संयोगत्ववलखा- 
ज्ानात्वेपि स्यात्‌ 1 न चैतत्समवाये सम्भवति; समवायतवस्य 
समवाये समवायाभावात्‌, अन्यथानवैस्था स्यात्‌। संयोगस्य 
गुणत्वेन दव्यचरचित्वात्‌ , संयोगत्वं चुनः संयोगे समवेतमिति। 

न चैकत्वे समवायस्य द्व्यत्ववह्वणत्वस्याप्यंभिव्यञ्जकं दरव्यं १० 
कुतो न भवतीति सौख्यम्‌ ? अधारश्ैक्तनिं्यामकत्वात्‌ । ॥ 
टि दर्द्धत्वाधारदाक्तिरेव, णणादेस्तु गुणत्वद्याधारदाक्तिरिति। न 
चादगत्रल्ययजनकत्वेन सामान्यादस्याऽसेदः; भिनंखक्षणयोभि- 
त्वात्‌ । 

यद्वा, “समवायीनि द्रव्याणि इत्यादिग्रत्ययो विरोषणपू्वैको १५ 
विदयोष्यभरव्ययस्वादु्डीत्यादिभ्रतययवत्‌, इत्यतः समवायसिद्धिः । 
न चंन्येपामंाचरगः सम्भवति । किन्ति ? समवायस्येव । 
अतः स एव विशेषणम्‌ । अप्रतिपन्नसमयस्य “समवायी इतिथर- 
तिभाखाभावादस्याऽविशेषणत्वम्‌, दण्डादावपि समानं तस्य 


१ सत्मलययाविशञेषाद्धिेषलिङ्गामावाच सत्ताया नानात्वं नास्ति यथा । २ समवायो 
नाना सम्बन्धत्वात्संयोगवदिति । ३ संयोगस्य । ४ अयं समवायोऽयं समवाय इति । 
५ ननु समवायेपि समवायत्ववलान्नानात्वेप्यनुगतम्रल्योत्पत्तिः स्यादिति शङ्कायामाई ॥ 
& सामान्यस्य । ७ समवायत्वस्य समवाये सद्धविऽपरः समव।यः समायातस्तत्रापि 
समवायत्वस्तमवायेऽपरः समवायः समायात इति । ८ तरदं संयोगस्याप्यपरसंयोगपूर्व- 
कत्वेनानवस्था कुतो न स्यादिल्याह । ९ कथं तदं संयोगत्वमितयाह । १० संयोगा- 
न्तरापेश्षा नास्तीति भावः । ११ येन समवायेन दरवये द्रव्यत्वं समवेतं तेनेव समवायेन 
गुणे युणत्वमपि समवेतं समवायसैकल्वात्‌ , ततश्वात्मनि समवेतस्य द्व्यत्वस्य द्रव्यं 
य॒थाभिन्यज्ञकं मवति तथा य॒णत्वस्याप्यमिग्य्जकं कुतो न भवति एकसमवायतस्तमवे- 
तत्वाविशेषादिति भावः । १२ जेनादिना । १३ द्रन्यसरूपायाः । १४ द्रन्यस्य । 
१५ घटादीनाम्‌ । १६ द्रव्यत्वमेव स्वरूपरशक्तिरिति आवः; निजा टि शक्तिः, 
एथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव । १७ यणत्वादिकमेव खरूपं शक्तिः । १८ सखाभि- 
पेययेवाभिन्यश्चकं नान्यथेति भावः । १९ अवाधितानुगतप्रलयदहेतुः सामान्यमिति 
लक्षणं सामान्यस्य, समवायख त्वयुतसिद्धलयादि । २० दण्डलसषणविशेषणपू्वकत्वमत्र ॥ 
२१ तादात्म्यसंयोगादीनाम्‌। २२ समवायीनि द्रव्याणीति वचने । २३ विशेषणत्वम्‌ । 
२४ अप्रतिपन्नदण्डस्य ॥ 
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दण्डाद्यु्धेखेन “दृण्डीः इत्यादिभरल्ययायुत्पत्तेः । दण्डादेरभिधा- 
नयोजनाभावेपि “अनेन वस्तुना तद्धानयम्‌' इत्यञ्ुरागप्रतीतिः 
“संखष्टा एते तन्तुपखादयः इति सस्चन्धमाज्ेपि तुल्या । कैवं 
सङ्केताभावात्‌ “अयं समवायः इति व्यपदेदराभावः 1 परतिपन्नसः 
५ मयस्तु दण्डादेरिव समवायस्यापि विरोषणतामसिधानयोजना- 
द्वारेण चतिपद्यते । 
यच्चान्यत्समवाये वाधकसुच्यते-(चानिष्पन्नयोः समवायः 
सम्बन्धिनोरनुत्पादे सखस्बन्धाभावात्‌ । निष्पन्नयोश्च संयोग 
एव 1 असर्बन्धे चास्य 'समवायिनोः समवायः” इति व्यपदेशा- 
१० चुपपत्तिः । सम्बन्धे वा न खतोसो; खंयोगादीनामपि तथा 
तत्प्रसङ्गात्‌ । परतश्चेदनवस्था। न च शुणादीनामाधेयत्वं निष्रिय- 
त्वात्‌ । _गतिभ्रतिवन्धकश्चाधासे जलादेधेरादिवत्‌ । तथान 
खरूपसंछेषः समवायो यतस्तस्िन्सवयेकत्वमेव न सम्बन्धः । 
नापि पारतन्यम्‌; अनिष्पन्नयोयधारस्यैवासच्चात्‌ । स्रतन््ेण ` 
१५ निष्पन्नयोश्च न पारतच्यम्‌?; इत्यप्यसमी चीनम्‌ ; यतो न निष्पन्न- 
योरनिष्पन्नयोवा समवायः, स्रकारणसत्तासस्बन्धस्येव निप्पत्ति- 
रूपत्वात्‌ । न हि निष्पत्तिरन्या समवायश्चान्यो येन पौवापयेम्‌ । 


एतेन .रूपसं छेषः पारतच्यं वा' इत्याद्यपास्तम्‌। नापि समवा 

यस्य सम्बन्धान्तरेण सम्बरो युक्तो येनानवस्था स्यात्‌, सस्व 

२० न्धस्य समानलक्षणसम्यैन्धेन सम्बन्धस्यान्यत्रादृष्ेः संयोगवत्‌ । 

अश्खष्णतावत्तु खत एवास्य सम्बन्धो युक्तः स्वत एव सस्वन्ध- 

रूपत्वात्‌, न संयोगादीनां तदभावात्‌। न द्येकस्य सखभावोऽन्य- 
स्यापि, अन्यथा खतोभ्चेखुष्णत्वददौनाजखादीनामपि तत्स्यात्‌ । 

यच्योक्तम्‌-“निष्कियत्वात्तधौ नाघेयत्वम्‌ः इति; तदप्यसत्‌; 

२५ संयोगिद्रव्यविकक्षणत्वाहृणादीनाम्‌, संयोगिन सक्रियत्वेनेव 

तेषां निष्कियत््ेप्याघाराघेयभावस्य प्रत्यक्षेण प्रतीतेश्चेति । 


, १ समवायस्याभिधानयोजनाभावेपि संखष्टा एते तन्तुपटादय इति सम्बन्धमत्रेपि 
अनुरागप्रतीतिः । २ जैनादिना । ३ भसौ समवायः सम्बन्धिनोरनिष्पन्नयोः स्यान्नि- 
ष्पन्नयोरवेति विकस्पद्वयं हृदि निधाय दूषयति । ४ किन्नासो समवायः समवायिभ्या- 
मम्बद्धः सम्बद्धो वेति विकल्पद्वयं विधाय प्रथमविकल्पे दूषणमाह । ५ सम्बद्धश्ेरखतः 
प्रतो वेति विकरपद्वयमत्रापि योज्यम्‌ । ६ स्वरूपयोः स्वभावयोः संरेषः सम्बन्धः । 
७ स्वकारणसन्तासम्बन्धस्यैव निष्पत्तिरूपत्वादित्यनेन अन्येन । ८ समवायिना सदह । 
९ अपरसमवायेन । १० संयोगिनोः संयोगस्य च समवायेन सम्बन्धसद्धावात्‌ । 
१२ कथं तद्यस्य सम्बन्ध इत्याराङ्धायामाह ॥ १२ संयोगस्य । १३ गणादीनाम्‌ । 
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अत्र भतिविधीयते । यत्तावदुक्तमयुतसिद्धव्यादि तज्दमयुत- 
सिद्धत्वं चाल्ीयम्‌ , लोकिकं वा ? तजराद्यः पश्चोऽयुक्तः; तन्तुप- 
खादीनां शास्रीयायुतसिद्धत्वस्यासम्भवात्‌ । वेशोषिकराखरे दहि 
्रसिद्धम्‌-अषरथगाश्चयच्रत्तित्वमयुत सिद्धत्वम्‌, तच्चेह नास्त्येव; 
“तन्तूनां खावयवांदयुषु चत्तेः पटस्य च तन्तुषु" इति परथगाश्चय-५ 
चत्तित्वसिद्धेरपथगाश्रयचरत्तित्वमसदेव 1 एव॒ गुणकर्मसामान्या- 
नामप्यषृथगाश्चयच्रुत्तित्वाभायः प्रतिपत्तव्यः । लोकप्रसिद्धेकभाज- 
नच्रत्तिरूपं त्वयुतसिद्धत्वम्‌ दुग्धाम्भसोयुतसिद्धयोरण्यस्तीतिं । 


नञ यथा ण्डद्ध्यवयवाख्यो प्रथग्भूतावाश्चयो तयोश्च 
ण्डस्य्‌ दश्च उत्तिने तथातरं चत्वारो थीः भरतीर्यन्ते-द्धावाश्चयो १० 
ृथग्भूतो दो चश्रयिणो, तन्तोरेव खावयवापेक्षयाश्रयित्वात्‌ 
परापेक्षया चाध्रयत्वाच्नयाणाननेवार्थानां असिद्धेः, “पथगाश्चयाश्च- 
यित्वं युतसिद्धिः" इत्यस्य युतसिद्धिलक्चषणस्याभावाद्‌युत सिद्धत्वं 
तेवासिति चेत्‌; कथमेवमाकारदीनां युतसिद्धिः स्यात्‌ ? तेषाम- 
न्याश्रयविवेकंतः पथगाश्रयाश्रयित्वाभावात्‌ । १५ 

“नित्यानां च परथग्गतिमच्चम्‌ः इत्यपि तत्रासम्भाव्यम्‌; न खदु 
विसुद्रव्यपरमाणुबद्धिमुद्रव्धणामन्यतरण़थग्गतिमस्वं परमाणद्ध- 
यवडुमय॒प्रथग्गतिमस्वं वा सखस्भवति; अविञुत्वपरसङ्गात्‌ । तथक- 
द्रव्याश्चर्यणां युणकर्मसामान्यानां परस्परं पृथगाश्रयनरत्तेरभावाद्‌- 
युतसिद्धिभखङ्गतोऽन्योन्यं समवायः स्यात्‌ । स च नेष्टस्तेषामा-२० 
श्रयाश्रयिसमवाय( यिभावा )भावात्‌ । ` इतरेतराश्चयभावा( यश्च- 
समवाय ) सिद्धो दि परथगा्रयसमवायित्वङक्षणा युतसिद्धिः 


५५] 


तत्सिद्धं च तन्निवेघेन समवायसिद्धिरिति। 


न॒ ठक्षणं विद्यमानस्यार्थस्यान्यतो मेदेनावस्थापक न त॒ 
सद्धाचकारकम्‌ , तेनायमदोषश्चेत्‌; नयु ज्ञापकपश्चे खुतरामितरे- २५ 
तराश्रयत्वम्‌ । तथादि-नाऽज्ञातया युतसिच्या समवायो ज्ञातु 
शाक्यते, अनधिगतश्ासौ न युतसिद्धिमवस्थापयितुमुत्सदते इति। 





१ गुणादीनां युणवदादिषु दृत्तिरेषां च स्राबयवेष्वाश्रयभूतेषु इ्तिरिति भवः । 
२ अतिग्यापिदूषणमिदम्‌ । ३ कुण्डं च दभि च तथोक्ते तयोरवयवौ । ४ अधिकरण- 
भूतयोः । ५ तन्तुपटादिषु । & ते के चत्वारोथां इत्युक्ते सत्याइ । ७ ङुण्डदधभ्यवयवो । 
८ जाश्रयौ दथिद्ुण्डावयवजक्षणौ विधते ययोदंधिङुण्डयोस्तावाश्रयिणो । ९ समवाये । 
१० ततश्च] ११ ततश्च तेषां समवायसिद्धिरिति मावः । १२ आदिना अतत्मकाल- 
दिशां च । १३ विवेकर=अमावः) ग्यापकत्वात्तेषाभेकाभयवृत्तेः । १४ परथग[भया 
भयित युतसिद्धिजक्षणं निले ययपि नासि तथापि पृथग्गतिमच्वं भविष्यती्याह । 
१५ ठक्षणम्‌ । १६ मध्ये । १७ प्कढर््य=निु मात्माकाशचादि । १८ बस: । 


((-0. \/8011| ^1111811800 1 (?1801८||) \/€५8 [५५|| 8181831. [1411260 0 66810011 


& १०  प्रभमेयकमरमाक्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


न चातो कश्चणात्समवायः सिच्यति व्ययिचारात्‌ । तथादि-निय- 
मेनायुतसिद्धसम्बन्धत्वमाधाराधेयभूतखम्बन्धत्वं च “आकार 
वाच्ये वाचकस्तच्छब्द्‌ः इति वाच्यवाचकभावे (आत्मनि विषय- 
भूते असिति ज्ञानं विषयः इति विषय विषयिभावे च विद्यते 
५ इति । नु सर्वैस्य वाच्यवाचकव्भस्य विषय विपयिवर्मस्य च 
नियमेनायुतसिद्धसम्वबन्चत्वा सम्भवो युतसिद्धष्वण्यस्य सम्भ 
वाद्धूटतच्छव्दज्ञानवत्‌ , अतो न व्यभिचारः; इत्यप्यसारम्‌; 
वगापेक्षयापि रक्षणस्य विपक्षिकदेःराचत्तर्व्यभिचारित्वात्‌ । इष्टं च 
विपक्चेकदेरादव्याच्रत्तस्य सर्वेरप्यनेकान्तिकत्वम्‌ । 


१० . यच्योक्तम्‌-तन्तुपयादयः; संयोगिनो न भवन्तीद्यादि$ तत्स- 
त्यम्‌; तत्र तादात्म्योपगमात्‌ । 


यत्त॒क्तम्‌-प्रलयश्चत एव समवायः प्रतीयत इत्यादि; तद्युक्तम्‌; 
असाधारणखरूपत्वे हि सिद्ध सिध्येद्‌ थानां भवयक्षता पृथुवु्ो- 

, दराद्याकारघयादिवत्‌ । न चास्य तत्सिद्धम्‌ । तद्धि किमयुतसिद्ध- 
-१५ सम्बन्धत्वम्‌ , सम्बन्धमात्रं वा १ न तावद्‌युतसिद्धसम्बन्धत्वम्‌; 
सर्वेरप्रतीयमानत्वात्‌ । यत्वुनययस्य खरूपं तत्तेनैव खरूपेण सर्व- 
स्यापि प्रतिभासते यथा पृथुबुश्चोद्राद्याकारुतया धरः इति । 

न चेकस्य सामान्यात्मकं खरूपं युक्तम्‌; समनानामभावे सामा 
न्याभावाद्गगने गगनत्ववत्‌ । नापि सम्बन्धमात्रं समवायस्यासा- 


२० धारण सरूपम्‌; संयोगादावपि सम्भवात्‌ । 


, . किश्च, तद्रूपतयासौ सम्बन्धबुद्धी भरतिभाखेत, इेति प्रत्यये 
वा, समवाय इत्यचुभवे वा ? यदि सम्बन्धवुद्धौ, कोयं सम्बन्धो 
नाम-किं सम्बन्धत्वजातिथुक्तः सम्बन्धः, अनेको पादानजनितो 
वा, अनेकाधितो वा, खम्बन्धवुद्यत्पादको वा, समस्बन्धवुद्धिवि- 
२५ षयो वा १ न तावत्सम्बन्धत्वजातियुक्तः; समवायस्यासम्बन्धत्व- 
्रसङ्गात्‌ । दव्यादिज्रयान्यतमरूपत्वाभावेनै समवायान्तंरसच्वेनं 
चात्र सम्बन्धत्वजातेरप्रवर्तनात्‌ । अथ संयोगवदनेकोपादानज- 
नितः; तदहि घटादेरपि सम्बन्घत्वे्मसङ्गः 1 नाप्यनेकाधितः; घट 





१ विपक्षे । २ खछब्दश्च शानं च श्ब्दश्चाने, तस्य धटस्य छब्दज्ञाने तच्छब्दशाने 
इति दन्दः । ३ वाच्यवाचकभावविषयविषयिमावसमू्े विपक्षे नासि तथापि तसेक- 
देशदृर्तित्वादनेकान्तिकः । ४ अस्राधारणखरूपम्‌ । ५ समवायख । & समवायेन 
सद समानानां वस्तूनाम्‌ । ७ तस्येकत्वात्सामान्यस्ानेकबृ्तित्वात्‌ । <. अयं सम्बन्ध 
इति ज्ञाने । ९ समवायस्य । १० सम्बन्धत्वजातेव्च्यर्थं समवाये । ११ समवायान्तः 


रासस्वं* च समवायस्यैकत्वादवगन्तव्यम्‌ । १२ अनेकोपादानजनितत्वाविशेषात्‌ । 
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सू° ४।१० ] समवायपदाथंविचारः ६९११ 


त्वादेः सम्बन्धत्वाचुषङ्गात्‌ । नापि सम्बन्धवुद्यत्पाद्‌कः; रोचनेए 
देरपि तच्वप्रसक्तेः। नापि सस्वन्धवुद्धिविषयः; सम्बन्धसम्बन्धि- 
नोरेकज्ञान विषयत्वे सस्वन्धिनोपि तद्रूपतायुषङ्गात्‌ । नं च पति- 
विषयं ज्ञानसेदः; सेचकल्ञानाभावपसङ्गात्‌ । ॑ 

अथेहवुद्धो समवायः भतिभासते; नः; इदहवुद्धेरधिकरणाध्य-५ 
चसायरूपत्वात्‌ । न चन्यस्िन्नाकारे भपतीयमानेऽन्याकीसेर्थः 
कृट्पयितु युक्तो तिभसङ्गात्‌ 1 

अथ समवायवुच्यासो तीयते; तन्न; समवायवुद्धेरसम्भवात्‌। 
नदि “एते तन्तवः, अर्यं पटः, अथं च समवायः इत्यन्योन्यवि- 
विक्त चितयं वदिग्रद्याकारतया कस्याश्चित्भतीतौ प्रतीयते तथायु- १० 
मवाभावात्‌ | 

त स, 4 

स्वैसमवाय्यञ्चगतेकस्भावो दयसो तच परतिभासेत, तद्या 
चत्तसखभावो चा 2 न तावत्तद्रयाचत्तखभावः; सर्वतो व्याच्रत्त- 
सखभावस्यान्यासम्बरिधित्वेन गगनास्भोजवत्समवायत्वाचुपपत्तेः 1 
नापि तदनुगतेकसवभावः; सखामान्यादेरपि समवायत्वायषङ्गात्‌ । १५ 
न चाखिखसमवाय्यऽपतिभासे तददगतसख्वभावतयासो पत्यक्षेण 
पयेतं रक्यः 1 अथाद्ुगतव्याचरत्तरूपव्यतिरेकेण सम्बन्धरूपत- 
यासो प्रतीयते; तन्न; सम्बन्धरूपतायाः पागेव #तोत्तरत्वात्‌। 

यद्प्युक्तम्‌-“इट तन्तुखु पटः” इव्यादीहप्रत्ययः सम्बन्धकायां- 
ऽवाध्यमानेहभ्रलययत्वः!दिद कुण्डे दधीत्यादिप्रययवदिव्यञुमाना-२० 
व्यासो तीयते" इत्यादि; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌, हेतोराश्चया- 
सिद्धत्वात्‌ । तद सिद्धत्वे च इद तन्तुषु पटः इत्यादिप्रलययस्य 
धर्मिणो ऽसिद्धेः । अप्रसिद्ध विशषणश्चायं हेतुः; “पटे तन्तवो षे 
शाखा इत्यादिरूपतया भरतीयमानप्र्ययेन दह तन्तुषु पटः' इति 
प्रलयस्य वाध्यम॑चैत्वात्‌ । खरूपासिद्धश्चायम्‌; तन्तुपट प्रत्यये २५ 





१ आदिपदेन भ्रकाशादेश्च, ङोचनादिरपि वस्तुषु स्म्बन्धबुदधि जनयति। २ अ्रति- 
चेषयं ज्ानमेदात्कथं सम्बम्धिनोरेकन्चान विषयत्वं यतः सम्बन्धिनोरपि सम्बन्धरूपा 
घादिव्याशद्कायामाह । ३ इति चेदिति शेषः । ४ समवायस्याधाराषेयमावलक्षण- 
तम्बन्धाकातेडेखित्वास्समवाय इति न घटते । ५ इटेति बुद्धेरपि सम्बन्धप्रलययत्वं कतो 
न स्यादित्युक्ते सत्याद । ६ अभिकरणलक्षणेथं । ७ सम्बन्यलक्षणः । ८ घटम्रतिमासे 
परटमतिभासप्रसङ्गात्‌ । ९ कोयं सम्बन्धो नाम £ किं पम्बन्धत्वजातियुक्तः इत्यादि- 
रीलया 1 १० अरतिवादिनं अति । ११ भवयविनि ॥ १२ इइ तन्तुषु पट इति अवय॒- 
वष्ववयविनो व्रृतिद्ारेण भरलययोतपत्तियैथा तयेह पटे तन्तवो दृक्षे चाखा इत्यवयविष्व्‌- 
चयवानां वृत्तिदारेणापि म्रययोत्पत्तिककप्रसिद्धेव यत्तः । 
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६१२ भमेयकमख्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


इदप्रत्ययत्वस्याचुभवाभावात्‌ , “परोयम्‌' इत्यादिरूपतया हि पल्य 
योखभूयते । 
ॐ _ { 
अनेकान्तिकश्च; (इड पागभावेऽनादित्वम्‌, इद पध्वंसाभावे 
प्रध्वसाभावाभावः इत्यवाध्यमानेहप्रत्ययस्य सन्वन्धपूवैकत्वा- 
५ भावात्‌ । न चात्र विदोषणविशेष्यभावः सम्बन्धो वाच्यः; सम्ब- 
न्धमन्तरेण .विरोषणविरोष्यभावस्याऽसम्भवात्‌, अन्यथा सवं 
स्वैस्य विशोषणं विरोष्यं च स्यात्‌ । सम्बन्धे सव्येव टि दव्यगण- 
कमादावेकस्य विरोषणत्वमपरस्य विशेष्यत्वे दशम्‌ 1 तद्‌भावेपि 
विश्तेषणविदोप्यभावकट्पनायामतिभसंङ्कः श्यात्‌ । 


९० न चौत्रादष्टकक्षणः सस्वन्धो विश्तेपणविरोप्यभावनिवन्धनम्‌ 
इत्यभिधातव्यम्‌; पोढासस्बन्धवादित्वव्याघाताषङ्गात्‌ । न 
चास्य समस्बन्धरूपता । सम्बन्धो हि द्विो भवताभ्युपेतः। अदण- 
आात्मच्रत्तितया धागभावाऽनादित्वयोरतिरन्कथ द्विष्ठो भवतीति 
चिन्त्यमेतत्‌ ? यदि चा्ाद्टः सम्बन्धः; तर्हि गुणगुण्यादयोप्यत 

१५ एव सम्बद्धा भविष्यन्तीदयरं समवायादिसस्वन्धकल्पनया । 


किञ्च, अतोतंमानात्सस्वन्धमाच्रं साध्यते, तद्धिरोषो वा 
प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता, तादात्म्यलक्षणसम्बन्धस्येटत्वात्तन्तु- 
परादीनाम्‌ । नय तेषां तादात्म्ये सति तन्तवः पटो वा स्यात्‌, 
तथा च सम्बन्धिनोरेकत्वे कथे सम्बन्धो नामास्य दवि्टत्वात्‌ ? 
२० तदप्ययुक्तम्‌; यो हि दिष्टः सम्बन्धस्तस्येरथम भावो युक्तः, यस्तु 
तत्ख्ावतालश्चषणः कथं तस्याभावो युक्तः  तन्तुस्रभाव एव हि 
पटो नान्तरम्‌, आतान वितानीभूततन्तुव्यतिरेकेण देदामेद्‌ए 
दिना परस्यापरुभ्यमानत्वात्‌ । 
अथ सस्बन्धविदोषः साध्यते; स किं संयोगः, समवायो वा ? 
2५ संयोगञ्चेत्‌; अभ्युपगमवाधा 1 समवायश्येत्‌; द्टान्तस्य साध्यः 
विकता । | 
अथोच्यते-न संयोगः समवायो वा स्यते किन्तु सम्बन्ध- 
माम्‌ , तत्सिद्धौ च परिरोषात्‌ समवायः सिध्यतीति; तदष्युक्ति- 
मात्रम्‌; परिशेषन्यायेन समवायस्य सिद्धेरसंभवात्‌, तस्यानेक- 





९ यतः । २ सष्यविन्ध्ययोरपि विशेषणविशेष्यभावप्रसङ्गः सम्बन्धाभावाविशेषात्‌ । 
2 प्रागभावे । ४ अप्रवततैमानः सन्‌ । ५ इह तन्तुपु पट श्यादीदभ्रययः सम्बन्ध- 
कायो ऽवाध्यमानेहप्रत्ययत्वादित्यतः । & जनानाम्‌ । ७ संम्बन्धिनोरेकत्वप्रकारेण 1 
८ तन्तव एव स्वभावो यस्य पटस्यासौ तयथोक्तस्तस्य भावस्तत्छमावता सेव लक्षणं यख 
सम्बन्धस्येति वसः । ९ इह कुण्डे दधी्यादिभ्रलयवदित्यसख । | 
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दोषदुत्वेन भरतिपादितत्वात्‌ 1 यदि हि सं बन्धौन्तरमनेकदोष- 
द्रं समवायस्तु निदोषः स्यात्‌, तदासौ तज्यायात्‌ सिध्येत्‌ । न 
चेवमित्युक्तम्‌ । 

कश्चायं परिदोषो नाम 2 असक्तपतिपेधे विदि(षे शि)ष्यमाण- 
संपरलययदेतः खं इति चेत्‌; स किं पमाणम्‌ , अपमाणं वा? न५ 
तावदप्रमाणमभिप्रेतसिद्धौ समर्थम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । पमाणे चेर 
परदयश्चम्‌ , अमानं वा 2 न तावत्मद्यक्चम्‌ $ तस्य परसक्तप्रतिषेघ- 
द्धारेणाभिपरेतसिद्धार््समर्थत्वात्‌ । अथ केवखव्यतिरेक्ययुमानं 
परिरोषः; तर्हिं मरकृताञ्मानोपन्यसवेयथ्यैम्‌ , तस्योपन्यासेपि 
परिशेषमन्तरेणाभिपरेतसिद्धेरभावात्‌ । परिशेषस्तु पमाणान्तर- १० 
सन्तरेणापि तत्सिद्धो समर्थं इति स एवोच्यताम्‌ , न चासावुक्तः, 
तत्‌ कथं समवायः सिध्येत्‌ ? 


नय चेदभरत्ययस्य समवायाहेतुकत्वे निदहंतुकत्वग्रसङ्गात्‌ कादा- 
चित्कत्वविसोधः; तदसत्‌; तादात्म्यहेतुकतयास्यं पतिपादित- 
त्वात्‌ सदेश्वरहेतुकत्वाद्धा काद्‌ चित्कत्वाविरोधः। तस्य तदहेतु- १५ 
क्त्वे वा तेनेव कायत्वादिहेतोव्यसिचारः1 नु महेश्वरोऽसम्बन्ध- 
त्वात्कथं सम्बरन्धवुद्धेः कारणसिति चेत्‌ ? प्रञुशक्तेरचिन्त्यत्वात्‌। 
यो दीश्वरखरैखोक्यका्यैकरणसमर्थः स कथं “पटे रूपादयः” इति 
वुद्धि न विदध्यात्‌ ? प्रभुः खल्टुं यदेवेच्छति तत्करोति, अन्यथा 
प्रभुत्वसेवास्य दीयते 1 नच “इह कुण्डे द्धिः इत्यादिभ्रलयये २० 
सम्बन्धपू्वैकत्वोपलस्भाद्जेपि तत्पू्वैकत्वस्येव सिद्धिः; तंजापी- 
ऽवरहेत॒कत्वं कर्यस्येच्छतंस्तच्यो यौ निचत्तः । संयोगश्चाथान्तर- 
भूतस्त॑न्निसित्तत्वेर्नाजाप्यसिद्धः; तस्यासिद्धसखरूपत्वात्‌। | 


.“नजु संयोगो नामाथान्तर्‌ं न स्यात्तदा क्षे बीजादयो निर्वि- 
दित्वात्‌ स्विदैवाङ्कसदिका्य कयैः, न चैवम्‌ 1 तस्मात्सर्वदा २५ 





१ संयोगतादात्म्यादिरूपम्‌ । २ प्रसक्तः=प्रसङ्गप्र।पतः सर्वजनप्रसिद्धो वा संयोग- 
गरादात्म्यरूपः, तस्य प्रतिपेधे सति विश्षिष्यमाणः समवायरूपस्तस्य सम्यक्‌ भतीतिदेतु- 
िलय्थः। ३ परिशेषः । ४ प्रलक्षस्य सतिदितरूपादिष्वेव प्रवरत॑मानत्वात्‌ । ५ परि+. 
शेपोपि प्रमाणान्तरमन्तरेण तत्सिद्धावस्तम्थों भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । ६,७ इदेदमिति 
प्रययस्य । ८ श्टेदमिति प्रलयस्य । ९ इद तन्तुषु पट इत्यादीदप्रलयेपि । १० इद 
ङण्डे दधीव्यादिभ्रल्ये । ११ दधीत्यादिप्लयस्य । १२ वैशेषिकस्य । १२ तचो 
दि महेधरहेतुकत्वाद्वा कादानित्कत्वाविरोष इत्यादि । २४ अर्थो संयोगक्रियाधारौ 
ताभ्यामन्यः संयोग इव्यर्थः । १५ इदेति प्रययनिमित्तत्वेन । २६ इह कुण्डेपि .1 
१७ संयोगे सल्यप्यपू्वंसामथ्यो दधवामावादिलेः । १८ गे स्थापिताः सन्तोपीलयथेः । 

भृ> कर मा ५५द्‌ 
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कार्यानारम्भाव्‌ तेऽङ्करादिकार्योत्पत्तो कारणान्तरसपिश्चाः, यथा 
स्रत्पिण्डदण्डादयो धरकरणे कुस्भकारादिसपेक्चाः । योसाव- 
पक्ष्यः स संयोग इति । कि, 
५ नि दूव्ययोर्विंशोषंणभावेनाध्यक्चत एवासौ परतीयते; तथाहि- 
५ क्ित्केर्नचित्‌ “संयुक्ते दव्ये आदरः इत्युक्ते ययोरेव द्रव्ययोः 
संयोगसुपलभते ते एवादरति, न दव्यमात्म्‌ । 
किञ्च, “ङण्डटी देवद ततः' इत्यादिमतिखुपजायमाना किन्निव- 
न्धनेत्यभिधघातव्यम्‌ ? न तावत्पुख्षङण्डरमा्चनिवन्धना, सर्वदा 
तस्याः सद्धावप्रसङ्गात्‌ । 

१० किञ्च, यदेव केनचित्कचिदुपरब्धसच्वे तस्येवान्यज विधि- 
प्रतिषेधमुखेन रोके व्यवदारभच्रत्तिर्ट्ठा । यदि तु संयोगो न 
कदाचिदुपरब्यस्तत्कथमस्य “चेजोऽकुण्डटी कुण्डली वा इव्येवं 
विभागेन व्यवायो भवेत्‌ ? “चचोऽकुण्डटी' इत्यज हि न कुण्डं 
चेजो वा भरतिषिध्यते देद्ादिभेदेनानयोः सतोः प्रतिषेधायोगात्‌। 

२५ तस्माचैत्रस्य कुण्डरूखयो गः प्रतिपिध्यते । तथा धचत्रः कुण्डलीः 
इत्यनेनापि विधिवाक्येन चेचकुण्डटयोनीन्यतरस्य विधानं तयोः 
सिद्धत्वात्‌ । पारिष्यात्संयोगस्येव विधिर्विज्ञायते ।* [ न्यायवा 
प° २१८-२२२ ] 

इत्यप्युद्द्योतकरस्य मनोरथमाजम्‌; तथादि-यत्तावदुक्तम्‌- 

२० निर्वििषत्वाद्वीजादयः सर्वदेवाङ्करं कयः; तदयुक्तम्‌; तेषां 
निर्विश्ि्टव्वासिद्धः, सकरभावानां परिणामित्वात्‌ । ततो विशि- 
छरपरिणामपन्नानामेव तेषां जनकत्वं नान्यथा 1 


यच्चोक्तम्‌-“सर्वैदा का्यीनारम्भात्‌' इत्यादि; तजापि कारण- 
माजसापेश्चत्वसाधने सिद्धसाध्यता, अस्माभिरपि विशिष्टपरिणा- 
२५ मापेक्षाणां तेषां कार्यकारित्वाभ्युपगमात्‌ । अथाभिमतसंयोगा- 
ख्यपदाथौन्तरसपेक्चत्वं साध्यते; तदनेन हेतोरन्वर्यासिद्धेरने- 
कान्तिकता, तमन्तरेणापि सखंभवाविरोधात्‌ 1 दृष्टान्तस्य च साध्य- 
विक॑रुता 1 यदि च संयोगमात्रसापेक्षा एव ते तजनकाः, तिं 
रथमोपनिपाते एव शक्षिव्यादिभ्योड्करादिकार्योद्यपसङ्ः पञ्चा- 


१ कारणान्तरं-संयोगः । २ द्रव्ये संयोगवती इति । ३ पुमान्‌। ४ पुंसा । 
५ संयोगरूपापूरवस्वभावम्रादुभीवानपेक्षा । ६ पुरषङ्ण्डल्योः पाथेक्येन सिता- 
वस्थायामपीलर्थः । ७ चेत्रोऽकुण्डलीति निषेधवाक्येन । ८ अन्वयः=अनिनाभावः । 
९ खषिषण्डादयः कुम्भकारपेक्षा घटकरणे प्रभवन्ति तथापि नातो कुम्भकारः 


संयोगस्वरूप इति । 
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दिवाविकरुकारणत्वात्‌ । तदा तदत्पत्तौ वा पश्चादप्यजुत्पत्ति- 
सङ्ञो विद्योषाभावात्‌। | र 

यदप्युक्तम्‌-द्व्ययोविंश्चेषणभावेनेव्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ $ यतो न 
द्व्याभ्यामथीन्तरभूतः संयोगः प्रतिपत्तुः भत्यक्षे परतिभाति यत- 
स्तदद्यैनाद्िशिणे द्रव्ये आहरेत्‌ । किं तदहि £ भागभाविसान्तयाव-५ 
स्थापरिव्यागेन निरन्तरावस्थारूपतयोत्पन्ने वस्तुनी एव संयुक्त- 
दाब्दवाच्ये, अवस्थाविद्योषे भभावितंत्वात्‌ संयोगशाब्दस्य 1 तेन 
यज तथाविधे वस्तुनी संयोगराब्दविषयभावापन्ने पयति ते 
एवादरति, नान्ये । | 


यदषप्युक्तम्‌-ङ्ण्डटीव्यादि तदप्युक्तिमात्रम्‌; यतो यथेव हि १० 
चेजङ्ण्डख्योविंशिष्टावस्थाप्रासिः संयोगः सवेदा न भवति, 
तद्त्‌ ङण्डलीः इति मतिरणप्यवस्थाविद्रोषनिवन्धना कथं तद्‌- 
भावे भवेत्‌ ? विधिप्रतिवेधावपि न ` केवल्योञ्चेजङ्ण्डख्योः, 
किन्त्ववस्थाविदोषस्थवेत्युक्तदोषौनवकाखः । ततो ये अनेकव- 
स्तुसन्निपाते सत्युपजायन्ते भव्यया न ते परपरिकल्पित-१५ 
संयोगविषयाः यथा अविरखावस्थितानेकतन्वुबिषयाः अत्यय: 
तथा चेते संयुक्त्रत्यया इति । उम 

यच्यान्यदुक्तम्‌-“विोर्षविरुद्धायुमानं सकलाचमानोच्छेदक- 
त्वान्न वक्तव्यमिति; तक्किमुमानाभासोच्छेदकत्वान्न वाच्यम्‌? 
सम्यगजुमानोच्छेदकत्वाद्धा  तजाद्यः पश्चोऽयुक्तः; न हि काखा-२० 
त्ययापदिष्ेतूत्थालुमानोच्छेदकस्य भ्रत्यक्षादेरुमानवादिनोप- 
न्यासो न कर्त॑व्योऽतिप्रंसक्तेः । द्वितीयपक्षोप्ययुक्तः; न हि धूमा- 
दिखस्यगजुमानस्य विशेषविरुद्धाुमानखहस्रेणापि भव्यक्षादि- 
भिरपद्तविषयेण वाधा विधातुं पार्यते । न च विशरोषविर्द्धा- 
चमानत्वादेवेदमवाच्यम्‌$ यतो न विरोषविरुद्धानुमानत्वम-२५ 
सिद्धत्वादिवद्धेत्वाभासनिरूपणप्रकरणे दोषो निरूपितो येनाजु- 
मानर्वादिभिस्तदसिद्धत्वादिवन्न पयुज्यते ॥ ततो यडष्टमलमानं 
तदेव विदेषविधाताय न भयोज्तव्यम्‌-यथा “अयं पदेदोजयये- 
नािनाधिमान्न भवति धूमवच्वान्मदानसवत्‌" इत्यादिकम्‌ । 
यतस्तेन यो विरेषो निराक्रियते स रत्यक्षेणेव तैदेरोपसपेणे ३० ` 











, २ कुम्भकारस्य संयोगरूपत्व। भावादेव । २ उच्नारितत्वात्‌ । ₹ अवस्थात्र संयुक्त- 
रूपा । ४ चैरकुण्डल्योर्विधिप्रतिषेभक्षण उक्तदोषः । ५ इन्द्रियाणां सचनिक्ये 1 
६ अत्र प्रकरणे विशेषः=समवायः । ७ कालालयापदिष्टहेत्वाभासयेवं प्रयक्षादेर- 
्ुच्छेदानुपसङ्गाव्‌ । ८ जेनायेः । ९ तख=मङ्ेः । न | 


# *०? 
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सति पतीयते। न चेतत्‌ समवाये संभवति; भ्य्षा्गोचरः 
त्वेनास्य भरतिपादितत्वात्‌ 1 न चातद्धिषयं वाधकमतिभरसङ्गात्‌। 


यत्पुनरुक्तम्‌-न चास्य संयोगवन्नानात्वमिव्यादिः; तदप्यसमी- 
चीनम्‌; तदेकत्वस्याचुमानवाधितत्वात्‌ । तथादि-अनेकः सम- 
५ वायो विभिन्नदेदाकालखाकारार्थु खम्बन्धबुद्धिहेतुत्वात्‌ । योय 
इत्थभरुतः स सोनेकः यथा संयोगः, तथा च समवायः, तस्मादनेक 
इति। भंसिद्धो टि दण्डपुरुषसंयोगात्‌ करक्कञ्यादिसंयोगस्य मेदः! 
“निविडः संयोगः शिथिलः संयोगः इति भत्ययसेदात्संयोगस्य 
मेदाभ्युपगमे “नियं समवायः कद्‌ाचित्लमेवायःः इति भरत्यय- 
१० सेदात्समवायस्यापि सेदोस्त॒ । खमवायिनोर्निलयकादाचित्क- 
त्वाभ्यां समवाये तत्पययोत्पत्तो संयोगिनोर्निंविडत्वशिथिल- 
त्वाभ्यां संयोज तथा ्रल्ययोत्पत्तिः स्यान्न पुनः संयोगस्य निवि- 
डत्वादिस्रभावमेदाव्‌ , इययेकं संधिःसोरन्यत्‌ प्रच्यवते । 


तथा, “नाना समवायोऽयुतसिद्धावय विद्रव्याधितत्वात्‌ संख्या- 

१५ वत्‌ इत्यतोप्यस्यानेकत्वसिद्धिः। न चेदमसिद्धम्‌ ; अनाधितत्वे दि 
समवायस्य “शप्णामाधितत्वमन्य्र निव्यद्रव्यभ्य” [ परा० भा° 

पु १६ ] इत्य॑स्य विरोधः । अथ न परमार्थतः समवायस्याध्रतत्व 
नाम धमो येनानेकत्वं स्यात्‌ किन्तूपचारात्‌ । निमित्त तूपचारस्य 
समवायिषु सत्सु समवायज्ञोनम्‌ । तत्वतो म. 
२० यविनादो विनाद्ाधरसं्ञो गुणादिवत्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌; विशेषपरि 
त्यागोनाधितत्वसामान्यस्य हेतुत्वात्‌ , दिगादीनामाधितत्वापत्तेश्चः 
मृत्तद्रव्येषूपरव्धिकक्षणप्राततेषु दिण्लिङ्गस्य “इद्मतः पूवण इदया- 
दिपलययस्य कारलिङ्गस्य च परत्वापरत्वादिप्रययस्य सखद्धावात्‌ । 
तधा च “अन्यत्र निद्यद्वव्येभ्यः' इति विध्यते । सामान्यस्या- 


2२५ नाञितत्वग्रसङ्गश्च; आश्रयविनाशेप्यविनादरात्‌ समवायवत्‌ । 


कष, 1 2 
अस्तु ` वानाधितत्वं समवायस्य, तथाप्यनेकत्वमनिवायम्‌; 
तथादहि-अनेकः समवायोऽनाधितत्वात्परमाणुवत्‌ । नाकाशादि- 





१ गगनकुखुमस्यापि बाधकत्वभ्रसङ्गाव्‌ । २ संबन्ध इति बुद्धिः संबन्धुद्धिः; 

` तस्याः । ३ दृष्टान्तं समर्थयति । ४ परमाणुतद्रूपयोः । ५ तन्तुपदयोः । & सम्‌* 
बायसख । ७ वैदोपिकस्य । ८ दव्ययुणकर्मसामान्यविदेषप्तमवायानाम्‌ । ° अन्थसख । 
१० सरूपम्‌ । ११ तन्तुपटादिपु। १२ समवाय इति शनम्‌। १२ सखाभयाद 
भिन्नत्वात्‌ । १४ गुणो युण्याधितः, अवयवोवयनव्याभचित इति विशेषपरित्यागेन । 
१५ भआशभ्यविनाच्चेप्याभिततव्वसरामान्यस्याविनाञ्च एव तस्य॒ निलत्वात्‌ । १६ दिगा. 


दौनामाभितत्वे च सति । १७ निदयद्रग्याणामा्ितत्वात्‌ । 
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भिव्यभिचारः; तेषामपि कथचिन्नानात्वसाधनात्‌ 1 सैतोऽयुक- 
मुक्तम्‌- “इद्ेति प्रलययाविरोषाद्धिरोषलिङ्ाभावाचेकः समवायः" 
इति 1 विदोषलिङ्गाभावस्यानन्तरप्रतिपादितलिङ्गसद्धावतोऽसि- 
त्वात्‌ इदेति पद्ययाविद्ेषोप्य सिद्धः; “इदात्मनि ज्ञानमिह पटे 
रूपादिकम्‌' इतीदहेति भरत्ययस्य विशेषात्‌ । विदोषणीञ्रगो ५ 
हि भत्ययरस्य विरिशटत्वम्‌। न चादचुगतप्रल्ययप्रतीतितः समवाय 
स्येकत्वे सिध्यति; गोत्वादिसखामान्येषु पट्पदाथैषु चाद्ुगतस्ये- 
कत्वस्याभावेप्यञुगतप्रययप्रतीतेः । 

सत्तावत्‌, इति दणछ्न्तोपि साध्यसाधनविकलः; स्ैथेकत्वस्य 

सतप्रलययाविरोपस्य चासिद्धत्वात्‌ । सर्वथेकत्वे हि सत्तायाः १० 
पटः सन्‌ इति प्रत्ययोत्पत्तौ सर्वथा सत्तायाः भतीदयजषङ्गात्‌ 
कचित्‌ खत्तासंदेहो न स्यात्‌ । तस्याः सवैथा प्रतीतावपि तद्धि- 
दोष्याथानासप्रतीतेः कचित्सत्तासंदेदे पट विदरोषणत्वं तस्या अन्य- 
दन्यद्‌ थोन्तरविशेषणत्वम्‌ इत्यायातमनेक रूपत्वं तस्याः । 

यद्प्युक्तम्‌-समवायीनि द्रव्याणीव्यादिभ्रययो विरेषंणपू्ैको १५ 
विद्ोष्यप्रल्ययत्वादिव्यादि+ तदप्यनल्पतमोविखसितम्‌; हेतो 
1विदोषणासिदद्धत्वात्‌ । तद सिद्धत्वं च समर्वायाच्ुरागस्याप्रतीतेः। 
मरतीतो बाचमानान्थैक्यम्‌ । को हि नाम समवायाचुरक्त दव्या- 
दिकं मन्यमानः समवायं न मन्येत ? तदञुरागाभावेपि तेनास्य 
विोष्यत्वे खरशङ्गणापि तत्स्यादविरोषात्‌ । नु सम्बन्धाुरक्तं २० 
दव्यादिक परतिभाति । सदयं परतिभाति, समवाये तु किमायातम्‌ ? 
नच स एव स इति वाच्यम्‌; तादाल्म्याद्पि त॑र्संभवात्‌ संयो- 
गवत्‌ । तथाप्यत्रेवाग्रहे खरविषाणेप्याग्रहः किन्न स्यात्‌ ? “खर 
विपाणी पट इति प्रत्ययो विरोषणपू्वैको विरोष्यप्रत्ययत्वात्‌ः 
इति । अच्राश्चयासिद्धतान्यजापि समाना । न खद्दर “समवायी २५ 
पटः” इति प्रत्ययः केनाप्यजुभूयते । 

अथापतिपन्नसमयस्य सं्छेषमात्र ्रतिपन्नसमयस्य तु “समः 
वायीः इति पतिभातीति चेत्‌; न; ज्ञानाद्धयादेः भरसङ्गात्‌ ॥ 
दाक्यत्ते हि तत्राप्येवं वक्तम्‌-अप्रतिपन्नसमयस्य वस्तुमाज्नम- 


९ अदेद्यमेदापेक्षया । २ समवायस्य नानात्वं सिद्धे यतः । ३ भिन्नमिन्नविन्ञे- 
वघणसंवन्धः । ४ इेतिप्रत्ययस्य । ५ भिन्नत्वम्‌ । & गोत्वमपि सामान्यं धटत्वमपि 
सामान्यमिति. अयमपि पदार्थोयमपि पदार्थं श्येवं पकारेण ॥ ७ दण्डाभावे दण्डीति 
भ्रलययो यथा न स्यात्तथा समवायलक्षणविद्ेषणाभावेपि विच्ेष्यग्रल्ययो न स्यादिति 

 आवः। ८ समवाय एवानुरागः संबन्धस्तस्य । ९ समवायेन ॥ १० द्रव्यादेः ॥ 
११ तस्य~अनुरएगस्य । १२ आदिना ब्र्मादेतादेश्च । 
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कू य = क्‌ क च, ५१ + 

भिधानयोजनारदितं भरतिभाति, खंकेतवरदाञचतत्सवं ज्ञानाद्- 

यादि। खदराख्जनितसंस्कारवदाद्िज्ञानाद्धयादिपध्रतिभासोऽप्र- 

माणम्‌; इत्यन्यैत्नापि समानम्‌ । न हि तचापि खराख्संस्कारादते 

समवायी इति ज्ञानमलुभवव्यन्वैजनः । न चेतच्छाल्रमपरमाण- 
५मेतच भ्रमाणमिति प्रक्ावतां वक्तु युक्तमविरोषात्‌ । 


समवाय इति अत्ययेनानैकारन्विकश्चायं हेतुः; स हि विशेष्य 
प्रययो न च विरोषणमपेश्चते । अथात्र समवायिनो विशेषणम्‌ 1 
नन्वस्तु तेषां विशेषणत्वं य्न "समवायिनां समवायः इति प्रति- 
भासते, यत्र तु “समवायः? इव्येतावानचुभवस्तत्र कि विरोषणमिति 
१० चिन्त्यताम्‌ 2 अथ विदोषणाभमावान्नेदं विश्चेष्यज्ञानम्‌; तद्येन्य॑स्य 
विरोष्यस्यी्रासंभवाद्धिोषणज्ञानमपि तन्मा भूत्‌ 1 न चेतंदुक्तम्‌। 
कथं चेवं “परः इति प्रययो विशेष्यः स्यात्‌ विशेपणाभावा- 
विशेषात्‌ १ अथात्र पटत्वं विदोषणम्‌, तर्हिं “समवायः इति 
परल्यये किं विशेषणम्‌ ? न तावत्समवायत्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । 


३५ अथ येन सता विशिष्टः प्रत्ययो जायतते तद्विशेषणम्‌, तत्र 
"समवायः इति पव्ययोत्पादे समवायत्वसामान्यस्यानभ्युपग- 
मात्‌, रव्यादेश्चाधतिभासनादर्श्टस्येव विदोपणत्वमिति, तन्न; 
यतः करं येन सता विशेष्यज्ञांनसुत्पद्यते तद्विशेषणम्‌ , किं वा 
यस्ौचुरागः भरतिर्भोसिते तदिति ? प्रथमपश्चे चश्चुराखोकादेरपि 

२० तद्निवा्यैम्‌ । अथ यस्यायुरागस्तद्विदोषणम्‌; न तिं "दण्डी 
इति अत्यये दंण्डवदण्डखाब्दोद्धेखेन “समवायः इति पव्ययेप्य- 
दष्टस्य तच्छब्दयोजनाद्धारेणानुरागं जनो मन्यते  तधाप्यदष्टस्य 
विदोषणत्वकट्पनायाम्‌ ‹दृण्डीः इत्यादिपत्ययेष्यस्यैव तत्कल्प- 
नास्तु क्रं द्रव्यादेर्विंशेषणभावकस्पनया ? 

२५. ` यच्योक्तम्‌-खकारणसत्तासंबन्ध पवार्त्मलाभ इत्यादि; तन्न 
आत्मराभस्य खकारणसत्तासमवायपयोयतायां निलयत्वभरसङ्गात्‌ » 
तन्नित्यत्वे च कायेस्याविनारित्वं स्यात्‌ । 


 -१ अभिधानः शब्दः । २ समवाये । ३ वेशेषिकः । ४ विश्ेषणपूर्वकलक्षणप्ताध्या- 
भावात्‌ । ५ विचेष्यभ्रल्ययत्वादिति । & तन्तुपटादयः । ७ समवायिभ्यां भिन्न । 
८ समवायिप्रकरणे ।. ९ उभयं मा भूदिति । १० समवायः भ्रतिभासते इति प्रलये 
विश्चेषणभूतस्य तन्तुपटादेः । २१ अदशैनीभूतस्य ( पुण्य-पापरूपस्य) । १२ इदं 
विशेष्यमिति ज्ञानम्‌ । १३ संबन्धः । १४ विशेष्ये । १५ दण्डीति प्रत्यये दण्डशन्दो- 
छेखेन दण्डस्य -यथानुरागं मन्यते जनो न तथा मकृतेऽदृष्टश्चब्दयोजनादरेणादृष्टसयानु- 
रागमिति संबन्धः । १६. अदृष्टानुरागाभ्यु पगमाभावेपि । १७ दण्डदेस्तन्तुपटादेवौ । 


१८ कायैरूपस्य वृस्तुन्‌ः स्वरूणोदवः ॥ १९ सत्तासमवाययोर्निव्यत्वाव्‌ | _. 
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किश्च, असो खतां सत्ताखमवायः, असतां वा स्यात्‌१न 
ताबद्सताम्‌ ; व्योमोत्पदादीनामपि तत्प्रसङ्गात्‌ 1 अथात्यन्तास- 
स्वात्तेषां न तत्प्रसङ्गः; गुणगुण्यादीनामल्यन्तासचवाभावः कुतः ? 
समवायाच्चेत्‌; इतरेतराश्रयः-सिद्धे हि समवाये तेषामलयन्तास- 
स्वाभावः, तद्भावाच समवायः । नापि सताम्‌; समवायात्पूर्व ५ 
टिः खच्ं तेषां खमवायान्तरात्‌, स्वतो वा १ समवायान्तराचेत्‌ ; 

2 अ, क १९ 
न अस्येकत्वाभ्युपगमात्‌ । अनेकत्वेपि अतोपि पूर्चै(वं)समवा- 
यन्तरात्तेवा सचमिदयनवस्था 1 खतः सचवाभ्युपगमे त॒ सम- 
वायपरिकस्पनानर्थक्यम्‌ 1 नञ न समवायात्‌ पूवं तेषां सत््वम- 
सत्व वा, सत्तासमवायात्सच्वाभ्युपगमात्‌; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; १० 
परस्पर व्यर्व॑च्छेद्रूपाणासेक निषेधस्यापरवि घाननान्तरीयकत्वेनो- 
भयनिचेधविरोधात्‌ । न चाचुपक्रारिणोः सत्तासमवाययोः 
परस्परसम्बन्धो युक्तोतिभसङ्गात्‌ । 


अव्यापि चेदं सच्वरक्षणम्‌ सत्तासमवायान्लयविोषेषु तस्या- 
संर्भवात्‌ 1 “शिघु पद्‌ाथैयु सत्करी संतता [ ] इत्यभिधा- १५ 
नात्‌। अतिव्यापि चाकाराङकेदायादिष्वपि भावात्‌ । न च तेषाम- 
सच्वान्न सत्तासमवायः; अन्योन्याश्चयाचषङ्गात्‌-असच्वे हि तेषां 
सत्तासमवायविरहः, तदिरदाचासत्वमिति । न॒ च सत्तासम- 
वायः सस्वलक्षणं युक्तमथोन्तरत्वात्‌ 1 न हाधथोन्तरमथान्तरस्य 
स्वरूपम्‌; अतिभ्रसंङ्ादथान्तरत्वदहानिपरसङ्गाच 1 ` २० 


किञ्च, सत्ताखमवायात्पदुथोनां स्वे तयोः कुतः खर्वम्‌ ? 

असत्संवन्धात्सच्वे अतिप्रसङ्गात्‌ । सत्तासमवायान्तराच्चेत्‌; 
> „~ ७ 
अनवस्था । स्वतभ्येत्‌; पदाथोनामपि तत्खत एवास्तु किं सत्ता- 
समवायेन ? | 
सिरि क 

यदृप्यभिदितम्‌-अन्नेखुष्णतावदिव्यादि तद्प्यभिधानमाजम्‌; २५ 
यतः. परत्यक्चसिद्धे पदार्थस्वभावे खभावैरूचरं वक्तं युक्तम्‌ । न च 
“समवायस्य सखतः सम्बन्धत्वं संयोगादीनां तु तस्मात्‌" इत्यध्यक्च- 





१ व्योमोत्पकादीनां स्वेथा असत्त्वे प्रतिपादिते आचार्याः प्राहुः ॥. २ गस्य = 
समवायस्य । ३ अतो पि विवक्षितस्तमवायान्तरादपि । ४ सताम्‌ । ५ व्यवच्छेदो हि 
परस्पर विरुद्धध्मयोगिनामेव स्यात्‌ । ` & परस्परम्‌ । ७. दन्दोत्र ज्ञेयः ॥ -< तेषां 
खरूपेणव स्वखरभावत्वा्‌.॥ ९ तेषां हि सत्तासंबन्ध्देव सस्व स्वयं त्वसच्मेवेति 
भावः । १० धटस्य पटस्वरूपत्वप्रसङ्गाव्‌ । ११ सन्या सत्तासमवायाभ्यां संबन्धः 
सत्संबन्धः, न सत्संबन्धोऽसत्संबन्धः ॥. १२ गगनजरुदमादिषु । १३. अपरसत्तासम- 
वायाभ्यां संबन्धामविपीलरथः ॥ : ` "` , ` . .:: `¢ 


((-0. 9\/81111 11118118116 ©॥॥ (71801111) \/©€५8 [५6|| \/8/811851. [21411260 0 66810011 


६२० प्रमेयकमख्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


सिद्धम्‌ , तस्खरूपस्याध्यक्षायगोचरत्वप्रतिपाद्नात्‌ 1 “समवा- 
योन्ये्च संबध्यमानो न सखतः संवध्यते संवध्यमानात्वाद्रूपादि- 
वत्‌” इत्यनुमानविरोधाच । यदि चञ्चिपरदीपगङ्गोदकादीनासुष्ण- 
प्रकादापवित्रतावत्समवायः खपरयोः सम्बन्धहेतुः; तर्द तद््टा- 
५ न्तावरम्सेनेव ज्ञानं खपरयोः पकारदेतुः किन्न स्यात्‌ ? तथाच 
“श्ञानं ज्ञानान्तरवेदय प्रमेयत्वात्‌" [ ] इति चते । 


यच्योच्यते-“समवायः सम्बन्धान्तरं नापेश्चते, खतः खस्वन्य- 

त्वात्‌ , ये तु सम्बन्धान्तरमपेश्चन्ते न ते खतः सस्वन्धाः यथा घटाः 

द्यः, न चायं न स्वतः सम्बन्धः, तस्मात्सम्बन्धान्तरं नापेक्चते इति; 

१० तदपि मनोरथमाचम्‌ ; हेतोरलिद्धेः । न हि समवायस्य सखरूपा- 

सिद्धौ सखतः सम्बन्धत्वं तत्र सिध्यति । संयोगेनानेकान्ताच; स 

हि खतः सम्बन्धः सम्बन्धान्तरं चापेक्षते । न हि खतोऽसम्वन्ध- 

खभावत्वे संयोगः ्परतस्तद्युक्तम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । धंडादीनां च 

सम्बन्धिस्वान्न पशर्तोपि सम्बन्धत्वम्‌ । इत्ययुक्तमुक्तम्‌-न ते 
१५ खतःसम्बन्धाः' इति 1 तन्नास्य खतः सम्बन्धो युक्तः । 


धश्तश्चेत्कि संयोगात्‌, समवायान्तरात्‌, विरोपणभावात्‌, 
अदृ्टाद्धा ? न तावत्संयोगात्‌; तस्य गुणत्वेन दरव्याश्च यत्वात्‌ › 
समवायस्य चाद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवायान्तरात्‌ ; तस्यकरूप- 
तयाम्युपगर्मत्‌, “त॑स्वं भवेन" व्याख्यातम्‌ [ वेशे° ख्‌० 
२०७।२।२८ ] इत्यभिधानात्‌ । 
च कि क 


नापि विरोषणभावात्‌; खम्बन्धान्तर्शंभिसस्बद्धाथेष्ेर्वीस्य पवु- 
्तिप्रतीतेर्दण्डविशि्ठः पुरूष इत्यादिवत्‌, अन्यथा सव स्वैस्य 
विरदेषण विरोष्यं च स्यात्‌ । समवायादिसम्बन्धानर्थक्य च, तद्‌- 
वेपि गणशगुण्यादिभावोपपत्तेः । समवायस्य समवायिविरो- 
२५ षणताजुपपत्ति्च , अल्यन्तमथान्तरत्वेनातद्धर्मत्वादाकादवत्‌ । 


न खद्दर “संयुक्ताविमो' इत्यत्र संयोगिधर्मतामन्तरेण संयोगस्य 


१ तस्यनसमवायख । २ तन्तुपटादिलक्षणसंबन्धिना सह । ३ समवायसम- 
चायिनोः । ४ अवष्टम्भोऽवलम्बः साहाय्यं वा । ५ खवः संबन्धत्वादिति हेतोः । ६ न 
केवङ हेतोरसिद्धेरेवं । ७ भादिना संयक्तसमवायादिसंबन्धयहणम्‌ । ८ समवायात्‌ । 
‰ तत्‌=संबन्धत्वम्‌ । १० दृष्टान्तभूतानाम्‌ । ११ संयोगात्‌ । १२ “समवायस्य 
संबन्धः स्वसमवायिपु" इति शेषः । १३ समवायस्य । १४ परेण । १५ एकत्वम्‌ । 
हि १ ॥ १७ संबन्धान्तरं=तादात्म्यसंयोगादि । समवायसमवायिलक्षणेष्वित्यपरा 


॥ द ९८ विश्चेषणमावस्य । १९ अतद्धसैत्वं च खात्समवायिनां विज्ेषणत्वं च 
स्यादिति सन्दिपानेकान्तिकलपरिदाराभृमिमाह । 


((-0. 5\/811)| ^‰11718806 11 (?180001||) \/€08 ।५।५॥॥ ॥ 1 [1411260 0 €68/1001॥1 


सू० ४।९० ] समवायपदाथविचारः ६२१ 


तद्धिरोषणता दा 1 नच समवायसमवायिनां समस्बन्धान्तरा- 

 भिसम्बद्धत्वम्‌ $ अनभ्युपगमात्‌ । | 
किञ्च, विद्येधणभावोप्येतेभ्योत्यन्तं भिन्नस्तत्रैव कतो निया- 

 म्येत ? समवायात्‌; इतरेतराश्चरयः-समवायस्य नियम सिद्धौ दि 

। ततो विदोषणभावस्य नियमसिद्धिः, तत्सिद्धेश्च समवायस्य ५ 

तत्सिद्धिरिति । 


किञ्च, अयं विदोपणभावः षट्‌ पदाथंभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा 
भिन्न्चेत्‌; किं भावरूपः, अभावरूपो वा ? न ताबद्धावरूपः; “षडेव 
पदाथीः' इति नियम विरोधात्‌ । नाप्यभावरूपः; अनभ्युपगमात्‌ । 
असेदेपि न तावद्रव्यम्‌; शुणाधितत्वाभावभसङ्गात्‌ 1 अत एव १० 
न गुणोपि । नापि कर्म; कमोधितत्वाभावादुषङ्गात्‌ । “अकं 
कर्मः [ ] इत्यभिधानात्‌ । नापि सामान्यम्‌; समवाये 
तदद्धपपत्तेः, पदार्थ ्रयच्रुत्तित्वात्तस्य । नापि विशेषः; विरोषाणां 
निलयद्रव्या्चिंतत्वातव्‌। अनिव्यद्रव्ये चास्योरप॑टम्भात्‌ समवाये 
चाभावादषङ्गात्‌ । युगपदनेकसमवायिविरोषणत्वे चास्यनेकत्व- १५ 
प्रासिः । यदिद युगपदनेकार्थं विरोषणं तदनेकं भतिपन्नम्‌ . यथा 
दृण्डकुण्डखादि, तथा च समवायः, तस्माद्नेक इति । न च 
सच्वादिनाऽने कान्तः तस्यानेकखभावत्वप्रसोधनात्‌ । तन्न 
विरोपणभावेनाप्यसो सम्बद्धः । 


नाप्यऽदश्ेन; अस्य सम्बन्धरूपत्वासम्भवात्‌ 1 सम्बन्धो टि २० 
द्विष्ठो भवताभ्युपगतः, अदण्टञ्चात्मच्रत्तितया समवायसमवायि- 
नोरतिष्टन्‌ कथं द्विष्ठो भवेत्‌ ? षोढा समस्बन्धवादित्वव्याघातश्च । 
यदि चाऽदेन समवायः सम्बध्यते; तिं युणगुण्यादयोप्यत 
एव सम्बद्धा भविष्यन्तीत्यटं समवायादिकद्पनया । न चारष्टो- 
प्यसभ्वद्धः समवायसम्बन्धदहेतुः अतिप्रसङ्गात्‌ । सम्बद्धश्चेत्‌ ; २५ 
कतोस्य सम्बन्धः ? समवायात्‌; अन्योन्यसं्यः 1 अन्यतश्चेत्‌ $ 
अभ्युर्पगमव्याघातः । तन्न सम्बद्धः समवायः । 


नाप्यसम्बद्धः§ “षण्णामाश्ितत्वम्‌' ईति विरोधायषड्गात्‌ । 
कथं चासम्वद्धस्य सम्वन्धरूपताथोन्तरवत्‌ १ सम्बन्धबुद्धिहेत- 
त्वाच्चेत्‌; महेश्वरादेरपि तस्प्रसङ्कः । कथं चासम्बद्धोसो सम- २० 





२ समवायस्य । २ समवायिभ्यः। २ विज्ेषा निदयद्रभ्यवृत्तय इति वचनात्‌ । 
४ विशेषणमावस्य । ५ पूर्वम्‌ । ६ समवायसिद्धौ दि समवायेनाईृ्टस्य सम्बन्धत्वं 


सिध्यति तत्सिद्धौ चाऽदृष्टस्य सम्बद्धस्य समवायहेतुत्वं सिध्यति । ७ समवायः खत 
एव सम्बद्ध इत्यभ्युपगमः । ८ मतस्य । 


((-0. 9\/8011। 11181800 1 (?18011||) \/6€५8 [५५|| \/8181831. [1411260 0 66810011 





६२२  प्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


वायिनोः सम्बन्धवुद्धिनिवन्धनम्‌ £ न 'दयङ्कव्योः संयोगो घर- 
पटयोरपरवत्तंमानस्तयोः सम्बन्धवुदधिनिवन्धनं दथः । तथाः 
“इदात्मनि' ज्ञानमित्यादिसम्बन्धवुद्धिनै सम्बन्ध्य.ऽसस्वद्धखस्व- 

न्धपूर्विका सम्बन्धवुद्धित्वात्‌ द्‌ण्डपुखषसम्बन्धवुद्धिवत्‌" इत्यलु- 
५ मानविरोधश्च । 


किञ्च, अयं समवायः समवायिनोः परिकट्प्यते, अखमवायि- 
नोव ? यद्यस्मवायिनोः; घटपटयोरप्येतस्पसङ्गः 1. अथ सम- 
वायिनोः; कतस्तयोः समवायित्वम्‌-समवायात्‌, खतो वा? 
समवायाचचचेत्‌; अन्योन्याश्रयः-सिद्धे दि समवायत्वे तयोः सम- 

१० वायः, तस्माच तत्वमिति । 

किञ्च, अभिन्नं तेनानयोः समवायित्वं विधीयते, भिचवा?न 
ताबद्भिन्नम्‌; तद्विधाने गगनौदीनां विधानाचपङ्धात्‌ । भिन्न 
चेत्‌; तयोस्तत्सम्बन्धित्वायुपर्पत्तिः । सस्वन्धान्तरकस्पने चान- 
वस्था 1 तत एव तन्नियमे चेतरेतराश्रयः-सिद्धे हि समवायिनोः 

१५ समवायित्व नियमे समवायनियमसिद्धिः; ततश्च तन्नियमसिद्धि- 
रिति। खत एव त॒ समवायिनो; समवायित्वे किं समवायेन ? 
` नु संयोगेष्येतत्सर्व समानम्‌; इव्यप्यवाच्यम्‌; संख्छिष्टतयो- 
त्पन्नवस्त॒खरूपव्यतिरेकेणास्याप्यसम्भवात्‌ । भिन्नसंयोगवशाच्ु 
संयोगिनोर्नियमे समानमेवेतत्‌ । 

२० यच्चान्यदक्तम्‌-संयोभिद्रव्यविरुक्चषणत्वाहणत्वादीनामिव्यादिः 
तदप्ययक्तसमम्‌; यतो निष्क्रियत्वेप्येषामाधेयत्वमद्पपरिमाण- 
त्वात्‌ , तत्कार्यत्वात्‌, वैथाभ्रतिभासाद्वा १ तत्राद्यः पक्षोऽयुक्तः; 
सामान्यस्य महापरिमार्णगुणस्य चानाघेयत्वभ्रसंङ्गात्‌ । द्वितीय- 
पक्षोप्यत एवायुक्तः । 

2५ तृतीयपक्षोप्यविचारितरम णीयः; तेषामाधेयतया प्रतिभासा- 
भावात्‌ । तद्भावश्च रूपादीनां खीधारेष्वन्तर्वहिश्च सत्वात्‌ । 
न ह्यन्य कण्डादावधिकरणे वद्रादीनामाघेयानां कंथा सच्व- 
मस्ति । अथ रूपादीनामाघेयत्वे स्यपि युत सिद्धेरभावादुपरिः 





. २ सम्बन्धी । २ षटपटाभ्यां पृथग्भूतः । ३ उब्दगगनाभ्यां समवाय्यभिन्नस्य 
समवायित्वस्य समवायेन विधानात्तयोरपि विधानमिलर्थः, पव॑ ज्ञानात्मादिष्वपि । 
४ समवायिनोरिदं समवायित्वमिति सम्बन्धामाव इति भावः । . ५ तत्सम्बन्धितव- 
सियम्‌ । ६ तस्यनगुण्यादेः । ७ आधेयतया । ८ गगनवत्तिनिः ।. ९ अद्पपरि- 


कत्वाभावात्‌ 1 १० घटादिषु ॥ ११ आधेयस्य वदिरेव सत्त्वसद्धावादिति भावः । 
१२ भन्तवेदहिःप्रकारेण । += अम 7 कज्ज) 
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तनतया भ्रतिभासाभावः; नं; युतसिद्धव्वस्योपंरितनत्वभ्रतीतय- 
हेतत्वात्‌, अन्यथो द्धावस्थितवंशदेः श्षीरनीरयोश्च सम्बन्धे 
तंसखसङ्गात्‌ । ततः परपरिकद्पितपदाथौनां विचायैमाणानां 
खरूपाव्यवस्थितेः कथं “षडेव पदाथाः इत्यवधारणं धरते 
खरूपासिद्धौ खंख्यासिद्धेरभावात्‌ ? ९ 


अरमाणप्रसेयखंशयप्रयोजनदघ्छन्तसिद्धान्तावयवतकंनिणैयवा- 
दूजस्पवितण्डादेत्वाभाखच्छल [जाति] निग्रहस्थानानां नेयायिका- 
भ्युपगतषोडद्ापदाथीनां पटरपदाथोधिक्येन _ व्यवस्थाना्च । धान 
च पदार्थपोडदाकस्य घदट्रखेवान्तभोवाच्नातोधिकपदार्थव्यवस्थे- 
त्यभिधातव्यम्‌; दव्यादीनामपि षण्णां ममाणधरञेयरूपपदार्थद्ये- १० 
ऽन्तभीवात्पद्‌ार्थपद्कस्याप्यज्ुपपत्तेः । अथ तद्न्तभावेप्यवान्तर्‌- 
विभिन्नटश्चषणवरात्‌ भयोजनवशाच द्रव्यादिषदङ्कव्यवस्था; ति 
तत॒ पव ्रमाणादिषोडशराव्यवस्थाप्यस्तु विराषाभावात्‌। नच 
सापि युक्ता; परोपगतस्वरूपाणां प्रमाणादीनां यथास्थानं मति- 
चेधात्‌, विपर्ययानध्यवसाययोश्च भमाणादिषोडरापदार्थभ्यो- १५ 
ऽथोन्तरभ्रूतयोः प्रतीतेः । 


धमाधर्सद्रव्ययोश। कुतः भमाणात्तत्सिद्धिरिति चेत्‌? अचमा- 
नात्‌; तथादहि-विवादापन्नाः सकखजीवपुद्धखाश्चयाः सङृद्भतयः 
साधारणर्वद्यनि मित्तपेक्षाः, युगपद्धाविगतित्वात्‌ , एकसरःस- 
किखा ्रयानेकमस्स्यगतिवत्‌ । तथां सकर्जीवपुद्रलस्थितयः २० 
साधारर्णवाद्यनिमित्तापेक्चाः, युगपद्धाविस्थितित्वात्‌, एकङ्क- 
ण्डाश्रयानेकवद्रादिस्थितिवत्‌ 1 यच्च साधारणं निमित्त स 
धममोऽधर्मञ्च, ताभ्यां विना तंद्रतिस्थितिकायेस्यासम्भवात्‌ । 


गतिस्थितिपरिणामिन पएवाथोः परस्परं तद्धेतवभ्चेत्‌5. न; 
अन्योन्याश्चयाच॒षङ्गात्‌-सिद्धायां हि तिछठत्पदाथभ्यो गच्छत्पदा- २५ 
€ > > ययस्तिष्रः ८ 9 स्थिति ऋ 
थोनां गतो. तेभ्यस्तिष्ठत्पदाथोनां सिद्धिः, तत्सिद्धौ च 
गच्छत्पदाथानां गतिसिद्धिरिति। साधारणनिमित्तरहिता एवा- 
चिलार्थगतिस्थितयः १ प्रतिनियतखकारणपूर्वकत्वादिति चेत्‌; 
कथमिदानीं नत्तंकीक्षणो निखिर्पेक्षकजनानां भनातद्धेदनो- 








१ इति चेन्न इत्यर्थः 1 २ युतसिद्धयोः । ३ उपरितनतया प्रतिमासस्य । 
४ प्रमाणम्रमेयपदाथेद्येन्तमीवः षण्णां विश्वतत्वप्रकारिकायाम्‌। ५ विभिन्नलक्षण- 
वशासयोजनवाच द्भ्यादिषङ्कभ्यवस्था भवति प्रमाणादिषोडरव्यवस्था च न भवतीति 
विशेषं नोत्पश्यामः । ६ बसः। ७ बाह्यं निमित्तं धमै: । ‹ अत्र निमित्तमधर्मैः । 
१ तर ~सकर्जीवादेः । १० नत्तेकी एव क्षणः पयायः । ११ कामोकटदपौदि ॥ 
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६२४ परमेयकमरमात्तेण्डे . [ ४. विषयपरि० 


त्पत्तौ साधारणं निमित्तम्‌? सदकारिमाजत्वेभ चेत्‌; तर्हि 
सकलार्थगतिस्ितीनां सरङृद्धवां धमौधर्मो सहकारिमाचस्वेन 
साधारणं निमित्तं किन्नेष्यते ? 
पथिव्यादिरेव साधारणं निमित्तं तासाम्‌; इतव्यप्यसङ्गतम्‌; 
९ गगनवत्तिपदार्थगतिस्थितीनां तदसम्भवात्‌ । तर्हिं नभः खाधारणं 
निमित्त तासामस्तु सवेत्र भावात्‌; इत्यभ्यपेरालम्‌; तस्यावगाह- 
निमित्तत्वप्रतिपादनात्‌ । तस्येकस्येवानेककार्यनिसित्ततायाम्‌ 
अनेकसर्वैगतपदार्थपरिकस्पनानर्थक्यपसङ्गात्‌, काटात्मदि- 
क्सामान्यसमवायकायस्यापि योगपद्यादिश्रल्ययस्य वुच्यादेः 
९० 'इदमतः पूर्वेण इत्यादिपरत्ययस्य अन्वयज्ञानस्य “हेदम्‌ः इति 
भरययस्य च नभोनिसित्तस्योपपत्तस्तस्य सवै सवैद्‌ए सद्धावात्‌। 
कार्यविरोषात्काखादिनिमित्तमेदव्यवस्थायाम्‌ तत एव धर्मादि- 
निमित्तमेदव्यवस्थाप्यस्तु सर्वथा विरोषाभावौत्‌ । 


पतेनादष्टनिमित्तत्वमप्यासां प्याख्यातम्‌; पुदलानामदण्ा- 
९५ सम्भवाच्च । ये यदात्मोपभोग्याः पुद्रखास्तंदरतिश्ितयस्तद्‌ा- 
त्माऽद्टनिसित्तश्चेत्‌; तद्यसाधारणं निमित्तमद्ष्टं तासां मति- 
नियतात्मादष्टस्य प्रतिनियतद्रव्यगतिस्थितिदहेत॒त्वपसिद्धेः । न च 
तदनिष्टं तासां रक्मादेरिवासाधारणकारणस्यादण्टस्या पीष्रत्वात्‌ । 
साधारणं तु कारणं तासां धमाधमोतेवेति सिद्धः कार्यविदोषा- 
२० त्तयोः सद्भाव इति* 1 
अथेदानीं फेर्विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थमज्ञाननिचरच्तिरित्या- 
द्याह- 


` अनज्नाननिन्रत्तिः हानोपादानोपेश्चाश्च 
। फटमर्‌ ॥ २१ ॥ 
= प्रमाणादभिन्नं भिन्नं च ॥ ८।२॥ 


१ तस्याः । २ अनेकानिनगतिखिलवगाहलक्षणानि । ३ कार्यविश्लेषस्वस्य । 

४ सङृद्धवां सकलार्थगतिखितीनां नभोनिमित्तत्वनिराकरणेन । ५ तेषां पुद्धङानाम्‌ । 

& येनात्मना ते पुद्रला उपमभुज्यन्ते तस्य । ७ गल्यादीनाम्‌ । < प्रथिग्यादेः 1 

९ जनानाम्‌ । १० विषयविप्रतिपत्तिनिराकरणानन्तरम्‌ । ११ प्रमाणाद्धिन्नमेव 

` फलमिति योगाः अभिन्नमेवेति सौगता इति भिन्नाभिन्नत्वाभ्यां फठे विप्रतिपत्तिः । 

 # ( परीक्षासुखे-परमेयरलमालायां च अत्रैव चतुधपरिच्छेदस्य समापिः “अजान 
निषि" शतयादिसतं तु पंचमाध्याये संगणितम्‌ ) ` ॑ र 
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,  दविविधं दि भमाणस्य फर ततो भिन्नम्‌ , अभिन्नं च । तजाज्ञान- 
निचत्तिः प्रमाणाद्सिन्नं फलम्‌ । नज चाज्ञान निच््तिः भमाणभ्यूत- 
ज्ञानमेव, न तदेव तस्येव कायं युक्तं विरोधात्‌, तत्कुतोसो थमा- 
णफलरम्‌ ? इव्यचपपन्नम्‌; यतोऽ ज्ञानमज्ञसिः खपररूपयोव्यामोहः | 
तस्य निचत्तियेथावत्तद्रपयोज्ञ्षिः, भ्रमाणधर्मत्वात्‌ तत्कायेतया ५ || 
न विरयोधमध्यास्त ! खंविषये हि खार्थखरूपे भरमाणस्य व्यामोह ||| 
विच्छेदाभावे निर्विकस्पकददोनात्‌ सन्निकषाचचाविश्ेषधसङ्गतः 
रामाण्यं न स्यात्‌! न च धर्मधर्मिणोः सर्वथा सेदोऽसेदो वा 
तद्धावविरोघाचषङ्गात्‌ तद्न्यतरवद्‌थान्तरस्वच्च । 
अथाज्ञाननिचृत्तिज्ञानमेवेद्यनयोः सामथ्येसिद्धत्वान्यथायुपप- १० 
तेरसेदः; तन्न; अस्थाऽविरुद्धत्वात्‌ । सामथ्यसिद्धत्वं हि यदे 
सेवोपरब्धं निमन्रणे आकारणवत्‌ 1 कथ चेवं वादिनो हेताव- 
न्वयव्यतिरेक धर्ययोभेदः सिध्येत्‌ ? “साध्यसद्धावेऽस्तित्वमेव हि 
साध्याभावे देतोर्नीस्तित्वम्‌ः इत्यनयोरपि सामथ्यसिद्धत्वा- 
विदोषात्‌ । १५ 
सं चा्तयोर्येदे कार्यकारणभावो विरुध्यते; अभेदस्य तद्धावा- 
बिरोधकत्वाजीवसखादिवत्‌। साधकतमस्वभावं हि पमाणम्‌ खप- 
 ररूपयोज्प्तिकश्षणामज्ञाननिचात निर्वत्तेयति तजान्येनास्या निवै- 
। ्तनाभावात्‌। सखाधकतमखभावत्वं चास्य खपरप्रहणव्यापार एव्‌ 
तद्भदणाभिसुख्यलक्षणः । तद्ध खकारणकटखापादुपजायमान ° 
खपरब्रहणव्यापारखक्चषणोपयो्ग॑रूपं सट्स्वार्थव्यवसायरूपतया 
परिणमते इत्यभेदे.ऽर्यनयोः कायैकारणभावाऽविरोधः 
` नन्वेवमज्ञाननिच्रत्तिरूपतयेव दौनादिरूपतयाप्यस्य परिणमन- 
सम्भवात्‌ तदप्यस्याऽभिन्नमेव फं स्यात्‌; इत्यप्युन्दरम्‌ , अज्ञा- 
ननिन्रत्तिरक्षणफङेनार्स्यं व्यवर्धानसम्भवतो भिन्नत्वाविरोधात्‌ 1 २५ 


१ सौगतः प्राह । २ अ्ञाननिवृत्तः । ३ प्रमाणविषये । ४ प्रमाणधसमैत्वादिलय 
तस्याऽसिद्धत्वनिरासाथेमिदम्‌ । ५ ज्ञानाज्ञाननिब्रत्योः सामथ्यमस्ति तव्ामेदमन्तरेण 


॥ 7 


नोपपयते तसादनयोरभद इति भावः । ६ अभेदमन्तरेण । ७ भेदस्य । 
८ आहानवत्‌ । ९ अज्ञाननिवृ्तिज्ञोनमेवेत्यनयोः सामथ्यं सिद्धत्वाम्यथानुपपत्तरभद 
इलेववादिनः । १० नन्वज्ञाननिवृत्तिः भ्रमाणादभिन्नं फल्मिलयनेन प्रकारेण 


प्माणफल्योरभेदे कायेकारणमावो निरुध्यत इत्युक्ते स्याद । ११. प्रमाणाज्ञान- 
निदृत्योः । १२ सन्निकषोदिना । १३ अथग्रहणे व्यापारो द्यपयोग इति वचनात्‌ । 
९४ अरमागफञ्योः । १५ साक्षातफरमेतत्‌ । १६ परम्पराफलमेतत्‌ । १७ हानादेः । 


१८ अमाणादश्ञाननिदृत्तिः फरं स्यात्‌ , जञ्ञाननिवृत्तिफलादश्चाद्धानोपादानोपेक्षाश्च 
फर स्यादिति भावः + कि 


न° कृ०° भमा० ५३ 
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६२६ प्रमेयकमलर्मा्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


अत आद-हानोपादानोपेक्चग्च भमाणाद्धिन्नं फठम्‌ । अचरापि 
कथञ्चिद्धेदो ष्टव्यः । स्ेथा सदे. भमाणफक्व्यवह्वारविरो धात्‌ । 
अमुमेवाथ स्पष्टयन्‌ यः भमिमीते इत्यादिना छोकरिकेतरभति- 
पत्तिप्रसिद्धां भतीति ददौयति- 


९ ५ (र 
५ यः प्रमिमीते स एव निचृत्ताज्ञानो जहाद्यादत्त 
तः ९ 
उपेक्षते चति घरतीतेः ॥ ९५३ ॥ 
यः भरतिपत्ता प्रमिमीते खार्थग्रहणपरिणामेन परिणमते ख 
पएव निचत्ताज्ञानः खविषये व्यामोदविरहितो जदात्यभिभरेतभरयो- 
जनापसाघधकमर्थम्‌, तत्साधकं त्वादत्ते, उभयथ्रयोजनाऽभ्र- 
१० साधकं तूपेक्षणीयसुपेश्चते चेति प्रतीतेः पमाणफख्योः कथ- 
्चिद्धदामेदव्यवस्था भरतिपत्तव्या । 
न॑न्वेवं प्रमादप्रमाणफरानां मेदाभावात्पतीतिपरसिद्धस्तद्यव- 
स्थाविखोपः स्यात्‌ तदसास्प्रतम्‌ $ कथञ्िष्टक्षणसमेदतस्तेषां 
मेदात्‌। आत्मनो हि पदार्थपरिच्छित्तौ साधकतमत्वेन व्याभि- 
१५ यमाणं खरूपं भ्रमाणं निव्योपारम्‌, व्यापारं ठु क्रियोच्यते, 
खातच्येण पुनव्यौधियमाणे माता, इति कथञित्तद्धेदः । 
प्राक्तनपयीयविशि्टस्य कथञ्चिदवस्थितस्येव बोधस्य परिच्छि- 
त्िविशोघरूपतयोत्पत्तरमेद इति । साधनमेदाच्च तंद्धेदः; 
कैरणसाधनं हि भमाणं साघधकतमसखभावम्‌, कठेसाधनस्तु 
२० भमाता खतन्नरसखरूपः, भंवसाधना तु श्रिया खार्थनिणी- 
तिसखभावा इति केथञ्चिद्धेदाभ्युपगमदेव कायकारणभावस्या- 
प्यबिरोघः। 
,  य्योच्यते-अत्मव्यतिरिक्तञश्ियाकारि भमाणं कारकत्वादा- 
स्यादिवत्‌‡ तज्न कथश्चिद्धदे साध्ये सिद्धसाध्यता, अज्ञाननिदत्ते. 
२५ स्तद्धमतया हानादेश्च तत्कायैतया भमाणात्कथञ्चिद्धेदाभ्युपग- 
भात्‌ । सर्वथा मेदे तु साध्ये साध्यविकटो दष्टान्तः, बास्यादिना 


१ शतरः शाश्च: । २ यः प्रतिपत्ता प्रमिमीते श्त्यादिप्रकारेण । ३ आत्मख- 
रूपम्‌ । ४ परिच्छित्तिरूपा । ५ ममास । & फलरूपतया । ७ सधनं करण. 
क्त्रौदि ।॥ < भ्रमातप्रमाणपरिच्छित्तिभेदः । «९ करणे साधनं व्युत्पादनं यस्य, 
अमीयते वस्तुतत्त्वं येनेति तत्करणसाधनं प्रमाणम्‌ । २० कवैरि साधनं य्युत्पादनं 
यस्य भ्रमातुः; अमिमीते इति तथोक्तः । १२१ अमितिः प्रमाणम्‌ । १२ यः प्रतिपत्ता 
भमिसीते इत्यनेन प्रकारेण प्रमाणफल्योरभदे का्यकारणमभावविरोध इत्युक्ते सत्याह .1 
१९ नात्मानखरूपम्‌ । (= - 
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सू° ५।३ 1 फटस्वरूपविचार४ &२७ 


हि काषछठादेरदिख्दा निरूप्यमाणा छऊेयद्रव्याचपवेरारश्चषणेवावति- 
चरते । स॒ चालुप्रवेरो वास्यादेरात्मगत एव धमो नाथोन्तरम्‌। 
नलु छिदा काष्ठस्था वास्यादिस्तु देवदत्तस्थ इत्यनयोभंद एवः 
इत्यप्यखन्दरम्‌; सर्वथा सेदस्येवंमसिद्धेः, सत्वादिनाऽमेदस्यापि 
प्रतीतेः! न च “सर्वथा करणाद्धिन्नेव क्रिया! इति नियमोस्ति; ५ 
“प्रदीपः खात्मनात्माने भरकारयति' इत्यत्रासेदेनाप्यस्याः प्रतीतेः । ` 
न खल्दु श्रदीपात्मा परदीपाद्धिन्नः; तंस्याऽप्रदीपत्वभरसङ्गात्‌ पटवत्‌ । 
प्रदीपे भदीपात्मनो भिन्नस्यापि समवायात्प्रदीपत्वसिद्धिरिति 
चेत्‌; न; अ्रदीपेपि घटादौ भ्रदीपत्वसमवायाचुषङ्गात्‌ । प्रत्यास- 
त्तिविदोषाट्रदीपात्मनः प्रदीप एव समवायो नान्यत्रेति चेत्‌; स १० 
कोऽन्योन्यज् कथञ्चित्तादात्म्यात्‌ । 

तन अकादानक्रियाया अपि प्रदीपात्मकत्वं थरतिपादितं भ्रति- 
पत्तव्यम्‌ । तस्यास्ततो मेदे भरदीपस्याऽभ्रकाराकद्रव्यत्वाचुषङ्गात्‌ ॥ 
तज्रास्याः समवायान्नायं दोषः; इत्यप्यसमीचीनम्‌; अनन्तरो 
क्ताऽशेषदोषालुष्गात्‌। तन्नानयोव्यन्तिको सेद्‌; । १५ 


नाप्यमेदः; तद्‌ऽव्यवस्थायुषङ्गात्‌ 1 न खट (सारूप्यमस्य 
्रमाणमधिगतिः फलम्‌” इति सर्वथा तादात्म्य व्यवस्थापथितं 
दाक्यं विरोधात्‌ । 


नञ सर्वथाऽमेदेप्यनयोव्यादृत्तिमेदास्पमाणफख्व्यवस्था चरते 

एव, अप्रमाणव्याचच्या हि ज्ञानं प्रमाणमफख्व्याच्रुच्या च फठम्‌ $ २० 
इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; परमार्थतः खे्ेसिद्धिविरोधात्‌। न 

च सखभावमेदमन्तरेणान्यव्याङ़त्तिमेदोप्युपपद्यते इत्युक्त सारू- 
प्यविचारे 1 कथं चास्याऽप्रमाणफरव्याब्र स्या भरमाणफरुव्यव- 
ख्थावत्‌ प्रमाणफलान्तरव्याव्रस्याऽप्रमाणफरुव्यवस्थापि न स्यात्‌ ? 
ततः पारमार्थिके भमाणफङे पतीतिसिद्धे कथञ्िद्धिन्ने प्रतिपत्तव्ये २५ 
भ्रमाणफरुव्यवस्थान्येथाचुपपत्तरिति सितम्‌ । 





| १ इङ्यमाना क्रियमाणा वा। २ भिन्नाधिकरणस्वेन। ३ रोके । ४ आला 
खरूपं मदीपत्वमिति याव्त्‌ । ५ अन्यथा । ६ प्रदीपप्रदीपामनोरमेदप्रति- 
पादनेन। ७ म्रमाणफल्योः। ८ सोगतमारङ्खमोच्यते। ° अयेन सादृ 
प्रमाणम्‌ । १० निविकच्पकञ्ञानस्य । ११ सेष्टः प्रमाणफल्योभदः & 
व क | भदः । १२३ पारमा 
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& २८ प्रमेयकमल्मात्तैण्डे [ ४. विषयपरि० 


योऽनेकान्तपदं पल्रद्धमतटं खे्टार्थसिदधिभदम्‌ , 
भ्रा्षोऽनन्तगुणोद्यं निखिंखुविन्निःरोषतो निर्मखम्‌ । 

स श्रीमानखिरप्रमाणविषयो जीयाजनानन्दनः, 
मिथ्येकान्तमहान्धकाररहितः श्रीवद्धंमानोदितः ॥ 


५ इति श्रीभ्रभाचन्द्रविरचिते परमेयकमलमातेण्डे परीक्षामुखालङ्कारे 
चतुर्थः परिच्छेदः ॥ श्रीः ॥ 


=` १. अखिलप्रमाणविषयपक्षे निखिरवित्‌ केवलक्ञानं यसादनेकान्तपदात्तन्निखिल- 
विदनेकान्तपदम्‌ 1 सर्व॑शपक्चे तु निखिलं वेत्तीति ` निखिकवित्‌ । एतत्पदं सर्वश्चापर- 
नामकं › विशेष्यमपराणि विद्ेषणानि ॥ ततश्व. निविलवित्सर्वज्ञो जीयात्‌ । विषयप~ ` 
केऽखिकानां भमाणानां विषयोऽथै इति यसपूर्वंकस्तासः । सर्वशपक्षे तु निखिकवि- 
त्कथम्भूतः भखिङप्रमाणविषयः सर्व॑प्रमाणय्माद्य इत्यथैः । 
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श्रीः। 
अथ वञ्चमः परिच्छेदः ॥ 








अथेदानीं तदाभासस्वरूपनिरूपणाय-- . `. 


ततोन्थत्तदाभासम्‌ ॥ १॥ 
इत्यादय । 


अतिपादितखरूपात्ममाणसंख्याप्रमेयफखादयदन्यत्तत्तदाभाख- 
सिति। तदेव तथादीदयादिना यथाक्रमं व्याचष्टे । तच रतिपादि-५ 
तखरूपात्खार्थव्यवसायात्मकथमाणादन्ये- . 


अखसंविदितण्दीता्थद्रीनसंशयार्देयः 
परमाणाभासाः ॥ २ ॥ 
घचृत्तिविषयोपद्रौकत्वाभावात्‌ ॥ ३॥ 
 पैरुषान्तरपूर्वा्थगच्छन्तृणस्परोस्थाणुषु- ° 
रषादिन्ञानवत्‌ ॥ ४ ॥ 


चेक्षूरसयोदरैव्ये संयुक्तसमवायवंच ॥ ५ ॥ 


` पतच्च सर्वं भमाणसामान्यरुश्चणपरिच्छेदे विस्तरतोऽभि्हित- 
मिति पुननंहाभिधीयते । तथा 


अवेशे भवयक्षं तदाभासं बोद्स्याकस्मा- ५ 
द्ूमदशेनाद्‌ बहिविज्ञानवत्‌ ॥ ६॥ ` 
` विद्ादं पव्यक्षमित्युक्तं ततोन्यसिन्नऽवैदाय सति भव्यश्चं तदा- 





१ तेषां=प्रमाणसंख्यानिषयफलानाम्‌ । २ अस्संबिदितस्य -खयादकत्वाभावेना- 
थेप्रतिपत्त्ययोगात्मदृत्तिविषयोपद शकत्वाभावः 1 ३ निविकद्पकं दशनम्‌ , तस्य अदृत्ति- 
निषयोपदश्कत्वाभावस्तञ्जनितविकदपसयेव तदुपदरकत्वात्‌ । ४ आदिना विपर्ययानध्य> 
वसायो । ५ अत्रोदाहरणानि यथाक्रममादइ । ६ सज्निकर्षवादिनं परलयपरं च दृष्टान्त- 


माह ॥ ७ भयमर्थो-यथा चकषूरसयोः संयुक्तसमवायः: सन्नपि न अमाणं तथा चकषुरूप- 
योरपि । तसादयमपि प्रमाणाभास षवेति । । 
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६३० प्रमेयकमठमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


भासं वौद्धस्याकसिकशध्रुमदरोनाद्वहिविज्ञानवत्‌ इत्ययप्युक्तं धप- 
तः भत्य्षपरिच्छेदे । | 
वैशयेपि परोक्षं तदाभासं मीमांसकश्य 
करणज्ञानवत्‌ ॥ ७ ॥ 

५ न हि करणज्ञानेऽव्यवधानेन प्रतिभाखलक्चषणं वैदायमसिद्ध 
खार्थयोः प्रतीदयन्तरनिरपेक्चषतया त्र भरतिभासनादित्युक्तं तनैव । 
तथाऽजुभरूतेथं तदिव्याकारा स्खछतिरित्युकम्‌ । अनलमूते- 

, अतसिस्तदिति ज्ञानं स्रणाभास्तं जिनदत्ते 

स देवदत्तो यथेति ॥ < ॥ 
१० तथैकत्वादिनिबन्धनं तदेवेद मित्यादि भव्यभिज्ञानमित्युक्तम्‌ । 
तद्विपरीतं त॒- 
= ख @ र अरा, 
सहश तदेवेदं तसिन्नेव तन संहं यमङ- 
कृवदिदयादि षलयभिक्ञानाभासम्‌ ॥ ९॥ 
सम्बन्धे तज्ज्ञानं तकाभासलम्‌ , यावास्त- 


१५ त्पुत्रः स दयामः इति यथा ॥ १० ॥ 


व्यासिज्ञानं तकं इ्यु्तम्‌। ततोन्यत्पुनः अखम्बन्घे-अव्यासौ 
तज्ज्ञानं=व्यासिन्ञानं तकोभासम्‌ । यावास्तत्पुत्रः स इयाम इति 
यथा। 


इदमयलुमानाभासम्‌ ॥ ११ ॥ 


२० . साधनात्साध्यविज्ञानमजमान मित्युक्तम्‌ । तद्विपरीतं त्विदं 
वक्ष्यमापमयमानाभासम्‌ । पश्चदेतुदष्टन्तप्वैकश्चामानभयोग 
्रतिपादित इति । तजेदयादिना यथाक्रभं पक्चाभासादीद्धदादरति। 


- ` तत्र अनिष्टादिः पक्षाभासः ॥ १२ ॥ 


क = --- _ _ ~ ~ 
१ यथा भूमबाष्पादिविवेकनिश्वयामावाद्वयप्िग्रहणाभाकदकसादूमदशनाञ्जातं यद्व 

हिबिकशानं तत्तदामासं भवति कसादनिश्चयात्‌, तथा बोद्धपरिकलिपतं य्नितिकट्पक- 

अत्यक्ष॑ तव्‌ प्र्यक्षामासं भवति कसादनिश्वयात्‌ । २ पकत्वप्रलयभिज्ञानाभासम्‌ ॥ 

& साटृदयप्रलयभिशानाभासम्‌, स्यं खेन सदृश्चमिलय्थः । ४ यमलकन्युगकृमर्‌ ॥ 

५ भविनाभरावाभावे । 
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तजाचुमानाभासेऽनिष्टादिः पञ्चाभाखः। तज्ञ 
अनिष्टो मीमां सकस्याऽनिदयः शब्द्‌ इति ॥ १३॥ 
स हि प्रतिवाद्ादिददौनात्कदाचिदाङ्कितवुद्धिर्विस्मरननभिभे- 
तमपि पश्च करोति। 
तथा सिद्धः भ्रावणः शब्दः ॥ १ ॥ - ५ 


सिद्धः पश्चाभाखः, यथा रावणः शब्द्‌ इति, वादिपरतिवादिः 
नोस्त्ाऽविप्रतिपत्तेः । तथा- 


वाधितः भवयक्षाुमानागमखोकखवचनेः ॥ १५६॥ 
पश्चाभासरो भवति । 
तच प्रवयक्चवाधितो यथा- १० 
अनुष्णोभिद्रेव्यत्वाजलवत्‌ ॥ १६ ॥ 
अचुमानवाधितो यथा-- 
अपरिणामी शाब्दः कतकत्वाद्धटवत्‌ ॥ १७ ॥ 
तथादि-“परिणामी राब्दोऽ्थक्रियाकारित्वात्छृतकत्वाद्‌ घड- 
चत्‌ इति. अर्थक्रियाकारित्वाद्यो हि हेतवो धटे परिणामित्वे ९५ 
सयेवोपठन्धाः, खाब्देप्युपकभ्यमानाः परिणामित्वं भरसाधय- 
न्ति इति “अपरिणामी खब्द्‌ः इति पश्चस्याचुमानबाधा । 
आगमवाधितो यथा- 
व्रेयाऽखुखरदो धर्मैः पुरुषाभितत्वादधर्म- 
वदिति ॥ १८ ॥ ९» 
आगमे हि धमस्याभ्युद्यनिश्रेयसदेतुत्वं तद्विपरीतत्वं चाध 
मस्य भतिपादयते । भरामाण्यं चास्य भरागेव पतिपादितम्‌ । 
. खछोकवाधितो यथा- . 
श्चि नररिरःकपारुं भाण्यङ्गताच्छङ्कघयक्ति- 


वदिति ॥ १९॥ २५ 


ग ~ ~ 
~ १ बाधितः । २ आदिना सभ्यप्तमापलयादिगदः 1 ३ सखाभ्परितं निलयः दण्द. 
| इति पक्षम्‌ । 8 - 
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लोक दि प्राण्यङ्गत्वाविदोषेपि किञ्िदपविन्नं किश्चित्पविन्न च 
वस्वुखभावात्प्रसिद्धम्‌ । यथा गोपिण्डोत्पन्नत्वाविरोषेपि वस्तुख- 
भवतः किञिड्ग्धादि युद्धं न गोमांसम्‌ । यथा वा मणित्वावि- 

, शेषेपि. कञ्चिद्धिषापहारादिभयोजनविधायी मदामूल्योऽन्यस्तु 
५तद्विपरीतो बस्तुसख्भाव इति। 


खवचनवाधितो यथा- 
~ , माता मे वन्ध्या चुरुषसंयोगेप्यगभेत्वा- 
त्पसिद्धवन्ध्यावत्‌ ॥ २० ॥ 
अथेदानीं पञ्चाभासानन्तरं हेत्वाभासेद्यादिना हेत्वाभासानाद- 
१० हेत्वाभासा असिद्ध विरुद्धानेकान्ति- 
काऽकिंञित्कराः ॥ २१ ॥ 


खाध्याविनाभावित्वेन निथितो हेतुरित्युक्तं पाङ । तद्धिपरी- 
तास्तु हेत्वाभाखाः । कै ते ? असिद्ध विर्द्धानेकान्तिकाऽकिञ्चि- 
। $. . 
4 खरूपं निरूपयति- 
` ` \ ... -असत्सत्तानिश्चयोऽसिद्धः इति ॥ २२ ॥ 
` सत्ता च निश्चयश्च [खत्तानिश्चयो] असन्तो सत्तानिश्चयौ 
यस्य स तथोक्तः । त्र- 
अविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्द्श्चाकषु- 
हि  षत्वादिति॥२द॥ 
, कथमस्याऽसिद्धत्वमित्याद- 
` खरूपेणासिद्धत्वात्‌ इति ॥ २४ ॥ 


चश्चुजञानम्राहात्वं हि चाश्चुषत्वम्‌, तच्च शब्दे खरूपेणासतत्वाद्‌- 
सिद्धम्‌। पो्रष्िकत्वात्तत्सिद्धिः; इत्यप्यपेशलम्‌; तद्‌विरेषेण्यजु- 
२५दूतखभावस्याजुपरम्भसम्भवाजरुकनकादिसयुक्तानङे भासुरः 
` “ रूपोष्णस्पदोवदित्युक्तं `त्पोद्लिकत्वसिदधिभधड्के । 
¬ ये च विरोष्यालिद्धादयोऽसिद्धभरकाराः परेरिष्टास्तेऽखत्स्ता- 
१ भावणश्ञानम्राष्मत्वमस्येति। २ रूपादिरुक्षणस्य, यस्त: । ३ चद्घुषा । 
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कत्वङक्षणासिद्धपरकारान्नाथोन्तरम्‌ , तछ्धश्चषणसेदाभावात्‌ । यथेव 
हि खरूपासिद्धस्य खरूपतोऽसच्वाद सत्सत्ताकत्वरक्चषणमसिद्धत्वं 
तथा विरोष्यासिद्धादीनामपि विशेष्यत्वादिसखरूपतोऽसत्वात्तछ्ध- 
क्षणमेवासिद्धत्वम्‌ । 

तत्र विदोष्यासिद्धो यथा-अनिव्यः दाब्दः सामान्यवत्वे सति ५ 
चाक्चुषत्वात्‌ 1 

विशेषणाचिद्धो यथा-अनिलयः राब्द्श्याश्चुषत्वे सति सामान्य 
वक्वात्‌ । 

आश्रयासिद्धो यथा-अस्ति प्रधानं विभ्वपरिणामित्वात्‌। 

आश्येकदेदासिद्धो यथा-निव्याः परमाणुप्रधानात्मेश्वराः १० 
अकृत कत्वात्‌ 1 

व्यर्थविदेष्यासिद्धो यथा-अनिव्याः परमाणवः कृतकत्वे सति 
सामान्यवच्वात्‌ । 

व्यर्थविरोषणासिद्धो यथा-अनिद्याः परमाणवः सामान्यवत्वे 
सति कृतकत्वात्‌ । व्यर्थविरोष्यविरोषणंश्चासावसिद्धभ्येति। १५ 

व्यर्धिंकरणासिद्धो यथा-अनिव्यः चखाब्द्‌, पटस्य कतकत्वात्‌। 
व्यधिकरणश्चासाव सिद्ध्यति । नच चाब्देः ङतकत्वमस्ति तत्कथ- 
मस्यासिद्धत्वम्‌ ? तदयुक्तम्‌; त॑स्य हे तुत्वेनाप्रतिपादितत्वात्‌ । न 
चान्यत्र परतिपादितमन्यज्र सिद्ध भवव्यतिप्र॑सङ्गात्‌ । 

अ्गासिद्धो यथा-[अ]निव्यः चाब्द्‌ः भरयल्ञानन्तरीयकत्वात्‌ । २० 
व्यधिकरणासिद्धत्वं भागासिद्धत्वं च पररपरक्ियाग्रदरोनमान्रं न 
तो हेतुदोषः; व्यधिकरणस्यापि “उदेष्यति शाकट रत्तिको 

दयात्‌ 5 उपरि वष्टो देवोऽधः पूरददरोनात्‌' इत्यादेगेमकत्वप- 





१ परमार्थतः अधानं नास्तीति. भावः । २ अयमाभयस्तत्र अ्रधानेश्वरौ न स्त एव । 
३ कृतकत्वेनाऽनिलत्वसिद्धियैतः । ४ व्यर्थ विशेषणं यस्य॒ स तथोक्तः, स चासाव- 
सिद्धश्चति विरहः । ५ विशेष्यं च विशेषणं च विज्ेष्यविश्ेषणे, व्यथे विष्य 
वेषणे येति वि्महः। ६ विभिन्नमधिकरणमसयेति विरहः । ७ चब्दस्स्व : ^ 
कृतकत्वस्य । ८ तथा प्रतिपादितमपि कृतकत्वं शब्दे सिद्धं भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । 
९ एकत्र देतूपन्यासे सर्वव ॒साध्यसिद्धिप्रसङ्गात्‌। १० पैकभागे असिद्धः, 
आशभयैकदेशासिद्धभागासिद्धयोरयं विशेषः-तवाश्रयेकदेशोऽसिदधो देतुश्च सिदध पव; 
भत्र: स्वाशयेक्देशे हेतुरसिद्ध अआश्रयैकदेशस्तु सिद्ध एव । ११ प्रयल्ानन्तरीयक्वंः ` 
परषब्यापारोत्पन्ने शब्दे न तु मेषादिश्दे इति भावः। १२ प्रे नेयाभिकादय्‌; ` 
१३ जैनानाम्‌ । | द (छि 
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तीतेः । अविनाभावनिवन्धनो हि गस्यगमकभावः, न त॒ व्यधि- 
करणाव्यधिकरणनिवन्धनः; स द्यामस्तत्पुजरत्वात्‌, धवल 
भ्राखाद्‌ः काकस्य काष्ण्योत्‌' इत्यादिवत्‌ । 
नं च व्यधिकरणस्यापि गमकत्वे अविद्यमानखत्ताकत्वरुश्चण- 
५मवसिद्धत्वं विरुध्यते; न हि पक्षेऽवियमानसत्ताकोऽसिद्धोऽभि- 
भ्रेतो गुरूणाम्‌ । किं तदि ? अविद्यमाना साध्येनासध्येनोभयेन 
धाऽविनाभाविनी सत्ता य्थासाव सिद्ध इति । 
भागासिद्धस्याप्यविनाभावसद्धावाद्रमकत्वमेव । न खद्दर भ्रय- 
ज्ञानन्तरीयकत्वमनिदयत्वमन्तरेण कापि ददयते । यार्बति च 
१० तत्प्रवत्तेते तावतः शाब्द्स्यानिव्यत्वं ततः भरसिद्धयति, अन्यस्य 
त्वन्यत; कतकत्वादेरिति । यद्धा-श्रयल्ञानन्तरीयकत्वहेतूपाद्‌ा- 
नसामथ्थात्‌' भयल्लानन्तरीयक एव राब्दोत्र पक्षः ! तत्र चास्य 
सवैज पव्त्तः कथ भागासिद्धत्वमिति ? 
अथेदानीं दवितीयमलसिद्धप्रकारं व्याचष्टे- 


१५  अविव्यमाननिश्चयो सुग्धवुद्धि भ्रलयभ्निरत्र 
धूमादिति ॥ २५ ॥ 


कुतोस्याविद्यमाननियततेव्याद- 
तस्य बाष्पादिभावेन भूतसंघाते 


सन्देहात्‌ ॥ २६ ॥ 


मुग्धवुद्धेबाष्पादिभावेन भूतसंधाते सन्वेद्ात्‌। न॒ खल्धु साध्य- 
धः तयम धूमादिरीखदो वाण्पादिश्चेदख 
समर्थः । 


` साङ्ख्यं पति परिणामी शब्दः 
कृतकत्वादिति ॥ २७ ॥ ` 
२५ चाविद्यमाननिश्चयः। कुत एतत्‌ ? 
तेनान्ञातत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 


१ भग्यधिकरणग्यधिकरणत्वसुभयत्रास्ि तथाप्यविनाभावाभावेनासद्धेतुत्वमिति 

- भवः। २ न चाश्चद्कनीयम्‌। ३ दृष्टान्तेन । ४ देतोः। ५ साधनम्‌ । 

६ पुरषम्यापारोत्पन्ने शाब्दे । ७ भेघादि शब्दस्य धर्मिरूपस्य । ८ एथिव्यादिलक्षणार्ना 
भूतानां संषातो भूमस्तसिन्‌ धूमे । ९ वि्मानधूमेपि । 
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न दास्याविभोवादन्यत्‌ कारणव्यापारादसतो रूपस्यात्मकाभल- 
क्षणं छुतकत्वं भसिद्धम्‌ । 

सन्दिग्धवि्येष्यादयोप्यविद्यमाननिश्चयतारुश्चणातिक्रमाभावा- 
न्नाथोन्तरम्‌ 1 तच सन्दिग्ध विशेष्यासिद्धो यथा-अद्यापि रागादि 
युक्तः कपिरः पुरुषत्वे सत्यद्याप्ययुत्पन्नतच्वज्ञानत्वात्‌ 1 सन्दि-५ 
ग्धविदोषणासिद्धो यथा-अद्यापि रागादियुक्तः कपिलः सर्वदा 
तच््वज्ञानरदितत्वे सति पुखषत्वातर्‌ । प्ते पएवासिद्धमेदाः केचि- 
द्न्यतंससिद्धाः केचिदुमंयासिद्धाः भरतिपत्तव्याः। 

नु नास्त्यन्यतरासिद्धो हेत्वाभासः; तथादि-परेणासिद्ध इत्यु- 
धाविते यदि वादी तत्साधकं म्रमाणं न भरतिपादयति, तदा पमा-१० 
णाभासवदभयोरसिद्धः । अथ थमाणं भतिपादयेत्‌; तहिं भमाण- 
स्यापक्षपातित्वादुभयोरप्यसो सिद्धः । अन्यथा साध्यमप्यन्यतरा- 
सिद्ध न कदाचित्सिद्येदिति व्यर्थः भमाणोपन्यासः स्यत्‌; 
इत्यप्यसमीचीनम्‌; यतो वादिना पतिवादिना वा सभ्यसमक्षं 
खोपन्यस्तो हेतुः भरमाणतो यावन्न परं भति साध्यते तावत्तं १५ 
्रत्यस्य भरसिद्धरभावात्कथ नान्यतरासिद्धता ? नन्वेवमप्यस्यासि- 
दत्वं गोणमेव स्यादिति चेत्‌; एवमेतत्‌, भमाणतो हि सिद्धेरभा- 
वादसिद्धोसौ न तु खरूपतंः । न खंल्यु रलादिपदार्थस्तच्वतोऽभ- 
तीयमानस्तावत्कारं सुख्यतस्तदाभासरो भवतीति । 


1 विरुद्धहेत्वाभासस्य विपरीतस्येव्यादिना खरूपं २० 
ददायति- 


विपरीतनिशिताविनाभावो विरुद्धः अपरि 
णामी शाब्दः कृतकत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 


साध्यखरूपाद्विपरीतेन य भत्यनीकेन निशितोऽविनाभावो 
यस्यासरो विरुद्धः । यथा दाब्दः कृतकत्वादिति । इत-२५ 
कत्वं हि पूवोत्तराकारपरिहारावाप्तिस्थितिश्चषणपरिर्णीमेनेवावि- 


१ यतस्तस्य सर्वस वस्तुनः सद्भावः सदेति व चः । २ सां ख्यर्‌: । ३ सांख्ये 
नोक्तं भवतां जेनानां विज्ेष्यासिदधो देरिति भावः । ४ -वादिभतिवादिनोमैध्ये ` 
एक्स । ५ वादिभतिवादिनोः । ६ किन्ति { उभयासिद्ध एव । ७ प्रतिबा- 
दिना । ८ उपृन्यस्तेपि निदु हेदुसाधके प्रमाणे यसौ नोभयोः सिद्धः स्यात्त । 
९ साध्य्ान्यतरासिद्धत्वात्‌ । १० यावस्ममाणतः स्िद्धरेवाभावस्तावत्खरूपतोप्यसिदधः 
ङतो न स्यादित्युक्ते सत्याह । ११ सद्‌ । १२ देतोः। १३ पकखमान्यऽणि- 
कलक्षणो निल्ेकलक्षणः । १४ साध्यविपरीतेन । 0 न 
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नाभूतं ` चदिरन्तवा शरतीतिविषयः सर्यैथा निले क्षणिके वा 
तद्भावभरतिपादनात्‌। ; ~" 

` ये . चाष्टौ विरुद्धसेदाः परेरिटस्तप्येतंद॒श्चणरूक्षितत्वाविशेष- 
तोऽतरैवान्तभेवन्तीत्युदाद्धियन्ते । सति सपश्चे चत्वारे विरुद्धाः । 
५ पञ्षविपक्व्यापकः सपक्चाच्रं्तियैथा-नित्यः राव्द्‌ उत्पत्तिधर्समक- 
त्वात्‌ । उत्पत्तिधर्मकत्वं हि पक्षीकृते दाब्दे परवर्तते, निद्यविप- 
रीते.चानिये घटादौ विपक्षे, नाकारादौ सत्यपि सपक्षे इति। 
विपक्चेकदेराच्रत्तिः  पश्चव्यापकः सपश्चाच्रत्तिश्च यथा-नित्यः 
शब्दः सामान्यवचवे सत्यस्मद्‌ादिवाद्येन्द्रियभ्रत्यक्त्वात्‌ । वाद्ये- 

१० न्रियश्रहणयोग्यतामाच्रं हि वाद्येन्द्रियपरत्यक्षत्वमच् विवक्षितम्‌, 
तेनास्य पक्षव्यापकत्वम्‌ । विपक्षैकदेदाव्यापकत्वं चानिय घटादौ 
भावार्खुखादौो चाभावात्‌ सिद्धम्‌ । सखपक्षाच्रत्तित्वे चाकारादौो 
निव्येऽच॒त्तेः । सामान्ये चत्तिस्त “सामान्यवत्वे सतिः इति 
विरोषणाद्यवच्छिन्ना । 

१५ . पक्चविपक्षेकदेराच्रत्तिः सपश्चाच्रत्तिश्च यथा-सामान्यविरदोष- 
वती अस्मदादिवाद्यकरणप्रत्यक्षे वाग्मनसे निदयत्वात्‌ । निदयत्वं 
हि पक्चैकदेरो मनसि वत्तते न वाचि, विपश्चे चास्द्‌ादि- 
बाह्यकरणापव्यक्चे गगनादौ निद्यत्वं वक्तते न सुखादौ । सपक्षे च 
घरादावैस्याऽचत्तेः सपक्षाद्रत्तित्वम्‌ । सामान्यस्य च सपश्षत्वं 

विरोषव करण 

२० सामान्या(न्य) च्वविशेषणाद्यवच्छिन्नम्‌। योगिवाद्यकरण- 
्रतयक्चस्य चाकारादेरस्मद्‌ायःऽग्रदणाद सपक्चत्वम्‌ । 
` ` पक्षेकदेरच्रत्तिः सपक्चाच्त्तिर्विपश्चव्यापको यथा-निदे वाग्म- 
नसे उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌ । उत्पत्तिधर्मकत्वं हि पश्चेकदेदो वाचि 
चत्तेते न मनसि, सपश्चे चाकारादौ निय न वर्त॑ते, विपचे 

२५च घयादौ सवै वत्तेते इति । 

, ` तथाऽसति सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः । पक्चविपक्चव्यापकोऽवि- 

` “ द्यमानसपञ्लो यथा-आकाराविद्योषशुणः शाब्दः प्रमेयत्वात्‌ । भसे- 

यत्वं हि पक्षे शाब्दे वतेते । विपक्षे चानाकाराविरोषगुणे . घटादौ; 

न तु सपक्षे तस्येवाभावावत्‌ । न ह्याकादे खब्दादन्यो विशेषगुणः 

, 2० कथिदस्ति यः सपक्षः स्यात्‌। परममहापरिमागादेरन्य॑त्रापि भन्र- 
तितः साधारणगुणत्वात्‌ । 

१ नेयायिकादिभिः। २ एतत्‌=विपरीत्निश्चिताविनाभावता । ३ सपक्षे भवर- 


चिरवत्तन यस्य स तथोक्तः । ४ निलयरूपे सपक्षे ५ नित्यत्वस्य हेतोः । ६ सामा- 


` न्यख सपक्षत्वं भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । ७ अनित्यत्वेन । ८ भादिना संख्यादेश्च । 
% भात्मादाबपि ॥ | ¦: 
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पङविपक्षेकदेशत्तिरविद्यमानसपक्चो यथा-खन्तासस्वन्धिन्‌ः 
पट्‌ पदाथा उत्पत्तिमत्वात्‌ । अज टि हेतुः पक्षीङ्‌तषद्पद्‌ार्थेकदेे 
अनिव्यद्रव्यगुणकर्मण्येव वत्तते न॒ नित्यद्रव्यादौ । विपचे 
चासत्तासम्बन्धिनि भागभावादेकदेदो ध्वं साभावे वत्तेते न तु 
भरागभावाद्‌ं 1 सपश्चस्य चासस्भवादेव तज्रास्याचरत्तिः सिद्धा । 

पश्चव्यापको विपदैकदेदाडत्तिरवि्यमानसयपक्चो यथा-जाका- 
शाविशेषरुणः दव्दो वाद्यन्द्रियम्राह्यत्वात्‌ 1 अयं हि हेतः 
पीते शव्द वत्तेते । विपक्षस्य चानाकादाविरेषगुणस्थेकदेरे 
रूपादौ वत्ते, न ठत खखादो । सपश्चस्य चासम्भवादेव तन्ना 
स्याऽच्रत्तिः सिद्धा । १० 

पञ्चैकदेरादत्तिर्विप्षव्यापकोऽविद्यमानसपक्षो यथा-निलये 
वाङ्मनसे कायत्वात्‌ । कायत्व हि प्चस्येकदेशो वाचि वत्तेते 
न मनसि ! विपश्चे चानिये घटादौ स्वै पवत्तेते सपक्षे चाच्र- 
्तिस्तस्याभावात्खप्रसिद्धा । 

अथानेकान्तिकः कद इत्याद- १५ 

= (= (त 0 
विपक्षेप्यविशद्धबत्तिरनेकान्तिकः ॥ ३० ॥ 

न केवरं पक्चषसपक्चषऽपि वु विपश्ेपीत्यपिशब्दाथैः । एकसि- 
ज्नस्ते नियतो दयकान्तिकस्तद्धिपरीतोऽनेकान्तिकः सव्यभिचार 
इत्यर्थः । कः पुनरयं व्यभिचारो नाम ? पश्चसपश्तान्यच्त्तित्वम्‌ । 
यः खट पञ्षसपश्चत्तित्वे सत्यन्य् वत्तेते स व्यभिचारी २० 
प्रसिद्धः । यथा खोके पक्षसपक्षविपश्चवतीं कथ्ित्पुरुषस्तथा चाय- 


मनेकान्तिकत्वेनाभिमतो हेतुरिति । सच द्धेधा नि्ितच्रत्तिः 
दाङ्कितच्रत्तिश्चेति । तज- 


निश्चितचृत्तियथाऽनिदयः शब्दः भरमेयत्वाद्‌ 
घटवदिति ॥ ३१॥ ` २५. 
कथमिदयाद- । 
` आकार नियेप्यस्य सस्भवादिति ॥ ३२ ॥ 
 शङ्कितव््तिस्त॒ नास्ति सवेज्ञो 
वक्तत्वादिति ॥ ३३॥ ` 


१ धमे । २ अन्यो विपक्षः । 
न° क० मा० ५४ 


= 
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६३९ परमेयकमल्मात्तेण्डे [ ५. तदाभाखपरि० 
कुतोऽयं शङ्कितच्रत्तिरित्याद- 
१०० विरो 
सवंज्ञत्वेन वक्तस्वाविरोधात्‌ ॥ ३४ ॥ 


एतच्च स्ज्ञसिद्धिभस्तावे पपञ्चितमिति नेहोच्यते । प॑ंराभ्युप- 
गतञ्च पञ्चजयव्यापकाद्यनेकान्तिकथपश्च दतलछश्चणरक्षितव्वावि- 
५ दोषान्नतोऽथान्तरम्‌ , सवै विपक्षस्येकदेरे. सवै वा बिष 
इत्या वेपश्चेप्यविरुद्धच्र्तित्वलक्षणखम्भवादित्युदादह्ियते । पश्च- 
्रयव्यापको यथा-अनिव्यः दाष्दः प्रमेयत्वात्‌ । पञ्चे सपस्च 
चास्य सर्वत्र पच्रत्तेः पश्चच्यव्यापकः। 


क्षेकदेराच्र ~ © € 
„ सपश विपक्षकदेराद्रत्तियंथा-नित्यः भ शष्वोऽसतवरात्‌ । अमू 
१० तेत्वं हि पक्चीकूते राब्दे सर्ज वत्तते । सपक्षेकदेरो चाका- 
रादौ वत्ते, न परमाणुषु । विपक्षेकदेदरो च सुखादौ वर्तते 
न घटादाविति । 


पश्चसपक्चव्यापको विपश्चेकदेराच्रत्तिर्यथा-गौरयं विषाणि- 
त्वात्‌ 1 विषाणित्वं दि पक्चीकते पिण्डे वत्तेते, सपक्षे च गोत्व- 
१५ धरमौभ्यासिते सर्य व्यक्तिविरेषे, विपक्षस्य चागोरूपस्येकदेद्े 
महिष्यादौ वत्तेते न तु मदुष्यादाविति । 
पश्च विपश्चव्यापकः सपश्चेकदेराच्रत्ति्यथा-अगोरयं विषाणि 
त्वात्‌ । अयं हि हेतुः पक्षीरृतेऽगोपिण्डे वत्तेते । अगोत्ववि- 
पश्च च गोव्यक्रिविरेषे सर्वत्र, सपश्चस्य चागोरूपस्येकदेद्ये महि- 
२० ष्यादौ वतैते न तु मचुष्यादाविति । 


। पश्चजयेकदेराच्रत्तिर्यथा-अनिव्ये वाग्मनसेऽमूततैत्वात्‌ । अमू 
| तत्वं हि. पश्चस्यैकदेरो चाचि वत्तेते न मनसि, सपश्चस्य चेकदेद 
॑ खखादौ न घटादौ, विपक्षस्य चाकादादेर्नित्यस्येकदेरो गगनादौ न 
परमाणुष्विति! ॑ 
२५ पश्चसपक्षेकदेरा्ततिर्वियक्षव्यापको यथा-द्रव्याणि दिकाल- 
मनां स्यमूतत्वात्‌ । अमूतैत्वं हि पक्षस्थेकदेशो दिक्काे वर्तते न 
मनसि, सपक्षस्य च दव्यरूपस्येकदेशे आत्मादौ वर्तेते न घटादौ, 
विपस्षे चाद्रव्यरूपे गणादो सर्वत्रेति । 


4 १ सर्वके वक्तत्वस्य वाधकममाणामावाल्कि वक्तृत्वं तत्र॒ वतेते न वेति संदेदः । 

# २ परेः नैयायिकादिभिः । इ पक्षसपक्षविपक्षाः पक्षत्रयम्‌ । ४ विपश्षेप्यविरुद्धतेति 
^ इयत्तावच्छिनज्ञपरिमाणयोगित्वं मूतिमच्वम्‌ । निणा यणा इति बचनादियत्ताव, 
च्छितनिपरिमाणाभावः ॥ ्‌ 
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पश्चविपश्षेकदेराच्रत्तिः सपक्चव्यापको यथा-अद्धव्याणि दिका- 
लमनांस्यमूतेत्वात्‌ । अतापि भाक्तनमेव व्याख्यानम्‌ अद्रव्यरूपस्य 
गुणादेस् सपक्षतेति विरोषः । ्‌ 
 सपञ्चविपक्चव्यापकः पक्षेकदेराच्रत्तिर्यथा-प्रथिव्यतस्तेजोवाय्वा- 
कादान्यनिद्यान्यगन्धवच्चात्‌ 1 अगन्धवच्वं हि पृथिवीतोऽन्य्र ५ 
पद्मैकदेदो वर्तते न तु प्रथिव्याम्‌ , सपक्षे चानिव्ये गुणे कर्मणि 
च, विपश्चे चात्मादौ निय सर्वै वतेत इति । 
अथेदानीम किश्चित्करस्वरूपं सिद्ध इत्यादिना व्याचश्े- 


सिद्धे भदयक्चादिबाधिते च साध्ये 


इेतुरकिञित्करः ॥ ३५ ॥ १० 
सिद्धे निर्णति भरमाणान्तरात्साध्ये भ्रव्यक्षादिवाधिते च हेतुनं 
किंञ्चित्कयोतीदयकिञ्चित्कसे ऽनर्थकः । 


यथा श्रावणः शब्दः शब्दत्वादिति ॥ ३६ ॥ ` 


न ह्यसौ स्रसाध्यं साधयति, तस्याध्यक्चादेव भरसिद्धेः । नापि 
के 
साध्यान्तरम्‌; तत्राच्त्तेरिव्यत आद- १५ 


किथिदकरणात्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रत्यक्चादिवाधिते च साध्येऽकिञ्चित्करोसो- 
अचुष्णोभ्चिद्रेवयत्वादिदयादो यथा 
किंचित्कतैमशक्यस्वात्‌॥ ३८॥ 
कु तोस्याऽकरिञ्चित्करत्वमिव्याद-किश्चित्कतैमशक्यत्वात्‌। २० 
नयु प्रसिद्धः प्रव्यक्षाचमानागमलोकसखवचनेश्च वाधितः पक्चा- 
भाखः भतिपादितः। तदोपेणेव चास्य दुष्टत्वात्‌ पथगकिञ्चित्क- 
राभिधानमनर्थकमिव्यादाङ्कय रक्षण णएवेत्यादिना पतिविघत्ते- 
लक्षण एवासो दोषो व्युत्पन्न्रयोगस्य 
पक्षदोषेणेव दुष्टत्वात्‌ ॥३९.॥ २५ 
रक्षणे खक्चषणव्युत्पादनशाख्रे एवासावकिश्चित्करत्वटक्चषणो 


दोषो बिनेयव्युत्पत्यर्थ वयुत्पा्यते, न तु व्युत्पन्नानां भरयोगंकाङे 1 
अ याद श्यपलमागस्य पडावोवेणेव युषत्वात्‌। ` पतदिव्याह-्युत्पन्नपयोगस्य प॑ंक्षदोषेणौव दुष्टत्वात्‌ । | 


१ अबादिषु । २ उपन्यासकाले । ३ पक्षाभास्रक्षणेन । 
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` अथेदानीं दष्टान्ताभासप्रतिपादनाथं द्टान्तेव्याद्यपक्रमते । 
दृष्टान्तो ए सयुक्‌ । तद्धिपरीतस्तदाभा. 
सोपि तंद्धेदाद्धिधेव ष्टव्यः । तज- 
दष्टान्ताभाला अन्वये असिद्धस्ताध्य- 
५ साधनोंभयाः ॥ ४० ॥ 
करि = 
अपोरुषेयः शब्दोऽमूतेत्वादिन्दियसुख-पर- 
माणु-घटवदिति ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रियसखुखे हि साधनममूर्तत्वमस्ति, साध्यं त्वपौख्येयत्वं 
नास्ति पोरुषेयत्वात्तस्य । परमाणुषु ठ॒साध्यमयपौर्पेयत्वमस्ति, 
१० साधनं त्वमूरतैत्वं नास्ति मूरतत्वात्तेपाम्‌ । घटे तूभयमपि पौख्ये- 
यत्वान्म्‌ ्तेत्वाचास्येति । न केवलमेत एवान्वये द्टान्ताभासाः 
किन्त॒- ठ 
विपरीतान्वयश्च थदपोरुषेयं तदमूत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विपरीतोऽन्वयो व्यातिपदर्खानं यस्मिन्निति । यथा यद्पोरुषेयं 
१५तदमूतेमिति 1 “यदमूतं तद्पौरुषेयम्‌' इति दि. साध्येन व्यासे 
साधने पद्दौनीये कुतश्िद्यामोदात्‌ “यदपोखूषेयं तदमूतम्‌' इति 
म्रददरयति 1 न चेवं प्रदद्यनीयम्‌- 
विद्यदादिनाऽतिपरसद्गादिति ॥ ४३ ॥ 
वियुद्धनङ्खुमादो ह्यऽपौ रुषेयत्वेप्यमूर्तैत्वं नास्तीति । 
२० व्यतिरेके दखष्ान्ताभासाः- 
व्यतिरेके असिद्धतच्यतिरेकाः परमा- 


ण्विन्द्रियसुखाकारावत्‌ ॥ ४४ ॥ 
असिद्धतच्वतिरेकाः-असिद्धस्तेषां साध्यसाधनोभयानां व्यति- 
रेको [व्या]डत्तियषु ते तथोक्ताः 1 . यथाऽपौरषेयः राब्दोऽमू- 
२५ तैत्वादित्युक्त्वा ` यन्नापौख्षेयं तन्नामूत्तं परमाण्विन्द्रियखुखाका- 
दावदिति व्यतिरेकमाह 1 परमाणुभ्यो ह्यमूतैत्वव्याच्रत्तावप्यऽपौ- 
ख्षेयत्वं न व्याढृत्तमपौरषेयत्वात्तेषाम्‌ 1 इन्दियखखे त्वपौर्षेय- 
त्वव्याद्त्तावप्यमूत्तेत्वं न व्याछरत्तममूततेत्वात्तस्य । आकारो तूभयं 


१ अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ । २ योभरिमान्स धूमवानिति यथा । ३ ` दृष्टान्तम्‌ । 
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सू० - ६।४०-५० ] दष्टान्ताभासविचारः ६४१ ` 


न व्याच्त्तमपौरुषेयत्वादमूर्तत्वाच्चास्येति । न केवरमेत - पव 
व्यतिरेके द्टान्ताभासाः किंतु- 


विपरीतव्यतिरेकश्च यन्नामृक्तं तन्ना- 
पोरुषेयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
विपरीतो व्यतिरेको व्याछ्त्तिप्रद्नं यस्यति । यथा यन्नामूर्तं ५ 
तन्नापौख्वेयसिति 1 'यन्नापौरुषेयं तन्नामूतेम्‌' इति दि साध्यव्य- 
के खाधनव्यतिरेकः प्रद्दौनीयस्तथेव प्रतिवरघादिति। 
अव्युत्पन्नव्युत्पादनाथं पञ्चावयवोपि योगः प्राक्‌ प्रतिपादि- 
तस्तत््रयोगाभासः कीट इव्याट- | 
वाखुषयोगाभासः पञ्चावयवेषु कियद्ीनता ॥४६॥ १० 
यथाभिमानयं देशो धूमव्ात्‌, यदित्थं 
तदित्थं यथा महानस इति ॥.४७ ॥ 
धूमवांश्चायमिति वा ॥ ४८ ॥ 


यो दयव्युत्पन्नपज्ञोऽजुमानप्रयोगे पञ्चावयवे श्दीतसङ्कतः स 
उपनयनिगमनरहितस्य निगमनरहितस्य वाञमानप्रयोगस्य तदा- १५ 
भासतां मन्यते । न केवरं कियद्धीनतेब वाख्प्रयोगाभासः किंत 
तद्विपर्ययश्च-तेषामवयवानां विपयैयस्तत्मयोगाभासो यथा- 


तस्मादभ्िमान्‌ धूमवां श्ार्यमिति ॥ ४९ ॥ 


सं ह्युपनयपूरवैकं व साध्यप्रतिपत्यज्गं मन्यते, 
नान्यथा 1 कुत -- २० 


स्पष्टतया भरकरतप्रतिपत्तेरयोगात्‌ ॥ "० ॥ 


स्पष्टतया भरतस्य साध्यस्य प्रतिपत्तेरयोगात्‌ । यो हि 
ग॒हीतसङ्केत क च प्रयोगात्पङूतमर्थं 
यथा तः ख तथैव वाक्प्रयोगा भतिपद्येत 
नान्यथा रोकवत्‌ । यस्तु सर्वेपकारेण वाक्मयोगे व्युत्पन्नमन्ञः 
स यथा यथा वाक्धयुज्यते. तथा तथा भरूतमथं अतिप्येत २५ 
खोके स्वैभाषाप्रवीणपुख्षवत्‌ । तथा च न तं भ्रत्यनन्तरोक्तः 
कश्चित्मयोगामास-इति+ --- ~ ` ` स 





९ इव इत्याह । २ भविनाभावात्‌ । इ अनुमानप्रयोगः । ४ बाङग्युतपत््यथेमेव ॥ 
५ पञ्चावयवानुमानवादी बाढो वा । ६ निगमनपूरंकुपनयम्रयोगं नमन्ते ॥ . „: 
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अथेदानीमागमाभासप्ररूपणार्थमाद-- | 
रागद्वेषमोहाकान्तपुरुषवचनालातमा- ` ` 


गमाभासम्‌ ॥ ५१ ॥ 
रागाक्रान्तो हि पुरुषः कऋीडावरीरकृतचित्तो विनोदार्थं वस्तु 
५ क न्मागवनेएवि सह कीडाभिखावेणेदं बाक््यञ्यु्ार 


यथा नयास्तीरे मोदकरारायः सन्ति 


धावध्वं माणवका इति ॥ «२ ॥ 
तथा कचित्कार्य व्यासक्त चित्तो माणवके; कदूर्थितो दवेषाक्रा- 
१० न्तोप्यात्मीयस्थानात्तदुचाटनाभिटापेणेदमेव वाक्यसुच्ारयति । 
मोदाक्रान्तस्तु सांख्यादि 
अङ्कल्यभ हस्तियुथशतमास्ते इति च ॥ ५३ ॥ 


उच्चारयति । न॒ खद्वज्ञानमदहामदहीधराक्रान्तः पुरषो यथाव- 
दस्तु विवेचयितुं समर्थः । 


१५ नञ चेवंबिधपुरुषवचनोद्धूतं ज्ञानं कस्मादागमाभाससिवयाद- 
विसंवादात्‌ ॥ "४ ॥ 


्रतिपन्नार्थविचलनं हि विसंवादो विपरीताथापस्थापकमरमाणा- 
वसेयः । स चोत्रास्तीयागमाभासता । 


अथेदानीं संख्याभासोपदर्चनार्थमाद- 
२० भयक्षमेवेकं पमाणमिलयादि संख्याभासम्‌ ॥५९॥ 
कस्मादिवयाह- 


खोकायतिकस्य परयक्षतः परलखोकादिनिषेधस्य 


परवुच्यादेश्वासिद्धेः अतद्विषयत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 


कतो.ऽसिद्धिरित्याह-अभतद्धिषयत्वात्‌। यथा चाध्यश्चस्य परो 


कृदिनिषेधादिरिविषयस्तथा विस्तरतो द्वितीयपरिच्छेदे भ्रति 
पादितम्‌ । 





~ -र ऋडाकारणम्‌ । २ वक्ष्यमाणन्यतिरिक्तम्‌॥ ३ सांख्यमते सर्वं सर्वत्र विते 


यत्‌>-। . - ४ रजते नेदं - रजतमिति यथा ।- ५ रागाचक्रान्तपुरुषवचनाञनाते . श्ञाने । 
४ जादिना परबुग्यादिमह६.॥. . ¦ 
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असुमेवा्थ समर्थयमानः सीगतादिपरिकल्पितां च संख्यां 
निराकुवाणः सोंगतेत्याद्याद-- 


गतसांख्ययोगभाभाकरजेमिनीयानां भवयक्षा- 
युमानागसोपमानाथोपत्यभावेः एकेकाधिकैः 


उयाप्तिवत्‌ ॥ ७ ॥ क 


यथेव हि सोगतसांख्ययोगपराभाकरजेमिनीयानां मते प्रलयक्चाच- 
मानागमोपमानाथोपत््यभावेः भमाणेरेकेकाधिकैव्यासिन सिध्यत्य- 
तद्विषयत्वात्‌ तथा भ्रकतमपि । भ्रयोगः-यदययस्याऽविषयो न तत- 
स्तत्सिद्धिः यथा प्र्यक्षाचुमानाद्यविषयो व्यापिनं ततः सिद्धिसोध- 
रिखरमायेदति, अविषयश्च परखोकनिपेधादिः परद्यक्षस्येति। १० 


मा भूत्प्रयक्षस्य तद्धिषयत्वमजमानादेस्तु भविष्यतीत्याद- 


अलुमानादेस्तद्विषयते भमाणान्तरत्वम्‌ ॥ < ॥ 
चावोकं परति । सोगतादीन्प्रति- 


तकेस्येव उ्यािगोचरत्वे भ्रमाणान्तरत्वम्‌ ` 
अपरमाणस्य अव्यवस्थापकत्वात्‌ ॥ ९॥ २५ 
कुत एतदित्याह अभमाणस्याव्यवस्थापर्कत्वात्‌ । 
यरतिभासादिभेदस्य च मेदकलयादिति ॥ ६० ॥ 


परतिपादितश्ायं प्रतिभासमेदः सामभ्रीमेदश्चाध्यक्चादीनां भरप- 
तस्तद्धेधेदयन्रेत्युपरम्यते । 


अथेदानीं विपयाभसपररूपणाथं विषयेत्यादयुपक्रमते- २० 
, विषयाभासः सामान्यं विशेषो दयं वा. 


खतच्रम्‌ ॥ ६१ ॥ ` 
विषयाभासाभ-सामान्यं यथा खत्तद्वैतवादिनः । केवट विशेषो 
चा यथा सौगतस्य । दयं वा खंतन्नं यथा योगस्य 1 कुतोस्यं विष- 
याभासतेव्याह- वावा + । त ४ 3 अ 
९ अनुमानस्य ।, २ प्रलोकनिषेधदेः । ३ अस्तु. भरामाण्यमनुमानस्यः किन्तु 


तत्मयक्षे वान्तभैविष्यवीतयुक्ते सत्याह । ४ ततः भ्रलक्षेऽनुमानसयान्तभौवाभाव 
इत्यथः । ५ अन्योन्यनिरपकषम्‌.॥ | 
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 तथाऽप्रतिभासनात्‌ कायौऽकरणाच ॥ ६२ ॥ 
स हयवंविधोर्थः सखयमसमर्थः समर्थो वा कार्य ङूयोत्‌ ? न 
तावैत्मथमः पद्यः; 
स्यमसमथस्याऽजश्ारकलवा पूववत्‌ ॥ &३ ॥ 


५ एतश्च सवे विषयपरिच्छेदे विस्तारतोभिदितमिति नेदाभि 
धीयते । 


` नापि दवितीयः पञ्चः ्‌ ू 
समथेस्य करणे सर्वदोर्पत्तिरनपेक्षत्वात्‌ ॥ ६४ ॥ 
्‌ परापेक्षणे परिणोमित्वमन्यथा 
१० तदभावादिति ॥ ६२ ॥ 
अथेदानीं फखाभासं पररूपयन्ाद- 
फटलाभासं पमाणादमिन्नं भिन्नमेव वा ॥ ६६ ॥ 
क्तोस्य फराभासतेवयाह- 
अभेदे त््यवहारालुपपत्तेः ॥ ६७ ॥ 


१५ न खट्ट स्वैथा तयोरमेदे “इदं प्रमाणमिदं फलम्‌ इति व्यव 
हारः शचक्यः पवत्तयितुम्‌ । 


नयु व्याच्त्या तयोः कर्पना भविष्यतीवयाह- 
व्याब्रस्यापि न तत्कल्पना फखान्तराद्धाद्च्याऽ- 
फरत्वपरसद्गात्‌ ॥ ६८ ॥ 
२० प्रमाणान्तराद्धाब्त्तो वाऽप्रमाणत्वस्येति ॥ ६९ ॥ 
एतच्च फरुपरीक्षायां भपञ्चितमिति पुननंह प्रपञ्यते । 
तस्माद्यास्तवो भेद्‌; ॥ ७० ॥ 


` १ केवरुसामान्यतया केवलविश्चेषतया इयस्य स्वतन्रतया वा । २ केवपतामान्य- 
रूपः केवलविदेषरूपश्च । ३ पश्चादपि । ४ परस्य । ५ अनपेक्षाकारपरित्यागेना- 
चेक्षाकारेण परिणमनाव्‌ । & सर्वथा । ७ तयोः . प्रमाणफल्योः । ८ अफलाद्यादृच्ति 
यथा तथा फलान्तराद्वथावृत्या आग्यम्‌, तथा सति फलान्तराद्रधाषृत्तिः फठविच्चेषा- 
दथादृत्तिरित्यथैः, अफङ्त्वभ्रसङ्गः गोग्यौवृर्याऽगोष्वं भवति यथा । 
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` भर्माणफल्योस्तद्यवहारान्यथायपपतचचरिति परश्चादश्चेः भतिप- 
तव्यम्‌ । 


अस्तु तर्हिं सर्वथा तयोभैद्‌ इत्याराङ्कापनोदार्थमाद- 
भेदे स्वात्मान्तरवत्तदयुपपत्तिः (त्तेः) ॥ ७१ ॥ 
समवायेऽतिप्रसङ्घः ॥ ७२ ॥ ह 
इत्यप्युक्तं तत्रेव । 


अथेदानीं भतिपन्नप्रमाणतद्‌ाभासखरूपाणां विनेयानां षमाण- 
तदाभासाविव्यादिना फटमादसयति- 
प्रमाण-तदाभासो दुष्टतयोद्धाषितो परिहता-ऽपरि- 
भ, क 
हृतदोषो वादिनः साधन-तदाभासौ पतिवा- ९ 
द 
दिनो दूषण-भूषणे च ॥ ७३ ॥ 
परतिपादितस्वरूपो हि प्रमाणतदाभासो यथावत्प्रतिपन्नापैति- 
पन्नखरूपां जयेतरव्यवस्थाया निबन्धनं भवतः । तथादहि-चञचर- 
ङ्गवादसुररीरृत्य विज्ञातप्रमाणतदाभाससखस्पेण वादिना सम्य- 
क्भमाणे सखपश्षसाधनायोपन्यस्ते अविज्ञाततत्खरूपेण तु तदा-१५ 
भसे । परतिवादिना वाऽनिश्चिततत्खरूपेण दु्टतया सम्यक्परमा- 
णेपि तदाभासतोद्धाविता । निश्िततत्खस्पेश त॒ तदाभासे 
तद्ाभासतोद्धाविता । एवं तौ भमाणतद्‌भासो दष्टतयोद्धावितौ 
परिह तापरिहर्तदोषो वादिनः सौघधनतदाभासौ भ्रतिवादिनो 
दूषणभ्रुषणे च भवतः। २० 
न॒ चतुरङ्गवादसुररीकव्येत्याययुक्त्तम्‌; वादस्याविजिगी- 
पुविषयत्वेनं चतुरङ्गत्वासम्भर्वांत्‌। न खल्दु वादो विजिगीषतोर्वै- 
तेते तत््वाध्यवसायसंरक्षणार्थरदितत्वात्‌ । यस्तु विजिगीषतो- 
नासो तथा सिद्धः यथा जल्पो वितण्डा च, तथा च वादः, 


१ वास्तवभेदाभावे । २ वादिना म्रतिपन्नाप्रतिपत्रलरूपो प्रतिवादिनापि तयेलयर्थः 1 
३ सभ्यसभापतिवादिभ्रतिवादीति चत्वार्यङ्गानि यख स तथोक्तः । ४ अन्यवादिना { 
५ उपन्यस्ते । £ अन्यप्रतिवादिना । ७ प्रतिवादिना । < वादिनेति सेषः । 
९ खपक्षस्य । १० योगः प्राह । ११ जैनैः । १२ बीतरागकथा वादो यौगमते 
यतः । १३ जयेच्छाऽमावात्तेषां सभ्यादीनां भरयोजनामाबो वदे इति भावः । 
१४ जद्पो वितण्डा च विजिगीष्रतोरतो न वादरूपः व्यतिरेकी इष्न्तः ॥ ` ` 
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& ४६ भमेयकमल्मात्तेण्डे [ ५. तदाभासंपरि° 


तस्मान्न विजिगीषतोरिति । नं टि वादस्तत्वाध्यवसायसंरश्ष- 
णाथों भवति; जव्पवितण्डयोरेव तच्वात्‌। तद्क्तम्‌- 
“तरया > %0 पृथिरण्डे नपजघरोचर्सर ध 
त्वाध्यवसायसरश्चषणाथं जस्पवितण्डे बीजपररोदसंरश्चणा 
कटकदाखावरणवत्‌'' [न्यायस्‌० ४।२।५०] इति । तदग्यसमीची- 
५नम्‌; वादस्याविजिगीपुविपयत्वासिद्धेः । तथादि-वादो नाविजि- 
गीषुविषयो निग्र हस्थानवस्वात्‌ जट्पवितण्डावत्‌। न चास्य निथ्रह- 
स्थानवत्वम सिद्धम्‌ ऽ “सिद्धनन्ताविरुदद्धः' इत्यनेनापसिद्धान्तः, “पश्चा- 
वयवोपपन्नः ' इत्यज पञ्चग्रदणात्‌ न्यूनाधिक, अवयवोपयन्न्रणा- 
दधेत्वाभासर्पञ्चकं चेत्यटनिग्रहस्थानानां वादेः नियमप्रतिपाद्नात्‌ । 


१० नु वादे सतामप्येषां निय्रहवुच्योद्धावनाभावान्न विजिगी 
षास्ति । तदुक्त म्‌-“^तंकराब्देन भंतपू्वैगतिन्यायेन वीतसगकथा- 
त्वज्ञापनाड्द्धावननिर्यमोपरभ्यते" [ ] तेन सिद्धान्ता- 
विरुद्धः पञचावयवोपपन्न इति चोत्तंरपदयोः समस्तनिग्रट- 
स्थानाद्युपलक्षणार्थत्वाद्धादेऽप्रमाणवुच्धया परेण छख्जातिनिग्रह- 

१५ स्थानानि पयुक्तानि न नि्रदवुच्योद्धाव्यन्ते किन्तु निवारणवुच्या। 
तच्चज्ञानायावयोः शच्त्तिने च खाधनाभासो दृपणाभासो वा 
तद्धेतुः । अतो न तत्प्रयोगो युक्त इति । तद्प्यसास्परतम्‌ ; जस्प- 
वितण्डयोरपि तथोद्धावननियमप्रसङ्गात्‌ । तयोस्तत््वाध्यवसायः 
संरश्चणाय - खयमभ्युपगमात्‌ । तस्य च छलजातिनिग्रदस्थानेः 

२० कच्चैमदार््यत्वात्‌ ! परस्य तृष्णींभावाथं जल्पवितण्डयोदङलायु- 


१ वादो न विजिगीषतोवंवतां तच्वाध्यवसायसंरक्षणार्थश्च भविति सन्दिग्धानेका- 
न्तिकत्वे सलाह । २ स्तः। ३ भ्रमाणतर्व( विचार )साधनो( स्वपक्षस्य )पालम्भः 
( परपक्षस्य दूषणं ) सिद्धान्ताविरुद्धः प्त्चावयवोपपन्नः पक्षपरतिपक्षपरि्रदहो वाद इति 
परकीयं वादलक्षणयृल्तम्‌ । जैनमते तु सम्े( वादिप्रतिवादिनोजयपराजयार्थ )वचनं 
वाद इति वादरक्षणम्‌ । ४ म्रतिज्ञोपपन्न इत्यनेनाश्रयासिद्धदेत्वाभासयदर्णं, हेतूपपन्न 
इत्यनेन स्वरूपासिद्धहेत्वाभासस्य, अन्वयदृष्टान्तोपपन्न इत्यनेन विरुदधहेत्वामास्तस्य 
व्यतिरेकट्ष्टन्तोपपन्न इत्यनेनानैकान्तिकदेत्वाभासस्योपनयोपपन्न इत्यनेन कालालय- 
यापदिष्टस्य, निगमोपपन्न इत्यनेन सत्प्रतिपक्षस्य च हणम्‌ । ५ अनेनात्र भवितव्यं 
नान्येनेति सम्भावनाभ्रययस्तकों विचार इति यावत्‌, वादलक्षणे गृहीतेन । 
& व्याख्यानकाठे क्रियमाणे विचारे वीतरागत्वं बादिभरतिवादिनोस्तथा वादकाङेपि 
तत्स्यात्‌ । कुत एतत्‌ १ वादलक्षणे तरक॑शब्दोपादानाद्‌ जायते । ७ व्याख्यानकाठे 
विचारो बीतरागत्वस्य हेतुस्तथा वादेपीति तास्प्ेम्‌ । ८ अपसिद्धान्तादिकं निग्रहबु्या 
नोद्धावनीयमिति । ९ भरमाणतकेसाधनोपारम्भ इति म्रथमपदपेक्षयोत्तरपदत्वमनयोः + 
१९. ततश्च छलजात्यादीनां निवारणबुद्रधोद्धावनमिति मावः निम्दस्थानेः म्रति- 
बादिनो निराकरणं न ठु तनिणैय इति भावः । ्‌ 


न न 
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दधावनमिति चेत्‌$ न; तथा परस्य तूष्णीभावाभावाद्‌ऽसदत्तरा- 
णामानन्त्यात्‌। | 


_ [न च | . तत्त्वाभ्यवसायसंरक्चणार्थत्वरहितत्वं च वादे.ऽ- 
सिद्धम्‌; तस्येव तत्संरक्षणार्थत्वोपपत्तेः । तथादि-वाद्‌ दैव 
तच्चाध्यवसायसंरक्षणार्थः, प्रमाणतकैसाधनोपाटस्भतवे तिद्धा- ५ 
न्ताविरुद्धत्वे पञ्चावयवोपपन्नत्वे च सति पक्षप्रतिपक्षपरिग्रदव- 
त्वात्‌» यस्तु न तथा स न तथा यथाक्रोश्ादिः, तथा च वाद्‌; 
तस्मात्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थं इति 1 न चायमसिद्धो हेतु `` 


` “प्रमाणतकेसाधनोपारम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः; पञ्चावयवोप- 
पन्नः पक्चप्रतिपक्षपरिग्रदो वादः ।” [ न्यायस० १२१ ] इत्यभि-१० 
धानात्‌ । “पश्चप्रतिपक्षपरिग्रहवचवात्‌ः इत्युच्यमाने जव्पोपि 
तथा स्यादिव्यवँघारणविरोघधः, तत्परिहाराय परमाणतकसाधनो- 
पारम्भत्वविद्येषणम्‌ । न हि जस्पे तदस्ति, “यथोक्तोपपन्नदखट- 
जातिनिग्रदस्थानसाधनोपारम्भो जस्पः; 1" [ न्यायसू० १।२।२ 1 
इत्यभिधानात्‌ । नापि वितण्डा र्तथाचुषज्यते; जव्पस्यैव वितण्डा- १५ 
रूपत्वात्‌, “सख भतिपक्षस्थापनादीनो वितण्डा 1! [ न्यायस० 
१।२३ ] इति वचनात्‌ । स यथोक्तो जल्पः परतिपक्चस्थापना- 
हीनतया विद्चेषितो बितण्डात्वं प्रतिपद्यते । वैतण्डिकस्य च 
खपक्ष एव साधघर्नैवादिपक्चपेक्चषया प्रतिपक्षो रईस्तिप्रतिदस्ति- 
न्यायेन । तस्सिन्प्रतिपक्चे वेतण्डिको हि न साधनं वक्ति । केवट २० 
परपक्निराकरशीयेव भरवत्तेते इति व्याख्यानात्‌ । (+ 
पैश्चपरतिपक्षो च वस्तुधंमावेकाधिकरणौ विरुद्धावेककाखावन 
वसितौ 1 वस्तुध्माविति वस्तुविशोपौ वस्वुनः। सामान्येनाधिग- 
तत्वाद्धिरोषतोऽनधिगतत्वाच विरदोषावगमनिमित्तो विचारः । 





१ देतुः । २ न जद्पवितण्डे इत्यथैः । ३ एवकारेण । . ४ केवलम्‌ । ५ यथो. 
क्तेन वादलशक्षणेनोपपन्नः, यथोक्तो पपन्न्रहणेन प्रमाणतकंसाषनोपाङम्भमात्रषङक्षयते 
न समस्तं वादरुक्षणं सिद्धान्ताविरुद्धः प्चावयवोप्पन्न इत्युत्तरप्रदद्बवस्य निग्रहसान 
नियमनिवन्धनस्यात्र सम्बन्धाऽभावात्‌ जल्पे समस्तनिग्रहखानास्म्भव्रात्‌ । & तत््वाध्य- 
वसायसंरक्षाधत्वेन । ७ भरतिवादि । ८ इस्येव प्रतिदस्ती दस्न्तरापेशषया, तस्य 
ज्ायेन । ९ खपक्षसाधनाय टेत॒म्‌। १० प्रतिवादी यं ऋच्नन. सिडधान्तमव 
छम्ब्यावखित; अतिपक्चभङ्गमात्रेण विजयी अवति. न ठ जद्प्वत्खपक्षसाधनेनेवि 
भदः । ११ पक्षपमतिपक्षयोैक्षणं कृत्वा जस्पवितण्डवोः पश्रमरतिप्षपरिमहत्वं निरा- 
करोति जैनः ॥: १२ ्ब्दायाभितनिलानित्यत्वादिङक्षणी 1.१३ ्ब्दादिच्षणस 


२४ भवतीतिद्रेष;ः।॥ . `  .- - 
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पेकाधिकरणीविति, नाना्धिंकरणो विचारं न प्रयोर्जयत उभयोः 
भमाणोपपत्तेः; तद्यथा-अनित्या रबुद्धिर्नित्य आत्मेति । अविरुद्धा- 
प्येवं विचारं न भयोर्जयतः, तद्यथा-क्रियावद्भव्यं गुणवच्चेति । 
एककालाविति, भिन्नकालयोर्िचारापयोजंकत्वं थमाणोपपत्तेः, 
५य॒था क्रियावद्रव्यं निष्कियं च काठसेदे खति । तथाऽवसितौ 
विचारं न भरयोज्यतः; निञश्चयोत्तरकाखे विवादाभावादित्यनव 
सितो तो नि्दिो । एवंविद्येषणो धर्मौ पश्चपरतिपक्चौ । तयोः 
परिग्रह इत्थंभाव नियमः “एवंधर्मायं धंमी नेवंधंमी' इति च । 
ततः भमाणतकखाधनोपारस्भत्व विद्येषणस्य  पश्चभ्रतिपक्षपरिः 
१० ग्रहस्य जस्पवितण्डयोरसम्भवांत्‌ सिद्धं वादस्यैव तत्वाध्यवसा- 

यसंरश्चषणार्थत्वं खाभपूजाख्यातिर्वत्‌ । 
तच्वस्याध्यवखायो हि निश्चयस्तस्य संरक्षणं न्यायवखान्निखिल- 
वाधंकनिराकरणम्‌, न पुनस्त्र वाधकमस्ुद्धावयतो यथाकथञ्चि- 
ज्निसैखीकरणं खक्कखचपेटादिभिंस्तव्यकरणस्यापि तच्वाध्यवसाय- 
१५ संरश्चणार्थत्वाचषङ्गात्‌ । न च जस्पवितण्डाभ्यां निखिलवाधकः 
निराकरणम्‌; छख्जात्युपक्र्मंपरतया ताभ्यां संशयस्य वि पयेयस्य 
4 मुखी क 2१. 
वा जननात्‌ । तच्वाध्यवसराये सत्यपि टि परनिुखीकरणे भ्रन्तो 

॥ सेर न © 

रा्चिकास्तत्र सं बिपयेयस्यन्ति वा-'किमस्य तच्वध्यवसा- 
योस्ति कि वा नास्तीति, नास्त्येवेति वाः परनिसुखीकरणमनि 
२० तत्वाध्यवसायरदितस्यापि भच्च्युपठम्भात्‌ त्वो पञ्ववादिवव्‌ । 
त्थी चाङ्धातिरेवासयं परक्नावत्खु स्यादिति ऊतः पूजा खाभो वा ? 
ततः सिद्धश्चतुरज्ञो वादः खीभिग्रेतार्थव्यवस्थापनफरत्वाद्वाद्‌- 
त्वाद्वा खोकग्रख्यातवाद्वत्‌ । एकाङ्गस्यापि वैकल्ये भस्तुताथौऽप- 





१ पकाश्यो निलयानिललक्षणो यथा । २ प्रवत्तैयते यत शयध्यादायैम्‌ । ३ प्रति। 
४ वादिभ्रतिवादिनो । ५ नानाभिकरणयोरवंस्तुषर्मयोः । & वस्तुधर्सद्वयस्येकाभिकरणतवे 
सति विचारो भवति, न तु नानाधिकरणे सतीति भावः । ७ अनित्यस्य बुच्यधिकरणं 
नित्यस्य त्वात्माधिकरणम्‌ , अत्र यथा भरमाणोपपत्तेविचारो न स्यात्‌ । ८ वादिप्रति- 
वादिनो । ९ वादिभतिवादिनोः । २० भ्रति । ११ अनिलयलक्षणः । १२ खब्दादिः । 
१३ निव्यलक्षणः। १४ भ्रमाणतकीस्यां पक्षभरतिपक्षो साधनोपालम्भखरूपौ जस्पवितण्ड- 
योन भवतस्तत्र तयो्विचारत्वात्‌। १५ लाभपूजाख्यातयो यथा बादसैव । १६ बाषकं 
विरुद्धममाणम्‌ ।. १७ तस्य परस्य । ` १८ जल्पवितण्डाभ्यां निखिल्बाधकनिराकरणं 
भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । १९ उपक्रमः अरस्तावः । २० परः भतिवादी । २१ स्याम्‌ । 
२२ .सन्देहं ऊु्वंन्ति । २३ तत्वाध्यवक्षायाभावेन । २४ जम्रसिद्धि; । २५ वादिनः। 
२६ .देतोः । २७ चतुरङ्गत्वाभावसाधनमविजिगीपुविषयत्वसाधनं तच्वाध्यवसाय- 
संरक्षणा्रदितत्वसाधनमपिद्धे यतः । २८ संन्दिग्धानेकान्तिकत्वपरिदारमाइ । ` 


-0. 5\/81111 11180806 ७111 (?18011||) \/©५8 ॥५।५।1 \/8/8/185}. [1411260 0 6800011 


सू० ६।७३ ] जय-पराजयव्यवस्था ६४९ 


रिसमाप्तः। तथा दि । अदङ्कारग्रहञ्स्तानां मर्यादातिक्रमेण पवर्व- 
मानानां राक्तिजयसमन्वितोदासीन्यौदिद्धणोपेतसभापतिमन्तरेण 

“अपक्षपतिताः पाज्ञाः सिद्धान्तद्धयवेदिनः। 

असद्धाद्‌निवेद्धारः पाञ्चिकाः पमरंहा इव ।' इव्येव विधप्राश्चि- 
कांश्च विना कोनाम नियामकः स्यात्‌? पमाणतदाभासपरि-५ 
ज्ञानसामथ्यपितवादिप्रतिवादिभ्यां च विना कथं वाद्‌ पवरतंर्त ? 

नड चास्तु चतुरङ्गा वादस्य । जयेतरव्यवस्था तु छल्जाति- 
निच्रहस्थनेरेव न पुनः भमाणतदाभासयोटुंतयोद्धावितयोः 
परिहतापरिदतदोषमाच्रेण; इत्यप्यपेशलम्‌ ; छलादीनामसदुत्तर- 
त्वेन खपरपक्षयोः साधनदूषणत्वासम्भवतो जयेतरव्यवस्थ!नि- १० 
वन्धनत्वायोगात्‌ 1 ततः परेषां सामान्यतो विदेषतश्च छुकादीनां 
टक्षणप्रणयनमयुक्तमेव । | 

तत्र सामान्यतदखरुलक्षणम्‌- 

“वचनविधातोर्थविकस्पोपपस्या छरम्‌"” [ न्यायसू° ९।२।१०] 
इति । ““तच्चिविधं वाक्‌छरं सामान्यच्छटमुपचारच्छटं चः” १५ 
[ न्यायसर्‌० १।२११ ] इति । 

तत्र वाच्छृखखलक्षणं तेषाम्‌-“अविशोषाभिदहितेथै वक्तरभि- 
रायाद्‌ थान्तरकस्पना बाक्ङकम्‌ [ न्यायसरू० १।२।१२ ] इति । 
अस्योदादरणम्‌-“आब्यो वे वेधवेयोयं वतैते नवक्रम्बलः” इत्युक्ते 
परस्यवस्थानम्‌ कुतोस्य नव कम्बलाः ? नवकम्बलराब्दे हि सामा-२० 
न्यवाचिन्यत्र भयुक्त “नवोस्य कम्बलो जीणा नेवः इत्यभिप्रायो 
वच्छः, तस्माद्न्यस्यासम्भाव्यमानार्थस्य कल्पना नव अस्य कम्बला 
नाचरः इति । एवं प्रलयवष्थातुरन्यायवादित्वात्पयजयः। न खदु 
गेक्षत्रतां तचपरीक्चायां छठेन प्रत्यवस्थानं युक्तमिति योगौ; 
तेप्यतच्वज्ञाः; यतो ययेतावतेव जिगीयुर्निगरह्येत तहि पचवाक्य-२५ 
मनेकाथं व्याचक्चाणोपि निग्रह्यताम्‌ । न चेवम्‌। य्न हि पश्च 
वादिभ्रतिवादिनोर्विप्रतिपच्या भञ्रत्तिस्तत्सिद्धरेवेकस्य जयोन्यस्य 

क = & 4 
पराजयः; न तस्वनेकार्थत्वप्रतिपादनमा्रम्‌। प्वं च “आद्यो वे 


१ अभूत्सादमन्रभेदाव्‌ । २ उदापसीनःपक्षपातरदितः । ३ आदिना पापमीरतादि- 
संग्रहः । ४ वादिप्रतिवादिनोः । ५ कटो पयुक्तवरीवदंदन््धरणराशय ( वरीवदौ- 
वृोधकरम्नवः ) इव । ६ इति चतुरङ्गत्वं सिद्धं वादस्य । ७ इति चातुविध्यम्‌ ॥ 
८ छल्जाद्यादिवादिनाम्‌। ‰न खखपिधानेन । १० अतिवादिना । ११ दूषणदातुः 
अतिवादिनः । १२ यरशष्याणाम्‌ । १३ वुवन्ति ॥ ९४ अनेकाथमतिपादनमत्रेण ॥ 
१५ छल्वादी ॥ 


पूर त्म भाग ५५५५ 
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वैधवेयो नवकम्बखुत्वादेवदत्तवत्‌' इति भयोगे यदि वक्छः नवः 
कम्बखोस्येति, नवास्य कस्बखाः* इति चार्थद्धयं 'नवकःस्बलः' इति 
शब्दस्याभिप्रेतं भवति तद्‌ा-कतोस्य नव कम्बखाः' इति मत्यव- 
तिष्ठमानो हेतोरसिद्धतामेवोद्धावयति 1 अन्यस्तु तदुभयार्थसम- 
५्थनेन तदेकतरार्थसमर्थनेन वा हेतुसिद्ध पद्दरोयति ! नवस्ताव- 
देकः कम्बलोस्य भरतीतो भर्व॑ता, अन्येऽ्प्यष्टो कम्बला गे ति्ठ- 
न्तीत्युभयथा नवकम्बरत्वस्य सि द्धेनाखिद्धतोद्धावनीया । नंव- 
कम्बरुयोशित्वस्य वा हेतुत्वेनोपादानात्सिद्ध एव डेः 1 इति 
खपक्षसिद्धौ सत्यामेव वादिनो जयः परस्य च पराजयो 
१० नान्यथा । तन्न वाच्रूरूर युक्तम्‌ 1 
नापि सामान्यच्छरकम्‌ । तस्य हि ठश्चणम्‌-““समस्भ॑वतोर्थस्या- 
तिसामान्ययोगाद्सद्धुतार्थकदव्पना सामान्यच्छलटम्‌'" [ न्यायस° 
१।२।१३ ] इति । तथा हि-"विदयाचरणसस्पत्तिव्रोद्यणे सम्भवेत्‌ 
इत्थुक्तेऽस्य वाक्यस्य विघातोऽर्थविकस्पोपपत्याऽखद्ध तार्थकल्प- 
१५ नया क्रियते । यदि बाह्ये विद्याचरणखस्पत्खम्भवति बव्येपि 
 सम्भवेद्राद्मणत्वस्य तजापि सम्भवात्‌ । तदिदं ब्राह्मणत्व विव- 
क्षितमथ विद्याचरणखस्पलक्षणं क चिद्राह्मे ताटिदयेति कचिचु 
बैलिऽयति तदभावेपि ओविात्‌ इव्यतिश्वामान्यम्‌, तेन योगा- 
दक्करभिपरेतादोत्सद्धूतादन्यस्याखद्धूता्थस्य_ कल्पना सामान्य 
२० च्छख्म्‌ । तच्चायुक्तम्‌ ; हेठदोषस्यानेकान्तिकत्वस्या्चापरेणो- 
द्धावनात्‌ । न चनेकान्तिकत्वोद्धावनमेव समान्यच्छलम्‌ $ 
"अनित्यः खाब्द्‌ः प्रमेयत्वाद्धखवत्‌' इत्यादेरपि समान्यच्छरख्त्वाु- 
षङ्गात्‌ । अंजापि हि पमेयत्वं कचिद्धरादाव निलयत्वमेति, आका- 
चादौ तदभावेपि भावादययेतीति । क्तथाप्यस्यानैकान्तिकत्वेपि 
२५ भरतेपि तदस्तु विशेषाभावात्‌ । तन्न सामान्यच्छरमप्युपपन्नम्‌। 


१२ अरतिवादी 1 २ वादी। ३ प्रतिवादिना । ४ अन्येप्यष्टौ गृहे तिष्ठन्तीति, नवक- 
म्बलयो गित्वस्य वा हेतुरवेनोपादानास्िद्ध एव हेतुरित्युभयथा नवकम्बलत्वस्य सिद्धेन- 
सिद्धतोद्धावनीया, इति खपकषसिद्धौ सत्यामेव वादिनो जयः प्रस्य च पराजयो 
नाम्बयेति वाक्यरचना दर्व्या । ५ नवो नूतनः । ६ स्वपक्षसिद्मात्े जयपराजयो 
न भवतो वादिम्रतिवादिनोरिति । ७ जायमानस्य । ८ जयं वि्ाचरणसम्पत्तिमान्भ- 
वति ब्राह्मणत्वात्तादृ शन्राह्मणवदिति । ९ वादिना । १० अर्थस्य विकल्पो मेदस्तस्योप- 
प्या इत्वा । ११ तटं । १२ अट नाद्ये । १३ करै । १४ व्यक्त्यन्तरे सपक्ष । 
१५ भामोति । १.६ विपक्षरूपे । २७. विद्याचरणसम्पछक्षणमर्थं जाह्मणत्वं अतिक्रम्य 
वतेते इयथः .॥ -१८.नाद्यणत्वस्य.1 -. १९ .मतिदायेन जाद्मणत्वम्‌ ।, २०. अनुमाने ॥ 


२९ अन्यथा ॥ २२ अनुमाने । २३ अतिसामान्ययोगेपि ॥ । 
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नाप्युपचारच्छरम्‌ 1 तस्य हि ठक्षणम्‌-““धर्मविकल्पनिर्देरो ऽ- 
थंसंद्धावप्रतिषेध उपचारच्छकम्‌” [ न्यायस° १।२।१४ ] इति। 
` धर्मस्य हि कोरानादेर्विकल्पोऽध्यारोपस्तस्य निर्दयो “मञ्चाः कोरान्ति 
गायन्ति" इत्यदौ तात्स्थ्यात्तच्छब्दो पचारेणासद्धूतार्थस्य तु परि- 
कल्पनं कृत्वा परेण भरतिषेधो विधीयते-न मञ्चाः कोरान्ति किन्तु ष 
मञ्चस्थाः पुरुषाः कोदान्ति' इति 1 तच्च परस्य पराजयाय जायते 
यथावक्तुरभिभ्रयमपरतिषेधात्‌ । खब्द्परयोगो दहि रोके पधान- 
भावेन गुणभावेन च भसिद्धः। ततो यदि वक्तगोणोर्थोभिपरेतः, तदा 
तस्यानुज्ञानं मतिपेधो वा विध्वातव्यः 1 अथ प्रधानभूतः; तदा तस्य 
ताविति । य॑दा तु वक्ता गोणम्थंमभिप्रैति प्रधानभूतं परिकल्प्य १० 
परः ्रतिपेघति तदा तेन्‌ स्मनीषा पतिषिद्धा स्यान्न परस्याभि- 
रीय इति नौस्यायसुपाखम्भः स्यात्‌, त॑दयुपारम्भाचसिो परजी- 
यते; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; यतो यदेतीवतेवासो निगद्यत 
तर्हिं यांगोपि सखकखदुन्यवादिनं परति मुख्यरूपतया भपमाणादिः- 
परतिपेधे कुर्व्निग्रद्यतं, संव्य॑वहारेण भ्रमाणादेस्तनाभ्युपगमात्‌ 1 १५ 
ततः सख्पक्षसिच्यैव परस्य पराजयो न पुनदखटमात्रेण । 


नापि जातिमात्रेण । तथादि-तस्याः सामान्यलक्षणम्‌ -“साध- 
स्येवेधम्यौभ्यां पद्यंवंस्थानं जातिः" [ न्यायस्‌० १२१८ ] इति! ` 
तस्याश्चानेकत्वं साधम्यवेधम्याभ्यां प्रलयवस्थानस्य सेदात्‌ 1 
तथा च न्यायभाष्यकारः-“साधम्यवेधम्याभ्यां पत्यवस्थानस्य २० 
विकर्पजातिवडुत्वसिति” [ न्यायभा० ५११ ] 1 ताश्च खच्विमां 
जातयः स्थापनाहेतौ पल्युक्ते चतुर्विंशतिः भ्रतिषेधहेतवः- 
°.साधम्यैवेधरम्योत्कर्षीपकर्षवर्ण्यावण्यविकल्पसाध्यप्रास्यःऽप्रासि- 
भरसङ्गपतिदष्टान्ताुपपत्तिसंदायभ्रकरणाहेत्वथोपस्यविरोषोपप- 
स्युपरुव्ध्यचुपरब्धि नित्यानिदयकायैसंमाः [ न्यायस° ५१९ ]२० 
इति सूजकारवचनात्‌। 


१ मुख्या्थभ्रतिषेधः । २ उपचारः । ३ प्रयोगे छते । ४ प्रतिवादिना 1 ५ वक्र ऽ- 
भिप्रायानतिक्रमेण प्रतिषेधः स्यादिति भावः । ६ अनुश्ानम्रतिषेधो विधातव्यौ, श्यं 
व्यवस्था भवतु । ७ सा व्यवस्थात्रापि भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । < अरतिवादिना । 
९ वादिनः। १० प्रतिषिद्धः। ११ वादिनः। १२ पराजयः। १३ तस 
वादिनः । १४ अतिवादौ । १५ गोणेर्थेमिप्रेते सुख्याथैप्रतिषेधमात्रेण 1. १६ ननु 
सकल्यल्यवादिनाऽमुख्यरूपतयाभ्युपगतसख भ्रमाणादेसैख्यरूपतयैव मरतिषेधं विदधानः 
कथं यौगो निगृ्यतेलाशचङ्ायामाद । २७ उपचारेण । १८ नैतावता अतिवादिनः 
पराजयो यतः । १९ दूषणम्‌ । २० भेदात्‌ । २१ विधिसाध्यस्य 1 २२ कायौणि, 


तैः समाः ॥ 
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 -६५२ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


तत्न साधस्यसमां जाति न्यायभाष्यकारो व्याचष्े-साधम्य- 
णोपसंदरे छते साध्यधर्स विर्पययोपपत्तेः साध्यंण भरत्यवस्थानं 
साधम्यसमः प्रतिषेधः । निद्दरौनम्‌-र्कियावानात्मा, क्रियाहेतुः 
गुणीश्रयत्वात्‌, यो यः क्रियाहेतुगुणाश्चयः ख स क्रियावान्‌ यथा 
५ लोष्टः, तथा चात्मा, तस्माच्छियावानः इति सीधस्योदाहरणेनोप- 
संहारे छते परः साध्यधघर्यविपर्ययोपपत्तितः साधरस्योद्‌ाहर्णेनेव 
रत्यवतिष्ठते-“निष्करिय आत्मा वियुद्रव्यत्वादाकाद्ावत्‌' इति। न 
चास्ति विशेषः-“क्रियावत्साचर्म्यात्करिया्वैता भवितव्यं न पुननिं- 
ष्कियत्वसाघस्यान्निष्कियेणः इति साध्यसमो दृषणाभासः। न 
१० द्यातमनः क्रियावच्वे साध्ये क्रियादेठगणाश्चयत्वस्य हेतोः स्वसा 
ध्येन व्याप्तिः विथुत्वान्निष्क्रियत्वसिद्धो विच्छ्ियंते। न च तद्‌ 
विच्छेदे तंदषणत्वम्‌, साध्यसाघनयोव्यसिविच्छेदसमर्थस्येव 
दोषत्वेनोपवणेनात्‌। 


वार्सिंककारस्त्वेवमाद-साधम्यणोपसहारे छते तंद्विपरीतसा- 

१५ घरम्येण प्रत्यवस्थानं वेधर्म्यणोपसं हारे त॑साघस्यंण भत्यवस्थानं 
साध्यसमः । यथा "अनित्यः खाब्द उत्पत्तिधर्मकत्वात्कुस्भादिः 
वत्‌" इर्त्यपखंहते पर; भ्रलयवतिष्ते-यद्यऽनिदयघटसाघस्याद्य- 


मनित्यो निव्येनाप्याकारोनास्य साधम्यमूतच्तेत्वमस्तीति नियः 
भ्राप्तः । तथा “अनित्यः चाब्द्‌ उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌ , यत्पुनर नित्य 
२० न भवति तन्नोत्पत्तिघर्मकम्‌ यथाकाराम्‌ः इति प्रतिपादिते परः 
रलयवति्ठते-यदि निद्याकाशवेधभ्याद्निदयः चब्दस्तद्‌। साधस्य- 
मप्यस्याकादोनास्त्यमूत्तैत्वम्‌ , अतो निव्यः प्राप्तः 1 अथ सव्यप्ये- 
तस्मिन्साधम्यं नियो न भवति, न तदि वक्तव्यम्‌-“अनिदयघट- 
साधेम्योक्निव्याकारवेधम्धाचाऽनिदयः खाब्द्‌ः" इति । 


२५ _ वेधस्येखमायास्तु जातेः-वेधर्म्यणोपसंहारे कते साध्यधर्म 
विपयेयाद्वेघस्यैण साधर्म्येण वा परल्वस्थानं रश्चणम्‌ । "यथात्मा 


१ जातिषु मध्ये। २ साध्यस्य । ३ साधनवादिना। ४ सक्रियत्वलक्षणान्निष्करियत्वं 
यथा विप्रययः । ५ जातिवादिना । & गमनादि। ७ प्रयलोत्र युणः । ८ अन्वयेन ॥ 
९ वादिना। १० प्रतिवादी। ११ क्रियावत्साधम्यीच्ियावान्भवतु निक्करियत्वसाध- 
म्योत्निष्छियो न मविष्यतीत्युक्ते सत्याद । १२ आत्मन । १३ निराक्रियते 1. 
१४ व्याप्तिविच्छेदो मा भवतु तदषणत्वं च भवतिवत्युक्ते सत्याद । १५ साध्यसम 
इति । १६ उक्तसाधम्यात्‌। १७ वैधर्म्यस्य । १८ वादिना । १९ जातिवादी । 
२० मतिक्रूरतया परिवत्तैते । २१ तर्दि। २२ वादिना। २३ जातिवादी । 


~ चदे 
२४ उक्तधम्योत्‌ । २५ यदि । २६ आकाशेन सद शब्दस्य । २७ घटेन सदह 
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सू० ६।७३ ] जय-पराजयन्यवस्था ` “ ६५३ 


निष्क्रियो विशुत्वात्‌ , यत्पुनः सक्रियं तन्न विभु यथा खोष्टादिः 
विथुश्चात्मा, तस्मान्निष्क्रियः इत्युक्ते परः; भाद निष्क्रियत्वे 
सत्यात्मनः क्रियादेठुगुणाश्चयत्वं न स्यादाकादावत्‌, अस्ति 
चेतत्‌, ततो नायं निष्क्रिय इति ! साधम्यण तु प्रत्यवस्थानम्‌- 
"क्रियावानेवात्सा क्रियाहेतुशणाश्चनयस्वात्‌, य इदः स ईटदाो ५ 
दण्ट; यथाः खो्ादिः, तथा चात्मा, तस्मात्कियावानेवः इति । 
+ ५ ॐ म्‌ (६2४ ‰ € € पिर 

उत्कषखमादीनां खक्च॑णम्‌-“साध्यदष्रान्तयोधेर्मविकंल्पादुभय- 
साध्यत्वाच्योत्कषपकपेवण्योवण्यविकद्पसाध्यसमः' [ न्यायसू° 
५२४ | इति । 


तच्नोत्कषसमायास्तावट्श्णम्‌-दश्रन्तधमे सध्ये समासञ्ज- १० 
यतो मतोत्कषेखमा जातिः । तदयथा-'क्रियावानात्मा क्छिया- 
देत॒गुणाश्रयत्थाह्ो्रवत्‌ः इत्युक्ते परः अव्यवतिष्ठते-यदि क्रिया- 
डेव॒यणाश्चयो जीवो खोश्टवत्क्रियार्वोस्तदा तद्देव स्परवान्भवेत्‌। 
अथ न स्पदावां स्ति क्ियावानपि न स्यार्दविेषात्‌ 1 

यस्तु तचे श्ियावजीवसाधने प्रयुक्ते साध्ये साध्यघमिणि १५ 
धं्मस्याभावं दश्रान्तात्खमासञ्चयन्वक्ति सोऽपकषेसमां जाति 
वक्ति 1 यथा खोरः क्रियाश्रयोऽसर्वंगतो दण्रस्तद्धदात्माप्यसवैग- 


= १ € 


तोस्तु, विपयेये विदेषो वा वाच्य इति । 


ख्यापनीयो ण्या ऽख्यापनीयो ऽवरण्यः 1 तेन वर्ण्यनावरण्यंन च 
समा जातिः । तदयथानेव साधने भयुक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते-यया- २० 
त्मा क्रियावान्‌ वण्यैः ्ध्यस्तदा लोर्ौदिरपि खध्योस्त॒ । अथ 
खो्टदिरवण्येस्तद्यौत्माप्यवण्योँस्तु विरोषाभावादिति। 


विकल्पो विशेषः, सध्यधर्मस्य विक॑र्पं र्रान्तरविकस्पात्प- 
सञ्चयतो विकस्पसमा जातिः । यथात्रैव साधने पयुक्ते परः 
्रलयवतिठते-क्छियाहेतुखुणोपेतं किञ्चि रू ददयते यथा लोष्टादि, २५ 
किञ्चित्तु खघुपरभ्यते यथा वायुः तथा क्रियष्ेतुखुणोपेतमपि 
किञित्करिया्रयं युज्येत यथा लोष्टादि, किञ्चिच्च निष्क्रिय 
यथात्मेति । 


प - ---------------------- 

१ वादिना । २ आत्मा । ३ सामान्यलक्षणम्‌ । ४ साध्यःनपक्षः । ५ विकट्पर= 
समारोपः । & समातेषयतः । ७ क्रियाहेतुयणाभ्यत्वस्य । < पश्चे । ९ सर्वेगतत्व्‌- 
लक्षणस्य । १० सर्वगतत्वे । ९१ वादिना त्वया । १२ साध्यधर्भिधर्मः। १३ पक्षः 
१४ दृष्टन्तोपि । १५ पक्ञोस्ठ । १६ क्रियामयस्वसख । १७ भेदम्‌ । १८ धर्मान्त- 
विकल्पेन भ्रलवस्थानं विकदपक्तमा जातिः । १९ भतिवादिनः । 
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६५४ भरमेयकमर्मात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


हेत्वा्यवयवयोगी ध्मः साध्यः, तमेव द्टान्ते भ्रसञ्जयतः 
खाध्यसमा जातिः । यथात्रैव साधने युक्ते परः धाह-यदि यथा 
लोष्टस्तथात्मा तदा यथात्माये तथा रोषः स्यात्‌ 1 “सं क्छियः' इति 
साध्यश्चात्मा टोष्टोपि तथा साध्योस्तु ।! अथ लोष्टः क्रियावान्न 
५ साध्यः; तदृात्मापि क्रियावान्खाध्यो मा भूद्धिदेधो वा वाच्यं इति। 
दूषणाभासता चाखाम्‌-सस्साघधने दष्टन्तादिसामध्ययुक्ते सति 
खाध्यदष्टान्तयोवर्मविकर्पमा्रास्परतिचेधस्य कठैमद्ाक्यत्वात्‌ । 
यत्र हि खोकिङेतय्योयुद्धिसाम्यं तस्य दण्रान्तत्वान्न साध्यत्वमिति। 


सम्यक्साधने प्रयुक्ते घाप्ट्या यत्पतल्यवस्थानं सा भासिसमा 
१० जातिः । अध्राघ्या तु परलयवस्थानमप्रा्िसमेति । तदययथा-देतुः 
साध्यं पराप्य, अधाप्य वा साधयेत्‌ ? “राप्य चेत्‌; देतुखाध्ययोः 
भ्राप्तयोयुगपत्सम्भवात्कथसेकस्य डदेत॒तान्यस्य साध्यता युज्यत्‌ 
इति प्रत्यवस्थानं भासिखमा जातिः । अथ “अप्राप्य हेतुः साध्यं 
साधयेत्‌; तदि सर्वसाध्यमसो साधयेत्‌ । न चाघाक्तः पदीपः 
१५ पदाथानां भकाशको दष्टः इति भरत्यवस्थानमश्रासिसमेति । 
ताविमौ दूषणाभासौ घरा्षस्यापि धुमादेरद्यादिसखाधकत्वोपख- 
भ्भात्‌, कत्तिकोदयादेस्स्वभ्राक्तस्य दाकटोदयादौ गमक्रत्वप्रती- 
तेरिति। 
दृष्टान्तस्यापि साध्यविशिषएटतया परतिपत्तो साधनं वक्तव्यमिति 
२० प्रसङ्गेन प्रत्यवस्थानं भसङ्गसमा जातिः । यथात्रैव साधने युक्ते 
परः भ्रतययवतिषएते-“क्रियाहेत॒गुणयोगात्कियावोष्छोष्टः इति हेतु- 
नाक्तः । नं च हेतुमन्तरेण साध्यसिद्धिः । 
अस्या दूषणाभासत्वभ्‌-यथैव हि रूपं दिदृक्षूणां पदीपोपा- 
दानं भतीयते न पुनः खयं भरकारामानं प्रदीपं दिदक्चुणाम्‌। 
२५ तथा सखाध्यस्यात्मनः क्ियावच्वस्य पसिख्यथं रो्टस्य दष्टान्तस्य 
ग्रहणमभिप्रेतं न पुनस्तस्यैव सिच्य्थ साधनान्तरस्योपाद्‌ानम्‌ , 
वादिभतिवादिनोरविवादविषयस्य द छटान्तस्य द ्टान्तत्वो पपत्तेस्तजर 
साधनान्तरस्याफखत्वादिति । 
. प्रतिदृ्टान्तरूपेण पत्यवस्थानं भतिदृष्टान्तसमा जातिः । यथा- 
३० जैव ॒ साधने प्रयुक्ते प्रतिदष्टान्तेन परः भत्यवतिष्ठते-क्रिय- 


१ आदिना भतिज्ञाहेतुद्रष्टान्तोपनयनिगमनानि । २ उभयोरपि दृष्टन्तसाध्ययोः 
साध्यत्वापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यस्तमा जातिः । ३ भाक्तनवाक्यं विवृणोति ॥ 
४ स्रिय इति । ५ अस्ति चेत्तदिं । ६ त्वया वादिना । ७ उत्कर्षसमादिषण्णाम्‌ । 


<€ विकल्प आरोपः । ९ .बिरेषाभावात्‌ । १० देतुमन्तरेण साध्यसिद्धिमैविष्यतीस्युकते 
स्याह । १२१ कथम्‌ १ तथाहि. । 
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देठगुणाश्चरयमाकाशं _निष्कियं दृष्टमिति । कः चुनराकाशस्य 
क्रियहेतुखुणः ? संयोगो वायुना सह । कार््येप्यसम्भवादा- 
कारो यायाः 1 न क्रेयाहेतुबायुना संयोगः; इत्यप्यसखारम्‌; 
वायुसंयोगेन वनस्पत क्रियाकारणेन  समानधर्सत्वादाकाद्े 
वायुखंयोगस्य । यत््वसो तत्र क्रियां न करोति तन्नाकारणत्वात्‌ , ५ 
किन्तु परमम॒दापरिमाणेन भतिवद्धत्वात्‌ । अथ क्रियाकारणवायु- 
वनस्पतिसंयोगसदरो वाय्वाकाशासंयोगो न पुनः क्रियाकार- 
णम्‌; न कथ्चिदप्येवं हेतुरनेकान्तिकः स्यात्‌-“अनिव्यः दाब्दोऽमू- 
ततेत्वात्सुखादिवत्‌ः इत्यत्राप्य मूत्तेत्वं हेतुः राब्देऽन्योन्यश्चाकारो 
तत्सदृश इति कथमस्याकारोननेकान्तिकत्वम्‌ ? सकटाञुमानो- १० 
च्छेद्य, अमानस्य साददयादेव भवत्तेनात्‌ । न खलु ये धुंम्‌- 
धमाः कचिद्धूमे दण्टास्त एवान्य डदयन्ते तत्सदशानामेव दर 
नात्‌ । ततोनेनं कस्यचिद्धेतोरनेकान्तिकत्वं कं चिदलुमानात्मच्रत्ि 
चेच्छता तद्धर्मसदशस्तद्धरमाचमन्तव्य इति क्रियाकारणवायुवन- 
स्पतिसंयोगखदद्ो वाय्वाकादासंयोगोपि क्ियाकारणसेव 1 तथा १५ 
च प्रतिदष्ान्तेनाकाशोन प्रल्यवस्थानं परतिदष्टान्तसमः पभतिषेधः । 
स चायुक्तः; अस्य दूपणाभासत्वात्‌ 1 तथादि-यदि तावदयं 
बरते-यथायं त्वदीयो दन्तो टोएदिस्तथा मदीयोप्यार्कैगशादि 
इति, तद्‌ा व्याघातः-एकस्य हि द्टान्ततवेन्यस्यादष्टान्तत्वमेव, 
उभयोस्तु दष्टान्तत्वविरोधः । अथेवं चूते-शयथायं मदीयो न २० 
दष्ान्तस्तथा त्वदीयोपि' इति । तथापि व्याघातः-प्रतिदष्ठौन्तस्य 
ह्यर्टान्तत्वे दष्टान्तस्याटछ्टान्तत्वव्याघातः, प्रतिटष्टान्ताभावे तस्य 
द छान्तत्वोपपत्तेः । दष्टान्तस्य वाऽ छटान्तत्वे श्रतिदष्टान्तस्या- 
दण्टान्तत्वव्याघातः, दण्टान्ताभावे तस्य तच्वोपपत्तेरिति। 


११ 
“प्रागुत्पत्तेः कीरणाभावाद्या भत्यवस्थितिः सायत्पत्तिसमा २५ 
जातिः [ न्यायसू° ५।१।१२ ] तद्यथा-“विनश्वरः राब्द्‌ः भयल्‌ा- 
दिवत्‌ = ए (1 ष 
नन्तरीयकत्वात्करका इत्युक्ते परः भाड-रागुत्पत्तेरलत्पनन 


द्ाब्दे विनश्वरत्वस्य यत्वलरणं प्रयल्ञानन्तरीयकत्वं तन्नास्ति ततो- 


यमविनश्वरः, शाश्वतस्य च शाब्दस्य न भयल्ञानन्तरं जन्म इति । 
सेयमुत्पत्या व्यवस्था दूषणाभासो न्यायातिल्घनात्‌। उत्पन्न ३० 

स्येव हि राब्दस्य धर्मणः भयज्ञानन्तरीयकत्वसुत्पत्तिधर्मकत्वं वा 

` ट ता खसो ममलिति । २ ता्लादयः। ३ महानसादौ । । २ महानसादौ । 

ॐ वादिना। ५ परवेतादौ । & जातिवादी । ७ इष्टन्तः । < व्याघातं भावयति । 

९ शब्दस्य । १० कारणं ताल्वादि । ११ भतिद्लता । १२ लिङ्गम्‌ । १३ न्याया- 


तिलह्ुनमेव भावयति ॥ 





((-0. \/8011| 11181180 1 (7180104) \/6€५8 [५५|| \/8181831. [)1411260 0 66810011 


६५६ प्रमेयकमरमाचेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


भवति नायुत्पन्नस्य । प्रागुत्पत्तेः खाब्दस्याऽसच्वे किमाश्चयोयसु- 
-पाठम्भः 2 न द्ययमयुत्पनोऽसन्नेव “दाब्दः इति ध्रयल्लानन्तरी- 
यकः” इति अनित्यः" इति वा व्यपदेष्टुं राक्यः 1 सत्वे तु सिद्ध- 
मेव पयलानन्तरीयकत्वकारणं नश्वरत्वे साध्ये, अतः कथमस्य 
५ प्रतिषेध इति 2 
 “सामान्यघययोरेन्द्रियिकत्वे समाने निद्यानित्यसखाध्यीत्सं- 
दरायसमा जातिः 12 ॥ न्यायस््‌> ५२१४ | यथा" अनित्यः दाब्दः 
्रयल्लानन्तरीयकत्वाद्‌ चखवत्‌” इत्युक्ते परः सदृवण मपद्यन्‌ 
संदायेन थत्यवतिष्टते-पयल्रानन्तरीयकपि दाब्दे सामान्येन साध 
१० स्यमेन्द्रियिकस्वं निलेनास्ति घटेन चानियनैस्ति, सखंदायः राष्ठे 
नित्यत्वानिदयत्वधर्ययोरिति । 
अस्य दूषणाभासत्वम्‌-रब्द्‌ाऽनिद्यत्वाऽग्रतिचन्ित्वात्‌ । 
यथेव हि पुरुषे शिरःसंयमनादिना विदेषेण निशिते सतिन 
स्थाणुपुरुषसाधघम्योदुर्ध्वत्वात्‌ खंखयत्तथा भयल्ञानन्तरीयकत्वेन 
१५ विरेषेणानियये रखब्दे निध्ित्ते न घटसखामान्यसाधम्योदेन्द्रियि- 
कत्वात्‌ संायो युक्त इति । 

““इभयसाधम्यौत्पर्ियासिद्धेः ्रकरणसमा जातिः।” [ न्याय- 
ख्‌० ५।१।१६ ] “यथा अनिदयः शब्दः प्रज्ञानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवत्‌ 
इत्यनिलयसाचम्यौतप्रयलानन्तरीयकत्वाच्छब्द्स्यानिदयतां कञथि- 

२० त्साधयति 1 अपरः पुनगात्वादिना सामान्येन सौधस्योत्तस्य 
निवयताम्‌ इति, अतः पश्च विपक्ष च भक्रिया समानेति । 


ईड्यं च परक्रियाऽन तिद्चस्या पत्यवस्थानमयुक्तम्‌ ; विरोधात्‌ । 
रतिपश्चपर्ियासिद्धौ टि प्रतिषेधो बिख्ध्यते । परतिपेधोपपत्तो व॒ 
मरतिपक्चपरक्रियासिद्धिव्यौहन्यते इति । 


६६ 


२५ “ज्ैकाल्यासिदधेर्देतोरहेठसमा जातिः !› [ न्यायख० ५।११८] 
यथा सत्खाघने दूषणमपदयन्परः प्राह-“साध्यास्पूवं वा साधनम्‌ , 
उत्तरं वा, सदह्‌भावि वा स्यात्‌ १ न तावत्पूरवैम्‌§ असत्यथ तस्य 
साघनत्वादुपपत्तेः । नप्युत्तरम्‌; असति साधने पूवं साध्यस्य 
साध्यखरूपत्वासम्भवात्‌। नापि सदभावि;सखतन्नतया प्रसिद्धयोः 





१ भूयोदश्चनान्निश्चिप्व्या्ेः साधम्यवेषम्योपाधिप्रतिकूकतकौदिना पक्षे सन्देदो- 
पादानं संशय्तमा जातिः । २ छब्दत्वरक्षणेन । इ३ साधम्येम्‌ । ४ केदाबन्धादिना । 
५ मनिल्यनिलयाभ्यां षटसरामान्याम्यां । & भलयनुमानेन अल्यवसयानं प्रकरणस्तमा 
जातिः । ७ देन्दरियिकत्वाव्‌ । ८ भक्रिया भनुमानरचना । . ९ साध्यख अगेव 
सिद्त्वास्किमनेन देतुनेति भावः । 
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साध्यसाधनभावासम्मवात्सद्यविन्ध्यवत्‌' इत्यडेत॒समत्वेन भरव्य- 
वस्थानमयुक्तम्‌; हेतोः प्रलयश्चतो धूमादेरबैन्द्यादौ पसिद्धेरिति । 
“अथापत्तित्‌ः रतिपक्षसिद्धरथोपत्ति खमा जातिः।” [ न्यप्यसख्‌० 
५११२१ | यथानेव साधने प्रयुक्ते परः आद-शयदि पयल्लानन्तरी- 
९ ह 
यकत्वेनानित्यः शाब्दो घटवत्तदाथोप्तितो नित्याकादशासधम्यौ- ५ 
न्निलयोस्त । यथेव द्यस्पदोवचं खे निदे दष्टं तथा ₹खाब्देपि' इति । 
अस्याश्च दूषणाभासत्वम्‌; खुखादिननेकान्तिकत्वात्‌ 1 नचा- 
नेक द्धो 
न्तिकाद्धेतोः पभतिपक्चसिद्धिरिति। 


६६ ०2 अ द्ये € (र खर्नोपपन्तिनो 
एकधर्मोपपत्तेरविदेषे सवविरोषभ्रसङ्गात्‌ सत्वोपपत्तितो- 
ऽविद्योषसमा जातिः ।° [ न्यायसू ५।९१।२३ ] यथात्रैव साधने १० 

भयुक्ते परः भत्यवतिष्टते-पयलानन्तरीयकत्वलक्षगेकधर्मोपपत्ते- 
धेरशब्दयोरनित्यत्वौविेषे सच्वघर्मस्याप्यखिखार्थषूपपत्तेरनि- 
्यत्वाविदोषः स्यात्‌ | 

तस्याश्च दूषणाभासता; तथा साधयितुमराक्यत्वात्‌ 1 न खल्ठु 
यथा प्रयल्ञानन्तरीयकत्वं साधनधर्मः साध्यमनित्यत्वं शाब्दे १५ 
साधूयति तथा सवाथ सत्वम्‌ › धमोन्तरस्यापि निदयत्वस्याका- 
शादु सत्ते सत्युपलम्भात्‌, भयनज्ञानन्तरीयकत्वे च सत्यऽनित्य- 
त्वस्येवोपटम्भादिति। | 


““उभयकारणोपपत्तेरुपपत्तिसमा जातिः 1 [ न्यायसु०° ५१ 
२५ ] यथात्रैव साधने प्रयुक्ते परः पाह-“यय्य नित्यत्वे कारण २० 
प्रयज्ञानन्तरीयकव्वं खब्द्स्यास्तीत्य नित्योसखो तदा निव्यत्वेप्यस्य 
कारणमस्परौवच्चमस्तीति निव्योण्यस्तु' इत्युभयस्य निव्यत्व- 
स्यानिव्यत्वस्य च कारणोपपस्या पलयवस्थानसुपपत्तिसमो दूषणा- 
भासः । एवं ब्रुवता खयसमेवा नित्यत्वकारणं भरयल्ञानन्तरीयकत्व 
तावद्भ्युपगतम्‌ । एवं तदभ्युपगमाच्चादुपपन्नस्तत्पतिषेघ इति । २५ 


““निरदिश्रैकारणाभवेप्युपटम्भादुपक्न्धिसमा जातिः 1" [ न्याय- 
खु० ५।१।२७ ] यथाजैव साधने पयुक्ते परः भत्यवतिष्ठते-“शाखा- 
दिभङ्गजे शब्दे प्रय ल्ञानन्तरीयकत्वाभावेप्यनित्यत्वमस्ति' इति । 

दूषणाभासत्वं चास्याः भररूतसाधनाभ्रतिबन्धित्वात्‌ । न खल्दु ३० 
'साघधनमन्तरेण साध्यं न भवति इतिः नियमोस्ति, साघनस्यैव 
साधनमन्तरण सा 


1 
१ अर्थापत्त्या प्रत्यवसानम्‌ । २ षटसाधरम्येण । ३ अनित्येन । ४ अस्पशवखा- ` 


दिति । ५ परेणाज्गक्रियमाणे । & यथा सवार्ेषु साधनधर्मः सतत्वमनिव्यत्वं न साधयति 
। तथा भरयज्ञानन्तरीयकत्वसाधनधर्मोऽनिलयत्वं न साघयती्युक्ते स्याद ॥ ७ निर्दि्टसय 
। साष्यधमसिदिकारणस्यामवेपि साध्यधर्मोपलब्ध्या भलयवस्यानम्‌ । ८ साध्वद्य । - 
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सखाध्याभावेऽभावनियमव्यवस्थितेः 1 न चानिदयत्वे प्रयल्लानन्त- 
रीयकत्वमेव गमकम्‌; उत्पत्तिमच्वादेरपि तद्वमकत्वात्‌ 1 
^“तद्युपटच्धेरलुपरम्भादभावसिद्ध तद्विपरीतोपपत्तरलुपट- 
न्धिसमा जातिः} [ न्यायस्‌० ५।२।२९ ] “यथा अविद्यमानः शब्द्‌ 
५ उच्चारणात्प्रूवैमयुपलन्धेरुत्पत्तेः पूवं घटादिवत्‌ । नं खद्टूचारणा- 
त्माग्वियमानस्य रखाब्दस्याचुपरुन्धिः तदावरणालुपटय्येः, उत्पत्तेः 
भराग्घटादेरिव । यस्य तु दृद्यैनात्‌ भाग्विद्यमानस्याुपरन्धिस्तस्य 
नावरणाञुपरन्चिः, यथा भूस्यादाच्र॒तस्योद्‌कादेः, आवरणाचुप- 
कुब्धिश् च्रवणात्पाद््‌ रखाब्दस्य। 1 इत्युक्ते परः ्राद-तस्य राब्द- 
१० स्याचुपख्न्धेस्प्ययुर्षरम्भादभावसिद्धौ स्यां दाब्दस्याभावविपरी- 
तत्वेन भावस्योपपत्तेरज॒परुब्धिसमा जातिः । 


अस्याश्च दूषणाभासत्वम्‌; अयुपटव्धेरुपरुच्धिखभावतयो- 

परन्धिविषयत्वात्‌ । येधेव द्युपरन्धिरूपटव्धेविंपयस्तथायुप- 

ङुच्धिरपि 1 कथमन्यथा “अस्ति मे घरोपरुव्धिः तदजुपरुब्धिस्तु 
१५ नास्ति इति संवेदनसुपपययते 


““साध्यात्तुस्यधर्मोपपत्तेः सवौनिव्यत्वप्रसङ्गाद नित्यसमा 
जातिः” [ न्यायस्‌० ५।१।३३ ] यथा (अनिद्य चाब्द्ः कृतकत्वाद्‌ 
घटवत्‌? इत्युक्ते परः प्रत्यवतिषछठते-यदि शब्दस्य घटेन साचम्यं 
कृतकत्वादिनाऽ नित्यत्वं साधयेत्‌, तदा सव वस्त्व नित्यं प्रस 

2० ज्येत घयादिनाऽ निदनं स्वेन छृत्वा साघम्येमात्रस्य स्व्राऽ- 
विदोषात्‌ । 

तस्थाश्च दूषणाभासत्वम्‌; भरंतिषेधकस्याप्यसिद्धिभसङ्गात्‌ । 
पक्षो दि थतिषेध्यः भतिषेधकस्तु भरतिपक्षः। तयोश्च साधम्यं पति- 

ज्ञादियोगः तेन विना तयोरसम्भवात्‌ 1 ततः प्रतिज्ञादियोगाद्यथा 

२५ पश्षस्यासिद्धिस्तथा प्रतिपक्षस्यापि 1 अथ सत्यपि साधम्य पक्षम 
तिपक्षयोः पश्चस्यैवासिद्धिनं प्रतिपक्षस्य; तर्हिं घटेन साध्यम्यो- 
त्कृतकत्वाच्छन्द्स्याऽनित्यतास्तु, सकला्थौनां त्वनित्यना `तेन 
साधम्यमात्रात्‌ मा भूदिति । 


१ तस्य=शब्दस्य । २ सम्दिग्धानैकान्तिकत्वपरिदारमाद । इ व्यतिरेकनिदशैन- 
माह । ४ जातिवादी 1 ५ भनुपरग्धेरप्यमावसिद्धिः कथमित्युक्ते सत्याह । ६ द्वितीया- 
लमानमाभिलय जाति वदति । ७ कतः । < भनुपङबन्धेरुपरड्धिविषयत्वं यदि न 
सख्यात्‌ । ९ एकस्यानिलयत्वे सर्व॑स्यानिलत्वापादनमनिलसमा जातिः 1 १० धर्मेण । 


१२ पूाक्ताया जातेः । १२ न्यथा । १३ प्रतिपक्षस्य । १४ कथम्‌ । १५ अति- 
ज्रादियोगेन । ५ 
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““दाब्द्‌ाऽनिलयत्वोक्तो नित्यत्वप॑ल्यवस्थितिर्निल्यसमा जातिः 1" 
{ न्यायख्‌० ५१३५१ | तद्यथा-अनित्यः शाब्दः" इत्युक्ते परः 
भत्यवतिषटते-खशब्द्‌श्चयमनिवयत्वं किं निलयम्‌, अनित्यं वा? यदि 
नित्यम्‌; तिं खाब्दोपि नित्यः स्यात्‌, अन्यथास्य तदाधारत्वं 
न ` स्यात्‌ 1 अथानिव्यम्‌; तथाप्ययमेव दोषः-अनिव्यत्वस्याऽ- ५ 
नित्यत्वे हि खाब्दस्य नित्यत्वमेव स्यात्‌ । 

दूषणाभासत्व चास्याः; प्रकृतसाधघनाऽप्रतिवन्धित्वात्‌ । पादु- 
्रूतस्य टि पदार्थस्य पध्वसोऽनिलयत्वसुच्यते, तस्य पतिन्ञने 
म्रतिपेधवियोधः । खयं तद्‌परतिज्ञाने च पतिषेधो निराश्रयः 
स्यात्‌ 1 तन्नानित्यता शब्दे नित्यत्वभ्रत्यवस्थितेनिंराकतै राक्येति। १० 

““प्रयलानेकक्ायेत्वात्कायेसमा जातिः" [ न्यायसू० ५१३७1] 
यथा “अनित्यः दाब्दः भरयल्ानन्तरीयकत्वात्‌' इत्युक्ते परः प्रत्यव- 
तिषएते-परयलानन्तरं घटादीनां चगऽसतामात्मखाभमोपि परतीतः, 
आवारकापनयनात्‌ पक्सतामेवाभिव्यक्तिश्च । तत्कथमतः खाब्द्‌- 
स्यानित्यतेति ? १५ 

दूपणाभासता चस्याः; परूतसाघनाप्रतिबन्ित्वादेव } राब्द्स्य 
हि भागसतः सखरूपरामलक्षणं जन्मेव भ्रयल्ञानन्तरीयकत्व- 
ुपपद्यते भ्रागयपरुच्धिनि सिर्तस्याभवेप्ययुपरुब्धितः सचवास- 
म्भवादिति। 


तदेतद्योगकद्पितं जातीनां सामान्यविशेषलक्षणप्रणयनमयुक्त-२० 
मेव; साधनाभासरेपि साधम्योदिना प्यव स्थानस्य जातित्वपरस- 
गात्‌ । तथेर्त्वान्न दोषः; तथा दि-असाधौ साधने भयुक्ते यो 
जातीनां अथोगः सोनभिज्ञतया वा साधनदोषस्य स्यात्‌, तदोष- 
परदरानाथं वा प्रसङ्कव्याजेन; इत्यप्यसमीचीनम्‌; साधनाभास- 
भ्रयोगे जातिप्रयोगस्य उ्योत्तकरेण निराकरणात्‌ । २५ 


जातिवादी च साधनाभासमेतदिति परतिपद्यते वा,\न वा यदि 
प्रतिपदयते; तर्हि य एवास्य साधनाभासत्वं हेवुदोषोऽनेन प्रतिपन्नः 
स एव वक्तव्यो न जातिः, प्रयोजनाभावात्‌ । भसङ्गव्याजेन दोष- 
पदर्यनाथ सा इत्यप्ययुक्तम्‌; अनंर्थसं शयात्‌ । यदि हि परप्रयु- 





१ पक्षस्धानित्यत्वधर्मैस्य निल्यत्वापादनेन ठतीयास्ः म्रल्वस्थानं निल्यसमा जातिः ( 
२ अङ्गीकारे । २ उत्पत्तेः। ४ प्रयतेन । ५ उच्चारणात्‌ । & राब्दस्यानुपठन्धेनिमित्त- 
मावारकम्‌ । ७ दूषणस्य । ८ ममर यौगस्य । ९ पूर्वपक्षवादिना । १० जातिवादिना 
अयुक्तः । ११ पूर्वपक्षवादिना प्रयुक्ते । १२ प्रतिवादिभयुक्तस्य । १३ नैयायिका 


चर्येण । १४ वादिनः । ९५ मन्थः दोषः । 
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तायां जातो साधनाभाखवादी खप्रयुक्कसाधनदोषं पदयन्‌ सभा- 
यासेवं ब्रूयात्‌ “मया पयुक्ते साधनेऽयं दोवः स चानेन नोद्धावितः, 
जातिस्तु प्रयुक्ताः इति तदा तावसातिवादिनो न जयः प्रयोज 
नम्‌; उभयोरज्ञान सिद्धेः । नापि खास्यसम्‌; सवैथा जयस्याखमस्भवे 
५ तस्याभिप्रेतत्वात्‌ ““पेकान्तिकः पराजयादरं सन्देट्‌ः” [ ] 
इत्यभिघानात्‌ । तद्धयोगेषि चेतत्खमानम्‌-पूर्वैपश्चवादिनो दहि 
साघनाभासाभिधाने भ्रतिवादिन्ध्य तृष्णीभावे यत्किश्चिदभिधाने 
वा दइयोरलज्ञानपसिद्धितः पाक्षिकः सास्यव्यवस्थापनात्‌ । यदाच 
साधनाभासवादी स्वसाधने दोषं प्रच्छाद्य परभयुक्तां जातिमेवो- 
१० द्ावयति तदा न तद्धादिनो जयः साम्यं वा भयोजनम्‌ $ पराजय- 
स्येव सम्भवात्‌ । 
अथ साधनाभाखमेतदिद्यप्रतिपाद्य जाति पयुङ्क; तथाप्यफल- 
स्तत्प्रयोगः पोक्तदोषाचचषङ्ाव्‌। सभ्यस्साथने तु भंयुक्ते तत्ययोगः 
पराजयंयेव 1 अथ तूष्णीमः परजयोऽवद्यं मावी, तत्ययोगे तु 
१५ कदाचिदसदुत्तरेणापि बिरुतरः स्यात्‌ इव्येकान्तिक पराजयाद्धरं 
सन्देह इत्यसौ युक्त एवेति चेत्‌; न; तथाप्येकान्तिकपराजयस्या- 
निवार्यत्वात्‌ 1 यथैव ह्युचरर्पक्चवादिनस्तृष्णींभावे सत्युःतयाऽ- 
यतिपच्या पराजयः पराश्चिक्षैव्येवस्थःप्यते तथा जातिश्रयोगेप्यु- 
तरापरतिपत्तेरविहोषात्‌ , तत्रयोगस्यास दुत्तरत्वेनाजुत्तरत्वात्‌ । 


२० नु चास्य पराजयस्तेव्यैवस्थःप्येत यदुत याभासल्वं पूरवैपश्वा- 
दुद्धावयेत्‌, अन्यथा पयेद्धयोञ्योपेश्च॑णा्त स्येव पखजयः स्यात्‌ । 
नन्वेवसुत्तराभाखस्योत्तरपक्षकदिनोे पन्यासेपि अपरस्योद्धावनश- 
त्यदात्तयपेश्चया जयपरयाजयव्यवस्थायमनवस्था स्यात्‌ । न खलु 
जातिवादिवदस्यापि तूष्णींभावः खस्मदति, सम्यगुचराप्रतिपत्ता- 

२५ वपि उन्तराभासस्योपन्धाससम्भवात्‌ । ततश्चोपन्यस्तजातिसखरूप- 
` स्यातोऽन्यस्य चोद्धावनेपि उत्तरपश्चवादिनस्तत्परिद्ारे शक्ति 
मराति चपेश्षयैव पूरयैपक्चवादिनो जयः पराजयो वा व्यव- 
स्थाप्येत जातिवादिन इथेतरस्योःद्धएवनशक्त्यशाक््यपेश्च इति । 
जातिरक्चषणासदुत्तरपयोगादेव रतत्परिद्ाराचक्तिनिश्चयात्‌ पुनख- 

३० परन्योसवेफल्ये सत्सखाधनाभिधानादेवोत्तराभासत्वोद्धाबनराक्तेर- 

` रप्यवसायाद्‌ इतरस्यापि कथं तेदेफल्यं न स्यात्‌ ए सत्साघधनाभि- 
धानात्तदभिधानसामथ्यमेवास्यावसीयते न परोपन्यस्तजात्युद्धा- 





भ पराजयायेव न जयायेति । २ वादिना । ३ प्रतिवादिनः । ४ जातिवादिनः। 
५ त्वया जातिः प्रयुक्तेति वचनीयं तस्योपेश्चणात्‌। ६ तस उद्धावितस्य । ७ उपन्यासो 
हि जातेः । ८ निश्चयात्‌ । ९ तस्=जात्युद्धावनस्य + 
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वनसामथ्यम्‌ ; तरं जातिप्रयोगेप्युत्तराभासवादिनः खस्यगु- 
तत याभधानासामथ्यमेवावसीयेत न पसोदद्धावितजतिपरिहारा- 
खामथ्यम्‌ । नु सदुत्तराभिधानासामथ्यौदेव तत्परिद्ारासाम- 
थ्येनिश्चयः, तत्सद्भावे हि न सदुत्तराभिधानासामर््यं स्यात्‌; 
एवं तरिं सर्साधनामिधानसामथ्यादेवास्य परोपन्यस्तजाव्युद्धाव-५ 
नदाक्त्यवसायोस्तु, तद्भावे तदभिधानसामथ्यीयोगात्‌ । सत्सा- 
धनाभिधानसमर्थस्यापि कदाचिद्‌ऽसदुत्तरेण व्यामोहसम्भवान्न 
तदुद्धावनसाध्यमवदयंभावीति चेत्‌ तर्हि जातिवादिनः सदुत्त- 
राभिधानासमर्थस्यापि सखोपन्यस्तपरोद्धावितोत्तराभासपरिदहार- 
सामथ्येसमस्भवाल्पुनखुपन्यासश्चतुर्थोऽपेक्षणीयः स्यात्‌ 1 साघधन- १० 
वादिनोपि तत्परिहारनिराकरणाय पञ्चमः 1 पुनजातिवादिनस्त- 
न्निराकरणयोग्यताववोधा्थं षष्ठ इत्यनवस्थानं स्यात्‌ । 


` नञु नायं दोषः पयंदुयोञ्योपेश्चणस्य भ्रतिवादिनाऽचुद्धावनात्‌ , 
कस्य पराजयः इत्यचुर्युक्ताः भाक्चिका एव हि पूर्वपश्चवादिनः पय- 
योज्योपेश्चणुद्धावयन्ति । न खलु निग्रह्राप्तो जातिवादी खं १५ 
को पीनं विच्रुणुयात्‌ । तर्हिं जाव्यादिपरयोगमपि त एवोद्धावयन्तु 
न पुनः पूर्व पक्चवादी । पयञुयोज्योपेक्षणं ते ताणि एवो- 
द्वावयन्ति न॒ जात्यादिवादिनो जाव्यादिपयोर्मसिति महामा 
ध्यस्थ्यं तेषां येनैकस्य दोपसुद्धावयन्ति नापरस्येति । ततः पूर्व॑प- 
श्चवादिनं तृष्णींभावादिकमारचयन्तमुत्तरापरतिपत्तिमुद्धाबयन्नेव २० 
जातिवादी निगरह्लातीव्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । = 

तंत्ापि कथम्भूतेनोत्तरापतिपच्युद्धावनेनासो विजयते? किं 
सखोपन्यस्तजाव्यपरिन्ञानोद्धावनरूपेण, पंतेद्धावितजार्वयन्तरनिरा- 
करणढक्षणेन चो( वा, उ )त्तराध्रतिपत्तिमाजोद्धावनाऽऽकारेण 
चा ? तंता्ययविकस्पे “अपकषंसमाऽन्धौ वा जातिर्मया भयुक्तापि २५ 
न॒ज्ञातानेनं' इत्येवं खोपन्यस्तजात्यपरिज्ञानमुद्धावयन्नौत्मनः 
सम्यगुत्तराप्रतिपत्तिमसम्बद्धाभिधायित्वं परकीयसाधनसम्य- 
क्त्वं चोद्धावयतीति जात्युपन्यासवैयथ्येम्‌, अवकष्यस्मावित्वात्प- 





१ प्राक्षिकानाम्‌ । २ भआचपक्षवादिनः । ३ ततश्च ठृतीय। जातिरुद्धावनीयेलयथः । 
ॐ पृष्टाः । ५. जातिवा्यदं जातिमुक्तवान्‌ त्वया वादिना न सम्भावितेति न प्रतिपाद्‌- 
यतीति भावः । ६ गुद्येन्द्रियम्‌ । ७ प्राक्जिकाः 1.८ नो द्धावयन्तीति संबन्धः ॥ ‰ उप- 
हासवचनमिदम्‌। १० प्राश्चिक्नानाम्‌ । ११ म्राश्चिकानां माध्यस्थ्याभावो यतः ॥ 
२२ जानन्‌ । १३ परेण । १४ पक्षे। १५ वादिनम्‌ । १६ पूर्वपक्षवादिनः \ 
२७ प्ररभ्=वादी । १८ जाल्न्तर॑=जातिविशेषः । १९ त्रिषु विकरपेषु मध्ये । 
२० उत्कर्षसमा वा जातिः । २१ पूर्क्षत्रादिना ॥, २२ जातिवादी । 
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राजयस्य । परेणाविज्ञातमात्मनो दोषं सखयसुद्धावयन्नपि न परा- 
जयमास्कन्दतीति चेत्‌; परेणाविज्ञातः स दोष इति कतोऽवसि- 
तम्‌ £ तूरष्णीभावादन्यस्य चो द्धावनादिति चेत्‌ न; वादविस्तरपरि- 
दारा्थत्वात्तस्य । खवाग्यन्निता हि वादिनो न विचछिष्यन्तीति 
५खंयसुद्धावनीय दोषं परेणोद्धावयितु तृष्णींभावोऽन्यस्य चोद्धा- 
वन नाज्ञानात्‌ । सवयमुद्धाविते टि दोषे जात्यादिवादी तत्परिहा- 
राथ किञ्चिदन्यद्भूयादिति न वाद्‌ावसानं स्यात्‌ पंरस्याऽज्ञान- 
माहात्म्यख्यापनाथ वा; पैदयतेवंविधमस्याज्ञानमादास्म्ये येन 
खयमेव खदोषकखापमस्मत्साधनस्य सम्यक्त्वं चोद्धावयतीति । 
१०एव साध्येन पूवैपक्चवादिना पव्यर्वस्थिते क्रिमज् जातिवादी 
बरूयात्‌-'जाति्मया प्रयुक्तापि न ज्ञातानेनेति चचनादुत्तरकाट- 
मनेर्नाव सितो दोषकलापो न पाक्‌, अतोऽज्ञानेनेव पतिवादिना 
तूष्णीं भूतमन्यद्धोद्धावितम्‌ः इति । अच्रापि दापथः दारणम्‌ । नञ 
यदि नाम जांनतेव परवैपक्चवादिना तृष्णींभूतमन्यद्धोद्धावितं 
१५ तथापि तेन सदुत्तरानभिधानाच्छथं नास्य पराजयः स्यात्‌ ? तदे- 
तज्ञातिवादिनो जाव्युपन्यासेपि समानं जातीनां दूषणाभास- 
त्वात्‌ । तस्मान्न खो पन्यस्तजात्यपरिज्ञानोद्धावनरूपेणोत्तराऽप्रति- 
पर्यु द्धावनेन तूरष्णीभूतमन्यद्धोद्धावयन्तसितरं नि ग्लाति । 


दितीयविकस्पे खोपन्यस्ता जातिः कथं परोद्धावितजाव्यन्त- 
२० ररूपा न भवतीति वादिनेतरः प्रतिपाद्यते ? न तावट्स्रोपन्यस्त- 
जातिखरूपाचुवादेन, यथा नेयसुत्कषसमा जातिरपकपषंसमत्वा- 
दस्या इति; प्रथमपक्षोदितदोषप्सङ्गात्‌ । नाप्यञुपलम्भात्‌; अचु- 
परम्भमाञस्याप्रमाणत्वात्‌ । अचुपरस्भविरोषस्यापि स्वोपन्यस्त- 
जातिखरूपोपटस्भटक्षणत्वात्‌, तत्र चोक्तदोषप्रसङ्गात्‌ । तन्न 
२५ जातिवादी जात्यन्तरमुद्धावयन्तं पतिवादिनं तदुद्धावितजाव्यन्त- 
रनिराकरणलश्चषणेनोत्तराप्रतिपच्युद्धचनेन विञ्जयते । 
नाप्युत्तराप्रतिपत्तिमातोद्धावनरूपेण; ^त्वया न ज्ञातसुत्तरम्‌” 
इत्युत्तराप्रतिपत्तिमाघरोद्धावने हि पूवैपश्षवादिनस्तद्विशेषविषयः 
पर्मोऽवदयेभावी “मया तावदुत्तरमुपन्यस्तमेतच्च कथमचुत्तरम्‌ 
३० इति । जातिवादिना चस्योत्तरापरतिपत्तिर्विंरोषेणोद्धावनीया 


९ वादिना । २ तूष्णी मावादेः । ३ प्रतिवादिना । ४ वादिना जाल्युद्धावनेपि ` 
बादावस्तानं न भविष्यति ततश्च तूष्णीं भावोऽन्योद्धावनं च वादावस्रानाय व्यर्थमिस्युक्ते 
सत्याह । ५ भवोजनान्तरं तृष्णीं मावादेराह । ६ निरीक्षध्वं यूयं सभ्याः । ७ वसः ॥ 
< पयेनुयुक्ते सति । ९ सकाञ्चात्‌ । १० पूर्वपक्षवादिना । - ११ दोषम्‌ । १२ पूर्व- 


पक्षवादी । १३ दोषःउत्तरामरतिपत्ति 
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मयो पन्यस्ताप्येषा जातिस्त्वया न ज्ञाता जात्यन्तरं चोद्धावितम्‌ 
इति 1 अत्र॒ च भागुक्तारोषदोषायुषङ्गः । तदेवमुत्तराऽप्रतिपच्यु- 

ड + ( * (देकारि कः 
द्धावनत्रयेपि जातिवादिनः पराजयस्येकान्तिकत्वात्‌ रेतक- 
पराजयाद्वरं सन्देटः ' इति जानन्नपि जालयादिकं पयुङ्क इव्येत- 
चो नेयायिकस्यानेयायिकतामाविभावयेत्‌ । ततः सखपक्षसिच्त्येव ५६ 
जयस्तद्‌सिच्या त॒ पराजयः, न तु सिथ्योत्तरलक्षणजातिराते- 
रपीति । 


नापि निग्रदस्थानैः । तेषां हि ““विप्रतिपत्तिंरप्रतिपत्ति्च 
निग्रहस्थानम्‌" [ न्यायस्‌० १२१९ ] इति सामान्यलक्षणम्‌ । 
विपरीता कुत्सिता वा प्रतिपत्तिविंपरतिपत्तिः 1 अप्रतिपत्तिस्त्वा- १० 
रम्भविषयेऽनारम्बः, पक्चमभ्युपगसम्य - तस्याऽस्थापना, परेण 
स्थापितस्य वाऽभरतिवेघः, प्रतिषिद्धस्य चाऽर्ज॑द्धार इति । पतिज्ञा- 
दान्यादिव्यक्तिगतं तु विशेषलक्षणम्‌ 1 


तञ परतिज्ञादानेस्तावलक्षणम्‌-““प्रतिदष्ठान्तघम्ब(मौर्यज्ञा ख- 
दान्ते प्रतिज्ञाढानिः”” [ न्याय ख्‌०५।२।२ | “साध्यधर्मभरलयनीकेन १९ 
धमण प्रयवस्थिंतः पभतिद्टान्तधम खदण्ठान्तेऽच॒जानन्‌, परतिज्ञां 
जहातीति प्रतिज्ञाहानिः । यथा “अनिदयः शब्द देन्द्रियिकैत्वाद्‌ 

घटवत्‌' १४० १५ तेर ॥ < 
घटवत्‌ इत्युक्तं परः प्रत्यवतिषएठते-सामन्यमेन्द्रियिक नियं 
दम्‌ › कस्मान्न तथा राब्दोपि ? इवे खभ्रयुक्तस्य हेतोराभास- 
तामवस्यन्नपि केशथावसानमछङूच्वा अतिज्ञालयागं कंरोति-यये- २० 
न्दियिकं सामान्यं निदं काम घटोपि नित्योस्त्विति। न (स) 
खल्वयं ससाधनस्य टदष्टान्तस्य निद्यत्वं अंसजन्निगमनान्तमेव 
पश्च जहाति । पक्षं च परिल्यजन्परतिज्ञां जदातीत्युच्यते भतिज्ञा- 


श्रयत्वात्पक्षस्यः [ न्यायभा० ५२२ |। 


इति भाष्यकारमतमसङ्गतमेव; साक्षादटान्तदानिरूपत्वात्त- २५ 
स्थास्तत्रेव साध्यधर्मपरित्यागात्‌ । परम्परया तु हेतुपनयनिगम- 





१ प्रायुक्तः=उन्तराप्रतिपरत्तिलक्षणादिः । २ पराजयो न भवतीति। ३ तत्वप्रति- 

। पत्तेरमावो विप्रतिपत्तिः। ४ कथम्‌ १ तथा दि। ५ वादिपक्षस्य। & भपरिहारः ॥ 
७ उक्ते हेतौ दूषणोद्धावने सति पृक्षाभ्युपगमः मतिश । ८ भभ्युपरगमः । ९ धर्म- 
धभिसमुदायः अतिज्ञा तस्या दानि । १० प्रतिवादिना प्थनुयुक्तो वादी । ११ पर 
कीयोदाहरणधर्मम्‌ । १२ वादिन; । १३ शन्दियम्राह्मतवात्‌ । १४ बादिना। 
१५ अतिवादी । १६ जानन्‌ । १७ कथा बाद; । १८ साधनवादी। १९ वादी । 
२० अभ्युपगच्छन्‌ । २१ घटादिष्टन्तः । २२ अतिश्चादानेः। २३ छब्दानिदयत्वं 


साध्यधर्मः । 
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नानां व्यागः, दष्टान्तासाधुत्वे तेषामप्यसाधुत्वात्‌ । तथा च 
^प्रतिन्ञाहानिरेव' इत्यसङ्गतम्‌ । ्‌ 


वात्तिककारस्त्वेवमाचश्रे-““द्रश्चासावन्ते स्थितश्येति दण्ठान्तः 

पक्षः खपक्चः, परतिदष्टान्तः परतिपक्चः । प्रतिपक्षस्य चेमं खंपक्षेऽ- 

५ भ्यजुजानन्‌ परतिज्ञां जहाति । यदि सामान्यमेन्द्रियिकं निलयं 
राब्दोप्येवंमस्त्विति 1 [ न्यायवा० ५।२।२ ] ` 


तदेतदप्युदुद्योतकरस्य जाञ्यमाविष्करोति; ईत्थमेव भतिन्ञा- 
दानेरवधारयितुमशक्यत्वात्‌. । पतिपश्चसिद्धिमन्तरेण च कस्य- 
चिन्निग्रहाधिकरणत्वायोगात्‌। न खच प्रतिपक्षस्य धर्म स्वपक्षेऽ- 
१० भ्यलुजानत एव पतिक्षाव्यागो येनार्यमेक एव भकारः पतिज्ञाानौ 
स्यात्‌ 1 अधिक्चेपादिभिराङ्टीभावात्‌ परतया सभाभीख्त्वाद्‌ऽन्य- 
मनस्कत्वादेवा - निमित्ताक्किञ्ित्साध्यत्वेन परतिज्ञाय तद्विपरीतं 
भरतिजानतोप्युपरम्भात्‌ पुरूष श्रान्तेरनेक कारणत्वोपपत्तरिति । 


`. तथा ““्रतिनज्ञातार्थप्रतिषेधे धर्मविकल्पात्तदर्थनिदंराः परतिज्ञा 
१०५न्तरम्‌ 1" [ न्यायसू ५।२ २ ] परतिज्ञातार्थस्याऽनिवयः राब्द्‌ इत्या- 
देरेन्द्रियिकत्वाख्यस्य हेतोव्यभिर्चरोपद्दोनेन भतिपेधे छते तं 
दोषमयद्धरन्‌ धर्मविकर्पं करोति “किमयं खब्दोऽसख्वेगतो घट- 
वत्‌ , करि बा सर्वगतः सामान्यवत्‌' इति । यद्यसर्वैगतो घटवत्‌; 
तरि वद्वदेवानिव्योस््त्विवयेतत्परतिन्ञान्तरं नाम निग्रहस्थानं साम- 
२० थ्यौ ऽपरिज्ञानात्‌। स हि पूवैस्याः अनित्यः शाब्दः" इति भतिज्ञायाः 
साधनायोत्तयाम्‌ ^अस्वैगतः शब्दोऽनिदयः' इति प्रतिज्ञामाद । 

न च भतिज्ञा भतिज्ञान्तरसाधने समथाोऽतिप्रसङ्गात्‌ 1 
`" इत्यप्येतेनैव पत्युक्तम्‌; पतिज्ञादानिवत्तस्याप्यनेक निमित्तत्वो- 
पपत्तेः! परतिज्ञाहानितश्चास्य कथ मेदः पश्चल्यागस्योभयजाऽविशे- 
गण षात्‌ १. यथेव टिः भतिदृष्टान्त घर्मस्य. खद्टान्तेऽभ्यचज्ञानात्पस्च- 
त्यागस्तथा भतिज्ञान्तरादपि । य॑था च स्पक्षसिच्यथं प्रतिज्ञान्तरं 
` बिधीयते तथा राब्दाऽनिद्यत्वसिख्यर्थम्‌ , ्रान्तिवद्ात्तदधच्छब्दो- 
पि निवयोसित्वित्यभ्यय॒ज्ञानम्‌। यथा चारान्तस्येदं विरच्यते तथा 
म्रतिज्ञान्तरमपि । निमित्तमेदाचचच तद्धेदेऽनिष्टनिय्रदस्थानान्तय- 





१ विचारान्ते ।, २ निलत्वलक्षणम्‌ । ३ अनिले । ४ वादी । ५ देन्द्रियिकत्वा- 
विश्चेषात्‌.1 - ६ अरतिपक्षस्य स्वपक्षेऽभ्युप्रगमनेनैव,।. ७ वादिनः. अतिवादिनो वा.# 
८ अतिदृष्टान्तधरस्य स्वपक्षेभ्युपगमः 4: ९ अधिक्षेपस्िरस्कारः ॥. १०. सामान्येन । 


३१ भेदम्‌.। १२ वादी ।. १.३ वादिनः । १४ ननु अतिज्चान्तरात्पक्षत्यागस्तस्य 
सखपक्षसि्य्ं विधीयमानत्वादिव्युक्ते स्याह । | 
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सू° ६।५७३ |] जय-पराजयव्यवयथा ६६५ 


गामप्यडषङ्गः स्यात्‌ । तेषां तजान्तमावे वा भ्रतिज्ञन्तरस्यापि 
मरतिज्ञाहानावन्तभावः स्यादिति। ¦ 


“भ्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः पतिन्गाविरोधः” [ न्यायसू० ५२।४ ] 
यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं रूपादिभ्यो मेदेना्प्व्धेः । इत्यप्य- 
सुन्दरम्‌ ; यतो हेतुना प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञात्वे निरस्ते घकारान्तरतः ५ 
तिज्ञाहानिरेवेयमुक्ता स्यात्‌, हेतुदोषो वार विरुद्धताटक्चषणः, 
न प्रतिज्ञादोप इति । 


““"पर्च॑भ्रतिपेघे भरतिज्ञाताथोपनयनं भरतिज्ञासंन्यासः।” [ न्याय- 
से ५।२।५ | यथा “अनित्यः शब्द्‌ णेन्द्रियिकत्वाद्‌ घटवत्‌ 
इत्युक्ते पूर्ववरसामान्येनानेकान्तिकत्वे हेतोरुद्धाविते प्रतिज्ञा-१० 
संन्यासं करोति-क एवमाह *निव्यः(अनिवयः)राब्द्‌ः° 2 इत्यपि 
भतिज्ञादानितो न भिद्येत हेतोरनेकान्तिकत्वोपरम्सेनाजापि 
यतिन्ञायाः परित्यागाविदोषादिति। | | 


“'अविदोपोक्ते ठेतौ भ॑तिषिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ 1” 
[ न्यायस्‌० ५ २।६ ] निदरीनम्‌-"एकथरतीद्‌ व्यक्त विकीराणां १५ 
परिमाणान्खत्‌पूर्वैकघररारावोद्‌नादिवत्‌ इत्यस्य व्यभिचारेण 
परयवस्थानम्‌-ननाग्रकृतीनामेकपरकृतीनां दष्टं परिमाणमिदयस्य 
हेतोरहेतुव्वं निश्ित्य !एकश्रकतिसंमन्वये विकाराणां परि- 
माणात्‌" इत्यांई । तदिदमविशेपोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विरोषं ववतो 
हेत्वन्तरं नाम निच्रदस्थानम्‌। | २० 

इत्यप्यखुन्दरम्‌; एवं सत्यविदोषोक्ते द्टान्तोपनयनिगमने 
मरतिषिद्धे विरोपमिच्छतो दण्टान्तार्त॑रमपि निग्रहस्थानान्तर- 
मचुषज्येत तच्राक्षेपसमाधानानां समानत्वादिति । 

“श्र तादर्थादभतिसम्बन्धार्थमर्थान्तरम्‌।' [ न्यायस्‌०५।२७] ` 
यैधोक्तरक्षणे पश्षप्रतिपक्षपरिथहे देवतः साध्यसिद्धो भृता्यां २५ 





१ म्रतिशचादान्यादौ । २ यत्र मतिज्ना विरुध्यते हेठना हेठवां अतिश्चया विरुध्यते 
स प्रतिशाविरोधः । ३ उक्तदेतौ दूषणोद्धावने खसाध्यपरित्यागः प्रतिन्ञासश्वास्नः ॥ 
ॐ वादिना। ५ त्यागम्‌ । & अविशेषोक्ते हेतौ व्यभिचारेण मरतिष्िद्धे पश्वादि 
शेषणो पादानं हेत्वन्तरम्‌ । ७ -्रतिवादिना । < भधानम्‌ । ‰ मददादिकायैम्‌ ॥ 
१० वस्तुमेदानाम्‌ । ११ बादिनोक्तानुमानख । १२ घटसुङुटपटलङटशकय दीनाम्‌ ॥ 
१३ एककारणानुस्यूतत्वे सतीत्यर्थः 1. १४ ब्रादी । १५ इष्टान्ताचन्तर निग्रहस्थानं न 
स्यन्चदधतललन्तरमपि निग्रहस्थानं मा भूदिति । १६ प्रज्ृतममेयादुप्योगिवचनंमथीन्तरं 
नाम निभ्रदस्थानम्‌। १७ वस्तुषर्मावेकाधिकरणाविव्यादि ॥ . - > स 
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६६६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


परकूतं हेत भरमाणसराम्यनौहमसमर्थः समर्थयितुमिदयवस्यन्नपि 
करैथामपरित्यजन्नथान्तरमुपन्धस्यति-नित्यः राब्दोऽस्पशंवच्वा- 
दिति हेतः । हेतुश्च दिनोतेधीतोस्तुप्रत्यये कृदन्तं पदम्‌ , [पदं |च 
नामाख्यातोपसगंनिपाता इति पस्तुल्य नामादीनि व्याचष्टे । 


५ तदेतदृप्यथोन्तरं निग्रहस्थानं समथं साधने दूषणे वा प्रोक्ते 
निग्रहाय कल्प्येत, असमथ वा 2 न तावत्सम्थं; खसाध्यं भसाध्य 
चरत्यतोपि दोषाभावाछ्धोकवत्‌। असखमर्थंपि भतिवादिनः पश्चसिद्धौ 
तंननि्रहाय स्यात्‌, असिद्धौ वा? प्रथमपक्षे तत्पश्चसिच्येवास्य 
निग्रहो न त्वतो निग्रहस्थानात्‌ । द्वितीयपश्चेप्यतो न निमरहः पश्च- 

१० सिद्धेख्भंयोरप्यभावादिति । 


दवणेक्रमनिरदेदावन्निरर्थकम्‌ ।'` [ न्यायस्त०° ५२८ | यथाऽ- 
नित्यः खाब्दो जवगडद्‌रत्वात्‌ सभघटढधव्वत्‌ । इत्यपि सवेथा्थ- 
शून्यत्वान्नि्रहाय कल्प्येत, साध्याचुपयोगाद्धा ? तच्रा्यविकल्पोऽ- 
य॒क्तः; सव थार्थदान्यस्य राब्दस्यैवासम्भवात्‌। वणैक्रमनिदेंरास्या- 
१५प्यर्तुकार्येणार्थनार्थ वस्वो पपत्तेः । द्वितीयविकस्पे तु स्वैमेव निग्रह 
स्थानं निरर्थकं स्यात्‌ साध्य सिद्धावञुपयोभित्वाविशेषात्‌ । केन- 
चिद्धिशोषमाच्रेण यदे वा खात्छृताकस्पदस्तास्फारनकश्चापिद्धिका- 
देरपि साध्यसिच्यद्पयो गिनो निध्रह स्थानान्तरत्वाजुषङ्ग इति । 


““परिषट्रतिवादिभ्यां निरभिदिर्तमप्यविज्ञातम विज्ञातार्थम्‌ । 

२० [ न्यायसू० ५1२।९ ] अतरदमुच्यते-वादिना जिरभिहितमपि वाक्यं 
परिषत्प्रतिवादिभ्यां मन्द्मतित्वादविन्ञातम्‌, गूढाभिधानतो वा, 
दरतोच्चाराद्धा ? प्रथमपक्षे सत्साधनवादिनोप्येतच्निग्रह स्थानं स्यात्‌ , 
तच्राप्यनयोर्मन्दमतित्वेना विज्ञातत्वसम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे ठ 
पत्रवाक्यप्रयोगेपि तत्प्रसङ्गो गूढाभिधानतया परिषत्परतिवादिः 
२५ नोमदाषाज्ञयोरप्यविज्ञातत्वोपरम्भात्‌ । अथाभ्यामविज्ञातमप्येत- 
द्वादी व्याचष्ठे; गूढोपन्यासरमप्यात्मनः स एव व्याचष्टाम्‌ । 
अव्याख्याने तु जयाभाव एवास्य न पुनरनिंग्रहः, परस्य पक्चसिद्धे- 
रभावात्‌ । इतोचारेपि अनयोः कथञ्चित्‌ ज्ञानं सम्भवत्येव 
सिद्धान्तद्वयवेदित्वात्‌। साध्यादुपयोगिनि तु वादिनः पापम 





१ अस्पश्ैवत्वादिति । २ वादी । ३ वादम्‌ । ४ प्रकृतार्थं परित्यज्यान्यमर्थ जते 
इत्यथः । ५ तस्य वादिनः । & वादिप्रतिवादिनोः । ७ अ्थरहितश्ब्दोच्वारणं निरर्थकं 
नाम निग्महस्थानम्‌ ।॥ € पश्चाक्करियमाणेन । ९ निर्थकत्वा्नियदस्थानानाम्‌ । 
१० वादिना । ११ वादिना त्रिरुषन्यस्तमपि परिषत्मतिवादिभ्यामविज्ञातमविन्ञातार्थं 
नाम निममदस्थानं वादिनः ॥ .प्रतिवादिनोष्येवम्‌ । १२. व्यम्‌ । 
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सू° ६।७६ ] जय-पराजयव्यवस्था ६६७ 


तयोरज्ञानं नाविज्ञाताथं वणक्रमनिरदेशवत्‌ । ततो नेदमभि(वि) 
ज्ञाताथ निरर्थकाद्धियते इति। | 


““पौचौपयोयोगाद्‌भतिसम्बद्धा्थमपार्थकम्‌ ।” [ न्यायस० ५ 
२।१० | यथा ददा दाडिमानि षडपूपःः कुण्डमजाऽजिनं परल- 
पिण्डः। ^ 
थय इत्यपि निरर्थकान्न भियते-यथैव हि जवगडददत्वादौ वर्णानां 
यं तथात्र पदानामिति । यदि पुनः पदमेर्थक्यं वणैनेरर्थ- 
क्यादन्यत्वा्निय्मदस्थानान्तरमभ्युपगम्यते; तहि वाक्यननैर्थक््य- 
स्याप्याभ्यामन्यत्वान्निग्रहस्थानान्तरत्वं स्यात्‌ 1 पद्वत्‌ पौवापर्य- 


णा(ण)प्रयुज्यमानानां वाक्यानामप्यनेकथोपलम्भात्‌। १० 
““शाङ्कः कद्‌ ट्यां कदी च सेयां तस्यां च सेयां खमहद्धिमानम्‌ 
तच्छह् मेरीकद रीविमानसुन्भत्तगङ्गप्रतिमं वभूव ॥” [ | 


इत्यादिवत्‌ 1 यदि पुनः पदनेरर्थक्यमेव वाक्यनैर्थक्यं पद्‌- 
समुदायात्मकत्वात्तस्य; तर्हिं वणेनेरर्थक्यमेव पदनैरर्थक्यं स्याद- 
णेसमुदायात्मकत्वात्तस्य । व्णोनां सवै निरर्थकत्वात्पद्‌- १५ 
स्यापि तत्प्रसङ्गश्येत्‌; तर्हिं पदस्यापि निरर्थकत्वात्‌ तत्समुदाया- 
त्मनो वाक्यस्यापि नैरर्थक्याषङ्गः । पदार्थापेश्चया पदस्यार्थ वरं 
वणोथपेक्षया वणैस्यापि तदस्तु पकृ तिप्रत्ययादिवणेवत्‌ 1 नं खद्द 
प्रकृतिः केवला पद अत्ययो वा, नाप्यनयोरनर्थकत्वम्‌। अभि- 
व्यक्ताथोभावादनंर्थकत्वे पदस्यापि तत्स्यात्‌ । यथेव हि परृलयर्थः २० 
मरलययेनाभिव्यञ्यते प्रत्ययार्थश्च घङ्ृत्या तयोः केवरूयोरप्रयोगात्‌ + 
तथा "देवदत्तस्तिष्ठतिः इत्यादिप्रयोगे खुवन्तपदार्थस्य तिङन्त- 
पदेन तिजङन्तपदार्थस्य च खुबन्तपदेनाभिव्यक्तेः केवटस्याभ- 
योगः । पदान्तर पेक्चस्य पदस्य सार्थकत्वं प्रकत्यपेक्चस्य प्रत्ययस्य 
तद्पेक्स्य च प्रकृत्यादिवणेस्य समानमिति । २५ 


“अवयवविपर्यासवचनमभ्राप्तकारम्‌ 1 [ न्यायस्‌०° ५।२।११ | 
अवयवानां पतिन्ञादीनां विपयासेनाभिधानमप्राप्तकाटं नाम निग्रह- 
स्थानम्‌ । इत्यप्यपेशकम्‌; प्रेक्षावतां परतिपच्तृणामवयवक्रमनियमं 
विनाप्यर्थभ्रतिपच्युपरम्भादेवदत्तादिवाक्यवत्‌। न य थापराब्दा- 
प 


१ पूवो पराऽसङ्गतपदकदभ्बकोच्वारणादमतिषटितवाक्या्थेमपार्थकं नाम निग्महस्यानम्‌। 
२ उन्मन्ता गङ्गा यसिम्भदेश्चेऽसाबुन्मत्तगङ्गः । ३ वाक्ये पदे च । ४ भङ्ृलादावपि 
परानामेवाथवत्तं न पुनर्वणीनां येन दृष्टन्तः सिद्धः स्यादित्युक्ते स्याह ॥ 
५ वर्णसख । & पदस्य । ७ सार्थकत्वम्‌ । ८ यथाक्रमोढद्गनेन अयुज्यमानमनुमान- 
वाक्यम्‌ । ९ लप्राप्तावसरभम् । १० देवदत्त गामभ्याज शुं. दण्डेने्यादिवत्‌। 
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६६८ भ्रमेयकमर्मात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


च्छताच्छब्दस्मरण ततोऽ्थेप्रत्यय इति राब्दादेवार्थपत्ययः परस्प 
रया तथा श्रतिज्ञायवयवब्युत्कमात्‌ तत्कमस्मरण ततो वाक्यार्थ 
प्रत्ययो न तद्युत्कमात्‌; इत्यप्यसारम्‌ $ एवविधप्रतीत्यभावात्‌ । 
यस्माद्धि राब्दादुच्चरिताद्यचा्थं पतीतिःस एव तस्य वाचको 
५नान्यः, अन्यथा ˆखशब्दात्तत्कमाच्चापराब्दे तद्यत्कमे च स्मरणं ततो 
ऽर्थपरतीतिः' इत्यपि वक्तु रखक्येत । र्पवं राब्दायन्वाख्यानवेयथ्यं 
चेत्‌; न; एव वादिनो ऽनि्टमाचापादनात्‌ , अपहब्देपि चान्वाख्या- 


नस्योपलम्भात्‌ । “संस्कृताच्छब्दात्खव्याद्धर्मोन्यस्माद.ऽधर्मः' इति 
नियमे चान्यवमोधर्मोपायाचुष्ठानवेय्यम्‌ । धर्माधर्ययोश्चाप्रति 
१० नियमपरसङ्गः; अधार्भिके धार्मिके च तच्छब्दोपटमस्भात्‌ । भवतु 
वा तत््रमादूर्थपतीतिः, तथाप्यर्थप्रल्ययः केण स्थितो येन 
वाक्येन व्युत्रम्यते तन्निरर्थकं न त्वऽपाप्तक्ारखुमिति । 
राब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनख्क्तमन्यवाचुवादात्‌ 1 [ न्यायख्‌° 
५२।१४ ] तच्रार्थपुनख्क्तमेवोपपन्न न राब्दपुनरुक्तम्‌; अर्थसेदे 
१५ राब्द्‌ सास्येप्यस्याऽसम्भवात्‌ 
“हसति हसति खामिन्युचेरूदत्यतिरोदिति, 
छृतपरिकरं स्वेदोद्धारि प्रधावति धावति। 
गुणखमुदितं दोषापेतं पणिन्दति निन्दति 
चनख्वंपरिकीत यन्न पन्दयति चुल्यति ।? 
२० [ वाद्न्यायपु० १९११ ] 
इत्यादिवत्‌ । ततः खे्टार्थवाचकेस्तेरेवान्येवां शब्दैः स्याः 
परतिपादनीयाः । तत्प्रतिपादकशब्दानां ठ संरृत्पुनः चुनवाभि 
धानं निरर्थकं न तु पुनरुक्तम्‌ । यदय(द्‌)प्यथाद पर्नस्य खशब्देन 
पुनवैचनं पुनरुक्तसुक्तम्‌ । यथा “उत्पत्तिधर्मकमनित्यम्‌ 
२५ इत्युक्त्वाऽथोदापन्नस्यार्थस्य योऽभिधायकः राब्दस्तेन खदाब्देन 
नुयात्‌ “निद्यमयुत्पत्तिधर्मकम्‌ः इति । तदपि पतिपन्नार्थप्रति- 
पादकत्वेन वेयथ्यौन्निग्रहस्थानं नान्धंथा । तथा चेद्‌ निरर्थकान्न 
विरोष्येतेति 
परराब्दात्स्मृततत्करमात्‌ । & दब्दादेरपशब्दादिसरणप्रकारेण । ७ पुनः पुनः कथन- 
अन्वाख्यानम्‌ । ८ संस्कृताच्छब्दाद्र्मोऽन्यसादधमै इति नियमान्नापश्चब्देऽन्वाख्यापन- 
मस्तीत्युक्ते सत्याह । ९ शज्याऽध्ययनादिरन्यः । १० सति ।. ११ क्रियाविज्ञेषणम्‌ । 
१२ क्रियाविशेषणम्‌ । १३ मोच्येन ` सङ्गहीतम्‌। १२४ यत्रमिव यन्न भृतयः 
२५ उम्दपौनरक्तयसुपपन्नं न मवेयतः । १६ मथमोच्यारितैः । १७. कथनानेन्तर- 
भेक्बारम्‌ । १८ अर्थस्य । १९ पुनर्क्त्वभ्रकारेण ॥ = - : 2 : `; 
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सू° ६।७३ ] ˆ . जय-पराजयग्यवसथा ६६९ 


“विज्ञातस्य परिषदा . निरभिहितेस्याऽप्रत्युचारणमनचुभाष- 
णम्‌ 1” [न्यायस्‌०५।२१६] अपत्युचारयन्किमाश्चयं परपञ्चपरति- 
चेधं नूयात्‌ £ इत्यत्रापि किं स्वस्य वादिनोक्तस्यानचुभाषणम्‌, किं 
वा यन्नान्तरीयिका साध्यसिद्धिस्त॑स्येति १ तवाद्यः पक्चोऽयुक्तः; 
परोक्तमरोषमपरत्युच्चारयतोपि दृूषणवचनाऽव्याघातात्‌ । यथा ५ 
सर्वमनित्यं सत्वात्‌ इत्युक्ते “स्वात्‌ इत्ययं हेतुर्विंखद्धः, इति 
देवमेबोचाये विरुद्धतोद्धाव्यते-शक्षणक्षयाचेकान्ते स्व थार्थक्रिया- 
विरोधात्स्वालुपपत्तेः' इति, सम्यते च, तावता च परोक्तहेतो- 
दषणाक्किमन्योचारणेन ? अतो यन्नान्तरीयिका साध्यसिद्धिस्त- 
स्यैवाऽप्रत्युचारणमनजभाषणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । अथैवं दुषयितुम- १० 
समर्थः राख्रार्थपरिज्ञानविशेषविकटत्वात्‌; तदाऽर्यसुत्तराऽप्रति- 
पत्तरेव तिरस्क्रियते न पुनरनञुभाषणादिति। 


“अविज्ञातं चाज्ञानम्‌ 1 [ न्यायस्‌० ५।२।१७ ] विज्ञातार्थस्य 
परिषदा भतिवादिना यदविज्ञात(न)तदज्ञानं नाम निग्रहस्थानम्‌ । 
अजानन्‌ कस्य प्रतिषेधं बूयात्‌ १ इत्यप्यसारम्‌; भतिज्ञाहान्यादि- १५ 
निग्रहस्थानानां सेदाभावाचुषङ्गात्‌ तत्राप्यज्ञानस्येव सम्भवात्‌ । 
तेषां तत्प्रमेदत्वे वा निश्रदस्थानपरतिनियमाभावप्रसङ्खः परोक्त- 


१ॐ 
स्याद्धोज्ञानादिमेदेन निग्रह स्थानानेकत्वसम्भवात्‌ 1 


“उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभा ।" [ न्यायसु° ५।२।१८ ] साप्य- 
ज्ञानान्न भिद्यत एव । २० 
““नि््रदपाप्तस्यानिग्रहः पर्यचुयोज्योपेक्षणम्‌ । [ न्यायस० 

५।२।२९ ] पयैदुयोञ्यो हि निभ्रहोपपस्या चोदनीयस्तस्योपेश्चणं 
“निरहं ` पराप्तोसिः इत्यनञुयोग एव 1 एतच्च “कस्य पराजयः” 
३ १. वचनीय , = > १.4 
' इत्यचुयु रया परिषदा म्‌। न खट्धुं निग्रहभ्रा्तः खं कोपीनं 
 विच्ण्युयात्‌ । इत्यप्यज्ञानान्न व्यतिरिच्यत ्एव 1 २५ 
,  “भ्मंनिग्रहस्याने निग्रदस्थानादुयोगो निरनुयोज्यालुयोगः ।* 
[ न्यायसू० ५।२।२२ ] .तस्याप्यज्ञानत्पृथग्भावोयुपपन्न श्व ।॥ . ` 


ˆ १ वादिना। २ प्रतिवादिना । ३ प्रतिवाचुक्तस्य । ४ प्रतिवादिना । ५ अन्यत्‌ 
धर्मिसाध्यादि । & सर्वस्य वादिनोक्तस्याननुभाषणं न घटते यतः ॥ ७ प्रेण । ८ देत्‌ 
चारणं कृत्वा । ९ प्रतिवादी । १० प्रतिवादी । ११ परिषदा विज्ञातस्यापि बादिवाक्यस्य 
्रतिवादिना यदविन्चातं तदश्चानं नाम ।. १२ प्रतिवादी । १३ आदिना भद्धीदधोदि- 
अदः । १४ आप्तदोषानुद्धावनं पयेनुयोज्योपेश्चणें नाम निगहस्यानम्‌.॥' ; १५ म्रति> 
वादिनः । १६ इदं ते निग्रह खानमायातमतो निय्दीतोसीति वचनीयः}. १७ पृष्टया । 
१८ गुद्यम्‌ । १९ दवोषरदिते दरोषोद्धावनं निरजयोज्याजुयोगो नाम निग्रहस्ान्‌म्‌ ॥ 
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&७०  भ्रनेयकमरमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


°“कायेव्यासङ्गात्कथाविच्छेदो विक्षेपः 1 [ न्यायस० ५।२।१९ | 
सिसाधयिषितस्यार्थस्याऽराक्यसाध्यतामवसीयं काखयापनाथं 
यत्कन्तेव्यं व्यासज्य कथां विच्छिनत्ति-दइदं मे करणीयं परिदीयतेः 
तस्िन्नवसिते पश्चात्कथयिष्यामि । इत्यप्यज्ञानतो नाथान्तरमिति 
५ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
“सपक्षे दोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोषप्रसङ्गो मताचज्ञा ।" 
[ न्यायस्‌० ५।२।२० ] य॑ः रेण चोदितं दोषंमजद्धुलय व्री ति-“भव 
त्पश्ञेप्ययं दोषः समानः” इति, ख सपक्षे दोपाभ्युपगमात्परपन्ष 
दोषं थंसजन्‌ परमतमयजानातीति मताच॒ज्ञा नाम नित्रदस्थानः- 
१० मापते 1 इव्यप्यज्ञानान्न भिद्यते एव । अनेकान्तिकता चात्र 
हेतोः; तथादि-"तस्करोयं पुरूषत्वाट सिद्ध तस्करवत्‌? इत्युक्ते 
(त्वमपि तस्करः स्यात्‌? इति हेतोरनैकान्तिकत्वसेवोक्तं स्यात्‌ । 
ख चात्मीयहेतोरार्त्मनेवानेकान्तिकत्वे दष्टा भाह-भवत्पक्षेप्ययं 
दोषः समानः-त्वमपि पुखषोसि इत्यनेकान्तिकत्वमेवोद्धाव- 
१९ यतीति 1 

` श्हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌।'” [न्यायस्‌० ५।२।१२] यसि 
न्वाकंये पतिज्ञादीनामन्यतमोऽवयवो न भवति तद्वाक्यं हीन नाम 
निग्रहस्थानम्‌ । साधनाभावे साध्यसिद्धरभावात्‌, प्रतिज्ञादीनां च 
पञ्चानामपि साघनत्वात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌; पञ्चावयवप्रयोग- 
२० मन्तरेणापि साध्यसिद्धः प्रतिपादितत्वात्‌ , पक्षदेतुवचनमन्तरे- 

णेव तत्सिद्धेरुभावात्‌ अतस्तद्धीनमेव न्यूनं निग्रहस्थानमिति । 
““हेतुदादरणाधिकमधिकम्‌।"” [न्यायस्‌ ० ५।२।१३ | यस्मिन्वाक्ये 
दौ देत्‌ दवौ वा दृष्टान्तौ तदधिकं निग्रहस्थानम्‌; इत्यपि वात्तम्‌ऽ 


तथाविघाद्धाक्यात्पक्षप्रसिद्धौ पराजयायोगात्‌ 1 कथं चेवं प्रमा- 
२५ णसंश्रवोभ्युपगम्यंते 2 अभ्युपगमे वाधिकत्वान्निग्रहाय जयित । 
“प्रतिपत्तिदाद्ये-संवादसिद्धि्रयोजनसद्धावान्न निग्रहः इव्यन्य- 
जापि समानम्‌ 1 हेतुना दष्टान्तेन वैकेन पसाधितेप्यथ द्वितीयस्य 
हेतोदंष्टान्तस्य वा नानर्थक्यम्‌, तत्प्रयोजनसद्धावात्‌। न चेर्व॑म- 
नवस्था; कस्यचित्कचिन्निराकाक्षतोपपत्तेः प्रमाणान्तरवत्‌ । कथं 
३० चास्यं कृतकत्वं खार्थिककग्रलययवचनम्‌, “यच्छरृतकं तदनि- 





१ ज्ञात्वा । > स्वपक्षोक्तदोषमपरिहत्य परपक्षेपि दूषणसुद्धावयतो मतानुक्ञा नाम 
निभरदस्थानम्‌ । २३ वादी । ४ मतिवादिना। ५ स्वपक्षे । ६ सम्बन्धयन्‌ । ७ वादी । 
८ स्वयम्‌ । ९ अनुमानस्य । १० अधिकस निय स्थानत्वम्रकारेण । ११ एकसि- 
न्मरमाणविषये प्रमाणान्तरवतैनं अमाणसंज्वः । १२ परेण । १३ देतुद्ष्टन्तान्तरा- 


न्वेषरणम्रकारेण ॥ १४ अचुमाने माने भयिकनिग्रदस्थ हिनः 
6.0. अम 0 (24 दस्ानाहि न्‌ ।, १8 श्न । 


सु० £&।७३ ] जय-पराजयन्यवस्था ६७१ 


त्यमू' इति व्यासतो यत्तद्चनम्‌, इत्तिपदपधयोगादेव चार्थधरति- 
पत्तो वाक्यप्रयोगः अधिकत्वान्निग्रहस्थानं न स्यात्‌ 2 तंथाविध- 
स्याप्यस्य प्रतिपत्ति विरोषोपायत्वात्तन्नेति चेत्‌; कथमनेकस्य हेतो- 
ईटान्तस्य वा तदुपायभूतस्य वचनं निग्रहाधिकरणम्‌ ? निरर्थकस्य 
त वचनं निर्थकत्वादेव निग्रहस्थानं नाधिक्रत्वादिति । ९ 


““सिद्धान्तमभ्युपेल्यानियमात्कथाधरसङ्गोऽपसिद्धान्तः।” [न्याय- 
खू० ५।२।२३ | भतिज्ञातार्थपरिव्यागान्निग्रहस्थानम्‌ । यथा निल्या- 
नऽभ्युपेत्य खाब्दादीन्‌ पुनरनिव्यान्‌ चूते 1 इत्यपि प्रतिवादिनः 
रतिपश्चस!धने स्येव निग्रहस्थानं नान्यथा । 

“हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः । [ न्यायस्‌° ५।२२४] असिद्धवि- १० 
खद्धानेकान्तिककालाल्ययापदिष्टप्रकरणसमा निग्रहस्थानम्‌ 1 इत्य- 
जापि विरुद्धहेतूद्धावने भरतिपक्च सिद्धेनिंभ्रहाधिकरणत्वं युक्तम्‌ 1 
असिद्धादयुद्धावने तु प्रतिवादिना प्रतिपक्षसाधने कते तदयुक्तं 
नान्यथेति । 

पतेनासाधनाङ्गवचर्नादि नि्रदस्थान त्युक्तम्‌; एकस्य सखप- १५ 
क्षसिच्येवान्यस्य निम्रदपसिद्धः । ततः स्थितमेतत्‌- 

“खपश्च सिद्धरेकस्य नि्रदोन्यस्य वादिनः । 

नासाघधनाङ्गवचनमदोषोद्धावनं देयोः ॥' [ ] इति। 

इदं चानवस्थितम्‌- 
११ 

^“असाधनाङ्गवर्यनमदोषो द्धावनं दयोः । २० 

नियदस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यते ॥” [ वादन्यापृ० १ | 
` इति। अचर हि खपक्षं साधयन्‌ वादिधतिवादिनोरन्यतरोऽसाधना- 
ज्गवचनाद्‌.ऽदोपोद्धावनाद्धा परं निगह्ञाति, असाधंयन्वा ? भरथम- 

८ सिन्यचास्य ~ ~ द्वितीयपे 
पश्च ख पक पराजयादन्यो द्धावनं व्यर्थम्‌ । तैतु 
असाधनाङ्गवचनाघयु द्धावनेपि न कस्यचिजयः पश्षसिद्धेरुभयोर-२५ 
भावात्‌ । 

यच्चास्य व्याख्यानम्‌-“साधन सिद्धिः तदङ्गं िरूपं लिङ्गम्‌, 
तस्याऽवचनं तृष्णींभावो यक्किञ्चिद्धाषणं वा। साधनस्य वा 


१ समासो वृत्तिः । २ स्यादेव । ३ अधिकत्वाज्नि्रहस्यानत्वं कः कारयेत्त- 
दइचनस्य । ४ निर्थकत्वाज्निग्रदस्थानं भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । ५ खीक्ृतागमविरुड- 
मरसापनभपसिदधान्तो नाम नियदस्थानमू । £ अरतिपक्षसिद्यभावे । ७ सौगतमतमेतत्‌। 
८ आदिना अदोपोद्धावनादि । ९ वादिप्रतिवादिनोः । १० एतदीयं व्याख्यान- 
मस्त्य । ११ असाधनाङ्गव चनं वादिन एव नियहस्थानमदोषोद्धावनं ठ भरतिवादिन 
एवेति द्वयोरिति पदसुक्तम्‌ । १२ देतोः । १३ अन्यस्य दोषस्य ॥ 
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&७२ भमेयकमरमात्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि० 


निरूपलिङ्गस्याज्गं समर्थनम्‌ विपक्षे वाधकप्रमाणदर्रनरूपम्‌ , 
तस्याऽवचनं वादिनो निग्रदस्थानम्‌' [ वादन्यायपृ० ५-६ ] 
इति । त॑त्पञथ्चावयवप्रयोगवादिनोपि समानम्‌-राक््यं हि तेनाप्येवं 
वक्तम्‌-सिच्यङ्गस्य पञ्चावयवप्रयोगस्यावचनात्सोगतस्य वादिनो 
५ निच्रहः । नं चास्य तदवचनेपि न निग्रटः, परतिज्ञानिगमनयोः 
पक्षधर्मोपसंहारस्य सामथ्याद्रम्यमानत्वात्‌ । गस्यमानयोख वचने 
पुनरुक्तत्वाचुषज्गात्‌। नु तत्पयोगेपि देतुधरयोगमन्तरेण साध्याथी- 
प्रसिद्धिः; इव्यप्यपेशटम्‌; पश्चधर्मोपसंहारस्याप्येर्यमवचनालुषः 
ङ्गात्‌ । अथ सामथ्याद्रम्यमानस्यापि “यत्सत्तत्सर्वं क्षणिकं यथा 
३० घटः संश्च राव्दः इति पश्चधर्माोपसंदारस्य वचनं हेतोरपक्चषध- 
म॑त्वेनासिद्धत्वव्यवच्छेदार्थम्‌; तर्द साध्याधारसन्देदापनोदार्थ 
गभ्यमानस्यापि पक्षस्य निगमनस्य च पक्चहेतूद्ादरणोपनयाना- 
सेकार्थत्वप्रददौनाथ वचनं किन्न स्यात्‌? न हि पश्चादीनासेकार्- 
त्वोपदरौनमन्तरेण सङ्गतत्वं घटते; भिच्नविपयपक्षादिवत्‌। 


१५ नच परतिज्ञातः साध्यसिद्धो देत्वादि्वचनमन्थैकमेव स्यात्‌ , 
- अन्यथा नास्याः खाधनाङ्गतेति चेत्‌ ; तर्द भवतोपि हेतुतः साध्य- 
सिद्धौ दष्ान्तोनर्थकः स्यात्‌ , अन्यथा नास्य साधनाङ्गतेति समा- 
नम्‌। नु साध्यसाधनयोव्यािपरदरोनार्थत्वाद्‌ दण्रान्तो नानर्थकः 
तत्र तद्दशने हेतोरगमर्कत्वात्‌ ; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; सवा नित्यत्व 
२० साधने सवादेदेष्टान्ताऽसम्भवतोऽगमकत्वाुपङ्गात्‌ । विपश्षव्या- 
चृच्या सस्वादेगेमक्त्वे वा स्वैजापि हेती तथेव गमकत्वभ्रसङ्गाद्‌ 
्रान्तोनर्थक पव ` स्यात्‌ । विपक्चव्याच्रस्या च हेतुं स्मथेयन्‌ 
कथ परतिज्ञां पतिक्षिपेत्‌ ? तस्याश्चानभिधाने क हेतुः साध्यं वा 
वतत ? गम्यमाने भतिज्ञाविषये एवेति चेत्‌; तर्हिं गम्यमानस्यैव 
२५ हेतोरपि समर्थनं स्यान्न तूक्तस्य । अथ गस्यमानस्यापि हेतोमे- 
 ल्दमतिप्रतिपस्यथं चचनम्‌; तथा पभतिज्ञावचने कोऽपरितोषः ? 


यच्चेदम्‌-“असाधनाङ्गम्‌ः इत्यस्य ` व्याख्यान्तरम्‌-““साधरम्यण 
हेतोर्वचने वैधम्यैव॑चनं वेंधर्म्येण वा भयोगे साधम्येवर्च॑न गस्य- 
मानत्वात्‌ पुनरुक्तम्‌ । अतो न साधनाङ्गम्‌ 1" [ वादन्यायष्र० 
३०६५] इत्यप्यसाम्परतम्‌; यतः सम्यक्साधनसाम्यैन खपक्ष 
साधयतो वादिनो निध्रहः स्यात्‌, अपसाधयतो वा? घथमपक्षे कथं 


१ व्याख्यानम्‌ ॥ २ योगस्य । इ. सोगतमतमालम्ब्याचा्ेणोच्यते । ४ प्रिशञा- 
निगमनपरकारेण ॥ ५ व्यतिरेकेण | ६ सौगतस्य | ७ हेतुतः साध्य्िद्िनै अवतीति 
नचेत्‌ । ८ साध्यस्याऽ्चापको भवति देतुरिति भावः। ९ विपक्षोत्र निलः। 

१० सोगतः । ११ मतिपादनम्‌ । १२ देतोवेचने । १३ भरतिपादनम्‌ । 
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साध्यस्य ऽपतिवन्धिवचनाधिक्योपरस्भमच्रेणास्य निग्रदो 
विरोधात्‌ ? नन्वेवं नारकादिघोषणातोप्यस्य निग्रहो न स्यात्‌; 
सत्यमेवेतत्‌; स्साध्यं पसाध्य चृत्यतोपि दोषाभावाल्लोकवत्‌ । 
अन्यथा ताम्बुकभक्षणथक्षेपखात्कृताकम्पदस्तास्फाखनादिभ्योपि 
सत्यसाधनवादिनो निग्रहः स्यात्‌) अथ खपश्चमप्रसाधयतोस्य ५ 
निग्रहः; नन्वत्रापि करं पतिवादिना खपक्षे साधिते वादिनो 
वचनाधिक्योपरम्भान्निम्रहो रक््येत, असाधिते वा ? पथमविः 
कस्ये खपक्षसिच्येवास्य निगप्रदाद्वचनाधिक्योद्धावनमनर्थकम्‌ , 
तस्सिन्‌ सत्यपि खपक्षसिद्धिमन्तरेण जयायोगात्‌ 1 दितीयपक्चे 
त॒ युगपद्वादिश्रतिवादिनोः पराजयध्रसङ्गो जयप्रस्ो वा स्यात्स- १० 
पक्चसिद्धेरभावाविरोषात्‌। 


नयु न स्वपश्च्ति्यसिद्धिनिवन्धनो जयपराजयौ तयोक्ञानाज्ञा- 
ननिवन्धनत्वात्‌ । साघनवादिना हि साधु साधनं ज्ञात्वा वक्तव्यं 
द्षणवादिना च तदषणम्‌ । तञ साधम्यवचनद्ेघस्येवचनादाऽ- 
स्यं प्रतिपत्तौ तदभयवचने वादिनः प्रतिवादिना सभायामसा- १९५ 
धनाङ्गवचनस्योद्धावनात्‌ साथुसाधनाभिधानाज्ञान सिद्धेः पर 
जयः, प्रतिवादिनस्तु तदषणज्ञाननिणैयाज्यः स्यात्‌; इत्यप्यवि 
चारितरमणीयम्‌ ; विकव्पायुपपत्तः । स हि प्रतिवादी निदाष- 
साधनवादिनो वचनाधिक्यसुद्धावयेत्‌, साधनाभासवादिनो 
चा ? तत्रा्यविकच्पे वादिनः कथं खाथुसखाघनाभिधानाऽ ज्ञानम्‌, २० 
तद्धचनेयत्तांज्ञानस्येवाखम्भवात्‌ ? द्वितीयविकच्पे तु न भरतिवा- 
दिनो दूषणज्ञानमव तिष्ठते साधनाभासस्यायुद्धावनात्‌। तद्धचना- 

धिक्रयदोषस्य ज्ञानादूषणज्ञोसाविति चेत्‌; साधनाभासाल्ञानाददुः 
षणज्ञोपीति नेकान्तैतो वादिनं जयेत्‌, तददोषोद्धावनटश्चषणस्य 


। पराजयस्यापि निवारयितमशक्तेः । अथ वचनाधिक्यदोषोद्धाव-२५ 


नादेव प्रतिवादिनो जयसिद्धो साघधनाभासोद्धावनमन्थकम्‌; 
नन्वेवं साघनाभासाचुद्धावनात्तस्य पराजय सिद्धो वचनाधिक्यो 
धावन कथ जयाय परकल्प्येत 2 अथ वचनाधिक्यं साधनाभास 
चोदद्धावयतः प्रतिवादिनो जयः; कथमेवं साधम्यवचने वेधस्ये- 
वचनं तद्वचने वा साधम्येवचनं जयाय परभवेतं ? ३० 





९ सम्यक्साध्यसिद्धिश्चे्निय्रहः कथं नियदश्वेत्सा कथमिति विरोधः । २ साध्य- 
सिद्धवमरतिवन्धिवचनाधिक्यमात्रतोपि न निग्रह इति अकारेण । ३ साधनदूषरण श्ात्वा 
वक्तव्यम्‌ । ४ साध्यलक्षणस्य । ५ पएतावत्परिमाणेन साधुसाधनं वाच्यमिति श्ञानस्य । 
& सर्वथा । ७ ततश्च जयायेवोभयवचनम्‌ । 


भ० क भार ५ 
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` कर्थं चेवं वादिप्रतिवादिनोः पश्चप्रतिपक्चपरि्रहवेय््य न 
स्यात्‌ 2 कचिदेकच्ापि पक्षे साधनसामथ्येज्ञानाज्ञानयोः सम्भ 
वात्‌ । न खल्दु राब्दादौ निव्यत्वस्यानित्यत्वस्य वा परीक्षायाम्‌ 
एकस्य साधनसामथ्यं ज्ञानमन्यस्य चाज्ञानं जयस्य पराजयस्य वा 

५ निबन्धनं न सम्भवति 1 युगपत्साधनसामथ्येस्य ज्ञानेन वादि 
भरतिवादिनोः कस्य जयः पराजयो वा स्यात्तदविदोषात्‌? 

न कस्यचिदिति चेत्‌; तर्हिं साधनवादिनो वचनाधिक्य 
कारिणः साघधनसामथ्योऽन्ञान सिद्धः परतिवादिनश् वचनाधिक्य- 
दोषोद्धावनात्तदोषमाज ज्ञानसिद्धने कस्यचिजयः पराजयो वा 
९० स्यात्‌! न हि यो यदोष वेत्ति सख तद्धणमपि, ङुतश्िन्मारणदाक्ति- 
बेदनेपि विषद्धव्यस्य कुापनयनदाक्तौ सखंवेद्नालुदयात्‌ । तन्न 
तत्सामर्थ्यज्ञानाज्ञाननिवन्धनौ जयपराजयौ. राक्यव्यवस्थौ यथो- 
कदोपाचुषङ्गात्‌ । स्वपक्चसिच्यसिद्धिनिवन्यनो त॒ तौ निरवयो 
पक्षप्रतिपश्षपरिग्रहवैय््याभावात्‌ । कस्यचित्छुतधित्खपक् सिद्धो 
१५ खनिधितायां परस्य तत्सिच्यभावतः खछृज्यपराजयापरसङ्गात्‌ । 


यच्चेदम्‌-“अदोपोद्धावनम्‌ः इत्यस्य व्याख्यानम्‌-““प्रसञ्यपति- 

येधे दोषो्धावनाऽभावमंज्मदोपो द्धावनम्‌, पयुदास तु दोषा- 

भासानामन्यदोषाणां चोद्धावनं भतिवादिनो निभ्रह स्थानम्‌” 

] इति; तद्धादिना दोपवति साधने भयुक्ते 

२० सव्यय॒मंतमेव, यदि वादी स्वपक्षं साधयेत्‌ , नान्यथा । वचना- 

धिक्यं तु दोषः भांगेव पतिविहितः। यथैव हि पञ्चावयवभ्रयोगे 

चचनाधिक्यं निच्रहरथानम्‌, तथा ञ्यवयवपधयोगे न्युंनतापि 

स्यादिरोषाभावात्‌ । प्रतिज्ञादीनि दहि पञ्चाप्यलुमानाज्म्‌-““प्रतिज्ञा- 

हे तूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः” [ न्यायसू° १।१।३२ ] इव्य- 

२५ भिधानात्‌ । तेषां मध्येऽन्यतमस्याप्यनभिधाने न्यूनताख्यो दोपो- 

चषज्यत एव । “दीनमन्यतमेनापि न्यूनम्‌” [ न्यायस्‌० ५।२।१२| 

इति वचनात्‌ । ततो जयेतरव्यवस्थायाः प्रमाणतदाभासो' इत्या- 

दितो नान्यनिवन्धनं व्यवतिष्ठते, इत्ये तच्छलादौ तन्निवन्धनत्वेना- 

ग्रहग्रहं परित्यज्य विचारकभावमादायाऽमरमनसि परामाणिकाः 
३० खयमेव सम्प्रधारयन्तु, छृतमतिभ्रसङ्गेन 1 । 








, १ वादिनः ॥ २ अरतिवादिनः । ३ अलयन्ताभावमात्रम्‌ । , ४ प्रतिवादिना । 


५ वचनाधियदोषनिराकरगसमये । ६ योगस्य । ७ सौगतस्य । ८ निमदस्थानम्‌ । 
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साभासखं गदितं प्रमाणमखिरुं संख्याफरखार्थंतः, 
खुव्यक्तैः सकलार्थ सार्थविषयैः खल्पैः पसन्नेः पदेः । 
येनासौ निखिखपवोधजननो जीयाट्रुणाम्भो निधिः, 
वाङ्गीत्योः परमाख्योऽज सततं माणिक्यनन्द्पिभुः ॥ १ ॥ 


इति श्री प्रमाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमल्मातण्डे परीक्षामुखालङ्कारे ५ 
पचमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 


( परीक्षासुखसूत्रपाठपेश्षया तु सम्भवदन्यद्विचारणीयम्‌' 
इति सूत्ान्तं षष्ठपरिच्छेदसमा्तिः ) 


२ ह 
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। 


। / 


 आः। 
अथ षष्ठः परिच्छिद्‌ ॥ 





भाचां वाचामश्ततरिनीपूरकषूरकसव्पायै , 
वन्धान(न्म)न्दा नवकुकवयो जूतनीङ्कवैते ये । 

तेऽयस्काराः खुभरमुकुटोत्पारिपाण्डित्यभाजम्‌ , 
भिच्वा खङ्गं विद्‌ धति नवं पदय कुण्डं कुखारम्‌ ॥ 


५ ननूक्तं प्रमाणेतरयोरश्चषणमश्चूणे नयेतस्योस्तु श्ण नोक्तम्‌, 
तच्चावदयं वक्तव्यम्‌ , तद्वचने विनेयानां नाऽविकखा व्युत्पत्तिः 
स्यात्‌ इत्याराङ्कमान पत्याह- 


सस्भवदन्यद्दिचारणीयम्‌ ॥ &७४ ॥ 
इति 1 


१० सम्भवद्धिद्यमानं कथितात्प्रमाणतदाभासक्क्चषणादन्यत्‌ नय- 
नयाभासयोरश्चणं विचारणीयं नयनिष्ठेर्दिग्मा्प्रददौनपरत्वाद्स्य 
भरयासस्येति । तद्धक्चषणं च सामान्यतो विरोषतश्च सम्भवतीति 
तथैव तद्धघुत्पादयते । ततराऽनिराकृतध्रतिपक्षो वस्त्वंशा्रादी ज्ञतै- 
रभिपरायो नयः । निराकतपरतिपक्षस्तु नयाभासः । इत्यनयोः 

१५ सामान्यश्चषणम्‌ । सं च देधा द्व्यार्थक-पयोयार्थिकविकल्पात्‌ । 
द्ैव्यसेवाथां विषयो यस्यास्ति स द्वव्यार्थिकः 1 रपयोय एवाथो 
यस्यास्त्यसौ पयौीयार्थकः । इति नयविरोषरश्चषणम्‌ । तजाद्यो 
नेगमसङ्गहव्यवहारबिकट्पात्‌ जिविधः । द्वितीयस्तु कञ्चुसखत्- 
रब्दसमभिरूढेवभूतविकव्पाचतुर्विधः । 


2० तज्रानिष्पन्नार्थ सङ्कट्पमाजमरादी नैगमः । निगमो हि सङ्कल्पः, 
तज्र भवस्तत्प्रयोजनो वा नैगमः । यथा कथ्ित्पुरूषो गरदीतङ््‌- 
ठारो गच्छन्‌ "किमथ भवान्गच्छतिः इति पृष्टः सन्नाह-भ्रस्थमा- 
नेतम्‌' इति । पधोदकाद्यादरणे चा व्याप्रियमाणः “किं करोति 
भवान्‌" इति पृष्टः भाद-“ओदनं पचामि इति । न चासौ परस्थप- 





१ कल्पः सदृञ्चः । २ “बन्धान्‌? इति विेष्यपदमध्यादा्यैम्‌ । ३ परीक्षासुखस्य । 

४ भ्रकरणस्य । ५ विकठदेशविश्चेषमाभिल अदत्तो शातुरभिभ्रायो ( शानखरूपः ) 

„ नयः । & सामान्यलक्षणलक्षितो नयः । ७ द्रवति द्रोष्यत्यऽदुद्रुवच्चेति द्रव्यं जीवादि। 
` ८ जीवस्य यथा नरनारकादिः सुखदुःखादि । ९ प्रस्थो मानविन्ञेषः । १० पथः 


काष्ठम्‌ । दकञुदकमू.। 
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यौय ओद्‌नपयीयो वा निष्पन्नस्तन्निष्पत्तये सङ्कव्पमातरे भस्थादि- 
व्यवहारात्‌ । यद्धा नेकङ्गमो नेशमो धर्मघर्मिणोयैणेषधानभावेन 
विषयीकरणात्‌ । “जीवगुणः खुखम्‌' इत्यत्न हि जीवस्याभाधान्यं 
विरेषणत्वात्‌ , खुखस्य तु भाघान्यं विशरोष(ष्य)त्वात्‌। “सुखी जीवः" 
इत्यादौ त जीवस्य भाधान्य न खुखादेर्विपर्ययात्‌ । न चास्थैवं 
भमाणात्मकत्वायुषङ्गः; धर्मघर्मिणोः पाघान्येनाज ज्ञतेरसम्भ- 
वात्‌ । तयोरन्यतंर एव हि नेगमनयेन भघानतयाचुमूयते। भाघया- 
न्येन दव्यपयायद्धयात्मकं चार्थमजभवद्दिज्ञानं परमाणं प्रतिपत्तव्यं 
नान्यदिति । 
सर्वथानयोरथौन्तरत्वाभिर्खन्धिस्तु नेगमाभासः। धर्मघर्मिणोः १० 
सवैथाथोन्तंरत्वे धर्मिणि धमोणां चत्तिविरोधस्य भ्रतिपादिः- 
तत्वादिति। 
खजात्यविरोधेनेरकध्यञुपनीयाथौनाक्रान्तमेदान्‌ समस्तग्रहणा- 

संग्रहः ! स च परोऽपरश्च । तत्र परः सकलभावौनां सद्‌ात्मने- 
कुत्वमभिभेति । “सर्ैमेकं सदबिशेषात्‌' इयते टि “सत्‌ इति- १५ 
वाग्विज्ञानाचव्रत्तिलिज्गाचमितसत्तात्मकत्वेनेकत्वमरेषाथोनां सं 
ग्रह्यते । निरार्‌ताऽरेषविरोषस्त सत्ता्देताभिध्रायस्तदाभासो 
दष्शर्राधनात्‌ । तथाऽपरः संम्रहो द्व्यत्वेनाशेषद्धव्याणामेकत्व- 
मभिघेति । द्रव्यम्‌” इत्युक्ते ह्यतीतानागतवतेमानकारवत्तिविव- 
क्षिताविवक्षितपर्यायर््रवणरीलखानां जीवाजीवतद्धे दभ्रमेदानामेक- २० 
त्वेन संग्रहः । तथा “घटः इत्युक्ते निखिरुघटव्यक्तीनां घरत्वेने- 

कत्वसंग्रहः 1 

_ सामान्यविरेषाणां सर्वैथाथीन्तरत्वीभिप्रायोऽनंथोन्तरत्वाभि- 
रायो वाऽपरसद्गदाभासः, प्रतीतिविरोधादिति।, 


सङ्गह गदीताथोनां विधिपूर्वकमवहरणं विभजनं सेदेन प्ररूपणं २५ 
व्यवहारः । परसं्रहेण दि सद्धमोधारतया सर्वैमेकत्वेन सत्‌! 
इति संग्रहीतम्‌ । व्यवहारस्तु तद्धिमागमभिपरेति । यत्सत्तद्रव्यं 


(1 





१ भन्योन्ययुणप्रधानभूतमेदाभेदभ्ररूपणो नैगमः । २ गोणमुख्यरूपेण । ३ धर्मो 
धर्मीवा। -४ अभिप्रायः । ५ भिन्नत््रे। & खस्यार्थस्य जातिः सदास्मिका । 
७ एकप्रकारम्‌। ८ अन्तरछीन विशेषान्‌ । ९ प्रति । १० वस्तूनाम्‌ । ११ विषयी- 
करोति। १२ इन्द्ः। १३ श्दं सदिदं सदिति। १४ एता एव लिङ्गं तेन.। 
१५ ब्रह्मवाद । १६ सङ्कद्ाभासः । १७ इष्टेन प्रलयक्षेणेष्ेनाजुमानेन च। १८ परि- ` 
णमनस्वभावानाम्‌ । १९ विशेषस्य सव्यपेक्षः सन्मात्रमादी सङ्क: । २० भेदरूपेण । 
२१ भभेदरूपेण ॥ २२ योगस्य मीमांसकस्य च । 
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पयौयो वा । तथेवापरः सङ्गटः सर्वद्रव्याणि (व्यम्‌ इति, सर्व- 
पय्यायाश्च “पयायः' इति संग्रहवाति । व्यवहारस्तु तद्धिभागमभि 
म्रेति-यद्रव्य तज्नीवादि षद्भिधम्‌, यः पयोयः सख द्विविधः सहः 
भावी कमभावी च 1 इत्यपरसङ्गटव्यवहारपपश्चः परायुस तरात्प- 
५ रसङ्गहादुत्तरः; भतिपत्तव्यः, सर्वस्य वस्तुनः कथञ्चित्सामान्य- 
विरोषात्मकलत्वसम्भवात्‌ । न चास्यरव नेगमत्वाचुषङ्ः ; सङ्गह विषय 
प्रविभागपरत्वात्‌ , नैगमस्य तु गुणप्रधानभूतोभयविपयत्वात्‌। 
यः पुनः कल्पनारोपितद्रव्यपर्यायप्रविभागममिषरेति स व्यवहा- 
राभाखः, पमाणवाधितत्वात्‌ । न हि कट्पनारोपित एव द्व्यादि- 
९० प्रविभागः; स्ार्थक्रियादेवुत्वाभावभ्रसङ्काद्गगनास्भोजवत्‌ । व्यव- 
हारस्य चाऽसत्यत्वे तदाचुकूल्येन भरमाणानां भरमाणता न स्यात्‌ । 
अन्यथा खम्रादिविश्चमाचुकूव्येनापि तेषां तत्प्रसङ्गः 1 उक्तं च- 
“व्यवहाराजचुक्रल्यात्तु प्रमाणानां भ्रमाणता । 
नान्यथा वाध्यमानानां ज्ञानानां तत्परसङ्गतः ॥' [ रघी० का० 
१५७०. | इति । 
ऋज भञ्जकं वर्तमानक्षणमान्नं सुर्जयतीच्य॒ज्यूजः “खुखक्ष॑णः 
सम्प्रलयस्तिः इत्यादि । द्रव्यस्य सतोप्यन्पणात्‌ , अतीतानागतक्षण- 
योश्च विनष्टालुत्पन्नत्वेनासम्भर्वात्‌ । न चेवं लोकव्यवदारविरो- 
पप्रसङ्गः; नयस्याऽस्येवं विषयमा्रप्ररूपणात्‌ । टोकव्यवहारस्तु 
२० सकखनयसमूटसाध्य इति । ॑ 
यस्तु वदिरन्तवा द्रव्ये सर्वथा भ्रतिक्षिपव्यखिखाथोनां भरतिक्षण 
श्षणिकत्वाभिमानात्‌ स तदाभासः, भरतीत्यतिक्रमात्‌। वाघविधुरा 
हि भरलयभिज्ञानादि्रतीतिवेदिरन्तश्चेकं द्रव्यं पूरवांत्तरविवत्तंवार्ति 
भखाधयतीत्युक्तम्घतासामान्यसिद्धिभस्तावे । प्रतिक्षणं क्षणिकव्वं 
२५ च तत्रैव भतिव्यूढमिति। 
काठकारकणिङ्गसंख्यांसाधंनोपग्रहिसेदाद्धिन्नम्थ दापतीति 





_ -१ जीवाऽजीवधर्माऽधर्मनभः कालभेदात्‌ । २ यथा चैतन्यम्‌ । ३ सुखादिर्यथा । 
४ द्रव्यपयौयविभिन्न्वपरकारेण । ५ नेगमोऽपि संग्रहनयप्रविभागपरो भविष्यवी्युक्ते 
सत्याह । & ग्यवदाराजुकरूद्याभावेन । ७ ग्यक्तम्‌ । ८ बोधयति । ९ जुद्धपयाय- 
आही प्रतिपक्षसापेक्ष ऋलजुसत्रः । क्षणिकैकान्तनयस्तु तदाभासः । १० क्षणः प्यायः ॥ 
११ द्रव्यस्यावीतानागतक्षणयोश्च सूचकः कुतो न स्यादित्युक्ते सत्याह । १२ विवक्षाऽ- 
भावात्‌ । १३ खखक्षणः सम्भ्रतीलादिप्रकारेण । १४ निराकरोति । १५ जैनैः । 
ध ताः ॥ १७ साधनो युष्मदसतखवभेदात्निधा । १८ उपग्रहः= 
उपसगैः । । 
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चब्दो नयः खाव्दभधानत्वात्‌। ततो ऽपात्तं वैयाकरणानां मतम्‌ । ते 
दि ““धाठुखस्वन्धे प्रययाः” [ पाणिनिव्या० २1४1१ ] इति सूञजमा- 
रभ्य “बिश्वदश्वाऽस्य पुत्रो भविता' इत्य काठमेदेष्येकं ` पदार्थ- 
मादताः-शयो विभ्वं द्रक्ष्यति सोस्य पुजो भविताः इति, भविष्य 
त्कालेनातीतकारुस्याऽमेदाभिधानात्‌ तथा व्यवहारोपरम्भात्‌ । ५ 
तच्ापपन्नम्‌; कारमेदेप्यर्थस्याऽमेदेऽतिप्रसङ्गात्‌, रावणशाङ्ख- 
चक्वतिराब्दयोरप्वतीतानागतार्थगोचस्योरेकार्थतापत्तेः 1 अथा- 
नयोर्भिन्नविषयत्वान्नेकार्थता; "विदवदभ्वा भविता इत्यनयोर- 
पयसो मा भ्रूत्तत एव । न खदु "विश्वं खटवान्‌=विश्वददवा' इति 

व्द्स्य योऽथातीतकाखः, स "भविता" इति राब्दस्यानागतकाटो १० 
युक्तः; पुत्रस्य आाविनोऽतीतत्वविरोधात्‌ । अतीतकारस्याप्यनाग- 

तत्वाध्यारोपदेकार्थत्वे तु न परमार्थतः कालमेदेप्यभिन्नार्थ- 
व्यवस्था स्यात्‌ । 

तथा “कसेत्ति क्रियते" इति कन्तकर्मकारकमेदेप्यभिन्नमथं तं 
एवाद्रियन्ते ! “यः करोति किञ्चित्‌ स एव क्रियते केनचित्‌ इति १५ 
भतीतेः । तदप्यसाम्प्रतम्‌; देवदत्तः कटं करोतिः इत्यत्रापि 
कटैकर्मणोदंव द त्तकययोरसेदभरसङ्गात्‌ । 

तथा, "“पुप्यस्तारकाः इ्यत्न लिङ्गमेदेपि नश्चार्थमेकमेवा- 
द्वियन्ते, लिङ्गमशिष्यं खोकाश्चयव्वात्तस्य; इत्य सङ्गतम्‌; “परः 
टी" इत्यत्राप्येकत्वाजुषङ्गात्‌ 1 २० 

तथा, “आपोऽम्भः इत्यत्र संख्यामेदेप्येकमथं जलाख्यं 
मन्यन्ते, संख्यासेदस्याऽमेदकत्वाहवीदिवत्‌। तदप्ययुक्तम्‌; “पट- 
स्तन्तवः' इत्यत्राप्येकत्वाुषङ्गात्‌। 

तथा “एटि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पिता 
इति साघनमेदेप्यथोऽमेदमाद्वियन्ते ““र्हीसे मन्यवाचि युष्मन्म- २५ 
न्यतेऽस्मदेकवच्चः' [ जेनेन्द्रव्या० १।२।१५३ ] इत्यभिधानात्‌ । तद्‌- 
प्यपेदारम्‌; “अहं पचामि त्वं पचसि" इत्य्राप्येकार्थत्वप्रसङ्गात्‌ । 

तथा, “सन्तिष्ठते प्रतिष्ठते" इत्योपभ्रदमेदेप्यथोमेद्‌ परतिपदयन्ते 
उपसर्भस्य धात्वर्थमाजोद्द्योतकत्वात्‌ । तदप्यचार, “सन्तिष्ठते 
भरतिष्ठतेः इव्य्ापि स्थितिगतिक्छिययोरमेदप्रसङ्गात्‌ 1 ततः ३०. 





 कालादिभेदाद्धिन्नमथ अतिपादयति शब्दो नयो यतः । २ शब्दभेदाद्थभेदम- 
वताम्‌ । ३ अरति्ञवन्तः। ४ अत पएव्रावीतार्थको विश्वटरश्वशचब्दो दवक्ष्यतीति 
वत्सयैत्काठेन विगृह्यते । ५ वैयाकरणाः । & वैयाकरणाः। ७ आदिना कष्वादिम्रदः 
८ जैनेन्द्रग्याकरणस्य सत्तम्‌ । मूलकः पुस्तके “प्रहस, इति पाठोस्ि। ९ वैयाकरणा; 
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काठादिमेदाद्धिन्न एवार्थः शाब्दस्य । तथाहि-विवादापन्नो विभिन्न- 
काटादिरब्दो विभिन्नार्थम्रतिपादको विभिन्नकाखादिदाब्द्‌त्वात्‌ 


तथाविधान्यशाब्द्वत्‌ । नन्वेवं लोकव्यवद्ारविरोधः स्यादिति 
चेत्‌; विख्भ्यतामसरो तत्वं तु मीमांस्यते, न हि सेषजमातुरे- 
२५ खदाचुवात । ` 
नानाथान्समभेर्त्याभिसुख्येन रूढः समंभिरूढः । दाब्दनयो दि 
पयायराब्द मेद्ान्नार्थमेद्मभिधेति काखादिमेदत एवार्थसेदाभि- 
भायात्‌ । अय तु पयोयसेदेनाप्यर्थसेदमभिचेति । तथा दि-इन्द्रः 
दारः पुरन्दरः" , इत्याद्याः दाब्द्‌ा विभिन्नार्थगोचरा विभिन्नदाव्द्‌- 
१० त्वाद्वाजिवारणदाब्दवदिति । 


एर्वेमित्थं बिवक्षितक्रियापरिणामभ्रकारेण भूतं परिणतमथं 
योभिव्रेति ख एवम्भूतो नयः । समभिरूढो दि दाकनक्रियायां 
सत्यामसत्यां च देवराजार्थस्य राक्रव्यपदेद्ामभिप्रेति, परोगेमन- 
क्रियायां सल्यामसदयां च गोव्यपदेशवत्‌, तथा रूढेः सद्धावात्‌; 
१५ अयं तु चकनक्रियापरिणतिश्षणे एव दाक्रमभिघेति न पूजनाभिषे- 
चनक्षणे, अतिभर॑सङ्गात्‌ 1 न चेवेर्भूतनयभिध्रायेण कथिद्क्रिया- 
दाब्दोस्ति, "गौरश्वः इति जातिराब्दाभिमतानामपि क्रियाराब्द्‌- 
त्वात्‌, “गच्छतीति गोराद्यगाम्यश्वः' इति । युद्धो नीरः” इति 
गुणदाब्दा अपि क्रियाशब्दा एव, दयुचिभवनाच्छुङ्को नीरना- 
२० न्नीलः इति । देवदत्तो यज्ञदत्तः इति यदच्छारब्दा अपि क्रिया- 
दाब्दा एव, “देवा एनं देयासुः" इति देवदत्तः, “यज्ञे एनं देयात्‌' 
इति यज्ञदत्तः । तथा संयोगिसमवायिद्रव्यशब्दाः क्रियादाब्दाः 
पव, दण्डोस्यास्तीति दण्डी, विषाणमस्यास्तीति विषाणीति। 
पञ्चतयी तु चखाब्दानां षव्त्तिव्यवहारमाजान्न निश्चयात्‌ । 


२५ एवमेते शब्दसमभिरूदेवम्भुतनयाः सापेश्षाः सम्यग्‌ , अन्यो- 
न्यमनपेक्षास्तु मिथ्येति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


पतेखु च नयेषु कजुखजान्ताञ्चत्वारोर्थभधानाः शेषास्तु जयः 
शब्दभरधानाः पत्यतव्याः 1 


१ विश्वदृश्वा भविता करोति क्रियते इत्यादिः । २ रावणश्च चक्रवव्यादिश्ब्दवत्‌ । 
३ लिङ्गवचनादिभदेना्थैमेदप्रकारेण । ४ समाभिल । ५ प्रयोयभेदात्पदा्थनानात्व- 
अरूपकः समभिरूढः । & क्रियाश्रयेण भेदप्ररूपणमित्थम्भावोत्र ।॥ ७ यथा नमन 
क्रियां कु्वंतोपि पाचकतवप्रसङ्गः स्यात्‌ । ८ त्रियाप्रभानतया । ९ अस्तीति क्रियात्र । 
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कः पुनर वहुविषयो नयः को वाल्पविषयः कथ्यात्र कारण- 
९ षयः भ 

भूतः कायेभरतो वेति चेत्‌ ? "पूर्वः पूवां बहुविषयः कारणभूतश्च 
परः परोस्पविषयः कायेभूतश्चः इति ब्रूमः । संग्रहाद्धि नैगमो 
वहविषयो भावाऽभाव विषयत्वात्‌ , यथेव हि संति सङ्कल्प- 
स्तथाऽसंत्यपि, सङ्गस्तु ततोल्पविषयः सन्मा्रगोचरत्वात्‌ , ५ 
तत्पूर्वैकत्वाचच तत्कायः । सं्रहाद्यवहारोपि तत्पूर्वकः सद्धिशे- 
घाववोधकत्वाद्स्पविषय एव । व्यवहारात्कार्ितयन्स्यर्थगो- 
चरात्‌ ऋजुसजोपि तत्पूर्वको वतेमानार्थगोचरतयाल्पविषय 
एव । कारकादिसेदेनाऽभिन्नमथ प्रतिपद्यमानादजुखूच्रतः तत्पू- 
वैकः राब्द्नयोप्यट्पविषय एव तद्धिपरीतार्थगोचरत्वात्‌। शब्द्‌- १० 
नयात्पयय सेदेनाथोसेदं प्रतिपद्यमानात्‌ त॑दिपयैयात्‌ तत्पूवैकः 
समभिरूढोष्यट्पविषय एव । समभिरूढतश्च क्रियामेदेनाऽभिन्- 
मथ भतिर्यतः तद्विपर्ययात्‌ तव्पृर्बैक एवम्भूतोप्यस्पबिषय एवेति । 


नन्वेते नयाः किमेकस्िन्विषयेऽबिशेषेण प्रवत्तेन्ते, किं वा 
विदोषोस्तीति १ अचरोच्यते--यत्नोत्तरोत्तरो नयोऽथादे भवत्तेते १५. 
तत्र पूर्वः पूर्वापि नयो वत्तेते एव, यथा सदस्ेऽटराती तस्यां वा 
पञ्चरातीत्यादो पूर्व संख्योत्तरसंख्यायामवियोधतो वक्तेते । यत्र 

छट तते प्रवत्तेते 

ठ पूवैः पूवां नयः भवत्तेते तचोत्तरोत्तरो नयो न ते; पश्च- 
रात्यादावऽ्रदात्यादिवत्‌ । एवं नया भमाणस्यापि सांशवस्तु- 
ह निचः न तु प्रमाणां नयानां वस्त्वंशमाज्रवेदि-२० 
नामिति। 


कथ पुननयसक्तभज्गयाः पवरत्तिरिति चेत्‌ ? श्रतिपयायं बस्तन्ये- 
कत्राविरोधेन विधि्र॑तिषेधकद्पनायाः' इति नूमः। तथादि-सङ्क- 
ल्पमात्रभ्राहिणो नेगमस्याश्चरयणाद्धिधिकद्पना, षस्थादिकं कल्पना- 
मा्रम्‌-श्रस्थादि स्यादस्ति इति । संश्रहाश्रयणात्तु परतिषेघक-२५ 
स्पना; न प्रस्थादि सङ्कर्पमात्रम्‌-मस्थादिसन्मास्य तेथाप्रतीतेरः- 
सतः परतीतिविरोघादिति । व्यवद्दाराश्रयणाद्वा दव्यस्य पयांयस्य 


१ विद्यमाने वस्तुनि । २ अतीतेऽनागते च । .३ पयौयभेदेन भिन्ना्थगो चरत्वा- 
दिलय्थः । ४ प्रामुवतः प्रकटयतो वा । ५ उत्तरोत्तरनयविषये पूरवपूरवनयप्रवतेनप्र- 
कारेण उत्तरोत्तरसंख्यायां पूर्वपूरवसंख्याप्रवते नम्रकारेण वा पच्चश्चत्यादावष्टशव्यायऽप्रव- 
सनप्रकारेण वा । & अविरोधेनेत्यभिधानात्प्रलयक्षादि विरुद्धविधिग्रतिषेधकद्पनायाः,. एकतर 
वस्तुनीत्यभिधानादनेकवस्त्वाभ्यविधिभ्रतिषेधककलट्पनायाश्च सपभङ्गीरूपता अत्युक्ता । 

७ विचिग्रतिषेधौ भस्ित्वनास्ित्वे । ८ संग्रद्यो नयः । ९ प्रसादित्वेन.। १० गगन 
कुसुमवत्‌ । | 
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वा भरस्थादिध्रतीतिः; तद्धिपरीतस्याऽसतः सतो वा ्रदयेतुम्यक्तेः। 
ऋञसतराश्रयणाद्वा प्यांयमाच्रस्य भरस्थादित्वेन प्रतीतिः, अन्यथा 
प्रतीत्ययुपपत्तः । राब्दाश्रयणाद्धौ कारादिभिन्नस्यार्थस्य भस्था- 
दित्वम्‌, अन्यथातिषसङ्गात्‌। समभिरूढाश्चरयणार््ा पर्यायसेदेन 

५ भिन्नस्या्थस्य थस्थादित्वम्‌;. अन्यथाऽतिभरसज्गात्‌ । ्यवृभूताश्चय- 
णाद्वा अस्थादिक्रियापरिणतयस्येचार्थस्य प्रस्थादित्वं नान्यस्यै अति- 
प्रसङ्गादिति । तथा स्यादुभयं कमापिंतोभयनयापेणात्‌ ! स्यादुव्‌- 
तव्यं स्दापितोभयनयाश्रयणात्‌ 1 एवमवक्तव्योत्तयः रोषास्यो 
भङ्गा यथायोगञुदादायौः । 

१० नय चोदाहृता नयसप्तभङ्गी । अरमाणसप्तभङ्गीतस्त तस्याः 
किङ्कतो विशेष इति चेत्‌ ? “खकख्विकखादेरृतः' इति व्रूमः । 
विकलादेदाखभावा हि नयसत्तमङ्गी वस्त्वदामाच्भररूपकत्वात्‌ । 
सकरादेरास्रभावा तु प्रमाणसक्चभङ्गी यथावद्धस्तुरूपग्ररूपक- 
त्वात्‌ 1 तशं हि-स्यादस्ति जीवादिवस्तु खद्रर्व्यादिचतुषएटयपे- 

१५ स्या 1 स्यान्नास्ति परद्रव्यादिचतुष्टयाचेश्षया । स्यादुभयं कमापे- 
तद्धयापेश्चया । स्यादवक्तव्यं सहार्पितद्धयापेक्चया । एवमवक्तव्यो- 
तराख्रयो भङ्गाः प्रतिपत्तव्याः । 

कस्मात्पुनर्मयवाक्ये भमाणवाक्ये वा समेव भङ्गाः सम्भवः 
न्तीति चेत्‌ ? भतिपाद्यभश्चानां तावतामेव सम्भवात्‌ । ्रञ्चवशा- 

२० देव हि सप्तमङ्गीनियमः । सप्तविध एव भश्चोपि कुत इति चेत्‌ ? 
सप्तविधजिक्षीसाखम्भवात्‌ 1 सापि सप्तधा कत इति चेत्‌? 
सक्तधा संशयोत्पत्तेः। सोपि सप्तधा कथमिति चेत्‌ ? तद्धिषयव- 
स्तुरधमस्य सप्तविधत्वात्‌। तथा हि-सच्वं तावद्धस्वुधर्मः; तदन- 
भ्युपरमे वस्नो वस्त॒त्वायोगात्‌ खरशङ्गवत्‌। तथा कथञ्चिद्‌- 

२५ सत्व तद्धस एव; खंरूपादिभिरिव पररूपादिभिरप्यस्याऽसच्वा- 





१ सद्भुटपमात्रस्य प्रखादित्वेन ज्ञातुम्‌ । २ प्रतिषेधकस्पना स्यात्‌ । २ सद्कटप- 
मात्रेण । ४ म्रतिषेधकदपनेति सम्बन्धः । ५ पट देरपि प्रस्थादित्वं स्यात्‌ । & प्रतिषेष- 
कपना । ७ संकल्पमात्रेण । ८ सङ्करपमात्रेण । ९ प्रतिषेधकट्पना । १० सङ्कव्प- 
मात्रस्य । ११ एतावता स्यादस्ति स्यान्नास्तीति भङ्गदयं सिद्धम्‌। १२ प्रादिः खादसि 
नासि च 1 १३ सदन्युगपत्‌ । १४ अर्पितः विवक्षितः । १८५ प्रस्थादिः स्यादस्य 
"वक्तव्यः, स्यान्नस्त्यवक्तव्यः, स्यादस्तिनास्वयवक्तग्यश्चेति । १६ कथनात्‌ । १७ नय~ 
प्रमाणसप्तमज्या यथाक्रमं भेदश्ञानाथैसुेखः कथ्यते स्यादस्ि स्यान्नास्तीद्यादिः । तथा 
ष्व स्यादस्ति जीवादिवस्तु स्यान्नास्ति जीवादिवस्तु इत्यादि । १८ आदिना क्षे्रकाठ- 
 भव्रहः । १९ शातुमिच्छा जिज्ञासा । २० स्वरूपस्य । .२१ परेणाज्गीक्रियमाणे । 


२२ जीवादिषदाथस्य्‌ । २३ अन्य प 
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निष अरतिनियतस्वरूपाऽसंभवाद्वस्तुप्रतिनियमविरोधः स्यात्‌ । 
एतेन कऋमापितोभर्यत्वादीनां वस्तुधर्मत्वं भतिपादितं पतिपत्त- 
व्यम्‌ । तद्भावे क्रमेण सदसच्चविकव्पंशाब्दव्यवहारविरोधात्‌, 
सदहाऽवक्तव्यत्वोपलक्षितोत्तरधर्मजयविन्स्पस्य शाब्द्व्यवद्ारस्य 
चासच्वग्रसङ्गात्‌ । न चामी व्यवद्ारा निविंषया पव; वस्तुभ- 
तिपत्ति्रद्ात्तप्राक्षिनिञ्चयात्‌ तथाविधरूपादिव्यवदारर्वत्‌। 

नयु च मरथसद्धितीयघर्मवत्‌ प्रथमततीयोदिधमीणां क्रमे्तस- 
पतानां धमान्तरत्वसिद्धेनं सप्तविधधसे नियमः सिच्छेत्‌; इत्यप्य- 
खउन्दरम्‌; कमापिंतयोः भथमतृतीयधर्मयोः घरौन्तरत्वेनाऽप- 
तीतेः, सच्वद्धयस्यासम्भवाद्धिबक्षितस्वरूपादिना सत््वस्येकत्वात्‌ । १० 
तदर्न्यखरूपादिना स्वस्यं द्वितीयस्य सम्भवे विरोषादे्ीत्‌ तेशप- 
तिपक्चभूतासच्वस्याप्यपरस्य सम्भवाद्परधर्मसप्तकंसिद्धिः(द्धः) . 
सप्तभ्न्तरसिदधितो न कथ्िदुपारस्भः। एतेन दितीयकरतीय- 


धर्मयोः क्मापिंतयोधेमोन्तरत्वमप्रातीतिकं व्याख्यातम्‌ कथमेव 
भथमचतुर्थयो द्वि तीयचतुर्थयोस्ठतीयचतुर्थयोश्च सहितयोधमा- १५ 
न्तरत्वं स्यादिति चेत्‌ १ च तुथ ऽवक्तव्यत्वधस्मे सच्वासच्वयोरप- 
रामात्‌ 1 न खद सहापिंतयोस्तयोरवक्तव्यराब्देनाभिधानम्‌ 1 
किं तदहि 2 तथापिंतयोस्तयोः स्वैथा वक्तमराक्तेरवक्तव्यच्वस्य 
धमान्तरस्य तेन प्रतिपादनमिष्यते। न च तेन सहितस्य सच्व- 
स्यासच्वस्योभयस्य वाऽप्रतीतिधमान्तरत्वासिद्धिवो; पथमे भङ्ग २० 
सत्वस्य प्रधानभावेन भ्रतीतेः, द्वितीये त्वसच्वस्य, ठतीये 
कऋमापितयोः खत्वासच्वयोः, चतुथं त्ववक्तव्यत्वस्य, पञ्चमे 


२ परेण। २ प्ृधु्रु्नोदराच्याकारः सालादिमच्वादिवौ ` भ्रतिनियतस्वरूपः ॥ 
३ सच्वास्तचयो्वस्तुधर्मत्वस्मर्थनपरेण अन्येन । ४ सहापितोभयत्वादीनां च। 
५ अवक्तव्यं सदवक्तव्यमऽसदवक्तव्यसुभयाऽवक्तव्यं चेति । ६ ननु येभ्यः शब्द 
व्य॒वहारेभ्योऽन्यथानुपप्या क्रमार्पितोमयत्वाद्वयः पच्च धमौ अवस्थाप्यन्ते ते निर्विषया 
एवातः कथं ॒तेभ्यस्तत्सिद्धिरिलयरेकायामाह । ७ तथाविधः म्रतिपत्तिप्रवत्तिप्रा्ति- 
निश्वयहेवुभूतः । ८ तस्यापि निविंषयत्वे सकलप्रलयक्षादिव्यवदहारापहवान्न कस्यचिदिष्ट- 
तत्त्वव्यवस्या स्यात्‌ । ९ आदिना द्वितीयतृतीयादियहः । १० युगपत्‌ । ११ मनुष्य- 
खरूपे सखद्रव्यक्षेत्रकारुभावाः सरूपम्‌ , आदिना पररूपसंग्रदः, ते च यतः 
परकीया द्रव्यादयः । १२ एकजीवस्य । १३ तस्मात्‌। १४ अन्यस्य देवादेः । 
१५ मवान्तरापेक्षया । १६ पयोयकथनात्‌ । १७ सः द्वितीयस्त्वः । ;१८ वसः । 
२९ म्रथमतृतीयधर्मयोथमौन्तरत्वनिराकरणेन । २० इति। २ १अथमवृतीयादि- 
अकारेण । २२ स्यादस्त्यवक्तन्यमिति । . २३ स्यान्नास्त्यवक्तन्यमिति ।' १४-खादस्ि 
नास्यवक्तव्यमिति । २५ भप्रतीतेः 4 {जः शष; 3 


` 6-0. 9५/81 {11180810 11 (78014) \/6५३ ।\॥॥6/11 \/8/8851. 1911260 0\/ 66810011 


६ ८४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ ६. नयपरि० 


सत््वसहितस्य, ष्ठे पुनरसत्वोपेतस्य, सत्तमे क्रमे कमवत्तद्भ- 
युक्तस्य सकल्जनेः खुभ्रतीतत्वात्‌ । 


न॒ चावक्तव्यत्वस्य घमान्तरत्वे वस्तुनि वक्तव्यत्वस्याण्रमस्य 
धमान्तरस्य भावात्कथं सप्तविध एव धर्मः सक्तभङ्गी विषयः 
५स्यात्‌ ? इव्यप्यपेशरम्‌; सच्वादिभिरमिधीयमानतयौ वक्तव्य 
त्वस्य भ्रसिद्धेः, सामान्येन वक्तव्यत्वस्यापि विशोयेर्णे वक्तव्यताया- 
मवस्थानात्‌ 1 भवतु वा वक्तव्यत्वावक्तव्यत्वयोधैर्मयोः असिद्धिः; 
तथाप्याभ्यां विधिप्रतिषेधकर्पनाविषयाथ्यां सच्वासच्वाभ्या- 
मिव सप्षभङ्खयन्तरस्य॑प्रचत्तन तद्धिपयसक्तविधधम नियमव्या- 
१० घातः, यतस्तद्धिषयः संदायः सक्तधेव न स्यात्‌ तंद्धतुरजिज्ञासा वा 
तन्निमित्तः प्रश्चो वा वस्तुन्येकच् सक्तविधवाच्यनियमदेतुः। 
इत्युपपन्नेयम्‌-प्रश्चवशादेकवस्तुन्यविरोधेन विधिग्रतिपेधकस्पना 
सप्तभङ्गी । 'अविरोधघेनः इत्यभिधानात्‌ भ्रदयक्ादिविखद्धविधिप्र- 
तिषेधकर्पनायाः सप्तभङ्गीरूपता प्रत्युक्ता, ^एकवस्तुनिः इत्यभि- 
१५ धानाच अनेकवस्त्वाश्चय विधिप्रतिषेधकद्पनाया इति । 


अथवा घरागुक्तश्चतुरङ्ञो वादः प्रावरस्वनमप्यपेक्षते, अतस्त- 
दक्षणमर्जवदयमभिधातव्यम्‌ यतो नास्याऽविज्ञातसखरूपस्यावख- 
स्वनं जयाय प्रभवतीति ब्रुवाणं भति सम्भव दित्या । सम्भव 
दविचमानमन्यत्‌ पच्रलक्षणं विचारणीयं तद्धिचारचतुरेः । तथाहि- 
२० खाभिपरेतार्थसाधनानवयगूढपद समृदात्मकं प्रसिद्धावयवलक्षण 
वाक्यं पत्नमित्यवगन्तव्यें तथाभूतस्येवास्यं निदंषतोपपत्तेः । न 
खल्दं खाभिप्रेताथोसाधकं ङु खुस्पष्टपदात्मकं वा वाक्यं निदृषिं 
पञ्च युक्तमतिप्रसङ्गात्‌ । न च क्रियापदादिगृढं काव्यमप्येवं 
त्रे पसज्यते; भसिद्धावयवत्वविशिष्टस्यास्य पन्नत्वाभिधानात्‌ । 
२५न हि पदगृढादिकाव्ये पमाणप्रसिद्धप्रतिज्ञा्यवयवविशेषणतया 
किञ्चित्पसिद्धम्‌ , तस्य तथा भसिद्धो प्व्यपदेश्ासिद्धेरवाधनात्‌ । 
तदुक्तम्‌- 
“प्रसिद्धावयवं वाक्यं खे्स्यार्थस्य साधकम्‌ । 
साधु गूढपदपायं पत्रमाहुरनाङ्॑खम्‌ ॥ [ प्प पृ ० १ | 





१ तदुमयं सच्वासत्वम्‌ । २ आदिना द्यसत्वं स््वासत्वे च संगृह्यते । 
३ वस्तुनः । ४ सदादिभङ्गत्रयरूपेण संघटते श्त्यादिभ्रकारेण । ५ कल्पना भेदः । 
& य॒था स्यादस्ति य्यान्नास्तीव्यादि तथा स्याद्रक्तन्यं स्यादवक्तव्यं स्याद्रक्तव्यावक्तव्यमि- 
व्यादिभ्रकारेण । ७ वसः । ८ परीक्षायुखे । ९ पत्रस्य । १० भपश्चब्दनहुलम्‌ । 

११ काव्यादेरपि पत्नतवप्रसङ्गात्‌ । १२ अबाधितम्‌ । 
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कथं प्रागुक्त विदोषणविदिष्टं वाक्यं पन्नं नाम, तस्य ्रोजसमधि- 
गसम्यपदससुद्यविरोषरूपत्वात्‌ , पत्रस्य च तद्धिपरीताकारत्वात्‌ £ 

न च यद्यतोऽन्यत्तत्तेन व्यपदेष्टुं राक्यमतिभसङ्गादिति चेत्‌ 
(उपचरितो पचारात्‌ इति बूमः । श्रोज्पथप्रस्थायिनो हि वणी- 
त्मकपदसमूह विदोषसखभाववाक्यस्य छिप्यासुपचारस्ततरास्य जनै- ५ 
रारोप्यमाणत्वात्‌ , छिप्युपचरितवाक्यस्यापि पत्रे, तज छिखितस्य 
तज्रस्थत्वात्‌' इत्युपचरितोपचारात्पत्रव्यपदेद्ाः सिद्धः । न च 
यद्यतोन्यत्तत्तनोपचारादुपचरितोपचाराद्धा व्यपदेष्टमशक्यम्‌ , 
शक्रादन्य् व्यवहकेजनाभिप्राये खक्रोपचारोपठम्भात्‌, तस्मा- 
चान्यत्र का्ठादाब्ुपचरितोपचाराच्छक्रव्य पदेरासिद्धेः । अथवा १० 
प्ररूतस्य वाक्यस्य मुख्य एव पजव्यपदेराः-"पदानि जायन्ते 
गोप्यन्ते रक्ष्यन्ते परेभ्यः खयं विजिगीषुणा यसिन्वाक्ये 
तत्पत्रम्‌ इति व्युत्पत्तेः । प्रृतिपरल्ययादिगोपनाद्धि पदानां 
गोपनं विनिध्ितपदस्वरूपतद्भिघेयतच्ेभ्योपि परेभ्यः समस्भव- 
देव । तस्योक्तम कारस्य पचरस्यावयवो कंचिद्धावेव प्रयुज्येते १५ 
तावतेव साध्यलिद्धः । त्यथा- 


“खान्तभाकितभू्या्यञ्यन्तात्मतदुभान्तं वाक्‌ । 

परान्तदयोतितोदीप्तसितीतस्वात्मकत्वेतः ॥ [ 1 
इति । अन्त एव द्यान्तः, सखार्थिकोऽण वानप्रस्थादिवत्‌ 1 भौदिः 
पाठपेक्षया सोरान्तः खान्तः उत्‌ , तेन भासिता योतिता भूति- २० 
खुद्धूतिरिवयर्थः । सा आद्या येषां ते खान्तभातितभरूल्याद्याः ते 
च ते अयन्ताश्च उद्धूतिव्ययध्ोव्यधमा इव्यर्थः । ते एवात्मानः 
तांस्तनोतीति खान्तभासित भरूत्याद्यञ्यन्तात्मतत्‌ इति साध्यधर्मः! 
उभान्ता वाग्यस्य तदुभान्तवाक्न विश्वम्‌, इति धमिं 1 तस्य 
साध्यधर्मविशि्टस्य निदा; । उत्पादादिज्िखभावव्यापि सर्वै-२५ 
मिवयर्थः । परान्तो यस्यासौ परान्तः भः, ख एव द्योतितं दचोतनसुप- 
सगे इत्यर्थः । तेनोदीक्रा चासो मिति तया इतः खात्मा यस्य 
तत्परान्तद्योतितोदीप्तमितीतसखवात्मकं “भमितिभ्राप्षखरूपम्‌' इत्य- 
थः । तस्य भावस्तत्त्वं “भमेयत्वम्‌ः इत्यर्थः, भरमाणविषयस्य 
परमेयत्वव्यवस्थितेः इति साधनधर्म निर्देशः । इष्टान्ताययभावेऽपि ३० 
च हेतोगैमकत्वम्‌ ““पतद्भयमेवामानाङ्गम्‌” [ परीक्षासु ३।३७॥ 





१ घटस्य पटन्यपदेशम्रसङ्गात्‌ । २ पुंसि । ३ प्रतिवादिभ्यः। ४ भजुमानवाक्षये । 
-५ विश्वम्‌ । ` £ प्रभेयस्वाव्‌ । ७ भपराऽपरसमन्वादिः. भादः । . ८ व्यामोति .। 
.९ प्रान्तधोतितेन । १० प्राः । ११ स्वसाध्यपरतिपादक्तवम्‌ 
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इत्यत्र समर्थितम्‌ । अन्यथाजुपपत्तिवडेनेव हि देतोगेमकत्वम्‌ , 
सा चात्रास्त्येव एकान्तस्य भपमाणागोचरतया विषयपरिच्छेदे 
समर्थनात्‌ । एव प्रतिपायाद्यवदा्चिप्रभ्रतयोप्यवयवाः पन्न 
वाक्ये द्रष्टव्याः । तथाहि- | 


५ “चित्रायदन्तराणीयमारेकान्तात्मकलत्वतः ! 

` यदित्थं न तदित्थं न यथाऽकिश्चिदिति जयः॥ १॥ 

` तथा चेदमिति पोक्तो चत्वासेऽवयवा मताः। 

तस्मात्तथेति निदेशे पञ्च पस्य कस्यचित्‌ ॥ २ ॥ 
[ पचचप० प° १० | 

१०. चिघ्रमेकानेकरूपम्‌, तदततीति चिात्‌-एकानेकरूपव्यापि 
अनेकान्तात्मकमिदयर्थः । स्वैविश्वयदिव्यादिसवैनासपारखापेक्षया 
यदन्तो विश्वदाब्दो “यत्‌ अन्ते यस्यः इति व्युत्पत्तेः 1 तेन राणीयं 
दराब्दनीयं विश्वमिद्यर्थः 1 तदनेकान्तात्मकं विश्वसिति पश्च 
निदेशः 1 आरेका संरायः, सा अन्ते यस्येद्यारेकान्तः पेयः 

१५ “श्रमाणप्रमेयसखंङाय? [ न्यायसख० १।१।१ ] इत्यादिपाखापेश्चया, सख 
आत्मा यस्य तदारेकान्तात्मकम्‌, तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ , इति 
साधनधर्म निदंदाः । यदित्थं न भवति यथ्िच्ान्न भवति तदित्थं 
न भवति आरेकान्तात्मक न भवति यथाऽकरिञ्चित्‌=न किञ्चित्‌ 
अथवा अकरिञ्चित्‌ सर्वधेकान्तवायभ्युपगतं तरम्‌ । इति जयोऽ- 

२० वयवाः पञ्चे कचित्परयुज्यन्ते । त॑था चेदमिति पश्चधमापसंहारः- 
बचने चत्वारः । तस्मात्तथाऽनेकान्तव्यापीति निर्देशे पञ्चेति । 

यच्चेदं योगैः खपश्चसिच्यथ पचनवाक्यञुपन्यस्तम्‌- सेन्यकड्‌- 

भग नाऽनन्तरानथार्थभ्रखापद्धैदाऽऽचोट्‌रस्यतोऽनीद्धोनेनटञ्यक्‌- 
ङ्खोद्धवो वेषोप्यनेदयतापंस्तन्न ऽचरदरूटजुदट्‌ परापरत्व वित्त- 

२५ द्न्योऽनादिरवायनीयत्वत एवं यदीदक्तत्सकरविद्धगैवदेत्यैव- 

मेवं तदिति पम्‌ ! अस्यायमर्थः-इन आत्मा सकस्येहिकपार- 

ोकिकव्यवहारस्य पञुत्वात्‌ , सह तेन वतेते इति सेनः । स 

एव चादुर्वण्यादिवत्खाथके घ्यणि कते “सेन्यम्‌ः इति भवति । 

तस्य खड्‌-वि्छासः, तं भजते सेवते इति सेन्यलङ्खाक्ह-“देः" 


१ जेनेः। २ सर्वथा निलयस्य क्षणिकस्य वा वस्तुनः । ३ भत सात्तल्गमने । 
४ खरनिषाणवत्‌ । ५ भारेकान्तात्मकम्‌ । & देहः । ७ प्रवोधकारीन्द्रियादिकारण- 
कलापः । € जपतमुद्रात्‌ ॥ ९ गिरिनिकरो अवनसत्तिवेशश्च । १० इनरब्युक्‌= 
सयोचन्द्रमसो । २२ एथिव्यादिकायं दरन्यसमूदः; । १२ वक्ष्यते स्वयमेवा खयाथैः । 
२३ शानभोगादिपदा्थेः ।. १४ कड विङासे । 
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इति यावत्‌ । अर्थः प्रयोजनं तसे अथार्थः, न अथार्थोऽनथो्थः 1 
ङृष्टो खोकिकखापाद्विलक्चषणः खापः परखापःनवुच्यादियुणवियु- 
क्तस्यात्मनो.ऽवस्थाविदेपः मोक्ष इति यावत्‌ । न हि तत्खाध्यं 
किञ्ित्प्रयोजनमस्ति; तस्य सकख्पुखुषप्रयोजनानामन्ते व्यवस्था 
नात्‌ 1 अनथार्थश्चासो भखापश्च 1 नन्वेव सोगतसखयापस्यापि अहं ५ 
स्यात्‌, सोपि दनथार्थप्रखापो भवति सकरसन्ताननिवृत्तिलक्ष- 
णस्य मोक्चस्य सौगतेरभ्युपगमात्‌ । वदुक्तम्‌- 


“दीपो यथा निञेतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्चम्‌ । 
दिदं न काञ्चिद्धिदिरं न काञ्चित्सेदक्षयत्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा निच्रैतिमभ्युपेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌! १० 
दिरां न काश्चिद्धिदिशं न काञ्चिल््केशक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥" 

[ सोन्द्रनन्द १६।२८,२९ ] 


अव्राह-नानन्तरेति 1 अन्तो विनारास्तं राति पुरूषाय ददातीदय- 
न्तरः 1 नान्तसेऽनन्तरः पुरुषस्य विनारादायको नेव्यर्थः \ अन- 
न्तरश्चासावनथौर्थभरखापश्ानन्तराऽनथार्थप्रसापः। नेति निपातः १५ 
प्रतिषेधवप्ची । नानन्तरानथाोर्थप्रखापो लोकिको निद्राकृतः खाप 
इत्यर्थः। तं छृन्तति छिनत्तीति नानन्तरानथोर्थप्रसखरापङ़त्‌-धवोघ- 
कारीन्द्रियादिकारणकलापः' इति यावत्‌। शिषु इत्ययं धातुर्भोवा- 
दिकः सेचनार्थः, “जिघु डिघु शिघु विषु उश्च पु उषु सेचने 

] इत्यभिधानात्‌ 1 तस्माच्छेषणं भावे घञि कृते २० 
“दोषः इति भवति । तस्मात्खा्थिकरेऽणि कृते “शोषं; इति जायते । 
दोषं करोति “तत्करोति तदाचष्टे, तेनातिक्रामति शुरूपं च” 
| ] इति णिचि कृते टेः खे च कृते दोषीति भवति 1 
“तदन्ता धवः [ जेनेन्द्रव्या० २।९।३९ ] इति धुंसंज्ञायां सत्यां 
“्राग्धोस्तेः [ जेनेन्द्रव्या० २।२।१४८ ] इत्याडम योगः 1 आदोष-२५ 
यति समन्ताद्धवः सेकं करोतीति किंपि तस्य च सवोपहारेण 
कोषे उत्वे च कृते आदोडिति भवति 1 आर्‌ चासो स्यच्चाशद्‌- 
स्यत्‌ खोकप्रसिद्धः समुद्रः । तस्मादाज्टृस्यतः-आ समुद्रादिति 
यावत्‌ । निपूर्वै इष्‌ इत्ययं धातुगैव्यर्थः परिश्रद्यते-““इष गति- 
हिंसनयोश्च” [ ] इति वचनात्‌ । नीषते ३० 
गच्छतीति नीद, न नीड.ऽनीर । तस्मात्खार्थके के प्रलययेऽनीङ््‌ 
इति भवति । अचखो गिरिनिकर इत्यर्थः 1 यदि वा अं विष्णुं ` 
नीषति गच्छति समाश्चयतीव्यनीड=मुवनसन्निवेराः। तदक्तम्‌- 


१ अनथौर्थप्रखापः।॥ २ परममोक्षस्य न तु जीवन्मोक्षस्य। ३ रा दाने। 
४ शष एव रोषः । ५ रोषे । ६ शुः इति धादुसंशा । ७ ( मावे ) । - 
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“शयुगान्तकाटपरतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासंते। 
तनौ मसुस्तत्र न केटभद्धि्वैस्तपोधैनाभ्यागमसस्भवा सूर्देः ॥१ 
[ रियुपाव० २।२३ | 
न वि ना समवायिकारणभूतो यस्यासावऽना, ““कण्मोः” 
८(न्मोः) [ जनेन्दव्या० ७।२।१५३ ] इति कप्‌ सन्तो न भवति 
“सन्तो विधिरनित्यः” [ ] इति परिभाषाश्रयणात्‌ । इनो 
भावः । टषण ठट कान्तिः-““ष्‌ कान्तौ [ 
इति वचनात्‌ । खषा युक्‌ योगो यस्यासो लच्युक्‌-चन्द्रः । इनश्च 
र्ञ्युक्‌ चेनलञ्यक्‌ सूयो चन्द्रमसौ 1 कुरखुमिव कटं सजातीयारः- 
९० म्भकावयवसमूदः । तस्मादुद्धव आत्मकामो यस्यासौ कखोद्धवः 
पथिव्यादिकायद्रव्यसरमूदः । "वा" इव्यचुक्तसमुचये, तेनानित्यस्य 
गुणस्य कर्मणश्च अ्रहणम्‌। एवः प्रतीयमानः । अतो नाश्चयासिद्धिः। 
अद्यो हितोऽप्यः-समुद्रादिः । निरटाए्याः कं नेदयमन्धकायादि । 
ताप ओष्ण्यम्‌ 1 स्तनतीति स्तन्‌ सेधः 1 एतेषां डन्दधैकवद्धावः 1 
१५ किरभूतः ख तच्च । न वियते ना पुरुषो निमित्तक्ारणमस्येति । 
र्टनं परिभाषणं तस्य कुड्‌ विखासः, तं जुषते सेवते इति-““जुपी 
भ्रीतिसेवनयोः' [ ] इत्यभिधानात्‌ 1 अन्ररड्‌- 
ठडज्ुर्‌ । अज्ापि कव.ऽभावे निमित्तसुक्तम्‌ । 


अत्र साध्यधर्ममाद । परापरतच्ववित्तद्न्य इति 1 परं पार्थैवा- 

२० दिपरमाण्वादिकारणभ्रूतं वस्तु, अपरं पृथिव्यादिकायंद्रव्यम्‌, 
तयोस्तत्त्वं खरूपम्‌, तस्मिन्विद्‌ वुद्धियस्यासो परापरतच्ववित्‌- 
का्यैकारणविषयवुद्धिमान्‌ पुरूष इत्यर्थः । तस्मात्परोक्तादन्यः 
परापरतसर्ववित्तद्न्यो वुद्धिमत्कारण इत्यर्थः । यदा नपुंसकेन 
सम्बन्धस्तदा परापरतच्ववित्तदन्यदिति व्याख्येयम्‌ । कुत एतः 
२ दिव्या -अनादिरवायनीयत्वत इति । कार्यस्य हेतुरादिस्ततः 
भरागेव तस्य भावात्‌ । तस्मादन्योऽनादिः कार्यसन्दोदः । तस्य 
रवस्तत्प्रतिपाद्कं कायेमिति वचनम्‌ तेनायनी्यं भतिपादयं तस्य 
भावस्तत्वम्‌› तस्मादनादिरवायनीयत्वतः-कायैत्वात्‌' इव्यर्थः । 
एव यद्नादिरवायनीयं तदीडग्‌ बुद्धिमत्कारणम्‌ । तत्कटा अव 
३०यवा भागा इत्यर्थः, सह कराभिर्वैतेते इति सकला । वित्‌ आत्म- 





१ तिष्टन्ति । २ नारायणस्य । ३ प्रकारणात्तपोधनोत्र नारद: । ४ सन्तोषाः ४ 

५ समासान्त श्तयः । ६ हेतोः । ७ अप्यादीनाम्‌। ८ पुलिङ्गनिर्दिष्टः सर्वः 
नपुंसकलिङ्गनिर्दिं्टं॑सरवेम्‌। ९ सामान्यनरः । १० धर्मिणि। ११ अबुद्धि- 
मत्कारणाव्‌ । ८ 
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खाभो-““विदु रसे" | ] इति वचनात्‌ 1 यस्य 
सकला वित्‌ णोति पच्छाद्‌यतीव्योणादिके गे वं इति भवति। 
सकटविच्चासो वगेश्चेति सकर्विद्धगेः-पट इव्यर्थः । तेन तुट्यं 
वत्तते इति सकर्विद्धगेवत्‌ 1 एतच तन्वादि एवमनादिरवा- 
यनीयप्रकारं तत्तस्माद्वुद्धिमत्कारणमिति । तदेतद्‌समीचीनम्‌ 
अनुमानाभासत्वादस्य । तदाभासत्वं च तदवयवानां पतिज्ञाहेतू- 
दादरणानां काङालययापदिष्ठत्वायनेकदोपदुएत्वेन तदाभासत्वा- 
द्धम्‌ । एतच्चश्वरनिसयाकरणप्रकरणाद्धिशेषतोवगन्तव्यम्‌ । 


नयु चोक्तखक्षणे पत्रे केनंचित्क मप्युदिदयावरस्विते तेर्न च 
गहीते भिन्ने च यदा पत्रस्य दातेवं ब्रूयात्‌ “नायं मदीयपन्रस्यार्थः* १० 
इति, तदा किं कतेव्यमिति चेत्‌ ; तदास विकस्प्य भषटव्यः-कोयं 
भवत्पतस्या्थां नाम-किं यो भवन्मनसि वतते सोस्यार्थः, 
वाक्यरूपात्पच्रात्प्रतीयमानो वा स्यात्‌, भवन्मनसि वतेमानः 
ततोपि च प्रतीयमानो वा परकारान्तरासम्भवात्‌ ९ त्न प्रथमपल्षे 
पत्रावखञ्बनमनर्थकम्‌ 1 तंद्धि( द्धि )प्रतिवादी समादाय विज्ञा- १५ 
तार्थखरूपस्तत्र दूपणं वदतु विपरीतस्तु निजितो भवत्विवयवर्ख- 
स्व्यते । यश्च तस्माद्र्थः प्रतीयते नासो तदर्थं इति न त्र 
केनचित्साधनं दूषणं वा वक्तव्यमजुपयोगात्‌ । यस्तु तदथां 
भवचचतसि वत्तमानो नासो कतशित्मतीयते परचेतोच्त्तीनां 
दुरन्वयत्वौदिति? ततापि न साधनं दषणं वा सस्भवति। न २० 
द्यप्रतीयमानं वस्तु साधनं दषणं वादे्यऽतिग्रसङ्गात्‌ । यदि 
पुनरन्यतः कुतथ्ित्तं प्रतिपद्य प्रतिवादी तत्र साधनादिकं 
ज्यात्‌; तदि पत्रावखम्बनानर्थक्यम्‌ । तत एव तत्भतिपात्त- 
श्चेचित्रमेतत्‌-^तस्यासावथां न भवति ततश्च भतीयते' इति 
गोखाब्दादप्यश्वादिपरतीतिप्रसङ्गात्‌ । सङ्केते सति भवतीति चेत्कः २५ 
सङ्केतं कुयात्‌ ? पजदातेति चेत्‌; करं प्रदानकाले, वाद्काले 
चा, तथा प्रतिवादिनि, अन्यं वा? तद्ानकाङे भरतिवादिनीति 
चेत्‌; न; तथा व्यवहाराभावात्‌ । न खद्धु कञ्चिद्‌ “अय मम चेत- 





१ अनुमानस्य । २ वादिना । ३ प्रतिवादिनम्‌ । ४ प्रतिवादिना । ५ शाता । 
& अर्थं विचायं पते खण्डीकृते । ७ प्रतिवादिना । < कथम्‌ १। १ तत्‌ पत्रम्‌ । 
१० व्यवह वभिः । ११ भरमाणात्‌ । १२ अन्वयो=निश्वयः। १२ चेतसि वतैमाने- 
अपि । १४ चेतोवतेमानपन्रा्थैम्‌ । १५ चेतोव्तैमानपत्रथं । १६ तस्य चेतसि 
वर्मानपत्रा्थस्य । १७ चेतसि वतमानः । १८ पत्रादभ्रतीयमानोऽपि चेतसि ववैमा- 
नपननाथः सद्कितकाछे तदश्रौ मविष्यतीत्याश्ज्खाइ । १९ पुरुषान्तरे । २० पत्रदानकाञे 
अतिवादिनि संङ्कितपरकारेण । २९१ वादी । 
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स्य्थां वत्ततेऽस्येद्‌ पतं वाचकमस्माच्चयायमर्थो वादका भ्रति- 
पत्तव्यः" इति सङ्केतं विदधाति । तथा तद्विधाने वा करं पत्रदा- 
नेन 2 केवरमेव वक्तव्यम्‌-“अ्था मम चेतसि वत्तते, अचर त्वया 
साधन दूषणं वा वक्तव्यम्‌ इति 1 ददयन्ते सास्प्रतमप्य.ऽमत्सराः 
५ सन्त एवं वदन्तः-छब्दो नित्योऽनिल्य इति वाऽस्माकं मनसि 
ग्रतभा्त, तच याद्‌ अचता दषणाद्या्चधाने सामथ्यमास्त यामः 
सभ्यान्तकम्‌ इति । काडान्तरेऽविससरणाथं तदान चेत्‌; तद्य- 
गूढ पन दातव्यम्‌ , इतसर्था तद्ानेपि विस्मरणसम्भवे किं कत्त- 
व्यम्‌ £ विस्वुनच्रहश्चेत्‌ ; न; पै सद्धतविधानवेयथ्यप्र सङ्गात्‌ । न 
९० तत्प्रसङ्गः भरतिवाददिनः पचरार्थपरिज्ञाना्थत्वात्तस्येति चेत्‌, ताह 
तत्परेज्ञानाथ विस्सतसङ्केतस्य पुनस्तद्धिधानमेवास्तु, न ठु 
निग्रहः । यदि च भवचित्ते वत्तंमानोप्यर्थः सद्धेतवलेन पत्रा 
देव प्रतीयते; तर्हिं ततो यः परतीयते स तदर्था न सनस्येव वत- 
मानः 1 यदि पुनः सङ्केतसहायात्पचात्तस्य यतीतेन तद्थत्वम्‌; 
१५ तदहि न कथित्कस्यचिदर्थः स्यात्‌ सङ्केतमन्तरेण कतशिच्छब्द्‌ा- 
द्‌थी.ऽप्रतीते; । तन्न तद्ानकाले प्रतिवादिनि सङ्केतः । नापि 
वाद्‌काले; तथाव्यवहारविरदादेव । करं च वाद्काठेपि चेद्धादी 
मरतिवादिने खयं प्राथ निवेदयति; तदि पथम पचग्रदीतुख्पन्या- 
 सोऽनवसरः; स्यात्‌ । तन्नायमपि पक्षः श्रेयान्‌ । 


२० अथान्यञ, तर्हि स एव तदूर्थज्ञः, इति कथं प्रतिवादी साधना- 
दिकं वदेत्‌ तस्य तद्‌ थोऽपरिज्ञानात्‌ ? भतिवादिनस्तदथापरिज्ञानं 
चादिनोभीष्मेव तदर्थत्वात्प्रदानस्येति चेत्‌; तादे पत्नमनक्षर 
दातव्यमतः खुतरां तदपरिज्ञानसम्भवात्‌। अशिष्टचे्टाप्रसङ्गोन्य 
जापि सखमानः। इति न किञ्चित्पागुक्तरक्षणपच्रदानेन भयोजनम्‌ 1 

२५ न. वादघन्रच्तिः भयोजनमस्व्येव-तद्ाने टि वाद्‌; भवत्तते 
साघनाद्यभिघानं तु मानसारं वचनान्तरात्परतीयमान इत्यभि 
धाने ठु पराक्रोदामाजं छिखित्वा दातव्यं ततोपि वाद्‌प्रचृत्तेः 
सम्भवात्‌ किमतिगूढपत्रविरचनभ्रयासेन ? तन्नायपश्षे प्नाव- 
छम्बनं फलवत्‌ । 

अथ तच्छब्दाद्यः भतीयते स तदर्थः; तर्हिं खात्पतितानो 

३० रलव्रष्ठिः परृतिभ्रलययादि्रपञ्चार्थभविभागेन भरतीयमानस्य पत्रा- 

्थत्वव्यवस्थितेः । अथ नायं तदर्थः; कथमन्यस्तद्र्थः स्यात्‌? 


२ प्रतिवादिन।। २ तर्दति शेषः । ३ सद्केतितार्थंख । ४ कन्तैव्य इति दोषः । 
५ पुङषान्तरे । & अन्यः । ७ सखमनसि व्यवयिता्थे । < अस्राक्‌ । ९ सिद्धोऽ- 
सदीयः पक्ष इत्यथः । 
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अथान्यार्थंसम्भवेपि यस्तद्‌ वलम्बिनेष्यते स एव तदर्थः । कुत 
एतत्‌ १ ततः भरतीतेश्धेत्‌; अन्योप्यत एव स्यात्‌ । अथ ततः 
म्रतीयमानत्वाविरेचेपि यत्तेनेष्यते ख एव तदर्थो नान्यः, नलु 
शब्द्‌; माणम्‌ › अप्रमाणं वा ? प्रमाणं चेत्‌; तरि तेन यावानर्थः 
भददयते स स्वापि तदर्थं एव । नखलु चश्चुषनेकस्िन्नर्थं ५ 
रादिके भद्दयसमने "तद्धता य इष्यते स एव तदथं नान्यः 
इति युक्तम्‌ । अथाप्रमाणम्‌; तदि तेनेष्यमाणोपि नार्थः! नदि 
दविचन्द्रादिकःस्तदर्दिनेष्यमाणोर्थां भवितुमदैति, अन्यथा पैरेणे- 
प्यमाणोप्यथे दिं न स्यात्‌ । तन्नायमपि पक्षो युक्तः। 

ततो यः भरतीयतते तद्ातुश्चेतसि च वर्तेते स तदर्थः, इलयत्रापि- २० 
करेनेदमवगस्यताम्‌ वादिना, प्रतिवादिना, भाश्चिकेवौ ? तजाद्यबि- 
कल्पे पतिवादिना वादिमनोथानुकूय्येन पत्रे व्याख्याते वादिना 
तथावधारितेपि ख वैर्यीद्याद्यदवं वदति (नायमस्याथा मम चेत- 
स्यन्यस्य वत्तनात्‌, विपरीतप्रतिपत्तर्निगरदीतोसि' इति तद्‌ए कि 
कतव्यं भःलिकः 2 तथाभ्युपगर्मश्चेत्‌; महामध्यस्थास्ते यत्सदर्थ- १५ 
प्रतिपद्‌ ङस्य! पि परत्तिवादिनो निग्रहं व्यवस्थापयन्ति वाद्यभ्युपग- 
ममाच्रेण । न तावन्मान्रेणास्य निग्रदोऽपि तु यद्‌ वादी खमनोग- 
तमथौन्तरं निवेद्यतीति चेत्‌; नञ ^तेन निवेयमानमथोन्तरं 
पतरस्याभिधेयम्‌' इति ऊुतोऽवगम्यताम्‌ ? तदधातिकल्येन निवे- 
द्नाच्ेत्‌; तत एव अरतिवादिपधरतिपाद्यसानोप्यर्थस्तद्भिधेयोस्तु २० 
विद्ेषाभावात्‌ । वादिचेतस्यऽस्फुरणान्नेति चेत्‌; इदमपि कतो- 
ऽवगस्यताम्‌ ? तजार्थदशनाच्येत्‌; किं पुनस्तच्ेतः भािकानां 
यव्यश्च चेनेवं स्यात्‌ १ तथा चेत्‌; अतीन्द्रियार्थदरिमिस्त्टि प्राञ्चि- 
केभेवितव्यं नेतरपण्डितेः । तथा च भल्यक्चत एव वादिप्रतिवा- 
दिनोः सारेतरविभागं विज्ञायोपन्यासमन्तरेणेव जयेतरव्यवस्थां २५ 
रचयेयुः । नो चेत्कथं त्र कस्यचिरस्फुरणमस्फुरणं वा ते 
भतियन्तु ? न द्यप्रतिपन्न भूतस्य “अज भूतङ़े घटोस्ति नास्ति 
इति वा परतीतिरस्ति। अथ खयमेव यदासौ बद्‌ति~“ममायमथां 
मनसि वर्तते नायम्‌” इति तदा ते रतथा प्रतिपद्यन्ते; न; तदापि 
` संदेदात्‌-“कं भरतिधादिना योथां निशितः स एवास्य मनसि ३० 
वर्तते दाब्देन तु वदति नायमा मम मनसीति किन्त्वन्य एव-यो 
मया भतिपाद्यते, उतायमेव, इति न निश्चयहेतुः। ददयन्ते ह्यने- 


१ वादिना। २ पत्रं ग्रदीत्वा। ३ परत्राव्‌। ४ धाष्ट्यत्‌ । ५ पत्रस्य । 
६ खीकरैव्यः । . ७ वादी । < प्रतिवादिनिगचमानार्थेसख बादिचेतसि स्फुरणा- 


स्फुरणप्रकारेण । ९ इति चेदिति शेषः ॥ 7: 
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कार्थ पत्नं विरचय्य, “यदीदमस्यार्थतच्चं प्रतिवादी ज्ञास्यति तद्यवं 
वदिष्यामः, नेदमर्थतच्वमस्य किन्त्विदमिति, अथेदं ज्ञास्यति 
तच्नाप्यन्यथा गदिष्यामः इति सम्प्रघारयन्तो वादिनः 1 अथ 
दि १ > 3 @ अ क क न 0 ननि 
गुवादिभ्यः पू्वैमसो तन्निवेदयति, ततस्तेभ्यः घाश्िकनां तंन्नि- 
५ अयः, + अत्राप्यारेकाऽनिचत्तेः, ख दिष्यपश्चपातेनान्यथापि तेषां 
वचनसमस्भवात्‌। यदि पुनवोदी वादप्रचृत्तः पाक पश्िकेभ्यः 
भ्रतिपादयति-“मदीयपचस्यायमर्थः, अच्रा्थान्तरं ब्रुवन्‌ धति 
वादी भवद्धिनिवारणीयःः इति 1 ओत्रापि भ्रागप्रतिपन्नपता- 
थानां महामध्यस्थानासुभयाभिमतानामकस्मादाद्वनानां सभ्यानां 
१० मध्ये विवादकरणे की वात्ता 2 “पचादयः पतीयते सषणव तत्र 
तदथः" इति चेत्‌; अन्य्रीपि स एवास्त्वविशोपात्‌ । तन्नाद्यः 
पक्षो युक्तः । 


नापि द्वितीयः। न खल्द प्रतिवादी चादिमनो जानाति येन 
'्योस्य मनसि वत्त॑ते स एव मयाथां निशितः, इति जानीयात्‌ । 
१५ पते ठतीयोपि पक्चधिन्तितः; सभ्यानामपि तन्निश्चयोपायाभा- 
वात्‌। किञ्चेदं पत्रं तदातुः खपद्चसाधनवचनम्‌ परपक्चदुषणव- 
चनम्‌, उभयवचनम्‌, अुभयवचनं वा ? तत्रा्यविकस्प्रये 
सभ्यानामग्रे चिख््ारणीयमेव तंचतत्ापि वेषम्यात्‌ । तथोच्ारि- 
तमपि यद्‌ा भश्चिकैः भतिवादिना च न ज्ञायते वाद्यऽभिप्रेताथा- 
२० जकरूल्येन तदा तदातुः किं भविष्यति ? निग्रहः, “शरिरभिदितस्यापि 
कष्टपरयोगद्रतोच्चारादिभिः परिषदा परतिवादिना चाज्ञातमन्ञातं 
नाम निभ्रहस्थानम्‌ः' [ न्यायसू ५।२९ ] इत्यभिधानात्‌, इति 
चेत्‌, तस्य तर्हिं खवधाय त्योत्थापनम्‌ उक्तविधिना सवे 
तदज्ञानसम्भवात्‌ । तौवन्मा्रपरयोगाचच सख परपश्चसाघनदूषणमावे 
2२५ भ्रतिवादयुपन्याखमनपेक्ष्येव सभ्याः वादिप्रतिवादिनोजेयेतरव्य- 
स्थां ङ्यः । चतुर्थपक्षे तु तन्निग्रहः खुभसिद्ध एव; खपरपक्चयोः 
साधनदूषणाऽप्रतिपाद्नात्‌ 1 इत्यरमतिभरसङ्गेन । 


, अथेदानीमात्मनः भारब्धनिर्वहणमोद्धत्य परिहारं च खूचयन्‌ 
परीक्चासुखेव्यादयाह- 








१ निवेदनयोगे चतुर्था । २ वादी । इ पत्राधम्‌ । ४ निवेदनात्‌ । ५ पत्रा्थं। 
& इति चेदिति शेषः । ७ पक्षे।॥ ८ न कापि। ९ अकसादाूतेषु। १० पूर्व 
आञिकेष्वपि । ११ उभयपक्षनिराकरणेन ।॥ १२ स्वपरपक्चसाधनदूषणकारकपत्रम्‌ । 


१३ राक्षसी । २४ परिषदि । १५ तस्यच=पत्रार्थस्य । १६ सखपरपक्षसाषन- 


दुषणकारकपन्र । १७ पत्रपरीक्षायाः ~ 
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सु° ६1७४ ] उपसंहारः ६९३ 


परीक्षासुखमादर्शं हेयोपादेयतखयोः ` 
संविदे माहशो बाखः परीक्षादक्षवद्यधाम्‌ ॥१॥ 


परीश्चा तकः ९ परि समन्तादशेषविरोषत इक्षणं यजा्थी- 
नामिति व्युत्पत्तेः ! तस्या सुखं तद्युत्पत्तो पवेदार्थेनां 
प्रवेशद्वारं रास्रमिदं व्यधामहं विहितवानस्ि । पुनस्तदिशेष- ५५ 
णमाददोमिव्याचाद । आददेधर्मसद्धावादिदमप्यादर्शः ! यथैव 
ह्यादरोः रारीराखङ्कारार्थिनां तन्मुखमण्डनादिकं विरूपकं हेयत्वेन 

[१ © [ १ 

सखुरूपकं चोपादेयत्वेन खस्पष्टमादशेयति तथेदमपि शाखं देयो- 
पादेयतच्वे तथात्वेन प्रस्पष्टमादरौयतीद्यादश् इत्यभिधीयते । 


तदीदशं शाखं किमथ विहितवान्‌ भवानित्याद । संविदे 1 कस्ये- १० 
त्याह माददाः ! कोटो भवान्‌ यत्सदशरस्य संवित्यथं राखमि- 
दमारभ्यते इत्याद-वाखः । एतदुक्तं भवति-यो मत्सददोऽस्प- 
प्रजञस्तस्य देयोपादेयतच्वसंविदे शाखमिदमारभ्यते इति । 
किंवत्‌ ? परीक्चादश्चवत्‌। यथा परीक्चादक्षो महापज्ञः स्रसददा- ` 
शिष्यव्युत्पादनाथं विरिष्टं शाखं विदधाति तथादमपीद्‌ विि- १० 
तवानिति । न॒ चाव्पभ्ज्ञस्य कथं परीश्चादश्षवत्‌ भारब्धेवबिध- 
विशिण्राख निवैदण तस्िन्वा कथमस्पपज्ञत्वं परस्परविरोधात्‌ ? 
इत्यप्यचोयम्‌; ओद्धत्यपरिदहारमास्येवेवमा्मनो भअन्थरूता 
यदशनात्‌ । विशिपज्ञासद्धावस्तु विशिष्टकाखटक्षणकायापल- 
स्भादेवास्याऽवसीयते। न खद्धु विरिष्ठं कायेमविशिष्टादेव कार-2० 
णात्‌ परादुभावमहैत्यतिप्रसङ्गात्‌ । माददोऽवाखर इत्य नञ वा 
द्रष्टव्यः । तेनायमर्थः-यो मत्सददोऽवाखोऽनल्पग्रज्ञस्तस्य हेयो- 
पादेयतच्वसंविदे राख मिदमदहं विहितवान्‌ । यथा परीस्लाद्लः 
परीक्चादक्षाथं विशिष्टरासख्रं विदधातीति। न चानस्पभज्ञस्य 
तत्सं वित्तेभवत इव खतः सम्भवात्तं पति शाखविधान व्यमेव; २० 
इत्यप्यखुन्दरम्‌ , तद्भदणेऽनल्पपज्ञासद्धावस्य विररिंष्य विवक्षि- 
तत्वात्‌ । यथा ह्यहं तत्करणेऽनव्पथक्ञस्तज्ज्ञस्तथा तद्भहणे योऽन- 
स्पपज्ञस्तं भतीदं राखं विदितम्‌ । यस्तु शाखान्तरद्वारेणा- 
वगतहेयोपादेयसखररूपो न तं पतीत्यर्थं इति । 


इति श्री्रभाचन्द्रविरचिते भ्रमेयकमल्मात्तेण्डे परीक्षामुखालडरे ३० 
षष्ठः परिच्छेदः समाप्तः ॥ छ ॥ . 





१ संश्चानाय। २ भीमदकलद्भदेवः । ३ तद्रहणरूपे । 
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&९४ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ &. नयपरि० 


भस्भीरं निखिरार्थगोचरमट शिष्यप्रवोधध्दम्‌, 
यद्भक्तं पद्मद्धितीयमखिर माणिक्यनद्द्िभोः 1 
तद्याख्यातमदो यथावगमतः किञ्चिन्मया ठेदातः, 
स्थेयाच्छुद्धधियां मनोरतिग्रहे चन्द्राकैतारावधि ॥ १॥ 
५ मोर्हध्वान्तविनादानो निखिखतो विज्ञानद्यद्धि्द्‌ः; | 
मेयानन्तनभोविस्पणपडवैस्तूक्तिभाभाखरः 1 
दिष्यान्जभ्रतिवोघनः सखञ्युदिवो योधैः परीक्षाञ्नुखात्‌ ; 
जीयात्सोच्र निवस्धः एव सुचिरं मा्त॑ण्डतुस्योऽमलः ॥ २॥ 
गुखः श्रीनन्दिमिाणिक्यो नन्दिताद्चेपसजननः ) 
नन्द्‌ ताडरितेकान्तरजाजेनमता्णैवः ॥ २ ॥ 
श्रीपद्यनन्दिसेद्धान्तदिष्यो ऽनेकण्ुणारयः । 
प्रभाचन्द्रधिरं जीयाद्रललनन्द्पदे रतः ॥ ४॥ 
श्रीमोजदेवराज्ये श्रीमद्धासनिवाक्सिना परापरपरमेषिपदभ्र- 
णामार्जितामकूपुण्यनिराछृतनिखिर्मख्क्द्केन श्रीमलत्पभाचन्द्र- 
१५ पण्डितेन निखिग्रमाणपरमेयसखरूपोदृद्योतपरीक्षासुखपद मिदं 


विच्रतमिति ॥ 


( इति श्रीपभाचन्द्रविरचितः ममेयकमरमात्तेण्डः समाप्तः ) 


॥ भं भुयात्‌ ॥ 


१० 





१ अथेदानीं माणिक्यनन्दिपदन्यावणैनपूर्वकं तत्पदारीवौद पूर्वकं चात्मनः मारब्ध- 
निववंदणमोद्धत्यपरिदारं च सूचयन्नाह गम्भीरेत्यादि | २ अप्रमितम्‌ | ३ मात्तैण्ड 
इत्यस्मोपपत्ति दशैयति । ४ सखस्य । ५ माणिक्यनन्दी । .. 
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म्रमेयकमरख्मातेण्डस्य 


॥ प्रिरिष्लानि ॥ 
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प्रथमं परिरिष्ठम्‌ । 
परीक्षासुखसूत्रपाठटः । 


(ग की 1 





॥ पथमः परिच्छेदः ॥ 
छम 
खमाणाद्थ॑संसिद्धिस्तद्राभासादिपर्ययः । 

इति वक्ष्य तयोलक्ष्म सिद्धमल्पं रुघीयसः ॥ १ ॥ २ 

१ खापूवार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । ७ 
२ हितादितप्राप्निपरिहारसमथं हि भ्रमाणें ततो ज्ञानमेव तत्‌ । २५ 
३ तज्निश्चयात्मकं समारोपविरुदधला दजुमानवत्‌ । २७ 
४ अनिधितोऽपूवाैः । ५९ 
“ इष्टोऽपि समारोपात्तादक्‌ । ५९ 
६ खोन्युखतया प्रतिभासनं खस्य व्यवसायः । ९८ 
७ अर्धसेव तदुन्सुखतया । ९८ 
८ घटमदमात्मना चेद्धि । १२१ 
९ कर्मवत्कतृकरणक्रियाप्रतीतेः । १२१ 
१० खब्दाचुचारणेऽपि खस्यानुभवनमर्थवत्‌ । १२८ 
११ को वा तत्प्रतिभाचिनमर्थमध्यक्षनिच्छस्तदेव तथा नेच्छेत्‌ । १४९ 
१२ प्रदीपवत्‌ । १४९ 
१३ तसप्रामाण्यं खतः परतध्चेति । १४९ 

॥ दवितीयः परिच्छेदः ॥ 

२ तद्धेधा १९७९७ 
२ प्रलयक्षेतरभेदात्‌ । | , १८० 
३ विदद भ्रयक्षम्‌ । २१६ 
४ अ्रतीद्न्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशयम्‌ । २१९ 
५ इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम्‌ । २२९ 
६ नाथीलोकौ कारणं परिच्छेदयलात्तमोवत्‌ 1 २३१ 
७ तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावाच केशोण्डकन्ञानवज्नक्तश्चरज्ञानवचच । २२३ 
अतजजन्यमपि तत्प्रकारकं प्रदीपवत्‌. । २३९ 

९ खावरणक्षयोपद्चमलक्षणयोग्यतया हि भविनियतमर्थ व्यवस्थापयति । २४० 
१० कारणस्य च परिच्छेयते करणादिना व्यभिचारः ४० 
११ सामभ्रीिद्ेषविग्टेषिताखिलावरणमतीन्दरियमशेषतो सख्यम्‌ । २४१ 
२ साव्रणत्वे करणजन्यल्े च भविबन्धसम्भवात्‌ ॥ २: 


कये 
ज ¢ च 





% घ्र° क> मा ५९ 
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एु9 
॥ ततीयः परिच्छेदः ॥ 
१ परोक्षमितरत्‌ । ३३५ 
२ भ्रलयक्षादिनिमित्तं स््तिप्रयभिज्ञानतकौनुमानागममेदम्‌ । 
३ संस्कारो दूबोधनिवन्धना तदिद्याकारा स्मरतिः । 


४ स देवदत्तो यथा। ५ 
५ दशेनस्मरणकारणकं सद्धलनं भ्रयभिज्ञानम्‌ । तदेवेदं तस्सदशं 
तद्विलक्षण तत्प्रतियो गीदयादि । ? ३३८ 
६ यथा ख एवायं देवदत्तः । ७ गोखदटशो गवयः । २४० 
८ गो विलक्षणो महिषः 1 ९ इदमस्माद्‌ दूरम्‌ । 9 
१० ब्स्लोऽयसिलयादि । > 
११ उपलम्भायुपलम्भनिमित्तं व्यापिज्ञानमूहः । ३४८ 
१२ इदमस्मिन्सलेव भवलयसति न भवयेवेति च । ३४९ 
१३ यथाऽमावेव धूमस्तदभावे न भवयवेति च । ~ 
१४ साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ । ३५४ 
१५ साध्याविनाभावित्वेन निश्ितो हेतुः । = 
१६ सदकमभावनियमोऽविनाभावः । ३६९ 
१७ सहचारिणोव्यौप्यव्यापकयोश्व सहभावः । ह. 
१८ पूर्वोत्तरचारिणोः काय॑कारणयोश्च कमभावः । 5 
१९ तकोत्तन्निणैयः । 7; 
२० इ्टमबाधितमसिद्धं साध्यम्‌ । 99 
२१ सन्दिग्धविपयैस्ताब्युत्पन्नानां साध्यं यथा स्यादियसिद्धपदम्‌ । त 
२२ अनिष्यध्यक्षादिवाधितयोः साध्यं माभूदितीश्ाबाधितवचनम्‌ । ३७० 
२३ न चासिद्धवदिष्टं प्रतिवादिनः । 9 
२४ भ्रलयायनाय दीच्छा वक्तुरेव । 9» 
२५५ साध्य धर्मैः कचित्तद्धिदिशे वा धर्मी 1 ३७१ 
२६ पश्च इति यावत्‌ 1 99 
23 मरसिद्धो धर्मी । 39 
२८ विकल्पसिद्धे तस्िन्सत्ततरे साध्ये । ०१ 
२९ अस्ि सर्वज्ञो नासि खरविषाणम्‌ । % 
३० अमाणोभयसिद्धे ठु साध्यध्मविरिष्टता । ३७२ 
३१ अभिमानयं देशः परिणामी शब्द इति यथा । 9 
३२ व्याप्तो तु साध्यं धर्म एव । % 


३३ अन्यथा तद्‌ घरनात्‌ । 39 
२३४ साध्यधमोधारसन्देहापनोदाय गम्यमानस्यापि पक्षस वेचनम्रू । ३७३ 
३५ साध्यधर्मिणि साधनधमोवबोधनाय पक्षधर्मोपसंदहारवत्‌ । % 


३६ को वा निधा हेतुसुक्ला समर्थयमानो न पक्षयति ॐ 
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परीक्षामुखसूत्रपाठः ६९९ 


ष्ठु० 

३७ एतद्गयमेवानुमानाज्गं नोदाहरणम्‌ । ३७४ 
३८ न हि तत्साध्यप्रतिपत्त्यङ्गं तत्र यथोक्तहेतोरेव व्यापारात्‌ । ॐ 

३९ तदविनाभावनिश्वया्थं वा विपक्षे वाधकादेव तत्सिद्धेः । ३५५ 


४० व्यक्तिरूपं च निदशेनं सामान्येन तु व्या्तिसत्रापि तद्धि्रतिपत्ताव- 
नवस्थान सात्‌ द्टान्तान्तरपेक्षणात्‌ । 

४१ नापि व्याप्निस्मरणाथं तथावि धहेतु प्रयोगादेव तत्स्मृतेः । 45 

४२ तत्परमभिधीयमानं साध्यधर्मिणि साध्यसाधने सन्देदयति । ३५७६ 

४३ कुतोऽन्यो पनयनिगमने । 

घ्न चते तदङ्गे । साध्यधर्मिणि हेवुसाध्ययोर्वैचनादेवासंश्यात्‌ । 

४५ समर्थन वा वरं हेतुरूपमनुमानावयवो वाऽस्तु साध्ये तदुपयोगात्‌. ॥ 


27 


39 


932 


9 


४६ वाखव्युत्पत्त्यथं तज्योपगमे शाच्र एवासौ न वादेऽनुपयो गात्‌ । प 
४५ टष्टान्तो दधा । अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ । ३७७ 
४८ साध्यव्याप्तं साधनं यत्र प्रदद्येते सोऽन्वयदृ्टान्तः । ध 
४९ साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते स॒ व्यतिरेकदृ्टान्तः । 39 
५० इेतोरुपसंहार उपनयः । 9 
५१ अ्रतिज्ञायास्तु निगमनम्‌ । ¬ 
५२ तदनुमान द्वेधा । ३७८ 
५३ खार्थ॑पराथैमेदात्‌ । 99 
५४ खार्थयुक्तरक्षणम्‌ । ॐ 
५५ पराथ तु तद्थपरामर्तिवचनाजातम्‌ । ८ 
५६ तद्वचनमपि तद्धतुलात्‌ । 9 
५७ स॒ हेतुरदेधोपर्ड्ध्ययुपरब्धिमेदात्‌ । 99 
५८ उपलच्िर्विधिग्रतिषेधयोरनुपञ्धिश्च . ३९७९ 


क (~ = 


५९ अविरुद्धोपर्व्धिरविंधो षोढा व्याप्यकायेकारणपूर्वोत्तरसहचरमेदात्‌ ! „+; 
६० रसदेकसामग्युमनेन रूपानुमानमिच्छद्धिरि्टमेव किञित्कारणं 
हेठुयत्र सामभ्य प्रतिवन्धकारणान्तरवेकव्ये । 
१ न च पूर्वोत्तरचारिणो स्तादात्म्य तदुत्पत्तिवां काव्यवधाने तदनुपलन्धेः। ३८० 


६२ भाव्यतीतयोर्मरणजाअदो धयोरपि नारिषटद्ोधो भ्रति हेतुम्‌ । ३८१ 
६३ तद्रयापाराभ्नितं हि तद्धावभाविलम्‌ । प 
६४ सहचारिणोरपि परस्परपरिदारेणावस्थानात्सहोत्पादाच । ३८३ 


६५ परिणामी शब्दः, कतकलात्‌, य॒ एवं स एवं दष्टो यथा घटः, 
कृतकश्चायम्‌ , तस्मात्परिणामी, यस्तु न परिणामी स न कइतको 
दो यथा वन्ध्यास्तनन्धयः, कइतकश्वायम्‌ , तस्मात्परिणामी । 0) 

६६ अस्त्यत्र देहिनि उुद्धिव्याहारादेः । ३८४ 

९६७ अस्यत्र छया छत्रात्‌ ॥ 

६८ उदेष्यति खचकर कत्तिकोदयात्‌ । 


‰ 
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७०@ प्रमेयकमटमाच्तण्डे 


६९ उदगद्धरणिः भ्राक्तत एव । 

७० अस्यत्र मातुलिङ्गे रूपं रसात्‌ । 

७१ विरद्धतदुपरच्धिः प्रतिषेधे तथा । 

७२ नास्त्यत्र शीतस्पश ओष्ण्यात्‌ । 

७३ नास्त्र शीतस्प्चो धूमात्‌ । 

ट नासन्‌ दारीरिणि सुखमस्ति हृदय दरात्यात्‌ । 

७५ नोदेष्यति सुद्धतान्ते शकटं रेवत्युदयात्‌ 1 - 
७६ नोदगाद्धरणिसुद्रताप्पूर्वं पुष्योदयात्‌ । 

७७ नास्त्यत्र सित्तों परभागाभावोऽवारभागद शनात्‌ । 

७८ अविरुद्धाचुप्डिधः प्रतिषेधे सप्तधा सखभावव्यापककायकारणपूर्वा- 

तरसहचरायुपलम्भमेदात्‌ । 

७९ नास्त्यत्र भूतले घटरोऽनुपर्ब्धेः । 

८० नास्यत्र रिशपा इक्षानुपलन्धेः । 

८१ नास्यत्राप्रतिवद्धसामर्ध्योऽभिधृमाजुपलन्धेः 1 
८२ नास्त्यत्र धूमोऽनमनेः । 

८३ न भविष्यति सुह तन्ते कटं ऊृत्तिकोदयानुपल्ब्धेः । 
८४ नोद्गाद्भरणिभंद्रतोलप्राक्‌ तत एत । 

८५ नास्त्यत्र समतुलायासुन्नामो नामानुपकब्धेः । 


ष © 
३८४ 
३८५ 

99 


92 


, ॐ 


93 


93 


32 


३८६ 
9> 

३८८ 
93 
99 
(7, 


93 


9ॐ 


८६ विरुद्धाजुपच्धिर्विंधो त्रेधा । विसुद्धकायेकारणखभावाजुपलब्धिमेदात्‌ । ,, 


८७ यथाऽस्िन्भराणिनि व्याधिवि्येषोऽस्ि निरामयचेष्टजुपलन्धेः । 

८८ अस्यत्र देहिनि इदुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ । 

८९ अनेकान्तात्मकं वस्त्वेकान्तखरूपाचुपङन्धेः । 

९० परम्परया सम्भवत्साधनमत्रेवान्तभौवनीयम्‌ । 

९१ अभूदन्न चक्रे शिवकः स्थासात्‌ । 

९२ कायेकायेमविरुद्धकार्योपरब्धो 1 

९३ नास्त्यत्र गदायां गक्रीडनं शगारिसंशब्दनात्‌ कारणविरद्धका्ं 
विरुद्धकार्योपकन्धो यथा । 

९४ व्युत्पन्नश्रयोगस्ु तथोपपच्याऽन्यथानुपपच्येव वा । 

९५ अभ्निमानयं देशस्तथेव धूमवत्वोपपत्तेधूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेवी । 

९६ दहेतुश्रयोगो हि यथानव्याप्िभ्रदणं विधीयते सा च तावन्मात्रेण 
व्युत्पन्नेरवधायंते । 

९७ तावता च साध्यसिद्धिः 1 

९८ तेन पक्षस्तदाधारसूचनायोक्तः 

९९ आप्तवचनादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागमः 1 

१०० सहजयोग्यतासडेतवशादधि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः 

१९१ यथा मेवौद्यः सन्ति 1 


93 

[/ , 
३८९ 

9 


99 


9) 


93 


३९१० 


39 

93 
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३९१ 
२९७ 
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१४ सिद्धः श्रावणः दाब्दः ॥ 


प्रीक्षासुखसूत्रपाठः ७०१ 


५ ड श 


॥ चतुर्थः परिच्छेदः ॥ 
१ सामान्यविशेषात्मा तदर्थो विषयः ४६६ 
२ अनुदृत्तव्याटृत्तप्रययगो चरलाप्पूरवोत्तराकारपरिहारावाप्तिस्थितिलक्षण- 
परिणामेनार्थक्रियोपपत्तश्च । ४ 
३ सामान्यं द्वेधा, वियेगृध्वैतामेदात्‌ । ध 
४ सदृशपरिणामस्तियक्‌, खण्डसुण्डादिषु गोवत्‌ । ४६७ 
५ परापरविवत्तव्यापिद्र॑व्यमूष्वता दिव स्थासादिषु। ` ४८८ 
६ विशेषश्च । ५५२० 
७ पर्यायन्यतिरेकभेदात्‌ । 0 
८ एकस्मन्द्रव्ये कमभाविनः परिणामाः पयौया आत्मनि हषविषादादिवत्‌ 1 ,, 
९ अथान्तरगतो विहदडापरिणामो व्यतिरेको गोमदिषादिवत्‌ । ५२४ 
॥ पञ्चमः परिच्छेद्‌ः ॥ 
१ अज्ञाननिन्रत्तिरदानोपादानोपेक्षाश्च फलम्‌ । ६२४ 
२ म्रमाण।द्भिन्न भिन्नश्च । ६२४ 


३ यः भ्रमिमीते स एव निवृत्ताज्ञानो जहादयादत्त उपेक्षते चेति भ्रतीतेः । ६२६ 
॥ षष्ठः परिच्छेद्‌ः ॥ 


१ ततोऽन्यत्तदाभासम्‌ । ६२९ 
२ अखसंविदितमगरदी तार्थददयनसंशयादयः भ्रमाणाभासाः । < 
३ खविषयोपदरो कलामावात्‌ > 
४ पुरुषान्तरपूवाथंगच्छत्तणस्पशेस्थाणुपुरुषादिज्ञानवत्‌ । मः 
५ चक्षुरसयेद्॑भ्ये संयुक्तसमवायवच्च । ॐ 
६ अवैशये भ्रयक्षं तदामासं बौद्धस्याकस्माद्ूमदशेनादरिविन्ञानवत्‌ 1 ६२९ 
७ वैडयेऽपि परोक्षं तदाभासं मीमांसकस्य करणज्ञानवत्‌ । ६३० 


८ अतसिस्तदिति ज्ञानं सरणाभासम्‌, जिनदत्ते स देवदत्तो यथा । . 
९ सद्दो तदेवेदं तस्मिन्नेव तेन सदशं यमरकबदिदयादि | 


म्रल्यभिन्ञानाभासम्‌ । 5 
१० असम्बद्धे तज्ज्ञानं तकाभासम्‌ , यार्वासित्पुत्नः स इयामो यथा । > 
११ इदमनुमानाभासम्‌ । | ५२ 
१२ तत्रानिष्टादिः पक्षाभासः । = 
१३ अनिश मीमांसकस्यानिदयः शाब्दः । (न. ६३१ 


` 33 
१५ बाधितः ्रयक्षाज्ुमानागमलोकसखवचनैः । 
१६ अनुष्णोऽभिदरेव्यलाजल्वत्‌ । 


१७ अपरिणामी शब्दः छतकलात्‌ घटवत्‌ । 
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७०२ प्रमेयकमटमात्ैण्डे 


0 प° 
१८ त्रेयाद्चयश्रदो धर्मः पुरुषाभ्रितलाद धर्मवत्‌ । ६३१ 
१९ युचि नरशििरःकपाल प्राण्यत्गलाच्छङ्कञ्चक्िवत्‌ । 9 
२० माता मे वन्ध्या पुरुषसंयोगेऽप्यगर्मलास्प्रसिद्धवन्ध्यावत्‌ । ६२२ 
२१ हेलाभासा असिद्धविरद्धानेकान्तिकाकिञ्चित्कराः । 9 
२२ असत्सत्तानिथ्चयोऽसिद्धः । ‹ > 
२३ अविदययमानसत्ताकः परिणामी राब्द्श्वाश्चुषल्रात्‌ । 29 
२४ खशूपेणासत्वात्‌ । । 99 
२५ अविद्यमाननिश्वयो सुरधबुद्धि प्रयमिरत्र धूमात्‌ । ६३ 


२६ तस्य बाष्पादिभावेन भूतसङ्घाते सन्देहात्‌ । 
२७ सांख्यं प्रति परिणामी राब्दः कतकलात्‌ । 
२८ तेनान्ञातलात्‌ । नि 
२९ विपरीतनिधिताविनाभावो विरुद्धोऽपरिणामी चब्दः कृतकलात्‌ । ६३५ 
३० विपक्षेऽप्यविर्द्धत्तिरनेकान्तिकः । ६३५७ 
३१ निशितव्त्तिरनियः शब्दः प्रमेयलात्‌ घटवत्‌ । 
३२ आकाशे निदयऽप्यस्य निश्चयात्‌ । 

३३ राङ्कितबृत्तिस्वु नासि सर्वैन्नो वक्तृलात्‌ । 
३४ सर्वज्ञेन वक्ुलाविरो धात्‌ । ६३८ 
३५ सिद्धे प्रलयक्षादिवाधिते च साध्ये हेतुरकिचचित्करः । ६३९ 
३६ सिद्धः श्रावणः दाब्दः शब्दात्‌ । 
३७ किञ्चिद्‌ करणात्‌ । 


ॐ 


(, 


> 


३८ यथाऽनुष्णोऽभ्नि्रैव्यलादिव्यादौ किथित्कतंमरक्यलात्‌ । 9 
३९ रक्षण एवासौ दोषो व्युत्पल्ञप्रयोगस्य पक्षदोषेणेव दु्टलात्‌ । प 
४० टृान्ताभासा अन्वयेऽसिद्धसाध्यसाधनोभयाः । ६४० 
४१ अपोसुषेयः राब्दोऽमूरतलादिन्द्रियसुखपरमाणुघटवत्‌ । 
४२ विपरीतान्वयश्च यदपोरुषेयं तदमूर्तम्‌ । 
४३ विद्युद्‌ादिनाऽतिश्रसङ्गात्‌ । 9 
४४ व्यतिरेकेऽसिद्धतद्यतिरेकाः परमाणविन्द्रियञ्खाकादावत्‌ । 9 
४५ विपरीतव्यतिरेकश्च यन्नामूत तन्नापोरषेयम्‌ । ६४१ 


४६ बालप्रयोगाभासः पश्चावयवेषु कियद्धीनता । 
४७ अभिमानयं देशो धूमवक्वात्‌ यदित्थं तदित्थं यथा महानस इति । > 
४८ धूमवां श्वायमिति वा । 

४९ तस्मादश्निमाच्‌ धृमवां श्चायमिति । 
५० स्पष्टतया भछ्ृतप्रतिपत्तरयो गात्‌ ॥ । 99 
५१ रागद्वेषमोदाक्रान्तपुरुषवचनाज्नातमागमाभासम्‌ । ६४९ 
५२ यथा नयास्तीरे मोदकराशयः सन्ति धावधष्वं माणवकाः । 
५३ अङ्कस्यप्रे दस्ियूथशतमास्त इति च । त 
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परीक्षासुखसुत्रपाठः ४७०३ ष 


| त 
५४ विसैवादात्‌ । ` ‡ ` (५ ६५२ 


५५ भरदयक्षमेवेक ्रमाणमिदयादि संख्याभाखम्‌ । 

५६ लोकायतिक भ्रयक्षतः परलोकादिनिषेधसय परवुख्यादेश्वासि- 
देरतदिषयलात्‌ । ६४३ 

५७ सौगतसां ययोग प्राभाकरजेमिनीयानां . अद्यक्षानुमानागमोपमा- 
नार्थापत्त्य भवेरेकैकाधिकैव्यो पतिवत्‌ । 

५८ अनुमानादे स्तद्विषयत्वे प्रमाणान्तरम्‌ । 

५९ तकसेव व्या्तिगोचरते भ्रमाणान्तरत्म्‌ अप्रमाणस्याव्यवस्थापकलरात्‌ । 

६० प्रतिभासमेदस्य च मेदकलात्‌ । । 

६१ विषयाभासः सामान्यं विशेषो दयं वा खतच््रम्‌ । ् 

६२ तथाऽप्रतिभासनात्कायौकरणाच्च । ६४४ 

६३ समर्थस्य करणे सर्व॑दोत्पत्तिरनपेश्षलात्‌ । 

६४ परापेक्षणे परिणामिलमन्यथा तदभावात्‌ । 

६५ खयमसमर्थस्य अकारकलापपूर्ववत्‌ । । 

६६ फलाभासं प्रमाणादभिनं भिन्नमेव वा । 

६७ अमेदे तद्यवदाराुपपत्तेः । 

६८ व्यावृच्याऽपि न तत्कल्पना फएखन्तरा्यावृर्याऽफटलप्रषङ्गात्‌ । 

६९ प्रमाणाद्याद्रच्येवाप्रमाणलस्य । 

७० तस्माद्वास्तवो मेद्‌: । 9 

७१ मेदे लात्मान्तरवत्तदनुपपत्तेः । ६४५९ 

७२ समवायेऽति प्रसङ्गः । 

७३ अरमाणतदाभासो दुष्टतयोद्धावितौ परिहतापरिहतदोषौ वादिन 
साधनतदाभासो भ्रतिवादिनो दृषणभूषणे च । 
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9४ संभवद्न्यद्धिचारणीयम्‌ । ६५७६ 
परीक्षामुखमादशं हेयो पादेयतत्वयोः । 
सैविदे मादृशो बालः परीक्षादक्षवव्यधाम्‌ ॥ १1 ६९३ 
इति परीश्चासुखसत्र समाप्तम्‌। 
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क, हितीयं परिदिष्ठम्‌ । 


परमेयकमर्मात्त॑ण्डगतानामवतरणानां सूचिः । 
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देदाकालादिमेदेन [ मी° छो ° प्रयक्ष सू° छो ° २३ ३-३४ ] 
देदमेदेन भिनलं [ मी° %छो° शब्दनि ° श%छो° १९७ ] 
ददयमानायदन्यत्र [ ] 

दष्टो न चैकदेरोस्ति लिङ्गं [ तत्त्वसं ° प्र ८३० पूर्वपक्षे ] 
द्वयसंस्छारपक्षे तु [ मी छो° दाब्दनि० शछो० ८६ ] 
द्रयोरेकाभिसम्बन्धात्‌ [ सम्बन्धपरी ° ] 

द्वाविमौ पुरुषो लोके [ भगवद्री° १५।१६ ] 

द्विधा कैित्पदं भिन्नं [ ] 

द्विष्टसम्बन्धसं वित्तिः [ ] 

द्विष्ठो हि कथित्सम्बन्धो [ सम्बन्धपरी°० ] 

द्विस्तावालुपन्धो हि [ मी° छो शब्दनि ° छो ° २५० ] 
द्वी न्दियम्राह्याम्राह्यं | ] 

धत्तूरकपुष्पवदादो सूक्ष्मा [ ] 

धमे चोदनेव अमाणम्‌ [ ] 
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अवतरणसूविः ७१९१ 
अवतरणम्‌ घुष्ठं पङ्कः 
धर्मयोर्भेद इशो दि [मी शछछो° अभाव० छो २०] १९२ ७ 
 र्मविकल्पनिर्देशोऽर्थ- [ न्यायसू° १।२।१४ ] ६५१ १ 
थमांधर्मो खाश्रयसंयुक्ते [ ] ५५९ ५ 
 धर्म्ञल निषेधस्तु [ तत्त्वसं° प्रू° ८१७ पूर्वपक्षे ] २५३ ५ 
धातुसम्बन्धे प्रययाः [ पाणिनिव्या० ३1४1१ ] ६७९ २ 
धियो ( योऽ ) नीव्यदिरूप- [ प्रमाण वा० ३।४३१ ] ८४ १६ 
ध्वनीनां भिन्नदेशत्वं [ मी° शछछो° इाब्दनि° श%छो° १७३ ] ४०७ ७ 
न च ध्वनीनां साम्यं [ मी° छो° शब्द्नि० शछो° १७२] ४०७ ५ 
न च स्याद्यवहारोऽयं [ मी° शछो° अमाव छो ७ ] १९० ३ 

न चागमविधिः कश्चिनि- [ तत्त्वसं° प्र ८३१ पूर्वपक्षे ] २५० ७ 
न चान्यरूपमन्यादक्‌ [ मी° शछो° अपोह ० छो ८९ | ४३८ १० 
न चान्ार्थप्रधने्तेत- [ ] २५० 
न चा ( च ) पयनुयोगोत्र [ मी° छो° शब्दनि ° छो० ४३] ४२४ २२ 
न चापि स्रणात्पश्चादि- [ मी° छो सु ४ छो ३५-३६ ] ३३९ ३ 
न चाप्यश्चादिशब्देभ्यो- [ मी° शछो° अपोह ° छो ८८ ] ४३८ ८ 
न चावस्तुन एते स्युरभ- [ मी° शछो° अभाव० छो ८ ] १८० < 
न चावान्तरवणनां [ मी° शचे° दाब्दनि° शछो° ११२ ] ४२७ ९ 
न चासाधारणं वस्तु [ मी° शछो° अपोह० शछछो ८६ ] ४३८ ४ 
न चास्यावयवाः सन्ति [ ] ४१४ ई 
न चैतस्यानुमानत्वं [ मी ° श्यो° उपमानप° छो ° ४३] १८७ 9 
न तावदजुमानं हि [ मी° शछो° दाब्दप० शछो° ५६ ] १८४ द्‌ 
न तावदिन्द्रियेणेषा [ मी° छो अमाव ° छोर १८ ] १८९ २० 
न तावदत्र देशेऽसो न [ मी° श्चो° राब्दप० शछो° ८७] १८५ १ 
न तु (ननु) भावादभिन्न- [मी° छो अभावन्शछछो० १८] १९२ ५ 
नदीपूरोप्यधोदेशे [ ] १९५ ३ 
नजु च भरागभावादो [ मी° छो ° अपोह छो ११] ४७७ ७. 
नयु ज्ञानफलाः राब्दा [ भामदाल० ६१८] ४२२ १३ 
नन्वन्यापोदङ्च्छब्दो [ तत्त्वसं° का० ९१० पूर्वपक्षे ] ४३२ £ 
न मेदाद्धिन्नमस्यन्यत्सामा- [ ] ४६७ १६ 
न याति न च तत्रासीद्‌- [ प्रमाणवा० १।१५३ ] ४७३ १६ 
नवानां गुणानामलयन्तो- [ ] २७९  & 
न चाबख्याद्रोबुद्धिस्ततोऽ- [ मी ° छो ° वनवाद्‌ छो° ४] १.७४ २३ 
न सोसि भ्रययो रोके [ वाक्यप० १।१२४] ३९ 


न स्यादव्यज्गयता तसिस्त- [ मी ° छो ° खन्दनि° छो° ११६१७] ४१६ ३४ 
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७१२ भ्रमेयकमख्मात्तेण्डे 


अवतरणम्‌ पृष्ठं पङ्कः 
न दि तत्क्षणमप्यासे [ मी० छो० सू० २ श्छो° ५५] १६४ १४ 
न हि सरणतो यत्प्राक्‌ [ मी° श्छो° सू ४ शछो° ३३४-३५] ३३९ १ 
नाकारणं विषयः | ] ३५५-११, ५०२ ४ 
नाऽक्रमात्करमिणो भावाः [ प्रमाणवा० १।४५ ] ३२५ १६ 
नाखृहीतविरोषणा विशेष्ये [ ] २१०-७१, ३८२३-५, ४३७ १३ 
नीज्ञातं ज्ञापक नाम | ] १२४१९, २०६ ७ 
नार्थशब्दविरोषेण वाच्य- [ ] ३४० ८ 
नायांरोको कारणं [ परी° २।६ ] २२५ १७ 
नदिनाऽदहितवीजाया- [ वाक्यप० १।८५ ] ४५६ १९ 
नान्योऽलुभाव्यो बुद्छास्ति [ भमाणवा० ३।३२७ ]| ९० १० 
नाऽपोद्यलमभावानाम- [ मी° शयो अपोह ° शछो° ९६ | ४३९ ८ 
नाभुक्तं क्षीयते क्म [ ¶ ३०८ १५ 
नाचोत्पादो समं | ] ४९७ ३ 
नास्िता पयसो दघि [ मी° शछछो° अभाव श्छो० ३] १९० १९ 
निग्रहप्राप्तसयानिम्रहः [ न्यायसू ५।२।२१ ] ६६९ २१ 
नियल व्यापकं च [ ] ४०६ २० 
निलयनैमित्तिके कुयात्‌ [ मी ° छो ° सम्बन्ध० छो° ११० ] ३०९ २३ 
निदयनेमित्तिकेरेव [ भ्रश० व्यो° पर° २० ख० ] ३१० १ 
निदयाः दाब्दार्थसम्बन्धास्त- [ वाक्यप० १।२३ | ४२९ ५ 
नियणा गुणाः [ ] ५९२ ११ 
निरदि्टकारणाभावेप्युपल- [ न्यायस्‌० ५।१।२७ |] ५२७ २६ 
निष्फलत्वेन शब्दस्य [ मी शछो° दाब्दनि° शछो° १३९ ] ४०६ ४ 
नीलोत्पलादिराब्दा [ ] ४३६ १६ 
नूनं स चध्ुषा सवौन्‌ [ मी° शछो° चोद० सू° शछो° ११२] ४४९ ३ 
नेषटोऽसाधारणस्तावद्धि- [ मी° श्च अपोह ° शछो° ३] ४३३ ११ 
नो चेद्धान्तिनिमित्तेन [ भमाणवा० १।४५ ] ४७० ८ 
नैकरूपा मतिगेत्वि [ मी° शछो° वनवा० शछो° ४९ ] ४७५, १७ 
पक्षप्रतिषेषे ्रतिन्ञाताथा- [ न्यायसू० ५।२।५ ] ६६५ ८ 
पक्षहेतुदृष्टान्तोपनयनिगमनान्य-[ न्यायसू ° १।१।३२ ] ३७४ १२ 
पदमायं पदं चान्यं पद्‌ [ वाक्यप० १।२ ] ४५९ ५ 
पदार्थपूर्वैकस्वस्माद्ाक्या- [ मी° श%छो° वाक्या° छो० ३३६] ४६१ ५ 
पदाथोनां तु मूरुमिष्टं [ मी ० छो° वाक्या० छो १११] ५६१ ३ 
प्रलोकिनोऽभावात्परलोका-[ _ 1 ११६ ९ 
परस्परविषयगमनं व्यतिकरः [ | ५२६ १९ 
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अवतरणसूवचिः ७१२ 
अवतरणम्‌ धष पद्ध 
पराधीनेपि वे तस्मान्ना- [ तत्तवसं° प° ५५८ पूर्वपक्षे ] १७४ १० 
परपेक्षा हि सम्बन्धः [ सम्बन्धप० ] ५०५ 2३० 
परिषत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरभि- [ न्या° सू° ५।२।९ ] ६९६ १९ 
पवोयाद विरोधश्रेब्यापि- [ मी° शो ° शब्दनि° शछो° २००] ४०९ १५ 
पयोयेण यथा चैको | मी० छोर दाब्दनि० शये १९८ 1 ४०९ ११ 

परयन्नयं क्षणिकमेव [ ] | ५१८ २४ 
पदयन्नेकमद्टख दरेने [ सम्बन्धपरी ° ] ५१० ११ 
पारतचयं हि सम्बन्धः [ सम्बन्धपरी० ] ५०४ २७ 
पिण्डभेदेषु गोबुद्धिरेक- [ मी° शछो° वन ० छो° ४४] ४७४ १९ 
पित्रो ब्राह्मणत्वेन [ ] १९५५, २५५ ५ 
पीनो दिवान यङ्क [ मी° श्चे° अथो० शछछो° ५१] १८८ १२ 
पुवेदं वेदता जे पुरिसा | ] ३३2२ 
पुरुष एवैतत्सर्वं यद्धूतं [ ऋक्षं ° मण्ड० १० सू° ९० ऋ० २] ६४ २१ 
पृथग्‌ न चोपलभ्यन्ते [ मी° श्ये° स्फोटवा० शछो° ११] ४१७ २६ 
प्रथिव्य( व्या )प्तेजोवायुरिति [ ॥ ११६ 9 
प्रथिव्यत्तेजोवायुभ्यो [ ] २३० ४ 
पांवापयायोगादप्रति- [ न्यायसू° ५।२।१० | ६६७ २ 
भरक्ृतादथादप्रतिसम्बन्धा- [ न्या° सूु° ५।२।७ | ६६५ र 
भरकृतेमेहां स्ततोऽदङ्कार स्त- [ सांख्यका० २१] २८५ २६ 
ग्रक्षालनादधि पङ्क [ ] २८१ २३ 
म्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे धर्म- [ न्या० सू° ५५।२।३ ] ६६४ १४ 
भरतिज्ञादेतूदादरणोपनय- [ न्यायस्‌ ° ५।२।३२ । ६७४ २३ 
अतिज्ञादेलोर्विरोधो [ न्यायसू ° ५।२।४ ] ६९५ .३ 
अतिद्यन्तधम्यो( मा )चङ्ञा [ न्या सू° ५।२।२] ६६३ १४ 
अतिनियतदेशा इत्तिरभिव्य- [ 3] १९ . १३ 
्रविविम्बस्य सुख्यमन्यापो- [ 1 ४२ ४ 
अ्रतिमन्वन्तरं चेव श्रुतिरन्या [ मत्खयपु° १४५५८ | ३९२ १८ 
भ्रयक्षं कल्पनापोढं [ प्रमाणवा° ३।१२३ | ३२ 9० 
भ्रलयक्षनिराक्ृतो न पक्षः [ 1 ७८ £ 

अदयक्षपूरवेकं त्रिविधमनु- [ न्यायसू १।१।५ |] ३६२ १८ 
अलयक्षादेरजत्पत्तिः [ मी ° जभाव ° छो०.११ ] १८९१२, २६५ 9७ 
 अयक्षायवतारश्च [ मी शयो° अभाव ° छो ९७ | १९१-१७, २०६ १२ 
 अ्लयक्षेणाबबुद्धश्च [ मी° ° स्फोट० छो° १४] ` ४१७ ३२ 


अ्रदयक्षेणावबुद्धेऽपि [ मी ° ० उपमान > श्ये° ३८ ] १८ ६३; ३४५ १५ 


((-0. 98011 11181800 ©॥1 (?1801||) \/€५8 [५५|| 8181851. [1411260 0 €0810011 


७१४ प्रमेयकमलमात्तेण्डे 


अवतरणम्‌ धृष्टं पङ्कः 
भ्रयक्षेपि यथा देशे [ मी छो° उपमानप० ३९ ] १८६ ५ 
अलेकसमवेताथ विषया [ मी° शछो° वन ० शछो° ४६] ४७५ ६ 
अयेकसमवेतापि [ मी शछो° वन° छो ४७-४८ ] ४७५ १५ 
अधानपरिणामः ङ्क कृष्णं [ ] २४४४-३, २८५ २० 
भ्रमाणं अहणात्पूवं खल्पे [ मी° छो सू° २ शछो° ८३] १५६ ९ 
अमाणप्रमेयसंशय- [ न्या° सू १।१।१] ६८६ १५ 
अमाण हि भ्रमाणेन [ तत््वसं° प° ५५९ पूर्वपक्षे ] १७४ १२ 
अमाणतकंसाधनोपाकम्भः | न्यायसू° १।२।१ ] ६४७ ९ 
रमाणपन्चक यत्र [ मी° शछो° अभाव° श्यो° ] १८९-१५, २६५२२, 

३९८ १ 
भरमाणभूताय [ प्रमाणससुचय छो १] ८०-८, ९५ १४ 
श्रमाणमविसंवादि ज्ञानं [ प्रमाण वा० २।१]] ३४१ १३ 
अ्रमाणषद्भविज्ञातो [ मी° छो अथां० परि° छो १] १८७ १३ 
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पाठान्तराणि 


सुद्रितपाटः 


सप्रतिघादि- 
-स्याध्यक्षेणसि- 
जडस्यापि पर- 
व्याप्तो तौ प्रति- 
भ्रसिद्ध- 

यत? सखतः भर 
-व्यापि- 
व्यापितं 
त्ानखभावतावि- 
निवतैन- 
आकाराधायक- 
-दुत्तरार्थक्षण- 
खात्मनो ऽर्थ 
पुनस्तद्छक्षण 


तद्धावावेदकं 
चैतन्यम्‌ › 

सर्वं 
यश्वात्मीयज्ञानमा- 
चास्य संयुक्त- 
संयोगोऽवि- 
-स्यानिष्टदेशादि- 
-णेष्टदेशा- 
चादृष्ट- 

-मस्ठु ज्ञानाः 
चार्थ 

-जनो तर्हिं तावेव 
| 
ज्ञानं 

-मीतो वा ग- 
न चत्र 

येन तदुत्प- 
छक्तिराकठे 
भवृत्त्याभावे- 


७३७ 


पाठान्तरम्‌ 


. मतिघातादि- 
-स्याध्यक्षसि- 
जडस्यापर- 
व्याप्नोति अ्रति- . 
सिद्ध- 
यतः भ्र- 
"व्याप्ि- 
व्याप्तिं 
ज्ञानखभाववि- 
विवर्तन- 
आकाराष्यापक- 
-दुत्तरोत्तरार्थक्षण- 
आत्मनाथा- 
पुनस्तत्त्तलक्ष- 
णान्तररक्चषण 
तत्सद्धावावेदकं 
चेतन्यच्ेन्द्ियं .“ 
सर्वत्र 
यश्वात्माय ज्ञानमा- 
चास्य सनिकर्षो वा संयुक्त 
संयोगावि- 
-स्यानिष्टद् चादि 
-णेष्टददा- 
न वादृष्ट- {+ 
-मस्तु कं ज्ञानान्तरेण ज्ञाना" 
वार्थ 
-ज्ञो तावेव 
वा (लः 
विज्ञानं 
-मीतो ग- 
नचासौ - 
, येन भामाण्यं तदु- 
शक्तिकाराकङठे ` 
मदत्यायभावे- 
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७३८. प्रसेयकमल्मार्तण्डस्य 

पू पर सुद्रितपाठः पाठान्तरम्‌ 

१५७ ६ तावतेवेयं तावतेवायं 

१५८ ११ भवरत्तत रवतते 

१५८ २३ तावन्नर्थोवधार्यते तावन्नार्थोऽभिधीयते 

^ २ कारणे यद्ध तज्ज्ञा- कारणाद्चुद्ध दवत्ता- 

१५९ व्व 5 ~. तु 

१५९ ७ "न्द्रिये चक्ति -न्दियराक्ति- 

१५९ १४ क्षेण तेनो- -क्षेण तत्तेनो- 

१६० १३ समस्त(सम्मतस्त)स् संयतस्तस्य 

१६१ १२ चेन्द्रिये वेन्द्रिये 

१६२ ३  कथन्तत्खतः कथन्न खतः 

१६२ ५ ्रमाणपश्चकाभाव- म्रमाणिकाभाव- 

१६२ ६ चाभावप्रमाणोत्पत्तो चाप्रमाणोत्पत्तौ 

१६३ ३ नेर्मल्यादियुक्तस्य नेर्मत्ययुक्तस्य 

१६३ ७ त्रापि तथापि 

१६४ १६ - जन्मेव यत्रैव 

१६५ ३ भरमाणस्य कि ग्रमाणस्यतु कि 

१६५ ९ -विनाभावदय्य -विनाभावल्स्य 

१६५ १० हेतोः ख~ टेपुसख- 

१६८ ११ : -क्रियान्ञानखाप्य- -क्रियासाधनसयाप्य- 

१६९ ४ ब्दधिच्छेदा- तृड्च्छेदा- 

१६९ ७ खप्रार्थक्रिया- खप्रेप्यर्थक्रिया- .‡ 

१७१ २ . अपर ( अपवर ) कान्तदंश- 
सम्बद्धे तु मणा- -अपवरकान्तर्दशसम्बद्मणा- 

१७१ १२ -निश्वयात्मकं -निश्वायकं | 

१७२. & .-ताक्चकाः -तदकाः - 

१७२ ११ कचित्का- किचित्का- ए ' 

१७२ १२ कचचित्का-  किञ्चित्का- 

१७४ ३ श्रागेव ` इत्यपि प्रागेव 

१७४ १० वैतस्ि- चैतस्मि- ` ` 29 

१७५ ११ नेष्यते , नेक्ष्यते . -" | 

१७५ १४ शब्दे स- राब्दस- ; । 

१७६ -७; विद्धं सर्वेजनप्रबोधेद्यादि्टोकस्य व्याख्यानं आ० भ्रतौ नासि ॥ 

१७७ ३ - -तदभिप्रायवांस्त- तद्युत्पादनाभिप्रायवांस्त- 

१७७ ७. -तेकद्धित्यादिभ्रमाण- ` -तेकलादिभ्रमाण- : 
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पाठान्तराणि .: 


सुद्रितपाठः 
-साधनम्‌ इति- 


तो ( गोणलम्‌ ) 
-षयलस्या- ` 
-विरोधी 

ज्ञापक- 

नत्तातसह्य- 

~न्यसख विज्ञे 
सम्बद्धं 

दाब्दो 

नात्र 

हि सद्धावेन सत्तया 
वहिरस्तीयस्ि- 
न त्वेवं 

नचागतेः 

-तस्तञ्ज्ञ- .. 

न तद्ध- 

न चेत- 

न्च + 
-म्बन्धान्न गो 
भवन्‌ 

विभागतः 


च्छो 


दिनः 
चापरस्या- . 
नचोप- 


-च्छेयत इवि 


-वात्मलाद्ध- 
चाव- _ ; 
विनानो- ,. 


सपक्षाजुगमाननुगममेद्‌ए 


स्थिताम्‌ ` 
नियामिकाम्‌ 
न तत्सन्निधाने 


७२९ 


पागन्तरम्‌ 


साधनं तद्वतोऽनुपपन्नलम- 
जुमानकथा कुतः ॥ इति ` ` 
ङतो गोणलम्‌ प, 
-षयस्या- ` 

विरोधो 

ज्ञायक- 

-ज्ातस्य सह्य- 

"न्यविे- 

सम्बद्ध 

शाब्दो .. 

तत्र 

हि सत्तया 

वहिरस्ि- 

न चेवं 

चागमे 

तत्त्वज्ञे 

न तख तद्ध- 

न वेत- अ 
वा ~ द 962 
"म्बन्योनगो- ~ ~ : 
भवेत्‌ ` 4 
-वियोगतः : >) >~ 2 
यो । > 9 
दितः : 22 5 
. च परस्या- 2 3 
वोप- उ ‡.3 ~ -9 : ++ 
"च्छेय इति, ०० 32 
-चासत्वाद्र- = 
नाव- 5 
विना अन्येनो- -: - ` ` 
सपक्षानुगममेदः ` › 
स्थिता क 
नियामिका ; ~. 
न तावत्समभिधाने .. 
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भरमेयकमटमारतेण्डस्य 


मुद्रितपाठः 


सदकारी 
-राभावात्‌ 
-प्येतचोद्य समानम्‌ 
अनादिनिधन- 
-रल्धिविशोषतः भ्रति. 
अनुष्णान्नि- 
-लापात्ख खभाव- 
-भावम्रहणस्य 
भावग्रहणस्य 
-पटादिन्यक्तिभ्यो- 
न निखिल- 
-तराश्रयतं च 
विनाशोप्युत्प- 
-दिन्यापारवेय- 
घटादि 
भावान्तर- 

-रेव तेन वि- 
-स्योपघात - 

चेद्‌ 

-नाव्याप्यस्‌- 
-विशोषवि- 

तथा चेच्धि- 
-वात्तज्नेष्यते 

रूपं नचश्चुः 

-वलम्र शाखा" 
अन्यथा- 

नकं तद्‌- 
रसाभिव्य-` 

तन्न 
कायेकारणभा- 


` भवति ` 


पुरःस्थतया 
तदसतो 
-्थेजत्वे 


पाठन्तरम्‌ 


सहकारिणोः 
-रासभवात्‌ 
-प्येतयोः अशं मानम्‌ 
अनायनिधन- 
-खच्येर्विशेषतः विप्रति- 
अयुष्णोऽचि- 
-लापात्खभाव- 
"भावस्य 
-भावस् 
-पटादिभ्यो- 
नाखिल- 
-तराश्रयलाच्र 
विनाचिन्युत्प- 
-दिवेय- 
पटादे- 
भवोत्तर- 
रेव वि- 
-स्योपपातः 
वेद्‌ 
-नाव्याप्यख- 
-विशेषेर्वि 
यथा चेन्दि- 
"वत्तु नेक्ष्यते 
सू्पचष्षुः 
-वलमशत्न- 
नान्य 

~कं दष्टं तद्‌- 
रव्य- 

तन्न 
कारणकायंभा- 
भवेत्‌ 
युरःस्थिततः 
तदरतो 
-थंजन्यत्वे 


८4 
३२३४ 
२३५ 


२३५ 
२३५ 
२३५ 
२२३५ 
२३५ 
२३६ 
२३२६ 
२३५७ 
२३९ 
२६० 
२४३ 
गर्द 
२४६ 
२८४५७ 
२५० 
२५३ 
२५५३ 
२५३ 
२५८५ 
२५८५ 
२५५७ 
२.५७ 


पाटान्तराणि ७४१ 


मुद्रितपाठः पाठान्तरम्‌ 

कारणलकल्प- कारणकल्प- 

तत्तेनोपक्भ्यते न तत्त्वेनाथो भावेऽपि उपलभ्यते 
अश्रान्तं तु तद्धाब एवोप्रकभ्यते न 

=मतन्ञानं -मत ज्ञानं 

क्न्धा- तब्धा- 

-नाप्यतत्का- -नाप्यका- 

-दे तस्यापि- -देऽपि तस्यापि 

मैत्र मित्रे 

म्रतीयेत तीयते 

सान्यस्यापि . सामान्यस्यापि 

तदन्यज्ज्ञात- तदन्यजात- 

निखिलार्था- निखिलबन्ञानेनाखिलार्था- 

वा च 

-त्वेतत्पार- "त्वात्तत्पार- 

-कर्मणां नि- कर्मणो नि- 

"त्रारोषज्ञान- -त्राशोषज्ञज्ञान- 

-्थज्ञातुस्त( ज्ञानस्य त)ज्ज्ञान" -र्थ्ञानस्य तज्ज्ञान- 

-्थप्रधानेस्ते- -्थप्रमाणेसे- 

कष्स्यते लभ्यते 

-प्रभवं वानुमाना- -प्रभवलाुमाना- 

-षयत्वेन तत्प- -षयत्वे तत्प्र 

यद्धि यद्धि- यद्‌ यद्धि- 

इति तत्सवो- इति च स्वा- 

-खान्न वक्तव्यम्‌ तरान्न वक्तु खक्यम्‌ 

भ्रयक्षलाप्र- भ्रयक्षाप्र- 


२.५८ ५ -सम्बन्िरस्यातीतदशेन- 
सम्बन्धिलस्य च राहि -पम्बन्धिललख च म्राहि 
२५८ १८ भाविधमादेरतीतकालदेरिवावि- 


भाविधमोदेरिवातीतकारदेरवि 
२५८ १९ -लरेकोपभो- -लोकमो- 
२५९ -सयानाल्े- -सयाप्यनालो- 
२६१ ३ अक्षीण क्षीण- 1 
२६२ ६ यच्चोक्तं यथोक्त ८ 
२६२ ९ तद्यास्याताथीश्र- तद्लाख्यानाश्र्‌ ` 
-0. 
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३०१ १४ 


३०३ २८ 


३०३ १३ 


३०४ 
३०४ १३ 
३०५ १३ 
३०५ दं 


भरमेयकमख्मार्वण्डस्य 


सुद्रितपाठः पालन्तरम्‌ 
वार्थे चार्थे 
. भपद्चनो. भरसद्नो- 
जानतो- ज्ञानतो- 
-न्तिकं च -न्तिक्लाचं 
तत्सम- सम- 
-करान्ते व्य- -कान्तेप्यव्य- 
-भूतलखादि* -भूतलादि- 
-बुद्धिवे- -वुब्यादिवे- 
व्याप्येत व्याप्यताम्‌ 
वाधकश्रमाणब- वाधकव- 
-लम्र- -तसं्र- 
-णयापि -णया हि 
सेवाभेदानु- सेवाचु- 
-खङ्गः स्यादि- -सद्गलादि- 
तेनैवा- अनेनैवा- 
-घर्मिवत्‌ -धर्मिं च 
-क्तवे -कत्वेन 
दीर्येत -द्धीयते 
निश्चयसयोत्पा- निश्चयोता- 
` हि भव- हि ज्ञानं भव- 
[२ च~ : । ५ 
-णादिदया- -णादिनियमस्य घटनादुपादान- 
। म्रहणादिदया- 
सिच्यति ` तिच्येत 
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सखसा- खेष्टसा- 
` साम- साधनसाम- 
-नां ₹- नां ट- 
नेदमभि(वि)क्ञा- नेदमविज्ञा- 
सदाः सभ्याः 
न्त एव -ते 
-र्थिककप्र- थिकप्र- 
-नमदो- ननं नादो 
ज्ञानेन वा- ज्ञाने च वा- 
-चिदिति चेत्तर्हि -चिदेव तर्हि 
श्राचां वाचाम्‌” इयादिश्लोको आ° भरतो नासि । 
-कध्यसु- -कय्यमु- 
यः पुनः यत्पुनः 
विषयमात्रप्र- विषयभावप्र- 
तद्धि (द्वि) भ्र तद्दि भ्र 


“्रीमोजदेवराज्ये" इत्यादि भरासः भा० भरतो नासि । 


च 
# 
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स्रुखटिप्पन्युपयुक्तय्र- क वरण 
<. न्युपयक्तमन्थसूचिः सङ्केतविवरणञ् । 

अभिसमयालोकालं०° अभिखमयाखोकालङ्ारः (गायक्वाड सीरिज वडौदा) ९५, 

अष्टदा° अष्टराती अष्टसदख्यां सुद्रिता ( निणयसरागर अस वम्बड ) ३५.३८ 
,७७,८ १,८ ३,९४,१०९। 

अष्टसद ° अष्टसदखी ( निणयसागर बम्बडं ) ३५,३८,५५९,६२,६३,७७,८१, 
९४,९६-९८,१००,१०९,१११.११७,११८। 

आप्तप० आप्तपरीक्षा ( जनसाहिखप्रसारक का० वम्बह्े ) ८३,९३,९४.९९, 
१३६,१३५। 

आप्तमी ° आप्तमीमांसा ( जेनविद्धान्तप्रकाशिनी संस्था कलकत्ता ) ७७,९४, 


व / ग्वेद संहिता ६४,२६४,३९९। 

कटोप० कटोपनिषदू ( नि्णेयसागर बम्ब ) ६४। 
कादम्बरी कादम्बरी ( निर्णयसागर बम्ब ) ३९८। 
कुमारसं ° री ° कुमारसं भवटीक् ( ५ नः ) ४२। 
कटयर० कञ्रोपनिषत्‌ (-- + 


चित्सुखी तच्वप्रदीपिका चित्युखी ( त २1 

छन्दोग्योप० छान्दोग्योपनिषत्‌ ( „++ > ) ६४। 

जीतकदपभा० जीतकल्पभाष्यम्‌ ( जेनसाहिलसंयोधकम्रन्थमाला पूना ) ३३१॥. 

जीवक्छाण्डगो ° जीवकाण्डम्‌ गोम्मरसारस्य ८ रायचन्द्रश्चाज्ञमाखा बम्ब ) ३००। 

जेनेन्दरव्या° जेनेन्द्रव्याकरणम्‌ ( जेनसिद्धान्त प्र संस्था कक्कत्ता ) ७,१७६, 
६७९०६८६८ ८। 

जेमिनिसू° जेमिनिसूत्रम्‌ ( आनन्दाश्रम सीरिज पूना ) ६२,४०४। 

तत््ववै° योगभाष्यतत्ववेशारदी ( चौखम्बा सीरिज वनारख ) ९४। 

तत्त्वसं° तत्त्वसङ्कहः ( गायक्वाड सीरिज बडोदा ) २९,३२,३९,४४,४५,६५, ` 
७१,७२.७७,७९,८३.८४,१००,१५०.१५३.१५४,१५७.१६२,१६४- 
१७१,१.४,२५०,२५५२.,२५३,३९२,४३२। 

तत्त्वसं ° प° तत्त्वसंग्रहपज्िका ( गायक्वाड सीरिज बडोदा ) ४३.४५,६५, 
७९,८१,११६,११७,१५०.१६१,१६३,१६५-१७१ ॑ 

तत्त्वार्थ ° तत्त्वार्थश्छोकवार्तिकम्‌ ( निणेयसागर बम्बर }) १९,२०,४२,४६, 
६ १,६२,९१,९४,११०,११६.११८१२०-१२३.,१३३.१३५७,१४८.,१५०॥. 

-तत्तवा्थघु° तच्त्रार्थसूज्रम्‌ ( जेनसादियप्रघारकक्ा° बम्बई ) २४५,२५९। ` 

तत्वोपव ° | तत्त्वो पञ्चवसिंहस्य भरफपुस्तकम्‌ (पं, सखुखजरलषत्कम्‌ 

तत्त्वो सिंहः 2 काडी )४ ०५९०५९६ २,६ ३,७५.७६१ ` 
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तेत्ति° तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ८ निर्णयसागर बम्ब ) ६६। 
द्रव्यसं° द्रव्यसंग्रहः ( रायचन्द्रशाख्रमाला बम्बई ) ५६५ 
न्यायङ्मुदचं° न्यायकुमुदचन्द्रः ( माणिकचन्द्र ्रन्थमाला वम्बई }) २०,२५, 
३१,३८,३९,४२.४ द-४ ९०४ ९,५०- ५,५५.५ ६,५९०७२.७७.८ ३,९४.९५, 
९७,९९,१००-१०४.०१०६.१०७.११०.११२-११९.१२१-१२५,१२७ 
१३२, १३५-१३५,१४०-१४२,१४५.,१४७,१४८.,१५०,१६१,१६ २०१६७; 
१६९,१५७०। 
न्यायभा० न्यायभाष्यम्‌ ( चोखम्बा सीरिज कारी ) १६,५९.९ ८,१६७,२३७, 
९६५१,६६३। 
न्यायवा ° न्यायवार्तिकम्‌ ( चोखम्बा सीरिज कारी ) १४,१६०७५.,१३३, 
२६९,२७०,४७६,६१४,६६४। 
न्यायवा० ता० टी ° न्यायवार्तिकतात्पयेटीका ८ चोखम्बा सीरिज काक्षी ) १४, 
२०,४९.,५१,५३,५९,९५.१३२। 
न्यायमं ° न्यायमज्ञरी ( विजयनगरम्‌ सीरिज कारी ) १३,१४,२०, २५.४६, 
४९-५१,५ २३,५४,५९.,६ १,६२,६७.७२- ७४१७७, ७९.९४, १० ०,११.८ 
११८,१६५। 
न्यायत्रि° न्यायनिन्दुः ( चोखम्बा सीरिज काशी ) ७,२२,७८१९३,१० ३। 
न्यायति ° री ° न्यायबिन्दुरीक्रा० ( ;; ,+; ) २५,२८। 
न्यायनिनि० न्यायविनिश्चयः ( सिंघीजेन सीरिज कलकत्ता ) ११९। 
न्यायलीलखा ° न्यायरीकावती ( निणयसागर वम्बडं ) ५९। 
न्यायसू° न्यायसूत्रम्‌ ( चोखम्बा सीरिज काकी ) १८,९७,१००,११४, 
११५.११८.२२०,२५.०,२५८,२३ ४,३५५.७, ३९ २,३ ६५, २३७२, ३७४,५३९, 
६४६,६४०,६४९-९५१.६५३.६५५-६ ५९.६६ ३-६७१,६५७४,६८६०६१२। 
पत्रप० पत्नरपरीक्षा ( जेनसिद्धान्तप्रकाशिनीसंस्था कल कत्ता ) ६८४,६८६, 
परीक्षासु परीक्षामुखम्‌ ( जनसाहियग्रसारक का ° वम्बडं ) १७८,२२५५. 
३५५.,४४५,६८५॥ 
पाणिनिधादुपा० पाणिनिधातुपाठः ( सिद्धान्तकौमुदन्तगेतः ) ७,६८८। 
पा० महाभा० पातज्लमहाभाष्यम्‌ ( निणेयसागर बम्बईं ) १०४। 
पाणिनिव्या° पाणिनिव्याकरणम्‌ ( निणयसागर बम्ब ) ६७९। 
प्रकरणपरं° .्रकरणपञ्ञिका ( चौखम्बा सीरिज कारी ) ५३,५४,१२८। 
अमाण० | अमाणपरीश्षा ( जेनसिद्धान्तभ्रकादिनीसंस्था कक्कत्ता ) १५, 
रमाण प | १९,३१०३३.३८.,६३,१२१,१२५.१२ ७०१२८११ २२-१ ३४१. 
१५०॥ ॥ 
` 'अ्रमाणवा० अ्रमाणवातिंकम्‌ ( भिष्ठु राहुकसांङृदयायन सत्क श्रूफपुसकम्‌ ) २८०. 


३२०३४,३८.८ ३०८४,९०,९५.९६,१० ३,१०४,१०७,१०८०१६ ६,१८०.० 
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२१७,३२१,३२२५,२३१,२३४१,२५०,३५०,२८१,२ ८३,४२ १,४४९,४९७०; 
४५७३१४८ १,५१३। 

्रमाणवा० खन्र° ` भ्रमाणवारतिकसरोपज्ञत्तिः ८ भिष्ठु॒राहुरसांृलययायन सत्क 
श्रफपुस्तकम्‌ ) ३८१। । 1.96 

अरमाणवातिंकाल° भ्रमाणवा्िंकाक हारः ( भिश्चु राहुलसांङ्लयायनसत्कं सुद्रणीय- 
पुस्तकम्‌ ) ५८,९५.८३,९०,१०६.२१८,४६८,५८२। | 

अ्माणससु ° अमाणसमुचयः ( मेसूर यूनि० सीरिज ) ८०,९५,१०३। 

भ्रा° भा० प्ररास्तपादभाष्यम्‌ ( विजयनगरम्‌ सीरिज कारी ) १७,१००, 
१०३.११३-११५.५३१,५६६.५६८.५९०.६००.६०४,६१६.६२१। 

अशा कन्द्‌ ° प्ररास्तपादभाष्यकन्दरीटीकां ( विजयनगरम्‌ सीरिज काडी ) 
१४,३ १,५९.१ १५, १४०,१५०। 

अश ० किरणावली प्रशस्तपादभाष्यकिरणावङीरी का ( चोखम्बा सीरिज काञ्ची ) 
१३२, १५०, 

भरा० व्यो° ][ प्रदास्तपादभाष्यव्योमवतीरीका ( चोखम्बा सीरिज काडी) 

व्योभव° | ८ ०-८२,८४-८६,९३,९८,१ ११-११५,१३ २.१४०.१४७ 
२\७४,२३१ ०। 

भ्मेयरलमा० भ्रमेयरलमाला ( विद्याविखास भ्र कारी स° प फूलचन्द्रजी ) 
७ ०-\७२,८ ०-८ ३,८५ 

च्रटती रावरभाष्यनरट तीरीका ( मद्रास यूनि° सीरिज ) ५३,५४,९५॥ 

पिका चह तीपञ्ञिकाऋजविमला ( 2 ) ९५। 

बृहदा ० चरृददारण्यकोपनिषद्‌ ८ निणेयसागर बम्ब ) ६४,६५, ` 

वरहदा० भा० वा० चुहदारण्यकोपनिषद्धाष्यवार्तिकम्‌ ( आनन्दाश्रम पूना ) ४४, 
४५,६४,६५। 

ब्रह्म ब्रह्मोपनिषद्‌ ( नि्णेयसागर वम्बईं ) ६५,६६.८ ०,९४; 

बरह्मसू° शां ° भा० रलप्रभा ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यरलप्रभा ( निणयसागर वम्बडे ) 
१०४। 

ब्रह्मसू° शां ° भा० ब्रह्मसूत्रराङ्करभाष्यम्‌ ( विर्णयसागर बब ) ११४ 

भामती व्रह्मसूञ्रशांकरभाष्यसख भामतीरीक्ा ( „ ;» ) ५१-५३,५९,६६१८ ०, 

९४,११६। | ~ 

भगवद्रीता भगवद्रीतोपनिषद्‌ (  ,‰  ) २६८,३०९। 

भामदाल० भामहविरचितः काव्यालङ्कारः ( चोखम्बा सीरिज काशी ) ४३२॥। 

मत्स्यपु° मत्खपुराणम्‌ ( सम्ब ) ३९२। ८ 

भग० आ० भगवती आराधना ( सोत्छपुर ).३३१। ट 

महाभा० वन ° मद्ाभारतम्‌ वनपर्व ( चित्रश्चाल्म रेस पूना ) ५८ ०। 

मुण्डकोप © मुण्डकोपनिषत्‌ ( निर्णयसागर म्बरं ) ६५। . 
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मी° -छो० मीमां साश्चोकवार्तिकम्‌ ( चोखम्बा सीरिज काञ्ची ) ३,२०,२२५३, 
५९,७०-७२, ७७,९४,९५,११२,१३ ७,१५.३ , १५.५-१५९.,१६१,१६५ 
१७४, १७८५,१८ ०.१८ ३-१९३,२०६,२४९-२९५२२५४,२५८, २६५; 
३०९,३ ३९,३४५,३४६,२३९६.,४०६-४११,४१४-४२०,४२२- ४२४, 

४२६,४२.७,४३ ३,४३५.४३ ६.४३ ८-४४०,४६ १,४७४,४७५.४७६, 
४८२,५१ ३,५२२.५५] 

मी° शो न्यायरना० मीमां साश्छोकवा्तिकन्यायरल्ाकरव्याख्या ( चोखम्बा 
सीरिज काची ) १५१, १५२, १५४.१५६,१५७। 

मेन्रयु° मेन्रयुपनिषत्‌ ( निर्णयसागर बम्ब ) ४६,६४। 

युक्तयनु° युक्तयनुशाषनम्‌ ८ माणिशचन्द्रजेनम्न्थमाला वम्बह }) ९४,११६, 
११७,१२७,१३२,१४३-१४५ 

योगकारिका साङ्गयोगदशेनान्तगेता ( चौखम्बा सीरिज काशी ) १९। 

योगद० व्यासभा० योगसू्नव्यासभाव्यम्‌ ( = + +» ) १९.९८ 

योगसू° योगसूत्रम्‌ (क 
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चाक्यप० वाक्यपदीयम्‌ ( चौखम्बा सीरिज कारी ) ३९,४२९,४४३। 
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